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फनिण्क जे 20 रा जे सटीक लटक लेगेग जे सी क्रलेप ते के लेने लेटे लेंगे फेरे फे रेत फ फेलेक लेके लेतिक लेप लोड लेगेफ तेकेक पे जे रेक सल्फेफ जे |. 
भगवः मांस्वताम प्रणी तस्य 


तार्यसृत्रस्य 
क्री श्र॒तसागरसूरिविरचिता 


तत्त्वाथ॑वृत्तिः 





[ हिन्दीसारसहिता ] 





ससरपादक-- 
प्रो० महेन्द्रकुमार जन, न्यायाचार्य, जेन-प्रा चीन न्‍्यायतीर्थ 
बोद्धदशनाध्यापक, संस्कृत मह[विद्यालय, हिन्दू विश्वृविद्यालय, काशी । 
सहायक-- 
+ े ( 5 (ः कं ९ /< 
पं० उदयचन्द्र जेन सवदशनाचाय, बोद्धदशनशास्त्री, न्‍्यायतीश। बी. ए. 


भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 


भ ॥ 
शेड जेरिक लेक लेक ते पट जे जेपेड जे टक सेफ लेप । जैक शेरेग जेटक कर लाट2 लिंक लेक शो जेरड जेट पट लरए जे टिप पारए हट । ले जेट जे जे ले गे 3 लतरेड लेते पे लतरेम॑, 


फरधम आवृत्ति द जा है हे कक मृल्य 
४ ० सु० २९००१ ५ 
६*०० ब्रति जज हट सोलह रुपये 
प् ।; । हर । 


सादर मेंठे 





भारतीय ज्ञानपाठ काश 


मच नी तिदे लि बच 
स्व० पुण्यैयलोका माता श्री मलिदेवों की पवित्र स्मृति में 
तत्सुपृत्र' सेठ छान्तिप्रसाद जी द्वारा 
संस्थापित 


ज्ञानपीठ मू्तिंदेवी जेन ग्रन्थमा गा 


ग्रस्थमाट्ा मे प्राकृत सरक्ेत अपबश्रेग हिस्दी कन्नड तामिल आदि प्राचीन भाषाओं में 
उपलब्ध आगमिक दाशनिक पौराणिक साहित्यिया जोर एतिहासिक आदि विविध विषयक 
जन साहित्य का अनुसस्धानपूण सम्पादन, उसका मठ और यथासंभव अनुवाद 
आदि के साथ प्रकाशन द्वरागा। जन भद्दारों को स्थचर्या, शिलालेख- 
संग्रह, विशिष्ट खिद्वानों के अध्यय्रनग्रस्य और लाकहितकारी 
जैन साहित्य भी इसी ग्रन्थमाला मे प्रकाशित होंगे । 
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ग्रन्थ माला सम्पादक आए नियामक ( संम्कत [वमाग ) 
प्रा० महेन्द्रकुमार जन, न्‍्यायात्नाय, जन-प्राच्ान स्यायतीथ, आदि 
वराद्धठशनाध्यापक मम्क्रत महएव्रद्यालूय, 


(्‌ 


हिन्द विश्वविद्यालय काश 


संस्कृत ग्रन्थाड ० 
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मन्त्री-भारतीय ज्ञानपोठ काशा, 
दुगोकुण्ड रोड, बनारस सिटी । 
मुद्रक-पं० पृथ्चीनाथ भागव, मागव भूषण ग्रेस, गौयमाट, काशी | 
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लत त७ 
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टिसदिकेय। 
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+मभेंद्र:शी- 
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उन मदहत्ले « 
दिदेटान्ता: 
निर्माणरजा 

अज पन्यात्कु&ट- 
कात० 

श्ट 
+वकापायात्र त 
टिसादिभ्या 
पथ्चाद्वदलत 
अध्नतक्नपि 
“>वीडिता: 
समर्थयलति 
+-वारणयाय्च 
सत्रिए्णा 
निद्रानिट्रा कथ्यते 
उपचणमकश्न णि; 
#शब्दन कपाया 
+ल्तोत्थान 
२८ 

|-ललटने ने भतरति 
-+कारणाभावात 
+मेंद्र श्री- 

"गताना सम द्धुत- 


सम्पादकी य 


ज्ञानपीठ मतिदेवी ज॑न ग्रन्यमालाम अकटडकीय जे हमयक राम्पादन संशाधनक सा थ ही दूसरा काय 
चालू है -तत्वावसूत्रकी अम॒द्रित टीज़ाओंका प्रकाशन | इसी कार्य क्रममे श्रुतलसागर्सूरि विरचित तच्यावर्वाल 
बोगदेवविरचित तस्त्वाथंसुखबोधवल्ति और प्रमानस्द्रफ़त तच्याथवलिटिप्पणका संपादन -सणशोधन हो चमाहें। 
तत्त्वा्थवातिकका तीन ताउपत्रीय तथा लीन का गजकी प्रतियोके जाधारस सम्पादन टी स्टार । 

बड़ बड़ ग्रस्थाका अन्ष रानवाद जितना समय आर रावित छेसा 2 उतनी उसकी उपयोगिता सिद्ध नही 
होती । कारण, संसकलाब्यासी नो महग्रन्थस ही पदाबबाब तर छूते 7 और भाँपाभ्यासीके लिए अक्षरा 
नुवादका काई विशिष्ट उपयोग नहीं दें, अत बडे ग्न्योाता प्रशन्णवार टिी सार लिखा जाना व्यवतय 
समझकर तच्वाजवलि ग्रत्वका, जा परिगाणम ४>>« सठाझ | संड्रपम हिदी सार लिखा है। इसमें 
तस्वावसत्र पर श्वलसागस्सरिया जा विवेनन /£ बट पूरा संगीत । 

ते ७ ४ ० ः न्‍ धर का कक ५ ५ आए ८ 
९. टिगम्बर बाहुमयक शरद संपादनम वाटपत्नीस प्रतिया वहमल्य सिद्ध 77 ८। स्यायवूमुदसन्ध्र आर 
स्ययविनिस्चय विवरणके संम्भादनम लाइपब्मीय प्रतिया ही पाठ्शद्धि और संशावनका मस्य साधन रही 7 । 

७ टः हैँ २7४ के हु 

श्या तरह तच्चाथबालिकक जस्नद्धिषझण संस्परणका शद्ध संम्गादन भी दक्षिणकी लाइपरञीस प्रतियास ही 
गकाह़। 

एस तत्याबब्रलिक संम्मादनस बनारस, आरा और दिल्लीकी प्राचीन कागजका प्रतियाका उपयोग तो 
किया ही गया 2 पर जा विशिए्ट प्रति 2में मिली आर जिसके आधारस यद्व संखारण भद्ध सम्पादित हुआ, बह है 
मड़विद्रीकी ताइपत्रीस प्रतनि। 

आर जन सिद्धान्स सवनस प्राप्त हुई प्रतिकी आए सजा ट८ं। प्रायः अश्द्ध हैं। 

बना रस स्याद्राद विशद्याड्यस प्राप्ण हई प्रतिकी बल्सजा हैं। यह भी छा £ । 


दिल्लीकी प्रति मी प्माठालजी अग्रवा की कपास प्राल्ल हई है । इसकी सजा दर हैं । यह अधपक्षा- 


् ट। 


जेल मन्दिर बनारसकी प्रनिकी सजा ज० 7 यह प्राचीन ओर शद्घ है । 

मटविद्री जन मठकी लाडपत्रीस प्रतिकी संज्ञा ताए है यह वानी छिपि में लिखी हई हैं और थद् 
2॥ इस तस्ड् पांच प्रतियाके आवारश इसक्न सम्पादन किया गया | 

ग्रन्थान्तरोंग उदधत बातयोंका महस्थल निर्देश "| | | इस ब्रकिटम कर दिया है। कुछ 
अथवाधक टप्पण सम्पादक द्वारा लिखे गा 2। ताहपरगीय प्रति भी कही कही टिप्पए उपलब्ध हा है 
उन्हें ता> टिए के साथ छपाया हैं । 

इस ग्रस्थम निम्नलिखित परिनिष्ट छगाए गा 7-2 तत््याथसूत्राका अकाराय्नक्रम, २ तच्वाशयक्क 
गब्दोंकी सूची, ? तन्वार्थवत्तिक उदथत काक्योंकी सूची, «८ नच्वार्थवनिंगन ग्रस्थ और प्रन्थकार 
५ तक्वाथवन्तिके विशेष सब्द, ' ग्रेन्‍्थसंकेत विवरण । 

प्रस्तावनाम तत्त्व, तत्वाधिंगमके उपाय और सम्यस्दर्शन थीर्षकोर्में जैन तत्वोंकों मल जैनदाष्टिस 
देखनेका प्रयत्न किया ह। आशा हैं इससे सांस्कृतिक परदा्थोक्रि निरूपणके छिः नवीनमार्ग मिल सकगा। 
'तत्त्वाधिगमके उपाय प्रकरणमे स्थाद्राद और सत्तभंगीके संबंध श्री राहुलजी, सर राधाक्रृप्णन, बलदेवजी 
उपाध्याय आदि वर्तमान दर्शनछेखकों की श्वान्त धारणाओंकी आठोचना भी की गई है । 


( ८ ) 


दानवीर साह शालिति प्रसादजी और उनका समरूपा 5 र्मॉपत्नी सौ० रमाजी जैन ने भारतीय ज्ञानकी 
अमत्य निश्ियोके अन्‍्वेषण सल्याथ्वन और प्रकाशन निमिन्त भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापना की हैँ । इसीक 
अन्तर्गत जैनयस्थोतें: अनसन्धान और प्रकाशनके लिए स्व >मातेदवरी मूतिदेवीके स्मरणाथ्थ ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी 
जैन ग्रस्थमाहला प्राठह संस्कृत अपठ्य » आदि भाधाओंमे प्रकाशित की गई हे। यह ग्रन्थ उसी ग्रन्थमाल्ाका 
चतथ प्ष्प 2। इस भदर दम्पतलिकी यट मौलिक सास्क्रतिक रूचि अनकरणीय और अभिनन्दनीय हें । 
सुप्रसिद्ध साहिस्ससवी ख्लीमान पर नाथरामर्जी प्रेमी द्वारा लिखित अ्रतसागरसूरि लेख ग्रन्थकार 


विभाग में उदघत £ । 

थी प७ राजकुमारजी झास्त्री साटित्याचायन इसके ८। अध्यायके प्रारम्भिक पाठान्तर लिए थ। 
पं० देखकूमारजी दारती ने कन्नदप्र तिका वाचन किया तथा पर महादेवजी चतुर्वेदी व्याकरणाचार्यन प्रफर्सं- 
दोधनम सहयोग दिया ह , 

जञानपीटने संम्पादनशिक्षणनिमधिल दा विशेधवर्नियाँ प्रारम्भ की थी। उनमें एक बलि उदय- 
चन्द्र सर्वदर्शनानाय बी.ए. को दी गई थी। प्रिय शिष्य श्री उदयचन्द्रजीने इस ग्रस्थके कुछ पाठान्तर 
लिये और टिस्दीसार लिखा हैं । मझे यह लिखते हाए प्रसन्नता होती है कि ये आगे चदकर अच्छ साहि- 
व्यसवी सिद्ध होगे । प७ परमानन्दर्जी शास्त्रीन कुछ. जवतरणाव, मलस्था: खोाजकर भेजे 272॥4 उनके 
द्वारा लिखित 'ब्रद्याश्वतसागरका समय और साहित्य झीपवः छेखकी पाण्डुलिपि भी मुझ प्राप्त हुई थी । 

थी बाव न्नाठालजी अग्रवाल दिल्ली, प भजवली दारती महबिद्री और पं> नमिचन्दर्जी 
ज्योतिधालायंत अपन यटाके भण्ठाराकी प्रतियां शिजवाई । में इन सब विद्वानाका आभारी हूँ। 
अन्तम में पुनः बढ़ी बाल दहराता हैं कि-सामग्री जनिका कार्यस्य नके कारणम-जर्थात्‌ सामग्री कार्यका 


उत्पन्न सारती है, एक कारण सही । में साम्भरका मात्र एक अंग ही हैं । 


भारतीय जानपीट, काशी | --महेन्द्रकुमार जैन 


माघ श॒क्‍ल ४, बीर संऊ २४०७७ 
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भस्तावना 


१ ग्रन्थविभाग 
[ तक्त्व ऑर तक्त्वाधिगम के उपाय ] 

आजसे २५००-२६०० वर्ष पूर्व इस भारतभूमिके बिहार प्रदेशमें दो महान्‌ नक्षत्रोंका उदय हुआ 
था, जिनकी प्रभासे न केवल भारत ही आलोकित हुआ था किन्तु सुदूर एशियाके चीन जापान तिब्बत आदि 
देश भी प्रकाशित हुए थे । आज भी विश्वम जिनके कारण भारतका मस्तक गर्वोन्नित है, वे थे निग्गंठनाथ- 
पुल वर्धभान और शौद्धोदनि-गौतस बद्ध । इनके उदयके २५७ वर्ष पहले तीर्थंकर पाश्वनाथने काशी देशमें 
जन्म लिया था और श्रमणपरपरा के चातर्याम संवरका जगतकों उपदेश दिया था। बद्धने बोधिलाभके 
पहिल पाश्वनाथकी परंपराके केशरूंच, आदि उम्रतपों को तपा था, पर वे इस मार्गमे सफल ने हो सके 
ओर दुनन मध्यम मार्ग निकाला। निग्गंठनाथपत्त साथनोंकी पवित्रता और कठोर आत्मानशासनके पक्ष- 
पाती थे। वे नग्न रहते थे, क्रिसी भी प्रकारके परिग्रहका संग्रह उन्हें हिसाका कारण मालम होता था । 
मात्र लोकमसंग्रहके छिए आचारके नियमोंकों मद्‌ करना उन्हें इध्ट नहीं था। संक्षेपमें बद्ध मातहहृदय दया- 
मति थे ओर निग्गंठनाथपुत्त वितृच्ेतस्क साधनामय संशोधक योगी थे। बुद्धके पास जब उनके शिष्य आकर 
आदत थे--'भन्ते, जन्ताघर की अनुज्ञा दीजिए, या तीन चीवरकी अनुज्ञा दीजिए ' तो दयाल बुद्ध शिष्य- 
गग्नहक लिए उनकी सुविधाओंका ध्यान रखकर आचारको मदु कर उन्हें अनुज्ञा देते थे । महावीरकी जीवन चर्या 
इतनी अनुशासित थी कि उनके संघके शिष्योंक मनमे यह कल्पना ही नहीं आती थी कि आचारके नियमोंकों 
मंद करानका प्रस्ताव भी महावींरस किया जा सकता है । इस तरह महावीरकी संघपरपरामें चुने हुए अनु 
शासित दीर्घ तपस्वी थे, जब कि बद्धका संघ मुद्‌ मध्यम सुकुमार सभी प्रकारके भिक्षुओंका संग्राहक था । 
ग्रद्यति महावीरकी तपस्याके नियम अत्यंत अहिसके अनश्ञासनबद्ध और स्वावलंबी थे फिर भी उस समय 
उनका संघ काफी बड़ा था। उसकी आचारनिष्ठा दीर्घ तपस्या और अनशासन की साक्षी पाली साहित्यम 
पृण पेय पर मिलती 

महावीर कालमें ६ प्रमर् संघनायकोंकी चर्चा पिटक साहित्य और आगमन साहित्यमें आती हैं । बोद़ा 
के "पाली ग्रथोंम उनकी जो चर्चा / उस आधारसे उनका वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते &-- 

(2) अजितकेशकम्बलि--भौतिकवादी, उच्छेदवादी । 

(०) मकक्‍्वलिगोग्ाल--नियतिवादी, संसासणद्धिवादी । 

(२) प्रण कब्यप--अक्रियाबादी । 

(4४) प्रक्रव कात्यायन--आइवता4वादी, अन्योंन्यवादी । 

(५) संजयवेलटटिपुत्त--संजयवादी, अनिश्चयवादी या विक्षेपवादी । 

(६) बद्ध--अव्याकृतवादी, चतुरायसत्यवादी, अभौतिक क्षणिक अनात्मवादी । 
(3) निग्गंठनाथपुत्त--स्याद्रादी, चातुर्यामसंत्ररबादी । 

(१) अजितकेशकसम्बलिका कहना था कि- दान यज्ञ तथा होम सब कुछ नहीं है। भले बुरे कर्मों का 
फल नहीं मिलता । न इहलोक है, न परलोक है, न माता है, न पिता है, न अयोनिज ( औपपातिक देव ) 
सत्व है, और न इहलोक में वैसे ज्ञानी और समर्थश्रमण या, ब्राह्मण हे जो इस लोक और परलोकको स्वयं 
जानकर और साक्षात्कारकर कहेंगे । मन ष्य पाँच महाभूतोंसे मिलकर बना हैं । मनुष्य जब मरता है तब पृथ्वी 


ब_+>+-+२ --०« - «० ४६५२. 








१ देखो दीपनिकाय सम[ाजस्भफलपुत्त १२ । हिन्दी अनुवाद । 
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१७ तत्वार्थवृत्ति , 


महापरशवीम, जे जलमें, तेज तज में, बाय वायमे और  हुंट्ियां आकाझमें लीन हो जाती हैं ।“लोग मरे हए 

सनप्यकों खाटबर रखकर हे जाते 2, उसकी निनन्‍दरा प्रधंसा करते है । हदड़ियां उजली हो बिखर 

जाती है और सब कुछ भस्म हो होता है । मे छोग जो दान देने हैं उसका कोई फछ नहीं होता । आस्लिक- 

बाद झूठा है। मर्ख और पदित सभी शरीरके नष्ट होते ही उच्छेदकों प्राप्त हो जाते हैं । मरनेके बाद 

कई नहीं रहता । का 
इस लसरह अजिलतकाो मत उच्छेद यथा भोतिकवादका प्रसख्यापक था । 

(२) मक्‍खलिगोशालका मत--' सन्वके क्लेशका कोई हतु नहीं है,प्रत्यय नहीं है । बिना हेतुके 
और वब्िला प्रत्ययक ही सन्‍्व कलेश पाले ह । सन्‍्तों को झद्विका काई हेतु नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है । 
बना हैलुके ओर बिना प्रत्ययके सच्च शुद्ध होते &। अपने कुछ नहीं कर सकते हैं, पराय भी कुछ नहीं 
कर सकते है, (कोई )परुष भी कुछ नहीं कर सकता हैँ, बल नहीं है, बीरय नहीं हे. पृशंप का कोई पराक्रम 
नहीं है। सभी स्व, सभी प्राणी, सभी भले और सभी जीव अपने वश्चम नहीं हैं, लिबेल, निर्वर्य, भाग्य और 
संयोगके फंररी छ जातियोंमे उत्मन्न हो सुख और दु.ख भोगत है । व प्रमख योनियाँ चौदट छाख छियासट 
सो हे । पांच सो पांच कर्म, तीन अ्धथ कम [| वेबेह मसेस झरारस न्ँ ; ), बासट प्रतिवदाएं ( मार्ग ). 
बासट अल्तसकत्ण, छे अभिजातियां, आठ प्ररपभमिर्याँ, उन्नीस सो आजीवक, उनलास सो परिब्राजक, उन- 
भास सी साग-जआावास, बीस सी : दरिया, सीस सो नरक, छस्तीस रजोधात, सात संज्ी ( टोगबाद ) गन 
सात अगसज्नी गर्भ, सात निग्रनस्थ गर्भ, सात देख, सात मनष्य, साल पिशाच, सात रबर, सात सो सात गांठ, सात 
सो सात प्रपात, सात सो सात रव्न, और अस्सी छाख छोट बड़े कह्प है, जिन्‍्हें मे और पंडित जानकर और 
अनगमन कर द:खाका अल कर झेल 2 । वहां यट नही है ->स शी डे या बत या तय, दद्वाचसंस मे अपस्पिक्तर 
कमकोी परिकतब करूँगा । परिषक्श कमेकोीं भागकर अन्त करूँगा । सुख दःख द्राण (-नाप) से लुले £ 
है, रंसारम घटना-बढ़ना उत्केष, अपकष नहीं होता । जस कि सूतकी गोली फेंकनपर उछलती हैई गिरती 
है, वैसे ही मे और पंडित दोइकर-आवागमनम पडकर, देखका अन्त करेंगे । 

गोशालक पूर्ण भाग्यवादी था। रब नरक जादि मानकर भी उनकी प्रात्ति नियत समता था 
उसके लिए परुषाथ « कोई आवश्यक या कायकारी नहीं था। मनष्य अपन नियत कोायक्रमक अनसार सभ। 
योनियाम पहच जाता 2 । यह गेल पृण नियोतवादवा प्रवारक था । कक 


| 


(३) प्रण कद्यप-+- करत करात, छदन करत, छदने कराते पकाते पकबरात, शोक करते, 
परेशान होते, परेशान कराते, चलते चलाते, प्राण मारते, बिना दिये लेते, सेब्र काटते, गांव लटते, भारी 
करते, बटमारी करते, परस्व्रीगमन करने, झूठ बोलते कभी, पाप नहीं किया जाता। छूऱे से तेज चक्त 
द्वारा जो हस पथ्वीके प्राणियोंका (कोई) "एक मांसका खलियान, एक मांसका पृझज बना दे ; तो इसके 
कारण उसको पाप नहीं, पापका आगम नहीं होगा। यदि घात करने, कराते, काटते, कटाते, पकाते 
पववाते, गंगाके दक्षिण तीरपर भी जाय ; तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं, पापका आगम नहीं 
2गा | दान देते, दान दिलात. यज्ञ करत, यज्ञ कराते, यदि गंगाके उत्तर तीर भी जायें, तो इसके 
कारण उसको पुण्य नहीं, पुण्यका आगम नहीं होगा। 'दान दम संग्रमसे, सत्य बोलनेसे न पृण्य है, न 
पुण्यका आगम है ।' 

प्रण कश्यव परलोकमे जिनका फल मिलता है ऐसे किसी भी कर्मकों पुण्य या परापरूष नहीं 
समझता था। इस तरह प्रण कब्यप पूर्ण अक्रियाबादी था। 

(४) प्रक्ृध कात्यायनका सत था--गैह सात काय ( समह ) अक्रुत-अक्ृतविध-अनि्मित 
“निर्माणरहित, अवध्य-कूटस्थ,स्तम्भवत्‌ (अचल) हूँ । यह 'चल नहीं होते, विक्रारको प्राप्त नहीं होते: 
न एक दूसरेकों हानि पहुँचाते हें; न एक दूसरेके सुख, दुख या सुख-दूखके लिए पर्याप्त हैं। कौनसे सात ? 


प्रस्तावना ११ 


पथिवी-काय, आप-काय, तेज काय, वायू-काय,सुख.दुख और जीवन यह सात । यह शात काय अक्ृत ० सुख- 
दुखके योग्य नहीं हें । यहां न हन्ता (-मारनेवाला) हैं, ने घातयिता (-हनन कैरनेवाला), न सुनने- 
बाला, न सुनानेवाला, न जाननवाला, न जतलानवाला । जो तीद्षण झस्त्रसे शीश भी काट (तो भी) को 

किसीको प्राणसे नहीं मारता । सातों कार्योंसे अलग, विवर (-खाली जगह) में शस्त्र ( -हथियार ) 

गिग्ता हैं । कि 

यह मत अन्योन्यवाद या शाब्वतवाद कहलाता था । 

(५) संजय वेलट्टि पुत्तका मत था--''यदि आप पूछेवया परलोक हैं ? और यदि में समझ कि 
प्रलोक है, तो आपको वतलाऊ कि परलोक हैं । मे ऐसा भी नहीं कहता, में वैसा भी नहीं कहता, में दूसरी 
तरहसे भी नहीं कहता, में यह भी नहीं कहता कि 'यह नहीं है, में यह भी नहीं कहता कि 'यह नहीं नहीं है। 
परलोक नहीं है5 । परलोक है भी और नहीं भी०, परलोक न है और न नहीं है> । अयोनिज (-औप- 
पातिक ) प्राणी है ७ । जआायोनिज प्राणी नहीं है, है भी ओर नहीं भी, न हें और न नहीं हे० । अच्छे बुरे काम 
के फल हे, नहीं है, हे भी और नहीं भी, न £ और न नहीं । तथागत मरनके बाद होते हैं, नहीं होते 
है> | यदि मुझे ऐसा पूछे ओर मैं ऐसा समझ कि मरनके बाद तथागत न रहते हें और न नहीं रहते है 
तो में ऐसा आपको कहें। में ऐसा भी नहीं कहता, में वेसा भी नहीं कहता । | 


संजय स्पप्टत: संशयाल क्या घोर अनिश्चयवादी था आज्ञानिक था। उसे तत्त्वकी प्रचलित चतुष्कोटियों 
मेंसे एकका भी निर्णय नहीं था। पालीपिटकर्म इस अमराविक्षेपवाद' नाम दिया है । भछे ही हमलोगोंकी 
समझमें यह विक्षेपवादी ही हो पर संजय अपने अनिश्चयमें निश्चित था। 


(६) बुद्ध--अव्याकृतवादी थे। उनने इन दस वातोंकों जब्याकृत" बताया है। (१) लोक 
टगाव्यत 2 ? (०) लोक अथाब्वत हैं ? (३) लोक अन्तवान्‌ हैँ ? (४) लोक अनन्त है ? (५) वही 
जीव वही घरीर है ? (६) जीव अन्य और छारीर अन्य है १(७) मरनेके बाद तथागत रहते है ? (८) मरने 
के बाद तथागत नहीं रहते 2 (४) मरनके बाद तथागत होते भी है नहीं भी होते ? > (१०) मरनके बाद 
तथागल नहीं होते. नहीं नहीं हात ! + 
इन प्रय्नाम छोक आत्मा आर परलछाक या निर्वाण इन तीभ मुख्य विवादम्रस्त पदार्थोकों बद्धने अव्या- 
कुल वहा । दीघनिकायक पोटठबादसुन में इन्हीं प्रश्नोंकी अव्याक्ृत कहकर “अनेकांशिक कहा है। जो 
ब्याकरणीय ट़॑ उन्हें ऐकांशिक अर्थात्‌ एक सुनिश्चितरूपर्म जिनक७ उत्तर हो सकता हे कहा है। जैसे दखे 
आयेसत्य है ही ” उसका उत्तर हो है ही इस एक अंथरूपम दिया जा सकता है । परन्त लोक आत्मा और 
निर्वाणसंबंधी प्रग्न अनेकांशिक है अर्थात्‌ इनका उत्तर हां या ने इनमेंसे किसी एकके द्वारा नहीं दिया जा सकता । 
कारण बद्धने स्वयं बताया है कि यदि वही जीव वहीं शरीर कहते हैँ तो उच्छेदवाद अर्थात्‌ भौतिकवादका 
प्रयंग आता है जो बद्धकों इप्ट नहीं और यदि अन्य जीव और अन्य शरीर कहते हैं तो नित्य आत्मवादका 
प्रसंग आता हू जा भी ब द्धको इप्ट नहीं था । बुद्ध ने प्रब्नव्याकरण चार प्रकार का बताया है-- (१) एकांश 
(टै या नहीं एकम ) व्याकरण, प्रतिपृच्छाव्याकरणीय प्रृध्न, विभज्य व्याकरणीय प्रइन और स्थापनीय प्रश्न | 
जिन प्रनोंकों ब॒द्धनं अव्याकृत कहा है उन्हें अनकरांशिक भी कहा है अ थात्‌ उनका उत्तर एक हैं या नहीं में 
१“सस्सतों लोको इतिवि, असस्सतो छोको इतिपि, अन्तवा छोको इतिपि, अनन्तवा लोकों इतिपिं, त॑ जीवब॑ ते सरीर 
इतिपि, अन्य ज्ीत्रं अन्न सूरीर इतिपि, होति तथागतों परम्मरणा हतिंप, होतिच न च होति च तथागर्ता पम्मरणा इतिविं, 
नेत्र होति न नहोति तथागतो परभ्मरणा इतिपि /” --मज्झिमनिं० चूलमालक्यमुत्त । 


२ “कुृतमे च ते पोटपाद मया अनैकंसिका धम्मा दक्षिता पन्‍्मत्ता ? सस्ण तो लोको ति बा पोट्पाद मया अनेक॑- 
सि+ धम्मो दस्सितो पःम तो । असस्सतो लोको ति खो पोट्रपाद मया अनेकंसिकों . . ”---दीघनि० पोटुपादतुत्त । 


तत्वार्थवत्ति 


नहीं दिया जा सकता । फिर इन प्रड्नोंक बारेमे कुछ कंहना सार्थक नहीं, भिक्षय्याके लिए उपयोगी नहीं 
और न निर्वेद, निरीध, झाति, परमजान या निर्वाणके लिए आवश्यक हैं । 


इस तरह बद्ध जेब आत्मा, छोक, और निर्वाणके सम्बन्ध्म कुछ भी कहनेको अनपयोगी बताते हे तो 
उसका सीधा अथ यही ज्ञात होता हूं कि वे इन तन्‍्वोकि सम्बन्धमें अपना निश्चित मत नहीं बना सके थे । 
शिप्योंके तत्वज्ञानके झगड़में न हालनकी बाल तो इसस्यि समझमे नहीं आती कि जब उस समयका प्रत्येक 
मतप्रचारक टसके विधयमम अपने मतका प्रतिपादन करता था उसका समर्थन करता था, जगह जगह इन्हीके 
विषयम बाद रो जाते थ,तब उस हवासे शिष्योकी वद्धिकी अचलित रखना दशक ही नहीं अजय ही था । 
बल्कि हसे अब्या्रल कोटिकी सप्टि ही उन्हें बौद्धिक हीनलाोका कारण बनती होंगी । 


बद्धका इन्हें जनकॉशिक कहना भी अश्पूर्ण हो सकता है । अर्थात वे एकान्त ने मानकर अनेकांग 

मानते तो थे पर चकि सिग्गंठडनाअपुल से इस अनेकांग्ताका प्रतिपादन सियाबाद अर्थात रंथाद्वादसे करना 
प्रारध्भकर दिया था, अत: विलक्षणर्शली रथापनके लिए उनने इन्हें अव्याकृत कह दिया द्वो । अन्यथा अनेकांशिक 
और अनकास्तबादम कोई खास अन्तर नहीं मालम होता । यद्यपि संजबवेलटटठिपन बद्ध और निग्गंठनाथ- 
पुल इन सीनोंका मल अनेकांशकों छिए हुए है, पर संजय उन अनेक अंशोके सम्बन्धमें स्पष्ट अनिदचयनादी 
” । यह साफ साफ करता है कि यदि मे जानता टोऊ तो बताऊ कि परछाक हैं या नही है आदि । बद्ध कहते 
है यह अब्याकृत है । इसे जद्याकति और संजय की अधिश्चितिम क्या सक्षम जन्तर है सो तो बद्धही जाने, पर 
व्यवहारतः शिष्योंकें पहले ने लो संजय ही कुछ दे सके और ने बद्ध ही । बल्कि संजयके शिष्य अपना यह मल 
ना भी राक होंगे कि-इस झात्मा आदि अली रिद्रिय पदाथकिा निश्चय नहीं सकता, किल्‍्तु वद्धेशिप्याका 
इस पदार्था के विधयमें बद्धिभद आज तक बना हजा है । आज श्री राहुल सांकृत्यायन बद्धके मतको अभीतिक 
अनात्मबाद जैसा उभसप्रतिपधी नाम देते है । उधर आत्मा शब्दस नलित्यत्वका हर है उधर भीतिक कहनसे 

दबादका भय है । कितु यदि निर्वाणदशामे दीपनिरवाणिकी तरह चित्तमन्ततिका निरोध हो जाता है वा 
भोतिकवादसे क्या विश्वषता रह जाती है.” चावकि हर एक जन्मम आत्माकी भतोंस उत्पत्ति मानकर उनवा 
भतबिलस मरणकाहम मान लेता है। बद्धेन डेस वित्तसस्ततिका पंजस्कथरूप मानकर उसका विलय हर 
7 के मरणके समय ने मानकर संसारके अन्त माना । जिस प्रकार रूप एक मौलिक तन्ब अनादि अनन्त धाश- 
हूप है उस प्रहार चित्तवारा न रही, अर्थात्‌ चाबकिका भौतिकत्व एक जन्मका है जब कि बद्धका भोतिकत्य 
एक संसारका । हस प्रकार बद्ध तन्‍्वज्ञानकों दिशाम संजय या भोौतिकवादी ऑजतके विचारामेंडा दोलान्दा- 
लिस रहे और अपनी इस दशा मभिक्षओंकों न हालनेकी छाभच्छासे उनने इनका अब्याकृत रूपसे उप 
दिया । उनने शिष्याक्ों समझा दिया कि इस वबाद-प्रतिवादस निर्वाण नहीं मिलझेगा,निवाणक लिए चार आय- 
मस्योंका ज्ञान ही आवश्यक हैं । बद्धनं कहा कि दुःख. दुःखके कारणदुःखनिरोध और दुःखनिरोधका मार्ग इन 
नार आयसत्यों को जानो । इनके यथार्थ ज्ञानसे दुःखनिराध होकर मुक्त हो जायगी। अन्य किसी ज्ञानकी 
अआविश्यकता नहीं हैं । 


निग्गंठनाथपुत्त--निग्रन्थ ज्ञातपुत्र महावीर स्थाह्ादी और सप्ततच्वप्रतिपादक थे। उनके विषयमे 
यह प्रवाद था कि निग्गंठनाथपुत्त सर्वज सवदर्शी हें, उन्हें सोते जागते हर समय ज्ञानदर्शन उपस्थित रहता हे । 
ज्ञातपुत्र वर्धभानने उस समयके प्रत्येक तीर्थकरकी अपेक्षा वस्तुतत््वका स्वागीण साक्षात्कार क्रिया था। वे न 
संजयकी तरह अनिश्चयवादी थे और न ब द्धकी तरह अव्याकृतवादी और न गोशालक आदिकी तरह भूतवादी 
ही। उनने प्रत्येक वस्तुको परिणामीनित्य बताया । आजतक उस समयके प्रचलित मतवादियोंके तत्त्वोका स्पष्ट 
पता नहीं मिलता । बद्धने स्वयं कितने तत्त्व या पदार्थ माने थे यह आजभी विवादग्रस्त है पर महाबीरक 
तत्व आजतक निविवाद चले आए है । महावीरने वस्तुतत्त्वका एक स्पष्ट दर्शन प्रस्तुत किया उनन कहा कि-इस 
जगतमें कोई द्रव्य या सत नया उत्पन्न नहीं होता और जो द्रव्य या सत विद्यमान हें उनमें प्रतिक्षण परिवत्तेन 


प्रस्ता वना १२ 


के 


होनपरभी चैनका अत्यंत विनाश नहीं हो सकता। पर कोई भी पदार्थ दो क्षणतक एक पर्याय नहीं 
रहता, प्रतिक्षण नूतन पर्याय उत्पन्न होती है पूर्व पर्याये विनष्ट होती है पर उस मौलिक तत्त्वका आत्यन्तिक 
उच्छेद नहीं होता, उसकी धारा प्रवाहिद रहती है। बित्तसन्‍्त॒ति निर्वाणावस्थामें शुद्ध हो जाती है पर दीपककी 
तरह बुझकर अस्तित्वविहीन नहीं होती । रूपानतर तो हो सकता है पदार्थान्तर नहीं और न अपदार्थ ही या 
पदार्थविलय ही । इस संसारमें अनन्त चेतन आत्माएँ अनन्त पुदूगल परमाण, एक आकाछ द्रव्य, एक धर्मद्रव्य, 
एक अधर्मद्रव्य और असंख्य कालपरमाण इतने मौलिक द्वव्य हे । इनकी संख्यामें कमी नहीं हो सकती और 
न एक भी नूतन द्रव्य उत्पन्न होकर इनकी संख्यायोें एककी भी वृद्धि कर सकता है। प्रतिक्षण परिवर्तन प्रत्येक 
द्रव्यका होता रहता है उसे कोई नहीं रोक सकता, यह उसका स्वभाव है। 


महावी रकी जो मात॒काजिपदी समस्त द्वादशांगका आधार बनी, बह यह है-' 'उप्पन्लेइ वा विगमेद या 
ध॒वेद बा अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ उत्पन्न होता हें ,बिनप्ट होता है, और ध्य व है । उत्पाद और बिनाशसे पदार्थ 
रूपान्त रको प्राप्त होता है पर प्रवसे अपना मौलिक अस्तित्व नहीं खोता । जगतूसे किसी भी 'सत्‌' का समूल 
विनाश नहीं होता । इतनी ही पश्रवता है । इसमे न कटस्थनित्यत्व जसे शाश्वतवादका प्रसंग है और न स्वथा 
उच्छेदवादका ही । मलत: प्रत्येक पदार्थ उत्पाद व्यय और ध्रांव्यरूप है । उसमे यही अनकांशता या अन- 
कानतता या अनकधमत्मिकता हैं । इसके प्रतिपादनकेलिए महावीरन एक खास प्रकारकी भाषाशली बनाई थी । 
उस भाषाशंलीका नाम स्याद्वाद है । अर्थात्‌ असक निश्चित अपेक्षासे वस्तु भ्रुव # और अमुक निश्चित अपेक्षासे 
उत्पादव्ययवाली । अपने मौलिक सत्त्वसे च्यत न होनेके कारण उसे ध्रव कहते है तथा प्रतिक्षण रूपास्तर होनके 
कारण उत्पादव्ययवाली या अश्वव कहते हैं । श्रव कहते समय अध्रव अंधका छोप नहीं जाय और अध्रव कहते समय 
श्रुव अंग का उच्छेद न समझा जाय इसलिए 'सिया'या 'स्थात्‌ शब्दकर प्रयूग करना चाहिए । अर्थात्‌ स्थात्‌ 
शव है इसका अर्थ है कि अपने मौलिक अस्तित्वकी अयेक्षा बस्खु प्रवहे, पर श्रुवमात्रही नहीं है इसमे ध्रुवत्वके 
सिवाय अन्य धर्म भी हें इसकी सूचनाके लिए स्यात' शब्दका प्रयोग आवश्यक है | इसी तरह रूपान्तरकी 
प्टिसे वस्तम अथवत्व ही 7 पर बस्त अध्वमात्र ही नहीं ४ उसमे अध्नव॒त्वके सिवाय अन्य धर्म भी विद्यमान 
ट्सकी सूचना स्थात्‌ पद देता है । तात्पर्य यह कि स्थात्‌ शब्द वस्तुम विद्यमान धविवक्षित शप धर्मों की 
सूचना देता है। बद्ध जिस भाषाके सहजप्रकारकों नहीं पा सके या प्रयागमें नहीं छाय जोर जिसके कारण उन्हें 
अनेकांशिक प्रश्नोंकों अव्याकृत कहना पडा उस भापाकें सहज प्रकारकों महाबीरन दढ़ताके साथ व्यवहारम 
ख्िया । पाली साहित्यमें ध्यात्‌' सिया टब्दका प्रयोग इसी निश्चित प्रकादंकी सूचनाक लिए हुआ हैं । यथा 
मज्िमनिकायके महाराहुलोबादसुक्तम आपोधातुका वर्णन करते*हार लिखा है कि-- “कतमा च राहुल 
आयोबातु ? आपोधातु सिया अभ्झ्षत्तिका सिक्मा बाहिरा।' अर्थात्‌ आपायातु कितने प्रकारकी है । एक 
आशभ्यन्तर और दूसरी वाह्य । यहां आशभ्यन्त* धातुके साथ 'सिया-स्याद्नू शब्दका प्रयोग आपाधातुके 
आशभ्यन्तरके सिवाय द्वितीय प्रूकारकी सूचनाके लिए हे । इसी तरह बाह्मके साथ सिया शगब्दका प्रयोग बाह्य 
के सिवाय आशभ्यन्तर भेदकी सूचना देता है । तात्पर्य यह कि न तो तेजोथातु बाह्यरूप ही है और न आभ्यन्तर 
रूप ही । इस उभयरूपताकी सूचना सिया-स्थात्‌' शब्द देता है| यहाँ न तो स्थात्‌ गब्दका शायद अर्थ हैं, 
और न संभवत: और न कदाचित्‌ ही, क्योंकि तेजो घातुश्यायद आभ्यन्तर और जायद बाह्य नहीं है और न संभवत: 
आभ्यन्तर और बाह्य और न कदाचित्‌ आभ्यन्तर और कदाचित्‌ बाह्य, किन्तु सुनिश्चित रूपसे आभ्यन्तर 
र बाह्य उभय अंशवाली हैँ । इसी तरह महावीरन प्रत्येक धर्मके साथ सिया-स्यथात शब्द जोड़कर अवबि- 
बक्षित दंष वर्मोकी सूचना दी हैं । स्थात' शब्दकों शायद संभव या कदाचित्‌का पययिवाची कहना नितानन्‍्त 
भ्रमपर्ण है ० 


व्ट 
तक 

कक 

लड़ 
; 


महावीरन वस्तृतत््वकों अनन्तधर्भात्मक देखा और जाना। प्रत्येक पदार्थ अनन्त ही गण पर्यायोंक्रा 
अखण्ड आधार है । उसका विराट रूप पूर्णतया ज्ञानक्रा विषय हो भी जाय पर शब्दोंके द्वारा तो नहीं ही कहा 


५८ तत्वाथबुत्ति 


जा सकता । कोई एसा टद्द नहीं जो उसके पूर्ण रूपकाो ल्‍्पर्श कर सके । शब्द एक निश्चित दृष्टिकोर्णा से प्रयुक्त 
होते हैं और वरलुके हक टी धर्म कथन करते # । इस तरह जब दाब्द स्वभावत: विवक्षानुसार अम॒ुक धर्मका 
प्रतिपादल करते # तब अविवेक्षित उर्मूक्ती सचनाक छिए एक एसा झकच्द अवश्यही रखना चाहिए जो वक्‍ता 
या श्रोताकीं भलन ने दे । रात शब्दका यही काय हैं, बह श्राताकों वस्तुके अनेकान्त स्वरूप का छोतन करा 
देता है। यद्यपि बद्धन इस अनेकाशिक सत्यके प्रकाशनकी स्थाद्रादवाणीकों ने अपनाकर उन्हें अव्याकृत 
कोडिम डाला है, पर उनका चिल वरसतुकी अनवाशिकलाको स्वीका २ अवड्य करता था । 


तत्त्वनिरूपण- 

विध्वव्यवस्थाका निरुेगण आर तत्वनिरूषणके जदा जदा प्रयाजन 2 । विश्वव्यवस्थाका ज्ञान न 
टनिपर भी तस्वज्ञानसे मुवकितिसाथनापथ्र्म पहुँचा जा सकता है । तल्वज्ञान ने होने पर विश्वव्यवस्थाका 
समग्र ज्ञान निरर्थक और अनथक हो सकता # । ममक्षकें लि! अवध्य ज्ञानब्य प्रदाथ तच्वथणी में लिय जाते है । 
साधा रणतया भारतीय परम्परा हुये उपादेश आर उनके कारणभत पदाथ इस चलुब्यंट्का ज्ञान आवश्यक 
मानती रही है। आयवदथास्त्र राग रागनिदास रागलिवत्ति और चिकित्सा इन चार भागोंमें विभवत है । रोगीके 
लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि वह अपनेको रोगी समझ । जबतक उस अपने रोगका भान नहीं होता तबतक क्षह 
लिकित्साके लिए प्रवत ही नहीं हो सकता । रोगका ज्ञान हानके बाद रोगीका यह विश्वास भी आवश्यक 
/ कि उसका यह राग छूट सवता है । रागनी साध्यताका ज्ञान ही उस सचिकित्सामं प्रवतक होता हैं । रोगीकोा 
यड़ जानना भी आवध्यक हैं कि सह रोग अमक कारणास उत्पन्न हुआ 2 । जिससे वह भविष्यमे उन अपध्य 
आहार विहारों से बना रडकर अपलेको नीरोग रख सके । जब बढ़ भविष्यम रागके कारणोस दूर रहता है 
तथा माजदा रोग का ओपषधोपचारश समझ उच्छेद कर देता है तभी बह अपने सरवरूपभल स्थिर-आरोग्यकों 
पा सकता हैं । अतः जैसे रोगमक्तिक लिए राग रोगनिदान आरोागस्य और चिकित्सा इस चतुर्व्य हका ज्ञान अत्या- 
वब्यक # उसीतरह भवरोगकी लिवृक्तिके लिए संसार संसारक कारण मोक्ष और उसके कारण इन चार मल- 
तस्याका यथाथज्ञान तितानत अपेक्षणीय 2 । बद्धन कतव्यमागकेलिं! चिकित्साशास्त्रकी तरह चार आरयसत्यो 
का उपदेश दिया । वे कभी भी आत मा वया € ? परलछाक क्या है ” आदिक दार्शनिक बिवादमे न तो स्वयं 
गये और न शिप्यीकों दीपजाने दिया । उनने इस सबंध में एक बे हल उपसुक्‍त उदाहरण दिया हे कि जसे किसी 
व्यकितिकी बिपसे बच्चा हआतीर लगा हो । वस्धु जन जब उसके ती रको निकालनकेल्ि! विपवेद्यका बुलाते हा, उस 
गमय रोगीकी यह्ट मीमांसा कि मह तीर किस छाटेस बना 67 किसने इस बनायद / कब बनाया? यह कब 
तक स्थिर रटेगा ? या जो यह बैश जाया है बह किस गात्रका है ” आदि' निरथक है उसीतरह आत्मा आदि 
तक्त्वोका स्वरूपचितन न द्रद्माच्य सावथनकेलिए उपयागी है ने निवर्णिकि लिए ने शास्तिके लिए आर न बाधि 
प्राप्ति आदिके लि ही । उनने- मुमुक्षेक छिए जार जाय॑सत्योंका उपदेश दिया-दुःख, दुःखसमुदय, दुःख- 
निराथ, और दुःखनिरोधमार्ग । ; 

दुःखसत्यकी व्याख्या बद्धने इस प्रकार की है -जन्म भी दुःख है, जरा भी दुःख है, मरण भी दुःख £ 
गोक, परिवेदन, मनकी विकलता भी दुःख है, इष्ट वियोग, अनिष्टसंग्ोग, इष्टाप्राप्ति सभी दुःख है । संक्षपमम 
पांचों उपादान स्वन्च ही दुःखख्प है । ह 

दुः:खसमृदय--कामकी तृष्णा, भवकी तृष्णा ओर विभवका तृप्णा दुःखका कारण है । जितन इंद्रियाके 
प्रिय विषय है प्रिय रूपादि है वे सदा बसे रहें उनका वियोग न हो इस तरह उनके संग्रोगके लिए चित्तकी 
अभिनन्दिनी वुत्तिकों तृष्णा कहते हे और यही तृष्णा समस्त दुःखोंका कारण है । 

ु कर 


दुःखनिरोध--इस तृष्णाके अत्यंत निरोध या विनाणशकों निरोध आर्यसत्य कहते हे 
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१ दीघेनि० महासतिपटू'न सुत्त 


प्रस्तावना क्‍ १५ 


दौखनिरोधका मार्ग है आष्टांगिकमार्ग-सैम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यन्वचन, राम्यक कर्म, 
सम्यक्‌ आजीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक्‌ स्मृति और सम्यक्‌ समाधि । नेरात्प्यैभावता मुख्य रूपसे मार्ग 
हैँ । बद्धने आत्मदृष्टि या सत्त्वदृष्टिको ही मिथ्यादर्शन कहा हैं । उनका कहना & एक आत्माकों शाश्वत या 
स्थायी समझकर ही व्यक्ति उसे रव और अन्यको पर समझता है । रक-पर विभागसे परियग्रह और द्वेष हाते 
और ये रागद्वंष ही समस्त संसार परम्पराके मलखोत हें । अत: इस सर्वानर्थमलिका आत्मदष्टिको नाशकर 
नेरात्म्यभावनासे दुःखनिरोध होता 
बद्धका दष्टिकोण--उपनिषदका * तन्‍््वज्ञान जहाँ आत्मदशनपर जोर देता था और आतव्मदर्भनको ही 
तत्वज्ञान और मोल का परमसाथन मानता था और ममल्षके लिए आत्मज्ञानकों ढ्ञी जीवनका स्वच्चिसाध्य सम 
धता था वहां बद्धने इस आत्मदर्शनका हो सदनिर्थमत्ट माना । आत्मदष्टि या सत्त्वद्ष्टिकों ही बद्धल मिथ्या- 
दृष्टि कहा और नंरामत्म्यदर्शनकों द्‌ःखनिरोधका प्रधान हैलु बताया। यह ओऔपनिषद तत्वज्ञानकी ओटमें जो 
यपाजिक क्रियाकाए्डका प्रश्षय दिया जा रहा था उसीकी प्रतिक्रिया थी जा बद्धका आत्म शब्दस ही चिढ़ हो गई 
न्‍ी। स्थिरात्मबादकी उनन राग और ठ्पका कारण समझा, जब कि औपनिपदवादी आत्मदर्शनक्रो विरागका 
वारण मानते थे । वद्ध आर आपनिपदवादी दाना हो राग द्वप और मोहका अभावकर बीतरागता और वासना- 
लिरमक्तिकों ही अपना लक्ष्य मानते थे पर साधन दोनोंके जुदा जुदा थे और इतने जुदे कि एक जिसे मोक्षका 
हगरण मानता था द्मरा उसे संसारका मेल कारण | इसका एवं कारण और भी था और वह था बर्द्धेंका 
दार्शनिक मानस ने होना । वद्ध ऐसे गोलगोल शब्दोंको बिलकुल हटा देना चाहते थे जिनका निर्णय न हो 
सके या जिनकी आओटमें श्रान्त थारणाओंकी सप्टि होती हो । आत्मा उन्हें ऐसा ही मालमहओआ । पर बेदवा- 
दियोंका तो यही मछ आधार था | बद्ध की नेरात्म्यभावनाका उद्देश्य वाधितर्यावतारम इस प्रकार बताया है- 
“बतस्ततो बाउस्त भय यदाहं नाम किझचभ । 
अहमेब यदा न स्यां कुतो भीतिभंविष्यति ॥। 

अथाति-यदि मे नामका कोई पदार्थ छ्ीता तो उस इससे या उससे भय हो सकता था पर जब मे 
| नहीं हैं तब भय किसे होगा ! हर 

बद्ध जिस प्रकार भोतिकवादरूगी एक जन्‍लतको खतरा समझते थ तो इस शाश्वत जात्मबाद रूपी 
दूसरे अन्तकों भी उसी तरह खतरा मानते थे और इसल्कि उनने इस आत्मवादकों अव्याकृत अर्थात 
अनेकांशितव प्रब्न वहा । तुथा मिक्षआंका स्पष्टरूपस कट दिया कि इस आत्मवादक विधयमं कुछ भी कहना या 
सुनना ने बाधिके लि ने ब्रद्मचयेक लि! और न निर्वाणके लिए ही उपयोगी हैं | 


१] ह। ) 


निग्गंठनाथपुत्त महावीर भी बेदिक क्रियाकाण्डका उतना ही निरथक और श्षय-प्रतिरोधी मानते थ 
जितना किवद्भध, आर आचार अथात चरित्रका ही वे मोक्षका अस्तिम साधन मानते थे । पर उनने यह साक्षात्‌ 
अनभव किया कि जबतक विश्वव्यवस्था और खासकर उस आत्माके स्वरूपके संबंध शिप्प निश्चित विचार 
नहीं बना छेता है जिस आत्माको दःख होता है और जिसे दःखकी लिवर करके निर्वाण पाता है तवतक वह 
मानसविचिकित्सास मक्‍त होकर साधना कर ही नहीं सकता । जब बाह्यमजगतक प्रत्येक झोकिमं यह आवाज 
गंज रही हो कि आत्मा देहरूप है या देहसे भिन्न ६ परलाक क्या हैं! निर्वाण क्या हैं ? और अन्यती थिवीँ 
अपना मन प्रच्चारित कर रहे हों, इसीकों लेकर धाद नाप जाते हों उस समय थिप्योक्तो यह कहकर तत्काल 
चप तो किया जा सकता हें कि क्या रखा हे इस विवादस कि आत्मा क्या है, हमें तो दःख निवृत्तिके लिए प्रयास 
करना चाहिए परन्तु उनकी मानसशब्य और बद्धिविचिकित्सा नहीं निकल सकती और वे इस बौद्धिक- 
हीनता और विचारलैनताके हीनतर भावोंसि अपन विन्तकी रक्षा नहीं कर सकते । संघमे इन्हीं अन्यतीथिकोंके 
शिष्य और खासकर वेदिक ब्राह्मण भी दीक्षित होते थे । जब ये सब पंचमेल व्यवित जा मल आत्माके विषयमें 
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विभिन्न मत रखते हों और वर्चा भी करते हों, तो मानस अहिसक कैसे रहुसकते हे? जबतक उनका समाधान 
वस्तुस्थिति मलक ने ही जाय तबतक वे केस परस्पर समता और अहिसाका वातावरण बना सकते होंगे ! 
हावीरन तत्वका साक्षात्कार किया और उनने धर्मकी सीधी परिभाषा बताई वस्तुका स्वरूपस्थित 
टीना-“बस्सुस्थभावों धस्सो/-जिस वस्तुका जो स्वरूप ही उसका उस पूर्णस्वरूपमें स्थिर होना ही धर्म हे । 
ग्नि यदि अपनी उच्णताकों लिए हुए हैं तो बह धर्मस्थित है । यदि वह वायके झोंकोंसे स्पन्दित हो रही 
तो कहना होगा कि बढ़ चंचल हे अतः: अपने निश्नल्य्यरपसे अ्यत होनके कारण उतने अझर्में ध्मेस्थित नहीं 
टी । जल जबवतक अपने रवाभाविक शीतरपथम है तबतक बहु धर्मस्थित है । यदि वह अग्निके संसर्गसे स्वरूप- 
ब्यत हो जाता है तो वह अशमंरूप हो जाता हैं और इस परसंयागजन्य विभावररिणतिकों हटा देनाही जलकी 
मकित है उसकी धर्मप्रारिति है । रोगीके यदि अपने आरोग्यस्वरूपका भान ने कराया जाय तो वह रोगकी विकार 
क्यों मानेगा और क्यों उसकी निवत्तिकेलिा चिकित्साम प्रवुत्ति करेगा ? जब उसे यह ज्ञात हो जाता है कि 
मरा तो स्वरूप आरोग्य टह । इस अपध्य आदिस सरा रवाभाविक आरोगस्य विक्रत हो गया है, तभी वह उस आ- 
सोग्य प्राप्तिके लि! चिकित्सा कराता है । भारतकी राष्ट्रीय कांग्रेसन प्रत्यक भारतवासीकी जब यह स्वरूप- 
बोध कराया कि- तुम्हें भी अपने देशमे खत रहनेका अधिकार है इन परदेशियोन तुम्हारी स्वतंत्रता विकृत 
कर दी है, तुम्हारा इस प्रकार शापषण करके पददर्लित कर रहे हैं । भारत सन्‍्तानों, उठो, अपने स्वातंत्य- 
स्वस्वका भान करो तभी भारतने अंगड़ाई छी और परतंत्रताका बंधन तोड़ खातंत्र्य पाप्त किया । स्वा- 
तेश्यग्व रूपका भान किये अना उसके संखदरूपकी झांकी पाए बिना केवल परलंथता तोहइनकेैलिए बढ़ उत्साह 
और सम्नद्धला नहीं जा सकती थी। अतः उस आधारभत ओआत्माके मूलस्वरूपका ज्ञान प्रत्यक ममक्षको 
गर्बप्रथम होना ही चाहिए जिसे बन्चनमक्त होना है । 


भगवान्‌ महावीरने ममक्षकेलिए दृःख जथात्‌ बन्धच, दृःखक कारण अर्थात्‌ मिथ्यात्व आदि आखब, माक्ष 
अर्थात्‌ दः खनिवुलिपूर्वक स्वरूपप्राप्ति और माौक्षके कारण संबर अथत्‌ नतन बन्सके कारणोंका अभाव और 
निजरा अथ्ाति एूर्वसंचित दृःखकारणेकिा क्रमण: विनाण,इस तरह बद्धक चतुराय॑ सत्यकी तरह बन्ध, मोक्ष आाखब 
धंबर और निर्जेरा इन पांय तत्वों के ज्ञानके साथ ही साथ जिस जीवका यह सब वन्ध मोक्ष होता है उस जीवका 
जान भी आवश्यक बताया । थद्ध जीवकी बन्धच नहीं हा सकता। वन्च्र दो में होता है । अतः जिस करमम- 
पुदूगठस यह जीव बंधता है उस अजीव तत्त्वकों भी जानना चाहिए जिससे उसमें रागद्रप आदिकी धारा आगे न 
चले । अतः ममदाकेलि! जीव अजीब आसव बच संबर निजेरा और माक्ष इन सात नलन्वोंका ज्ञान 
आवश्यक हे । 

जीव-आत्पा स्वतंत्र द्रव्य / | अनन्त है | अमते है । चेतस्यशक्तिवाला है। ज्ञानादि पर्यायाका 
कर्ता है । कमंफलका भोकता है । स्वयंप्रभ है । अपने शरीरके वाकारबाला है । म॒क्‍त होते ही ऊध्वेगमन कर 
लोकानतम पहुँच जाता हैं । 

भारतीय दर्शनोंमें प्रत्यक ने कोर्ड न कोई पदार्थ अनादि मान है । परम नास्विक चा्वके भी ५थ्वी 
आदि महाभतोंकी अनादि मानता है । ऐसे झिसी क्षणकी कल्पना नहीं आती जिसके पहले कोई क्षण न रहा हो । 
समय कबसे प्रारंभ हुआ इसका निदश असंभव है । इसी तरह समय कब तक रहेगा यह उत्तरावधि बताना 
भी असंभव है । जिस प्रकार कालत्थानादि अनन्त हे उसकी पुवानधि और उत्तरावधि निश्चित नहीं की जा 
सकती उसी तरह आकाश की कोई क्षेत्रकृत मर्यादा नहीं बताई जा सकती । 'सवतों हछ्यनन्तं तत्‌ सभी ओरसे वह 
अनन्त है । आकाश और कालकी तरह हम प्रत्येक सदके विषयमें यह कह सकते है कि उसका न किसी खास 
क्षणमें नूतन उत्पाद हुआ है और न किसी समय उसका समूल विनाश ही होगा । “नाइसतो विद्यते भाव: नाभावों 
विद्यते सतः” अर्थात्‌ किसी असत्‌का सद्रूपसे उत्पाद नहीं होता और न किसी सत्‌का समूल विनाश ही हो 
नकता है । जितने गिने हुए सत्‌ हैं. उनकी संख्यामें वृद्धि नहीं हो सकती और न उनकी संख्यामेंसे किसी एककी 
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भी हानि ही हो सकती है। रूपान्तर प्रत्येकका होता रहता है । यह एक सर्वभाज्य सिद्धान्त हैं। इस 
सिद्धान्तके अनुसार आत्मा एक स्वतंत्र सत्‌ हैं तथा पुद्गल परमाणु स्वतंत्र सत्‌ । अनादिसे यह आत्मा पुद्गलसे 
सम्बद्ध ही मिल्लता आया है । के हि 

अनादिबद्ध माननेका कारण--आज आत्मा स्थल शरीर और सूध्म कर्मशरीरसे बद्ध मिलता है । 
आज इसका ज्ञान और सुख यहां तक कि जीवन भी शरीराबोन है । शरीरमें विकार होनेसे आनतन्तुओंमें 
लाणता आते ही स्मृतिद्य थ आदि देखे ही जाते ह। अतः भाज ससारी आत्मा घरीरबद्ध होकर ही अपनी 
गतिविधि करता हैँ । यदि आत्मा शद्ध होता तो शरीरसम्बन्धका कोई हेतु ही तहीं था। घरीरसम्बन्ध या 
पुनर्जन्मके कारण 7--राग, दे प.मोह, और कपायादिभाव । दाद्ध आत्मा में ये विभावभाव हो ही नहीं सकते । 
चंकि आज ये विभाव और उनका फल झरीरसम्बन्ध प्रत्यक्ष अनभवम जा रहा है अत; मानना होगा कि 
भआाजलक इनको अशकद्ध परपशा चछी आई हे । 

भारतीय दशना यह एक एसा प्रध्न है जिसका उत्तर विधिमखस नहीं दिया जा सकता। ब्रद्मामे 
अधविद्याका कब उत्पन्न हई ? प्रकृति और पुरुषका संयोग कब हुआ? आत्मासेन् शरीरसम्बन्ध कब हआ ? 
इसका एकमात्र उत्तर 7-अनादिगे दुसरा प्रकार है किनयदिये शद्ध होते तो इनका संयोगहो ही नहीं सकता 


७ बल्ब ४ « /& > “ , ९६ ८ ब . 
वा । शद्घ टानके वाद कोई एसा द्ेतु नहीं रह जाता जा प्रकृतिसंसग या अविद्योत्पत्ति होने दे । उसी तरह 


आास्मा यदि शब्म हो जाती है तो कोई कारण उसके अशजन्ञ होनका या पुदंगलसंयोगका नहीं रह जाता । जब 
दा स्वतं3 गनलाक द्रव्य है तब उनका संयोग चाहे जितना भी पुराना क्‍यों ने हो नष्ट किया जा सकता है और 
दानाका पथक पथक्‌ किया जा सकता है। उदाहरणार्थ-खानिसे सर्वप्रथम निकाले गये सोनेमें कीट असंख्य- 
कालसे रूगी होगी पर प्रयोगगे चुकि बह पथक्‌ की जाती है,अतः यह निरचय किया जाता # कि सुबर्ण अपने 
गद्भधरूपम इस प्रकार है तथा कीट इस प्रकार । सारांध यह कि जीव और पुदूगलका बंध अनादि है । 
लकि बढ़ दा द्रव्यांका बन % अतः स्वरूपबाध हो जानपर वहे पथक किया जा सकता है । 


आज जीवका ज्ञान दर्शन सुख राग टपर आदि सभी भाववबहत कुछ इस जीवनपर्यायके अधीन हैँ । एक 
मनष्य जीवन भर अपन ज्ञानका उपयोग विज्ञान या धर्मक अध्ययनम छगाता है । जवानीमें उसके मस्तिष्क 
भोतिक उवादान अच्छे थे. प्रचुर मात्रामे थे, ता वे ज्ञानतन्तु चेतत्यका जगाए रखते थे । बृशापा आने पर उसका 
मरििष्क शिविल पड़ जाता है । बिचास्शक्ति छप्त होने लगते है । स्मरण नहीं रहता । बढ़ी व्यक्ति अपनी 
जवानी में लिख गये ठेखको बुछपेमे पढ़ता है तो उस स्वयं आव्चय होता है । वक्त विश्वास नहीं करता कि यह 
उसीने लिखा होगा । मस्तिप्ककी यदि कोई भौतिक ग्रन्थि विगद जाती हैँ तो मनप्य पागल हो जाता है। दिमाग 
का यदि कोई पेन कस गया या ही ला हागया तो उत्माद, सन्देह शादि अनेक प्रकारकी धाराएँं जीवनको ही वदल 
देती -& । मझे एक से योगीका प्रत्यक्ष अनभव है जिस शरीरकीरनसोका विशिष्द ज्ञान था। वह मस्तिष्ककी 
उ_क किसी खास नसको दबाना था तो मनष्यकों हिसा ओर क्रीधक भाव उत्पन्न हो जाते थे । दसरे ही क्षण दसरी 
नमके दबातहा अत्यन्त दया आर करुणाक भाव हीते थे आर वह रान लगता था। एक तीसरी नसके दबानेही 
लोभका तीर उदय होता था और यह इच्छा हीती थी कि चोरी कर छे । एक नसके दवाते ही परमात्म भकितर्क 
ओर मनकी गति होने लगती थी। इन संबंघटनाओंस एक इस निश्चित परिणामपर तो पहुँच ही सकते हैं कि 
ट्मारी सारी शक्तियां जिनमे ज्ञान दशन सख राग दप कपराय आदि हैं,इ्रस शरी४ पर्यायके अधीन ? । शरीरके 
नप्ट होते ही जीवन भरमे उपासित जान आदि परयोयशकितयां वहत कुछ नप्ट हो जाती है । परलोक तक इनके 
कुछ सूक्ष्म संस्कार जाते हैं। 

आज इस अशद्ध आात्माकी दशा अर्धभीतिक ज॑सी हो रही है । इन्द्रियां यदि न हों तो ज्ञानकी शक्ति 
ब्रनी रहने पर भी ज्ञान नहीं हो सकता । आन्मामें सुननकी और देखनकी शक्ति मौजूद हूँ पर यदि आंखें फूट 
जाय॑ और कान फट जांय तो वह झक्ति रखी रह जायगी और देखना सुनना नहीं हो सकेगा । विचारशकित 


है 
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विद्यमान हे पर मन यदि टीक नहीं है तो विचार नहीं किये जा सकते । पक्षाथ्रात यदि हो जाँय तो शरीर 
देखनमे बसा ही मालूम होता हे पर सब शब्य। निःकर्ष यह कि अशद्ध आत्माकी दशा और इसका सारा विकास 
पद गहक अधीन ही रा है । जीतननिमिनभी खाने पान ब्वासोच्छवास आदि सभी साधन भौतिक ही अपेक्षित 
हात # । हरा खमय यह जीव जा भी विलार करता है देखता 2 जानता है या किया करता है उसका एक 
जातिका संस्कार आन्मापर पडता है और उस संस्कारकी प्रतीक एक भोतिक रेखा मस्तिष्क खिच जाती है । 
दूसरे सीसरे चौथ जा भी विचार या क्रियाएं 2ोती 2 उतने सबके संस्कारोको यश्र आत्मा धारण करता हैं 

नेका प्रताक टी साथा गहरा उब्रडा छाटा वर्टा नाता प्रकारको रेखाएं मस्ति-कम भरे हा! मक्खन 
जैसे भातिक पदार्थ पर खिललो खली जाती /# । जो रेखा जितनी गहरी होगी वह उतने ही अधिक दिनोंतक 
उस विवार या कियाकी रमति करा देती हैं । ताहवये बढ कि आजा ज्ञान गवितल और सुख आदि सभी 
पययिशकतियां है जा इस थारीर-र्याय तक ही रही । 


व्यवटारससंस जीवका मलिक साननका अर्थ सही है कि अनादिश यह जाबव घरीस्सम्बद्ध ही मिला 
आया £॥ स्थल बरीर छादनपर भी यूद्म कम शरीर सदा इसके साथ रहता है । डसी सूद्म कमंशरीरके नाशको 
टी मविति कहते ८2 । जाब पुदगढ़ हा देव्य ही एस 2 जिनमे किया होली # तथ्य विभाव या अंशद्ध परिण्मन 
हता #£ । पुरगछका जशद्ध परिणमनल पुदुंगठ आर जीव दाना के निमिनसे होता हे जबकि जीवका "पशद्ध 
परिणमल यदि होगा था पुदगलक है लिमित्षस । शद्ध जीवमे जशद्ध परिणमन से ना जवैवक निमिनस हो सकता 
2 और न पुदगलक निमिसस । अशथद्ध जीवके अशद्ध परिणमनती धारामे पूदगल या पदगलसम्वद्ध जीव निमिन 
होता # । जैन सिद्धास्लन जीवका देरप्रमाण माना # । यह अनभवासिद्ध भी हे । गरीरके बाहर उस आान्‍्माक 
अस्तित्य माननेका कोई खास प्रयाजन नहीं रह जाना आर ने यह तकगम्य ही है । जीवके ह्ञानदर्शन आदि 
गण उसके चारीरम ८ उपलब्ध होते है झरीरके बाहर नहीं । छाटे बह झरीरके अनसार असख्यानप्र 224] 
आत्मा संकोच-विकाच करता रहता है। चाबाकका देहात्मबाद तो देहकों ही आन्मा मानता £ तथा देझकाी 
परिस्थिलिक साथ आत्माका भी बिनाथ आदि स्वीकार करता डः | जनका देहपरिमाण-जआत्मबाद पदगलदेश्स 
आत्मद्रत्यकीं अपनी सखतंत्र सत्ता रबीकार करता है । ने तो देडकी उत्पक्तिस जात्माकी उत्पत्ति होती है आह 
देहके विनाशस आत्म विनाश । जब कमंशरीरकी झाखलाश बह आत्मा मत हो जाता हे नंबर अपनी शरद 
चतन्य दशाम अनस्तकाल तक स्थिर रहता | । प्रत्येक ट्रव्यमे एक जगुरलख गण होता है जिसके कारण उसमे 
प्रतिज्षण परिणमन होते रहने पर भी न तो उसमे सरत्व ही आता है ओर ने छूघत्व ही | द्वव्य अपने स्वरूपर्म 
सदा परिवतेद करते रहते भी अपनी अखण्ड मोलियलाका भी नहीं खाता । 


आजका विज्ञानभी हम बताता हैं कि जीव जो भी विचार करता है उसकी टेढ़ी सीधी उथी गटरी 
रेखाएं मस्तिश्कर्म भरे हा मंबख न जसे ब्वेत सदाथम खिचता जाती है और उन्हींके अनुसार स्मतितथा बासनाएं 
उदूबद्ध हीवी है । जैन कम सिद्धाल्त भी यही है कि-रागठ्रण प्र वन्तिके कारण केबल संस्कार ही आत्यायर 
नहीं पडता किलु उस संस्कारकों सथासमय उदबुद्ध कराने बाले कमंद्रव्यका संबंध भी होता जाता है । यह 
कर्मद्रव्य पुद्गल द्रव्यही # । मन वचन कासको प्रत्यक क्रिया के अनसार शक्ल या कर्ण क्रम पुदुगल आत्मास 
सम्बन्धको प्राप्त हों जाते है । रे विश प्रकारके कर्म पदगल बहत कुछ तो स्थल घरीरके भीतर ही पद्ट रहते? जो 
मनोभावाक अनसार आस्माके सूध्मव्मशरीरम शामिल होते जाते ह, कुछ बाहिस्स भी आते है । जेस तपे 
हुए लोहक गालका पानीस भर हए वतनमे छाड़िये ती वह गोला जलके भरे हुए बहुतस परमाणुओंकी जिस तरह 
अपने भीतर सोख लेता है उसी तरह अपनी गरमी औरभापसे बाहिरके परमाणुओंकों भी खींचता है । लोटेका 
गोला जब लक गरम रहता हैं पानीम उथल पृथदा १दा करता रहता है. कुछ परशाणओंकों लगा कुछ को 
निकालेगा कुछको भाष बनाएगा, एक अजीवसी परिस्थिति समस्त बातावरणमं उपस्थित कर देता है । उसी 
तरह जब्र यह आत्मा रागद्रषादिसे उन्तप्त होता हैं तब शरीरमें एक अदभत हलनचलन उपस्थित करता है । 
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, कोध आते ही आंखें लाल हो जाती हें. खनकी गति बढ़ जाती है, मुंह सूखने लगता 6 , गैथुने फड़कने लगते हे । 
काम वासनाका उदय होते ही सारे शरीरमे एक विलक्षण प्रकारका मनन्‍्धन शुरू होता है । और जब तक वह 
कपाय या वासना शांत नहीं हो लेती यह चहल-पहल मन्धन आदि नही रुकता । आत्माके विचारोंके अनुसार 
प्रगल द्रव्योम परिणमन होता है और विचा रकि उत्तजक परदगल द्रग्य आत्माके वासनामय सूध्ग कमंशरीरमे 
घधामिल होते जाते # । जब जब उन्‌ करमंपूदूगलापर दबाव पछ्ता है तब तब वे कमंपुदूगल फिर उन्हीं 
रागादि भावोंकों आत्मामे उत्पन्न कर देते है । इसी तरह रागादि भाबोंसे नए कमंपुदूगल कमंशरीरमें शामिल 
होते हैं तथा उन कर्मपुदंगढोके परिषाकके अनुसार नतन रागादि भावांकों सृष्टि होती है। फिर नए 
कमंपृदगल बंबते हे फिर उनके परिषाकके समय रागादिभाव होते है । इस तरह रागादिभाव और कर्म 
पूदगलबन्धका चक्र बराबर चछता रहता है जबतक कि चरित्रके द्वारा रागादि भावींकी रोक नहीं दिया 
जाता । इस बन्‍्स परम्पराका वर्णन आचाये अमतचद्धसूरि ने पुरुषाथंसिद्ध्युपायमे इस प्रकार किया हे -- 

“जोवकृत परिणाम निमित्रमात्र प्रपद्य पुनरन्‍्ये । 

स्वयमेव परिणमन्तेउत्र पुद्गला: करमंभावेन ।। १२ ॥। 

परिणमैमानस्य चितश्चिदात्मक: स्वयमपि स्वकर्भाव: । 


भवति हि निमित्तमात्रं पौदगलिक कर्म तस्थापि ॥ १३॥ हि 


० 
अर्थात्‌ जीवके द्वारा किये गए राग क्वेप मोह आदि परिणामोंको निमित्त पाकर पुद्गल परमाणु स्वत: 
ही कमंरपसे परिणत हो जाते है । आत्मा अपने चिदात्मक भावों से रवय परिणत होता है, पुद्गल कर्म तो 
उसमे निमिन्तमात्र है । जीव और प्रदूगल एक दूसरेके परिण मनमें परस्पर निमित्त होते हें । 
सारांध यह कि जीवकी वासनाओं राग द्वेष मोह आदि की और पुगल कर्मबन्धकी धरा बीजवृक्षसस्तति 
कालतस्ट़ जनादिस चाल हैं । पू्वेबद्ध कर्मके उदयसे इस समय राग द्वेष आदि उत्पन्न हुए है, इनमें जो जीवकी 
अासाक्त और छगन होती हैं बह नतन कर्मबस्थ करती 6। उस वद्धकर्मके परियाक्क समय फिर 
राग ज्य होते 2. फिर उनमें आसवितल और मोह हानेसे नया कर्म बंधता हे। यहाँ इस शंकाकों कोई 
स्वान नहीं हैं कि-+जिब पूर्वकर्मश रागठ्रपादि तथा राग द्रपादिस बतन कर्मबन्ध होता हूं तब इस 
चंदा उच्छद की नहीं हो सकता, क्योकि हर एक कर्म रागट्रप्न आदि उत्पन्न करेगी और हर एक राग- 
6५ कमेवस्धन करेंगे । कारण ग्रह है कि पूर्वकर्मके उदयबसे होनेबाले कर्मफलभूत रागद्रेप वासना आदिका 
हगना कमवन्धक नहीं होता किल्‍्तू भोगकालमें जो नृतन राग द्रेपरूप, अध्यवसीन भाव होते है वे बन्धक होते 
“यहा कारण डे कि सम्यस्ष्टिका कर्मभोंग निर्जराका कारण होता है और मिथ्यादष्टिका बन्धका 
कारण । सम्यस्दप्टि जीव पूर्वकर्मक उदयकालमे द्रानवाले राग द्प आदिकों विवेकपूर्बषक शानत तो करता हैं 
पर उनमे नतन अध्यवसान नहीं करता, अतः पुराने कम तो अपना फल देकर निर्जीर्ण हो जाते हैं और नतन 
बासवित ने हानेके कारण नवीस बन्ध होता नहों अतः सम्यसदष्टि तो दोनों तरफ्स हलका हो चलता है 
वे कि मिश्यादप्टि कर्मफलके समय होनेवाले राग द्वेप वासना आदिके समय उनमें की गई नित नई आसक्ति 
और लगनक परिणामस्वरंथ नतन क्मकों और भी दढ़तासे बरांबता हैं. और इस तरह मिश्यादष्टि 
विकमचक्र आर भा तजास चालू रहता हे। जिस, प्रकार हमारे भौतिक मर्क्तिप्कपचर अनभवकी असंख्य 
सामा टड्ढा गहरा उथला रखाएं पढ़ती रहती है, एक प्रबल रेखा आई तो सन पहिलेकी निर्बल्ल रेखाको 
साफ कर दिया ओर अपना गहरा प्रभाव कायम कर दिया, दूसरी रेखा पहिलेकी रेखाकों या तो 
गहरा कर देती है या साफ कर देती है और इस तरह अन्तर्म कुछ ही अनुभव रेखाएँ अबना अस्तित्व कायम 
रखती /2, उसी तरह आज कुछ राग द्वपादि जन्य संस्कार उत्पन्न हा कर्मबन्चन हुआ पर दसरे ही क्षण 
घोल ब्रत संयम और श्वत आदिकी पूत भावनाओंका निमिल मिला तो प्रराने संस्कार धल जॉयगें या क्षीण 
हो जायेंगे, यदि दुबारा और भी तीत्र रागादि भाव हुए तो प्रथमबद्ध कर्म प्रदगलमें और भी तीखक्र- 
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फलटदा,ओओं अनभ गशकित्‌ पद जायगी । “से तरह जीवनके अन्तर्में क्मोका वन्ध निजरा उत्कर्षण अपक- 
पण आदि होते ट्रोल जो रोकड़ बाकी रहती # वी सूध्म कर्मशरीरके रूपमें परलछोक तक जाठी है । जैसे 
तेज अग्तिपर उबलती हुई बटलछोई थे दंगल चावल शाक जो भी इालिए उसका ऊपर नीचे जाकर उफान लेकर 
नीच बेटकर अस्तर्मे ए_क पाक बल जाता है, उसी तरह प्रतिक्षण बंधनेवाले अच्छे या वर कर्मों गुभभावोंस 
दभकम मे रसप्रकर्ष और स्थितिवृद्धि होकर अश्ुभकर्माम रसापकध और स्थितिहानि होकर अनेक प्रकार- 
के ऊंचनीच परिवर्तन टोल होते अन्त मं एक जातिका पाकयाग्य स्कन्‍्च वन जाता है, जिसके क्रमादयसे रागादि 
गुलद:खादि भाव उत्पन्न होते ढ&। जथवा, जैसे उदसरसम जाकर आहारका मल मय स्वेद आदि रूपसे कुछ 
भाग बाटर निकल जाता हैं कुछ वहीं हजस होकर रक्‍तादि बातु रूपस परिणत होता है और आगे जाकर 
बीयदिझप बन जाता है, वीचमें चरन चटनी आदिके योगस लखपाक दीर्घपाक आदि अवस्थाएँ भी होती 
/ पर अन्त होलेबाले परिषराकक अनसार ही भाजनमे सुपाकी दृष्पाकी आदि व्यवहार होता है, उसी 
तरह कमंका भी प्रतिसमय हनेबाले शुभ अश्भ विनारावः अनुसार तीढ़े मच्द मध्यम मंद्र मदूतर आदि 
मपतल परिवर्तन बराबर होता रहता है। कुछ कर्म सस्क्रार एसेफ जिनमे परिवर्तन नहीं होता और उनका 
फेल भागना ही पड़ता हैं, परत से कम बहत कम £ जिनमें किसी जातिका परिवर्तन ने हो। अधिकांश 
पसर्मि अच्छे बरें बिशारा के अनसार उत्कर्षण [ स्थिति आर अनभागकी छद्धि ) अपकर्षण | स्थिति 
और अनभागका हानि ) रॉक्रमण (एककाद्सर रूप परि्यितन) उ्दीरणा (निश्रतै समयस पहिले उदयमें 
डे आना) आदि होते रहते ८ और अल्तम शाप कमवन्धका एक लिग्रत परिषोकक्रम बनता है । उसमें भी 
प्रतिसमय परिवितेनतादि होते हैं । तात्पय यह कि यह आत्मा अपने भले बरे विचारों और आचारास 
रवेये बन्धनमे पड़ता है और ऐसे संर॒कारोंको अपने डाल लेता है जिनसे छटकारा पाना सहज नहीं होता । 
जन सिद्धान्लने उन विचार प्रतिनिविभत ऋमद्रव्यका इस आत्मासे बंच माना हैं जिससे उस कमंद्रव्यगर 
भार पड़ते हीया उसका उदय आते ही वे भाव आत्मार्म उदित होते है । 

जगत्‌ भौतिक ह# । वह पृदूगल और आत्मा दानासे प्रभावित होता है । जब कमंका एक भौतिक पिएड, 
जो बिशिष्ट शक्तिका कर्द्र हैं, आत्मास सम्बद्ध हो गया तब उसका सूक्ष्म पर लीब्र छवितिक जनसार बाह्य 
गदाथ भी प्रभावित होते है। ब्राह्य पदाथकि समंबंधानक अनुसार कमा यथासभव प्रदेशोदय या 
फलोदय रूपसे परिषाक होता रहता ६#। उदयकालम टोनवाठ़े तीव्र मच्द मध्यम शुभ अशुभ भावाके 
अनसार आगे उदय आनवाले कमकि रसदानमम अस्तर पड़े जाता ह। तातपस यह कि बहुत कुछ कर्मका 
फल देना या अस्य रूपम देला याध्न देना हमार पर्याथके ऊपर निर्भर हैं। 


एस तरह ज॑न दर्शनमे यह आत्मा अनादिस अशद्ध, माना गयाह और बह प्रयागसे शद्ध हो सकता 
है । शद्घ होनेके बाद फिर कोई कारण अशद्ध होनकी नहीं रह जाता । आत्मा प्रदेशोम संकाच 
विस्तार भी कमंके नि्मित्तम ही होता है । अतः कर्म निमित्तके हट जानपर क्ञात्मा अपन अन्तिम आकारसें रह 
जाता है और ऊहध्वे लोकम छोकाग्रभागमें स्थिर हो अपने अनन्त चतत्यमें प्रतिप्यित दवा जाता है। 


टुसग आत्माका रखरूप उपयोग 2। आत्माक्ी अतन्यशक्तिकों उपयोग कहते 2ै॥ यह चिति शक्ति 
बाह्य अभ्यन्तर कारणोंसे यथासंभव ज्ञानाकार पर्यायको और दर्शनाकार पर्यायकों धारण करती है। जिस 
समय यह चैलन्यूशक्ति ज्ञेयकों जानती है उस समय साकार होकर ज्ञान कहलाती हे तथा जिस समग्र 
मात्र चैतन्याकार रहकर निराकार रहती है तब दर्शन कहलाती है । ज्ञान और दर्शन त्र॒मसे होनवाली पर्याएँ 
है। निरावरण दश्षामम चतन्य अपने शद्भ चैतन्य रूपमे छीन रहता है। इस अनिर्वचनीय स्वरूपमात्र प्रति- 
ष्टित आत्ममात्र दशाकों ही निर्वाण कहते हैं। निर्वाण अर्थात्‌ वासनाओंका निर्वाण | स्वरूपसे अमृतिक 
होकर भी यह आत्मा अनादि कमंबन्धनबद्ध होनेके कारण 'मूतिक हो रहा है और करममवन्धन हटते ही 
फिर अपनी छद्ध अमतिक दझ्ामें पहेंच जाता हैं। यह आत्मा अपनी शूभ अशभ परिणतियोंका कर्त्ताद़े। 


तत्वनिरूपण ०१ 


और उनके फलोंका भोकक्‍ता है। उसमें स्वयं परिणमन होता है। उपादान रूपसे यही आत्मा राग हेंप 
मोह अज्ञान क्रोध आदि विकार परिणामोंकों धारेण करता है और उसके फलीको भोगता है। संसार 
दशाम कमके अनसार नानाविध योनियोंगे शरीरोतबा धारण करता है पर मक्‍स , ते ही स्वभावत: उचध्वगमन 
करता है और लोकाग्रभागमें सिद्धलोकम स्वरूपप्रतिषप्ठित हो जाता है । 


अतः महाबीरने वन्ध मोक्ष श्लौर उसके कारणभत तन्वोंके सिवाय इस आत्मा का भी ज्ञान आवश्यक 
बताया जिसे शुद्ध होना है तथा जो अछद्ध हो रहा है। आत्माकी अजशुद्ध दशा स्वरूपप्रच्युतिरूप हे 
और ग्रह स्वस्वरूपकों भलकर परपदार्थोमें ममकार और अहंकार करनेके कारण हुई है। अतः इस 
अशुद्ध द्ाका अस्त भी स्वरूपज्ञानसे ही हो सकता है। जब इस आत्माकों यह तत्त्वज्ञान होता है. कि-- 
मेरा स्वरूप तो अनन्त चेतन्यमंय बीतराग निर्महि निष्कपाय शास्त निशफचछ अप्रमत्त ज्ञानरूप हैं । 
टस स्वरूपको भलकर पर परदा्धामि ममकार तथा शरीरकों अपना माननेके कारण राग द्ेष मोह कपाय 
प्रमाद मिथ्यान्व आदि विकाररूप मेरा परिणमन हो गषा हैं और इस वपायोंक्री ज्वालामें मेरा रूप 
सम और चंचल हा रहा हैं। सदि पर पदा्धसि मार और रागादिभावांसे अहंकार हठे जाय तथा 
आत्मपरब्रिवेक हा जाय ता यह्ठ अशदझ्य दह्मा रे वासनाएँ अपने आप क्षीण हो जाँयगी ॥ तो यह विकारों 
वो क्षीण करता हुआ निविकार चैतन्यूरूप होता जाता है। इसी शद्धिकरण को मोक्ष कहते हे । सह 
मोक्ष जब्नतक झद्ध “आत्मस्वरूपका बोध ने हो तबतक कंस हा सकता है ? 


7५ 


बद्धके तत्वज्ञानका प्रारम्भ दृःखस होता हे और उसकी समाप्ति दृःखनिवर्ति में हाती है । पर महा- 


वीर बन्ध और मोक्षक आधार भूत आत्माकोी ही मत: तन्‍्वज्ञानका आधार बनाते ह । बद्धका आत्मा शब्दसे 
हो चिढ़ है। वे समझते है कि आत्मा अथति उपनिषदवादियांका' नित्य आत्मा । और नित्य आत्माम 
रन हानके कारण स्ववद्धि और दूसरे पदाव्र्मि परवद्धि हासे छगती है। स्व-्पर विभागसे रागद्रप और 
राग ट्रेपस यह संसार वन जाता है। अतः संर्वोनि्वेमल यह आत्मदष्टि है। पर वे इस ओर ध्यान नहीं 
दत कि आत्मा की नित्यता या अनित्वता राग और विरागका कारण नहीं है। राग और विशग तो स्वरूपा- 
नवबाध और स्वरूपब्बाश से होते ।4 रागझा आरश पर पदार्थामे समकार करना है। जब इस आत्माका 
समझाया जायगा लि 'मर्ख, तरा स्वरूप तो निविकार अखण्ड चतन्य है। तेरा इन स्त्री पत्र शरीरादिम 
नमत्ब करना विभाव हैँ स्वभाव नहीं । तब यह सहज ही अपने लिविकार सहज स्वभावका आर दे 


प्टि डालगा ऑर इसी विवेक द ष्टि या सम्यग्दशनस पर पदाथसि रागद्रप हटाकर स्वरूपम लोन होने छगगा। : 


टसीक कारण आख्रव रकते 7 और चित्त तिराखव ब्राता £ 


आत्मद्ष्टि ही बन्धोच्छेदिका--विशध्वका प्रत्येक द्रव्य अपने गंण और पर्यायोंका स्वार्मी है । जिस 
तरह अनन्त चेतन अपना पृथक अस्तित्व रखते हैं उसी तरह अनन्त पृदगाठ परमाणु एक श्रम द्रव्य (गति 
नहायक ) एक अब द्रव्य (स्थिति सहकारी ) एक आकाशद्रब्य (क्षत्र) असंख्य कालछाण अपना पथक्‌ अस्तित्व 
गखते है । प्रत्येक द्रव्य प्रति समय परिवर्तित होता हैं | परिविरतेनका अर्थ विछक्षण परिणमन ही नहीं होता । 
उ्मद्रव्य अथर्मठ् ब्य आकाथ और कालद्वब्य इनका विभाव परिणमन नहीं होता, ये सदा सदण परिणमत ही करन 
है। प्रतिन्षण परिवतन होनपर भी एक जंसे वन रहते हैं । इनका छद्घ परिणमन दी रहता है। रूप रस 
गन्ध और स्पशवार्ट प्दरगल परमाण प्रतिक्षण शद्ध परिणमन भी करते है। इनका अशद्ध परिणमन हे स्वास्च 
बनना । जिस समय ये छद्ध परमाणु की दाम रहते 6 उस समय इनका शुद्ध परिणमन होता है और 
जब ये दो या अधिक मिलकर स्कन्ध बन जाते हैं तब अथुद्ध परिणमन होता है । जीव जबतक संसार दक्षामें 
है और अनेकविध सूक्ष्म कर्मशरीरस बद्ध होनके कारण अनेक स्थूछ शरीरोंकों धारण करता है तबतक 
इसका विभाव या विकारी परिणमन हेंं। जब स्वरूप-ब्ोधके द्वारा पर पदा्थोासि मोह हटाकर स्वरूपमसात्र- 
मग्न होता है तब स्थूल शरीरक साथ ही सूक्ष्म कर्मशरीरका भी उच्छेद होनेपर नित्रिकार शुद्ध चेतन्य मात 


लक 


२ तत्वाथवबरनि-प्रस्तावना 


ट जाता है और अनन्त कराछतक अगती थद्ध विन्‍्मात्र दसामें बना रहता है। फिर इसका विभाव 


ड्र८ 
८, ॥ 


था अदद्ध परिणमनल नहीं ठाता क्योकि विभाव परिणमन की उपादानभत टागादि सन्‍्तति उच्छिन्न हो चुकी 
7 :स प्रकारदव्य रिबति £ै। थो पर्याय प्रवमद्रणम है वह सर क्षणमें नहीं रहती है। कोई भी पर्याय 
दा लग टहरनवादी नहींएँ। प्रवक दब्य सबनी पययिका उपादान है। दूसरा द्रव्य चाहे बह सजातीय 
टाया विजातीब लिमिलद्री ही सकता हैं, उपादान नहीं । पुदगछम अबनी योग्यता ऐसी है जो दूसरे परमाणु- 
से स्वस्थ करके स्वभावत: अगद्ध बन जाता 2 पर आत्मा स्वभावस अथद्ध नहीं बनता । एक बार 
शद्ध होने पर बढ़े कभी भी फिर अशद नहीं ट्रागा । 
ट्स तरह इस प्रतिद्ण। परिवतन्शील अनस्तद्धव्यमंथ छाकमझ में एक आत्मा हूँ। मेरा 

किसी दूसरे आत्मा योपदगल आदि द्ब्योस कोई सम्बन्ध नहीं 2ै। में अपने चेतन्यका स्वामी हैँ, 
मात चतस्यरूप हूँ। यट शरीर अनस्त पुदंगल परमाणत्रोका एक विएट &, इसका मे रवार्मी नहीं हूँ। 
यट सत्र परद्रव्य # | इसके छाए पर पदामि रप्ट अनतिए्ट बद्धि करना ही संसार है। मे एक व्यक्ति 
2 । आजतक मेने पर पदा्थकिो अब अनकछ परिणमन करानकी अनदिकार चेप्टा की । मंने यह भी 
अनविकार बष्टठा को कि ससारके अधिक अधिक पदार्थ मेेन्‍ अधीन हो, ज॑ंसा में चाह वैसा परिणमन 
पर । उसको बलि मे॑* अनुकूछ हक । पर मेल. ते तो एक व्यक्ति हैं । अपन पणिमन पर अर्शीत 
अपने खियारों पर और अवनी कियापर ही अधिकार रख सकता /& , पर पदार्थों परे तरह बारतबिक अधिकार 
क्या # 2 यहा अनधिकार चाटा ही राग देपका उाह्यन्न करता 2॥ ले चाहता हैं किल्‍्शरीर प्रक्रलि 
ग्थी पृश्र परिजन आदि सब तेरे हथारपर चल, गंसारक समस्त पदाथ सर अवीन द्वा, ते अलछाक्य- 
को एशारेपर नवानेबाला एक माय ईदवर बसे जाय। पर यह सब तेरी निरमिकार चेत्हाए। है। त्‌ जिस 
तरह संसारके अधिकतम पदालकों अपने अनकल परिण सन कराके अपन अधीन करना नाहइता 
» उसी तरह तेरे जेसे अनन्त मढ़ चेतन भी यही दृवसिना लिए ह् आर दूसरे द्वब्योंकों अपने अधीन 
ह_रला चाहत है । इसी छीनाझपटीम संघर्ष होता हैं, हिसा होती है, राग द्रेप होता हैं ओर अस्ततः 
दें खे। सु ओर दृखकी स्थंट परिभाषा यह हैं कि जो चाहे सो होवे इसे कहते हे सुख्र और चाह 
बुछ और होवे कुछ, यर जो चाहे सो ने हो यही हे दम । मनप्यकी चाह सदा यही रहती है कि मझे 
सदा इंप्टका रोयोग रहे, अनिष्टका संथार्ग ने हो, चाहके अनसार समस्त भातिक जगत और चेतन 
परिणन होते रहें, घरीर बिर युवन रहे, स्त्री सिथिस्थोवना हो, सत्य न हो, अमरत्व प्राप्त हो, बन धान्य 
टी, प्रकति जनकल रह, ओर ने जान "कितनी प्रकारको 'चाह इस शखचित्ली मानवकों होती रहती 
० पी गन निनोह यह है कि जिस्हें हम चाहें उनका परिणिमन हमार ठशार पर ही, तब इस मद 
मानवकों क्षणिका सुखका आभास हो सकता है। बद्धन जिस दुःखको सर्वानिभत बताया वह सब अभाव- 
कूल ही. तो है। महावीरने इस तष्णाका कारण बलाया-र्वस्वरूेपकी संदिका अज्ञान | यदि मनध्य- 
को यड़ पता हो कि जिनकी में चाट करता हूँ, जिनकी तध्णा करता हैँ वे पदार्थ मेरे नहीं हैं, मे तो एक निन्मात्र 
है, तो उसे अनचित तए्णा ही उत्पन्न न होंगी। कवि सगवीरन बहलत सुस्दर छिखा हैः-- 

“जगके पदाथ सारे बे इज्छोनकल जो देरी। 

तो तुझको सुल्र होवे, पर ऐसा हो नहों सकता ॥। 

क्योंकि परिणमन उनका शबवत उनके अधीन रहता है । 

जो निज अधोन चाहे वह व्याकुल व्यर्य होता है ॥ « 

इससे उपाय सुखका सच्चा स्वाधीन वज्ति है अपदी । 

रागद्वषबिहीना क्षणमे सब द्ःख हरतो जो ॥ 


नत्वनिरूपण २३ 


सौरांध् यह कि दुःखका कारण तष्णा है और तप्णाकी उद्भति स्वाधिकार एवं स्वस्थरूपक अज्ञान- 
के कारण होती है, पर पदार्थोकों अपना माससके कारण होती हैं । अतः उसका उच्छेद भी स्वस्वरूप 
के यथार्थ परिज्ञानमे या स्वपरविवकरस ही हो सकता है । इस मानव" अपने आत्मा स्वरूप और 
उसके अधिकारकी सीमाक्ो ने जानकर सदा सिश्या आचरण किया और पर पदा्थोके निभित्तसे 
जगतमें अनेक कल्पित ऊंचे नीच भावोंको सॉटिकर मिध्या लक्ष्कारका पोषण क्िया। शरीराशित 
या जीविकाशिनत ब्राह्मण क्षत्रियादि प्रणव हकर उस नीच व्यवह्ारकी भदक खसिलि खड़ी कर मानवका 
मानवसे इतना जदा कर दिया जो एक उच्चामिमानी मांसपिड दूसरकी छायासे या दुसरे को छूनसे अपनका 
अपवित्र मानने ठगा । श्र हा परपदाथात संग्रड़ी और परिग्रती को संखाद राजा आदि गज्ञाएँ देकार 
तष्णा की पूजा की | टेस जगतसे जिले रोष और टिसाएं हुई & वे सव परतादाथक्ी छानापझ्नपटीके 
कारण ही हुई हैं। अतः जब तक मम अपने वास्तविक रूपको तथा तप्णाक मुझ कारण 'परज आत्म- 
बद्धि' को नहीं समझ छेता तब तक दृःखनिव्तिकी समुचित भमिक्रा टी तैसार नहीं हो सकती। बद्धने 
एदग्पर्मे पत्र स्पसस्‍्धाकों इख कहा है, पर महावीरन उसके भीतरी तल्वज्ञानकों बताया-चू कि ये स्कस्च 
भात्मरूप नहीं हैं अतः इनका सूंसगे ही अनक रागादिभावांका सजक £ूं, अतः ये दृःखस्वरूप है। अतः निरा- 
कहे सुखका उपाय आत्ममात्ननिप्या और पर पदायसि ममत्वका हटाना ही हैँ। इसके लिए आत्मदष्टि ही 
वावध्यक #। अछ्वमदर्शनका उपयेकत प्रकार परपदाथांम द्रप करना नहीं सिखाता किन्तु यह बतानों है 
कि इनमें जो तुम्हारी तप्णा फेल रही है वह अनाबकार चष्टा & | वास्तविक अबिकार तो तुम्हारा अपन 
विचार और अवनी प्रवति पर ही # । इस तरह आत्माक वास्तविक स्वरूपका परिज्ञान हु बिना दुःख निवरत्ति 
या मक्तिकी संभावना ही नहीं की जा सकती। अतः बमकोतिको यह आशंका भी निर्मल है. कि-- 

“आत्मनि सति परसज्ञा स्वपरविभागात परिग्रहद्ेर्षं । 
अनयो: संप्रतिबद्धा: से दोष्यः प्रजायन्ते ॥ | प्रमाण बा १२२१ ] 


अर्थात्‌ आत्माक्ा माननपर दुसराका पर मानना होगा। सर्व और पर विभाग होते ही स्वका परिग्रह़ 
जोर परसे द्वंप होगा। परिग्रह और द्वंप होनेस रागट्रपमलछक सैकड़ों अन्य दोप उत्पन्न होने है। 

यहाँ तक ता थक हैं कि कार्ड ब्यवित आत्माका सब्र आर आत्मेतरकों पर मानसगा। पर रव-परविभगर्स 
परिग्रह ओर द्ेप कस होंगे / आत्मस्वरूपका परियग्रह कसा ? परिग्र ता शरीर आदि पर पदार्थकरा और उसके 
सुखपावनोंका होता है. जिन्हें आत्मदर्णी व्यक्ति छाड्गा ही ग्रहण नहीं करंगा। उसे तो जैसे स्त्री 
आदि सुखसाधन पर हैं वैसे शरीर भी। राग और देप्रभी घरीरादिक सुखसाधनों और असाथनोंमें 
क्ात ह सो आत्मदर्शीकों क्यों होंगे / उलट आत्मदा्टा घरोरादिनिमिलक यावत रागद्रंष द्वस्दोंके 
व्यागका ही. स्थिर प्रयत्न करगा। हाँ,जिसने शरीरस्वास्थकों ही आत्मा माना # उसे अवश्य आत्म- 
द्शनसे शरीरदर्शन प्राप्त होगा और घरीरक हप्टानिप्टनिमिसक पदार्थार्मे परिग्रह और द्रप हो सकते 2. 
किन्तु जो घरीरकों भी पर ही मान रहा है तथा दःखका कारण समझ रहा है वह क्‍यों उसमें तथा उसके 
ब्प्टानिप्ट साधनांम रागठ्रप करेगा / अतः घरीरादिये भिन्न आत्मस्वरूपका परिज्ञान ही रागद्रपकी जड्को,, 


ब्थ 


काट सकता हैं और बीतरागताको प्राप्त कद्ा सकता हो। अतः धर्मकीतिका आत्मदर्शनकी बुराश्योंका यह 
हर ब् 


बर्णन भी नितान्‍्त श्रमपूर्ण /-- कर 
“यः पश्यत्यात्मान तत्रास्याहमिति शाइवत: स्नेह: । ५ 


स्नहात्‌ सुखेंषु तृष्यति तष्णा दोषांस्तिरस्कुरुते ॥ 
गुणदर्शों परितृष्यन्‌ ममेति तत्साधनान्युपादत्ते । 


तेनात्माभिनिवेशो यावत्‌ तावत्‌ स संसारे।।” [ प्रमाणबा० १२१९-२० ] 


तल्वायेंव॒ति-प्रस्तावना 


अथत्‌ जा आत्माको देखता हैं उस यह मरा आत्सा हूँ ऐसा नित्य सन ह होता है। स्ने हसे औत्मसुखर्स 
का होती है। काणामों आत्माव अन्य दोषापर दष्टि नहीं जाती, गण ही गूण दिखाई देते हे । आत्मसुख- 
न्नछाता 2, उन्हें बढ ग्रहण करता है। इससरह जब तक 


3 ॥, 


मेंगण ईंखनता उसके साधना ममका 
धात्पमाका अशभिनिदयध #£ तलब लक गंसा 


जी 
क्र 
शा 
तप 
| 


3 5 ऑय वि 
अन्म व्यविल जा अपन आत्मस्थरूयठझत) उ्ादस मसम्रझला हे वहां बट भी तो समझता है 


व शरीरादि पर पदा4थ आत्माक हितकारत ही #। इनमें रागद्र! करना ही आत्माकों अन्चमें 
डाटनबाला टढ। आत्माको स्वरुपमाकश्षप्रतिष्याझेय हुखके लिए किसी साथनव ग्रहण करनेकी आवश्यकता 
नहीं है, किस जिन शरीरादि परपदाथांम सुखशाशनत्वका सिश्यावद्धि कर रखी ह वह सिथ्याबुद्धि ही 
छाइ्ना 2। ओत्मगणका दर्शन आत्ममाम छहानताका कारण क्रागा से कि वन्धचनकारक पर पदार्थोके 
प्रखगाका। शरीरादि पर पदाथंसि हीनवाला आत्मानिनियेध अबध्य रागादिका सजक हरा सकता 
४ डिल्तु घरीरादिस लिनम्न आत्मतस्वका दर्शन ठया शाहारादिम रागादि उत्पन्न करेगा ? यह तो थर्मठीति 
तथा उनतें अनुयायिश्का आत्मतक्त्वके अध्याक्ृल टोटके कारण द्टिव्यामोह़ है जो वे अथेर में उसका 
टारीइसकन्खरूप ही स्वरूप उटाह रह 2 और शात्मदरह्टिका मिथ्याहप्टि कद्दनका दसाहस कर रहे है। 
या और ये पथियी आदि भतोस आत्मा उल्पलिका खंदन भी करते 2 दूसरी ओर रो: 
बदना संज्ञा सरकार और विज्ञान टन पाच स्कस्पोरे न्यविरिल किसी आत्माक्ो सानया भी नहीं चाहते। 
स्समें बेदना सजा संरकार और विज्ञान ये भार सकत्द अतनास्मक का सकते # पर रूपस्कस्धकों चेतन 
कहना लाबकिक भतात्मबाद से कोई विशेषता नहीं रखता । जय बद्धे रब आत्माका अब्याकृतकार्टिमे 
हाझ गा तो उनके शिष्योका सुवितमेद्क दाशनिक क्षत्ताम भी आत्माक विधयमे पररपर विराधी 
द। बिसारोम दोलित रहता कीई आश्चर्यकी बाल सही हढें। आज राहल सांकृत्यायन बद्धके इस 
विलारोकोीं अभोतिकअनात्मबाद' जैसे उमसप्रतिपेशक सामसे पुकारत है । ने यह नहीं बता सकद 
पै. आखिर फिर आत्मा का स्वरूप £ क्या ” क्या उसको रूपस्वस्खकी तर» स्थतन्त्र सत्ता हे ! क्या बेदना 
गा संस्कार और विज्ञान ये सकस्ख भी रूपस्वच्यकी तरह रखतस्त्रसत्‌ है ? और यदि निर्वाणम चिन- 
लाति नि द्व हो जाती है ता लाबाकक एक्जन्मतक झीमित दे हात्मबादस इस अनेकजन्म-सीमित देह्ात्मवादम 
क्या मीलिय विशेषता रहती है ” अन्तर्म तो उसका निराघ हआही । 


महावीर इस असंगतिजालमे ने तलो स्वयं पद ओर ने शिष्योका की उनने रुसमें डाला। यही कारण 
2 जो उन्होंने आत्माका पूरा पूरा निभ्पण बिया और उस रबनतनत्र द्रव्य माना। जेसा कि में पहिले 
लिख जाया हैँ कि धमंका लक्षण 7 वस्तुका स्व-स्वभावम स्थिर ह्वाना। आत्माका खालिस आत्मरूपमें लीन 


होना ही धर्म झक और माक्ष है। यह मोक्ष आत्मतक्वकी जिज्ञासाक बिनाहा ह्री नहीं सकता। 


आत्मा तीन प्रकारके ह-बहिरात्मा, अन्‍्तरात्मा और परमात्मा। जा आत्माएँ घरीरादिको हरी 
अपना रूप मानकर उनकी ही प्रिय साधना लगे रहते क थे बहि्मख बहिरात्मा है। जिन्हें स्वपरविवेक या भेद- 
धज्ञान उत्पन्न हो गया 2, शरीरादि बहि-पदाथथसि आत्मदष्टि हट गई है वे सम्यसदष्टि अन्तरात्मा है । 
जो समस्त कर्मम कछकारे रहित होकर श॒द्ध चिस्मात्र स्वरूपमे मग्नहे वे परमात्माह। एकही आत्मा 
अपने स्वरूपका सथा4 परिज्ञान'कर अन्तद प्टि हो क्रमशः परमात्मा बन जाता हैं । अतः आत्मधर्मकी 
प्रित्तिक लि या बन्धमाक्षक लिए आत्मतन्त्रका परिज्ञान नितान्त आवश्यक है। 

जिस प्रकार आत्मतत्त्वका ज्ञान अवश्यक हैं. उसी प्रकार जिन अजीव के सम्बन्धसे आत्मा विक्रेत होता 
, उममें विभावपरिणति होती है उस अजीवतत्त्वके ज्ञानकी भी. आवश्यकता है । जब तक इस अजीवत त्त्वकोा 
नहीं जानेंगे तब तक किन दोमे बन्ध हुआ यह मल बात ही अज्ञात “रह जाती हैं। अतः अजीवतत्त्वका ज्ञान 
जरूरी है । अजीवतत्त्वम चाहे धर्म अधर्म आकाश और कालका सामान्य जान ही हो पर पुदूगलका किचित 
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विशेष ज्ञान अपक्षित हैं। शरीर स्वयं पुदगलपिड हं | यह चेतनक संसगंसे चेतनायमान हो रहा है। जगत में 
रूप रम गन्ध और स्पर्णवाले यावत्‌ पदार्थ पौदृगलिक हें। पथिवी जल अग्नि वाय सभी पौद्गलिक हैं 

इसमें किसीम फोई गण उद्भूत रहता है किसीमे कोई गण । अग्नि रसू .अनुद्भूत हूं, वायुमे रूप अनुद्भत 
हैं जलमें गन्ध अनदूभूत है । पर, ये सब विभिन्न जातीय द्वव्य नहीं है किन्तु एक पुद्गलद्रव्य ही है । शब्द, प्रकाश 
छाया, अन्धकार आदि पुद गल स्कन्धकी पर्याय हैं। विशेण्त: मुमक्षक लिए यह जानना जरूरी हे कि 
शरीर पृदूगल है और आत्मा इससे पथक्‌ है। यद्यपि आज अशुद्ध दाम आत्माका ९९ प्रतिशत विकास और 
प्रकाश घरीराधीन #। शघरीरक पूर्जके बिगइते ही वर्तमान ज्ञानविकास सके जाता हें और शरीरके 
नाश होनपर वर्तमानशक्तियाँ प्रायः समास्त हो जाती हे फिर भी आत्मा स्वतन्त्र और शरीरके अति- 
रिक्‍ल भी उसका अस्तित्व परलाकक कारण सिद्ध है। आत्मा अपने सूक्ष्म का्मण शरोश्क अनुसार वर्तमान 
स्थछ दारीरक नष्ट हो जानेपर भी दूसर स्थल शरीरकों धारण कर लता है । आज आत्माके सात्त्विक राजस 
था तामस सभी प्रकारके विचारया संस्कार घरीरकी स्थिति अनुसार विकसित होते 2 । अतः मुमुकषु- 
के छाए इस शरीर प्रदगलछकी प्रकृतिका परिज्ञान नितान्त आवध्यक है जिससे बह इसका उपयोग 
आत्मविकासम कर सके, हछासमे॑ नद्गी। यदि उत्तेजकया अपथ्य आहार-विहार होता ढ़ तो कितना ही 
पत्रित्र विचार करनेका प्रयत्न किया जाय पर सफलता नहीं मिल सकती । हसलिए बरे संस्कार 
आर विचाराका शमन करनेके लिए या क्षीण करनेके लिए उनके प्रवछ निमित्तमत थघरीरकी स्थिति 
आदिका परिज्ञान करनाडी होगा। जिन पर परदाथसि आत्माको विरक्‍त होना हैं या उन्हें पर समझ- 
कर उनके परिणमन पर जो अनधिक्ञत स्वामित्वके दुभव आरोपित है उन्हें नप्ट करना हे उस परका 
कुछ विद्यप ज्ञान तो होना ही चाहिए, अन्यथा विरक्ति किससे होगी ” सारांश यह कि जिसे बंधन हीता 
है और जिससे बंबता # उन दानों तच्वांका यथार्थ दर्शन हुए बिना बन्ध्र पैरम्परा कट नहीं सकती । इस 
तच्वज्ञानके बिना चारित्रकी आर उत्साह ही नहीं हो सकता । चारित्रकी प्रेरणा विचारोंसे ढी मिलती है । 


बन्ध-वन्च दो पदा4कि विशिष्ट सम्बन्धकों कहते है। बन्ध दो प्रकारका &-एक भावबन्ध 
और दूसरा दव्यवस्ध । जिन राग 2प मोह आदि विभावांसे कर्मवर्गणाओंका बंध होता है उन रागादि- 
भावाकों भावदथ कहने हें और कर्मवर्गंगाओंका आत्मप्रदेशोंसे सम्बन्ध होना द्रव्यबन्ध कहलाता है। 
द्रव्यवन्ध आत्मा और पुदुगलका है। यह निश्चित है कि दो द्रव्योका भंयोग ही हो सकता हे तादात्म्य नहीं । 
प्दुगलद्रव्य परस्परमे बन्ब्रको व्याप्त होते है तो एक बिशष प्रकारके संयोगको ही प्राप्त करते हें। उनमें 
स्निग्बतला ओर रूझ्षता के कारण एक रासायनिक मिश्रण होता है ज़िससे उस स्कस्धके अन्तर्गत सभी 
परमाणुओंकी पर्याय बदलती हे और वे ऐसी स्थितिमें आ जाते हैं कि अमुक समय तक उन सबकी एक ज॑ंसी 
ढी पर्याएँ होती रहती हो। स्कन्चके रूप रसादिका व्यवहार तदन्तगेत परमाणओंक रूपरसादिपरिणमन 
की आसतसे होता हे । कभी कर्भी एक ही स्कच्धके अमक अंशर्म रूप रसादि अम॒क प्रकारक हो जाते 
ओर दूसरी ओर दूसरे प्रकारके। एक ही आम स्कन्‍्ध एक और पकरकर पीछा मीठा और सुगन्धित हो 
जाता हूँ तो दुसरी ओर हरा खट्टा और विलक्षण गन्धवाला बना रहता है। इससे स्पष्ट हे कि स्कन्ध- 
में शिथिल क्या बढ़ वन्चक अनुसार तदन्तगंत परमाणुओंक परिणमनकी ओऔसतसे रूपरसादि व्यवहार 
होते है। स्कन्‍््र अपनेमे स्वतन्त्र कोई द्वव्य नहीं हो। किन्तु वह अमक परमाणओं की विशेष अवस्था 
टी है । और अपन आधारभत परमाणओंक अधीन ही उसकी दशा रहती है। पदगलोंके बन्धमें यही रासा- 
यनिकता हैं कि उस अवस्थामं उनका स्वतन्त्र विछक्षण परिणमन नहीं हो सकता किस्तु एक जेसा परिणमन 
होता रहता है । परन्तु आत्मा और कमंपुदूगलोंका ऐसा रासायनिक मिश्रण हो ही नहीं सकता। यह 
वात जुदा है कि कर्मस्कन्धके आ जानसे आत्मा परिणमनममं विलक्षणता आ जाय और आत्मा निमित्तसे 
कर्मस्कन्त्रकी पर्िणिति विलक्षण हो जाय पर इससे आत्मा और पुद्गलकमंके बन्धकों रासायनिक मिश्रण 
नहीं कह सकते । क्योंकि जीव और कर्मके, बन्धमे दोनोंकी एक जैसी पर्याय नहीं होती । जीवकी पर्याय चेतन 
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रूयग होगी, पद गलकी अखेलनझंप। पदगलका परिणमन रूप रस गन्धादिरुूप होगा, जीव का कर यके विकार* 
रूप। हाँ, यह बारललिक रिथिति है कि लतन कमठदगलाका प्रान बब हए कर्मंशरी रक साथ रासायनिक मिश्रण 
हो और वह उसे परान छझमपृदगछ+ साथ बंधकर उसी स्कन्चमं शामिल हो जाय। होता भी यही हैं। परान 
कमशरीरस प्रतिद्ण अमक एरमाणु रत # और दुूसर कुछ नए शामिल होते हे। परन्ल आत्मप्रदेशोंस 
उनका बन्च रासायनिक बिलकुल नहीं है। बह सो मात्र संयोग हं। प्रदेशवन्बकी व्याख्या तत्त्वार्थसत्र- 
कारन यहाँ की #-नामप्रत्यवा: सर्वतो योगविशेषात सदमंकक्षेत्रावगाहस्थिता: सर्वात्मप्रदेशष्वनन्तानन्त- 
प्रदेशा: ।/” (तत्वाथसत्र ८।२४) अर्थात्‌ ग्रोगक कारण समस्त आत्म प्रदेशोंपर संद्म फट्गल आकर 
एकक्षद्रावगाह़ी हा जाते & । रईेसीका नाम प्रदेशवन्ध है| ठव्यवन्ध भी यही 2 । अतः आत्मा और कर्मगरी रका 
एकक्षद्रवगाहक सिधास अच्य काई रासायनिक मिश्रण नहा छाता। रासायनिक सिश्चण नबीन वार्मपुद- 
छोका प्राचीन कमंए्गूलास ही हो सकता 2, जआत्म:द्णास नही । 
जीवक रागादिभावास जा यागक्रिया अथात ओआस्मप्रदेशोक्रा पर्ख्पिस्द होता £ उससे कम 
प्रगंणाएं खिलती |# । थे शरीर भीरतस भी खिचती 2 बाटिस्स भोा। खिचकर आत्मप्रद्शोंपर या 
प्राकबद्ध कर्मथरीरस बच्मका प्राप्त होती 82ै0। इस यागस उन कमंवगंपह्रतआम प्रकृति अर्थात स्वभाव पडता 
है । यदि वे कमंपदगछ किसीनो ज्ञानमं बाबा हाहन रूप क्रिपास खिबर 6 ता उनमें ज्ञानावरणका स्वभाती पड़ेगा 
और यदि रागादि कपायस तो उनमे चोरितराबरणका | आदि । लात्यय यह कि आए हए कम प्रदुगलकोा आत्म- 
प्रदेशोंस एक्दोबाबगाह़ी कर देसा और उनमें ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि स्वभावाका पड़ जाना योगसे होता 
2। इन्हें प्रदेशवन्ध और प्रकतिबस्थ वडलस है । कमायाकी तीवता और मच्दता के अनसार उस कमपदगलम 
स्थिति और फल देनकी शत पडहती /7 यह स्थितलिबन्ध और अनभाग बच्च कहलाता हैं । ये दाना वन्च 
कपायसे होते #ं। केबली अर्थात जीवन्मकत व्यवितको रोगादि कपाय नहीं होतीं अल; उनके योगक द्वारा 
जो कमं पुदगछ आते 7 वे द्वितीय समयम झड़ जाते है, उनका स्थितिबन्ध आर अनभाग बन्च नहीं होता । 
वन्य प्रतिक्षण होता रहता 2 और जसा कि में पहिल लिख आया 2 कि उसमे अनता प्रकारका परिवर्लन प्रलि- 
वेणभावा कपायादिक अनसार होता रहता 6 । अन्तम कमंशरीरकी जा स्थिति रहती 2 उसके अनसार 
फल मिलता है । उन कम निषेकोव उदयस बाह्य वालाबरण पर जेसा वसा असर पड़ता है । जन्‍्तरगम 
बस बसे भाव होते है । जायबस्धक अनसार स्थल शरीर छाडनपर उन उन यानियाम जीवका नया रब 
गरीर घारण करना पहला हैं। इस तरह अहवच्खनक्र जबतक राग द्वध माठ्र वासनाएं आदि विभाव सात 
हे. बराबर चलता रहता # । 
न्धहेत आखब--मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कपाय और योग ये पांच बन्चक्ेे कारण हें। इन्हें आखब- 
प्रत्यय भी कटते है । जिनल्‍भावोंक द्वारा कमकिा आखब होता है उन्हें भावाखव कहते है आर कमंद्रव्यका आना 
द्रव्याखव कहलाता हैं । पदूगलाम कमंत्व प्राप्त हो जाना भी द्रब्याखव कहलाता हे। आत्मप्रदशतक उनका 
भाना द्रबव्याखव है। जिन भावोस वे कम खिचत हैं उन्हें भावाखब कहते है । प्रथमक्षणभावी भावाका भावासत्रव 
कहते ह आर अग्रिम क्षणभावा भावाका भाव बन्च । भावाखव जसा तातब्र मन्द मध्यमात्मक होगा तज्जन्य आत्म- 
प्र दशपरिस्पन्दस बसे क्रम॑ आयेगे और आत्मप्रदेशोंसे बंघेंगे। भाववन्धर्क अनसार उस स्कन्त्रमें स्थिति और 
अनभाग पडेगा। इन आखवोम मस्य अनन्तकर्मबन्यवा आखब है मिथ्यात्व अर्थात्‌ मिथ्या दणप्टि। यह 
जीव अपन आत्मस्वरूपकों भछकर णरीरादि पर द्रव्यामं आत्मनश्ृद्धि करता है और इसके समस्त विचार 
और क्ियाएँ उन्हीं गरीराश्वित व्यवहारोंम उलझी रहती है । छोकिक यद्योटाभ आदिकी दप्टिये हो यह 
प्रम॑ जेसी क्रियाओंका आचरण करता है। सरव-पर विवेक नहीं रहता । पदार्थोक स्वुरूपम श्रान्ति वनी रहती 
है । तात्पय यह कि लक्ष्यभत कल्याणमार्ग मं ही इसकी सम्यक श्रद्धा नहीं हाती । वह सहज और गहीत दोनों 
प्रकारकी मिथ्या द ष्टियोंके कारण तत्त्वरुचि नहीं कर पाता । अनेक प्रकारकी देव गर तथा छोकमढताओंको 
धर्म समझता है । शरीर और घशरीराश्चित स्त्री पत्र कृटम्बादिक मोहमें उच्चित अनचितका विवेक किए बिना 


आस्रवतत्वनिरूपण २७ 


भीपण अनर्थ फैएपराओंका सृजन करता हैं । तच्छ स्वार्थंक लिए मनप्य जीवनको व्यर्थ द्ी खो देता है । 
अनेक प्रकारके ऊंच नीच भेदोंकी सृष्टि करके मिथ्या अहंकारका पोषण करता है। जिस किसी भी देवको 
जिस किसी भी वेषधारी गृस्को जिस किसी भी शास्त्रको भय आणा रनेह और लछोभसे म तनेको तैयार हो जाता 
हे । ने उसका अपना कोई सिद्धान्त है और न व्यवहार । थोडेसे प्रलोभनेसे वढ़ सब अनर्थ करने को प्रस्तत 
ही। जाता हैं। जाति. ज्ञान, पूजा, कुल, बल, ऋद्धि, तप और शरीर आदिके करण मदमत होता हैं और 
अन्योकी पूछ समझकर उनका तिररेकार करता हैँ। भग्न, आकाइलआ, घृणा, अन्यदोषप्रकाशन आदि 
दृर्गणोंका कस्द्र होता है। इसकी प्रविक मुलम एक ही बाल है और वह है रव-स्वरूपविश्रम । उसे 
आत्मस्वरूपका कोई श्रद्धान नहीं। अतः बह ब्राह्य पदाथमि लूभाया रहता है। यही मिथ्या दृष्टि सब्र 
दोपाकी जननी हें, टसोसे अनस्त संसारका बन्च होता है । दर्शनमोहनीय नामक कर्मके उदयमें यह 
दश्टिमत्ता होती है । 
अविरदि-चारित्रमाह नामक कमके उदयसे मनष्यको चारित्र धारण करनेके परिणाम नहीं हो 
पाते । बह चाहता भी हँँ तो भी कपायोंका एंसातीब्र उदय रहता है जिससे न तो सकल चारित्र धारण कर 
पाता # और न देश चारित्र । कपाएँ चार प्रकार की है- 
* (१) अनस्तानवन्धी क्राथ मान माया छलोभ-अननन्‍त संसारका बंध करानबाली, स्वरूपाचरण 
चारित्रक प्रतिबन्ध करनवाली, प्रायः मिथ्यात्वसट्नारिणी कपाय । पत्थ रकी रेखाके समान । 
(०) अप्रत्यास्थानावरण क्रोध मान माया छोभ-देंश चारित्र-अणब्रतोंकोी थारण करनके भावांकों 
ने होन द ने वाली कपाय । इसके उदससे जीव श्वावकर्क ब्रतोंकों भी ग्रहण नहीं कर पाता। 
मिट्रीक रेखाके समान | 
(7 प्रत्याव्यानावरण क्राध मान माया छोभम-संपूर्ण नारित्रकी प्रतिबन्धिका कपाग । इसके उदयसे 
जीव सकल व्याग करके संपूर्ण ब्रतनोकों धारण नहीं कर पाता । धूछि रखाके समान । 
| £॥ सज्वडन क्राध मास माया छोभ-पूर्ण चारित्रमें किलिन्मात्र दाप उपन्न करनबाली कपाय । 
प्रथासरयात चारित्रकी प्रतिब्रन्धिका । जलरखाके समान । 
टस तरह इख्ियाक विधयांमं तक्षा प्राण्यसंयमर्म निरर्गल प्रवि ,होनेसे क्मति। आखब होता है । 
अधिरतिका निरोध कर विश्तिभाव आनेपर कर्मोका आखब नहीं होता । है 
प्रमाद-असावबानीका प्रमाद कहते है । कुधचछ कर्म अनादरका भाव होना प्रमाद हे। पांचों 
टल्धथियांक विधयांम लीन देनिके कारण, राजकथा चारकथा स्व्रीकवा और भोजनकथा इन चार विकवाओंग 
रस छनके कारण, क्राथ मान माया और लोभ इन चार कपायोंमें लिप्वै रहनके कारण, निद्रा और प्रणयमग्न 
टानेक कारण कर्लंव्य पथ्र्मं अनादरका भाव होता' है । इस असावधानी से कुघलकर्मके प्रति अनास्था तो होती 
| #, साथही साथ टिसाकी भमिका भी तेयार हौते छूगती हैं ।* हिसाक॑ मुख्य छूतुओंमे प्रमादका स्थान ही 
अमुख हे । वाह्मम जीवका घात ही या न हो किन्तु असावधान और प्रमादी व्यक्तिकों हिसाका दोष सुनिश्चित 
2 । प्रयत्नपूर्वक प्रवत्ति करनवालछ अप्रमत्त साधककं द्वारा बाह्य हिसा होनेपर भी वह अधिसक है। अतः 
4्र॒माद आखबका मुख्य द्वार 3। इसीलिए भ० महावीरने बारबार गौतम गणधरकों चेताया है कि “समयं 
गोयम सा बमादए ।!? अर्थात्‌ गौतम, किसी भी समय, प्रमाद न करो । 
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कयाय-आत्माकरा स्वरूप स्वभावतः घान्त और निविकारी है। परम्ते क्रोध मान माया और लोभ 
व चार कपाएँ आत्माकों कस देती हे और इसे स्वरूपच्यूत कर देती हैं। ये चारों आत्माकी विभाव दशाएँ 
है। क्रोध्रकपाय द्रेप रूपू है यह द्वेपका कार्य और द्वेषकों उपन्न करती है। समान यदि क्रोधको उत्पन्न 
करता हैं तो द्वंप रूप है। लोभ रागरूप है । माया यत्रि लोभकों जागृत करती है तो रागरूप है। तात्पर्य 
यद्र कि राग द्रेप, मोह की दोषत्रिपुटीमें कपौयका भाग ही मुख्य है। मोहरूप मिथ्यात्व दूर हो जानेपर 
भी सम्यस्दष्टिको राग-द्रेष रूप कपायें बनी रहती हें। जिसमें छोभ कषाय तो पदप्रतिष्ठा और यज्ोलिप्साक 
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रूपमे बढ़े बे मनियाका भी स्वरूपस्थित नहीं कोन दती। यह राग द्रष रूप इन्द्र ही समस्त अनर्थोका मत हत्‌ 
डे । वहीं प्रमख अऑखिव है। स्यायसत्र, गीता ओर पालीपिटकोमें भी इसी इन्द्रको ही पापमल बताया है । जन 
थास्प्रोका प्रस्येक वाक्य क्पायरशमन का ही उपदेश देता है। इसीलिए जेनमतियाँ वीतरागता और 
अकिझ्लनताकी प्रतीक होती है । उसमे नें पं को साधन आयध हे और न रागका आधार स्त्री आदिका 
साहनचर्य ही। वे तो परम वीतरागता और अकिचनताका पाबन सच्दश दता हू । 

हल कपायांक सिवाय-हारय रति अरति शाक भय जगप्मा (ग्लानि )स्त्रीवेद पुरुपवेद ओर नपु सक 
बेद यो “ नोकपाये है। इनके कारण भी आत्माम विकार परिणति उत्पन्न होती है । अतः ये भी आख़ब ह 

पोग-मन बचने और काय के निमिलसे आत्माक प्रदेशों जो परिस्पन्द अर्थात्‌ क्रिया होती है उसे योग 
कहते हैं। योगकी शाधारण प्रसिद्धि चिन्ठन्तिनिरोंध रूप ध्यानक अर्थ हैं पर जन परम्परामें चु कि मत 
बचने और कायसे ढोनवाली आत्माकी क्रिया कर्मपरमाणजास योग अर्थात्‌ सम्बन्ध करानमें कारण होती है 
अतः इसे योग कहते 2 और सग्ोगनिराधकों ध्यान कहते है। जात्मा सक्रिय है। उसके प्रदेशोम परिस्पच्द 
होता है ।। मन वचन और काग्रक निमिन्तसे सदा उसमे क्रिया होती रहती है । यह क्रिया जीवन्मक्तका 
भी बराबर होती है। परमक्तिस कुछ समय पहिछठे अयोगकेवर्लि अबस्थामं मन वचन कायकी क्रियाका 
निराध होता # और आत्मा निर्मेद और निश्ब्ल बन जाता ढ। सिद्ध अवस्थाम आत्माक पूर्ण शद्धरूपका 
आविभव होता है ने उसमे करमजन्य मलिनता रहती और ने योगजन्य चंचलता ही। प्रधानरूपस आसखत्र 
तो योग ही है। इसीके द्रारा क्मकोा आगमन होता #। शभ योग पृषण्यकमंका आखब कराताह़ तथा 
अशभ योग परापकर्मक आखबका कारण होता है। सबको शभचिस्तन तथा अधिसक विचारधारा श 
मनोयोग है । हिल मिल प्रिय सम्भाषण शभ बचनयाग है । परको बाधा ने देनबाली यत्नाचारपूर्वक प्रवरलि 
शुभ काय योग है । 8? तरह इस आख बे तन्‍व का जान मुमुक्ष की अवश्य ही होना चाहिए। साधारण ख्पस 

तो उसे ज्ञात कर ही छेना चाहिए कि हमारी अमक प्रव्तियोंसे शभाखव होता है और अमक प्रवन्तियोस 

अशुभाखव, तभी वह अनिष्ट प्रवुत्तियोसे अपनी रक्षा कर सकगा। 

सामान्यतया आखब दो प्रकारका होता टै-ाक तो कपायानरडण्जित योगसे हानवाला साम्प- 
रायिक आखब जो बन्धका हेतु होकर ससारकी तद्धि करता हे बथा दूसरा केवल यागस होनवाला ईयाप4 
आखब जो कपाय ने होनेसे आगे वन्धनका कारण नहीं होता । यह आखव जीवन्मक्त महात्माओके बसा 
दरी रसम्बन्ध तक होता रहता है । यह जीहस्वरूपका विधातक नहीं होता । 

प्रथम साम्परायिक आखब कपायानरजित योंगसे होनेके कारण बन्चक होता है। कपाय और याग 
प्रवतक्ति शभरूप भी होती है और अशभरूप भी। अतः शभ और अशथभ यागक अनुसार आखब भा शभाखतर 
या पृण्याखव और अशभाखब अर्थात्‌ परापाखवक भेद से दा प्रकारका हो जाता है। सावारगतया साता 
बंदनीय, जभ आय, शभ नाम और ज॒भ गीज ये पुण्य कं है ओर शपष जञानावरण आदि घातिया और अ- 
घातियां कमंप्रकृतियां पापरूप है। इस आखवमे कपायोके तीवभाव, मन्दरभाव, ज्ञातनभाव, अज्नातभाव, आवार 
और शक्ति आदिकी दष्टिस तारतम्य होता हैं । संरम्भ (संकल्प) सामारभ| सामग्री जटाना) आरम्भ (कायकी 
शरूआत) कृत (स्वयं करना) कारित (दूसरोंस कराना) अनुमत (कार्यक्री अनभादना करना ) मन वचन 
काय योग और क्रोध मान माया लोभ ये चार कपषाएँ परस्पर मिलकर २२८३२८३२८४२८१०८ ब्रकारक हो जा | 
है। इनसे आखब होता है । आगे जानावरण आदि कर्ममि प्रत्येकके आखब कारण बतान है 

जञानावरण दर्शनावरण-ज्ञानी और दर्शनयक्तः पुरुेषकी या ज्ञान और दर्शनकी प्रशंसा 
सुनकर भीतरी द्वेघवश उनकी प्रशंसा नहीं करना तथा मनम दुष्ट्भावाका लाना (प्रदोष ) ज्ञानका आर 
ज्ञानक साधनोंका अपलाप करना (निह्वव) योग्य परात्रकों भी मात्सर्यवक्ग ज्ञान नहीं देना, जञानमे विध्न डालना 
दस रेके द्वारा प्रकाशित ज्ञानकी अविनय करना, ज्ञानका गण कीतन न करना, सम्यग्जानको सिथ्याज्ञान कहकर 
ज्ञानके नाशका अभिप्राय रखना आदि यदि ज्ञानके सम्बन्धमें हैं तो ज्ञानावरण क आखवके कारण हात है आर 
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यदि दर्शनक  सम्बन्धमें हैं तो दर्शनावरणक आख्रवक कारण हो जाते है । इसी तरह आचाये और उपाध्यायसे 
शत्रता रखना, अकाल अध्ययन, अरुचिपृर्वक पढ़ना, पढ़न में आलस करना, व्याख्यान को अनादर पूर्वक सुनना. 
तीथपिरोध, बहुश्रुतके समक्ष भी श्ञानका गव॑ करना, मिथ्या उपदेश देकर दूसरेक ।धश्या ज्ञानमं कारण बनना, 
बहुश्नतका अपमान करना, लोभादिवश तत्त्वज्ञानक्रे पढका त्याग करके अतस्वज्ञानीय पक्षका ग्रहण करना, 
अम पम्वद्ध प्रछाप, सत्र विरुद्ध व्याख्यान, कपटसे ज्ञानाज न करना. यास्त्र विक्रय आदि जितने ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञानके 
साधनोंमें विध्न और द्वेपोत्थादक भाव और क्रिय ए होती है उन सबसे आत्मापर एसा संस्कार पडता हूँ जो 
ज्ञानावरण कमंक आखबका हेतु होता है । 

देव गुरू आदिकं दर्शनम मात्सयं करना. द्श नम अन्तराय करना, किसोकी आंख फोड़ देना, हनरिद्रि- 
योका अभिमान करना, नंत्रोंका अहकार करना, दीप निद्रा, अतिनिद्रा, आलस्य, सम्यसदष्टिमें दाषादभावन, 
कुधास्त्र प्रशंभा, ग्जग' सा आदि दर्शनक विघातक भाव और क्रियाएं दर्शनावरण को आखब कराती हैं । 

असातावेदनी य-अपने म॑ परमे और दानोमें देख शोक आदि उत्पन्न करनसे आसातावेदनीयका 
जाखव होता है। स्व पर या उभयमे दुःख उन्पन्न करना, ३ प्टवियागम अत्यधिक विकेझला ओर शोक करना, 
निन्‍्दा मानभंग या ककंशवचन ओदिसे भीतरही भीतर जलछना, परिताप्क कारण अश्वपातपूषंक बह विलाप 
करनी, छाती कटकर या सिर फोडकर आक्रल्दन करना, दूःखस आंखे फोड़ छेना या आत्महत्या कर लेना, हृस 
प्रकार रोना चिह्लाना क्ति सुननेवाले भी रो पड़े, शोक आदिसे छघन करना, अशुभ प्रयोग, परनिन्दा, पिशुनतां, 
अदया, अंग उपांगाका छंदन भेदन ताइन, त्रास, अंगुली आदिस तजन करना.वननोंस भत्सना करना, राधन, 
बंधन, दमन, आत्म प्रशंसा, वलेशोत्पादन, बहपरिग्रह, आकुछता, मन वचन कायकी कुटिलता, पाप कार्य 
आजीविका करना, अनर्थदण्ड, विपर्मिश्रण, बाण जाल पिजरा आदिका बनाना इत्यादि जितने कार्य स्वयं में 
परमें या दोनोंमे दृःब आदिके उत्पादक हैं वे सत्र असाला वेदनीय कर्मके क्षाखब्में कारण होते हें । 

सातावेदनीय-प्राणिमात्र पर दयाका भाव, मनति और श्राबकक्क ब्रत धारण करनवाले ब्रतियोंपर 
अनकम्पा्क भाव, परापकारा्ं दान देना, प्राणिरक्षा, इच्द्रियजय, क्षास्ति अथात्‌ क्राध मान मायाका त्याग, 
दोच अर्थात्‌ छोभका त्याग, रागपूर्वक संयम घारण करना, अकामनिजरा अर्थात्‌ शास्तिस कमकि फलका 
भागना, कायकलेश रूप कठिन बाह्यतप, अहेत्पूजा आदि शभ राग, मनि, आदिकोी सेबा आदि स्व पर तथा 
उभय्में निराकुलता सुखके उत्पादक विचार और क्रियाएं सातावेदनी यक आखबका कारण होती # । 

दर्शनमोहनीय--जीवन्म॒क्त केवली थास्त्र संत्र श्रम ,और देवोंकी निन्‍द्रा करना इनमें अवर्णवाद 
अथरत्ति अविद्यमान दोपांका कथन करना दर्शन मोहनीय अथात्‌ मिथ्यात्व कमंका आखब करता हैं। केवर्ली 
रोगी होते हें, कबल्यहारी होते हें, नग्न रहते है पर वस्त्रयक्त दिखाई देते है, ब्त्यादि केंवलीकां अवर्णवाद है । 
यास्त्रम मांसाहार आदिका समर्थन करना श्रुतक्ा अवरवाद ह# । शास्त्र मनि आदि मह्न £, स्नान नहीं करते, 
कलिकालक साथ हे इत्यादि संघका अवर्णवाद हैं । धर्म करना व्यर्थ है, अहिस। कायरता है आदि धर्मका अवर्ण- 
बाद हैं । देव मद्यपायी और मैंसभक्षी होते हैं आदि देवोंका अवर्णबाद है। साराण यह कि देव गुरू धर्म संघ 
और श्रतके सम्बन्धर्म अन्यथा विचार और मिथ्या धारणाएं मिथ्यात्वका पाषण करती हैं और इससे दर्शनमोह 
का आखव होता है जिससे यथार्थ तत्त्वर्राचि नहीं हो पाती । 

चारित्र मोहनीय-स्वयं और परमें कपाय उत्पन्न करना, कनतज्यीलवान पुरुषो्म दूषण छगाना, धर्मका 
नाग करना, धर्ममं अन्तराय करना, देश संयमियोस ब्रत और शीलका* त्याग कराना, मात्सयादिस रहित 
सज्जन पुरुषोंसम मतिविश्वम उपन्न करना, आते और रोद्र परिणाम आदि कषाय की तीद्रताके साधन कपाक 
चारित्र मोहनीयक आख़बक कारण हैं। समीक्षीन धामिकोकी हंसी करना, दीनजनोंकों देखकर हंसना, काम 
विकारक भावों पूर्वक हंसना, बहू प्रताप तथा निरन्तर भांडों जंसी हसोड़ प्रवुन्तिसि हास्य नो कषायका आख्रव 
होता हैँ। नात्ना प्रकार क्रीड़ा, विचित्र क्रीड़ा, देशादिके प्रति अनौत्सुक्य, व्रत शील आदिमें अरुंचि आदि 
रति नोकपायक आखबक हेतु हैं। दूसरोंमें अरति उत्पन्न करना, रतिका विनाश करना, पापशीलजनों 
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का संस्ग . पाप क्रियाओका प्रोत्साहन देता आदि अरति नोकधघायक आखब के कारण हैं। अपने और दुसरेमें 
ताक उत्पन्न करना, शोफय काका अखिनन्दन, शाकतक बाला रवण में रूचि आदि शोक नोकपायक आख्रवर्क कारण 
है। उव और परका भग्य उत्पन्न करना, लिदयला, देसराकी रास देना, आदि भयक आख्रवक कारण है । 
पृष्यक्रियाआम जगष्सा करना, पर निंदा आदि जगासाक आखक कारण 6 । परमस्त्रीगमन, स्प्रीक स्वरूपको 
धारण करना, असत्य बचने, परवज्चना, परदाप दर्शन बद्ध डोकर भी यवका ज॑सी प्रवुत्ति करना आदि स्त्रीवेद 
के आखबके हेतु है । अल्प मायाका अमास गर्ववा अभाव, स्त्रियां अन्प आसवित, ईप्पका न होना, राग 
बंधक वस्तआमे अनादर, रबदार सस्तोष सरसजीस्याग आदि पृ बेटक आखबक कारण #£। प्रचुर कपाय, 
ग्यस्टियाका विनाश, परांगनाका अपमान, रखा या पुरंधाम अनग कीड़ा, ब्रतशीलयक्त पुरुषोंकों कष्ट उत्पन्न 
करना, तीव्रराग आदि _नपु सके वे दर्नीय लाोकधायक जआाखबक हेतु ह । 

मरकाीय--बहल आरम्भ और सन्रपरिग्रद् नस्मायवा जासव करालत 7। मिथ्याद्न, तीब्रराग, 
मिथ्याभाषण., परद्रव्यहरण , नि गीलता, सी बर परापकार ने करना. यतिविरोथ, झासत्रविरास, क्रष्णलश्या 
रूप अतितामसपरिणाम, विधयाम अलिताएा, रोड ध्यान, टिसादि कर काय में प्रव्ति, बाल बद्ध स्त्री हत्या 
आदि करकेम नसरकायक आखभक कारण जाल ह&। 

तिर्यबाय--छत्द कप आदि साथाचार, मिथ्या अभिप्रावस अमंगिदेश देना, अधिकता ऑस्म्भ, 
अभ्धिक परिग्रर, निाहलता, परवझचखकला सीट टथ्या और कपात छब्या रूप तामस परिणाम । मरणकालप 
आतंध्यान, करकर्म, भेद करता, अनध विनावन, सोना चादी आदिका खोट़ा करना, क्रॉविम चन्दनादि बनाना 
जाति कु शीडम दपषण छगाना, संदगणाका छाप, दाप दशन जादि पराशव साब तियचायुक आवक कारण 
ने 7 

मनप्यास--अत्प जार स्भ, जग परसिग्रहट, विनय, भद्त रबभाव, लिष्कापट व्यवहार, अल्पकपाय, मरण- 
काम सकल्य ने दाना, मिथ्यात्दी व्यक्तिम भी नम्रभाव, सुखबोध्यता, अटिसकरभाव, अल्पक्राध, दाप- 
रहितता, करकममि अरूचि, अतिथविस्वागततत्परता, मधुर बचने, जगत्‌मं अल्प आसवित, अनसूसा, अल्प- 
सकटेश, गर आदि को पूजा, कापाल और पराललण्याक राजस और अल्प साचन्विक भाव, निराकुछता आदि 
मानबरभाव मनप्यायक् आखबक कारण होते 2। स्वाभाविक गद़ता और निरमिमान वत्ति मनष्यायक 
बाराबक असाधारण टुतु £ । 

देवाय--सख राग रायम अथात्‌ अध्य दैगकाी काना रहते हए आवर्भ आरण करता आवकक दूत 
समता पूरक कमका फेछ भाग्रनारूप अक्रामनिर्जरा, सस्यासी एकदण्डी त्रिदण्डी परमहंस आदि तापसोका 
बराननलप ओर सम्यक्व जआादि साच्विक परिणाम दवासक आखबके कारण होते ह। | 

नाम कग-मन बचने कायकी कुटिछला, बिसंवादन अर्थात श्रयामार्गम अश्रद्धा उपन्न करके उससे 
ज्यत करना, मिथ्यादर्शन, पेशन्य, अस्थिरचिलता, झठे बौंट तराज गज आदि रखना, मिश्या साक्षी देना 
परनिन्दा, आत्मप्रगसा, परद्रव्य ग्रहण, असत्यभाषण, अधिक परिग्रह्ट, सदा विलासीवेश धारण करना, रूपमद, 
कशारभाषण, असभ्य भाषण, आक्राश, जान बेसकर छल छत्रीला वश धारण करना, व्लीकरण चूर्ण आदिका 
प्रयोग, मन्त्र आदिक प्रयोगसे दूसरोंमे कृतृहल उत्पन्न करना, देवंगुरू पूजाके बहाने गन्‍्ध माला धरप आदि 
सावार अपने रागकी पुष्टि करना, पर विर्म्यना. परापहास , 'हंटाकि भट्ट लटगाना, दावानल प्रज्वलित कराना, 
प्रतिमा साइना, मन्दिर ध्वंसः उद्यान उजाइना, तोब क्रोध मान माया लोभ, पापजीविका आदि कायसि 
अशुभ घचरीर आदिक उत्पादक अशुभ नाम कम का आखब होता है । 

इनसे विपरीत मन बचने कासकों सरलता, ऋण प्रवि आदिसे सुन्दर दरीरोत्पादक शुभनाम 
कमंका आखब होता है । हे न्‍ 

तीर्थंकर नाम--निर्मल सम्यग्दर्शन. जगद्धितेषिता, जगसके तारनेकी प्रकृष्ट भावना, विनयसम्प- 
सता, निरतिचार शीलब्रतपालन, निरन्तर ज्ञानोपयोग, ससार दुःखभीरुता, यथा शक्ति तप, यथाशक्षित त्याग 
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समाधि, साधु सेवा, अहेनत आचाय॑ बह्थत और प्रवचनमे भक्ति, आवश्यक क्रियाओं सश्नद्ध निरालस्प 
प्रव्ि, शासन प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य आदि सोलह भावनाएं जगदुद्वारक तीर्थंकर प्रकतिके आखबका कारण 
होती हैं। इनमें सम्यग्द्श नक साथ होने वाली जगदद्धार की तीब् भ[ुवना ही मख्य है । 

नीचगोत्र--परनिन्दा, आत्मप्रशंसा, परगणविल्योप, अपनमे अविद्यमान गणाका प्रस्यापन, जाति- 
मद, कुलमद, बलमद, रूपमद, श्रतमद, ज्ञानमद, एस्वयेमद, तपामंद, परापमान, परहासर्यकरण, परपौर- 
वबादन, ग्‌हुतिरस्कार, गुरुओसे टकराकर चलना, गरे दाषादभावन, गुरु विभदन, गरूओंको स्थान ने देना, 
भत्मंता करना, स्तुति न करना, विनय ने करना, उसका अपमान करना आदि नीचगोत्र्क आखबक कारण # । 

उच्चगोत्र--पर प्रशंसा, आत्मनिन्दा, पर सदगणोद्भावन., स्वसदगणाब्छादन, नीचेब त्ति-नम्रभाव, 
निर्मेद भाव रूप अनत्सेक, परका अपमान होस परिवाद ने करना, मद़भाषण आदि उच्चगोजक आखवबक 
कारण होने 7 । 

अन्तराय--दूसराक दान लाभ भाग उपभोग आर वीयम विष्न करता, दानकी निन्‍दा करना, देवद्रव्य- 
का भक्षण, परवीयपिहरण, घमच्छिद अध्माचरण, परनिरोध, बन्धन, कर्ण छदन, गह्यछदन, इच्द्रिय विनाभ 
जादि विध्नकारक विचार ओर बक्रमाए अन्तराय कमंका आखब कराती है 

सारांश यह किइन भावों उन उन कर्मोकों स्थितिबस्ध और अनभागबन्ध विशेष रूपसे होता है। 
हसे आयके सिवाय जश्य सात कमा आखब स्यूताधिक भावसे प्रतिसमय होता रहता है । आयका आखब 
लायक जिभागम होता हैं। 

मोक्ष--वन्धनम कितको मोक्ष कहते है। वन्य कारणांका अभाव होनेपर तथा संचित कर्मोर्के 
निजरा टोनपर समृत कर्मोका समल उच्छद होना माक्ष है । आत्माकी,वभाविकी गक्तिवा संसार अवरधाम 
विभाव परिणमन हो रहा था। विभाव परिणमनक निमित्त &ट जानसे मान्नदाम उसको स्वभाव परिणमन 
ह जाता हैं ।जा आल्माक गण बिकुल हो रहे थे वही स्वाभाविक दशामे आ जाते है । मिथ्यादर्शन सम्य- 
सेशन बन जाता / , अज्ञान ज्ञान आर अलारित्र चारित्र । तात्पये यह् कि आत्मा का सारा नकेशा ही बदल 
वाता 2ै। जा आत्मा मिथ्याद्शनादि रूपसे अनादिकालसे अशुद्विका पुज बना हुआ था वही निर्मल निश्चछ 
और अनन्त चलब्यमंग्र हा जाता हैं । उसका आगे सदा छाद्ध परिणमन ही होता हैं ॥ बह खेतन्य निविकत्प 
2॥। वह निस्तरंग समद्रकों तरह सिविकल्प लिश्ब आर निर्मल छे। न तो निबाण दथामे आत्माका अभाव 
टाला है ओर ने वह अच्तन ही हो जाता है । जब आत्मा एक डैवलन्त्र मौलिक द्रव्य है तव उसका अभाव ट्रो ही 
नहीं सकता। उसमे परिस्वतन कितने ही हो जाय पर अभाव नहीं हो सकता। किसीकी भी यह सामर्थ्य 
नही जा जगत्‌ के किसीभी एक सत्‌का समल उच्छेद कर सके | 

बद्धस जब प्रश्न किया गया कि- मरतेकु बाद तथागत होते हें या नहीं तो उनने इस प्रब्नकों अव्या- 
छल कोटिस डाल दिया था। यहा कारण हुआ कि बद्धके शिष्योन निर्वाणक बिपयमें दा तरहकोी कल्पनाएं 
कर हालीं। एक निर्वाण बढ़ जिसमे चित्त सन्‍तति निराख्व हो जाती हे ओर दूसरा निर्वाण बह जिसमें दीपकर्क 
समान चित्त सन्‍्तति भी बझ्ष जाती हैं अर्थात्‌ उसका अस्तित्व ही समाप्त हों जाता हैं। रूप बेदना बिज्ञान 
संज्ञा और संस्कार इन पाँच रकन्च रूप ही आत्माकों माज्ञनका यह सहज परिणाम था कि निर्वाण द्मामें उसका 
अस्तित्व न रहे। आइचयं हैँ कि बद्ध निर्वाण और आत्माक १ रलोकगा[मित्वका निर्णय बताए विना 
दी दुःख निवत्तिक उपदेशक सर्वागीण औचित्यका समर्थन करते रहे। य्रदि निर्बाणमें चिन्तसन्‍्ततिका 
निरोध हो जाता है, बह दीवक की तरह बच्चन जाती है अर्थात्‌ अस्तित्वशन्य हो जाती है तो उच्छेदवादक दोष- 
सेबद्ध केसे बचे ? आक्ममाक नास्तित्वसे इनक्रार तो इसी भयसे करते थे कि यदि आत्माकोी नास्ति कहते 
है तो उच्छेदवादका प्रसंग आता हे और अस्ति कहते है तो शाब्यतवादका प्रसंग आता है। निर्वाणा- 
वस्थाम उच्छेद मानते और मरणके बाद उच्छेद माननेमें तच्वदष्टिसे कोई विशेष अन्तर नहीं है । बह्कि चार्वाकर 
का सहज उच्छेद सबको सुकर क्या अयत्नसाध्य होनसे सहजग्राह्मय होगा और ब6का निर्वाणोत्तर उच्छद 


३२ तत्वार्थव क्ति-प्रस्तावना 
चल, | के ् डे *ैँ |] 
अनेक प्रकारक बद्गाचयंवास ध्यान आदिस साथ्य होनेके कारण दुर्ग्राह्य होगा। अतः मोक्ष अवस्थामें शुद्ध 


चित्त सल्ततिकी सता मानना हीं उचित ह । तन्‍्वसंग्रह एजिकार्म ( पृ० १०४ ) आचाय॑ कमलशीलन 
गंसार और निर्वाणका प्रतिपादक यद्ध परचीन इलोक उद्धत किया है-- ० 


“चित्तमेव हि संसारों रागादिक्लेशवासितम । 
तदेव संविनिम क्‍त' भवान्त इति कथ्यत ॥ 
अर्थात रागादिकलेश-बासनामयथ चिलकों संसार कहते हे और जब वही चिन्त रागादि क्लेश वास- 

नाअंसे मकत हो जाता है तब उसे भवास्त अर्थात्‌ निर्वाण कहते हे । सह जीवन्मुकिलिका वर्णन नहीं है किन्तु 
निवणिका । इस श्लोक प्रतिवादित संसार और मोक्षका स्वरूप ढी यवितसिद्ध और अनभवगम्य है । चित्तको 
रागादि अवस्था संसार 2 और उसकी रागादिरदहितता मोक्ष । अत: सर्वकमंक्षयसे प्राप्त हानेबाला स्वात्मलाभ ही 
मोल हैं । आत्माका अभाव या चतन्‍्यके अभावकों मोक्ष नहीं कह सकते । रोगकी निवुत्तिका नाम आरोग्य हे न 
कि रोगी की ही लिव॒लि या समाप्ति । स्वास्थ्यटाभ ही आरोम्य हैं न कि मत्य । 

सोक्षके कारण ---१ संबर--संवर रोकनकों कहते 6। सुरक्षाका नाम संबेर हें। जिन द्वारोंस 
क्रम] आखब होता था उन द्रारोाक, निराध कर दना संबर कहलाता 2।4 आखबका मल कारण, योग 
है। अतः सागनिवरलि ही मत: संवरक पद पर प्रतिप्यित हो सकती है । पर,समन बचने कायकी प्रवत्तिकों सवथा 
रोकना संभव नहीं है । शारीरिक आवधश्यकताओंकी पतिक छा आह्वार करना मलमत्रका विसजन करना 
चलना फिरना बोलना रखना उठाना जादि कियाए करनी ही पहली है । अत: जितने अंशोमे मन वचन कायकी 
क्रियाओंका निराध है उससे अंशका गए्ति कहते #ै। गाष्लि अथलति रक्षा । मन वचन और कायकी अकु- 
गस्स प्रवलियोंसे रक्षा करता । यह गैष्लि ही संवरका प्रमेख कारण है । गष्लिक अति रिक्ति समिति धर्म अन 
प्रक्वा परीपटजय और वारिय आदिस संबर दाता 2 । समिति आदिम जितना निवृक्तिका भाग हैं उतना 
संवरका कारण होता हे और प्रवच्तिका अंध शभवस्धका हेतु होताह । 

समिति--- सम्यक प्रवसि, सावधानीस का करना। ईर्या समिति-दे खकर चलना । भाषा समिति- 
डटित मिल प्रिय. बचने बोलना । एपणा समिति-विधिषवक निदषि आहार लना। आदान-निद्ापण 
समिति-देख शोधकर किसी भी वस्तुकाो रखना उठाना । उत्सर् समिति-निजन्सु स्थानपर मल मत्रका 
विसजन करना । 


पर्म--आत्मस्वरूपमं घरारण करानवाल विचार और प्रवत्तियां धर्म ह7। उत्तम क्षमा-क्राधक्ा त्याग 
करना । क्रीधचक कारण उपस्थित होनेपर भी विवेगवारिस उन्हें सानत करना। कायरता दोष है आर क्षमा 
गण । जो क्षमा आत्मामें दीनता उत्पन्न करे वह धर्म नहीं। उत्तम मा्दब-मंदता, कोमछला, विनयभाव, मानका 
न्याग । ज्ञान पूजा कुल जाति बल ऋद्धि तप और घरीर आदिकी किचित्‌ विशिष्टताक कारण आत्मस्वरूप को न 
भलना, इनका अहंकार ने करना । अहंकार दाप है. स्वमान गण है । उत्तम आजव--ऋजता , सरलता, सन वचन 
कायमे कुटिलता ने होकर सरलभाव होना। जो मनमे हो, तदनसारी ही बचन और जीवन व्यवहारका होना । 
मात्रा का स्याग-सरलता गण हैं भोदेषन दोष हैं । उत्तम शौच--शचिता, पवित्रता, निलोभि वत्ति, प्रलोभनमे 
नहीं फंसना । छोभ कपायका त्यागकर मनम॑ पव्रिवता छाना । शौच गण है पर बाह्य सोल्य और चौकापन्थ 
आदिक कारण छू छू करक दूसरों से घणा करना दापष है । उत्तम सत्य--प्रामाणिकता, विश्वास परिपालन, 
तथ्य स्पष्ट भाषण । सच बोलना धर्म हे परन्तु परनिन्दाक लिए दुसरंक दोषोंका दिढोरा पीटना दोष है । पर 
बाधाकारी सत्य भो दोष हो सकता है । उत्तम सयम--इन्द्रिय विजय, प्राणि रक्षण ' पांचों इन्द्रियोंकी विषय 
प्रवुत्ति पर अंकुश रखना, निरगेल प्रवत्तिकों रोकना, वष्यन्द्रिय होना । प्रणियोंकी रक्षाका ध्यान रखते 
टरए खान-पान जीवन व्यवहारकों अहिसाकी भूमिका पर चलाना । संयम गण हें पर भावशन्य वाह्म- 
क्रियाकाण्डम॑ का अत्यधिक आग्रह दोष है । उत्तम तप--इच्छानिरोध । मनकी आशा तष्णाओंको रोककर 


जज 


सवरनस्वनिध्पण 5 


प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य ( सेवाभाव ) स्वाध्याय और ब्युत्स्ग ( परिग्रहत्याग ) में चित्तवत्ति लूगाना। 
ध्यान-चित्तकी एकाग्रता + उपवास, एकाशन स्सत्याग ,एकास्तसेवन , मौन, शरीरको सुकुर्मार न होने देना आदि 
बाह्मयतप हें | इच्छानिव्ति रूप तप गण है और मात्र बाह्य कायक्लेश, यचाग्लि लपन्‍्त, हठ योग की कठिन 
क्रियाएं बालतप हे । उत्तमत्याग--दान देना,त्यागकी भूमिका पर आना । शकत्यनसार भुखोंकों भोजन, रोगी 
को औषधि, अज्ञाननिवत्तिके लिए ज्ञानकें साथन जटाना और प्राणिमात्रकों अभय देना | समाज और देशक 
निर्माणके लिए तन धन आदि साथनतोंका त्याग । छाभ पूजा नाम आदि के लिए किया जानवाला दान उत्तम 
दान नहीं ह । उत्तम आविस्चन्य-अफिस्वनभाव, बाह्य दायागे ममत्व भावका त्याग । धन धान्य आदि वाह्मयप- 
रिप्रट्ट तथा शारी रमे यह मेरा रवरूप नहीं #ै, आत्माका घनतो उसका शद्ध चलन्यरूप है 'नास्ति में कि््चन - 
मेरा कुछ नहीं है आदि भावनाएं आकिल्चस्य है। कनब्यनिष्० रहकर भौतिकतासे दृष्टि हटाकर विशुद्ध आध्या- 
स्मिक दष्टि प्राल करना । उन्तम ब्ह्मानयं-बद्दा अर्थात्‌ आत्मस्वख्पर्म विचरण करना । स्त्रीसुखसे बिरकत होकर 
समस्त शारीरिक मानसिक आत्मिक झक्तियोंकों आत्गविकासोन्मख करना । मनः्णद्धिके बिना केवल शारीरिक 
बरह्माचय ने तो घरीरकों ही छाभ पहुँचाता है और न मन और जात्मामे ही पवित्रता छाता है । 

अनप्रेश्ञा-सदभावनाएँ आत्मविचार । जगत में प्रत्येक पदार्थ क्षणभंग र है, स्त्री पृत्र आदि पर पदार्थ स्व- 
“एव: पिनित्य है अतः इनके विछड़नेपर केश नहीं होना चाहिए । संसार मृत्यमुखसे बचानेवाछा कोई नहीं । 
बड़े बड़े सख्राट और साधथक्नसम्पन्न व्यक्तियोंकों आयकी परिसमाप्ति होते ही इस नश्वर झरीरकों छोड़ देना 
ता डे । अतः इस अवमत्यस घबदड़ाना नहीं चाहिए । ? से जगत कोई किसीकों शरण नहीं है । इस संसारम 
यट जीवनाना योनियाोंमें परिश्रमण करते हाए भी आत्मस्वरूपकी प्राप्लि नहीं करनके कारण अनेक दुर्बासनाओंसे 
बासित रहकर रागद्रप आदि इन्द्रमे उलझा रहा। में अकटा है, में स्वयं एक र्वतंत्र हूँ। स्त्री पुत्र धन 
धास्य मकान यहां तका कि घरीर भी मेरा नहीं ४/ू, हमारे स्वरूपसे जुदा है + यह शरोर मांस रुधिर आदि 
गाते धातआास बना हा 2 । हसम नथ द्वारासे मठ बहता रहता है । इसकी सेवा करते करते जीवन बीत 
गये। यह जब तक £ लेख सके जवना और जगत॒का जो उपकार हो सकता हो, कर लेना चाहिये । जिलने 
रागादि भाव ओर साससाएं 2 उससे फिर दुर्भावोकि सुप्ठि होती है कमका आखब होता £, और उससे 
अन्माका वस्यनम पदला पहला है । अतः इन रागठप आदि कपायाक] छाड देना चाहिए। संह्िचार 

उराकवरि, समताभाव आदि आस्याच्मिता बलिया रागादि कपायाका शमन होता३, आगे होनवाही 

वुभाव रोके जा सकते #, सद्विचारांकी सूप्टि की जा सकती ६, एरान दुविचारांस और खोटी आदतोंसे 
पीर घीरे उद्धार हो सता &। यह अनन्तलाक अनन्त विचित्रताआंस भरा है। इसमें छिप्त होना 
मलता हैं ; व्यक्तिका उद्धार ही मुख्य हैं । छोकक प्राकृतिक रूपका धैटस्थ भावस चिन्तन करनसे रागादि 
बलिया अपने आप संकुचित होने लगती हैँ । साक्षी बननमें जो आनन्द & बह लिएत होनेमें नहीं । 
संसार सब पदार्थ सुद्ढन है, बढ़स जवान बननेके साधन भी ईविज्ञानन उपस्थित कर दिये हैं, पर बोधि 
धवाति सम्यस्ज्ञान-तत्वनिर्णय 'श्रोना कठिन है। जिससे आत्मा शान्ति और निराकुलताका छाभ 
करे बढ़ बाधि अत्यंत दुलभ है । यह अहिसाकी भावना, सानयमात्र के ही नहीं प्राणिमाप्रकके सुखकी 
आकांक्षा, जगत्‌के हिलकी पृष्यभावना ही धर्म है । फ्राणिमात्रम मेत्रीभाव, गुणियोंके गणमें प्रमोदभाव, दुःखी 
जीवाके दुःख सहानुभूति और संवेदनाके विचार सथा जिनसे हमारी चित्तवत्तिका मेल नहीं खाता उस विप- 
रीत पुरुषोसे द्प न होकर तटस्थ भाव ही हमारी आत्माकों तथा मानवसमाजकों अैहिसक तथा उच्च भूमिकापर 
ले जा सकते है। ऐसी भावनाओंकों सदा चित्तमं भाते रहना चाहिये । इन विचारोंसे ससंस्कृत चित्त 
समय आनंपर विचलित नहीं हो सकता, सभी द्वन्‍्द्रोंमे समताभाव रख सकता है और कर्मों के आख्रवकों 
रोककर संवरकी ओर ले जा सकता हैं । ४ 

परीप हज़य-साधकको भूख प्यास 5 गरमी बरसात डांस मच्छर चलने फिरने सोनेमें आनेवाली कंकड 
आदि बाधाएँ, वध आक्रोग मल रोग आदिकी वाधाओंकों थ्ान्तिसे सहना चाहिए। नग्न रहते हुए भी सती 
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तत्त्वार्थवृत्ति-प्रस्ता वना 


आदिको देखकर अविक्रत बन रहना चाहिए। बिरतपस्या करनपर भी यदि कोई कऋद्धि सिद्धि प्राप्त न हो तो भी 
तपस्थाके प्रति अनादेर नहीं होना चाहिए। कोई सल्कार पुरस्कार करे तो हर्ष, न करे तो खेद नहीं करना 
चाहि। । यदि तपस्थासे कोई विश्ञेप्त ज्ञान प्राप्त हा गया हा तो अहंकार और प्राप्त न हआ हो तो खेद नहीं 
करना चाहिए। सभिक्षावत्तिस भोजन करते हाए भी दीनताका भाव आत्मार्म नहीं आने देना चाहिए। 
इस तरह परीपहजयस चरित्र्म दढ़ निप्ठा होती हैँ और इससे आख़ब रककर संबर होता है। 

चारित्र-वारित्र अनक प्रकारका हेँ | इसम॑ पूर्ण चारिय्र मुनियांका होता है तथा देश चारित्र 
श्रावकोंका । मुनि अहिसा सत्य अचौये अंद्याचस ओर अपरिय्रह इन ब्तोंका प्र्णपर्में पालन करता 
हैं तथा श्लावक्र इनको एक अंशसे। मनियाक महात्रत रोते है तथा श्रावकोके अणब्रत। इनके सिवाय 
सामायिक आदि चारित्र भी होते हें | सामायिक--समस्ल परापक्रियाओंका त्याग, समताभावकी आराधना। 
&दोपस्थापना--यदि ब्तोमे दृषण आ गया हो तो फिरसे उसमें रिथिर होना। परिद्ारविशुद्धि--ध्स 
चारित्रवाल व्यक्ितके शरीरम दतना हलकापन आ जाता ईं जो सबंत्र गमन करते हुए भी इसके घरीरस 
हिंसा नहीं होती । सुद्ष्म साम्पराय--अन्य सब कपायोंका उपणम या क्षय #नेपर जिसके मात्र सूक्ष्म लोभ- 
कपाय रह जाती है उसके सृदध्मसाम्पराय खारित्र होता ही। यथाख्यातचारित्र--जीवन्मुक्त व्यक्तिके 
समस्त कपायाके क्षय होनपर होता 8 । जसा आत्माका स्वरूप हैं बसा ही उसका प्राप्त हो जाना यथाख्याल 
हैं । इस सरह सप्ति समिति धर्म अनुप्रक्षा परीपहजय और चारित्र आदिकी किडेबन्दी हानेपर कमंझत्रुके 
प्रवशका कोर्ड अवसर नहीं रहता और प्‌णसंबर हो जाता # । 

निर्जरा-गप्लि आदिसे सवंतः संबृत व्यक्ति आगामी कमकि आखबको तो रोक ही देता है साथ है 
साथ पूवबद्ध कमकी निर्जरा करके क्रमश: माक्षकों प्राप्त करता है । निर्जरा झड़नेको कहते हैं । यह दा 
प्रकारकी होती हं--(?) औपक्रमिक या अवधिपाक लिजशा (२) अनापक्रमिक था सविपाक निज्जेरा। 
तप आदि साधनाओंके द्वारा कमंकों बल्यत्‌ उदयमे लाकर बिना फल दिये ही झड़ देना अविपाक 
निजरा हैं। स्वाभाविक क्रमसे प्रति समय करमका फछ देकर झड़ जाना संविधाक निजरा है । यह संवि- 
पाक निर्जरा प्रतिसमय हर एक प्राणीके होती ही रहती है ओर नूतन कम बचे जाते है। गुष्लि 
समिति और खासकर तपरूपी अग्निक्े द्वारा कमको उदयकालके पहिले ही भस्म कर देना अविषाक निजरा 
या औपक्रमिक निर्णरा है । सम्यस्दष्टि, श्रावक, मनि, अनन्तानुवन्धीका विसंयाजन करनवाडा, दर्शनमाहका 
क्षय करनवाला, उपदणान्तमोह गुणस्थानवाला, क्षपकश्नेणीवाले, क्षीणमोही और जीवन्मुकत व्यक्ति क्रमण: 
असंख्यात गणी कमकी निजंरा करते हैं । 'कमकी गति टू नहीं सकती यह एकान्त नहीं है । यदि आत्माम 
पुरुषाथं हो और वह साधना करे तो समस्त कर्मोकों अन्‍्तर्महतंमें ही नप्ट कर सकता हैं । 'नाभुक्त क्षोयते 
कर्म कल्पकोटिशतेरपि । अर्थात्‌ सकड़ों कह्पकाल बीत जानेपर भी बिना भोगे कमका क्षय नहीं हा 
सकता-यह मत ज॑नोंकों मान्य नहीं । जैन तो यह कहते हे कि “ध्यानागरिनि: सर्दकर्माणि भस्मसात्करुत 
क्षणात्‌ | अर्थात्‌ ध्यानरूपी अग्नि सभी कर्मोकों क्षण भरमें भस्म कर सकती है। ऐसे अनक दष्टान्त 
मौजूद हे--जिन्होंन अपनी प्राकूसाधनाका इतना बल प्राप्त कर लिया था कि साधुदीक्षा लेते ही उन्हे कंवल्य 
लाभ हो गया | पुरानी वासनाओंकों और रागद्वष आदि कुसंस्कारोंको नप्ट करनका एकमात्र मुख्य साधन 
है ध्यान अर्थात्‌ चित्तवृत्तियोंका निरोध करके उसे एकाग्र करना । 

हस प्रकार भगवान्‌ महावीरने बन्ध (दुःख )बन्धके कारण (आख्रब ) मोक्ष और मोक्षके कारण-संवर 
निजरा इन पांच तत्त्वोंके साथ ही साथ आत्मतत्त्वके ज्ञाकी भी खास आवश्यकता बताई जिसे बन्धन 
और मोक्ष होता है तथा उस अजीव तत्त्वक्रे ज्ञानकी जिसके कारण अनादिसे यह जीव बन्धनवद्ध हो रहा है । 

मोक्षके साधन--वेदिक संस्कृति विचार या ज्ञानसे मोक्ष मानती है जब कि श्रमण संस्क्ृति आचार 
अर्थात्‌ क्ारित्रको मोक्षका साधन स्वीकार करती है । यद्यपि बंदिक संस्क्ृतिम तत्त्वज्ञानकके साथ ही साथ 


रे 
वज्ञानक 


वेराग्य और संन्‍्यासकों भी म॒ब्ितिका अंग माना हैँ पर वेराग्य आदि का उपयोग तत्त | पष्टिम 
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होता है अथांत व॑ राग्यसे तत्वज्ञान परिपूर्ण होता है और फिर मुक्ति । जैन तीर्थकरोंने “सम्यग्द्शनशञान- 
सरित्रालि मोक्षमार्ग:' (तत्वार्थमृत्र १।१) सम्यग्दर्शन सम्यग्जान और सम्यक्वास्त्रिकों मीक्षका मांग 
कहा हैँ । ऐसा सम्यग्शान जो सम्यक्चारित्रका पोषक या वर्द्धक नहीं,है मोक्षका लाधन नहीं हो सकता । 
जो ज्ञान जीवनम उतरकर जात्मशोधन करे वी मोक्षका कारण है। अन्ततः सच्ची श्रद्धा ओर ज्ञानका 
फल चारित्रशुद्धि है । ज्ञान थोड़ा भी हो पर यदि उसने जीवनशद्दिमें प्रेरणा दी तो वह सम्यग्लान है । 
अड्टिसा संयम और तप साथनात्मक वस्ताएँ हैं ज्ञानात्मड नहीं। अतः जनसस्क्ृतिन कारे ज्ञाकों भार ही 
बताया है। तन्वोंकी सच्ची श्रद्धा खासवार धर्मकी श्रद्धा मोक्ष-प्रासादका प्रथम सोपान है । आत्म्र्म अर्थात्‌ 
आत्मस्वभावका और आत्मा लथा घरीरादि परपदार्थोका रवरूपज्ञान होना-इनमें भदविज्ञान होना ही 
सम्यदर्शन है । सम्यक्रदर्शन अधि आत्मस्वरूपका रपप्ट दर्शन, अपने छश्ष्य जोर कल्याण-मार्गर्क 
दढ़ प्रतीति। भय आया स्नेह और छोभादि किसो भो कारण स जो क्षद्धा चल और मलिन न हो सके 
कोई साथ दे या न दे पर भीतरसे जिसके प्रति जीवनकी भी बाजी छगानवाछा परमावगाढ़ सकत्प हा 
बह जीवस्त श्रद्धा सम्यकदर्शन है । इस ज्योतिके जगते ही साधककों अपने तत्वका स्पष्ट दर्शन होन 
टगता ह। उसे स्वानभति-अर्थाते, आत्मानभव प्रतिक्षण होता है । वह समझता हैं कि धर्म आत्मस्व- 
रूपकी पैस्लिम ह, बाह्य पदा्थाधित क्रियाकाएड्म नहीं । इसीलिए उसकी परिणति एक विलक्षण प्रकारकी 
जे जाती हे । उसे आान्मदत्याण, मानवजातिका कल्याण, देश और समाजके कस्याणक मागका स्पष्ट भान 
> जाता हैँ । अपने आत्मासे भिन्न किगी भी परपदार्थकी अपेक्षा ही दृखका कारण है । सुख स्वाधीन 
बलिम है। अटिसा भी अस्ततः यही है कि हमारा परपदा्थस रवार्थसाथनका भाव कम हो । जथ स्वय 
जीवित रहनेकी इच्छा है उसी नरह प्राणिमात्रका भी जीवित रहनेका अधिकार स्वीकार कर । 

स्वरूपज्ञान और स्वाधिकार मर्यादाका ज्ञान सम्पस्जञान है। उसके प्रति दढ़ श्षद्धा सम्पग्दर्शन है 
आर लव हीनेक यावल्‌ प्रसत्न सम्पक्चारित्र है। यथा--प्रत्येक्ष आत्मा चेतन्यका धनी हैं। प्रतिक्षण 
पयथि बदलते हाए भी उसकी अविल्छिन्न बारा अनस्तकादतक चलती रहेगी। उसका कभी समूल नाश न 
होगा । एक दब्यशा दूसर द्रब्यपर कोई अधिकार नहीं है। रागादि कपाश और था सनाए आत्माका 
निजरूप नहीं 2, विकारभाव # । शरीर भी पर है। हमारा स्वरूप तो चेतन्यमात्र है। हमारा अधि- 
झर अपनी गणपयांया पर है । अपने विचार और अपनी क्रियाक्षांकों हम जैसा चाह वसा बना सकते 
2 । दसरको बनाना बिगाडना हमारा स्वाभाविक अधिकार नहीं हे । यह अवश्य हें वि दूसरा हमार 
बनने विगडन में लिमिन होता हैँ पर निम्मित्त उपादानकी योग्यताका ही विकास कैरता है । यदि उपादान कम- 
जार हैं तो निमिनके द्वारा अत्यधिक प्रभावित हो सकता । अतः बनना विगड़ना बहुत कुछ अपनी भीतरी 
धाग्यतापर ही निर्भर है । इसतरड अपने आत्मोके स्वरूप ओर स्वाधिकारपर अटल श्रद्धा होना और 
आचार व्यवहारमे इसका उल्लंघन न करनेकी दढ़ प्रतीति होता सम्यग्दशने है । 


सम्यग्दशनका सम्यग्दशन-- 


मम्यग्दर्शनका अर्थ मात्र यथार्थ देखना या वास्तविक पहिचान ही नहीं है, कितु उस दर्शनके 
पीछे होनेबाली दृढ़ प्रतीति, जीवन्त श्रद्धा और उसको क्रायम रखनेकेलिए प्राणोंकी भी बाजी लगा देनेका 
अटट विव्वास ही वस्तुतः सम्यग्दशनका स्वरूपाथ हैँ । ह 

सम्यग्दर्शनमें दो शब्द हे सम्यक्‌ और दर्णन । सम्यक्‌ छब्द सापेक्ष है, उसमें विवाद हो सकता 
है । एक मत जिसे सम्यक्‌ समझता हैं दूसरा मत उसे सम्यक्‌ नहीं मानकर मिथ्या मानता हूँ। एक 
ही वस्तु परिस्थिति विशेषमें एक को सम्यक्‌ और दूसरेक्ो मिथ्या हो सकती है । दर्शनका अर्थ देखना या 
निश्चय करना दूैँ। इसमें भी भ्रान्तिकी सम्भावना है । सभी मत अपने अपने धर्मको दशन अर्थात्‌ सा- 
साक्षात्कार किया हुआ बताते हें, अतः: कौन सम्यक और कौन असम्यक तथा कौन दर्शन और कौन अदशन 


दा तन्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 
ये प्रश्न मानव मस्तिस्ककों आध्वालित करत रहते हूं। इन्ही प्रशनोके समाधानमें जीवन का लक्ष्य क्या है! 
पर्मकी आवश्यकता क्यों है ? आदि प्रब्नोंका समाधान निहित हैं । 

सम्यकदर्शन एक कियात्मश गब्द हें, अथात साम्यक-अच्छीतरट दर्शन-देखना | प्रउन यह हे कि- 
वंयो देखना, किसको देखना जीर केसे देखता । क्या देखना तो टसस्शि कि मनष्य स्वभावतः मननझील 
और दर्धनप्यील प्राणी होते है । उनका मन थ्रह तो विचारता ही हैं कि--यह जीवन क्‍या हे ? क्‍या जन्मसे 
मरणतक 2? इसकी धारा है या आगे भी ” जिन्दगीभर जा सनक द्वद्रो और संघ्धेसि जझना है वह किस- 
लिए ” अतः जब इसका रवभाव ही मननझील हे तथा संसारम सेकड़ी मत प्रनारक मनप्यक्रों बात वस्लु- 
ग्वरूप दिखाते हुए चाढा आर घूम रहे है, धरम डबा, सस्क्रेति इब्ोी, धर्मकी रक्षा करो, संस्क्रतिको 
बचाओ आदि सर्मप्रैचारकाक नारे मनृष्यक कानके पद फाड़ रहे हे तब मनप्यकों न चाहने पर भी देखना तो 
पड़गा ही । यह ता करीब करीब निश्चित टी है कि मनध्य या कोई भी प्राणी अपने लिए ही सब- 
कुछ करता हैं, उस सवप्रिय वस्तु अपनी ही आत्मा हैँ । उपनिषदांम जाता है कि “आत्मनों वे कामाय 
स्व प्रियं भवति ।  त॒टम्ब स्त्री पत्र तथा शरीरका भी ग्रहण अपनी जात्माकी तप्टिकेलि) किया जाता है । 
अतः किसको देखना इस प्रध्न का उत्तर है कि संथप्रथम उस आत्मक्तोी ही देखना चाहिए जिसकेलि! यह 
संत कुछ किया जा रहा है, और जिसके ने रहने पर यह सब कुछ व्यर्थ हैं, वही आत्मा ठष्डब्य है उसका 
सम्यकदशन टमकरना साहि)। कस देखता इस प्रस्तन का उत्तर थम और सम्कादर्शन का निरूपण हे । 

जनावायान 'वत्थस्वभावों धम्मों सहे धर्मक्ी अख्तिम परिभाषा की हैं। प्रत्येक वस्लका अपना 
लिज स्वभाव ही धर्म हे तथा रवभायसे अ्यत होना अथधरम्म £ । मनष्यता मनष्य रहना धर्म है पण बनना 
अधम है। आत्मा जब तक अपने रवरूपम हें धमात्मा हैं. जहां रवर्पस अ्यत हुआ अथर्मास्मा बना । अतः 
जब स्वख्पस्थिति ही पमम हूँ तब समंक्रेलिए भी स्वरूपका जानना नितान्त आवश्यक हे । यह भी जानना 
चाहिए कि आत्मा स्वरूयच्यूत क्‍या होता हैं /यद्यपि जलका गरम हटाना उसकी स्थवरूपचछ्यति 2, एतावता 
हैं अधर्ं है पर जेछ चकि जड़ है, अतः उसे यह भान ही नहीं होता कि मेरा स्वरूप नोट हो गया 2 । 
जैन तत््वज्ञान ता यह कहता हैं कि जिस प्रकार अपने स्वरूपसे झल्यत होना अभ्र्म है उसी प्रकार दुसरका 
स्वख्पस च्युत करना भी अधम £। सबय क्राथ करके शाल्तस्वरूपस च्यत होना जितना अथर्म है उसना 
द्री दूसरे के शान्तसरव्रूपमें विध्न करके उसे स्वरूपच्यत करता भी अध्रमम है । अतः एसी प्रत्येक बिचार 
धारा, वचनप्रयाग आर गारोरिक प्रवक्ति अवम 2 जा अपनका स्वरूपब्युत करती हो या दुसरका 
सवरूपक्युतिका कारण होती हा । 

आत्माक स्वरूपच्यत होनेका मुख्य कारण हँ-रवब्प और स्वाधिकारकीा मबदाका अज्ञान । 
संसारम अनन्त अततन और अनन्त चेतन द्रव्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हें। प्रत्येक अपने स्वरूपमें 
परिपूर्ण है । इन सबका परिणमन मछलः: अपने उपादानके अनुसार होकर भी दूसरेके निमित्तस प्रभा- 
वित होता हैं। अनन्त अचतन व्योंका य्रद्यपि संबोगोकि आधारस स्वस्सतः परिणमन होता रहता 
# पर जड़ होनेके कारण उनमें बद्धिपूर्वक क्रिया नहीं हो सकती । जेंसी जैसी सामग्री जठती जाती है 
बसा बसा उनका परिणमन होता रहता हु। भमिद्रीम यदि विष पट जाय तो उसका विपरूप परिणमन 
है। जायगा यदि क्षार पड़ जाय तो खारा परिणमन हो' जायगा। चेतन द्रव्य हो एऐमसह जिनमें बुद्धिपृुतक 
प्रबत्ति होती 27 | ये अपनी प्रवत्ति ता बद्धिपृ्वेक करते ही ? साथ ही साथ अपनी बद्धिकें अनधिकार 
उपयोगके कारण दुसरे द्वव्योंकों अपने अधीन करनकोी कुचेष्टा भी करते है । यह सही हैं कि जबतक 
आत्मा अशुद्ध सा शरीरपरलन्त्र हैं तबतके उसे परपदा्थोकी आवश्यकता होगी और वह परपदाथंकि बिना 
जीवित भी नहीं रह सकता। पर इस अनिवायस्थितिम भी उसे यह सम्यकदर्णन तो होना ही चाहिए 
कि- यद्यपि आज मेरी अशद्व दशामें शरीरादिके परतन्त्र होनके कारण नितानत परवश्य स्थिति है और 
इसके लिए यत्किलित्‌ परमंग्रह आवश्यक हे पर मेरा निमसर्गतः परद्रव्यॉपर कोई अधिकार नहीं है 


सम्बर्दगंन का सम्यर्दशं न जे 


प्रत्येक द्रब्य अपना अपना स्वामी हैं ।” इस परम व्यक्तिस्वातन्श्यकी उद्घोषणा जन तत्त्वज्ञानियांन 
अत्यंत निर्भवतासे की हूँ । और इसके पीछे हजारां राजवुमार राजपाट छोड़कर इस व्यक्तिस्थातः्श्यकी 
उपासनाम लगते आए हें । यही सम्यस्दर्शनकी ज्योति है । 

प्रत्युक आत्मा अपनी लरह जगतमें विद्यमान अनन्त जात्माओंका भी यदि समान-आत्माब्ि- 
शर स्वीकार कर ले और अलतन द्वब्योके संग्रर या परिग्रहकों पाप और अनाधिकार चेष्टा गान ले तो 
जगतूमे यद्ध संप्रषं टिसा द्वेघप आदि क्यों हां ? आत्माके स्वरूपच्यत होनेका मुख्य कारण है परमसंग्रहाभि- 
छापा ऑर परपरिग्रडेक्छा | प्रत्येक मिथ्यादर्णी आत्मा यह चाहता हूँ कि संसारके समस्त जीवधारी 
उसके इशारंपर चले. उसके अधीन रहें. उसकी उच्चता स्वीकार करें। इसी व्यक्तिगत अनधिकार 
नाटाके फलस्वरूप जगत्‌मे जाति वर्ण रंग आदिप्रयका बैषम्यकी सप्टि हई है । एक जातिमें उच्चत्वका 
वेशिमान होनेपर उसने दूसरी जातियोंको नीचा रखनेका प्रयत्न किया । मानवजानिके काफी बडे भागको 
अस्पष्य घोषित किया गया । गाररंगवाछांकी शासक जाति बनी । इस तरह जाति वण और रंगक आधारसमे 
गे बसे और इन गिरोहोंने अपने वर्गको उच्चता और छिप्साकी पृष्टिकेलिर दूसरे मनेष्योपर अवर्ण- 
नीय अत्याचार किए । रवीभाक़र भागकों वस्तु रही । स्त्री और छद्दका दर्जा अत्यस्त पतित समझा 
गया । जन तीर्थकरोंने इस अनधिकार चप्टाको मिथ्यादर्शन कहा और बताया कि इस अनधिकार 
चा्टाबी समाप्त किये बिना सम्यर्दर्शनकों प्राप्ति नहीं हो सकती । अतः मछतः सम्मेद्शन-आत्म- 
गयरूपदघान और आत्मा धिका रके ज्ञानमें ही परिसमा'लट़े । सास्त्रोंमे इसका ही सवानभव, स्वानभूति, स्वरूपा- 
नभव जेसे झद्दोंस वर्णन किया गया है । जैन परम्पराम सम्यक्‌ दर्णनके विविधरूप पाए जात हे (१) तत्त्वार्- 
शद्ान (२ )जिनदव शास्त्र गस्का श्रद्धान (३)जआत्मा और परका शदज्ञान आदि। 

जैनदेव, जनझास्त्र और ज॑नगरुकी श्रद्धाके पीछे भी बही आत्मसमानाधिकारकी बात है । ज॑नदेव 
परम बीतरागताके प्रतीक 6. । उस वीतरागता आर जात्ममात्रत्वके प्रति सम्पूर्ण निष्शा रखे बिना शास्त्र 
और ग्रुभवित भी अबरी ह । जनतः जनदेव शारत्र ओर गरूकी श्रद्धा का बास्तबिक अर्थ किसी व्यकित- 
वि्धेपकी क्षद्धा न होकर उन गणाके प्रति अटट श्द्धा # जिन गणोंके वे प्रतीक है । 

आत्मा और पदाथका विवेकज्ञान भी उसी आत्मदर्शनकी ओर इशारा करता है। टसीतरह 
वच्वाधथबश्वद्धानमें उन्हीं आत्मा, आत्माको वच्ध करने बाले और "आत्माकी मक्तिमे कारणभुत तृत्वाको 
नढ्धा ही अपेक्षित है । इस विवेचनसे सपप्ट हो जाता है कि सैम्यर्शन आत्मस्वरूपदर्शन और जआत्मात्रि- 
कारका परिज्ञान तथा उसके प्रति अटुट जीवलत श्रद्धारूप ट्री है । सम्यखप्टाके जीवनमे परिग्रहगंग्रह और 
टिसाका कोई स्थान नहीं रह सकता । वह लो मात्र अपनी आत्मापर ही अपना अधिकार समझकर जितनी 
दूसरी आत्माआंकों या अन्य जड़द्रव्यॉकों अधीन कूरने की चप्टाएँ है उन सभीको अथम ही मानता है। इस 
तरह यदि प्रत्येक मानवको यह, आत्मस्वरूप और आत्माबिकारका परिजान हो जाय और बढ़ जीवनमें इसके 
प्रति निष्शावान हो जाय तो संसारम परम छास्ति और सहयोगका साम्राज्य स्थापित हो सकता है । 

सम्यस्दर्शनक इस अन्‍्तरस्वरूपकी जगह आज बाहरी पूजा-पाठने ले की है। अमुक पद्धतिस 
पूजन और अमुक प्रकारकी द्रव्यसे पूजा आज सम्यकत्व समझी जाती है । जो महावीर और पद्मप्रभु बीतरागता 
के प्रतीक थे आज उनकी पूजा व्यापारलाभ, पूत्रेप्राप्ति, भूतबाधाशान्ति जैसी क्षद्र कामनाओंकी पूनिके 
लिए ही की जाने छगी हैँ । इतना ही नहीं इन तीर्थंकरोंका सच्चा दरबार कहलाता है । इनके मन्दिरोंमे 
दगासनदेवता स्थापित हुए हैं और उनकी पूजा और भक्तिन हो मुख्य स्थान प्राप्त कर लिया हैं । और 
पढ़ सब हो रहा हूँ सम्यग्द्शनके पवित्र नामपर । 

जिस सम्यर्दर्शनसे सम्पन्न चाण्डालको स्वार्मी समन्तभद्र नें देवके समान बताया उसी सम्यरदर्शनकी 
ओटमे और झास्त्रोकी ओटमें जातिगत उच्चत्व नीचत्वके भावका प्रचार किया जा रहा हैं । जिस 
वाह्यपदार्थाशधित या शरीराश्चित भावोके बिनाअकेशििए आत्मदर्शनरूप सम्यग्दर्शनका उपदेश दिया गया 


३८ तत्त्वार्थत त्ति-प्रस्तावना 


था उन्हीं शरीराश्चित पिण्शद्धि आदिके नामपर ब्राह्मणयर्मकी वर्णाश्रमव्यवस्थाकों चिपटाया जा रहा 
कै । टसलरह जवतब 7र्मे सम्यस्दशनका टी सम्यस्दर्शन प्राप्त नहीं होगा तवतक न जाने क्या क्या अलाय-बलाय 
उसके वबिय नामसे मानवजातिका-वलन करती रहेगी । अतः आत्मस्वरूप और आत्माधिकारकी मर्थादाको 
वीपषण करने बाली थारा ही सम्यस्दर्शन है अन्‍य नहीं यहा भर्म हें । 

दो मिथ्यादर्शन-मंत आगे संसक्रतिके सम्यस्दर्शन' प्रकरणमें, लिखा हे कि-गर्भस्थ बरालकके ९० 
प्रतिशत संस्कार मां बापके रजोबीर्यके परिधाकातसार होते है. और १७ प्रतिशत सरकार जन्मान्तरस 
आते 2 । उन 2७ प्रतियतर्म भी जो मर्द संस्कार होंगे वे इेखरकी संमग्रीस प्रभ वित होीवार अपना 
अस्तित्व समाप्त कार देते 2 । अलः जिन गसंस्कारोंम बालककी अपनी बुद्धि काइ काय नहीं कर सकता 
ब्रे सब मां बाप और समाजव्यवस्थावी देन हैँ अति अगढ़ीत संस्कार हे। जिन सस्काराका या 
विचारोंकों बालक स्वर्य शिक्षा उपदेश आदिस बद्धिपवेक ग्रहण करता हैं वे गहीत संस्कार # | अर्त 
विचारिए कि १८ या ०» वर्षकी उमर तक, जबतक बालक थिप्य है तबतक मां बाप, समाजके वड़ेबढ़ 
पर्मगह, धर्मप्रवारक, शिक्षक सभी उस मोसको अगने सानेमें ढालनका प्रसत्न कर ते #&। बालक सफद 
कोरा कागज है | ये सत्र माच्याग, शिक्षत। और समाज आदि उस कोर कागजपर अपने संस्कारानसार 
काछे छाल पीछे घब्ब प्रतिक्षण लगाते रहते है और उसकी स्वरूप्भत सफदीका रंचमात्रभी अविधिष्ट 
नहीं रहने देना खाह़ते। जब बह बरालिंग होता 2 और अपने रबेरूपदर्शनेका फ्रैवल्न करता है तो अपने 
ममनरूपी कागजकों पंचरंगा बाला #. दसरे रंगे सो नाममात्रकों हे कोछा ही कोठछा रेग हैं। सारा 
जीवन उन ध्द्वों को साफ करनेमे है बीत जाता हें। साराश यह किल्‍्यह अगूृहीत मिथ्यात्व जा 
मां बाप शिक्षक समाजब्यवस्था आदिस कह्ची उमरससें प्राप्त होता हैं दनिवार है। गहीत-मिथ्यात्वका ला 
जिसे कि बढ़ बढ्धिपू्वक स्वीकार करता # बद्धि पूर्वक तुस्त छोड़ भी सकता हे । अतः पहिलो आवश्यकता 
४-मां बाप समाज और शिक्षकवर्गकों सम्यरद्रष्टा बनानेकी । अन्यथा ये स्वयं तो मिथ्यादप्टि बने ही है पर 
आगेकी नवपरीढ़ीकों भी अपने काले बिचारोंसे दृधित करते रहेंगे । | 

जिस प्रकार मिथ्यादर्शन दो प्रकारका है उसी प्रकार सम्यस्दर्शनके भी निसर्गज-अथात 
बद्धिएर्व क प्रयत्तके बिना अनायाख प्राप्त होनेवाला और अधिगमज अर्थात्‌ बद्धिपुर्वक-परोपदेशसे सीखा 
टजा, रस बेकार दो भे जन्मान्तररस आय हए सम्गग्दगन सस्कारका निसगंजमं ही समावश है । 
अनः जबतक मां बाव, शिक्षक, समाजके बता, धर्मगह और पर्मप्रचारक आदिका सम्यस्दशनका सम्यादराव 
ने 2ोगा तबतक ये अनेक निरयेक क्ियाकाण्डों और विचारशन्य रूढ़ियोंकी शराब धर्म और सम्यग्दशनक 
तामपर नसनपीढीकों पिलाते जाय॑ंगे और निसर्गमिथ्यादष्टियोंकी सप्टि करते जायग। अतः न पाढ़ांक 
पुधा रके लिए व्यक्तिकों सम्यस्दर्शन प्राप्त करना होगा । हमें उस मूलभूत तत्त्व-आत्मस्वरूप आर ओम: 
घिकारकों इन नेताओंकों समझाना होगा और इनसे करबद्ध प्रार्थना करती होगी कि इन कच्चे बच्चापर 
दया करों, इन्हें सम्यग्दगन और बर्मके नामपर बाह्यगत उच्चत्वनीचत्व 'घरीराश्ित पिण्डशद्धि आदि 
न उलझाओ, थोडा थोहा आत्मदर्शन करने दो । परम्परागत झूढ़ियोंकों धर्मका जामा मत पहिनाओआ । 
बरद्धि और बिबेककों जाग्रत होने दो । श्रद्धाके नामपर बद्धि और विवेककी ज्योतिको मत ब॒ुझावो । अपना 
प्रतिष्ठा स्थिर रखनेकेल्यि! नई पीढ़ीके बिकासकों मल रोकी । स्वयं समझो जिससे तुम्हारे संपकमम आन 
वाले लोगोमें समझदारी आवे। रूढ़िचक्रका आम्नाय परम्परा आदिके नामपर आंख मुूंदकर अनुसरण न 
करो । तम्हारा यह पाप नई पीढीकों भोगना पड़ेगा । भारतकी परतन्त्रता हमारे पूर्वजोंकी ही गलती या 
संकुचित दृष्टिका परिणाम थी, और आज जो स्वतंत्रता मिली वह गार धीयगके यम्यग्द्रप्टाओंके पुरुषार्थका 
फल है। इस विचारधाराको प्राचीनता, हिन्दुत्व,'बर्म और संस्क्रृतिके नामपर फिर तमःछन्न मत करा। 

सारांग यह कि आत्मस्वरूप और आत्माधिकारके पोषक उपबुहक परिवर्धक “और संशोधक 
कर्त्तव्योंका प्रचार करो जिससे सम्यग्दर्शनकी परम्परा चले। व्यक्तिका पाप व्यक्तिको तो भोगना ही 


परुमपराका सम्म्दशनत 


+ 
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पहता हूं पर उसका सूक्ष्म विष समाजशरीरमं व्याप्त होता हैं, जो सारे समाजकों ही अज्ञातहूपसे नष्ट 
कर देता हैं। तुम तो समझ सकते हो पर तुम्हारे बच्च तो तुम्हारे नामपर न जाने क्या क्या करते जायंगे । 
अतः उनकी खातिर स्वय सम्यस्रप्टा बननेका स्थिर प्रयत्न करों । 
परम्परा का सम्यरदशन-- 
*प्रायोत नवीन या समोच्चीन ? 
मन॒प्यम प्राच्रीनताका मोह इसना दृढ़ है कि अच्छी से अच्छी बातकों बह प्राचीनताके 
जग्बस उड़ा देता है और बद्धि तथा विवेककों ताकमें रख उसे 'आधनिक' कहकर आग्राह्म बनानेका दुष्ट 
प्रयत्न करता है। उस मं मानवकों यह पता नहीं है, कि प्राचीन होनेसे ही कोई विचार अच्छा और 
नवीन होनसे ही कोई बुरा नहीं कहा जा सकता । मिथ्यात्व हमेशा प्राचीन होता है, अनादिसे आता 
है और सम्यस्दशन नवीन होता हैं पर इससे मिश्यात्व अच्छा और सम्यक्त्व बरा नहीं हो सकता। 
आचाय॑ समन्‍तभद्रने धर्मदेशनाकी प्रतिज्ञा करते हा लिखा है-“देशयासि समीक्षीन धर्म कर्म- 
निवहेणम । इसमें उनने प्राचीन या नवीन धर्मके उपदेश देनेकी बात नहीं कही है कित वे 'समीचीन' 
परमंवक७ उपदेश देना चाहते हें । जो समीचीन अर्थात्‌ सच्चा हो बद्धि और विवेकके द्वारा सम्यक सिद्ध 
हुआ हो, वहीं ग्राह्म हैं न कि प्राचीन या नवीन । प्राचीनर्मं भी कोई बात समीनीन हो सकती है और 
सवानमे भी कोई बात समीचान | दानाम असमीसीन बातें भी हो सकती है । अतः परीक्षा कसौटीपर 
जा खरी समीचीन उतरे बढ़ी हमे ग्राह्मय हे। प्राच्रीनताके नामपर पीतछ ग्राह्य नहीं हो सकता और 
संवीनताके कारण सोना व्याज्य नहीं । कसौटो रखी हई #, जो कसनंपर समीक्षीन निकले बदीं ग्राह्य है। 
आचार्य सिद्धसेन दिवाकरने बहुत खिन्न होवार इन प्राच्ीनता-मौहियरेकों सम्बोधित करते हुए छटवीं 
डाजिशतिकाम बहत मामिक चेतावनी दी हैं, जो प्रत्येक सशोधककों सदा स्मरण रखने योग्य है-- 


यर्दाशक्षितपण्डितो जनों विदृषामिच्छति वक्‍तुमग्रतः । 
नच तश्क्षणमेव शीयते जगत: कि प्रभवन्ति देवता: ॥ 
समीक्षक विद्वानाके सामन प्राचीनरूढ़िवादी बिना पढ़ा पंदितम्भैन्य जब अंटयूंट बोलनेका साहस 
करता है, वह तभी क्‍या नहीं भस्म हो जाता ? क्या दनिया्ं कोई न्‍्याय-अन्यायकों देखनेवाले देवता 
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पुरातनर्पा नियता व्यवस्थितिस्तथव सा कि परि्चन्त्य सेत्स्यति । 
तथति वक्‍तु मृतरूढ़गोरक्षादहूं न जात: प्रथयन्तु विद्विष:॥ 
पुरान पूरुेषोंन जो व्यवस्था निश्चित की हँ वह विज्ञास्नपर क्‍या बसी ही सिद्ध हो सकती है ? 
यदि समीच्रीन सिद्ध हो तो हृप उसे समीक्रीनताके नामपर मान सकते हर. प्राचीनताके नामपर नहीं । 
यदि बह समीचीन सिद्ध नहीं होती तो मरे हुए पुरुषोके झूठ गोरबके कारण 'तथा' हाँ में हाँ मिलानेके 
लिए मे उत्पन्न नहीं हुआ है । मेरी इस समीकचीनप्रियताके कारण यदि विरोधी बढ़ते हं तो बढ़ें । श्रद्धावश 
कब्रस्पर फूल तो चढ़ाये जा सकते है पर उनकी हर पैक बालका अन्धानसरण नहीं किया जा सकता । 
बहुप्रकारा: स्थितय: परस्वरं विरोधयकता: कथमाश निदचय:। 
विशेषसिद्धावियमेव नेति वा पुरातनप्रेमजडस्प युज्यते ॥। 
पुरानी परम्पराएं बहुत प्रकारकी हें, उनम परस्पर पूर्व-पणश्चिम जंसा विरोध भी है। अतः 
विना विचारे प्राचीनताके नामपर चटसे निर्णय नहीं दिया जा सकता । किसी कार्यविशेषकी सिद्धिके 
लाए यही व्यवस्था है, अन्य नहीं 'यही पुरानी आम्नाय हूँ आदि जड़ताकी बातें पुरातनप्रेमी जड़ ही कह 
सकते है । 


2003 सच्वायव कि-प्रस्ता बन । 


जनो5यम्तन्यध्य स्वयं पुरातन: पुरातनंगरेब समो भविष्यति । 
पुरातनेव्वित्यनवस्थितेषु कः पुराततोक्तास्थपरीक्ष्य रोलयेत्‌ ॥। 
आज जिसे हम नवीन कहर उड़ा देसा चाहते हैं बढ़ी व्यक्ति मरनेके बाद नई पीढ़ीकेलिए 
पुराना हा जायगा और प्रातलनोंकी गिनतीम शामिल ठो जायगा। प्राचीनता अस्थिर है । जिन्हें आज 
हम पुराना बहते & थे भी अपने जमानेमें ना रहे होंगे और जोब्उस समय नवीन कहकर दूरृराय जात 
होगे थे ही आज प्राचीन बने है हैं । इस तरह प्राचीनता और पूरातनता जब कालक्त हे और 
का््चफ़्के परिवर्तनक अससार प्रत्येक नथीन पूरालनोकी राशधिम सम्मिलित होता जाता हैं तब कोई मी 
विनार विला परीक्षा किये इस गड़बड़ पुरातनद्रार्क नाममर कस स्वीकार किया जा सकता पर 
विनिशचयं नेति या यथादसस्तथा तथा निश्चितवत्प्रसोदरति । 
अवन्ध्यवाक्या गुरवा: मत्पधीरिति व्यवस्यन स्ववधाय धावति ॥ 
प्रानानतामद् आटगी जडहे विेव्क्ति जशकिति ट्रोनिक कारण अपने अनिर्णयर्म ही. निर्णयका 
भान करके प्रसन्न होता 2 । उसके ता यही अरब हैं कि 'अवध्य ही इसमें कुछ तच्व होगा ” हमारे 
पुरान गृह अपाधवचनस थे, उनके वाक्य विल्‍्या टो ली सकते, हमारी ही बद्धि जत्प है जा उनके बचनो तक 
नहीं पहुंचती जद 
के द्वारा थे आत्मबिनायकी औट ही ह्लीस यढे रट हे । 
मरष्पवत्तानि सकप्परलक्ष पेमनुप्यड्रेलोनियतानि ते: स्वयम्‌ । 
अलब्धपाराण्यलरंघप कणवानताधघगारायि कथ ग्रहीष्यति 


। इन मिद्धावलि टाडट्सी पृत्णप्रमियोंकी ये सव बछ्धिहत्याके सीच प्रयत्न और 


जिन्हें हम पगुरातलन कहसे ८ से भी मनप्य ही अ आर उन्होंने मनध्योकित्यि ही मसनष्यचरियात 
वर्णन किया है। उनमे कोई देखी नमतकार सही था। अतः जो आलगी या बद्धिजड़ ह उन्हें ही से 
अगास गहने या सहस्समंस मोम हो सकते # पर जा रामीक्षकवला मनस्वी है बह उन्हें आंख मंदकर 
गहन स्हस्य के सामपर कंसे स्वीकार कर सकता ४ । 
पदेव ४िड्चित्‌ विधमप्रकल्पित पुरातनेस्क्तमिति प्रशस्यत । 
विनिश्चिताप्यद मनष्यवाक्कृतिन पटयते यत्स्मृतिमोह एवं सः ॥। 
जिलनी भी असम्बंध् ओर असगन याते प्राचीनताके नामपर प्रशंसित हो रही हैं और चल रही? । 
उनकी असम्बद्धता 'पूरालनोकत और हमारी अशविल' के नामपर भषण बन रहो है तथा मनप्यकी प्रत्यक्षसिद्ध 
बोधगस्थ और यूवितप्रवण भी रचन$ आज नवीनसाऊे नामपर दुरदुराई जा रही हैं| यह तो प्रत्यक्षक 
स्मतिकी विजय हैँ । यह मात्र स्मतिमढ़ता हं। हुसका विवेक या समीक्षणसे कोई सम्बन्ध नहीं ह । 
न गौरवाक्रान्तमतिविंगाहते किसत्र एक्‍्त' किसमयुक्तमर्थतः । 
गुणावबोधप्रभव॑ हि गोरव॑ कुलाइगनावत्तमतोषन्यथा भवेत ॥। 
पुरातनक मिथ्येगोौरवका अभिमानी व्यक्ति युक्त और अयवतका विचार ही नहीं कर सकता । 
उसको बद्धि उस था बड़पण्पनसे इतनी दम जाती है कि उसकी विचारशकिति सर्वथा रुद्ध हो जाती हे । 
अन्तमे आचार्य लिखते हु कि गोरय गणकतल है। जिसमें गण है वह चाहे प्राचीन हो या नवीन या मध्य- 
युगीन, गौरवके योग्य है इसके सिवाय अन्य गोरवके नामका ढोल पीटना किसी कुलकामिनीके अयते 
कुटक नामसे सतीत्वकों सिद्ध करनेके समान ही है 
कवि कालिदासने भी इन प्राचीनतावद्धवद्धियाकों परप्रत्ययनंयबद्धि कहा है। वे परीक्षकमतिकी 
सराहना करते हुए लिखते हें- 


का 


पुराणमित्येथ न साधु सबं न चापि काउये नवमित्यवद्यम्‌ । 
सन्त: परीक्षयान्यतरद भजन्त मूढ; परप्रत्ययनेयब॒द्धि: ॥ 


संस्कृति का सम्यग्दर्शन ४१ 


अर्थात्‌ सभी पुराना अच्छा और सभी नया ब्रा नहीं हो सकता। समझदार परीक्षा करके उनमेंसे 
समीचीनको ग्रहण करते हैं । मृढ़ ही दुसरोके बहकावेमे आता हैं । 

अतः इस प्राचीनताके मोह और नवीनताके अनादरको छोड़कर समीचीनताकी ओर दृष्टि रखनी 
चाहिए तभी हम नतन पीढ़ीवी मलिको समीचीन थना सकेंगे । इस प्राचीनताके मोहने असख्य अन्धविष्वासों 
बुरूकियों, निरर्थक परम्पराओं ओर अनथक कू छाम्नायोको जन्म देकर मानवकों सहजबद्धिकों अनन्त भ्रमोम 
हाल दिया है । अतः टसका संम्यग्दर्शन प्राप्ककर जीवनकों समीक्षापूण बनाना चाहिए । 


संस्मृति का सम्यग्दशन-- 


मानवजातिका पतन-आत्म स्वरूपका अज्ञान ही मानवजातिके पतनका मुख्य करण है । मनष्य एक 
सामाजिक प्राणी # । यह अपने आसपासके मनष्योंकी प्रभावित करता हैं । बच्चा जब उत्पन्न होता है तो 
बहल कम संसकारोको लेकर आता हें । उत्पक्तिकी बात जान दीजिये । यह आत्मा जब एक देहकों छोड़कर 
दूसरा शरीर धारण करनेके लिए किसी स्प्रीक गभम पहुंचता ह तो बहुत कम संस्कारोंकोी लेकर जाता है । 
पूर्व जन्मकी य्रावत्‌ शक्तियां उसी परययिके साथ समाप्त हो जाती हैं, कुछ सूद्ष्म संस्कार ही जन्मान्तर तक 
जाते हैं 4 उस समय उसका आत्मा सूद्ष्म कार्मण छारीरके साथ रहता है| वह जिस स्थ्रीके गर्भमें पहुँचता है 
बड़ाँ प्राप्त वीर्य कण और रज़कणसे बने 27 कल्छपिण्दमें विकसित होने लगता हैं । जेसे संस्कार उस रज:- 
कण और बीगकणमे होगे उनके अनुसार तथा माताके आहार-विहार-विचारोंके अनुकूल बह बढ़ने लगता है । 
बह तो कोमल भामक समान हैं जंसा सांचा मिल जायगा वैसा हल जायगा। अतः उसका ९५० प्रति- 
इल विकास मसानापिसाके संस्कारोंके अनुसार होता हैं। यदि उनमे कोई शारीरिक या मानसिक 
बीमारी हैं तो वह अच्चम अवश्य आजायगी। जन्म लेनेके.-बाद वह झां बापके शब्दोंकों सुनता है 
इसकी क्रियाओंकों देखता हे । आसपासके छोगोंके ब्यवहारके संस्कार उसपर क्रमशः पड़ते जाने है । 
एक ब्राह्मणस उत्पन्न बालकका जन्मते ही यदि किसी मसलमानके यहां पालनेकों रख दिया जाय तो उसमें 
संछाम दआ करना, मांस खाना, उसी पाजसे पानी पीना उसीसे टट्टी जाना आदि सभी बातें मसलछ- 
मानों जेसी होने छूगती हे | सदि बढ़ किसी भडियेकी मांदम चला जाता हें तो बह चौपायोंकी तरह 
चलन लगता है. कपड़ा पहिनसा भी उसे नहीं सुहाता, नाखनस दूसरोंकों नोचता हैं, चैरीरके आकारके 
सिवाय सारी बाते भेड्ियां जैसी हो जाती # । यदि किसी चाण्डालका बालक ब्राह्मणके यहां पले तो उसमें 


है । 
“+ 
| न्यू | 


हत कुछ संस्कार ब्राह्मणाक आ जाते हैँ। हां, नो माह तक चाण्डालीके द्ारीरंस जो सरकार उसमें 
वे कभी कभी उदवद्ध होकर उसके चाण्डाटत्वयका परिचय करा हैते है। तात्यय यह कि मानवजाति 
की नतन पोढ़ीकेलिए बढहत कुछ मां बाप उत्तरदायी # । उनकी बरी आदत और खाट विचार नवीन 


के 


पीढाम॑ अपना घर बना लेने ? । ० * 

आज जगतम॑ सब चिल्ला "हे है कि-संस्क्रेतिकी रक्षा करो, संस्क्रेति डबी, संस्क्रेति उत्री उस बचाओ । 
इस संस्क्रेति नामपर उसके अजायबंघ रमें अनक प्रकारकी बेहुदगी भरी डुई है । कल्पित ऊंच-नीच भाव, अम॒क- 
प्रकारके आचार-विचार, रहनसहन, बालना-चालना, उठना बेटना आदि सभी शामिल है । इस तरह जब 
चारों ओर से संस्क्रतिरक्षाकी आवाज आ रही ह॥ जोर यह उचित भी हैं, तो सबसे पहिले संस्क्तिकी ही 
परीक्षा होना जरूरी हैं । कही ससक्रतिक नामपर मानवजातिके विनाशके भसाधनोंका पोपषण तो नहीं 
किया जा रहा है | क्रिटनमे अंग्रज जाति यह प्रचार करती रही कि गोरी जातिको ईव्वर्न काली जातिपर 
शासन करनकेत्णि ही भतल्य पर भेजा हैं और इसी कुसस्क्रतिका प्रचार करके वे भारतीयोंपर शासन 
करते रहे । यह तो हम लागोंने उनके ईच्वरकों बाध्य किया कि वह अब उनसे कह दे कि अब शासन करना 
छाड् दो ओर उनने बाह्य होकर छाड़ दिया। जमंनीन अपन नवय॒वकोंमें इस संस्कृतिका प्रचार किया 
था कि-जर्मन एक आर्यरकत है । वह सर्वोत्तिम हैं । वह यहदियोंके विनाशकेलिए है और जगतमें शासन 


४२ तलवार व नि-प्र स्‍्तावना 


करनेकी योग्यता उसीमे है । यह भात्र प्रत्यक जर्मनयवकम उत्पन्न किया गया। उसका परिणाम द्वितीय 
महायद्वके रूपमं मानवजालिकों भागना पडा आर ऐसी ही कसस्कृतियोंके प्रचारसभ तीसरे महायद्धकी 
साम्रग्री उकटखा की जा रही £ । 

भारतवर्ष मं सटखीा वर्ष स जालिंगलस उत्चला नीसता, छब्वाछत, दासीदासप्रथा और स्‍स्त्रीकों पददलित 
करनकी सेंस्कृतिका प्रचार धमके ठेकदाराने किया और भारतीय प्रजाके बदभागका अस्पूब्य घाषित किया, 
स्त्रियांकों मात्र भोगब्िलासकी सामग्री बनाकर उन्हें पधसे भी बदतर अबस्थाम पहुँचा दिया। रामायण जंसे 
शर्ते प्रत्यतत ढोल गवांर दाद्र पश नारी ये सब ताइनके अधिकारी । जसी व्यवस्थाएं दी गयी हं और 
मानवजालतिस जनक वल्पित भद्राको सध्दि करके एक बगक झाथणका वर्गेविशपके शासन और विलासका 
प्रोत्माहन दिया, उसे प्रण्यका फंड बलाया और उसके उच्छिप्ट कणास अपनी जीविका चलाई। नागा 
और शणद्र पशक समराल करार दिये गये और हूठें दालका तस्ह ताइनाका पात्र बनाया । रस घर्मव्गवस्था 
को आज सस्कृतिके नामस पुकारा जाता हूँ । जिस प्रोषितव्मेकी धर्मस आजीविका चलती £ उनकी 
पूरी सेना हुस संस्कृतिकी प्रभारिका हैँ । एशजआवा बद्बान यजके लिए उत्पन्न किया # अतः बद्माजीके 
लियम्के अनसार उन्हें यज्ञम झआका। गीका रशाक बहाने मरझहसानाका गोलियां दी जाती हक पर 
टुस गामशिकोाकी यशताहाम गायव ये समक सामंपघर बराबर होते थ। अतिथि सत्कारक लिए हस्‍्टे 
गायकी सछियाका भूत अनानेम कोई सका नहीं था। हारण रपष्ट था-छराह्मण बद्ाका समख है, 
पर्मेशारत्रकी रचना उसके टाशमें थी 7 अपने वर्गक टिकिलिा! वे जो लाभे लिख सकते थ। उनने तो 
पहालक लिखनेका साहस किया हैं कि- बअद्याजान सशिका उत्पन्न करके ब्राह्मणोंकों सांग दी भी 
अवाल ब्राह्मण इस सारा से स्ट्कि अह्वार्जीस लियेक्‍त रवामी ह# । ब्राह्रणाकी असावधानीस / दसरे छाग 
जगत्‌के पदाश्कि र्थामी बसे होए 2। यदि बराढ्ाण क्सीका मारकर भी उसकी संपत्ति छीन हेलो डे 
तो बहा अपनी ही बरत वापिस लेता / । उसकी बड़ छट सत्यार्य 2 । बड़ उसे व्यनितिको उद्घार करता 
00 उसे, हाई! मलान हएसा हा ग्वाबपापण करने या्दी ब्यवस्थाएं प्रचारित ये, जिससे देसर लाग 
ब्राद्मणनः अेभेर बंका सनी कै] छ ॥ गंभग लवार मरणतक से 2 253 सरकार इसकी आजीविकाकाटि 7 कायत 
हाए । मरणक बाद आड़े, वापिक जवापिक आदि कला इसका जीविकाके आधार बने। प्राणियाक 
ससगिक अधिकारोक़ा अपन आधीन अनानके आछारपर संरक्रतिक नामस प्रचार होता रहा हैँ । 
ऐसी दशाम टेस सरक्तिका संम्यसदर्शन द्वुए बिना जगतमे शास्ि और बव्यक्तिकों सतत केस हो सकती 
हे? बगेविशपकीा प्रभताके" लिए किया जानवाल यहा विपैलछा प्रचार ही मानवजातिक पतन आर 
भारतकी पराधीनताका कारण हआ टू । आज भारतमे स्वातन्थ्यादय हानेपर भी बी जहरीली भारा 
मंस्कृतिस्ला' के लामपर यबकोके कोमल मस्लिए्को्से प्रधादित करनेका पूरा प्रयत्न वही वे कर रहा है । 

टिदीकी रक्षाके फैछे वहीं भाव'है । पुराने समयम इस बर्गने सस्कृतका महला दी थी आर 
संस्कृतके उच्चारणको प्रृण्य और दूसरी जनभापषा-अपश्य झक्ते उच्चारणकों ताप बताया था। साटकाम रत्रा 
और शद्रोंस अपभथ थे या प्राकृत भाषाका बलवाया जाना उसी भाषाधारित उच्चनीच भावका प्रतीक # । 
आज संस्कतनिए्"॥ हिन्दीका समर्थन करनबालोंका बड़ा भाग जनभापाको अवह्नेलनाके भावस आनप्रात 
है । अतः जबतक जगतके प्रत्येक द्वब्यकी अधिकारसीगाका वास्तविक यथाथद्शन न होगा तब्रतक गेट 
बांधली चलती ही रहेगी। वर्मरक्षा, संस्कृतिरक्षा, गोरक्षा, हिन्द्रीरक्षा, राष्ट्रीय स्व्ंसेवक् संत्र, धर्म संत्र 
आदि इसके आवरण हूं । 

जन मंस्कृतिने आत्माके अधिकार और स्वरूपकी ओर ही सर्वव्रथम ब्यान दिलाया आर कहा कि 
हुमका सम्यग्दर्शन हए बिना बन्धनमोक्ष नहीं हो सकता । उसकी स्पष्ट घोषणा #-- 

(१) प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र ढ उसका मात्र अपने विचार और अपनी क्रियाओआपर अधिकार है, वह 

अपने ही गण पर्यायका स्वामी £ । अपने सुधार-बिगाड़का स्वयं जिम्मेदार हे 
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(२) कोई एसा ईश्वर नहीं जो जगत्‌के अनन्त पदार्थोपर अपना नेसगिक अधिकार रखता हो, पुण्य 
पापका हिसाब रखता हो और स्वर्ग या नरकमें जीवॉकों भेजता हो, सब्टिका नियन्ता हो । 
(३) एक आत्माका दूसरी आत्मापर तथा जड़े द्रव्यॉपर कोई स्वॉभाविक अधिकार नहीं 
हैं । दूसरी आत्माकों अपने अधीन बनानेकों चेष्टा ही अनधिकार चेप्टा अत एबं हिसा 
और मिथ्या दृष्टि 2 | 
(४) दूसरी आत्माएं खपने रबके विचारासे यदि किसी एकका अपना नियस्ता लोक- 
व्यवहारकेलिंग नियक्स करती या चनती हें तो यह उन आत्माओंका अपना अधिकार 
हआ ने कि उस चने जानेवाले व्यकितिका जस्मसिद्ध अधिकार | अतः सारी छाक- 
व्यवहार व्यवस्था सहयोगपर ही लिर्भर £ ने कि जन्मजात अधिकारपंर । 
) ब्राह्मण क्षत्रियांदि बण व्यवस्था अपने गणकर्मके अनसार है जन्मस नहीं । 
(६) गोच एक जन्ममें भी बदलता हैं, बढ़ गण-कर्मके अनुसार परिवर्तित होताई । 
) 
| 


( ») परक्ब्योका संग्रह और परिग्रह ममकार और अहंकारका हेतु होनेसे बन्चकारक हैं 
(८) दसरे द्रत्योकी अपने अधीन बनानकी चला ही समस्स अद्यान्‍न्ति देख संघ और हिसाका 


मूठ £। जहां तक अचेतन परदा्थकि परिग्रहका प्रश्न है यह छीनाझपटीका कारण 
हानसे संकछणयकारक ह#, जत: हय है । 
(८) रबी हो या परप धमंम उसे कारई स्कावट नहीं || यह जदी बात है कि सन्नी अपनी शारी 
सिके सं्यादाक अनुसार ही बिकास कर सकतो हो | 
(2०) किसी बगंविद्यषका जन्मजात कोई समका ठेका नहीं है ।, प्रत्येक आत्मा क्रमंक्रा अधिकारी 
है । ऐसी कोर्ड क्रिया धर्म नहीं हा सकती जिसमें प्राणिमात्र का अधितार न हो । 
(22) भाषा भावाकों दुसरतकः पहंचानवा माध्यम हैं । अतः जनताकी भाषा ही प्राह्म हे । 
(१०) वर्ण जाति रंग और देश आदिके कारण आत्माधिवार्में भेद नहीं हो सकता, से सब शरी- 


द्िति # । 
(2३) हिंदू मसल्मान सिख ईसाई जन बौद्ध आदि पन्थभेद भीन्‍्आत्माधिकारके भेदक नहीं हं । 
(१८) बरतु अनकथ्मात्मक हे उसका विचार उदाखप्टिस होना चाहिए । 


सीधी थात तो यह 2 कि हम एक ईब्बरबादी शासकसबस्क्रतिका प्रचार इप्ट नहीं 2 । हम तो प्राणि- 
मात्का समनत बनान का जअवधितार स्वीकार करनवाली संवेसमभावी संस्कलिका प्रचार करना ४ । 
जबतता मं इस सवसमानाबिका रबा टे सबंगया संस्कृतिका प्रचार नहीं करेंगे तबतक जातिगत 


व्चत्व नीचत्व, बाह्माश्वित तच्छत्व आदिव, दघित विचार पीढ़ी दरपीढ़ी मानवसमाजकों पतनकी ओर छे 
जांयगे। जन: मानव समाजबी उन्नतिक लिए आवध्यक हे कि संस्क्रेति आर धर्म ब्रिपयक दर्शन स्प्ट 


ओर सम्यक्‌ हो। उसका आधार सवभतमैत्री हो ने कि वर्ग विश्येपका प्रभत्व या जाति विधेषका उच्चत्व । 

हस तरह जब हम इस आध्यात्मिक संस्क्रेतिक विधयमें रबय सग्यर्दर्णन प्राप्त करेंगे तभी हम 
मानवजातिका विकास कर सकेगे। अन्यथा यदि हमारी दष्टि मिथ्या हुई तो हम तो पतित हें हूँ 
अपनी सन्‍्तान और मानव जातिका बडा भारी 'अहित उस विपाक्त सर्वक्रपा संख्क्रतिका प्रचार करके 
करेंगे। अतः: मानवसमाजक पतनका मख्य कारण मिथ्यादर्शन और उत्थानका मख्य साधन सम्यरदर्णन 
ही हो सकता हें। जब ट्रेम स्वयं इन सवसमभावी उदार भाबोंसे सुमंस्क्रत होंगे तो वही संस्कार रबतहारा 
हमारी सल्तानम तथ्ला विचारप्रचार द्वारा पास पड़ोसके मानवसन्तानोंसे जायिगें और इस तरह हम 
ऐसी नतन पीढ़ीका निर्माण करने में समर्थ होगे जो अहिसक समाज रचनाका आधार बनेगी। यही 
भारतभूमिकी बव्िगिपता है जो इसने महावीर'ओर बुद्ध जैसे श्रमणसन्‍न्तों द्वारा इस उदार आध्यात्मिकताका 
सन्द्रण जगतकों दिया। आज विश्व भोतिकविपमतास वजाहि बाहि कर रहा है । जिनके हाथर्म बाह्य 
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साथनांकी सत्ता है अर्थात्‌ आध्यात्मिक दष्टिस जा अन्यंथिक अनधिकार चेष्टा कर पर द्रव्योंको 
हेसतगत करनके कारण मिथ्यादप्टि और बंबवान्‌ हैं वे उस सस्ताका उपयोग दूसरी आत्माओंकों कुचछ- 
नेम करना चाहते हें, और चाहे हें कि संसारके अधिक्स अधिक पदार्थोपर उनका अधिकार हों 
और इसी लिप्साक कारण वे संघर्ष हिसा अद्यात्ति ईर्वा यद्ध जंसी तामस भावनाओंका सजन कर 
विश्वका कलपित कर रहे 2। बन्‍्य है, इस भारतकाो जो उसने इस बीसवीं सदीमें भी हिसा वर्बरता 
की इस दानवंस परम भी उसी आध्यात्मिक मानवताका संदेश देनेके लिए गास्थी जैसे सन्‍तकों उत्पन्न किया। 
पर हाय अभाग भारत, तेरे ही एक कपूतन, कपूतन नहीं, उस सवकपा संस्क्रतिन जिसमे जातिगत उच्च्चत्व 
आदि कुभाव पृष्ट होते रहे #ढ और जिसके नाम पर करोशा बर्मजीओआ लोगोंकी आजीविका चलती 
है, उस सल्तके शरीरकों गोछ्ाका निशाना बनायरा। गान्यीकी हत्या व्यक्तिकी हत्या नहींह यह तो 
उस अधिसक संवंसमा संस्क्रृतिक हृदयपर उस दानबवी, साम्प्रदायिक, हिन्द्रकी आटमें हिसके विद्वपिणी संर्व- 
कपा संस्कृतिका प्रहार हैं | अतः मानवजातिक विक्रंस और समत्थानव लि। हमें संस्क्रेति विषयक 
मध्यस्दशंन प्राप्त करता ही होगा और संवसमा आव्यात्मिक अधहिसक संस्करृतिके द्वारा आत्मस्वरूप 
और जआत्माधिकारका सम्येस्जान छाोम करके उसे जीवनम उताहना होगा तभी टह्मे बन्धचनमक्ल हो 
सकेंगे, रवस सवतस्त्र रह सकेंगे और दुसरोका स्वतन्त्र सहनेकी उच्चभमिकरा तैयार कर सकेंगे। 

सारांश यह कि पलनका, चाहे बढ सामाजिक हटो राष्ट्रीय टो या वेयक्हिक-मल कारण मिथ्यादर्य न 
अबात्‌ दृष्टिका मिथ्यापन-रवर्पबिश्वम ही हैं । दष्टिमिश्यावर्क कारण ज्ञान मिथ्या बनता है और फिर 
समस्त क्रियाएँ और जाचरण मिथ्या हो जावे 2। उत्थानका क्रम भी दण्टिक सम्यवत्व अर्थात्‌ सम्यर्दर्शनस 
प्रास्म्भ होता है। सम्यस्दर्शन होते ही ज्ञानकी गति सम्यक हो जाती है और समस्त प्रवत्तियाँ सम्यकत्वको 
प्राप्त हो जाती है। इसप्रकार वन्धनका कारण मिथ्यात्व और मक्तिका कारण सम्यकत्व होता है 

अध्यात्म ओर नियतिबाद का सम्यगदशन- 

पद: थेस्थिति-'' नाइसती विशते भावों नाइभावो विद्यते सत: '-जगतमें जो सत्‌ है उसका संर्वधा विनाश 
नहीं हो सकता और सवा ना किसी असत्‌का सद्रपममे उत्पाद नहीं हो सकता। जितने मोलिक ट्रब्य उस जगतम 
अनादिस विद्यमान हैं वे अपनी' अवस्थाओंम परिवतित होते रहते है। अनन्त जीव, अनस्तानस्त परगछ अण, 
एक धर्मंद्व्य, एक अपमंद्रब्य, एक आत्याण ओर अरसंस्य कालाण इनसे यह छोक व्याप्त हैं। के छह जातिक 
द्रव्य मीलिक 7, इनमेंस ने तो एक भी द्रव्य कम है सकता 7 ओर न काई नया उत्पन्न ढाकर इनका सख्याम 
बद्धि ही कर राकता & । कोई भी द्रव्य अन्यद्रब्यरूणमे परिणमल नहीं कर सकता । जीव जीव ही रहना 
पुदुंगल नहीं है सकता। जिस तरह विजातीय द्रव्यरूपम किसी भी द्रव्यका परिणमन नहीं होता उसी तरह एक 
जीव दूसरे सजातीय जीवहब्यरूप या एक पुदूगल दुसरे सजातीय पदगलद्रव्यरूपमें परिणमन भी नहीं कर 
सकता । प्रत्णक द्रत्य अपनी पर्यायों-अवस्थाओंकी धारामे प्रवाहित हैं । वह किसी भी बिजातीय या सजातीय 
द्रव्यान्तरकी धारामें नहीं मिल सकता। यह सजातीय या विजातीय द्रव्यास्तरमें असंक्रान्ति ही प्रत्येक द्रव्यका 
मौलिकाता है। इन द्रव्योम धर्मद्रव्य, अम्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रब्योंका परिणमन सदा शद्ध ही रहता 
है, इनमे विकार नहीं होता, एक जैसा परिणमत प्रतिसमय होता रहता है । जीव ओर पूदगल इन दो द्रव्योम 
शद्धपरिणमन भी होता है तथा अशद्ध परिणमन' भी। इन दो द्वब्योमें क्रियाशक्ति भी हैँ जिससे 


जे 


इनमें हलन-चलन, आना-जाना आदि क्रियाएँ होती हें । शेष द्रव्य निष्क्रिय हं, वे जहाँ है वहीं रहते 
हैं। आकाश सर्वब्यापी हैं। धर्म और अथर्म लोकाकाणशकक बराबर हैं। पदुगल और काठ अशुरूप 
हैं। जीव अमंख्यातप्रदेशी है और अपने शरीरप्रमाण विविध आकारोम मिलता हे। एक पृदुगलद्धव्य 
ही ऐसा है जो सजातीय अन्य पुदुगलद्रतब्योसे मिलकर स्कन्ध बन जाता है और कभी कभी इनमे इतना 
रासायनिक मिश्रण हो जाता हैं कि उसके अणओंकी प॒थक्‌ सत्ताका भान करना भी कठिन होता 
हैं। तात्पर्य यह कि जीवबद्रव्य और पदगलद्रव्यमे अश॒ुद्ध परिणमन होता हैं और बह एक दूसरे 
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के निमित्तसे। पुद्यबलम इतनी विशेषता है कि उसकी अन्य सजातीय पुदगलोंसे मिलकर स्कन्ध-पर्याव 
भी होती है पर जीवकी दूसरे जीवसे मिलकर स्कस्ध पर्योय नहीं होती। दो विजातीय द्रव्य बेंधकर 


दृद्य-परिंण मन-प्रत्य रे द्वव्य परिणामीनित्य है । पृतपर्थाब नष्ठ होती £ उत्तर उत्पन्न होती 
हैं पर मलद्रत्यकी धारा जाविच्छिनत्न चलती हैं। यही उत्पाद-व्यय-ध्य च्यात्मकता प्रत्येक द्रब्यका निजी 
स्वरूप है। घर, अधमं, आकाश और कालद्रब्योका सदा शंद्ध परिणमन ही होता है । जीवदबरवब्यमें 
जो म॒कक्‍त जीव हैँ उनका परिणमन छद्थध ही होता हैं कभी भी अशद्ध नहीं हाता। संसारी जीव और 
अनस्त पदुगलद्ब्यका शद्ध और अशद् दोनों ही प्रकारका परिणमन होता है। इतनी विशेषता है 

कि जा ससारी जीव एकबार मकक्‍त होकर छोद्ध परिणमनका अधिकारी हुआ वह फिर कभी भी 

अथद्ध नहीं होगा, पर प्रदुगलद्त्यका कोई नियम नहीं है। थे कभी स्कस्ध बनकर अशुद्ध परिणमन 
फरले है ता परिमाणरप होकर अपनी छाद्ध अवस्थामे जा जाते है फिर रास्ध बने जाते है इस तरह 
उसका विविध परिणमन होता रहता हैं। जीव और पुदुगलमें वैभाविकी शवित है, उसके कारण 
विभाव परिणमनक्रों भी प्राल हाते है । 

द्रव्यगतशश्ति-धर्म, अवर्म, जाकाश ये तीन द्वव्य एक एक एक हक । काछाण असंस्यात है । 
फप्रक काछाणमे एक-जर्सी शक्तियाँ है। बर्तनों करनकी जितने अविभागप्रतिच्छदवाली शक्ति एक 
कालाणसे है वैसी ही दुकर कालाणम । इस तरह काछाणजआम परस्पर शवित-विभिन्नता या गरिणमनविभिन्नता 
नहीं हैं ; परदगलद्धब्यकओ एक अणमें जितनी शक्तियां है उतनी ही और बसी ही शवितयाँ परिणमन- 
ग्यताएँ अन्य पद गह्यणओआंमे 2 । मे छत: परदगल-अणदरव्योंमे शवितभद, याग्यताभद या स्वभावभद नहीं 
#6॥। यह तो सम्भव हें कि वछ परदगछाण महतः रिनग्ध स्पर्शवाल हो और दूसरे मलछतः रूक्ष, कुछ 
घील और कुछ उष्ण, पर उनके ये गण भी नियत नहीं है. रुक्षणणवाला भी आए स्निग्बगणवाला बन सकता है 
तथा स्निम्भगुणवाला भी रूक्ष, शीत भी कण बन उकता हैं उष्ण भी शीत । तात्पर्य यह कि पदुगलाणु- 
ओंमें ऐसा कोई जातिभमेद नहीं 2 जिससे किसी भी परदुगलाणका पठगलसम्बन्धी कोई परिणमन न 
हो सकता हो। प्रदगलद्रव्यके जिसने भी दरिणमन हो सकते ह# उसने सबकी योग्यता और शक्ति 
प्रत्यक प्रदणठाण में स्वभावत: हे यही दब्यधक्ति कहलाती #।. स्कर्ब अबस्थाम पर्योयणवितयां विभिन्न 
हो सकती ह। जैसे किसी अग्निरदस्थमें सम्मिलित परमाणका उषण्णसपर्ण आर बजोरूप था, पर सद्ि 
बड़ अग्निस्कन्धथस जदा हो जाय तो उसका शीतर्पर्थ तथा क्राण्णरूप हो सकता हैं, और यदि ये 
स्कन्ध टी भस्म बने जाय तो सभी परगाणओंका रूप और रपर्श आदि बदल सकते है । 

सभी जीवदब्योंकी मल स्वभावशक्तियां एक जैसी 2. बानादि अनस्तगुण ओर अनन्त चतन्य- 
परिणमनती शक्ति महल: प्रत्येक जीवद्ब्यमं £। हां, अनादिकालान अशद्वताक कारण उनका विकास 
व्भिन्न प्रकार होता हे। चाहे भव्य हो या, अभव्य दानो ही प्रकारक॑ प्रत्येक जीव एक-जंसी शक्तियां 
आधार हं। छद्घ दघामे सभी एक जैसी शविलयांविः स्वामी बल जाये # ओर प्रतिसमय अखण्ड ण 
परिणमनम छीन रहल ह्। ससारा जावाम भा मत: सभा गवितयां 2 । इतना बिशप ह कि अभव्यजीवाम 
केवल जानादि यवितयोंक आाविभावकी शबित नहीं मानी जाती । उपसू कस विबचननस एक बाल निवादेरूपस 
स्पष्ट हो जाती हे कि चाहे द्रव्य चेतन हो या अचेतन, प्रत्येक मत: अपनी अपनी चतन-अचतन शक्तियोका 
धनी है उनमें कहीं कुछ भी न्यूनाबिकता नहा ह। अथद् दशाम अन्य पयाय शवितियाँ भी उत्पन्न होती ४ 
और विलीन होती रहती हे। | 

परिणमनके नियतत्वकी सोमा--उपर्यटत विवेचनसे यह स्पष्ट है कि द्रव्या्मं परिणमन हानपर 
भी कोई भी द्रव्य सद्ञातीय या विजातीय द्रब्याल्तरखूपमोें परिणमन नहीं बार सकता। अपनी धाराम 
सदा उसका परिणमन होता रहता हैं। टव्यगत झूठ स्वभावकी अपेक्षा प्रत्येक द्रव्यक अपने परिणमन 
निय्रत हेँ। , किसी भी पदुगल्ाणुक वे सभी पदूगलसम्बन्धी परिणमन य्रथासमय हो सकते हैं और 
क्रिसी भी जीवक॑ जीवसम्बन्धी अनन्त परिणमन। यह तो सम्भत्र हे कि कुछ प्रयय्िथविलयोंसे सीधा 


कक 


८६ तत्वाथबृत्ति-प्र स्तावना 


सम्बन्ध रखनेबाल परिणमस कारणभत पर्यायिशक्ितिक सेझ्ोने पर ने हां। जैसे प्रत्येक पुदुगलपरमाणु 
यद्यपि घट बने सकता £/ फिर भी जवलक अमक पर्माण मिट्री स्हूनन्‍्धरूप पय गिको प्राप्त न होंगे लब तक 
उनमे मिट्टरीरपष पयोसिशवितक विकाससे हटोनबाली घटपयाोय नहां हा सकती ] परन्तु मिद्ठी पययिसे 
टोनेबाली घट सकोशा आदि जितनी पर्याय सम्भवित हें थे निम्चिन के अनसार कोई भी हो सकती 
। जैसे जीवमे मनष्यपर्धायम आखिस देखनकी योग्यता बिकसित ८ तो बह अमृक समयमें जो भी 
सामने आयगा उसे देखेगा। यह कदापि नियत नहीं & कि अमक भेमयर्म अमक पदार्थकों ही देखनको 
इसमे योग्यता 7 हायकी लह्ी,गा अस्क ददाथम उसे समस उसके द्वारा ही देख जानकी याग्यता हे 
अन्यक दशा नहीं। मतलब यट कि परिस्थिनिवदश जिसे एययिथवजितका द्रव्यमं विकास हुआ % उस शक्तिस 
हानवाल मावत्कायमियंं जिस कार्सकी सामग्री सा बलवान निर्मित मिलेश उसके अनसार उसका 
बसा परिणमन टला जायगा। एक मनप्य गद्दीपर बैठाड़ उस समय उसमे हँसना-रोना, आश्चयं करना. 
गम्भीरताश सोचना जादि अनके कायकि सोस्यता है। सदि बहरझेपिया सामने आजाय और उसका 
इसमे दिलचरपी डी तो हसनेरूप प्यास हो जायगी। कोई झोकका निमिन मिल जाय ता रा भी 
सकता है) अकरमाल्‌ बाल सुलकर आश्वय्म दब सकता & ओर तस्वचर्चा सुनकर गम्भीरतापूर्वक 
सच भी सकता £24  >सलिा! यह समझना कि 'अत्यक टब्यका प्रलिशझ्यका परिणमन नियन हढ उसमे 
कुछ भी टर-फर नहीं 6 सकता जोर ने काई टरूफर कर सकता है द्रव्यके परिणमनस्वभावकों गम्भीरतास 
ने सावनके कारण व्यमात्मक #। दब्यगसल परिशमन नियत ह# । अमक संथूेलपेय्सिगत शक्तियाक 
परिणमन भी सियत हो। सकते 7, जा उस रयायिटशव्तिक सम्भावनीय परिणमनोमिस किसी एकरूपम नि्मि- 
लानसार साप्तन आते 2॥ जैसे तक अगली अगछ साहस टी हा सकती # , सीधी रह सकती हैं, टेट सकती 
है, घघ- सकती टै, ज॑गी सामग्री आर कारंणलडाप सिलम उसमे विद्यमान इस सभी याग्यताआमर 
अनकल योग्यताका वित्ास हो, जायगा। उसे कारणश लिन बढ अमक परिणमन भी नियत कराया 


जा खायाता टी जिसकी पूरी सामग्री जविकछ हो और प्रतिवन्‍्वक कारणको सम्भावना ने हो, एसी अच्तिम- 


#णप्राण्त शवितग बह कार्य नियल ही होगा, पर इसहा यह अर्थ कदापि नहीं है कि प्रत्यक देब्यकाः 
प्रतित्षणकफा परिणमस सुनिश्चित है उसमें जिस जो निमिल होना #& नियतिचक्रक पटम पहुकार हा 
बह उसका निमिन बसेगा ही। यह अतिसूनिश्चित हैं कि हराखा द्रब्यका प्रतिसमथ कोई ने कोई परिणमन 
होना ही चाटिा!। पुराने संरवारकि परिणामस्वरूप कुछ एस निश्चित कायकारणभाव बनाए जा सकत 
है जिनसे यह नियत किया जा सकता टेक अमक समसयम हंस देह्यकाो ऐसा परिणमन होगा ही, पर इस 
कारणताकी अवश्यभायिता सामग्रीकी अविकडिला लथा प्रतिवस्थक-कारणकी शन्णता पर ही निर्भर हे। जस 
7टदी और चना दोनों एक जल्पाजमें टाछ गये तो सह जयश्यंभावी हे कि उनका छाहरंगका परिणसन हो । 
एक वाल यह यह खासतो रस ध्यानमें रखनेकी है कि अचेलनस परमाणओंम बर्द्धिपृर्वक क्रिया नहीं हो सकती। 
उनमें अपने संयोगोक जावारसे ही किया होती है. भेल ही वे संयोग चेतन द्वारा मिलाए गए हा 
या प्राकृतिक कारणोंस मिले हां। जैसे पक्िबीमं कार बीज पड़ा हो तो सरदी गरमीका निर्मिच पाकर 
उसमें अंकुर जा जायगा ओर वह पहलबित परिषित होकर पुनः ब्ीजकों उत्पन्न कर देगा। गरमीका 
लिमिस सोौकर जे भाष बल जायगा ! पे: सरदीका सिमिल पाकर भाष जलके रूपमे बरसकर 
पचितीना सस्यस्थामड बना देगा। कुछ एस भी अचल दच्याके परिणमन £ जो चेतन निमितलसे होते ड़ 
जसे मिट्राफा घशा बनना या रूईका कपड़ा बनना । साह्पूर्ग न्यह कि अतीतकोे संरकारवंश वर्तमान क्षणमें 
जितनी आर जेसी योग्थताएं विकसित होंगी और जिनके विकासक अनकल निमित्त मिलेंगे द्रव्योका वैसा वैसा 
गरिणमन टाता जासगा । भविष्यका काई निश्चित ता क्रम ट्रब्योका बना >आ हो और उसी सुनिश्चित अनन्त 
पम्पर यह जगत चल रहा हो यह चारणा ही श्रमपूर्ण / | 

नियताइनियतत्ववाद---जे न दष्टिसे द्रब्यगत- शकितियाँ निय्रत ह पर उनके प्रतिक्षणके परिणमन 
अनिवाय होगार भी अनियत हैं । एक द्रव्यकी उसे समगकी योग्यतांगे जितने प्रकारक परिणमद्त हो सकते # 
उनमंले कोई भी परिणसन जिसके निमिल और अनकलछ सामसी मिल जायगी हो जायगा। तात्पर्य कियरह्ट 


अध्यात्म और नियतिवादका सम्यरदशन ४5 


प्रत्येक द्रब्ययी शक्तियाँ तथा उनसे होनेवाले पारेणमनोकी जाति सूनिश्चित है। कभी भी पुदुय ले 
परिणमन जीवमे तथा जीवके परिणमन एदगछमे नहीं 2 सकते । पर प्रतिसमय बौसा परिणमन होगा यहे 
अनियत है। जिस समय जो शक्ति विकसित होगी तथा अनुकूल निमिस मिल जगा उसके बाद बैंसा 
घरिणमन हो जायगा। अतः नियतत्व और अनिवलत्व दाना घम्म सापन्ष है, अपना भदसे सम्भव हैं । 

जीवदतब्य और पदगठ द्रब्यका ही खलय यह जंगल है । इनका आपनी द्ब्यशवितर्या नियत हे ! 
संसार किसीकी सवित नहीं जा द्यशक्तिसोमेंस एकको भी वम बार सके या एकको बड़ा सके । इनका 
आाविभाव और निरोभमाव पर्यायके झारण होता रहता ह। जैसे मिट्टी पर्यायको प्राप्स पदगलछसे नैल नहीं 
निकट सकता, वह सोना नही बल सकती, सद्यति तेल जोर साना भी प्रदुगल ही बनता हैं, वर्योकि मिट्ठी 
परययवाल परदगलोकी बह सोग्यला तिरोभत हैं. उसमें घट आदि बनने की. अकुश्कों उत्पन्न करनेकी, 
उलनाके न बारतेकी , प्राकतिता चिशित्सामे उपयोग आलेकी आदि पचासो पर्याय योग्यताएँ विद्यमान 
० । जिसकी सामग्री मिडंगी अगड क्षणम वही पर्याप उत्न्न होगी । रेस भी परदुगढ हे पर एस पर्याय 
बहा बननेकी सोग्यला तिरोबल हैं, जप्रवाट 2. उसमे सीमटक साथ मिलकर दीवालपर पृष्ट छप करनेकी 
योग्यता प्रवाट 2, बट काच बने सकती £ या बढ़ी पर डिखी जानबाली काली स्याटीका शाषण कार सकती 
४ ॥ मिट्टी पर्याथम ये योग्यताएँ अप्रकट #। तातपसे यह कि :-- 

| £) प्रत्येवा उद्यकी मलद्रब्यशकितियाँ लियलत £ उनकी सरयामे न्यनाधिकता काई नहीं कर 
सवाता । पर्यायक अतसार तुछ शवितया प्रवाट रहती है और कुछ अप्रवाट । ैच्हों पर्याय योग्यता कहते 
४ ।. (+»] सह नियत £# का चलन का अलतनरप से तथा जवतनवा 


चबलनरूमंस परिणमन नहीं 
5 आंवला ($॥ अह जी लिये है 


कि हक चतते था अनतनद्वब्यका दूसरे सजातीय लतन था जनतन 
द्रव्य रूपसे परिणमन नहीं 2 सकता। (४) यह भी नियत है कि हो चुनने मिल्कर एक संगकक्‍त संदेश 
पर्याय उत्पन्न नहीं करे सका जैसे कि जनक अलतने परमाण मिलकर जपनी संयक्त संदेश घट पर्याय 
इत्नन्न कर ते # । (५) सेट भी लियतल है कि >ब्यूम उस सभय जितनी पार्शस याग्यताएँ / उनमें जिसके 
जअनकल निर्मित सिलग वक्ष परिणमन जाग टागा, शष साग्यताएं कब सदभावम रहेंगी। (६)यह 
भी नियत ८ कि प्रत्मक द्रत्यका काई ने काई परिणमन जगह दा गम अवश्य हागा। यह परिणमन 
द्रत्यगत मठ याग्यताओं जोर पर्यायगत प्रकट याग्यताओंकी सीमाक भीतर ही होगा चाहर कदापि नहीं। 
( 2) यह भी नियत हैं कि निमिनल उपादान ड्ब्य की याग्यवाका ही विकास करता हैं, उसमे ननतन- 
सर्ववा असर भले पररिणमन अपण्ित ऑटो जार अधि ली नो ८ ) यह भी नियत ह# कि पफस्यक द्रव्य | अपने 
अयबने परिणमनका उपादान होता हैं । उस समयक्री पर्योययोग्यलारूब्ध उपादानशविलकी सीमाके बाहिरका 
कोई परिणमतल निमिल नहीं छा सकता। पहन्‍्त-- 


(१) यही एक बात अनिय्रत £ कि 'अम॒क समयक्त अमक परिणमनत ही होगा। मिट्ठीकी पिड- 
पर्याय्मं बड़ा सक्रोरा सुराईब्दिया आदि अनेक परयोथोके प्रकटानकी योग्यता है । कुम्हारकी इच्छा और 
क्रिया आदिका निमित्त मिलनपर उनमेंसे जिसकी अनकछला दागी तह पर्याय अगले छक्षणम उत्पन्न दर जायगी । 
यह कहना कि उस समय मिट्ठरोकी यही पर्याव होनी थी, उनका मठ भी संदभाव रूपस होना था, 
पानीकी यही पर्याय होनी थी द्रव्य और पयय्रिगत यॉग्यताक अज्ञानका फल हें । 


नियतिवाद नहों-जा होना होगा वह होगा ही, हमारा बुछ भी पुरुपाथ नहीं 2, इस प्रकारके 
निष्क्रिय नियतिवादक विचार जनतत्वस्थितिक प्रतिक्‌ छ हे। जो द्रब्यगत अवितयाँ नियत हें उनमें 
हमारा कोई पुरुपार्थ नहीं, हमारा पुरुषार्थ तो कोय्रलेकी हीरापययिक बिकास करानमें है। यदि कोयलछक 
लिए उसकी हीराप्ययिक विकासके लिए आवश्यक सामग्री न मिल तो याता वह जल्कर भस्म बनेगा 
या फिर खात्तिमें ही पड़े पद्े समाप्त होँ जायगा। इसका यह अर्थ नहीं हे कि जिसमें उपादान शक्ति नहीं 
हैं उसका परिणमन भी निमित्तस हो सकता है या निमित्तम यद्र शवित है जो निरुपादानकों परिणमन करा सके । 


तस्वार्थवत्ति-प्रस्तावना 


५ 
बे, 


नियतिवाद-दृष्टिविषनाकवार ईब्वरवाद के विरुद्ध छात्राने एक प्रहसन खेला था। उसम एक 
ईडवरबादी राजा था, जिसे यह विदवास था कि ईदबरने समस्त दनियाके पदार्थोका कार्यक्रम निशिचित कर 
दिया £ । प्रत्येक पदार्थक्षी अमक समयम सटे दशा होगी इसके बाद यह,सत्र सनिश्चित हैं । कोई अकार्य होता 
तो राजा सदा यट तहता था कि-- हम क्या कर सकते है ? ईैब्बर्नसे ऐसा ही नियत किया था। ईद्वरके 
नियतिचक मे हमारा टरललेप उचित नहीं  ईब्वरकी मर्जी | एकबार कुछ गण्दोन राजाके सामने ही रानीका 
अपहरण किया। जब रानीने रक्षार्थ सित्झाहट श्र की और राजाकों क्रोध आया तब गए्डोंके सरदारने 
जारग कटा- ईब्बरकी मर्जी । राजाक हाथ हाट पत्ल 2 और व गणएडे रानीकों उसके सामने ही उठा ले 
जाते 2। गए्ड रानीकी भी समझाने £% कि इंब्वरका मर्जी सही थी रानी भी विधिविधवान में अटल 
विश्वास रखती थी और उन्हें आत्म समपण कर दली 2 । राज्यमे अब्यवस्था फंछती है और परचक्रका आकर 
मण होता है और राजोकी छातीमें दृब्मनकी जो तलूयार घसती हैं बढ़ भी ईव्वरकी मर्जी इस जहरीले 
विध्वासविधस बझी हुई थी और जिस राजान विधिविधान मानकर ही स्वीकार किया था। राजा 
और रानी गादो और शबत्रआके जाक्मणके समय 'डंब्थ्वर्की मर्जी 'विधिका विधान इन्हीं ईदबरास्त्रोंका 
प्रयोग करते थे और ईघ्यरस ही रक्षाक्रा प्राथना करत थे। पर ने मालम उस समय ईश्वर क्या कर रहा था ४ 
ब्बिर भी क्या करता ” गए्ड और शत्रओका कार्यक्रम भी उसीन बनाया था और ने भी ईश्वस्की 
मर्जी और 'विविवितान'की दुद्ाई दे रहे थ। एस ईब्वस्थादम इतनी गजाइण श्री कि यदि ईब्वर चाहता 
ते अपने विधानमें कुछ परिवतन कर देता आज श्री कानजी स्थारमीकी 'वस्तुविज्ञानसार' पृस्तककों पलटते 


समय उस प्रहसनकी याद आ गई और ज्ञात 7आ कि यह नियतिवादका कोछकट ई्श्वस्थाद'स भी भयंकर 
हैं। ईश्वस्याद्म हलना अवकाश हैं कि यदि ईब्यर्की भकतिकी जाय या सल्वार्य किया जाय तो ईश्वरक 


विधानमें हेरफर हो जाता 6 । ईब्वर भी हमार सत्कर्म और दुष्कर्म दि अनुसार टी फटका विधान करता 
है । पर यह नियनिवाद अभय हैं । आव्चर्य तो यह है कि इसे अनस्त पुरुषार्थ को नाम दिया जाता है । 
पट कालकट कुन्दकुन्द, अध्यात्म, सर्वज्ष, सम्यस्दर्शन और सर्मकी शककरमें छूपेट कर दिया जा रहाईे। 
ईश्य रबादी सापके जहरका एक उपाय (ईश्वर) तो हैं पर इस निय्तिवादी काछकटठका इस भीषण 
दप्टिवियका कोई उपाय नहीं ; क्योंकि हर एक द्वव्मकी हर समयकी पर्याय नियत हे । 
। मर्मान्त बेदना ता तब होती है ज़ब इस मिथ्या एकाल विपको अनेकास्त अमतके नामसे कोमलमति 
नई पीढ़ीकों पिलाकर उन्हें अनन्त पुरुषार्थी कहकर संदाक लिए पुरुपाथसे विमुख किया जा रहा हे। 

| पुण्य और पाप क्‍यों ”-जब प्रत्येक जीवका प्रतिसमयका कार्यक्रम निश्चित है, अर्थात परकत त्व तो 
है हो नहीं, साथ ही सवकत्‌ स्व भी नहीं है तब वया पुष्य और क्या पाप ? किसी मुसलमानने जैनप्रतिमा 
तोडही, तो जब मसलमानकों उस समय प्रतिमाका ताड़ना ही था, प्रतिमाकों उस समय ट्ट्ना 
ही था, सव कुछ नियत था तो विचारें मुसलमान का क्या अपराध ? बह तो नियतिचक्रका 
दास था। एसका याज्िक ब्राह्मण बतारेकी बलि चढ़ाता है तो क्यों उसे हिसके कहा जाग्र--दिवीकी 
एसी ही पर्याय होती थी, बकरेके गलेका कटना ही था, छुरेका उसकी गर्देनके भीतर घुसना ही था. 
ब्राह्मणके महमें मास जाना ही था, बैदम ऐसा लिखा ही जाना था । इस तरह पू्वनिड्चित योजनानुसार जब 
घटनाएं घट रही ह# तब उस विचारेकों क्‍यों हत्यारा कहा जाय ? हत्याकराण्ड रूपी घटना अनेक द्वव्योंके 
सुनिश्चित परिणमनका फल हैं। जिस प्रकार ब्राद्मणके छरेका परिणमन बकरेके गेके भीतर घ॒सनेका 
नियत था उसी प्रकार बतरेके गलेका परिणमन भी अपन भीतर छा घ॒सवानका निश्चित था। जब इन 
दोना नियत घटनाओंका परिणाम बकरेका बलिदान है ता इसमें क्‍यों ब्राह्मणकों हत्यारा कहा जाय ? 
किसी रत्रीका शील भ्रष्ट करनेवाला व्यक्तित क्यों दराचारी गण्शा कहा जाय ? स्त्रीका परिणमन एसा 
ही हाखा था ओर पुरुषका भी ऐसा ही, दोनों के नियत परिणमनोंका नियत मेलरूप दुराज्ञार भी नियत 
ही था फिर उसे गुण्डा और दुराचारी क्‍यों कहा जाय ? इस तरह इस श्रोत्र विषरूप (जिसके सुननंसे ही 


अध्य|त्म और नियतिवादका सम्यर्दर्शन '४९ 


पुरुषार्थयहीनताका नशा आता हैं ) नियतिवादम जब अपने भावोंका भी कत त्व नहीं हूँ अर्थात्‌ ये भाव 
सुनिश्चित हें तब पुण्य-पाप, हिसा-अहिसा, संदाचास्दृराचार, सम्यग्द्शन और मिध्यादर्शन क्‍या ? 

गोडसे ह॒त्यारा क्यों -यदि प्रत्येक द्वग्यका प्रतिसमयका परिणमन नियत है, | ही वह हमें न मालम 
ही, तो किसी कार्यकों पृण्य और किसी कार्यका पाप क्यों कहा जाय ? नाथ्राम गोडसेने महात्माजीको 
गोली मारी तो कया नाथूरामका हत्यारा कहा जाय ? नाथ्रामका उस समय वसा ही परिणमन होना 
था महात्माजीका भी बसाडी होना था और गोलीका और पिस्तीलका नी बेसा ही परिणगन निश्चित था। 
अर्थात्‌ हत्या नाथूराम, महात्माजी, पिस्तील और गोली आदि अनेक पदाथकि नियत कार्यक्रमका परिणाम 
है। इस घटताश सम्बद्ध सभा पदा्थोक परिणमन नियल थे। और उस सम्मिलित नियतिका परिणाम 
व्या है। सदि यहा कटा जाता हैं कि नाथराम महात्माजीक प्राणवियोगरूप »परिणमनर्म निमित्त 
भा हू अतः अगराधी है तो महात्माजीका नाधूरामक गोली चछानेमे तिमित्त होनेपर क्‍यों न अपराधी 
ठेटराया जाय ! जिस प्रकार महास्माजीका बह परिणमसल निश्चित था उसी प्रकार नाथूरामका भी। 
दोनो लियतिचक्रक सामने समानरूपस दास थे । सो सरदि निमग्रतिदास नाथूराम हत्यावा निमित्त होनेसे 
दोधी है ता महात्माजीं भी नाथूरामफ़ी गोली चलाने रूप पेसयिमें निमित्त होनेसे दोषी क्‍यों नहीं ? इन्हें 
जान दजिए, ढम तो यह बाहत है कि>पिस्तीोलस गोली निकलनी थी और गोलीकी गाँधीजीकी छातीमें 
घना था इसलिर नाथूराम और महात्माजीकी उपस्थिति हुई । नाथराम तो गोली और पिस्तौलके उस 
अवध्यम्भावी परिणमनवी एक निमित्त था जा नियतिलक्र के कारण वहाँ पहुँच गया। जिनकी नियतिका 
परिणाम हत्या सामकी घटना हैं वे सब पदार्थ समानरूपसे नियतिचक्रसे प्रेरित होकर उस घटनामें 
अपन अपन नियत भवितब्यक कारण उपस्थित है। अब उनमें क्या मात्र नाथरामको पकड़ा जाता है ? बल्वि 
हम सबका उस दिल एसी खबरें सुननी थी और ही आत्माचरणकों जज बनना था इसलिए वह सब हुआ। 
अत: टम सबको और आत्माचरणकों ही पकड़ना चाहिए । अतः टेस नियतिवादर्म न कोई पृण्य हे ने 
पा, ने सदानार ने दराचार | जब बल स्व ही नहीं तब वया संदाचार वया दराचार /नाथूराम गोडसेको 
नयलिवादबः आधारपर टी अपना बचाव करना चाहि! था, और सीधा आत्माचरणके ऊपर टूटना 
नाहि! था किल्‍च कि तुम्हें मार मकदमका जज होना था इसलिए इतना बड़ा नियतिनचक्र चछा और 
टेस सब उसमें फस। यदि सब चे तनाका छट्ठाना #& तो पिस्तील के भवितव्यका दाप दना चाहिए-न 
पिरील का उस समय वसा परिणगन होना होता, ने बह गाइसके हाोथमें आती और न गाँधीजीकी छाती 
छिदली । सो बाय पिरतोटक निगल परिणमनका 62॥। तालायु यह कि इस नियलिवादम सब्र सा.फ हे । 
व्यभिचार, चोरी, द.गावाजी ओर हत्या आदि सबकुछ उन उन पदार्थोकि निम्रत परिणमनक परिणाम हें, 
ट्समें ब्यक्तिविशेषका क्या दोष ? ज्तः इस संत-असत छोपक, पुरुषार्क विधातक नियतिवादके विषसे रक्षा 


रे पे 


धर 
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बरनी चाहिए । * 
नियतिवादमें एक ही प्रघन एक ही उत्तर--नियतिवादम्म एक उत्तर ह--पसा हीड्ोना था, जो होना 
होगा सो होगा ही इसमें न कोई सर्क है, न कोर्ट प्रम्या4 और न काई बद्धि। वस्तृव्यवस्थाम इस प्रकारक मत 
विचला रोका क्या उपयोग ? जगतमें बिज्ञानसम्मत कार्यकारणभाव है। जैसी उपादान याग्यता और जो निमित्त 
गे लदनसार चेतन-अचेतनका परिणमन होता हे। पृरुषार्थ निमिन और अनकल सामग्रीके जटानमें है। 
एक अग्नि टै, प्रम्षार्थी यदि उसमें चन्द्रतका चरा टाल देता ढ्ु तो सगन्धित ध्रुआँ निकलकर कमरेको सुवासित 
कर देता है यदि बाल आदि पढ़ते हे तो दर्गन्धित धर्आ उत्पन्न हो जाता है । यह कहना अत्यन्त श्ान्‍्त हैं कि 
चराको उसमे पड़ना था, प्रम्षको उसमें डालना था, अग्निकों उसे ग्रहण करना हो था। इसमें यदि कोई 
ट्रेस्‍्फर करता हू तो नियतिवादीका वही उत्तर कि कसा ही होना था । मानों जगत्‌के परिणमनोंकों ऐसा 
टीहोना था इस नियलि-पिद्याचिनीने अपनी गाोदमें छे रखाहों ' 
नियतिवादमें स्वपुरुदार्थ भी नहीं --नियतिवादमे' अनन्त पुरुषार्थकी वात तो जाने दीजिये स्वपुरू- 
पार्थ भी नहीं है । विचार तो कीजिये जब हमारा प्रत्येक क्षणका कार्यक्रम सुनिश्चित हें और अनन्तकालका 


उममें हेरफेरका हमकों भी अधिकार नहीं हे तब हमारा पु रुषार्थ कहां ” और कहां हमारा सम्यर्दशन ! 


५० तत्त्वार्थव॒न्ति-प्रस्तावना 


हम तो एक महानियित चक्रके अंश हे और उसके परिचछनके अनसार प्रतिक्षण चल रहे हे। यदि।| 
करते हे तो नियत है, व्यभिचार करते हे तो नियत #, चोरी करते हे तो नियत है, पापचिन्ता करते हैं तो 
नियत है । हमारा पृरुवार्थ कहाँ होगा? कोई भी क्षण इस नियतिभतकी मौजदगीसे रहित नहीं है, जब 
हम सांस लेकर कुछ अपना भविष्य लिर्माण कर सके । 


भविष्य निर्माण कहाँ ? इस नियतिवादर्मं भविष्य निर्माणक्ती सारी योजनाएँ हवा हें । जिसे 
हम भविष्य कहते हे बढ़ भी नियतिचक्रमे सुनिश्चित है और होगा ही । ज॑न दष्टि तो यह कहती हे 
कि--सुममें उपादान योग्यता प्रति समय अच्छे और बरे बननेकी, सत्‌ और असत होनकी है, जंसा 
पुमधाथ करोगे, जैसी सामग्री जटाओंग अच्छे बरे भविष्यका निर्माण स्वयं कर सकोगे। पर जब 
नियतिचक्र निर्माण करनेकी बाल पर ही कुठाराबात करके उसे नियत या सुनिश्चित कहता है तब 
टेम क्‍या पुरुषार्थ करे ? हमारा हमारे ४ी परिणमसपर अधिकार नहीं है वर्योकि वह नियत हैं । पुरुषा्व 
अआ्रप्टताका उससे व्यापक उपदेश दूसरा नहीं हो सकता। हेस लियतिचक्रमें सतरका सब कुछ नियत हैं उसमें 
अच्छा क्या ? ब्रा क्या ” टिसा अठिसा क्या ? 


सबसे बड़ा अस्त्र स्वेशत्व--लनियतिवादी या तथोवल आअध्यात्मव्रादियोंका सबसे बड़ा तक है झि- 
सर्वज्ञ है या नहीं ” यदिसवंज्ञ हतो वह विकालज होगा अथालत भविष्यज़ भी होगा । फलत:ः वह प्रत्येक 
पदार्थका अनन्तकाल तक प्रतिक्षण जो होना हैं उसे ठीक रूपमे जानता हे। इसे तरह प्रत्येक परमाणको 
प्रतिसमसकी पर्याथ संनिश्विल टै उनका पररपर जो निमित्तनमिनत्तिकजाल हे बह भी उसके ज्ञानक 
बाहिर नहीं है ।। रावेज् माननका दूसरा अथ है लियतिवादी होना। पर, आज जा स्वज्ञ नहीं मानते 
उनके सामले ह्वम लियलितस्थकों तँस सिद्ध कर सकते है 2? जिस जध्यात्मवादक मलमे हम नियतिवादद 
पनपात है उस अध्यात्मदष्टिसे सं्वेजञता व्यवह्टारसयकों अपक्षार हैं। निःश्नमतसस ता जआात्मज्ञताम ही 
उसका पर्यवसान होता हू, जैसा कि रबेये आचाय॑ दुन्दरकुल्दन तियमसार (गा. १७८) में लिखा /-- 


“जाणदि पस्सदि सदव्द ज्ववहारणएण केवली भगवं। 
फेबलणाणी जाणदि पफरसदि णियमंण अप्पाणं ॥। 


अथत्-कवर्लाी भगवान्‌ व्यवहासरनयसे सब पदाअथकी जानते देखते है । निश्चयसे केवछज्ञानी अपनी 
आत्माका ही जानता दखला हे । | 

अध्यात्मगास्त्रगत निश्वियनयकोीं भुताथता और परमा्थता तथा व्यवहासरनयक्रो अभताथंता और 
अपरभाथता पर विचार करनेगे तो 'जध्यात्मशास्त्रमे ।ण॑ज्ञानका पर्यवसान अन्‍्ततः आत्मज्ञानम ही होता हू । 
अतः सर्वेज्ञत्वकी दलछीलका अध्यात्मचिन्तनमलक पदार्थव्यवस्थामें उपयोग करना उचित नहीं हें । 

समग्र ओर अप्रतिबद्ध क रण ही हेत-अकलछक देवने उस कारण को हेतु स्वीकार किया हैं जिसके 
द्वितीयक्षणमे लियमश काय उत्पन्न हो जाय। उसमे भी यट्ट छार्त है कि जब उसकी शक्ति कोई प्रलिवन्ध 
उपस्थित न हो तथा सामग्रप्रन्तगत अन्य कारणोकी विकछता न हो। जंसे अग्नि धमकी उत्पत्तिमें अनकछ 
कारण है पर यह तभी कारण हो सकती है जब इसकी छक्ति किसी मन्त्र आदि प्रतिवन्धकने ने सोकी 
हो तथा धमोत्पादक सामग्री-गीला ईश्रेन आदि पूरे रूपसे विद्यमान हो। यदि कारणका अमक कार्यरूपमें 
परिणमन नियत हो तो प्रत्येक कारण को हेतु बनाग्रा जा सकता था। पर कारण तवतक कार्य उत्पन्न 
नहीं कर सकता जबतक उसकी सामग्री पूर्ण नहीं और शक्ति अप्रतिबद्ध न हों। इसका स्पप्ट अर्थ है 
कि शक्तिकी अप्रतिबद्धता और सामग्री की पू्णता जबतक नहीं होगी तवबतक अमक अनकूलछ भी कारण 
अपना अमुक परिणमन नहीं कर सकता । अग्निमें यदि गीला ईश्वन डाला जाप तो ही धूम उपन्न होगा 
अन्यथा बह धीरे २ राख वन जायगी। यह बिल्कल निश्चित नहीं है कि उसे उस समय राख बनना 
ही है या धूम पेदा करना ही है। यह तो अनुकूल सामग्री जुटाने की वात है। जिस परिणमनकी सामग्री जटगा 
बही परिणमन उसका होगा । 


अध्यात्म और नियतिवादका सम्यरदशन ५१ 


रागादिका पुद्गलत्व-अध्यात्म शास्त्रमे रागादिको परभाव और पौदगलिक बताया है । इसका 
कारण भी यह बताया गया है कि चूंकि ये भाव पुदगठनि्मित्तसे होते है अतः पृद्गलावलम्बन होनसे 
पौद्गलिक है। सर्वार्थसिद्धिमें भावमनको इसीलिए पौद्गलितः बताया है कि वह पुदुगलछनिमित्तक या पुदु- 
गछावल्म्बन है। रागादि या भावमनमे उपादान तो आत्मा ही है, आमा ही का परिणमन रागादि 
रूपसे होता है। यहां रप्टल: पदगलका या पर टब्य का सवलनिमित्तत्व रवीकूत है। पर को निमित्त हुए 
बिना रागादिकों परभाव बसे कटा जा सकता है ? अतः अध्यात्मभी उभयकारणोंसे कार्य होता है इस सबे- 
सम्मल कार्यकारणभावका निधेश नहीं करता। “सामग्री जनिका कार्यस्थ नेक॑ं कारणस्‌' अर्थात्‌ सामग्रीसे 
कार्य होता है एक कारणसे नहीं, यह अनभवसिद्ध कार्यकारणब्यवस्था है। कार्य उभयजन्य होनेपर 
भी चकि जध्यात्म उपादानवा सधार करना चाहता है अतः उपादानपर ही दष्यि रखता हे, और वह 
प्रति समय अपने मुलरवसूप का याद दिलाता रहता है कि तेरा वास्तविक रबरूप तो शद्ध है, यह रागादि- 
कृभाव परनिमिन से उत्पन्न होते हे अतः परनिमिस्तोंको छोड़ | इसीमें अनन्त पस्षार्थ है नेकि नियर्ति- 
बादका निष्कियतामं । 
उभय कारणोंसे काय-कार्यरिपिलिक क्या दोनों ही कारण चाहिए उपादान और निमित्त; जेंसा 
कि अनेकास्तदर्शी स्वामी समन्‍्तभद्रनै कहा है कि "यथा कार्य बहिरस्तरुपाधिलि: अर्थात्‌ कार्य बाह्य-अभ्या 
स्तर दोनों कारणोंस होता है । वे बहत्वयंभस्तोत्रके वासुपृज्य स्तवनमे और भी स्पष्ट लिखते हैं कि-- 
ड़ थयद्टस्‍्तु बाहयं॑ गुणदोषसुर्तातमित्तमभ्यन्तरम्‌लहेतो: । 
ध्यात्मबत्तस्य तदंगभतमभ्यन्तरं केबलमप्यल न ।। 
अथाते अलरंगमं विद्यमान मुलकारण अर्थात्‌ उपादान योग्यताके गण और दोषको प्रकट करनमें जो 
बाह्य वरतु कारण होती हेँ बढ़ उस उपादानके लिये अगभूत अर्थात्‌ सहकारी कारण ह# । केबल अभ्यन्तर 
कारण अपने गणदोपकी उत्पत्तिमें समर्थ नहीं हैं । भले ही अध्यात्मवत्त पुरेषके लिए बाह्मनिभित्त गौण 
हो जाय पर उनका अभाव नहीं हो सकता । वे अन्त उपसंहार करते हुए और भी स्पष्ट छिखने हें--- 
| 'बाहचेतरोपाधिसमग्रतेय कार्यष ते द्रव्यगतः स्वभाव: । 
नेवान्यथा मोक्ष विधिश्च तेनाभिवन्यस्त्वमृषिबु धानाम्‌ ॥। 
अर्थात कायल्पिक्तिके लिए बाह्य और आशभ्यन्तर, निमिश्ष और उपादान दोनों कारणोंकी समग्रता 
पूर्णता ही द्रव्यगत निजरस्वभाव हैं। इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता । , 
हस उभयकाणोंकी स्पष्ट घाषणाक रहते हाए भी क्रेक्‍्श «नियतिवादेकान्तका पोधण अनेकान्त 
दर्शन आर अनन्त पुरुषार्थकआ रूप नहीं छे सकता। 
यही अनाद्यनस्त वज्ञानिक कारण-कार्यथारा ही द्वद्ष्य हे जिसमें पुर्वपर्याय अपनी सामग्रीके 
अनुसार सदश, विसदणश, अबकदश, अल्पसदश आदिरूपस अनेक पर्यायांकी उत्पादक होती है। मान 
लीजिए एक जरविनु हैँ उसको पर्याय बदल रही है, वह प्रतिदण जलबिन्दू रूपस परिणमन कर रही है पर यदि 
गरमीका निमिच मिलता है तो तृसन्‍्त भाष बन जाती हे । किसी मिट्टीमे यदि पड़ गई तो सम्भव है पृथिवी 
बन जाय। यदि सॉपक मु हमें चछी गई तो जहर बन जुयगी। तात्परय यह कि एकथारा पूर्व-उत्तर पर्यायों 
की बहती है उसमें जेसे जसे संयोग होते जाँयगे उभका उस जातिमें परिणमन्‌ हो जायगा। गंगाकी धारा 
टरिद्रारमं जा हे वह कानपुरमें नहीं | वह और कानपुरकी गटर आदिकः संयोग पाकर इलाहाबादमें बदली और 
इलाहाबादकी गन्दर्गी आदिक कारण काशीकी गंगा जुदी ही हो जाती है । यहाँ यह कहना कि “गंंगाके जलके 
प्रत्यक परमाणुका प्रतिग्रमयका सुनिश्चित कार्यक्रम बना हुआ है उसका जिस समय जो परिणमन होना 
है वह होकर ही रहेगा  द्रव्यकी विज्ञानसम्मत कार्यकारणचरम्पराके प्रतिकूल है । 
समयसा रमें निमित्ताधीन उपादान परिणमन-समयसार (गा० ८६।८८) में जीव और कर्मका 
परस्पर” निर्मिननेमित्तिक सम्बन्ध बताते हुए लिखा है कि-- 


५२ तत्वा्थव॒त्ति-प्रस्तावना 


“जीवपारणामहेदु कम्मत्त पुग्गला परिणमंति। 
फुगलकम्मणिमित्तं तहेब जोबों वि परिणमदि ॥ 
णवि कुद्बदि कम्मयुणे जीबो कम्मं तहेव जोबगण । 
अण्णोष्णणिमित्त ण दु कत्ता आदा सएण भावेण ॥। 


| 


पुग्गलकम्मकदाणं ण दु कत्ता सब्बभावाणं । 

अथातू-जावक भावाक निमिन्स पूदगलाकी कमंरूप पर्याय होती है आर पदगलकम्मकि निमिनसे जीव 

रागादिख्पस परिणमन करता टे। इ ना समझ लना ला टिए कि जीव उपादान बनतवार पदगल्क गणरूपस 

परिणमन नहीं कर सकता और ने पुदुगल उपादान बनकर जीवके गणरूपसे परिणति कर सकता हैं। 

टी, परस्पर लनिमिलनैमिलिक सम्बन्धके अनुसार दोनोका परिणमन होता है। इस कारण उथादान दस्टिस 
त्मा अपन भावाका कला हू पुदूगलछक ज्ञानाव रणादिरूप द्रव्यकर्मात्मक परिणमनका कर्ता नहीं है । 

/त रवध्ट कथनस चुद्धकुस्दावायको केले हैक-अकतले त्वकी दष्टि समझमें आ जाती है । इसका 
विश्द अं यट है कि-प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमनमं उपादान टै, दसरा उसका निमित्त हो सकता है उपा- 
दान नहां। पररधर तनिमिलस दोना उपादानाका अपने अपने भावरूपस परिणमन होता है। इसमें 
४ लिभमिल-वमिलि कभावका निपध कटा हे ? नि ब्चयद गे गज लिशगदा आत्मस्वरपकया विचार #£ । उसमे 
कत «ब अपने उपयागरूप्म ही पर्यवसित होता ४2। जन: कुस्दयुन्दक॑ मतस अध्य त्ममें उद्यस्वरूगका 
वही निरूुषण हे जो भागे समस्तभद्रादि आलायोनि अपने ग्रस्थोंम क्रिया है । 

में भूल कहां “इसमे कहां महमे मल £ ? जो उपादान है बह उपादान ही है, जो निमिन है 


बह निमिल ही है। कुम्हार घटका कर्ता है यह कथन ठ्यवशर हो सकता 2 ; कारण, कुम्हार वस्तुल: अपनी 
छग-बटनक्रिया तथा अपने घट बनानेके उपयोगका ही कर्ता है, उसके निमिनसे मिट्रेक परमाणआम 


वह आकार उत्पन्त ढा जाता है । मिद्दीकों घश बनना ही था आर कुम्हारक हाथकों बसा होना 
की विज हित, उरी अप वाया अरबी ही: थी. आपका आग अत ऑल हा शी और हमे जे 
उपर बसा ७ था। ये सत्र बातें ने अन भवसिद्ध कार्यया रणभावक्र अनकल ही हें और न तर्कसिद्ध हँ। । 

परम स्वपुरुषार्थों कुन्दकुन्दका अध्यात्म--जा> कुर्दकूस्दने अपने आध्यास्ममें यह बताया है हि 
यद्रपि कार्य निमिल आर उपादान दानोंसे शोता 2 पर निमिनकोा यह अटाकार नहीं करना चाहिये कि “मेने 
एसा किया। सदि उपादानकी योग्यता के होती तो निम्मित्त कुछ नडा कर सकता था। पर कब उपादान 
ही योग्यता भी निमिलके बिनो अविकसिन रह जाती है। प्रतिसमय विकसित टोसेकों सेकोड़ी याोग्यताएं' 

जिसका अनकछ निमिन्न जठ जाता हैं उसका विकास हो जाता # | यही परुषा्थ है । श्री कन्दकर 

उस निमिनपनके अहकारकों सिकालनेके लिए पर-अकत त्वकी भावना पर जोर देसे 2 । पर यह नियलिव 
कह भूत रवकत्‌ त्वका भी समाप्त कर रहा हैं। कन्दकुन्द यद्ञ नो कटे ही हैं कि जीव अपने गण- 
पयायाका केता है। पर इस नियतिवादर्म जब सब सनियत है तब रचमात्र भी स्वकत त्वकों अवकाश 
नहीं है। कुन्दकुन्द जहां चरित्र दर्मननशील आदि प॒रुषा्थों पर भार देकर य कहते है कि इनके द्वारा 
अपनी आत्माम बद्ध प्राचीन कमकी निर्जेरा करके झीघर मवत हो सकते है। वड़ां यह नियतिवाद कहता 
हू-+कि शीघ्रताकी बात न करों, सब नियत हे. होता होगा. हो जायगा। कुन्दकुन्दका दृष्टि तो यह 
है कि हम परकत त्वका आरोप करकेही राग द्वेष मोहकी सप्ठि करते है । या हम यह समझ ले कि हम 
यदि किसीके परिणमनमें निमित्त हुए भी हें तो इतने मात्रसे उसके स्वामी नहीं हो सकते स्वामी तो उपादान 
हो होगा जिसका कि विकास हुआ हूँ तो सारे झगड़े ही समाप्त हो जाँय । पर झसका यह अर्थ तो कदापि 
नहीं हँ जो स्वपु रुषार्थ या स्वकत॒ त्व की भी स्वतन्त्रता नहीं हैं । 

अध्यात्मकी अकत्‌ त्व भावनाका उपयोग-तव अध्यात्मशास्त्रकी अकर्त त्वभावनाका क्‍या अर्थ है: 
जध्यात्मम समस्त वणन उपादानयोग्यताके आधारस किया गया हो। निमित्त मिलानेपर भी यदि उपादान- 


अध्यात्म और नियतिवादका सम्यर्दशेन ३ 


योग्यता विकसित नहीं होती,तो कार्य नहीं हो सकेगा एक हो निमिन्भूत अध्यापकसे एक छात्र प्रथम प्रेभी- 
का विकास करता है जबकि दूसरा दितीय क्षणीका जोर तीसरा अज्ञानीजा अज्ञानी बना रहता हैं। अत 
अस्ततः काय अन्तिमक्षणवर्ती उपादानबोग्यतास ही होता /£ हा निमिन्त उस याग्यतासओतओ विकासोन्मख बनात 
है। ऐशी दक्षाम अध्यात्मशाग्जया वहना है दि लिमिलको बह अहंकार नहीं होना ना।हए कि हमने उसे 
ऐसा बना दिया। निमिलवारणको खाचना चाहिए लि-एसकी उपादानशाग्यता न होती तो मे क्या कर 
सकता था। अलः अपन में कल स्वजत्य सहवीरकी लिवेलिके लिए उपादानम कत्‌ त्वकी भावनाती दृढ़मुड झरना 
चाहिए, ताकि परवपदार्थ के करते त्वका जहकार हमारे बिनमें जाकर रागद्रेषकों सप्ठि ले करें। बड़ेसे बड़ा कार्य 
करते भी मनष्यकों यही सोचना चाहिए कि मंने क्या शिया ” सह तो उसकी उपादावयोग्यता को ही विकास 
है, में तो एक साधारण निमिन 2 ।' क्रिया हि द्रव्य विनयति नाद्रब्यम' अथत्कियां बोग्थ्में परिणमन 
कराती है अयोग्यमें नही । एस तरह अध्यास्मकी जन ते त्व भावना हमें वीतरागताकी और ले जानेके लिए 
है, से वि उसका उपयाग लियलिवादक परंपाथणिटीन उमसार्गपर छे जानवा जिया जाये । 

'ज॑ जस्स जम्मि आदि भावनाएं हें-स्वामिकालिकेयानप्रेज्नाम सम्पस्दष्टिये घर्म भावनावी निन्‍लनमे ये 
दो गाथाएं लिखी है-- 
ज॑ जग्से जम्मि देसे जण विहाणण जम्मि कालम्मि । 
णादं जिणण णियद॑ जम्मं व अहब मरणं वा।। ३२१॥ 
व॑ तस्स तम्मि देसे तण विद्धाणंण तम्सि कालस्मि । 
को चालेदु सकक्‍को इंदो वा अह जिणिदो बा ॥ ३२२ ॥ 

अथाते जिसका जिस समय जठा जैसे जन्म या मरण टोला है उसे इद्ध या जिनद्ध कोई भी नहीं टाल 
सता, बड़ होगा ही । पंछ दीहतरामजीन भी छटढाटाम यही लिसा है-- 

“सुर असुर खगधिप जेते, मग उया हरि काल दल ते । 
मणिमन्त्र तन्त्र बह होई, सरते न बचाबे कोई ॥' 

हुसत तर म्यशय से साथकका निभय हाबर परम्यार्थी बननके छा नियतत्यकी भावनाका उप- 
इस | से कि परम्धोलरी बिमख होवर नियलिखकक निष्क्रिय बुमागपर पहचनके लि।। 

उन गमोथाझावा भावतीयाव बढ़ी है वि>जा जब होना £े ढागा उसमे कार्ड किसीका अरुण नहीं है, 
आप्यनिर्भर ग/वार जा आने उस सझता चाहि।। मस्यका वाई नहीं टाॉड सका। डस नरह चित्त ममाधान न 
लिए भाई जानेबाड़ी सावताओंस वह तन्‍्यवस्था नहीं हो सवाती । अनितन्‍्य भावनाम हे कहते है क्ि--जगत 
स्थवानवल 2, पर ?सठा यह अर्थ कदापि नहीं कि शब्यवादियाका तरह जगद पदार्थीकी सत्तासे रच्य ट्रै। बे ल्कि 
उसका यट्टी तात्पर्य टी कि रखत्नकी तरह बड़े, सात्मटितक लिए बास्तविता कार्यकारी न 9 । यहाँ 
संम्यखण्टिका चिल्तन-भाववाम रवोावडमस्वन॑का उपदेश है. उससे पदाथब्यवस्था सही की जा सकती। द 

निःचय ओर व्यवहार-निम्नयनय ब्स्तक। परनिर्पक्ष रवध्त दशाका वर्शन करता 7 ॥ बढ य?र 
बताता हैँ कि प्रत्यक जीव स्वनावस अनन्‍ज्ञान-द्शन था अखएंड वतस्यवा पिए्ड हैं। आज य्रद्मपि बट 
कर्मनिमिनसे विभाव परणमन कर रहा हे पर उसमे रवभावधत शक्ति अपने अखंड निविकार 
जतन्य होनेकी टे। व्यवहासनय परसाक्षप अवस्थाओंका[ वर्णन करता है। बह जहां आत्माकों पर- 
घटपटादि पदार्थोकि कत त्वक वर्णनसम्बन्धी लम्बी उदयन लता हें वर्शा निब्नमनय रागादि भाबोंके कर्त- 
त्वकों भी आत्मकोटिस बाहर निकाल देता है जोर आत्माकों अपन शुद्ध भावोंका ही कर्ता बताता है, 

अशद्ध भाबोंका नहीं। निघ्चयनयका भूताथताका तापय बढ़ है कि बड़ी दया आत्माक छिए वास्तविक उपादेय 

है, परमार्थ है। यह जो द्रागादिरंप विभावपरिणति दे बढ़ अनूतार्थ है अर्थात आत्माके छिए उपादेश नहीं 
इसके लिए वह अपरमार्थ है, अग्राह्य हूँ। 


निरचयनयैका वणन हमारा लक्ष्य हु-निश्चयनय जो वर्णन करता है कि में सिद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निविकार 
हें, निष्कपाय हूं, यह सब हमारा छद््य हैं। इसमे हूं के स्थानमे हा सकता हूँ यह प्रयोग भ्रम उत्पन्न नहीं 


५८ तत्वाथवत्ति प्रम्तावना 
ही 

करेगा। यह भाषाका एक प्रकार है। साधक अपनी अन्‍्तज गा अवस्थार्म अपने ही आत्माकों सम्बोधन करता है 
कि-ल्‍हे आत्मन, तू ती खभावस सिद्ध है, बद्ध हैं, बीतराग हैं, आज फिर यह तरी क्‍या दक्षा हो रही है? तू 
कपायी और अज्ञानी बना है । यह पहला सिद्ध है वद्ध है वाला अंश दुसरे "आज फिर नेरी क्या दशा हो रही 
है, ते कपायी अज्ञानी वना है इस अंदासे ही परिष्णदाीता है । 

डुस छि। निश्चयनय हमार ला अपने द्वव्यगत मल्य्वभावकी और संकत करता है जिसके 
विना हम कंपायपकस नहीं लिकेझ सकते। आते: निश्ययनयक्ता से म्पृर्ण वर्णन हमारे सामने कागजपर 
मोट मोट अक्षरोम लिखा टआटगा रेट ताकि हम अपनी मलभल उस परमदणाको प्राप्त करनेकी दिखामें 
प्रयत्तथीट रहाोँ। से कि रटमलो सिद्ध 2, कमोंस अस्पष्ट है यह मानकर मिश्या अहंकारका पोषण करें और 
जीवस्तसारिश्यसे विमख हो निश्नसकास्तरूपी मिध्याल्वकी बढ़ाव। 

निवेदन->म रा यही निवेदन है कि, हम सेब समसलभद्रादि आचार्यों द्वारा प्रतिपादित उभेयमुखी 
तस्वव्यवस्थाकोी समझे । कुन्दकुल्दक अन्वात्मस अ्कार और परकर्त व भावकों नष्ट करें, कातिकेयकी 
भावनासे निर्भयता प्राप्स बार और अनेकानत दे पिट और अटिसाके पुरुषाथ द्वारा थीघ ही आस्मोन्नतिक 
असीम परुधाथम जेट । भविष्यका हम वनाएग बढ़ हमारे राथ्वर्म ह9ै। कम्मकि उत्क्षण अपवार्षण 
उदीरणा संक्रमण उदवेखन आदि सभी हमसे जपने भावोके अनसार कर सकते ह और इसी परम 3०० आस 
पार्वकी घोषणा ?2में टसे छल्दमें सनाई देती 2-- ॥॒ 

"कोटि जन्म तप ते ज्ञानबिन कम झड़ जे । क्ञानीके क्षणम त्रिग॒प्तितं सहज टर ते ॥ 

पह़े जिगध्लि रबपुरुपाथका सूचना ट । इसमें स्वोदयको स्थिर आश्वासन हैं । नियतिवाद 
एक अदार्शनिक सिद्धातांस समत्यन्ष काल्पनिक भूत हें । इसकी डोढ़ी पकदकर हिला दीजिये और तत्त्व- 
व्यवस्थाक दार्शनिता सिद्धाँंतिक जाधारस इसे क्षीतविधस नर्ट पोढ़ाको बचाइय । यह बड़ा सीधा उपाय 
टै। से इसमें कुछ करना है ने विचारना #ैं एक ही बाल याद कर छो "जो होना होगा सो होगा ही ' भाई, 
४मस बातका भी उपयोग जब तुम्हारा पुर्ुणार्थ थक जाय तो सांस छेनके स्यि। कर छो, कुछ हर्ज नहीं, पर यह थर्म 
नहीं है । धर्म /स्वपरुषार्थ, स्वरंशोधन और सवदष्टि। 


महावीरक समसम से्खेलिगाशाछ इस लियतिवादका प्रचारक था। आज सोनगढ़से नियतिवादकी 
आवाज फिरसे उठी है और वह भी वुन्दकुन्दफ नामपर। भावनीय पदार्थ जदा है उनसे तच्वब्यवस्था 
नहीं होती यह में पहछ ईलेख चका ह।या हो भारतवपन नियलिवाद और ईश्वस्वादक कारण तथा 
कर्मंवादक रबस्यकों ठोक नहीं समझनक कारण अपनी यह नितान्त परलस्त्र स्थिति उत्पन्न कर ली 
थी। किसी तरह अब नकरवातन्व्योदय हुआ हे । रस यगमे वस्तुतच्वका वह निरूषण हो जिससे सुन्दर 
समाजव्यवस्था-घटक व्यवितका निर्माण होा। धर्म और आध्यात्मक नामपर ओर कुद्दकुन्दाचार्यक 


गुनामपर आलम्यग-्पोपक पृष्य-गापछापक लिबतिवादका प्रचार न हा। हम सम्यक तस्वव्यवस्थाकों समझे 
और समन्तभद्रादि आचार्योकि द्वारा परिशीलित उभयमुखी तत्त्वव्यवस्थाका मनन करें । 
निश्चय आर व्यवहार का सम्यम्दशन- 

“यस्मात किया: प्रतिफलन्ति न भावशुन्या: अथति भावशन्य क्ियाएँसफल नहीं होती। यह भाव 
बया हैं ” जिसके बिना समस्त क्रियाए निप्फल हा जाती हे?! यह भाव है निशचयदृष्टि । निश्चय 
नये परनिरपेक्ष आत्मस्वरूणकों कहता हैँ । परमवीतरागता पर उसकी दपष्टि रहती है । जो क्रियाएँ 
इस परमवीतरागताकी साधक आर पोषक हों वे ही सफल हैं। पुरुषार्थसिद्धयुपायमें बताया हैं कि 
''नि३चयमिह भूतार्थ व्यवहार वर्णयन्त्यभूताथंम्‌। अर्थात्‌ निश्चयनय भूतार्थ है और व्यवहारतय अभू- 
तार्थ। इस भूतार्थता और अमभूतार्थताका क्या अर्थ है ? “जब आत्मामें इस समय रागदेपष मोह 


आदि भाव उत्पन्न हो रहे है. आत्मा इन भावों रूपसगे परिणमन कर रहा हैं, तब परनिरपेक्ष सिद्धवत 
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है 


स्वरूपके दर्शन उसमें कंस कि! जा सबते है ? यह शंका व्यवहाय है, और इसका समाधान भी सीधा 
और स्पष्ट है छि-प्रत्येक आत्मा्म सिद्धक समान अनन्त चतन्‍्य हैं, एक भी अविभाग प्रतिच्छेदकी ब्यूनता 
किसी आत्माक चैतन्यम नहीं है। सबकी आत्मा जसस्यातप्रदेशवाली है, अखण्ड द्ररू्प है। मल द्रव्य- 
दृष्टिसि सभी आत्माओंकी स्थिति एकप्रकारकी दे । विभाव परिणमनक कारण गणोंक विकासम 
न्यनाधिकता आ गर् है । संसारी आत्माएँ विभाव पययोकों धारण कर नानारूपम परिणत हो रही है । इस 
परिणमनमे मल टद्रव्यकी स्थिति जितनी सत्य और शताथ है उतनी ही उसको विभावपरिणनिरूप व्यवहार 
स्थिति भी सत्य और भताव है । पदा्थपरिणमनकी दष्टिस निग्भय और व्यवहार दानां भूतार्थ और 
सत्य हे । निश्चय जहाँ महा वह्पस्वभावकों लिपय उरता है. बहाँ व्यवहार परसापक्ष पर्यायकों 
विधय करता है, निश्िवय कोई नहीं है। व्यवहारकी अभता्ता इतनी ही है कि वह जिने विभाव पर्याय को 
विषय करता है वे विभाव पर्याएं हुये है, उपादेय नहीं, श्र वव्यस्वरूप उपादेय है, यटी निश्चयकी भता्थता 
४/। जिस प्रकार निश्चय द्ब्यके मल स्वभावको विषय करता हों उसी प्रकार शद्ध सिद्ध पर्सापि भी निश्चय 
का विधय है । ताहाय सह कि परनिरपक्ष द्त्य रबख्प और परनिरपेक्ष पर्याएं निश्नगवा विषय है और 
प्रसापद्त परिणमन व्यवह्वारता विषपयट । व्यवह्टार्की जअभताथंता बहा हें जहा जात्मा कहता हैं कि मे 
गाजा £., विद्वान #, मे स्वस्थ हैं, मे ऊंचे हैं, सह नीच हैं, मेरा ध्मावितार £ै, इसका धर्माघिकार नहीं हे 
जादि. तब अन्‍्तंदष्टि वहक है कि राजा विद्वान स्वस्थ ऊंचे नीच आदि बाह्मापेक्ष होने हेस है इन रूप 
तृम्हारा महरबरूप नहीं है, वह ता सिद्धक समान शद्घ #, उसमे न काइ राजा हु नरक, नकाश ऊच 
ने नील. ने कोई रूपबान ने करूपी । उसकी दष्ट्मि गय अखण्ड लेतन्यमंय रामस्वरूप समाधिकार #। 
से व्यवहार अहकारकों उत्पन्न वरनका जो जहर है, भेद खड़ा करनेकी जो कटबे है निश्भय उसीक 
नष्ट करता है आर अभद जबाल समत्वकाी जार दप्टिका ले जाना % और कहता हैं कमरे, क्‍या साच रहा हैं, 
जिस त्‌ नीच जोर तच्छ समझ रटा ट यहभी जनस्ल चेतस्यका अखण्ट मोलित द्रव्य है,प रकत भदस त्‌ अहंकारकी 
सप्टि कर रहा 2 और भदका पराषश बार रहा है, शरीराशित ऊचनीचभावकी कल्पतास धर्माधिकार 
जैसे भीषण अहकारयी बल बआलता है इस अन्त विशिन्लतामय अडतारपर्ण ब्यवहारसंसारमं निश्चय 
टी एक अमतशस्ताका है जो देष्टिम व्यवहारका भदविष नदी चढ़न दली 
पर थे निश्चयकी लरचा करन बाल ही जावनमे अनन्त, भदाकोीं कायम रखना चाहल हें; 
ब्यवद्रारलापका भय पेग पैेगपरश दिखाते है। यदि दसर्सा मंदिसर्म आकर पूजा कर ला 2 तो इन्हें व्यवद्ञार- 
छोपका भय व्याप्त हो जाता हे । भाई, व्यवद्वार्का बिप दूर करना ही ता निश्चयका काय है । जब निश्लयके 
प्रसारका अवसर आता दे तो क्यों व्यवहारत्ापस इरल हो /” वबतक इस हये व्यवह्ारस चिपट रहोंगे 
और समंक नामंपर भी अदह्ृकारका पायण करते रहाोगे /अहकारकेलित और छक्षत्र पड़ हाए %, उन कक्षत्रोंमे 
तो अज्षकार कर ही रह हो ” बाह्य विभतिके प्रद्शनस अन्य स्यवह्ाराम दसरास श्लरप्ट बनने का अभिमान 
१ृष्ट बार ही लत ही, इस बमक्षत्रका ता समताकी भमि बनने दा । बमंके झ्षत्रकों तो खनके प्रभतवस अछता 
गहन दा । आखिर यह अह्ृकारकी विपवल कहां तक फंलाओग “आज वि इस अटंकारकी भीषण ज्वालाओंमें 
भस्मसात्‌ हुआ जा रहा हैं । गार कालेका अहंकार, हिन्दू मसहलमानका अहकार, बनी निर्धनका अहंकार, सत्ताका 
अट्ृंकार,उनचनी चका अहंकार,आादिछत अछतका अभकार,आदिडस सह्खजिह्अहंकारनागकी नागदसमनी ओपसि 
निश्चयदृष्टि ही हैं । यह आत्ममात्रकों समभूमिपर छाकर उसकी आंख खालछती हें किल्‍देखा, मृलमे 
तूम सत्र कहाँ भिन्न हो / और अन्तिम लथ्य भी तुम्हारा वही समस्वरूपस्थिति प्राप्त करना है तब 
क्यों बालके पड़ाबांम अहंकारका सर्जन करके उच्चत्वकी मिथ्या प्रतिष्ठोकेलिं]! एक दसरेके खनके 
प्यासे हो रहे हो ? बंका क्षेत्र ता क्रमस कुम ऐसा रहने दो जहां तुम्हें स्वयं अपनी मंलदणाका भान हो 
और दूसरे भी उसी समददाका भान कर सके । सम्मीलने नयनयों: न हि किचिदस्ति -आंख मंदजान 
पर यह सब 'मेंद तम्हारे लिए कुछ नहीं है | परलोकर्म तुम्हारे साथ वह अहंकारविप तो चला जायगा 
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पर यह्र जो भेदसस्टि कर जाओगे उसका प्राप मानवसमाजको भागना पढ़ेंगा। यह मूढ़ मानव अपने 
पुराने पुरुंधों बाण किये गय वापकोा भी था के नामपर पोयतला रहना चाहता हैं अतः मानवसमाजकी 
स्तिकासनास भी निश्नगदष्टि- तत्मसमत्वकी द्टि का ग्रटण करा और पराश्िित व्यवहारको नष्ट करके 
ये शास्तिद्धाभ करो आर दसराका उसवा मार्ग निशष्कटक बार दा। 

समयसारका साहझ सही 6 । क्दकुडवी आत्मा समयद्ारक गे णगानस, उसके ऊपर अघ चढ़ानस 

उसे चांदी सोनम मढ़ानेश रस्ताट नहीं 2 सकती । बह तो समयसारको जीवनमें उतारनेसे ही प्रसन्न हो 
सकती £ । सेट जालिंगत असनील भाव, यही समंस्थानाम किर्सीका अधिकार किसीका अनविकार इन 
सब विधाका समयसारक अमृलके साथ क्या मेड ? यह निदसयनिध्यात्वी निश्चयकों उपादिय और भूता्थ 
तो कठेगा पर जीवनमे निब्नयक्ा उपन्ताक ४ काम सरेगा, उसकी जड़ खादन का ही प्रयास करेगा । 
निश्बयनयका वर्णन तो कागजपर लिखकर सामस टांग छो । जिससे सदा तुम्हे अपने ध्येयका भान 

गटर । से पछा तो भगवान जिलन्द्रशी प्रतिमा उसा विश्नेयसयको प्रलिक्रलि हढ। जो निपट बीन राग 
होकर हमे आत्गगायसत्यला सं्वोत्मिसमत्य और परम दातरागताका पायन सन्देश देती ८ ॥। पर व्यवहास्मढ़- 
मानव उरावा मा; जअशितक ताज जाहावृजा तर । व कलब्यका 5 5४2 [| समझ छता 2॥ उल्ठट अपनम 
मिथ्या धमात्मत्वके अहवारताो पेश कर संदिर्म भी चाोका ट्गानका दप्प्रसत्न करता है । 'अमबा मच्दिर 
में आ राकता & अगक नहीं उसे विधिलिप्धाकी कह्पित अटलासपाधय दीसाह खड़ी करके धर्म, थारत्र 
आर परमग्पराके नामपर त वा सरकू तिरतनाक सागपर सिरिफुटीोबश और मकदमणाजीका स्थिति उत्पन्न 
की जाती ह# जार हगे तस्ट रोद्रानरदी रपवा सग्न प्रदर्शत इनसे खमरथानाम जाय दिन जाता रहला # । 
लिशययनयावटास्यियाका बा के मोटी थानत धारणा यट है कि से देख्यम अशद्धि न मानवार पर्यायको 

गद्य काने हे आर द्रव्यकों सदा झझ् कहने को साहस करते # । जब ज॑नरसिद्धालतमें द्रव्य और पर्यायकी 
प्रथत सला ही नहीं हे सब कंबल पयाय ही अगद़ केसे हा सकती है ” जब इन दानाया तलादास्म्य 7 सब दोनों 
2 अशद्व 7 | दसर गब्दाम द्रव्य ट पयाय बनता है । ददह्यशन्स पर्यांस और पर्यासन ब्य द्रव्य 2ा ही नही सता । 
जब इस तरह दाना एकसलाता ही है तब अशद्धि पर्योथ तक सोमित रहती हे द्ब्यम नहों पहुंचती यह 
कचस सबसे, सलिसाह़ हे जाता 7ै। सै्याया। परिवसेन होनपर द्ब्य किसी अपस्विनित अंशका नाम नहीं 
कर ने सा अपस्यितिष्ण का: अ ट्त्यम ४ जा एरियतनिस संवंधा अछता रहता हो किन्त दब्य 


ड 


अखणट?वा अर्यएट सरियलित इधकर पसय न्षाम वाला टै। उसका पर्िचितित धारा अनागनन्तकात्य तक चाल 
रहती ४2, दइसीको उद्य या अभीक्ष कहते हैं । अत: पर्याय अशद् होती हूँ और द्रव्य शद्भ तना रखता है 
या घारणा टवब्यस्वयरूप के अजश्ानता एरिणाम # । 


टुसी धारणावश निश्ययमुद्द मे सिद्ध 2, निविकार हूँ, तमंवस्थसमवत है आदि वर्तमानकालीन 
प्रयाग सरन हगले 2 । और उसका समक्षन उपर्सकल झ्रान्तनथारणाके कारण करने छगले है । पर कार भी 
समझदार आजकी नितानल अशद्ध द्शामं अपनको दखल माननंका भ्रानत साहस भी नहीं कर सकता । यह 
कहना ता उनतित है कि मुझमें सिद्ध टोनका याखता हैं, से सिद्ध हो सकता हूँ, बा सिद्धका मल द्रव्य 
जितने प्रदेशवाला जितन गणभमंबाला हैं उतने ही प्रदेशवाल्य उतने की गणधर्मवाला मेरा भी ह । अन्तर 
इतना ही हे कि सिद्धके सब गण निरावरण है और मेंरे सावरण । इस तरह शक्ति प्रदेश और अविभाग 
प्रतिच्छदाकी द प्िस समत्व कहना जंदी बाल है । बह समानता तो सिद्धके समान निगादियास भी हे 
पर इससे मावद्रव्याको मोछझिक एकजातीबताका निरूषण होता हे न कि वर्तमान कालीन परयायिकरा । वेमान 
परयायामें तो अन्तर महदल्तस्म हे । 

हसीतरह निमबयनय केवल द्रब्यकों विषय करता हैँ यह धारणा भी मिथ्या है । वह तो पर निर- 
पेल्ष स्वभायक्रों विधय करनेबाला है चाहे वह द्रव्य हो या पर्याय । सिद्ध पर्याय परनिरपेक्ष स्वभावभूत 
£, उसे निश्चयनय अवद्य विषय करेगा । जिस प्रकार द्रव्यके मूलस्वरूपपर दुष्टि रखनेसे आत्मस्वरूपकी प्रेरणा 
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मिलती है उसी तरह सिद्ध पयय्िपर भी दृष्टि रखनेसे आत्मोन्मुखता होती हैं । अतः निश्चय और व्यव- 
हारका सम्यर्दर्शन करके हम निडचयनयके लटक्ष्य-आत्मसमन्वक्ों जीवनव्यवहारमें उतारनका प्रयत्न करना 
चाहिए । धर्म-अधर्मकी भी यही कसौटी हो सकती हैं । जो क्ियाएँ आत्मस्वभावकी साधक हों परमवीत- 
रागता और आत्मसमताकी ओर ले जाँय वे धर्म हें जेष अधर्म । 


परछोक का सम्यग्दशन-- 


धर्मक्षेत्रम सत्र ओरसे 'परलोक सुधारोंकी आवाज सुनाई देती है। परलोकका अथे हे मरणोत्तर 
जीवन | हरएक धर्म यह दावा करता हैं कि उसके बताए हुए मार्गपर चलनेसे परलोक सुखी और 
समऊ होगा। जंनथ्मंमं भी परकोकक सुखोंका मोहक वर्णन मिलता है। स्वर्ग और नरकका सांगोपांग 
विवेचन सर्वत्र पाया जाता है। ससारमें चार गतियाँ हे-मनृष्यगति, तिर्येझ्चगति, नरकगति और देवगति। 
नरक अत्यस्त दृःखके स्थान है और रवर्ग सांसारिक अभ्यदयक सरथान। इनमें सुधार करना मानवशक्तिक 
वाहरकी वाल हईै। इनकी जो रचना जहां हे सदा वेसी रहनवाली है। स्वगंस एक दं बको कमसे 
कम सदायोवना बत्तीस देवियां अवद्रय मिलती है। शरीर कभी रोगी नहीं होता । खानें-पीनकी चिन्ता 
सही । खबर मनकामना होते ही समुपस्थित हो जाता है। नरकमे सब दुःख ही दुःखकी सामग्री है । 

यह निश्चित हैं छि एक रथूल घरी रको छोड़कर आत्मा अन्य स्थूछ शरी रकी धारण करता है। यही पर- 
लोक कहलाता है। में यह पहिले विस्तारस बता आया हैँ कि आत्मा अपने प्वंशरीरक साथ ही साथ उस 
पर्याथर्म उपाजित तियय गए ज्ञान विज्ञान शक्ति आदिकों वहीं छोड़ देता हैं, मात्र कुछ सूक्ष्म संस्कारोंके साथ 
परलोकर्म प्रवेश करता ह। जिस योनिमें जाता है बहाँके बरातावरणक , अनुसार विकसित होकर बढ़ता 
है। अब यह विचारनेकी बात है कि मनष्य्क छिर मरकर उपन्न होनक दो'स्थान तो ऐसे हें जिन्हें मनुष्य 
इसी जन्मे सुधार सकता हें, अर्थात्‌ मनष्य योनि और पश्नु योनि इन दो जन्मस्थानोंके संस्कार और 
बातावरणको सुधारना तो मनप्यक हाथमें हैं ही। अपने स्वार्थकी दृष्टिस भी आधे परछोकका सुधारना 
टमारी रचनात्मक प्रवन्िकी मर्यादामें है। बीज कितना ही परिपुष्ट क्यों न हो यदि खेत ऊबड़ खाबड़ है, 


पउुसम कास आदि 7. सांप नह छल्ादर अ दि रहते है तो उस बी जकी आधी 'अच्छाई तो खेतकी खराबी और 
गन्ददे वातावरणसे समाप्त हो जाता है। अतः जिसप्रकार चतूर किसान बीजकी उत्तमत्ताकी चिन्ता करता है उसी 
प्रकार खेतका जोतन बखरनेउसे जीवजन्तुरहित करने, घास फ्क उखाइन आदिकी भी पूरी पूरी कोबिश 
करता ही हे , तभी उसकी खेली समृद्ध और आज्ञातीत फल्प्रसू होती है। इसी तरैह हमें भी अपने परलोकके 
मनप्यसमाज और पदुसमाज रूप दो खेतोंकों इस याग्य बना लना चाहिए कि कदाचित्‌ इनमें पुनः शरीर 
धारण करना पड़ा ता अनकुछ सामग्री और सुन्दर वातावरण तो मिल जाय | यदि प्रत्येक मनृष्यको यह दृढ़ 
प्रतीनि हो जाय कि उम्रारा परछोक यही मनृप्य समाज है और परलीक सुधारनेका अर्थ इसी मानव समाजकों 
सुधारना है तो इस मानवसमाजका नकणा ही बदल जाय । इसी तरह पशुसमाजक प्रति भी सदभावना उत्पन्न 
हो सकती हूँ और उनके खानपीन रहने आदिका समुचित प्रवन्ध हा सकता है। अमेरिकाकी गाएं रेडियो 
सुनती हे और सिनेमा देखती ८ । वहाँकी गोशालाएँ यहाँक मानवघोंसलोंस अधिक स्वच्छ और व्यवस्थित हें । 

परलोक अर्थात्‌ दूसरेलोग, परलोकका सुधार अर्थात्‌ दूसरे छोगोंका--मानवसमाजका सुधार । 
जब यह निश्चित है कि मरकर इन्हीं पशुओं और मनप्योंग भी जन्म लेनकी संभावना है तो समझदारी 
और सम्यर्दर्शनकी बात तो यह है कि इस मानव और पद्ष समाजमें आए हुए दोषोंकों निकालकर इन्हें 
निरदेधि बनाया जाय । यद्धि मनप्य अपन कृकृत्योंस मानवजातिम क्षय, सुजाक, कोढ़, मगी आदि रोगोंकी 
सुप्टि करता है, इसे नीतिभ्रप्ट, आचारविहीन, कलट़ कैद्र और शराबखोर आदि बना देता है तो 
बढ़ कैसे अपने मानव परलोककों सुखी कर सकेगा। आखिर उसे भी इसी नरकभूत समाजमें जन्म लेना 
पड़ेगा। इसी तरह गाय भेंस आदि पञ्षओंकी दशा यदि भात्र मनष्यक एहिक स्वार्थक ही आधारपर चली तो 
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उनका काई सुधार नहीं हो सकता । उनके प्रति संदभाव टी । यह समझ कि कदाजित हमें इस योनिर्मे जन्म 
छना पड़ा तो यही भाग हमे भोगना पद़ेगे । जा परम्पराएं हढ्रम इनमें डाल रहे हें उन्हींके चन्रम हमें भी 
पविसता प़ेंगा। जंसा करोगे वैसा जरोग, इसका वास्तविक अर्थ यही हैँ कि यदि अपने कुकृत्योंसे इस 
मानव समाज और पश समाजको कलछकिलत करोगे ता परलोकर्म कदाचित हरी समाजोंम आना पढ़ा 
तो उने अपने कृकृत्यों का भोग भोगना ही पड़ेगा । मर 

मानव समाजका सुख दुख तत्कालीन सम्राज व्यवस्थाका परिणाम है । अतः परछाकका सम्यरदर्शन 
यही है कि जिस आधे परलोवाका सुधार 2मार हाथम हे उसका सुधार एसी स्वंदियकारिणी व्यवस्था करके 
कर जिससे स्वेगम उत्पन्न छोनको डच्छा ही ने ही । यही मानवलाक स्वर्गलाकस भी अधिक सं ्यिदय कारक 
बन जाय । हमारे जीवतके असंदासार अगगम कूटेव बीमारी जादि सीच हमारे वीयेकणकों प्रभावित 
करले 2 और उससे जन्म लतवाली सस्ततिक द्वारा मानवसमाजमंं वे सब वीमारिया और चरिव्रय्यध्टताए 
फेल जाती है । अलः इनसे परलछोक बिगदता ह£ । इसका तातयर्य यही हूँ कि खोट संस्कार सन्‍्तति द्वारा उस 
मानवजातिम घर कर छत है जा मानवजाति तभी हमारा पुनः परछोक बन सकती है । हमार कृकृत्या- 
से सेरके बना हुआ रही सानवसमाज हमारे पुनजस्मका स्थान 2 सकता है । यदि हमारा जीवन मानव- 
समाज और पशजातिक सूधार ओर उद्धा रमं ठग जाता है ता नसकमे जन्मलनका मोका ही नहीं जा'सकता | 
केदाचितद नरकमे पहुस भी भार ता अपने पृ संरकारबंध नारकिय को भी खुधारनटा प्रयत्न किया जा सकता 
हे । ताहपय सद्ध कि टेमारा परछाक सही हमे शिन्न अखिल मनष्य समाज और पशजाति 52 जिनका सुधार 
“मार परलोकका आधा सुधार /। 

दूसरा परलोक हे हमारी सस्तति। हमार टुस शररीरस होनवाल यावत्‌ सत्वर्म आर दुष्कममांक 
रततद्वारा जीवित सरकार टमोरी सस्ततिस जात है । यदि हमसे कोढ़ क्षय या सुजाक जैसी संसामक बीमारियां 
है लो इसका फट 2म्ा री सल्ततिकों भागना पड़गा। असदाचार आर शराबसारी आदिस टोनवाल पापसंस्कार 
र्यतद्वारा हमारा स्लिम अंकुरित होंगे तथा बालकक जन्म छतवा बाद वे पह्छविल पष्पित आर फॉलितव 
होकर मानवजातिका नरक अनाएंग। अतः परछातका सधारनका अथ है सस्ततिका सुधा रता आर सल्ततिका 
गुवारलेका जे ८ अपनका सुधा रसा । जवतक इमारी इस प्रकारकों अल्तर्मखी दुष्टि न होगी तवतक हम 
मानवजालिक भावी प्रतिनिधियाक जूवसमे उनसे असस्य काछी रखाओकोा अमित करन जाँयगे जा मीच 
टुमार जरंवम और पापालारइका फल ह# ॥ 

एक परलोक हे-वथिपय परम्परा । जिस प्रकार मनष्यका पूलजंन्म रफ्तद्ारा अपनी सन्तति्मे 
हाता # उसी तरह विचारों द्वारा मनप्यका पनजन्म अपन शिष्याम यथा आसयासक छागमाम होता 8। 
उमारे जैसे आनार-विसार होगे, स्वभावतः शिप्योव जीवनमे॑ उनका असर होगा ही । मनप्य इतना सामाजिक 
प्राणी 2 वि वह जाने या जनजानमे जअवने आसपासक छोगाकफ़ो अवश्य ही गभावित करता है । बरापको बी डी 
पीला दे खकर छाटे वच्चोकों झूडे ही लकड़ीकी बीड़ी पीसेका छोक होता हैं ओर यह खेल आगे जाकर व्यसन 
का रूप छ छोता है। शिपण्यपरिवार मोमसत पिड़े #। उसे जसे सांचम हाला जायगा इठ जावथगा। अतः सन- 
प्यके ऊपर अपन सुधार-विगाइकी जबाबदारी ता ह ही साथ ही साथ मानव समाजक उत्थान और पतनम 
भी उसका साक्षात्‌ आर परम्परया खास हाथ है। रबलजन्यथ सस्तति तो अपने पृझुषार्थद्रार कदाचित्‌ पिल- 
जन्य कुसंस्फारोंस मकत भी हो सकती है पर यह विचारसस्तति बदि जहरीली बिचारबारास बेहाश हु ता 
इसे होशमे लाना बडा दष्कर कार्य है। आजका प्रत्यक व्यक्ति ”स नतनपीढ़ी पर ही आंख गड़ाए हा 7 । 
क्रोई उस मजह बकी शराब पिलाना चाहताह तो कोई हदिख्ित्व की तो कोई जातिकी तो कोई अपनी कुछ 
परम्परा की । न जाने किलने प्र कारकी बिचारधाराओकी रंग बिरंगी शराबें मनृप्यकी दर्बद्धित तैयार की है और 
अपने वर्गता उच्नत्व, स्वसता स्थायित्व और स्थिर रवाथ की संरक्षाक्र लि? विविध प्रकारक धामिक सांस्क्रतिद 
सामाजिक और राष्ट्रीय जादि सुन्दर मोहतः पात्रांम छाल दालकर भोली नतन पीढ़ाकों पिलाकर उन्हें 
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स्वख्यच्यत किया जा रहा है । वे इसके नशेमें उस सानवसमत्वाधिकारकों भूलकर अपने भादइयोंका 
म्द्न वहानेमें भी नहीं हिचकिचाते। इस मानतसंहारयगर्मे पशुओंके सुधार और उनकी सुरक्षाकी बात तो 
सुनता ही कौन है ? अतः परलोक सुधारकोे लिए हमें परलोकके सम्यग्दर्शनकी अवदयक ता है । हमे समझना 
होगा कि हमारा युस्पाथ किस प्रकार उस परलोकको सुधार सकता है। 

परलोकर्म स्वर्गक सुखादिक छरोभसे इस जन्गम कुछ चारित्र या तपश्चरणकों करना तो हूम्बा 
ब्यायार है । यदि ६० देवियोंके महासखकी तीब्रकामनास इस जन्ममे एक बढ़ी स्त्रीको छोड़कर ब्द्मचर्य 
धारण किया जाता है तो यह कंबल प्रयस््चना ह। ने यट चारित्रका सम्यग्दर्शन है और न परलोकका। 
यह तो कामनाका अनचित पोषण है, कपायकी पूतिका दष्प्रयत्त है। अतः परलोक सम्बन्धी सम्यग्दर्शन 
साधतकके लिए अत्यावश्यक है । हे 

कमप्रसिद्धान्तका सम्यग्दशन- 

जते सिद्धाललनस सर्वग्रासी ईश्वस्से जिस किसी तरह मक्ति दिखाकर यह घोषणा की थी कि 
प्रत्यक्ष जीय. सवलस्त्र हैं । बह स्वयं अपने भाग्यका विधाता हे। अपने कर्मका कर्ता और उसके 
फटउत भाकक्‍ता #। परस्तु जिस पश्ची की चिरकालसे पिजरेमें परतन्त्र रहनेके कारण सहज उड़नेकी शक्ति 
यटित हो गई है उसे पिजरेस बाहर भी निकाल दीजिए तो वह पिजड़की ओर ही झपटता हैं। इसीतरह 
वह जीव अनादिसे परभन्त्र होनेके कारण अपने मल स्वातन्त्य-आत्मसमानाधिकारकों भला हुआ हें। 
ड] इसकी याद दिलात हैं ता कभी वह भगवान्‌का नाम लता हे, तो कभी किसी देवी देवता का । और कुछ 
नहीं ता 'करमगति टाली नाहि टू का नारा किसीने छीन ही नहीं छिया। विधिका विधान! 'भवितव्यता 
अमसट 2 आदि नारे बच्चे से बढ़तक सभीकी जबानपर चढ़े हा हैं। ईश्करकी गछामीसे हट तो यह कर्मकी 
गुठामी गठे आ पढ़ी। हु 

मेने वस्यतच्वतो विवेचन कार्मका सरवेझेप विस्तारंस लिखा ह। हमारे बिनार, बचन व्यहार 
आर मारीरिक करियाओंक सरकार हमारी आत्मारर प्रतिक्षण पड़ते हें और उन संस्कारोंको प्रबोध दे नेवाले 
पुरधाय गर्व आात्मास सम्बन्धका प्राप्त हो जात 6ै। जाजका किया हुआ हमारा कर्म कछ दंव बन जाता है 
पुरावत कमा ही देव विधि भाग्य आदि णब्दांस कहते है । जा कर्म हमने किया है, जिसे हमने बोया है उसे 
बा है ता दसर दाग ही उससाड़बार फेक रकज 92 । हमार हराथर्म कर्मी सत्ता हैं। उनकी उदीरणा-समयसे 
25 उद्यम लछावयार अडझ्ा देता, सक्मग-साताकी असाता और अ्ाताकों साता बना देना, उत्कपंण-स्थिति 
भर फल देनका शविति्स बड्धि कर देना, अपकवण--स्थिति और फलदानशक्तिका हास कर देना, उपशम 
>-उदेयम ने आने देना, कषव-ताथ बार ना, उद्लन क्षयोपणस आदि विविध द्णा हमारे पुरंषपार्थक अधीन 
८ अमक काई कम बंबा इसका अथ यह कदापि नहीं कि बह वबद्चलप हो गया | बंधनेके बाद भी हमारे अच्छे 
बुर विचार आर प्रवत्तियांस उसको अबस्थामं सैकड़ां प्रकारक परिवर्तन होते रहते है। हाँ, कुछ कम एस 
जहर बच जाते है जिन्हें टालना किन होता है उनका फल उसीक्प्से भोगना पड़ता है ! पर एऐसा कर्म 
सी मे एक ही घायद हाता £ । 

सीखीसी बात ह-पुराना संस्कार आर पुरानी बाखना हमारे द्वारा ही उत्पन्न की गई थी । यदि आज 
टमार आचार-व्यवहार्म शुद्धि आती ह तो पूरान संस्कार थीर धीरे या एकही झटके समाप्ल हो ही 
जाय॑गे । यट तो बावल का बात है। यदि आजकी संयारी अच्छी हे तो प्राच्नीनकों नष्ट किया जा सकता हैं, 
यदि कमजोरी हैं तो पूरान संस्कार अनना प्रभाव दिखाएँगे ढी। ऐसी स्वतन्त्रस्थितिमें में 'कर्मगति टाली 
नहीं दल जसे बीवबिचारों का क्या स्थान हे? ये विचार तो उस समय बान्ति देनेके लिए है जब पृरुषार्थ 
करनेवर भी कोई प्रव् आघात आ जाबे, रस समग्र सान्वना और सांस छेनेके छाए इनका उपयोग है। 
कर्म बलवान था, परम्पार्थ उतना प्रवल नहीं हो सका अतः फिर परुषार्थ कीजिए । जो अवश्य भावी बातें हें उनके 
द्वारा कर्मकी गतिको अटल बलाना उचित नहीं है । एक घरीर घारण किया है, समयानसार वह जीण शीण 
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होगा ही । अब यहाँ यटे कहना कि 'किलना भी पुरुषाथ कर लछो मत्यस बच नहीं सकते और इसलिए 
कर्मंगति अटड ढ़ अस्तृस्वरूपर्क अजानका फछ हे। जब व किचित्काल स्था्ी पर्याय है तो आगे पीछे 
उस जी थी होना ही पड़गा। इसमें पुरुधाव इतनाटीडे कि यदियका आहार-विहार और संयमपूर्व क 
चटा जायगा ता जिल्‍्गी छम्दी और सुखपृबक चलटी । यदि असदाचार और असयम करोगे ता शरीर क्षय 
आदि रागाका घर होकर जहदी क्लीण हो जायगा । इसमें कमंकी क्या अटलता है ? यदि कम वस्तुत: 
अटल होता ता छाती जीव वज़्िंग प्लि आदि साथनाओ द्वारा उस क्षणभरम काटकर सिद्ध नहींटा सकंग। 
पर इस आशयका परुषाबप्रवण घाषणाएं मुद्तः शास्त्राम मिलती ही ह | 

स्पष्ट बाल £ कि कम हमारी क्रिया और विचाराके परिणाम हे। प्रतिकल विचाराक द्वारा 
पूर्वसस्कार हटाए जा सकते टे । कर्मकी दशाओंसे विविध परिवर्तन जीवन भावाक॑ अनुसार प्रतिक्षण हात 
ही रहते हैं। इसमें अटलयबना क्या हें। कम्रजारक लिए कमी क्या, वक्ता भी अटल है, पर सबलके लिए 
कोई भी अटछझ नहीं हैं। परस्तु कमंकी टालनक लिए बार्रारिक बलकोा आवध्यकता नहीं है, इसके लिय 
चाहि। आत्मबद। चकि कमकि बस्धन जआत्माक ही बिकारी भावास आन्माका ही कमजारीस #&ए 
थ अतः उसकी सिवत्ति नी आत्माक ही स्वभाकास, स्वरशाखनस ही हा राकता हैं। यही आत्मबछ यदि: 
तो फिर किगी कर्मकी ताकत नहीं जो तुम्हें प्रभावित कर सके । ह 

थी पं डिल टीउरमडजीन माोक्षमा्ग प्रकाश का छद्यि आर भविनत्यक संम्बन्धमें स्प्ट लिखा : 
कि- 'काललध्धि और होनहार तो कि वस्तु नाहों । जिस काल विर्ष का्प बने सोई काललब्धि और जो 
कार्य भया सो होनहार । में अयात्मनं बिकननम सता आया 7 कि प्रतिक्षण वस्तुम जनक परिणमनोतोा 
तेरतमेशतल योग्यताएँ रहही हें।' जैसे सिमिलस और जंसी सामग्री जर जायगी तदनकलछ याग्यताका परि- 
मन टीकर उसका विकास हो जायगा। टेसम रवपुरुपाथं और रवशक्तिकों पढ़िचानेकी आवश्यकता 
हैं। जिस जनधन ईश्वर जैसी दढ़मठ समर्थ और वह्प्रचलित कल्पनाका उन्छेद करके जीवसवातस्थ्य- 
का स्वाबडम्बी उपदर्श दिया उसमें कम अमिश और विधिविधान अटल कस हो सकता हैं / जा हमार। 
गलती # उसे हम कभी भी सुधार सकते है। सटे अवब्य है कि जितनी पुरानी भू और आदत होगी उन्हे 
टेटासेके लिए उनना ही प्रबल पुरुषा॥ करना होगा । उसके लिए समय भी अपेक्षित हो सकता ६ । इसका 
अर्थ पुर्पाव मे अविश्वास कदापि नहीं करना चाहा! । 

कमक सम्बन्धम एक व्वम यह भो हे कि कमंके बिना सला भी नहीं हिलता। संसारक अनेकों कार्य 
अपने अपने अनुकूल प्रतिकूल सयागोग़े होते रहते है । उन उन पदाथकि सन्रिधानम जीवक साता और असाता हा 
परिषाक होता हैं । जेस ठंडी हवा अपने कारणास चल रही है। स्वस्थ पुरुष को साताम बह नाकम ह जाती 
है और निमोनियाँ रोगीक असाताम नोकम बने जाती हैं। यह वाहना कि 'हमारें साताक उदयन हवाको 
चला दिया और रोगीक असाताके उदसने, भले 2। से तो नाोकर्म /। ., इनको समत्यक्ति अपन कारणास 
होती है । ओर ये उन कमंकि उदयकी सामग्री वन जात %ै। सह भी 2 कि “व्यू क्षत्र कालभावकी 
सामग्रीक अनुसार कमकि उदय्में-उसको फछदान शक्तिमं तारतम्य हो जाता हैं। 'लाभास्तरायका 
उदय लाभमको राकता है. और उसका क्षयोपशम छलाभका कारण 8 इसका आन्तरिक अर तो यही हे कि जीवमें 
उसके क्षयोपशमस उस छाशकों अनभवनकी योग्यता होती है । बाह्य पदा्थका मिलना आदि उस योग्यता- 
जन्य पुरुषार्थ आदिक फट है । 

यह भी निश्चित है कि आत्मा भोतिक जगत्‌को प्रभावित करता है। आत्माके प्रभावक साझा 
मंग्मरजिम, हिप्नाटिस्म आदि हैं । अतः आत्मपरिणामकि अनुसार भौतिक*जगत्‌म भी परिवतन प्रायः 
हुआ करते है। पर नंग्रायिकोंकी तरह जैनकर्म अमेरिका उत्पन्न होनेवाली हमारी भोग्य साबुनमें 
कारण नहीं हो सकता। कर्म अपनी आसपासकी साम्ग्रीकों प्रभावित करता है। “अमेरिकार्म उत्पन्न 
साबन अपने कारणोंसे उत्पन्न हुई है । हाँ, जिससमय वह हमारे संपर्क में आ जाती है तबस हमारी 


कम सिद्धान्त का सम्यग्दर्शंत * ६8 


व 


सातामे नोॉकम हो जाती है। रास्तेम पड़ा हुआ एक पत्थर संकड़ों जीवाक सैकड़ों प्रकारके परिशमन- 
में तत्काल निमित्त बन जाता 2, इसका यह अथे कदापि नहीं है कि उस पत्थर को उत्पन्न करनेमें उन सैकड़ों 
जीवोक पृण्य-पापने कोई कार्य किया है। संसारके पदाथकि। उत्पत्ति जयन-अपने कारणासे होती है। उत्पन्न 
पदाथ एक दूसरकी साता जसाताक लिए कारण हो जाते है। एक ही पदार्थ समपभदस एकजीव या नाना- 
जीवोॉंक राग ठप और उद्देक्षाका निमित होता रहता है। किसीका जैकालिक रूप सदा एकसा नहीं रहता। 
अत: कर्मका सम्यस्दर्शन करके हमें अपने पुरुषार्थकों पहिचान कर स्वात्मदष्टि हो तदनुकद सत्पुरुषार्थ छगना 
चाहिए । वही प्रूेषार्थ सर है जो आत्मस्वरूप वा साथका हो और आत्माविकारकी मर्यादाकों न लांघता हो। 

ससारके अनन्त अचेलन पदा्थोका परिणमन यद्यपि उनकी उपादान योग्यताक अनुसार होता 
है पर उनका विकास पुर्ंप निमिनसे अत्यधिक प्रभावित होता है । प्रत्येक परमाणमें पुदूगलको वे 
सब शक्तियाँ है जो किसी भी एक प्रदगछाण द्वव्यमे हा सकती है अतः उपादान योग्यताकी कमी 
तो किसीमे भी नहीं है। रह जाती हैं पर्याययाग्यता सो पर्याययोस्यता परिणमनोंके जनसार बदल 
जावगी। रत परयोयिस मामली कुम्हार आदि निमित्तास घटरूप परिणमनक्रा विकास नहीं हो सकता 
जैसे के मिद्वीका हो जाता है पर कांचकी भटटीम या चीनी मिट्रीक कारख नर्मे उसी रेत पर्यायकरा कांचके 
घड़े रूपसि और चीनी मिट्रीके घड़े रूपसे स्थिरतर सुन्दर परिणमन विकसित हो जाता है । अचेतन 
पदाकि परिणमन ज॑से ्वतः वद्धिधन्य होनके कारण संयागाथीन हें वैसे कअतन पदार्थोके परिणमन मात्र 
संब्रोगावीन ही नहीं है । जबतवा यह आत्मा परतलन्त्र ह तबतक उसे कुछ संयोगाधीन परिणमन करना भी 
परत हो फिर भी वह उन संयोगोंस मकक्‍त होकर उन परिणमनोस मुक्ति पा सकते हे । चेतन अपनी 
रवशकितिकी तरतमताके अनसार अपने परिणमनोंम स्वाधील बन सकता है । उसमें कम अर्थात्‌ हमारे 
पुराने संस्कार लभी तक बाधक हो सकते है जबतक हम अपने प्रयोगों द्वारा उनपर विजय नहीं पा छेते। 
उन पुराने संस्कार और विकारोंसे जो पदगलद्धव्य हमारी आत्मासे बधा था, उसकी अपनी स्वतः सामर्थ्य 
कुछ नहीं टे उसे बढ तो /मार सरकार और हमारी बरासनाओंसे ही प्राप्त शोता £ । 

इसके सम्टस्धमं सास्यकोरिकाम बल्ले उपयेवत दष्टान्त वेश्या का दिया है। जिस प्रकार वश्या 
हमारा वासनाआका बह पाकर हो हम नानाप्रकारस नचाती हैं, हम उसके इथारपर चलते हैं, उसे ही 
अपना सर्वस्व मानत टे, चमल है. चाॉटले है, जसा बढ़े कहती हैं वैसा करने हें । पर जिस समय हम स्वयं 
बासनानिर्मक्त होकर स्वरूपदर्शी होते है उस समय थंध्या का खछ समाप्त हो जाता है और वह हमारी 
गछाम हाकर हमें स्ानिकी चप्टा करती है, पुनः वासना जाग्रत करनका प्रयत्न करती है। यदि हम 
पक्के रहे ता बह रवैये असफल प्रयत्न होकर हमें छाड़ देती £&. और समझती है कि अब इनपर रंग नहीं जम 
सकता। यहीं हालत कर्मपुद्गलकी है। बड़ तो हमारी वासनाओंका बल पाकर ही सस्पन्द होता है। 
बंधा भी हमारी बासनाओंक कारण ही था आर छटठेगा या*निःसार ढोगा तो हमारी वासनानिर्मक्स 
परिणतिसे ही । कर्मका बल हमारी वासना है और वह यदि निर्बंठ होगा तो हमारी बीतरागतान ही। सास्त्रो्स 
मोटनीयको कर्मोको राजा कहां हैं और ममकार तथा अहंकारकों मोहराजका मस्त्री । मोह अर्थात 
मिथ्यादर्शन, राग और द्वए। बाह्य पदार्था्म थे 'मेर हैं इस ममकारंस तथा ढ'मेंज्ञानीड रूपवान ह 
इत्यादि अहंकारसे राग द्ेपकी स॒प्टि होती है और ,मोहराज की सेना तैयार हो जाती है। जिस समय इस 
मोहराजका पतन हो जाता है उस समय सेना अपने आप निर्वर्थ होकर लतितर बितर हो जाती है । 
साथ रह गया इन कृभावाके साथ बंबनवाला पृदगल्य । सो वह तो विचारा पर द्रव्य है। वह यदि आत्मामे 
पड़ा भी रहा तो भी हानिकारक नहीं। सिद्धशिलापर भी सिद्धांके पास अनन्त पदगछाणु पड़े होंगे पर 
वे उनमें रागादि उत्पन्न नहीं कर सकते क्यांक्रि उनमें भीतरसे वे कुभाव नहीं हैं। अतः मोहनीयक नष्ट 
होते ही, वीतरागता आते ही वह वबंधा हुआ द्रव्यती झड़ जायगा, या न भी झड़ा वहाँ ही बना रहा 
तो भी उसमें जो कर्मपना आया हें वह समाप्त हो जायगा, वह मात्र पुदूगलपिद रह जायगा। कमंपना 
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ता हमारी ही वासनासे उसमें जाया था सो समाल हा जायगा। 'करम विचारे कोन, भूल मेरो अधिकाई । 
अग्नि सहे घनधात लोहकी संगति पाई । यह स्तुति ह्म रोज पढ़ते ह6। इसमें कमंशास्त्रका 
तारा तत्व भरा हुआ हैं। तात्य्य बट किक इमारी छूगाई 2 खेती हे उस हृमी सींचते हैं। चाहें तो 
दस लिर्जबि कर दे बाहे ता सर्जीब। पर पूरानी परतखताक कारण आत्मा इतना निर्बल हो गया 
४ कि उसकी अपनी कोई जाबाज ही नहीं रेट गई 2 । आत्माम जितना संस्यस्दर्शन और स्वरूप-स्थितिका 
छा आयगा उसता ही बढ संबद्ध टागा आर पूरानी वासनाएँ समात्ल होती जाँयगी। इस तरह कर्मक 
पताव रूपका सम कर टम अपनी दाकिलको पटियान करनी चाहि! और उन संदगेणों और समत्प्रवत्तियोत | 
संबंधन लथा पाषण करना चाहि जिससे पुरानी कृुबासनाएँ नोट ह्ोझर बीलराग विनम्र स्वरूपका 
पुनः प्रतिष्ठा हो * 


शाम्ब्का सम्यग्दशन- 


बेदिक परग्गरा और जनपरमग्पराम मात्वकों मोलिया भेद बह हैं कि वैदिक परम्परा 
धर्म-अलमंव्यवस्थाक लि! बेदकों प्रमाण मानती ८ जब मि जेन परम्परान वेद या किसी सास्त्रका 
केबल आारत होने के ही. कारण प्रमाणता रबीकार नहीं की # 7 । स्र्म अवबर्गकी व्यवस्थाके लिए 
पुरुषके तस्वज्ञानमहकः अनभवकों प्रमाण माना है बेदिक परग्परास रपट घोषणा है कि-- धर्म चोदनंज 
प्रमाणम' अधि सर्मव्यवस्थाम अखिम प्रमाण बंद ह ॥ इसीलिए वेदपद्ालाडटी मीमासवन पृरुषकी 
स्वेअला से ही उसकार कर दिया /। बह पधर्मादि अतीस्धिय पदा्थोति, सिवाय हस्य पदा्थकां यथासंभद 
प्रत्यक्षादि प्रमाणारो ज्ञान मानता हैं. पर समता ज्ञान बंद के ही द्वारा मानता ४ । जब कि जन परम्परा 
प्रारम्भ ही बीतरागा पुम्धपकू त न्व्ञ लि बेसगाबी धर्मादिम प्रमाण मानती आई #े। इसीलि 8 अं 
परम्पराम पृरुषकी स्वेजता रबीक्स हुई 2। इस विवेचन इतना सपा है कि कोई भी शार मात 
शास्त्र होनेके कारण ही जन परम्पराकों स्वीकार्य नहीं हो सवला जब लक कि उसके बीसराग-यथा4ं- 
वे दिप्रणीतत्व का निश्चग ने हो जाय। साक्षात्‌ स्वजकतत्वके निश्चय सा सर्वन्नप्रणीत मह-परापरागताय 
के निइसयके बिना कोई भी जास्त्र ध्मके विधसर्म प्रमाणका्टि|म उपस्थित नहीं किया जा सकता । 


बंदकी गछामीको जन तत्वज्ञानियान हमार ऊपरस उतारकर हमें पुरंपानभवमलछक पारूुपेश 
बचनोका परीक्षापर्वक माननकी राय दी | । पर झास्वाक नामपर अनेक मल प रम्पराम अनिद्दिष्ट 
विधयाके संग्राए्क भी शारक तैयार टो गये 2 । जले हमें यह विवेक ला करता ही होगा कि इस झास्जने 
ढवारा प्रतिपाथ विधय मह अधिसापरम्पराश मल खात # या नहीं 2 अथबा तत्कालीन ब्राह्मणधममंय 
प्रभावस प्रभावित हए है। ही पडिय जगलकिशारजी मरुसारन पग्रस्थपरीक्षाक्रे तीन भागोम अनेता ऐसे 
ही ग्न्थाकी आलोनना की हँ जो उमास्यागाी जार पज्यपाद जंस पुगनिमाता आचायकि सामपर बनाए 
भा 6 । जिस जस्मसा जातिव्यवस्थाका जैन सरहुतिन अस्वीकार किया थो कुछ पुराणग्रन्थोमे बढ़ी अनेक 
सरकार और परिकराक साथ विराजमान 7 । जेनसस्कृति बाह्य आइम्बरांस शब्य अध्यात्म-अधहिसब 
ससरझति हैँ | उसमे प्राणिमातका अधिकार हैं। द्ाह्मणसर्मंम धर्मका उच्चासिकारी ब्राह्मण है जब कि 
बस संरकृतिन धमका प्रत्येवा द्वार मानवमावफेलिए उन्मकत रखा है । किसी भी जातिका किसी भी वर्णका 
मानव धर्मके उच्च स्तर लक बिना किसी स्कावेटके पहुंच सकता है । पर कालक्रमगे सह संस्कृति ब्राह्मणवर्ममे 
पराभूत हो गई है जोर इसमें भी वर्णव्यवस्था और जातिगत उच्चनीच भाव आदि झामिल हो गये हैं । 
तवेण खाद उपाध्यासप्रथा आदि इसमें भी प्रचलित हुए है। यज्ञोपचीलादि संस्कारोंन, जोर पकड़ा है । दक्षिण 
में तो जन और ब्राह्मग्म फक करना भी कठिन हो गया है। तदन॒सार ही अनेक ग्रन्थोंदी रचनाएँ हुई और 
सभी शारत्रके लामपर प्रचलित हैं। जिवर्शानार और चर्चासागर ज॑से ग्रन्थ भी शास्त्रके खातेमें खत- 
याद हाए ही। शासन देवताओंकी पूजा प्रकिठा दायभाग आदिके यास्त्र भी बने है । कहनेका तारा 
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यह कि मात्र शास्त्र होनेके कारण हो हर एक पुस्तक प्रमाण और ग्राह्म नहीं कही जा सकती । अनेक टीका- 
कारोंनेभी मूल्य्न्थका अभिप्राय समझनेमें भूले की है। अस्तु । द 

हमें यह तो मानना ही होगा कि छास्त्र पृरुषज्नत है। यद्यपि वे महापुरुष विशिष्ट ज्ञानी और 
लोक कल्याणकी संदभावनावाले थे पर क्षायोपशमिकज्नानवध् या परम्प्रावश मतभेदकी गजायश ता हो ही 
सकती हैँ । ऐसे अनेक मतभेद गोस्म?सार आदिम स्वयं उल्लिखित हैं । जतेः शास्त्र विषयक सः यरदर्भन 
भी प्राप्त करना होगा कि शासमे किस यगमे किस यात्रके लिए किस विवक्षास क्या बात लिखी गई है ! 

सका ऐतिशासित पर्यवेश्नण भी करना होगा। दर्शनशास्त्र्के ग्रन्थाम खण्दन मण्ट्न के ब्रसगम तत्काछान 

या पृवेकालीन ग्रस्थोका परस्परमे आदान-प्रदान पर्याप्त रूपसे हुआ है। अतः आऑन्‍त्म-संशोधकका जन 
संरक्तिकी झारत्र विधयक दप्टि भी प्राप्त करनी होगा । हमारे सहां गणकृत प्रमाणता है । गुणवान्‌ वसताके 
द्रारा कहा गया बड़ शास्त्र जिसमें हमारी मलघारासे विरोध न जाता हा. प्रमाण है । 

हुमीलरट 2में मन्दिर, सस्था, समाज, घरीर, जीवन, विवाह आदिका सप्यग्दशंन करके सभी प्रव॑- 
कियोंकी पुनारवना आत्मसमत्वके आधारसे करनी चाहिए तभी मानव जातिका वल्याण और व्यक्तिका 
मक्ति दी सकेगी । हु 

& तक्वाधिगम के उपाय- 


“झान प्रमाणमात्मादेस्पायों न्यास इष्यते । 
नयो झ्ञातुरभिप्रायो यक्तितो:र्थपरिग्रह: ॥ -लघीय० । 


अकदकदेवन ट्वीनस्वय स्ववत्तिमे बताथा £ कि जीवादि तक्‍्वोंका सबंप्रथम निक्षपाक द्वारा 
न्य,स करता चाहिए, लभी प्रमाण और नय्स उनका यथावत सम्यस्ज्ान होता £&। ज्ञान ब्र्माग होता है । 
तर मादिकों सखवेका उाय स्यास है। ज्ञाताके अभिप्रायकों नये कहते है। प्रमाण और नय ज्ञानात्मक 
उपाय है और निश्षेत वसतूप हे। हेसीहिए निन्लपोर्में सयथोजना कपायपाहुड्चाण आदिमें की गई है 
कि अमका नये अमक निद्धपका विधय करता |] है 


निक्षेप-निश्षेपका अर्थ 2 रखना अर्थात्‌ वस्तुका विड्लेपण«कर उसकी स्थितिकी जितने प्रकारका 
संभावनाएँ हो सकती है उसको सामने रखना जेसे 'राजाका शुलाओ यहाँ राजा आर बलानादइन हर 


जय 
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पदाका अर्थवाध तरनाहें । राजा अनवा प्रकारक होते £ यथा राजा इस शब्दका भा राजा कहते है 
टी पिट 5 | हॉल हंते अश्षरको मी टीजी आहत है जग दीजितको ता राजा उसे भी राजा 
सहन ह&, राजाक चित्रकों या मतिका भी राजा कहते शनरंजके मदरों में भी एक राजा होता है , 
जो आगे राजा होनेवाला हैं उसू भी छोग जाजसे ही राजा कहने लगते हूं, राजाके ज्ञानका भी राजा 

व हैँ, जो वर्तमानमें बासनाधिकारी है उसे भी राजा कहते हें । अतः हमें कौन राजा विवल्लित हे 
बरुचा यदि राजा मांगता है तो उस समय किस राजाकी जावध्यकता होगी, शतरंजक समय कोन राजा 
अवेक्षित ढोता है। अनेक प्रकारके राजाओंस अप्रस्तुतकता तिरशाकरण करके विबद्धित राजाका ज्ञान 
करा देना निश्षेपका प्रयोजन है। राजाविपयक संशधका निराकरण कर विवक्षित राजाविपयक यथाथबोब 
करा देना ही निश्लेपका कार्य है| इसी तरह बुलाना भी अनक प्रवारका होता हैँं। ता राजाका बलाओा 
इस वावयमें जो वर्तमान शासनाधिकारी है. वह भावराजा विवल्लित है, न शब्दराजा, न ज्ञानराजा न लिपि- 
राजा ने मतिराजा न भावीराजा आदि । प्ररानी परम्परामें अपने विवक्षित अअ्थका सटीक ज्ञान 
करानेकेलिए प्रत्येक गब्दके संभावित वाच्याथक्रों सामने "रखकर उनका विब्छेषण करनकी परिषादी थी । 
आगमोंमें प्रत्येक णब्दका निल्लेप किया गया है | यहाँ तक के 'थेष! शब्द और 'च” शब्द भी निश्लेष विधिम 
भछाये नहीं गये है । शब्द ज्ञानऔर अर्थ तीन प्रकारस व्यवहार चलते हे । कहीं गब्दव्यवहारस कार्य चलता 
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£ तो कहीं ज्ञानस सो कही अथसे | बचनको इरानके लि! शर शब्द पर्याप्त है। शेरका ध्यान करनेके 
छाए दबोरका ज्ञान भी सात हैं । पर सरकसवमे तो शर पदाव ही चिघाह सकता है । 


विवेननीय पदार्थ जिनने प्रकारका ही सकता £ उतने सेव सभावित प्रकार सामने रखकर अप्रस्तुतका 
लिर।करण करके विवद्चित पदाबकी पकेठना ल्छिंय & । तन्वाधथसंत्रकारत डस निश्लपकों चार भागोंमें 
बॉटा ह-शब्दात्मक व्यवहारका प्रयाजेक नामनिश्नेप है, इसमें वरलुम 'ठसस प्रकारके गुण जाति क्रिया आदिका 
दना आवश्यक नहीं टं जैसा उसे नाम दिया जा रहा है । किसी अच्धेका नाम भी नग्ननसुख हो सकता है 
और किसी सूखकर कोटा शा दृबलट व्यकक्‍्लतिका नी महावीर वद्/ा जा सकता ह। ज्ञानात्मक व्यवहारका 
प्रयोजक स्थापना निश्षपर 2।4 इस निश्वर्म ज्ञानक द्वारा लदाकार या अतदाकार में विवक्षित वस्तुकी 
गावना कर ही जाती 2 और संकेत ज्ञानक द्वारा उसका बाच करा दिया जाता है । अर्थात्मक निक्षण 
द्रव्य और भावरूप होला हे । जो पर्याय आग टोनवाली # उसमे योग्यताके बटठपर जाज भी बह व्यव- 
हार करना अथवा जो पर्याय हा चका हैं उसका व्यवहार वतमानम भी करना डदेब्यनिक्षप है जैसे यवराजकों 
शाजा करना और राजपदका जिसने त्याग कर दिया ८ उसका भी राजा करना । व&॑मानमें उस पर्यायवाले 
व्यकिति्म ही बह व्यवटार करना जावनिद्दनत 2, जग सिल्लासनसिधत शाराताखिकाराकोा राजा कहना । आगमो्मस 
ट़्य, बोस, काट आदिको मिशाकर यवारभव पाच, छट और साल निशद्लेष भी उपलब्ध होते ह परैन्त इस 
लिक्षतका पयोजन उतना ही हैं कि शिप्यका जअतन विवल्लित पदाथका ठझाका ठीक ज्ञान हो जाय । धबता 
टीकामे ( ए७ ३१ ) निक्षपक्े प्रयाजनाका संम्रट् करनवाडी यह प्राचीन गाथा उदशत है-- 

'“अवगयनिवारणट८ पयदस्स परूवणारणिमित्त च। 


)) 


संसयविणासणट॒ट तच्चत्थवधारणटठ च॒ ॥ 
अथ ति- अप्रकतका निराकरण करनके था, प्रक्रलका निरूपण वरनक स्ट़ि  संगयका विनाश करनके 
लिए और तत्वार्थका निर्णय करनेके लिए निश्चेपक्री उपयोगिता हैं। 


प्रमाण, नय और स्याद्वाद--निद्षप विधिस बस्लुका फंलाकर अर्थात्‌ उसका विश्छेषण कर प्रमाण 
और नयके दारा उसका अधिंग्म करनका क्रम शास्सेसस्मल और व्यवह्रारोपग्रोगी हें । ज्ञानकी गति दो 
प्रक, रस बरतुका ज,ननेकी होती है । एक तो अमक अंशके द्वारा पूरी वस्तुकी जाननकी और दूसरी उसी 
अमवया अंशकों जाननकी । जब ज्ञान पूरी वस्तुकों प्रहण करता है तब बह प्रमाण कहा जाता है तथा जब बढ़ 
एक अंदकों जानता है तब नये । पर्वतके एक भागके द्वारा पूरे पर्वतका अखण्ड भावमसे ज्ञान प्रमाण है और 
उसी अंश का ज्ञान नय है । सिद्धालतमें प्रमाणकों सवालादेशी तथा नसका बिकलादेशी कहा & उसका यही 
लात्यय # कि प्रमाण ज्ञात बस्तभागक द्वारा सकछ बस्त॒का हा ग्रहण करता 7 जब कि नये उसी विकलछ अर्थात 
एक अंशको ही ग्रहण करता है। जेस आंखस घटके रूपको देखकर रू पमखेन पूर्ण घटका ग्रहण करना सकला- 
थे है और घटमे रूप है इस रूपांशकों जानना विवलादेंश अथत्‌ि नये हे। अनन्तधर्मात्मक वस्तुका 
ये वत्‌ विशेषोके साथ संपूर्ण रूपस "ग्रहण करना तो अल्पज्ञानियाके बछकी बात नहीं है बह तो पूर्ण ज्ञानका 
कार्य शा सकता 2 । पर प्रमाणज्ञान ता अल्पज्ञानियांका भी कहा जाता ह अनलः प्रमाण और नय्य की भेंदक 
रेखा यही हैं कि जब ज्ञान अखंड वस्तु पर दृष्टि रखे तथ्र प्रमाण तथा जब अंशपर दप्टि रखे तब नये । 
वरत॒में सामान्य और विशेष दानों प्रकारके धर्म पाए जाते है । प्रमाण ज्ञान सामान्यविद्यपात्मक पूण वस्तुक 
ग़ह्ण करता है जब कि नये केवल सामान्य अंशकों या विशप अंशको । यद्यपि केवल सामान्य और केवलछ 
विदेषरूप वस्तु नहीं है पर नये वस्तृक्रों अंधभेद करके ग्रहण करता हैं । वक्‍ताके अभिप्रायविद्येषकों ही नय 
कहते हू । नय जब विवद्धित अंशकों ग्रहण करके भी इतर अंशोका निराकरण नहीं करता उनके प्रति 
तटस्थ रहता है तब सुनय कहलाता है और जब वहीं एक अंशका आग्रह करके दूसरे अंशोका निराकरण करने 
छगता हे तब दुनेय कहलाता हैं । 
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तय--विचार व्यवहार साधारणतया तीन भागोंम बाँट जा सकते हें--१ ज्ञानाश्रयी, २ अर्थाश्रयी, 
३ शब्दाश्रयी । अनेक ग्राम्य व्यवहार या लौकिक व्यवहार संकल्पके आधारसे ही जलते है । ज॑से रोटी 
बनाने या कपड़ा बननेकी तैयारों के समय रोटी बनाता हूँ, कपड़ा बनता हूं, इत्यादि ररॉमें 
संकल्पमात्रमं टी रोटी या कपड़ा व्यवहार किया गया हैं| इसी प्रकार अनक प्रकार के औपचारिक व्यवहार 
अपने ज्ञान या संकल्पके अनुसार हुआ करते ह । दूसरे प्रकारके व्यवहार अर्थाश्रयी होते हे--अर्थम्मं एक 
ओर एक नित्य ब्यापी और सम्मात्ररूपसे चरम अभदकी करह्पना की जा सकती है तो दूसरी ओर क्षणि- 
कूत्व. परमाणरत्र ओर निरशत्वकी दष्टिसे अस्तिम भेदकी । इन दोनों अन्तोंके बीच अनेक अबान्तर 
भेद और अभदोंका रथान है । अभेद कोटि ऑपनिषद अदनतवादियोंकी हैं। दूसरी कोटि वस्त॒ुकी 
सूच्मतम बर्लमानक्षणवर्ती अर्थपर्यायके ऊपर दष्टि रखनबाले क्षणिकनिरंश-परमाणवीदी बौद्धोंकी है 
तीसरी कोटिम पदार्थको अनक प्रकारस व्यवहारम लानेवाले नेयायिक बेशेषिक आदि दर्शन हैं । तीसरे 
प्रसाग्क शब्दाश्वितर व्यव्ट राम भिन्न कालवाचक, भिन्न कारकोमे निष्पन्न, भिन्न वननवालि, भिन्न पर्याय- 
वाले, और विभिन्न क्ियाबाचक शब्द एक अथंकों या अर्थकी एक पर्यायकों नहीं कह सकते । शब्दभेदसे अर्थ - 
नंद होता ही चाहिए।। इस तरह इन ज्ञान अर्थ और घझब्दका आश्रय लेकर होनेवाले विचारोंके समन्वयके 
लिए नअभद॒प्टियोंका उपयाग है । 

हुसमे साकल्पाधीनन यावत्‌ ज्ञानाशित व्यवहारोंके ग्राहक नंगमनयको संकल्पमात्रग्राही बताया हें। 
तल्वार्थभाष्यमें अनेक ग्राम्य व्यवहारोंका तथा औपचारिक लोकव्यवहारोंका स्थान इसी नयकी विषयमर्यादा 
में लिब्बितः किया # । 

आज सिद्धलसने अभेदग्राही नंगमका संग्रहनयमें तथा भेदग्रार्ह| नंगमका व्यवहार नयमें अन्तर्भाव 
लिया ह। इससे ज्ञात होता हें कि वे नेगमकों संकवब्पमात्रग्राही मानकर अथंग्राही रबीकार करते हे । 
अकछ डुदेवन यद्यपि राजवातिकर्म पृज्यपादका अनसरण करके नेगमनयकों संकल्पमात्रग्राही लिखा है 
फिर भी लीयस्त्रय (का> ३० ) में उन्होंने नेगमनयकों अंक भदकों या अभेदकों ग्रहण केरनवालां भी बताया 
2 । इसीलिः इन्होने स्पष्ट रूपसे संगस आदि ऋजसत्रान्त चार नयोंकों अर्थनय माना हें । 

अथाबित अभदव्यवह्टारया, जो आत्मंवेदं सर्वत्र आदि उपनिप्रद्वाक्यास व्यवत होता हूँ, पर- 
सम्रहनयम अलभाव होता है। यहाँ एक बात विशेष रूपस ध्यान देने योग्य है कि जैनदशनम दो या अधिक 
व्याम अनुस्यत सत्ता रखनवाला कोई सत्‌ नामका सामान्यपद्बाथ नहीं हे। अनक द्र॒व्योका संद्पर्स 
जो संग्रह किया जाता हें बह सतसादश्यके निमित्तस ही किया जाता हूँ न कि सदेकत्वकी दुृष्टिस । हां, 
संदेकत्वकी दुष्टिस प्रत्येक सत्‌की अपनी क्रमवर्ती पर्याय्रोका और सहभावी गुणोंका अवश्य संग्रह हो सकता 
2, पर दो सतम अनस्यत कोई एक सच्त्व नहीं हे । इस परमणंग्रहके आगे तथा एक परमाणुकी वतमान- 
कालीन एक अअथंपर्यायसे पहिले होनवाल यावत्‌ मध्यवर्ती भेदोंका व्यवहारनयम समावेश होता है । 
इन अवास्तर भदोंकों न्‍्यायवेशेषिक आदि दर्शन ग्रहण करते है । अर्थकी अन्तिम देशकोर्टि परमाणु- 
झूपते तथा चरमकालकोटि क्षणमात्रस्थायिताकों ग्रहण करनवालछो बोद्ध दृष्टि ऋजसूत्रकी परिभिमें 
काती है । यहातिक अर्थकों सायने रखकर भेद तथा अभद ग्रहण करनेवाले अभिप्राय बताये गये हें। 
ट्सके आगे गब्दाश्ित विचारोंका निरूपण किया जौता है । 

काल, कारक, संख्या तथा बातुके साथ लछगनवाल्य भिन्न भिन्न उपसर्ग आदिकी दृष्टिसे प्रयकक्‍त 

हानेवाल अब्दोंके वाच्य अर्थ भी भिन्न भिन्न हे, इस कालादिभेदस शब्दभेद मानकर अर्थभेद माननेवाली 
दृष्टिका दब्दनयमें समावेझ होता है। एक ही साधनमें निष्पन्न तथा एक कालवाचक भी अनेक पर्याय- 
वाची छब्द होते है ; इन पर्यायवाची टुब्दोंके भेदसे अर्थभद माननेवाला समभिरूढनय हैं । एवम्भतनय 
कहता हे कि जिस* समय जो अर्थ जिस क्रियामें परिणत हो उसी समय उसमें तत्क्रियासे निष्पन्न शब्दका 
प्रयोग होना चाहिए। इसकी दुष्टिसे सभी छाब्द क्रियावाची हे । गुणवाचक शक्‍्लशब्द भी शुचिभवन- 
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रूप क्रियास, जीतिवाचक अदवशब्द आल्ुगमनकूप क्रियासे, क्रियावाचक चलति शब्द चलनेरूप क्रियासे 
नतामवाचक यदृच्छाशक्द देवददल आदि भी 'देवन इसको दिया इस क्रियासे निष्पन्न हुए हें। इस तरह 
जान, अर्थ और शब्दकों आश्रय लेकर टानवाले ज्ञाताके अभिप्रायोंका समन्वय इन नयोंमें किया गया है । 
यह समन्वय एक खास झतपर हुआ हेँ। वह डात॑ यह है कि कोई भी दृष्टि या अभिप्राय अपने प्रतिपक्षी 
अभिप्रायक्ा निराकरण नहीं कर सकेगा। इतना हो सकता हैं क्लि जहाँ एक अभिप्रायकी मख्यता रहे 
वहाँ दूसरा अभिप्राय गौण हो जाय । यही सापेक्षमाव नयका प्राण है, इसीखे नय सनय कहलाता है । 
आ० समल्तभद्र आदिन सापेक्षकों संनय तथा निरपेक्षकों दनेय बतलाया है । 

इस संक्षिप्त कथनम सूक्ष्मतास देखा जाय तो दो प्रकारकी देष्टियाँ ही मुख्यरूपस कार्य करती हे 
एक अभद देष्टि और दूसरी भददृष्टि । इन दृष्टियोंका अवछम्बन चाहे ज्ञानहोंया अर्थ अथवा शब्द, 
पर कल्पना भद या अभेद दो ही रूप से की जा सकती है । उस कल्पनाका प्रकार चाहे कालिक, देशिक या 
स्वारूपिक कुछ भी क्यों ने हो। इन दो मठ आधारभूत दुष्टियोंकों द्रव्यनय और पर्यायनय कहते हे । 
अभेदको ग्रहण करनेवाछा द्रब्याधिकनय हे तथा भ्रेदग्राही पर्यायाथिकनय हैं। इन्हें मुलनय कहते 
है, क्योंकि समस्त नयोके मूठ आधार यही दो नस होते हे | नैगमदिनव तो इन्हीकी छाखा-प्रशाखाएं 
ञैं। द्वब्यास्तिक, मात॒कापदास्तिक, निडफ्लचयनय, शद्धनय आदि छाद्द द्रब्याथिकके अर्थ तथा उत्पन्नास्तिक, 
पर्योयास्तिक, व्यवह्ारतय, अशद्धनय, आदि पर्यायाथिकके अर्थमें व्यवहत होते हें । 

इन नयोमे उत्तरोत्तर सूक्ष्मता एवं अल्पविषयता हैं । नैगमनय संकल्प्राही होनेंस सत्‌ असत्‌ 
दोनोंका विधय करता था इसलिए सन्माजग्राही संग्रहनय उससे सूक्ष्म एवं अल्पविषयक होता है । 
सन्माग्रग्राही संग्रहनयसे संद्रिशिफ्प्राही व्यवहार अल्पतिषयक एवं सूक्ष्म हुआ । त्रिकालवर्ती सद्रिशेष- 
ग्राही व्यवहारनयसे वर्तमानकालीन सद्रिशेष-अर्थपर्यायग्राही ऋजसूत्र सूव्म है। शब्दभेद होनेतर भी 
अभिष्नार्थप्राही ऋजुसूत्रसे काछादि भदसे शब्दभेद मानकर भिन्न अर्थकों ग्रहण करनवाला दब्दनव सूक्ष्म हे । 
पर्यायभेद होनपर भी अभिन्न अथ्थकों ग्रहण करनेवाले शब्दसयसे पर्यायवात्री शब्दोंके भेदसे अर्थर्भेदग्राही 
समभिरूद अल्पविषयक एवं सूक्ष्मतर हुआ। क्रियाभदसे अर्थभेद नहीं माननेवाले समभिरूढ़से क्रिया- 
भेद होनेपर भी अथंभदग्राही एव्भूल परमसूद्ष्म एवमअत्यल्पविषयक है । 

नय-दुनय--नय वस्तुके एक७ अंशकों ग्रहण करके भी अन्य धर्मोका निराकरण नहीं करता उन्हें 
गोण करता हैं। दुर्नय अन्यधर्मोका निराकरण करता है । नय साक्षेप होता है दुनंय निरपेक्ष । प्रमाण 
उभयधमग्राही है । अकलड्डुदेवन बहुत सुन्दर लिखा हे--“धर्मान्तरादानोपेक्षाहानिलक्षणत्वात प्रमाण- 
नयदुनयाना प्रकारान्तरासभवाच्च, प्रमाणात्‌ तदतत्स्वभावप्रतिपत्त: तत्प्रतिपत्त: तदन्यनिराकृतेद्च (अध्टा- 
श० अष्टसहर पृ० २९०) अर्थात्‌ प्रमाण तत्‌ और अतत्‌ सभी अंशोंसे पूर्ण वस्तुको जानता हें, 
नयसे केवल तत्‌्-विवक्षित अंशकी प्रतिपत्ति होती है और दुर्नंय अपने अविषय अंशोंका निराकरण करता 
है । नगर धर्मान्तरोंकी उपेक्षा करसा हे जबकि दुनंय धर्मान्तरोंकी हानि अर्थात निराकरण करनंकी 
दृष्टता करता हैं। प्रमाण सकलादेशी और नय विकलादेशी होता हैं। यद्यपि दोनोंका कथन शब्दम 
होता है फिर भी दृष्टिभेद होने से यह अन्तर हो जाता है। यथा, 'स्थादस्ति घट: यह वाक्य जब सकला- 
देशी होगा तब अस्तिके द्वप्रा पूर्ण वस्तुको ग्रहण कर लेगा । जब यह बिकालदेणशी होगा तब अस्तिको मख्य- 
तथा शंषधर्मोकों गौण करेगा। विकलादेशी नय विवक्षित एक धर्मको मुख्यरूपसे तथा शेषकों गौणरूपसे 
ग्रहण करते हें जबकि सकलादेशी प्रमाणका प्रत्येक वाक्य पूर्ण वस्तुको समानभावसे ग्रहण करता हे 
सकलादेशी वाक्योंमें भिन्नताका कारण हँ-शब्दोच्चारणकी मुख्यता। जिस प्रकार एक पूरे चौकोण 
कागजकों क्रमश: चारों कोने पकड़कर पूराका पूरा उठाया जा सकता है उसी प्रकार अनन्तधर्मा वस्तुके 
किसी भी धर्मके द्वारा पूरीकी पूरी वस्तु ग्रहण की जा सकती है । इसमें वाक्योंमें परस्पर भिन्नता इतनी 
ही है कि उस धर्मके द्वारा या तठाचक शब्दप्रयोग करके वस्तुको ग्रहण कर रहे हैं। इसी शब्दप्रयोगकी मुख्यता 
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से प्रमाणसप्तभंगीका प्रत्येक वाक्य भिन्न हो जाता है। नयसप्तभंगीमें एक धर्म प्रधान होता हैं तथा 
अन्यधर्म गौण । इसमें मुख्यध्मं ही गृहीत होता है, शेषका निराकरण तो नहीं होदा पर ग्रहण भी नहीं 
होता । यही सकलछादेश और विकलादेशका पार्थक्‍्य है । 'स्थात्‌' शब्दका प्रयोग दोनोंमें होता हें । 
सकलादेशम प्रयुक्त होनेवाला स्यात्‌ शब्द यह बताता है कि ज॑से अरितमुखेन सकल वस्तुका ग्रहण 
किया गया है वैसे 'तास्ति! आदि अनैन्त मखोंसे भी ग्रहण हो सकता है। विकलादेशका स्थात शब्द 
विवक्षित धमंके अतिरिक्त अन्य झोष धर्मोका वस्तुमें अस्तित्व सूचित करता हैं। 


स्याद्माद 
स्थाद्ाद-ज नदर्गनने सामान्यरूपसे यावत्‌ सत्‌कों परिणामीनित्य माना है । प्रत्येक सत्‌ अनन्त धर्मा- 
त्मक हैँ । उसका पूर्णरूप बचनोंके अगोचर हैँ । अनेकान्तात्मक अर्थका निर्दुष्ट रूपसे कथन करनेवाली भाषा 
स्याद्ाद रूप होती है । उसमें जिस धमंका निरूपण होता है उसके साथ ्थात्‌' शब्द इसलिए रूगा दिया 
जाता हैं जिससे पूरी वस्तु उसी धर्मरूप न समझ ली जाय । अविवक्षित शेष धर्मोका अस्तित्व भी उसमें 
यह प्रतिपादन 'स्थात' शब्दसे होता है । 
स्याद्वादका अर्थ हे-स्थात्‌-अमुक निश्चित अपेक्षासे । अमुक निश्चित अपेक्षासे घट अस्ति ही | 
ओर अम॒क़ निश्चित अपेक्षासे घट नास्ति ही हैं । स्यात॒का अर्थ न शायद है न सम्भवतः और न कदाचित्‌ 
ही । स्यात्‌' शब्द सुनिश्चित दृष्टिकोणक। प्रतीक है । इस शब्दके अर्थको पुरान मतवादी दार्शनिकोंने 
इमानदारीसे समझनेका प्रयास तो नहीं ही किया था कितु आज भी वैज्ञानिक दष्टिकी दृहाई देनेवाले 
दशनल्खक उसी थ्वान्त परम्पराका पोषण करते आते हें। 


स्थाद्राद-सुतयका निरूपण करनेंवाली भाषा पद्धति हें। 'स्थयात' शब्द यह निश्चितरूपसे 
वताता हैं कि वस्तु केवछ इसी धर्मवाली ही नहीं है उसमें इसके अतिरिक्त भी धर्म विद्यमान हूँ । 
तात्ययं यह कि-अविवक्षित शेष धर्मोका प्रतिनिधित्व स्थात शब्द करता रूपवानू घट: यह 
वाक्य भी अपने भीतर स्थात्‌' शब्दको छिपाए हुए है । इसका अर्थ है कि स्थात रूपवान घट अर्थात्‌ 
चक्ष इन्द्रियके द्वारा ग्राह्य होनेसे या रूप गणकी सत्ता होनेसे घडा, रूपवान हैं, पर रूपवान ही 
नहीं हैं उसमें रस गन्ध स्पर्श आदि अनेक गुण, छोटा, बड़ा आदि अनेक धर्म विद्यमान हे। इन अवि- 
वक्षित गुणबर्मकि अस्तित्वकी रक्षा करनेवारा स्थात' शब्द है। 'स्थात' का अर्थ शायद या सम्भावना 
नहीं हें किन्तु निश्चय है। अर्थात्‌ घईई में रूपके अस्तित्वकी सूचना तो रूफवान शब्द दे ही रहा है । 
पर उन उसेक्षित छोष धर्मोके अस्तित्वकी सूचना 'स्थात' शब्दसे होती है। सारांश यह कि स्यात्‌ 
शब्द रूपबान्‌ के साथ नहा जुटता है, किन्तु अविवक्षित धर्मोके साथ। वह रूपवान के पूरी वस्तु पर 
अधिकार जमानेसे रोकता हे और कह देता है कि त्रस्तु बहुक बड़ी है उसमें रूप भी एक है। ऐसे 
अनन्त गुणघर्म वस्तुमे लहरा रहे हें। अभी रूपकी विवक्षा या उसपर दृष्टि होनेसे वह सामने है या 
से उच्चरित हो रहा हैं सो वह मख्य हो सकता हे पर वही सब कुछ नहीं है । दूसरे क्षणमें रसकी 
मुख्यता होनपर रूप गौण हो जायगा और वह अविवक्षित शेष धर्मोकी राशिमें शामिल हो जायगा। 
स्पात्‌ शब्द एक प्रहरो है, जो उच्चरित धर्मको इधर उधर नहीं जाने देता । वह उन अबि- 

वक्षित धर्मोका संरक्षक हे। इसलिए 'रूपवान्‌के साथ सस्थात्‌' छब्दका अखय करके जो लोग घड़ेमें 
रूपकी भी स्थितिकों स्थात्‌॒का झणायद या संभावना अर्थ करके संदिग्ध बनाना चाहते हें वे भ्रममें 2 । 
इसीतरह स्थादस्ति घट: वाक्यमें घरटः अस्ति' यह अस्तित्व अंग घटमें सुनिश्चितरूपसे विद्यमान 
। स्थात्‌ शब्द उस अस्तित्वकी स्थिति कमजोर नहीं, बनाता किन्तु उसकी वास्तविक आंशिक स्थितिकी 
सूचना देकर अन्य नास्ति आदि धर्मोके सद्भावका प्रतिनिधित्व करता है । सारांश यह कि स्थात्‌' पद 
एक स्वतंत्र पद हे जो वस्तुके शेषांशक। प्रतिनिधित्व करता है। उसे डर है कि कहीं अस्ति नामका धर्म, 
जिसे शब्दसे उच्चरित होनेके कारण प्रमुखता मिली हैं, पूरी वस्तुकों न हड़प जाय, अपने अन्य नास्ति 
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आदि सहयोगियाके स्थानकी समाप्त ने कर दे । इसलिए वह प्रतिवाक्यमें चताबनी देता रहता हे 
कि हे भाई अग्नि. तुम वस्ल॒ुके एक अछा ही, तम अतते अन्य नास्ति आदि भाड्योंके हककों हड़पर्नेकी 
घाला नहीं करता। इस भयका कारण है- नित्य ही हैं, अनित्य टी है आदि अंशवाक्योनि अपना 
पृर्"णं अधिकार वस्तुपर जमाकर अनबिकरार चप्टो की है और जगतम अनेक तरह से वितण्डा और 
संघ उत्पन्न किये 6। इसके फलस्वरूप पदार्थके साथ तो अन्यारी हुआ ही है. पर इस वाद-प्रतिवादन 
अनक मतवादाकी सुष्टि करके अहकार हिसा संघर्ष अनदारता परमलासहिष्णुता आदिसे विश्वका अश्यान्त 
और आकुलतामय बना दिया हें । स्थात्‌' शब्द वाक्यके उस जहरकों निकाल देता हें जिससे अहकारका 
सजन होता है ओज वरतुक अन्य ध्र्मकिं सदभावसे इनकार करके पदार्थके साथ अन्याय हाता हें । 

'स्थात्‌ दाब्द एक निश्चित अपेक्षाकों द्योतन करके जहां अस्तित्व धर्मकी स्थिति सुदृढ़ और 
गहितुक बनाता है वहाँ उसकी उस सं्वहरा प्रवत्िका भी नष्ट करता है जिससे वह पूरी वस्लतुका माह्कि 
बनना चाहता है। वह न्‍्यायाधीशकी नर तुरन्त कह देता है किल्‍्हें अस्ति, तुम अपन अधिकारका 
सीमाकी समझो। रवद्रव्य-क्षतर-कोछ-भावकी दष्टि से जिस प्रकार तम घटम रहते हो उसी तरह पर 
द्रध्यादिकी अपेक्षा नारित' नामका तुम्हारा भाई भी उसी घटने हे । इसी प्रकार घटका परिवार 
बहत बढ़ा है । अभी तम्हारा नाम छेकर प्रकारा गया है, इसका इतना हो अब हैं कि इस समय तुमस काझ 
है, तुम्हारा प्रयाजन है, तुम्हारी विवक्षा है। अतः इस समय तुम मख्य हो । पर इसका यह अथ कदापि 
सही हैं कि-लुम अपने समानाधिकारी भाईइयाक संदभादका भी नष्ट करनेका दृष्प्रयास करो । वास्तविक 
बात तो यह हैं कि यदि पर की अवैक्षा 'नास्ति' धर्म न हो तो जिस घड़म तुम रहते हो वह घडा घड़ा ही न 
रहेगे। कपड़ा आदि पररूण हो जायगा। अत. ज॑ंसी तुम्हारी स्थिति है वैसी ही पररूपकी अपेक्षा 
नास्ति' खमंका भी स्थिति है । तुम उनकी हिसा से कर सका इसके लिए अहिसाका प्रतीक स्थाल' 
शब्द तुमसे पहिले ही वाक्य छगा दिया जाता हे । भाई अस्ति, यह तुम्हारा दोष नहीं है । तुम ता 
बराबर अपने नास्ति आदि अनन्त भाइयोंको वस्तुम रहने देते हो और बड़ प्रमस सबके सत्र अ्नस्त 
घर्ममाई हिलमिलकर रहते हो पर इन वस्तुदशियोंकी दप्टिकी क्या कहा जाय ' इनकी दृष्टि ही एकांगी हैं । 
मे शब्दके द्वारा तममेसे किसी एक 'अस्ति' आदिकों मस्य करके उसकी स्थिति इलनी अहृकारपृण कर देना 
चाहते हैं जिससे वह अस्ति अन्यवध निराकरण करने लग जाय । बस, 'स्थात्‌ डाब्द एक अड्जन हूं 
जो उनकी द ष्टिको विक्रत नहीं होने देता और उसे नि तथा पूर्णदर्शी बनाता हें। इस अविवक्षित- 
संरक्षक, दृष्टिविषहारी, शब्दकों .सुधारूप बनानेबाले, सचतक प्रहरी, अहिसक भावनाके प्रतीक, जीवन्त 
न्यायरूप, सुनिश्चित अपेक्षाद्योतक 'स्थात्‌' शब्दके स्वरूपकें साथ हमारे दाशंनिकोंने न्याय तो किया ही 
नहीं किन्तु उसके स्वरूपका शायद, संभव है, 'कदाचसित्‌' जेस श्राप्ट पर्यायोंसे विक्ृत करनका दुष्ट प्रयत्न 
अवश्य किया है तथा अभी भी किया जा रहा है । ' 

सबसे थोथा तक तो यह दिया जाता हे क्ि-'घड़ा जब अस्ति हैं ता नास्ति कसे हो सकता ह, 
घड़ा जब एक हूँ तो अनंक कैसे हो सकता है, यह तो प्रत्यक्ष विरोध है" पर विचार तो करो घड़ा घड़ा 
ही हैं, कपड़ा नहीं, कुरसी नहीं, टेबिल नही, गाय 'नहीं, घोड़ा नहीं तात्पर्य यह कि वह घटभिन्न अनन्त 
पदार्थरूप नहीं है । तो रह कहनेमे आपको क्‍यों संकोच होता हे कि घटा अपने स्वरूपसे अस्ति ढ़, 
घटमिक्न परख्पोंस नास्ति हैं। इस घडेम अनन्त पररूपोंकी अपेक्षा 'नास्तित्व' धर्म हैं, नहीं ता 
दनियामे कोई शक्तित घडेकी कपड़ा आदि बननसे रोक नहीं सकती थी । यह नास्ति धर्म ही घड़ेको 
घई रूपमे कायम रखनका हेतु है। इसी नास्ति धमकी सूचना 'अस्तिके प्रयोगके समय स्यात्‌' 
शब्द दे देता है । इसी तरह घड़ा एक है। पर वही घड़ा रूप रस गन्ध स्पर्श छोटा बड़ा हलका भारी 
आदि अनन्त शक्तियोंकी दृष्टिसे अनेक रूपमें दिखाई देता है या नहीं ? यह आप स्वयं बताबें । यदि अनेक 
रूपमें दिखाई दता # तो आपको यह कहनमे क्‍या कष्ट होता ह कि-घडा द्रव्य-ख्पसे एक है, पर अपने 
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गण धर्म और शक्ति आदिकी दृष्टिसे अनेक है । कृपा कर सोचिए कि वस्तुमें जब अनेक विरोधी बर्मोंका 
प्रत्यक्ष हो ही रहा है और स्वयं वस्तु अनन्त विरोधी धर्मोका अविरोधी क्रीड़ास्थल है तब हमें उसके 
स्वरूपकों विक्त रूपमे देखनकी दुदष्टि तो नहीं करनी चाहिए। जो स्थात्‌ शब्द वस्तुके इस पूर्ण- 
रूप दर्शनकी याद दिलाता है उसे ही हम विरोध संशय जेसी गालियोंसे दरदूराते हे । किमाश्चयंमतः 
परम्‌ । यहां धर्मकीतिका यह इलोकींण ध्यानमें आ जाता हे कि- 
“पदीय स्वयम्ंन्यों रोचतें तत्र के बपम' 

अथात्-यदि यह अनेकधमंख्पता वस्तुकों स्वयं पसन्द है, उसमें हैं, वस्तु स्वयं राजी है तो हम बीनमें 
काजी बननेवाले कौन ? जगलका एक एक कण इस अनन्तथमंताका आकर हैं; हमें अपनी दृष्टि 
निर्मेठ् और विद्याल् बनानकी आवश्यकता है । वस्तु कोई विराध नहीं है । विरोध हमारी दृष्टिमें 
>। जोर इस दे प्टिविरोथकी अमृता (गर बल ) स्थात्‌ शब्द है. जो रागीका कट तो जरूर मालम होती हैं 
पर इसके बिता यह दसष्टिविषम-ज्वर उतर भी नहीं सकता । 

प्रो" बलदेव उपाध्यायने भारतीय दर्शन (पृ १०७५)मे स्याद्गादका अर्थ बताते हुए छिखा हूँ 
कि- स्खघात (शायद, सम्भवतः) णब्द अस्‌ बधातु॒के विधिलिंगके रूपका तिड़नत प्रतिरूषक अधख्यय 
माना जाता हे । घड़के विषसमें हमारा परामर्श 'स्थादस्ति-संभवतः यह विद्यमान हैँ इसी रूपमें 
टीना चाहिए। यहां 'स्थात' शब्दकों शायदका परयोयवाची तो उपाध्यायजी स्वीकार नहीं करना 
चाटते। इसीलिए थे जायद शब्दकों कोप्ठकर्मे लिखकर भी आगे संभवत: शब्दका समर्थन करते हे । 
वैदिक आचार्याम शंकराचारयन गांकरभाष्यमे स्याद्रादकों संशयरूप लिखा हे इसका संस्कोर आज भी 
कुछ विद्वानोंके माथमे पढ़ा हुआ है और वे उस संस्कारवद्य स्थात्‌का अर्थ झायद लिख ही जाते हैं। 
जब यह स्पाट रूपसे अवधारण करके कहा जाता हैं कि-'घट: स्यादस्ति अर्थात्‌ घढ़ा अपने स्वरूपसे 
है. ही। 'घटः स्थान्नास्ति-बट स्वभिन्न पर रूपसे नहीं ही है तब संशयकों स्थान कहाँ है ? स्थात्‌ शब्द 
जिस धर्मका प्रतिपादन किया जा रहा # उससे भिन्न अन्य धरमकि संदभावकों सूचित करता है । वह 
प्रति समय श्लाता को यह सूचना देना चाहता है कि वबताके शब्दोंसे बरतुके जिस स्वरूपका निमूषण 
हो रहा हे वस्तु उतनी ही नहीं # उसमें अन्य श्रम भी विद्यमान है । जब कि संघय और जायदमें एक 
धर्म निश्चित नहीं होता । जनके अनकान्‍्त्में अनन्त ही धर्म निश्चित हें, और उनके दृष्टिकोण भी निश्चित 
हें तब संशय और झायदकी उस ख्रान्‍्त परम्पराकों आज भी अपनेकों तटुस्थ माननंबाले विद्वानू भी 
चलाए जाते है । यह रूढ़िवादका ही माहात्म्य हैं ! 

इसी संस्कारवश प्रो० वबलदेवजी स्यातक पंयोयवानियोंमें शायद शब्दको लिखकर (पृ०१०७३) 
जन दर्शनकी समीक्षा करते समय झंकराचार्यकी वकाछत इन गब्दोंमें करते हे कि-यह निश्चित ही 
हे कि इसी समन्वय दुष्टिस वह पदा्थोके विभिन्न रूपोंका समीकरण करता जाता तो समग्र विश्वर्म 
अनुस्यूत परम तत्त्व तक अवश्य ही पहुँच जाता। इसी दृष्टिकों ध्यानमें रखकर श्वंकराचार्यन इस 
स्पाद्राद का मामिक खण्दन अपने शारीरिक भाष्य (२२३३) में प्रबल युक्तियोंके सहारे किया हैं ।* 
पर उपाध्यायज्ञी, जब आप स्यातका अर्थ निश्चित रूपसे संशय नहीं मानते तब शांकराचार्यके खंण्डन 
का मामिकत्व क्या रह जाता हैं? आप कृपाकर सस्‍्व० मसहासहोपाध्याप डॉ० गंगानाथक्षाके इन 
वाक्योंकोी देखें-- 

“जबसे म॑ने घंकराचाय द्वारा जन सिद्धान्तका खंडन पढ़ा है, तबसे मुझे विश्वास हुआ हूँ कि इस 
सिद्धान्तमं बहुत कुछ है जिसे वेदान्तके आचार्यों ने लहीं समझा ।' 

श्री फर्णिभूषण अधिकारों ता और स्पप्ट लिखते हें कि-जैनधर्मके स्याद्वाद सिद्धान्तको 
जितना गलत समझा गया है उतना किसी अन्य सिद्धान्तकों नहीं। यहाँ तक कि शथंकराचाये भी इस 
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दाषस म॒क्‍त नहीं है । उन्होंने भी इस सिद्धान्तके प्रति अन्याय किया है। यह बान अल्पन्ञ पुरुषोंके लिए 
क्षम्य हो सकती थी ! किन्तु यदि मुझे कहने का अधिकार है तो में भारतके इस महान्‌ विद्वानके लिए तो 
अक्षम्य ही कहूँगा, यद्यपि में इस महथिकों अतीव आदरकी दृष्टिस देखता हूेँ। ऐसा जान पड़ता 
है कि उन्होंने इस धर्मके द्शनज्ञास्त्रकें मुलग्रस्थीकि अध्ययनकी परवाह नहीं की ।'' 

जेन दान स्याद्राद सिद्धान्तके अनुसार वस्तुस्थितिके आधारसे समस्वय करता हे । जो धर्म 
वस्तुर्में विद्यमान है उन्हींका समस्वय हो सकता हैं। ज॑नदर्शनकों आप वास्तव बहत्ववादी लिख आये 
हैं। अनेक स्वतंत्र सत्‌ व्यवहारके छिए संद्रपर्स एक कहे जाया पर वह काल्पनिक एकत्व वस्तु नहीं हो 
सकता ? यह कंस ,सम्भव हे. कि चेतन और अचेतन दोनों ही एक सतके प्रातिभासिक विवतं हों / 
जिस काल्पनिक समन्वयक्री आर उपाध्यायजी संकेत करने हैं उस ओर भी जन दा्शनिकोन 
प्रारम्भसे ही दुष्टिपात किया 2। परममसग्रह नयकी दष्टिस संद्रपसे यावत्‌ चेतन अचेतन द्रब्योका 
संग्रह करके एके सत्‌' इस बअब्दव्यवहारके करनेमे ज॑न दार्शनिकोंकों कोई आपत्ति नहीं है। सैकड़ों 
काल्पनिक व्यवहार होते है, पर इससे मौलिक तत्त्वव्यवस्था नहीं की जा सकती ? एक देश या एक 
राष्ट्र अपने क्या वस्तु & ? समय समय पर होनेवाली बद्धिगत देशिक एकताके सिवाय एक देश या 
एक राष्ट्र का स्वत अस्तित्व ही क्‍या है ” अस्तित्व जुदा जुदा भूखण्डोंका अपना है । उसमे व्यवहारकी 
मुविधाके लिए प्रान्‍्तत और देश सज्ञाएँ जैसे काल्पनिक है व्यवहारसत्य हैं उसी तरह एक सत्‌ या एक 
ग्रद्रा काल्पनिकसत्‌ होकर व्यवद्वास्सत्थ तो बने सकता हैं और कल्पनाकोी दौड़का चरम बिन्दू भी हो सकता 
है पर उसकी तल्वसत्‌ या परमार्थसत्‌ होना नितान्त असम्भव है। आज विज्ञान एटम तकका विश्लेषण 
कर चुका है और सब मौलिक अणुओंकी पृथक्‌ सत्ता स्वीकार करता है । उनमें अमेद और इतना 
बड़ा अभेद जिसमें चेतन अचतन मूर्त अमूर्त आदि सभी लीन हो जाये कल्पनासासाज्यकी अन्तिम कोटि है । 
और इस कल्पनाकोंटिकों परमार्थसत्‌ ने मानने के कारण यदि जैन दर्शनका स्याद्वाद सिद्धान्त आपका 
मूलभूत तत्त्वके स्वरूप समझानमें नितान्त असमर्थ प्रतीत होता है तो हो, पर वह वस्तुसीमाका उल्लंघन 
नहीं कर सकता ओर ने कल्पनालोककों लंबी दौड़ ही लगा सकता हें। 

स्‍्यात्‌ शब्दकों उपाध्यायजी संशयक्रा पयय्रवात्री नहीं मानते यह लो प्रायः निश्चित हैं क्योंकि 
आप स्वयं लिखते हैँ ( पृ० १७३ ) कि--"यह अनेकान्तवाद संशयवादका रूपान्तर नहीं है” पर 
आप उसे संभववाद अवध्य कहना चाहते है। परन्तु स्थात॒का अर्थ संभवतः करना भी न्याय संगत 
नहीं है क्योंकि संभावना संशयमें जो कोटियां उपस्थित होती हैँ उनकी अर्धनिश्चितताकी ओर संकेत 
मात्र है, निश्चय उससे भिन्न ही हैं । उपाध्यायजी स्थाद्रादकों संशयवाद और निश्चयवादके बीच संभा- 
वनावादकी जगह रखना चाहते ह जो 'एक अनध्यवसायात्मक अनिश्चयक समान हैं । परन्तु जब स्याद्वाद 
स्पष्टरूपसे डंकेकी चोट यह कह रहा है कि-घड़ा स्थादस्ति अर्थात्‌ अपने स्वरूप, अपने क्षेत्र, अपने 
काल और अपने आकार इस स्वचतुष्टयकी अपेक्षा है ही यह निश्चित अवधारण हैं। घड़ा स्वसे भिन्न 
यावत्‌ परपदार्थोकी दुष्टिसे नहीं ही है यह भी निश्चित अवधारण हैँ । इस तरह जब दोनों धर्मोका अपने 
अपने दृष्टिकोणसे घड़ा »विरोधी आधार ह तब मे ड्रेकी हम उभयदृष्टिसे अस्ति-नास्ति रूप भी निश्चित 
ही कहते है । पर शब्दमं थह सामशश्य नहीं हे कि घटके पूर्णरूपको-जिसमें अस्ति-नास्ति जैसे एक-अनेक 
नित्य-अनित्य आदि अनेकों युगल-धर्म लहरा रहे ह-कह सके, अत: समग्रभावसे घड़ा अवक्तव्य हे । इस 
प्रकार जब स्याद्गाद सुनिश्चित दृष्टिकोणोंसि तत्तत्‌ धर्मकि वास्तविक निश्चवकी घोषणा करता 
हैं तब इसे संभावनावादमें कैसे रखा जा सकता हे'? स्यात्‌ शब्दके साथ ही एवकार भी लगा रहता हें जो 
निदिष्ट धमंके अवधारणको सूचित करता है तथा स्यात्‌ शब्द उस निर्दिष्ट धर्मसे अतिरिक्त अन्य धर्मोकी 
निश्चित स्थितिकी सूचना देत। हैं । जिससे श्रोत। यह न समझ ले कि वस्तु इसी धर्मरूप हे । यह स्याद्ाद 
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कल्पित धर्मों तक व्यवहारके लिए भले ही पहुँच जाय पर वस्तुव्यवस्थाके लिए वस्तुकी सीमाका नहीं 
लांघता । अतः न यह संशयवाद है, न अनिः्चयवाद हे और न संभावतावाद हो, किंतु खरा अपेक्षा- 
प्रयकक्‍त निश्चयवाद हैं । 

इसी तरह डॉ० देवराजजीका पूर्वी और पश्चिमी दर्शन (पृ० ६५) में किया गया स्थात्‌ शब्द का 
'कदाचित' अनवाद भी भ्रामक हैं ।कदाचित्‌ शब्द कालापेक्ष हे । इसका सीधा अर्थ हैं किसी समय ! 
और प्रचलित न्‍ अर्थमं यह संशयकी ओर ही झकता है। स्यथात्‌ का प्राचीन अर्थ है कथशण्चित्‌-अर्थात्‌ 
किसी निश्चित प्रकारसे, स्पष्ट शब्दोंमें अमुक निश्चित दृष्टिकोणसे । इस प्रकार अपेक्षाप्रयुकत निएचय- 
बाद ही स्याद्वादका अश्यान्त वाच्यार्थ हे । ॥॒ 

महापंडित राहुल सांकृत्यायनन तथा इत: पूर्व प्रो> जेंकोबी आदिन स्याह्ादकी उत्पत्तिको 
संजयवेलटठिपत्तकें मतसे ब्रतानका प्रयत्न किया है। राहुलजीन दर्शन-दिग्दर्शन (१० ४१६) में लिखा 
है कि -'आधुनिक ज॑नदर्शनका आधार स्याद्वाद है । जो मालम होता हे संजयवेलट्टिपुत्तके चार अंग 
वाले अनेकान्तवादकों लेकर उसे सात अंगवाला किया गया है। संजयने तत्त्वों (परलोक देवता) के 
बारेमें कुछ भी निश्चयात्मक रूप से कहनेसे इनकार करते हुए उस इनकारकों चार प्रकार कहा हे- 

१ हैं ? नहीं कह सकता । 

२ नहीं है ? नहीं कह सकता । 

३ हैं भी और नहीं भी ? नहीं कह सकता । 

८ न हैं और न नहीं है ”? नहीं कह सकता । 

हुसकी तुलना कीजिए जेंनोंके सात प्रकारके स्थाद्रादगे-- 

? हैं? हो सकता है (स्थादस्ति) 

2 नहीं है ” नहीं भी हो सकता है (स्पान्नास्ति) 
हे भी और नहीं भी ? हे भी और नहीं भी हो सकता (स्थादस्ति चर नास्ति च) 


अर 


उक्त तीनों उत्तर वग्मा कहें जा सकते हें (-वक्‍तब्यहें) ” इसका उत्तर जैन नहीं में देते 
४ स्थाद (हो सकताह ) क्या यह कहा जा सकता है (-वक्‍तव्य) है ? नहीं, स्थाद अ-वकक्‍तव्य 
2 स्थादस्ति क्‍या यह बकक्‍तब्य हैं ” नहीं, स्थाद अस्ति अवकक्‍तब्य हें । 

'स्याद नास्ति' क्या यह वक्तव्य है? नहीं, स्थाद नास्ति' अवकतव्य है । 

७ स्थाद अस्ति थे नास्ति च क्‍या यह वक्तव्य हे ? नहीं स्थादस्ति ले नास्ति च अल्‍्च वत ब्य हैं । 
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दोनोंके मिलानसे मालूम होगा कि जनोंने संजयके पहिलेबाले तीन वाक्यों (प्रइन और उत्तर दोनों) 
को अलग करके अपने स्याद्रादकी छह भगियां बनाई है और उसके चौथे वाक्य न है और न 
नहीं है. को जोड़कर सद्‌ भी अवक्तब्य हे यह सातवाँ भंग तैयार कर अपनी सप्तभंगी पूरी की ..... 
इस प्रकार एक भी सिद्धान्त (-स्याद) की स्थापना न करना जो कि संजय का वाद था, उसीकों संजयक 
अनयायियोंक लप्त हो जानपर जनोंने अपना लिया और उसके चतभंगी न्‍्यायकों सप्तभंगीमें परिणत 
कर दिया। है. 


राहुलजीने उक्त सन्दर्भमें सप्तभंगी और स्यथाद्राको न समझकर केवल दाब्दसाम्य से एक 
नये मतकी सृष्टि की हें। यह तो ऐसा ही हे जेसे कि चोरसे क्या तुम अमुक जगह गये थे? यह 
पूछनंपर वह कहे कि “मे नहीं कह सकता कि गया था” और जज अन्य प्रमाणोंसे यह सिद्धकर दे कि 
चोर अमुक जगह गया था। तब दशब्दसाम्य देखकर” यह कहना कि जजका फैसला चोरके बयानसे 
निकला हैं । ' 

संजयवेलट्ठिपुक्तक दर्शनका विवेचन स्वयं राहुलजीन (पृ० ४९१) इन छब्दोंमें किया हँ- 


क 


श 


3२. तन्वा्बनि-प्रस्तावना 
“गदि आप पूछ- क्या परलछोक है ? लो य्रदि में समझता होऊ कि परलोक है तो आपको बतलाऊंँ कि 
(सरतोकर्ट। मेंठसा भी नहीं के ता, बसा भी नहीं के ता सरी हरहस भी नहीं कहता | में यह 
भी नहीं कहला कि बढ़ नहीं ढ। में यह भी नहीं कहता कि बड़ सही नहीं है । परलोक नहीं है । परलोक 
नहीं नहीं ढे। परलोक हैं भी और नहीं भी £। परलोक ने है और नहींहें।' 

संजयक परलोक, देवता, कर्मफाल और मबितके सम्बन्धके व्यू विचार छातप्रतिशत अनिश्चयवादके 
है। बढ़ स्पप्ट कहला हैं कि- यदि में जानता होऊुला बताऊईं। सजयको परलोक म॒क्िति आदिके स्वरूप 
का कुछ भी निश्चय नहीं था। इसल्टि! उसका दर्शन वकील राहुटजीक मानवका सहजब॒द्धिकों श्रमम 
नहीं डालना चाहला और ने कुछ लिश्लयवार ख्ान्ल खारणाओकी पृष्टि ही करना चाहता हैं। तात्पये 
ग्रह्ठ कि संजम्र घोर अनिस्वय्रवादी था। 

बद्ध ओर संजय-बद्धन 'लोकनित्य #, अनित्य ४, नित्य-अनित्य €न नित्य ने अनित्य है, छाक अन्‍्तवान्‌ 
2, नहीं है, ट्ेनन्टरी #, नह न नी 2. लिवाणिक बाद तथागल होते ढ, नहीं होते, होत-नहीं होते, न होते 
ने नहीं टोते, जीव झरी रस सिन्न 2, जीव भरीरसे सिम्न नहीं है । (माध्यमिक वत्ति पृ० ४८६) इन चौदह 
वस्तुओंको अद्याक्त कहा है। मम्शिमतिकाप्म (२२३) इनका सस्या देश हैं। इसमें आदिक दा 
प्रईताम तीसरा और सलॉोथा विकल्प नहीं गिनासा गया £ नेक अव्याक़त होनका कारण बद्धने बताया 
डे कि इनके बारेम कहना साथक नहीं, भिक्षलसोके लिए उपयागी नहीं, न यह निबंद निरोध झान्लि 
प्रमजास या निबणिक लि! आवश्यक 2ै। साहब यह कि बद्धकी दष्टिम इनका जानना ममझ्नक लिए 
आावस्यक नहीं था। दूसर शब्दाम बंद्ध भी साजबका तरह इसके बारम कुछ कहकर मानवक्री सहज 
बद्धिकों श्रममे नहीं डालना चाहते थे और ने खाल धारणाओकों पष्ट ही करना चाहते 4। हा 
संजय जब अपनी अज्ञानता या अनिश्लयका साफ साफ णब्दामे कह देता है कि यदि मे जातता होाऊ 
सी बताओ, तब बद्ध अपन जानने ने जाननका उल्लेख ने करके उस रहस्थका शिप्योके लिए अनएशागी, 
बताकर अगना पीछा छडा लेते 6। किसी भी ताकिकका यह प्रश्न अभी लंका जसमाहित ही रट्र जाता 
2 कि इस अव्याकलला और साजयक जअनिश्नयवादम तया अन्तर हैं / सिवाय इसके कि संजय फकवड़: 
का तरह सारी खरी बाल कह देता # आर बढ़ बह आद्मियाकी शारीनताका निर्वाह करत ह# । 

बेद्ध और संजय ही कया, उस समयक बातावरणमं आत्मा छाक परलाोक और मुक्तिक 
स्वरूपक सम्बन्धसें--» (सल), नहीं (असत्‌ ) 7>लहीं (सतृअसत्‌ उभेय), नहीं ने नहीं है (अवकलब्य या 
अनुभय)' ये चार कोर्टियाँ गूज रही थी। कोई भी प्राश्निक किसी भी तीर्थंकर या आचायस बिना 
किसी संकोचके अपने प्रश्नक्रों एक सांसमे ही उक्त चार कोटियोर्मं विभाजित करके ही प्‌ छता था। जिस 
प्रकार आज कोई भी प्रश्न मजदूर और प्‌ जीपति, शोषक और जोष्यक द्रन्द्रकी छायामें ही सामने आता 
है, उसी प्रकार उस समय आत्मा आदि अतीद्धिय पदार्थकि प्रब्न सत्‌ असत्‌ उभय ओर अनुभय-अनिर्वचनीय 
हुस चतप्कोटिमें आवेष्टित रहते थे। उपनिषद और ऋग्वेद सें इस चतुप्कोटिके दर्शन होते हैं। विश्वक 
स्वरूपके सम्बन्ध्भ सतसे असत्‌ हुआ ? या सतसे सत्‌ हुआ ? विश्व सत्‌ रूप हैं ? या असत्‌ रूप ह, 
या सदसत उभयरूप है या सदसत दोनों रूपसे अनिर्वचनीय है ? इत्यादि प्रश्न उपनिषद्‌ और वेदमे 
बराबर उपलब्ध होते ४ ? ऐसी दक्षाम राहुलजीका स्थाद्वादके विषयमें यह फतवा दे देना कि 
संजयके प्रध्नोंके शब्दोंसे या उसकी चतर्भगीकों तोडमरों! कर संप्तभंगी वनी-कहाँतक उचित हैं 
यह मे स्वयं बिचारे। “ 

बुद्धकं समकालीन जो छह तीथिक थे उनमें निग्गण्ठ नाथपुत्र महावीरकी, सर्वेज्ञ और सर्वदर्शी 
को रूपमें प्रसिद्धि थी | वे सर्वज्ञ और सर्वेदर्शी थे या नहीं यह इस समयकी चरचा का विषय 
नहीं है, पर वे विशिष्ट तत््वविचारक थे और किसी भी प्रइ्नकों संजयकी तरह अनिश्चयकोटि या 
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विक्षेपकोटिमें और बुद्धकी तरह अव्याकृत कोटिमें डालने वाले नहीं थे और न शिष्योंकी सहज जिज्ञासा 
को अनुपयोगिताके भयप्रद चक्‍करमें डबा देना चाहते थे। उनका विश्वास था कि संएके पंचमेल व्यक्ति 
जब तक वस्तुतस्वका ठीक निर्णय नहीं कर लेते तबतक उनमें बौद्धिक दृढ़ता और मानसबल नहीं आ सकता । 
वे सदा अयने समानशील अन्य संघके भिक्षुओंके सामने अपनी बौद्धिक दीनताक कारण हतप्रभ रहेंगे और 
इसका असर उनके जीवन और आजार पर आये बिना नहीं रहेगा। वे अपने शिष्योंकों पर्देबन्द पत्चिनियोंकी 
तरह जगतके स्वरूप विचारकी बाह्य हवासे अपरिचित नहीं रखना चाहते थे, किन्तु घाहते थे कि प्रत्येक 
मानव अपनी सहज जिज्ञासा और मननशक्रितिकों वस्तुके यथार्थ स्वरूपके विचारकी ओर छगावे। 
न उन्हें बद्धकी तरह यह भय व्याप्त था कि यदि आत्मा सम्बन्धमें हे कहते हैं तो शाइवतवाद 
अर्थात्‌ उपनियद्वादियोंकी तरह लोग नित्यत्वकी ओर झुक जायेंगे और 'नहीं हे” कहनेसे उच्छेदवाद 
अर्थात्‌ चार्वक्की तरह नास्तिकत्वका प्रसंग प्राप्त होगा, अतः इस प्रश्नकों अव्याकृत रखना ही 
प्रष्ठ ८ । मे चाहते थश्रे कि मौजूद तकोका और संशयोंका समाधान वस्तुस्थितिके आधारसे होना 
ही चाहिये। अतः उन्होंने वस्तुस्वकृपषका अनुभव कर यह बताया कि जगत्‌का प्रत्येक सत्‌ 
चाट वह चैतनजातीय हो या अचेतनजातीय परिवर्तनशील है । वह निसर्गतः प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता 
ठे । उसकी पर्याय बदलती -रहती है। उसका परिणमन कभी सदृश भी होता है कभी विसद्श भी। पर 
परिणमनसामान्यक प्रभावस कोई भी अछता नहीं रहता। यह एक मौलिक नियम है कि किसी भी सत्‌ 
का सर्वथा उच्छेद नहीं हों सकता, वह परिवर्तित होकर भी अपनी मौलिकता या सत्ताकों नहीं 
खो सकता। एक परमाण हैं वह हाइड्रोजन बन जाय, जल बन जाय, भाषन्बन जाय, फ़िर पानी हो जाय, 
पृथिवी वन जाय, और अनन्त आकृतियों या पर्यायोंकों धारण कर ले, पर अपने द्रव्य-व या मौलिकत्व को 
नहीं खो सकता। किसीकी ताकत नहीं जो उस परमाणुकी हस्ती या अस्तित्वको मिटा सके । तात्पर्य यह 
कि जगतमें जितने 'सत्‌' हे उतने बने रहेंगे, उनमेंसे एक भी कम नहीं हो सकता, एक दूसरे में बिलीन 
नहीं हो सकता। इसी नरहन कोई नया सत्‌' उत्पन्न हो सकता हैं। जितने हैं उनका ही आपसी 
सं्रोग वियोगोंके आवारसे यह विश्व जगत (गच्छतीति जगत्‌ अर्थात्‌ नाना रूपोंकों प्राप्त होना) 
बनता रहता हें । * 

तात्पर्थ यट्र कि-विश्वम जितसे सत्‌ हें उनमें से न तो एँक कम हों सकता है और न एक बढ़ 
सकता है । अनन्त जड़ परमाणु, अनन्त आत्माएँं, एक धर्मंद्रव्य, एक अवर्म द्रव्य, एक आकाश और असंख्य 
काछाण इतने सत्‌ 6। इनमें धर्म अधर्म आकाश और काल अपने स्वाभाविक रूपसे सदा विद्यमान 
रहते है उनका विलछक्षण परिणमन नहीं होता । इसका अर्थ यह नहीं हैं कि ये कूटस्थ नित्य हें किन्तु इनका 
प्रतिक्षण जो परिगमन होता है, बह सदश स्वाभाविक परिणमन ही होता है । आत्मा और पुदुगछ ये दो 
द्रव्य एक दूसरेको प्रभावित करते &। जिस समय आत्मा शुद्ध हो जाता हे उस समय वह भी अपने 
प्रतिन्नणभावी स्वाभाविक परिणमनका ही स्वामी रहता हैं, उसमें विलक्षण परिणति नहीं 
होवी। जबतक आन्मा अशुद्ध है तबतक ही इसके परिणमनथर सजातीय जीवानस्तरका और बिजा- 
तीच पुद्गलका प्रभाव आनेसे विलक्षणता आती है। इसकी नानारूयता प्रत्येककों सवा नुभवसिद्ध हे । 
जड़ पृदुगल ही एक ऐसा विल्क्षण द्रव्य है जो सदा सजातीय से भी प्रभावित होता है और विजातीय 
चेतनस भी । इसी पुदुगल द्रव्यक चमत्कार आज विज्ञानके द्वारा हम सबके सामने प्रस्तुत हें। 
इसीके हीनाथिक संयोग-वियोगोंके फलस्वरूप असंख्य आविष्कार हो रहे हैं। विद्युत्‌ शब्द आदि इसीके 
खू्यान्तर हैं, इसीकी गव्तियाँ है। जीवकी अशुद्ध' दशा इसीक संपकंसे होती है। अनादिसे जीव और पुद्गरू 
का ऐसा संयोग है जो पर्यायान्तर लेनपर भी जीव इसके संयोगसे म॒कक्‍त नहीं हो पाता और उसमें विभाव 
परिणमन-राग डेप मोह अज्ञानरूप दशाएँ होती रहती हें। जब यह जीव अपनी चारित्रसाधना 
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द्वारा इतना समर्थ और स्वख्पप्रतिध्ठ हो जाता है कि उस पर वाह्य जगत्‌का कोई भी प्रभावनः 
पड़ सके तो व मुक्त हो जाता है और अपने अनन्त चेतन्यमें स्थिर हो जता है। मुक्त जीव अपने 
प्रतिक्षण परिवतित स्वाभाविक चेतन्यमें लीन रहता हे। फिर उसमें अजुद्ध दशा नहीं होती। अन्ततः 
पुदू्गल परमाणु ही ऐसे है जिनमें शद्ध या अछद्ध किसी भी दशामे दूसरे संयोगक आधारसे नाना आक्ृ- 
तिर्या और अनेक परिणमन संभव हें तथा होते रहते है । इस ज गत्‌ व्यवस्थामें किसी एक ईश्वर जैसे 
नियन्ताका कोई स्थान नहीं है । यह तो अपने अपने संयोग-वियोगोंस परिणमनजणील है । प्रत्येक पदार्थ का अपना 
सहज स्वभावजन्य प्रतिक्षणभावी परिणमनचक्र चाल है। यदि कोई दूसरा संयोग आ पक्ष और 
उस द्रब्यने इसके प्रभावकों आत्मसात्‌ किया तो परिणमन तत्प्रभावित हो जायगा, अन्यथा वह अपनी 
गतिसे बदलता चला जायगा। हॉइड्रोजजका एक अण अपनी गतिसे प्रतिक्षण हाइड्रोजन रूपमें बदल 
रहा हैं। यदि ऑक्सीजनका अणु उसमें आ जुटा तो दोनों का जलरूप परिणमन हो जायगा। वे दोनों 
एक जलबिन्दु रूपसे संदश संयुक्त परिणमन कर लेंगे। यदि किसी वंज्ञानिकके विश्लेषणप्रयोगका निमित्त 
मिला तो वे दोनों फिर जुदा जुदा भी हो सकते हे। यदि अखिका संयोग मिल गया तो भाष बन जायँंगे। 
यदि सांपके मुखका संयोग मिला विषविन्दु हो जायेंगे । सतात्यय यह कि यह विश्व साधारणतया घुदुगल और 
अशुद्ध जीवक॑ निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध वास्तविक उद्यान है। परिणिमनचक्र पर प्रत्येक द्रव्य 
चढ़ा हुआ ह। वह अपनी अनन्त योग्यताओंक अनुसार अनन्त परिणमनोंकों क्रमशः धारण करता है। 
समस्त सत्‌ के समुदायका नाम लछोक या विश्व है। इस द प्टिसि अब आप छोकके छाइवल और 
अशाश्वत वाले प्रश्कों विचारिए--- | ह 

(१) क्‍या लोक जाश्वत हैं ? हाँ, लोक झाइवत है। द्र॒ब्योंकी संख्या की दृष्टिसे, अर्थात्‌ जितने 
सत्‌ इसमें है उनमेंक्रा एक भी सत्‌ कम नहीं हो सकता और न उसमें किसी नये सतृकी वृद्धि ही हो सकती है । 
न एक सत्‌ दूसरेमें विलीन ही हो सकता है। कभी भी ऐसा समय नहीं आ सकता जो इसके अंगभूत द्वव्योंका 
लोप हो या वे समाप्त हो जाँय | 

(२) क्‍या लोक अशाइ्वत हूँ /” हाँ, लोक अजाश्वत हें, अंगभूत द्रव्योंके प्रतिक्षण भावी परिणमनों 
को दृष्टि से ” अर्थात्‌ जितने सत हें वे प्रतिक्षण सदृश या विसदृण परिणमन करते रहते हैं। इसमें दो क्षण 
तक ठहरनवाला कोई परिणमन नहीं हैं । जो हमें अनेक क्षण 2हरनेवाला परिणमन दिखाई देता है वह प्रति- 
क्षणभावी सदृग परिणमनका स्थूल दृष्टिसे अवलोकनमात्र हे। इस तरह सतत परिवर्तेनशील संयोग- 
वियोगोंकी दृष्टिसे विचार कीजिये तो लोक अशाश्वत है, अनित्य है, प्रतिक्षण परिवर्तित है । 

(३) कया लोक शाश्वत और अशाइवत दोनों रूप है ? हाँ, क्रमशः उपर्युक्त दोनों दृष्टियोंस विचार 
कीजिए तो लोक शाश्वत भी है (द्रव्य दृष्टिसे) अशाइवत भी (पर्याय दृष्टिसे) । दोनों दृष्टि कोणों 
को क्रमशः प्रयुक्त करनेपर और उन दोनों पर स्थूछ दुष्टिसे विचार करनेपर जगत्‌ उभयरूप ही 
प्रतिभासित होता है । 

(४) वया लोक शाइवत और अशःह्वत दोनों रूप नहीं है ? आखिर उसका पूर्णरूप क्‍या हर 
हाँ, लोकका पूर्णरूप अवक्तब्य हैं, नहीं कहा जा सकता। कोई शब्द ऐसा नहीं जो एक साथ शाश्वत और 
अशाइवत इन दोनों स्वरूपोंको तथा उसमे विद्यमान अन्य अन त धर्मोकों युगपत्‌ कह सके। अतः शब्दकी 
असामथ्यंक कारण जगत्‌का पूर्णरूप अवक्तव्य हैँ, अनुभय हें, बचनातीत है । 

इस निरूपणमें आप देखेंगे कि वस्तुका पूर्णरछझप वचनोंके अगोचर हें, अनिवंचनीय या अव- 
क्तव्य है। यह चौथा उत्तर वस्तुके पूर्णरूपकों युगपत्‌ कहनेकी दृष्टिसे हँँ। पर वही जगत्‌ शाइवत 
कहा जाता है द्र॒व्यदुष्टिसि, अशाइवत कहा जाता है पर्यायद्ष्टिसि। इस तरह मूलतः चौथा, पहिला 
और दूसरा ये तीन प्रइन मौलिक हें। तीसरा उभयरूपताका प्रश्न तो प्रथम और टद्विंतीयके संयोगरूप 
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हैं। अब आप विचारें कि संजयने जब लोकके शाइवत और अज्ञाश्वत आदिके बारेमें स्पष्ट कह दिया 
कि में जानता होऊँ तो बताऊँ और बद्धने कह दिया कि इनके चकक्‍्करमें न पड़ो, इसका जानना उपयोगी 
नहीं है, तब महाबवीरने उन प्रइनोंका वस्तुस्थितिक अनुसार यथार्थ उत्तर दिया और शिष्पोंकी जिज्ञासा का 
समाधान कर उनको बौद्धिक दीनतासे त्राण दिया। इन प्रइनोंका स्वरूप इस प्रकार है-- 


है । 


प्रश्न सूंजय बुद्ध महावीर 


य 


१. क्या छोक शाइवत हैं ? में जानता होऊँ तो इसका जानना अनु- हाँ, लोक व्रव्य दष्टिसे 
बताऊँ, (अनिश्चय, पयोगी है (अव्याकृत शाहवत है, इसके किसी भी 


विक्षेप ) अकथनीय ) सत्‌का सुवंधा नाश नहीं 
हो सकता । 
०, क्‍या लोक अवदगाववत हे है के त वि । ह लोक अपने प्रतिक्षण 


भावी परिवर्तनोंकी दृष्टिसे 
अशाधवत है, कोई भी 


» परिवर्तन दो क्षणस्थायी नहीं 
३. क्या लोक जाइवत और अ मै )) है। हाँ, दोनों दृष्टिकोणोंसे 
शाइवत है ? क्रमश: विचार करने पर 


लोकको शाश्वत भी कहते हे 
और अशाश्वत भी । 


८४. क्या लोक दोनों रूप नहीं हें मे हा ” हाँ, ऐसा कोई शब्द नहीं जो 
अनभय है ? लोकक परिपूर्ण स्वरूपको 


एक साथ समग्र भावसे कह 
सके । अतः पृणंख्प से 
वस्तु अनुभय है, अब- 
'क्तव्य है, अनिवंचनीय हें । 


संजय ओर बद्ध जिन प्रदनोंका समाधान नहीं करते, उन्हें अनिश्चप या अव्याकृत कहकर अपना पिण्ड 
छट्ठा लेते हें, महावीर उन्हींका वास्तविक युक्तिसंगत समाधान करते हें। दस पर भी राहुलजी,. 
और स्व० धर्माननद कोसम्बी आदि यह कहनेका साहस करते हैं कि संजयके अनगायियोंके लुप्त हो' जानेपर 
संजयक वादकों ही जैनियोंने अपना लिया। यह क्तो ऐसाही है जैसे कोई कहे कि “भारतमें रही पर- 
तन्बताकों ही परतन्त्रताविधायक अंग्रेजोंक चल जानंपर भारतीयोंदे उसे अपरन्त्रता (स्वतन्त्रवा) रूपसे 
अपना लिया हैं, क्योंकि अपरतन्त्रताम भी पर तनन्‍त्रता ये पाँच अक्षर तो मौजूद हे ही। या हिसाकों 
ही बद्ध और महावीरने उसके अनयायियोंक लुप्त होनेपर अहिसारूपसे अपना लिया है क्योंकि अहिसा 
में भी हिंसा ये दो अक्षर हैं ही।” यह देखकर तो और भी आइचर्य होता है. कि-आप ( पृ० 
४८४) अनिब्चिततावादियोंकी सूचीमें संजयके साथ निग्गंठ नाथपुत्र (महावीर) का नाम भी लिख जाते हें, 
तथा (प० ४९१) संजयको अनेकान्तवादी भी। क्या इसे धमरंकीतिक शब्दोंमे 'घिग्‌ ध्यापक तम: नहीं कहा 
जा सकता ? 

स्यात्‌' शब्दके प्रयोगसे साधारणतया लोगॉंकोी संशय अनिश्चय या संभावनाका भ्रम होता 
है । पर यह तो भाषाकी पुरानी शैली है उस प्र संगकी, जहाँ एक़ वादका स्थापन नहीं होता। एकाधिक भेद 
या विकल्पकी सूचना जहाँ करनी होती हूँ वहाँ स्यार्त्‌ पदका प्रयोग भाषाकी शैलीका एक रूप रहा है ज॑सा कि 
मज्झिमनिकायक॑ महाराहुलोवाद सुत्तके निम्नलिखित अवतरणसे ज्ञात होता है-“कतमा राहुल च॒ तेंजो- 
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घातु ? तेजोबरातु सिवा अफ्झत्तिका सिया बाहिरा ।/ अर्थात्‌ लेजो बात स्थात्‌ आध्यात्मिक हैं, स्थात्‌ बाह्य, 
है। यहाँ सिया (स्थाल) दाद्दका प्रश्नोग तेजों धातुके निश्चित भेदोंकों सूचना देता है ने कि उन भेंदोंका 
संशय अनिश्तय या संभावना बताता है । आध्यात्मिक भेद के साथ प्रयुक्त होनवाला स्थात्‌ अच्द 
टुस बातका द्योतन करता है कि सेजो घातु मात्र आध्यात्मिक ही नहीं हे किन्तु उससे व्यतिरिवत बाह्य 
भी है। इसी तरह 'स्थादस्ति में अस्तिक साथ छगा हुआ 'स्पार्त' झद्द सूचित करता है कि अस्तिसे 
भिन्न धर्म भी वस्तुर्म है केबल अस्लिधर्मरूप ही वस्तु नहीं ढे। इस तरह स्थात्‌ शब्द न शायदका 
ने अनिश्वयका और न सम्भावनाका सूचक है किसु निदिप्ट धर्मके सिवाय अन्य अशेप धर्मोकी सूचना देता हें 
जिससे श्वोता बस्तकों निदिष्ट बर्ममात्र रूप ही ने समझ बंठ। 
सप्तभंगी--वस्तु मलतः अनन्तथमत्मिक है। उसमें विभिन्न दृष्टियास विभिन्न विव लाआरोे अनन्त 


धर्म है। प्रत्येक धर्मका विरोधी सम भी दस्टिभेदस बस्तमे सम्भव है। ज॑से 'बट: स्थादरित में घट €& आन 
द्रव्य द्षात्र काल भावकी मयदिसे। जिस प्रकार शटमसे स्वचतुस्टयकी अपेक्षा अस्तित्व धर्म है उसी 


ससह घटव्यलिस्कित अन्य पदा्थका सास्तित्व भी घटमे ह#। यदि घटमिन्न पदाथको साट्तिस्‍्स 
घटमें ने पाया जाय तो घट और अस्य पदार्ख मिलकर एक हो जायंगें। अतः घट स्पादिरस्ति ओर 
स्पान्नासर्ति रूप हे। इसी तरह अस्तुर्मे उ्यदस्टिस निश्यत्व और परयायदस्टिस अनित्यत्व आटि अनेडों 
विरोधी बगत धमे रहते 2/4 एक वस्तस अन्त सन्‍्तभव बनते हें। जब हम घटके अस्तित्वका विचार 
करते £ तो जस्लिस्वविधयक साल भग हो सकते # । ज॑से संजयक प्र्नोन्तर या दद्षके अव्याकृत प्रस्नारू रम हम 
चार कोटि तो निश्चित रूपसे देखते है >-सत्‌ असत्‌ उभये और अनभय । उसी तरह गणित के हिसाव्रस तीन 
मूल भंगोकों मिलानेगर अधिक अधिक सात अपुनरकत भन टो सकते है। जेसे खड़के अस्तित्वका बिलार 
प्रस्तुत है तो पहिठा अस्तिस्व, धर्म दूसरा तद्िराबी नास्तित्व धर्म और तीसरा धर्म होगा अववनब्ध जो बस्तुक 
पूर्ण रूपकी सूचना देता हे कि वस्तु पूर्णरूपसे बचनके अगाजर है, उसके विराद पका झब्द नहीं छ सकते । 


कि 
कक ई 


अवकतव्य धर्म हस अपेदगरस है कि दोनों क्रमोका यगवत्‌ कहनेवाल। घक्द संसारमें नहीं हू | अतः बरतु यथार्वत: 
वबचनातीत है. अवकतत्य 7। इस तरह मुलमे तीन भंग हईै-- 
/ स्थादस्ति घट: , ० स्थान्नास्ति घट: ३ स्थादवक्‍लब्या घट: 
अवकतब्यके साथ स्थात्‌ पद छगानेका भी अर्थ हे कि वस्तु सुगपत पूर्ण रूपमें यदि अवकतत्य 
तो क्रमणः अपने अपूर्ण रूपमें बकनढ्म भी है. और वह अरित नास्ति आदि रूपस वचनोंका विषय भी होती 
। अतः वस्तु स्थाद्‌ अवक्‍तब्य हैं। जब मुल भंग तीन हैं तब उनके द्विसंयागी भंग भी तीन होंगे तथा व़्ि- 
मंयोगी भंग तक होगा । जिस तरह चतुष्कोटिमें सत्‌ और असत्‌को मिलाकर प्रश्न होता हैं कि 'क्या सत्‌ 
होकर भी वस्तु असत्‌ है ?' उसी तरह ये भी प्रश्न हो सकते है कि-१ क्या सत्‌ होकर भी वस्तु अवकतत्य 
है? ० क्या असत्‌ होकर भी वस्तु अवक्तव्य है? ३ क्या सत्‌असत्‌ होकर भी वस्तु अववब्य ल्‍्ज 
इन वनों प्रदतोंका समाधान संयोगज चार भंगोंमें हे। अ्थति-- 
(४) अस्ति नास्ति उभय रूप वस्तु है-स्वचतुष्टय अर्थात्‌ स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव और परचतुप्टय 
पर क्रमशः दृष्टि रखनेपर और दोनोंकी सामूहिक विवक्षा रहने पर । 
(५) अस्ति अवक्तव्य वस्तु है-प्रथम समयमे स्वचतुष्टय और द्वितीय समयमे युगपत्‌ स्वपरचतुप्टस 
पर क्रमंशः दृष्टि रखनेपर और दोनोंकी सामूहिक विवक्षा रहने पर। 
(६) नास्ति अवक्तव्य वस्तु हे-प्रथम समथमे परचतुप्टय और द्वितीय समयमे युगपत्‌ स्वर 
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चतुष्टयकी क्रमशः दृष्टि रखनेपर और दोनोंकी सामहिक, विवक्षा रहने पर । 
(3) अस्ति नास्ति अवक्तब्य वस्तु हे-प्रथम समयमे स्वचतुष्टय, द्वितीय समयमें परचनपष्टय तथा 
तृतीय समयमें युगपत्‌ स्व-पर चतुष्टय पर क्रमशः दृध्टि रखने पर और तीनोंकी साम्‌हिक 
विवक्षा रहने पर । 


सप्तभंगी ऊ«. ७३ 


जब अस्ति और नास्ति की तरह अववलब्य भी वस्तुका धमं हैं तब जैसे अस्ति और नास्लिकों 
मिलाकर चौथा भंग बन जाता है वेसे ही अवदनव्यक साथ भी अरित, नास्ति और अस्तिनास्तिकोमिलाकर 
पाँचयें छठवें और सातवें भेंगकों सष्टि हो जातो 

इस तरह गणितके सिद्धान्तके अनसार दीन मुल वस्तुओके अधिकस अधिक अपनरुवत सात ही भंग हो 
सकते ४। तात्पय यह हें कि वस्नकै प्रत्येक धर्मको लेकर सात प्रकारकों शिकज्षासा हो सकती है, सात प्रकारके 
प्रदन हा सकते है अतः उनके उत्तर भी सात प्रकारक ही होते ह# 

दर्शनदिग्दर्शनम श्री राहुलजी ने पाँचवे छटठवें और सातवें भंगको जिस भ्रष्ट तरीकसे तोश- 
परोद्टा है वह उनकी अपनी निरी कल्पना और अतिसाहस है। जब वे दर्शनोंको व्यापक नई और वेज्ञानिक 
5 प्टिस देखना चाहते है तो किसी भी दर्शनकी समीश्शा उसके स्वरूपवोी टीक समझ क्वर ही करनी चाहिए। 
ये अववनव्य तामबः धर्मंको, जो कि सतके साथ स्वलस्त्रभावसे दविसयोगी हुआ ह., ताहकर अ-वसतब्य करके 
संजयके नहीं के साथ मेल बेटा देते 2 और संजय के घोर अनिश्नयवादकों ही अनेकान्तवाद कह देते हैं ! 
किमाध्चय मत: परम 

श्री सम्पृर्णानन्दजी जंनधमं' १ृस्तककी #सरलतावना (पुृ० ३) में अनकानतवादकी ग्राह्मता स्वीकार 
करके भी सप्तभंगी न्‍्यायकों बाकी खाल निकालनक समान आवश्यकतासे अधभिका बारीकीमें जाना 
समझते है। पर सप्तभंगीको शाजसे ढाई हजार वर्ष पहिलेके बातावरणमें देखनेपर वे स्वयं उसे 
समयकी माँग कहे बिना नहीं रह सकते। अड्ार्ट हजार बष पहढ़िले आबाल गोपाल प्रत्येक प्रश्नकों सहज 
लरीकेस 'सत्‌ असत्‌ उभेय और अनुभय इन चार कोटियाम गूथ कर ही उपस्थित करते थे और उस समयके 
भारतीय आचाय॑ उत्तर भी चतुप्कोटिका ही. # या ना में देते थ, तब्र तीर्थंकर मद्गावीरने मल तीन 
भंगोंके गणितके नियमानुसार अधिक अधिक सान प्रदन बनाकौर उनका समाधान सप्तभंगी द्वारा 
किया जो निड्चितरूपसे वस्तकी सीसाके भीतर ही रहा है । सात भंग बनाने का उ््देश्य सह है कि- 
वस्तुमें अधि कसे अधिक सात ही प्रह्द हा सकते है । अवकतब्य वरतुका मूछहूप हैं, सत्‌ और असत्‌ ये दो 
धर्म इस तरह सल घर्म तीन /ै । इनके अधिकसे अधिक मिला जुडाकर सात ही प्रश्न हो सकते है । इन 
सत संभव प्रश्तनीका समातान करना हो संप्तमंती न्यायका प्रयोजन हें । यह तो जैसे को तसा उत्तर टे अर्थात 
यदि तुम कल्पना करके सात प्रइनों की संभावना करने हो तो उरो तरहैं उत्तर भी वास्तविक तीन धर्मोकों 
मिलाकर सात हो सकते हे । इतना व्यानमें रहना चाहिए कि एक एक धर्मको लेकर ऐसे अनन्त सात 
भंग वस्तु वन सकते है । अनकानलबादन जगत्‌के वास्तविक अनक सतका अबलाप नहीं किया और 
न वह कंबल कलल्‍्पनाके क्षेत्रमें विचरा है 

मेरा उन दा्शनिकोंस निवेदन है कि भारतीय परम्परामें जो सत्यकों थारा है उसे दर्णनग्रन्थ' 
लिखते समय भी कायम रखें ऑर समीक्षाका स्तम्भ तो बहत सावधानी और उत्तरदाग्रित्वक साथ 
लिखने की कृपा करे जिससे «दर्शन केबल विवाद और भ्रास्त परम्पराओंका अजायबधर न बने, बह जीवन 
में संवाद छावे और दर्शनप्रणेताओंकी समचित न्याय दे संक्र। 

इस तरह जैनदर्थनने दर्शन शब्दकी काल्यनिक भूमिकास निकलकर वस्तु सीमावर खेंई 
होकर जगत्‌में वस्तुस्थितिके आधारसे संवाद समीकझण और यथार्थ तत््वज्ञानकी दृष्टि दी। जिसको 
उपासनासे विड्व अबने वास्तविक रूपको समैझकर निर्थक विवादसे , वैचकर सच्चा संत्रादी बन 
सकता हैं। 

१ जैन कथाग्रस्थोमें मह वी के बालजीवनर्क' एक घटनाका वर्णन आता ई. कि-'संजव और विजय नामके दो साधु- 
आँका संशय मद्वावारकों देखते ही नष्ट हो गया था, इसलिए इनका नाम सन्मति रखा गया था : सम्मत्र दे यह संजय-विजय 
संजयोलटडि पु हो हों आर हसीके संशय या अनिश्यथक्रा नाश महावीरके संप्तनंगीन्यायसे हुआ हो । यहाँ वेलट्रटिपुत्त 
विशेष॥ अ्रष्ट होकर 3जय नामका दूसरा साधु वन गया है । 
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अनेकास्तदे शनका सांस्कृतिक आधार-- 

भारतीय विचार पर्म्परामें स्पष्टन, दो धाराएँ ह$ । एक धारा बेदकों प्रमाण मानने वाले बँदिक 
दर्शनोंकी हैं ओर दुसरी वेदकों प्रमाण ने मानकर पुरुषानभव या पुस्पसाक्षात्कारकों प्रमाण माननेवाले 
प्रमण ससतोकी। यद्यपि चार्वाक दर्शन भी वदका प्रमाण नहीं मानता किन्तु उसने आत्माका अस्तित्व 
जन्मसे मरण पर्यन्ल ही स्वीकार किया हैं। उसने परलोक, पृण्य, पाप, औड़ मोक्ष जैसे आत्मप्रतिष्यित तत्त्वों 
को तथा आत्मसंशोधक चारित्र आदिकी उपयोगिताकों स्वीकृत नहीं 'किया है । अतः अवेदिक होकर भी 
बढ़ श्रमणधा रामें सम्मिछित नहीं किया जा सक्रता। श्रमणथवारा बेदिक परम्पराको ने मानकर भी आत्मा, 
जड़भिन्न ज्ञान सन्‍्तान, पृण्य-्पाप, परलोक निवाण आदिम विश्वास रखती है, अतः पाणिनिकी परिभाषा 
के अनुसार आस्तिक हें। बवेदकों या ईदबरकों जगन्‍्कर्ता नेमाननेके कारण श्रमणथाराकों नास्तिक 
कहना उचित नहीं है, क्योंकि अपनी अमक परम्परराकों न माननेके कारण यदि श्रमण नास्तिक हूं 
तो श्रमणपर म्परा को ने माननके कारण वैदिक भी मिथ्यादष्टि आदि विद्येषणों से पुकारे गये हें । 

श्रमणधाराका गारा तक्‍्त्वज्ञान या दर्शनविस्तार जीवन-शोवन या चारिश्यि वद्धिके लिए हुआ था। 
बेदिक परम्परा तस्वज्ञानकों मुक्तिका साधन माना है, जब कि श्रमणथाराम चारित्र को। वैदिकपरम्परा 
ये राग्य आदिस ज्ञानकों पृध्ट करती है, और विचारणुद्धि करके मोक्ष मान लेती है जब कि श्रमणपरम्परा कहती 
है कि उस ज्ञान या विचारका कोई मुल्य नहीं जो जीवनमे ने उतर । जिसकी सुवाससे जीवनशोधन न हो वह 
जान या विचार मस्तिष्क व्यायामसे अधिक कुछ भी महत्व नहीं रखते। जेन परम्परामें तत्त्वार्थसूत्रका 
आयद्सूत्र ह-- सम्यखर्शनस्ानचारित्राणि मोक्षमार्ग:/ (तल्वार्थसूत्र ११) अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन सम्यग्जान 
और सम्यश चारित्रिकी आत्मपरिणति मोक्षका मार्ग है। यहाँ मोक्षका साक्षात्‌ कारण चारित्रि है । सम्यर्दर्णन 
आर सम्यगस्जान तो उस चारियके परिषोषक है। बौद्ध परम्पराका अष्टांग मार्ग भी चारित्रका ही विस्तार 
हैं। तात्पय यह कि श्रमणधाराम ज्ञानकी अपेक्षा चारित्रका ही अन्तिम महत्व रहा है और प्रत्येक विचार और 
ज्ञानका उपयोग चारित्र अर्थात्‌ आत्मशोधन या जीवनमे सामड्जस्य स्थापित करनेके लिए किया गया है। 
श्रमण सन्‍्तोंन तप और साधनाके द्वारा वीतरागता प्राप्त की और उसी परमवीनरागता, समता या अधहिसा 
की उत्कृष्ट ज्योतिकों विश्वमें प्रचारित करनेके लिए विद्वतत्त्वोंका साक्षात्कार किया। इनका साध्य विचार 
नहीं आचार था, ज्ञान नहीं चारिश्य था, वाश्विलास या शास्त्रा् नहीं, जीवनशुद्धि और संवाद था। 


अहिसाका अन्तिम अर्थ हे-जीवमात्रभे (चाहे वह स्थावर हो या जंगम, पश्षु हो या मनष्य, ब्राह्मण हो या 
क्षत्रिय, वेश्य हो या घद्, गोरा हो या काला, एनद्देशीय हो या विदेशी ) देश, काल, शरीराकार, वर्ण, जाति, 
रंग आदिके अवरणोंसे परे होकर समत्व दर्शन । प्रत्येक जीव स्वरूपसे चेतन्य शक्तिका अखण्ड गाइवत आधार है। 
वह कर्म या वासताओंके कारण व क्ष, कीड़ा-मको डा, पशु और मनृष्य आदि शरीरोंकी धारण करता हे, पर अखण्ड 
चैतन्यका एक भी अंग उसका नष्ट नहीं होता ।, वह वासना या रागद्वेषादिक द्वारा विकृत अवश्य हो जाता हैं। 
मनुष्य अपने देश काल आदि निमित्तोंसे गोरे या काले किसी भी शरीरकी धारण किए हो, अपनी वत्ति या कमंके 
अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जुद्र किसी भी श्रेणीमें उसकी गणना व्यवहारत: की जाती हो, किसी भी 
देशमें उत्पन्न हुआ हो, किसी भी सन्‍तका उपासक हो, वह इन व्यावहारिक निमित्तोंसे ऊंच या नीच नहीं 
हो सकता । किसी वर्णविशेषमें उत्पन्न होनेके कारण - ही वह धर्मका ठेकेदार नहीं बन सकता । मानवमात्र 
के मूलतः: समान अधिकार हें, इतना ही नहीं किन्तु पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े, बुक्ष आदि प्राणियोंके भी। 
अमक प्रकार की आजीविका या व्यापारके कारण कोई भी मनृष्य किसी मानवाधिकारसे वंचित नहीं हो 
सकता। यह मानवसमत्वभावना, प्राणिमात्रमें समता और उत्कृष्ट सत्त्वमत्री अहिसाके ही विकसित रूप 
हे। श्रमणसन्तोंने यही कहा है कि-एक मनृष्य किसी भूखण्डपर या अन्य भौतिक सांधनोंपर अधिकार कर 
छेनेके कारण जगतमें महान्‌ बनकर दूसरोंके निर्देलनका जन्मसिद्ध अधिकारी नहीं हो सकता। किसी 
वर्णविशेषमें उत्पन्न होनेके कारण दूसरोंका शासक या धर्म का ठेकेदार नहीं हो सकता। भौतिक साधनों 
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की प्रतिष्ठा बाह्यमें कदाचित्‌ हो भी पर पर्मल्षेत्रम प्राणिमात्रको एक ही भूमिपर बेठना होगा। हर 
एक प्राणीकों धर्मकी शीतल छायामें समानभावसे सन्‍्तोषकी साँस लेनेका सुअवसर हैं। आत्मसमत्व, 
बीतरागत्व या अहिंसाके विकाससेही कोई महान्‌ हो सकता है न कि जगत्‌में विषमता फैलानेवाले हिसक परि- 
ग्रहके संग्रहसे । आदर्श त्याग है कैकि संग्रह । इस प्रकार जाति, वर्ण, रंग, देश, आकार, परिग्रहसंग्रह आदि 
विषमता और संघर्षके कारणों से परे होकर प्राणिमात्रको समत्व, अहिसा और वीतरागताका पावन सन्देश 
इन श्रमणसन्तोंने उस समय दिया जब यज्ञ आदि क्रियाकाण्ड एक वर्ग विशेषकी जीविकाके साधन बने हुए थे। 
कुछ गाय, सोना और स्त्रियोंकी दक्षिणासे स्वर्गंके टिकिट प्राप्त हो जाते थे, धमंके नामपर गोमेघध अजामेध क्वचित्‌ 
नरमेघतक का खुला बाजार था, जातिगत उच्चत्व नीचत्वका विष समाजशरीरकों दः्ध कर रहा था, अनेक 
प्रकारसे सत्ताको हथियान के षड़यन्त्र चाल थे। उस बरबेर युगमें मानवसमत्य और प्राणिमेत्रीका उदारतम 
सन्देश इन युगधर्मी सन्‍्तोंने नास्तिकताका मिथ्या लछांछन सहते हुए भी दिया और भ्रान्त जनताकों सच्ची 
समाजरचनाका मूलमन्त्र बताया। 


पर, यह अनुभवसिद्ध द्वात हें कि अहिसाकी स्थायी प्रतिष्ठा मनःशुद्धि और वचनशुद्धिके बिना 
नहीं हो सकती | हम भले ही शरीरसे दूसरे प्राणियोंकी हिसा न करें पर यदि वचन व्यवहार और चित्तगत- 
विचार विषम और विसंवादी है तो कायिक अहिंसा पल ही नहीं सकती । अपने मनके विचार अर्थात्‌ 
मतकों एुष्ट करतेके लिए ऊँच नीच शब्द बोले जायेंगे और फलत: हाथायाईका अवसर आए बिना ने 
रहेगा। भारतीय जास्त्रार्थोका इतिहास ऐसे अनेक हिसा काण्डोंके रक्तरड्जित पन्नोंसे भरा हुआ है। अतः 
यह आवश्यक था कि अहिसाकी सर्वागीण प्रतिष्ठाके लिए विश्वक्वा यथार्थ तत्त्वज्ञान हो और विचार 
शद्धिमुलकक वचनशद्धिकी जीवनव्यवहारमें प्रतिष्ठा हो। यह सम्भव ही नहीं है कि एक ही वस्तुके विषय 
में परस्पर विरोधी मतवाद चलते रहें, अपने पक्षके समर्थनके लिए उचित अनुचित शास्त्रार्थ होते रहें, 
पक्षप्रतिपक्षोंका संगठन हो, झास्त्रार्थ में हास्नवालेकों तैलकी जलती कड़ाहीमें जीवित तल देने जैसी 
हिसके होड़े भी लगें, फिर भी परस्थर अहिसा बनी रहे ! 

भगवान्‌ महावीर एक परम अहिसक सल्तर थे। उनने देखा कि आजका सारा राजकारण 
घर्म और मतवादियोंके हाथमें है। जब्तक इत मतवादोंका बस्द्वुत्यितिके आधारसे समस्वय ने होगा तब- 
तक हिसाकी जड़ नहीं कट सकती । उनने विश्वके तत्त्वोंका साक्षात्कार किया और बताया कि विश्वका 
प्रत्येक चेतन और जड़ तत्त्व अनन्त धर्मोका भण्डार है। उसके विराट स्वरूपकों साधारण मानतर 
परिपूर्ण रूपमें नहीं जान सकता। उसका क्षुद्र ज्ञान वस्तुके एक एक अंशकों जानकर अपनमें पूर्णता 
का दुरभिमान कर बेंठा हेँं। विवाद वस्तुमें नहीं हैं। विवाद तो दंखनेवालोंकी दृष्टिमें हैं। काश ये 
वस्तुके विराट्‌ अनन्त-धर्मात्मक या अनेकात्मक स्वरूपकी झाँकी पा सकते । उनने इस अनेकान्तात्मक 
तत्त्वज्ञाकनी ओर मतवादियोंका ध्यान खींचा और बताया कि-देखो, प्रत्येक वस्तु अनन्त गुण पर्याय और 
वर्मोका अखण्ड पिण्ड हूं। यह अपनी अनाद्यनन्त सन्‍्तानरूप स्थितिकी दृष्टिसे नित्य हैं। कभी भी ऐसा 
समय नहीं आ सकता जब विश्वके रंगमज्चसे एक ,कणका भी समूल विनाश हो जाय। साथ ही प्रति- 
क्षण उसकी पर्यायें बदल रही हैं, उनके गुण-ब्रमॉ्में भी सदृश या विसदुश परिवर्तन हो रहा है, अतः 
बह अनित्य भी हैं। इसी तरह अनन्त गुण, शक्ति, पर्याय और धर्म प्रत्येक वस्तुकी निजी सम्पत्ति हें। 
इनमेंसे हमारा स्व॒ल्प ज्ञानलब एक एक अंशको विषय करके क्षद्र मतवादोंकी सृष्टि कर रहा है। आत्मा 
को नित्य सिद्ध करनेवालोंका पक्ष अपनी सारी शक्ति आत्माको अनित्य सिद्ध करने वालोंकी उखाड़ 
पछाड़में लगा रहा हैं तो अनित्यवादियोंका गुट नित्यवादियोंकों भला बुरा कह रहा है। 

महावीरको इन मतवादियोंकी बुद्धि और प्रवृत्ति पर तरस आता था। वे बुद्धकी तरह आत्म- 
नित्यत्व और अनित्यत्व, परलोक और निर्वाण आदिको अव्याक्रत (अकथनीय ) कहकर बौद्धिक तमकी 
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सृष्टि नहीं करना चाहते थ। उनने इन सभी तलन्बोका यथार्थ स्वयं बताकर शिष्योंकों प्रकाशमें छाकर 
उन्हें मानस समताकी समभूसिवर छा दिया , उसने बताया कि वस्तुकों लम जिस दृष्टिकोणमे देख रहे हो 
वस्तु उतनी ही नहीं है,उसमें ऐसे अनस्त दष्टिकोशोंस देख जानकी क्षमता है. उसका विराट स्वरूप 
अनन्त धर्मात्मक हैं। तुमों जो दृष्टिकोण विरोधी मालम होता हें उमर ईमानदारी से विचार करो, वह 
भी वस्लुमें विद्यमान है। बिन्तस पक्षपालकी दुश्मभिसस्धि निकाछा और दूसरेक दृष्टिकोणकों भी उतनी ही 
प्रामाणिकतास वस्तु्में खोजो, बह वहीं हहरा रहा £। हाँ, वस्तुकी सीमा और मर्यादाका उत्लंघन 
सही दाना साहि।। तुम चाहों कि जहमे चेलनत्व मिल जाय या चेननमे जटत्व, तो नहीं मिल सकता 
क्योंकि प्रत्येक पदार्थके अपने निजी धर्म निश्चित हैं। में प्रत्येक बस्तकों अनन्तधर्मास्मक कह रहा हूं, 
सर्वधमत्मिक नहीं। अनस्त श्र्मसि चलनके संम्भस अनन्त शर्म चेतनमे मिलेंगे तथा अचेतनगल 
बर्म अचतनमें । चतनके गुण-धर्म अचतनमे नहीं पाये जा सकते और न अचेतन के चतन में । हाँ, कुछ 
एस सामान्य धर्म भी है जो चलन और अचेतन दोनसोम साधारण रूपसे पाए जाते है । तात्पर्य यह 
कि वस्तुम बहुत गुजाइश है। बह इतनी विराट हे, जो तुम्हारे अनस्त दृष्टिकोणोंसे देखी और 
जानी जा सकती है। एक लछ्लद्र-इप्टिका आग्रह करके दूसरेकी दुष्टिका तिरस्कार करना या अपनी वृष्टिका 
अहंकार करना वरतुके स्वरूपकी लासमझीका परिणाम है । हरिभिद्रयूरिते बहत सुन्दर लिखा है कि-- 
“आग्रही बत निनीषति यक्ित तत्र यत्र मतिरस्य निबिष्टा । 
पक्षपातरहितस्य तु युक्तियंत्र तश्न मतिरेति निवेशम्‌ ॥”?. (लोकतन्वनिर्णय ) 

अर्थात-आग्रही व्यक्ति अपन, मतपाषणके लिए युक्तियाँ ढडता है, यूवितयोंकों अपने मतकी ओर 
ले जाता हैं, पर पक्षवालरहिंस सध्यस्थ व्यक्तित युक्तिसिद्ध वस्तुस्वरूपकों स्वीकार करनेमें ही अपनी मति 
की सफलता मानता हैं । 

अनकानल दर्शन भी यही सिखाता है कि यक्तिसिद्ध वस्तुस्वरूपकी ओर अपन मतको छगाआ 
ने कि अपने निश्निल मतकी ओर वस्तु और यकितिकी खींचातानी करके उन्हें बिगाइनेका दुष्प्रायास 
करा, ओर ने कल्पनाकी उड़ान इलनी लम्बी लो जो बस्त की सीमाकों ही लाँघ जाय। तात्पय यह है कि 
मानससमताक लिए यह वस्तुस्थितिमलक अनकासत तस्वज्ञान अत्यावध्यक हे । इसक द्वारा इस नरतन- 
धारी का ज्ञात हो सकेगा कि वह कितने पादीमे है, उसका ज्ञान कितना स्वत्प है, और बह किस दरभिमानसे 
हिसके मतवादका संजन करके मानवसमाजका अहित कर रहा है । इस मानस अहिसात्मक 
अनकान्त दर्शनस विचादंम या दृष्टिकोणोमं कामचलाऊ समन्वय या ढीलाढदाला समझौता नहीं होता, 
किन्तु वस्तुस्वरूपक आधारस यथार्थ तत्त्वज्ञानममूलक संवाद दृष्टि प्राप्त होती है । 


डाॉ० सर राधाकृष्णन इण्टियन फिशासफी (जिल्द १पृ०३०"७-६ ) गे स्याद्वादक ऊपर अपने विचार 
प्रकट करत हुए लिखते है कि-- इससे हमें केवल आपकल्तिक अथवा अर्धसत्यका ही ज्ञान हो सकता है 
स्पाह्ादस हम पूर्ण सत्यकों नहीं जान सकते। दूसरे यझव्दोंमें-स्पाद्राद हमें अधसत्योंके पास छाकर पटक 
देता हैं और इन्हीं अधसत्योंको पूर्ण सत्य मान लेनेकी प्रेरणा करता है। परन्तु केवल निश्चित अनिश्चित 
अशब्रसत्योको मिलाकर एक साथ रख देनेसे बह पूर्णसयंत्थ नहीं कहा जा सकता ।' आदि। 

क्या सर राधाक्रप्णन्‌ सह बतानको कृपा करेगे कि स्याद्रादन निश्चित अनिश्चित अर्धसत्योंको पूर्ण 
सत्य मालनेकी प्रेरणा कैसे की हें? हाँ, वह वेदान्तकी तरह चेतन और अचेतनक्े काल्पनिक अभेदकी 
दिमागी दोड़म अवश्य शामिल नहीं हुआ, और से वह किसी ऐसे सिद्धान्तका समन्वय करनेकी सलाह 
देता ह जिसमे वस्तुस्थितिकी उपेक्षा की गई हो। सर राधाकृष्णन्‌कों पूर्णसत्य रूपसे वह काल्पनिक अभेद 
या ब्रह्म इष्ट है जिसमें चेतन अचेतन मूर्त अम्त सभी काल्पनिक रीतिसे समा जाते हैं। वे स्याह्गादकी 
समन्‍्वयदृष्टिकों अर्धसत्योंके पास लाकर पटकना समझते हें. पर जब प्रत्येक वस्तु स्वरूपतः अनन्तधर्मात्मक 


अनेकान्तदशन का सांस्कृतिक आधार ८ है 


है तब उस वास्तविक नतीजंपर पहुंचनेकों अध॑सत्य कैसे कह सकते हें ? हाँ, स्याह्गाद उस प्रामाणविरुद्ध 
काल्पनिक अभेदकी ओर वस्तुस्थितिमूलक दृष्टिसे नहीं जा सकता। वैसे, संगहननयकी एक चरम 
अभेदकी कल्पना जेनदर्शनकारोंन भी की है और उस परम संग्रहनयकी अभद दृष्टिसे बताया है 
कि- सर्वेमेकं सदविशेषात्‌' अर्थात्‌३जगत्‌ एक है, सद्रपसे चेतन और अचेतन में कोई भेद नहीं है। पर 
यह एक कल्पना है, क्‍योंकि ऐसा एक सत्‌ नहीं हे जो प्रत्येक मौलिक द्रव्यमें अनुगत रहता हो। अतः 
यदि सर राधाक्रप्णन्‌कों चरम अभदकी कल्पना ही देखनी हो तो वे परमसंग्रहनयक दष्टिकोणमें देख सकते 
है. पर वह केवल कल्पना ही होगी, वस्तुस्थिति नहीं। पूर्णसत्य तो वस्तुका अनेकान्‍्तात्मक रूपसे दर्शन 


न, 


टी #% न कि काल्पनिक अभदका दर्शन। 


इसी तरह प्रो० बलदेव उपाध्याय इस स्याद्वादसे प्रभावित होकर भी सर राधाकृष्णनका अनु- 
सरण कर स्याद्वादकों मूलभूततत्त्व (एक ब्रह्म ?) के स्वरूपके समझनेमें नितान्त असमर्थ बतानेका 
साहस करते है। इनन तो यहाँ तक लिख दिया हैं कि-- इसी कारण यह व्यवहार तथा परमार्थके बीचों- 
बीच तक््वविचारकों कतिपय क्षणके लिए विम्रम्भ तथा विराम देनेवाले विश्रामगृहसे बढ़कर अधिक महत्त्व 
नहीं रखता ।” (भारतीय दर्शन पृ ० १७३) । आप चाहते हें कि प्रत्येक दर्शनकों उस काल्पनिक अभेदतक 
पहुँचना चाहिए । पर स्याद्वाद जब वस्तुविचार कर रहा है तब वह परमार्थसत्‌ वस्तुकी सीमाको कंसे लाँघ 
सकता हैं ? ब्रह्मकवाद न केवल यू क्तिविरुद्ध ही हे किन्तु आजके विज्ञानसे उसके एकीकरणका कोई वास्तविक 
मूल्य सिद्ध नहीं होता । विज्ञाननं एटमका भी विश्लेषण किया हे और प्रत्येककी अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार 
की है । अतः यदि स्याद्वाद वस्तुकी अनेकान्तात्मक सीमा पर पहुँचाकर बुद्धिको विराम देता है तो यह 
उसका भूषण ही है। दिमागी अभेदसे वास्तविक स्थितिकी उपेक्षा करना मनोरञ्जनसे अधिक महत्त्वकी 
बात नहीं हो सकती । 


इसी तरह श्रीयुत हनमन्तराब एम. ए. ने अपने शत ॥9#पशाशाएंं ४॥९07ए 
0 709]८072८'तामक लेखम॑ लिखा हैं कि-“स्याद्राद सरल समझौतेका मार्ग उपस्थित करता है, वह 
पूर्ण सत्य तक नहीं ले जाता । आदि। ये सब एक ही प्रकारक विचार ह नो स्याद्वादके स्वरूपको न सम- 
झनेक या वस्तुस्थितिकी उपक्षा करनके परिणाम हें। में पहिले लिख चुका हूँ कि-महावी रने देखा कि-वस्तु 
तो अपने स्थानपर अपने विराट रूपमें प्रतिष्ठित है, उसमें अनन्त धर्म, जो हमें परस्पर विरोधी मालम होते है 
अविरुद्ध भावसे विद्यमान है, पर हमारी दृष्टिमें विरोध होनसे हम उसकी यथार्थ स्थितिको नहीं समझ 
पा रहे 

जन दर्शन वास्तव-बहुत्ववादी हैं। वह दो पृथक सत्ताक वस्तुओंकों व्यवहारके लिए कल्पनासे 
अभिन्न कह भी द॑ , पर वस्तुकी निजी मयदिाका उल्लंघन नहीं करना चाहता। जैन दर्शन एक व्यक्तिका अपने 
गुण-पर्यायोंसे वास्तबिक अभेद तो मानता हे, पर दो व्यक्तियोंमं अवास्तविक अभेदकों नहीं मानता । इस 
दर्नकी यही विशेषता है, जो यह परमार्थ सत्‌ वस्तुकी परिधिकों न लाँधकर उसकी सीमामें ही विचार 
करता हे और मनुष्योंकों कल्पनाकी उड़ानसे विरत कर वस्तुकी ओर देखनेको बाध्य करता हैं। 
जिस चरम अभेद तक न पहुँचनेके कारण अनेकान्त दर्शनकों सर राधाकृष्णन ज॑से विचारक अर्धसत्योंका 
समृदाय कहते हें उस चरम अभेदकों भी अनंकान्त दर्शन एक व्यक्तिका एक धर्म मानता है। वह उन 
अभेदकल्पकोंको कहता हे कि वस्तु इससे भी बड़ी है अभेद तो उसका एक धर्म हें। दृष्टिकों और उदार 
तथा विज्ञाल करके वस्तुकें"पूर्ण रूपको देखो, उसमें अभेद एक कोनेमें पड़ा होगा और अभेदके अनन्तों 
भाई-बन्धु उसमे तादात्म्य हो रहे होंगे। अतः इन ज्ञानलवधारियोंकों उदारदृष्टि दे नेवाले तथा वस्तुकी झाँकी 
दिखानवाले अनंकान्तदर्शन ने वास्तविक विचारकी अन्तिम रेखा खींची हे, और यह सब हुआ हैँ मानससमता- 
मूलक तत्त्वज्ञानकी खोजसे। जब इस प्रकार वस्तुस्थिति ही अनेकान्तमयी या अनन्तधर्मात्मिका है तव सहज 


<२ तत्त्वाधंवुत्ति-प्रस्तावना 


ही मनष्य यह सोचने लगता हैं कि दूसरा वादी जो कह रहा हे उसकी सहानभूतिस समीक्षा होनी चाहिये और 
वस्तुस्थिति मूलक समीकरण होना चाहिये । इस स्वीयस्वल्पता और वस्तुकी अनन्तधर्मताक वालावरणसे निरर्थक 
कल्पनाओंकाी जाल टटेगा और अहंकारका विनाश होकर मानससमताकी सप्टि होगी, जोकि अहिसा- 
कासजीवन बीज है। इस तरह सानस समताके लि! अनकान्तद्न ही कमात्र स्थिर आधार ही सकता हैं । 
जब अनकान्त दर्शनसे विचारण॒द्धि हो जाती ह तब स्वभावन: बाप नम्नता और परसमन्वश्की वत्ति 
उत्पन्न हो जाती है । वह वस्तुस्थितिकों उल्लंघन करनवार झब्दका प्रयोग ही नहीं कर सकता । इसीलिए 
जताचायोने वस्तुकी अनेकर्मात्मताका द्ोनन करनके स्थि! स्थात्‌' शब्दके प्रयोगकी आवश्यकता बताई है । 
शब्दों यह सामथ्य नहीं जो कि वस्लुके पूर्णरपकाी यगपत्‌ कह सके । बह एक समयम एक ही धर्म को कह सकता 
। अतः उसी समय वस्लुम विद्यमान शप धर्मों की सत्ताका सूचन करनके लिए “'स्थात्‌' शब्दका प्रयाग 
किया जाता हैं | 'स्थात्‌ को सुनिश्चित दष्टिकाण या निर्णति अपक्षा ही अर्थ हे शायद, सम्भव, कदाचित्‌ 
आदि नहीं। 'स्यादस्ति' का वाह्या हे-स्व्पादिकी अपक्षास वस्तु है ही लकि 'बायद है, 'कदा- 
खित्‌ है ' आदि । संक्षपतः जहाँ अनकानल दर्शन चि्तम समता, मध्यस्थभाव, वीतरागता, निष्पक्षताका उदय 
करता है वर्हाँ स्थाद्ाद वाणीम॑ निदषिता जानका पूरा अवसर दता हू । 

हुस प्रकार अधिसाकी परिपुर्णाा और स्थायित्वकी प्ररणान मानस खुद्धिक लिए अनकानत- 
देशन ओर वचन शद्धिके लिए स्पाद्राद जैसी निधियाका भारतीय सस्क्रतिके कोपागारम दिया है। बोलते 
समय वक्‍ताकों सदा यह ध्यान रहता चाहिए कि वह जो बाल रहा हैं उतनी ही वस्तु नहीं है, किस 
बहुत बढ़ी हैं, उसके पूर्णरूप तक शब्द नहीं पहुँच सकते। इसी भावकों जतानेक लिए बक्‍ता स्यात्‌ 
शब्दका प्रयोग करता है। रसात शब्द विधिलिम निष्पन्न होता हैं, जो अपने वक्‍तब्यको निश्चित 
रूपमें उपस्थित करता है ने कि संशय रूपमे । जैन तीर्थकरोने इस तरह सर्वागीण अहिसाकी साथनाका 
बेसवितक और सामाजिक दानों प्रकारका प्रत्यक्षानुभत मार्ग बताया हैं। उनने पदार्थोक स्वरूपका 
यथार्थ निरूपण तो किया ही , साथ ही पदार्थकि देखनका, उनके ज्ञान करनका और उनके स्वरूपकों वचन 
से कहनेका लगा बरस्तस्पर्णी मार्ग बताया। इस अहिसक दष्टिसे यदि भारतीय दर्शनकारोंन वस्त॒का 
निरीक्षण किया होता तो भारतीय जल्पकथाकरा इतिहास रक्‍तरंजित ने हुआ होता ओर शर्म तथा दर्शन- 
के नामपर मानवताका निर्देशन नहीं होता। पर अहंकार और शासन भावना मानवकों दानव बना देती 
हैं। उस पर भी धर्म और मतका अहम्‌ तो अति दुनिवार हाता है । परन्तु युग युगम एस ही दानवों- 
की मानव बनानेके लिए अहिसक सन्त इसी समन्वय दृष्टि, इसी समता भाव और इसी सर्वागीण अहिसा- 
का सन्देश देते आए हैं। यह जेन दर्शनकी ही विशेषता है जा वह अहिसाको तह तक परहुँचनके लिए 
केवल धामिक उपदेश तक ही सीमित नहीं रहा अपि तू वास्तविक स्थितिक आधारसे दाशनिक गुत्थि- 
यों को सुलझानकी मौलिक दृष्टि भी खोज सका। न केवल दृष्टि ही किन्तु मन वचन ओर काय इन 
तीनों द्वारोंसे होनेवाली हिसाको रोकनेका प्रशस्ततम मार्ग भी उपस्थित कर सका। 


जे 


आज डॉ भगवान दास जंसे मनीषी समन्वय और सब धर्मीकी मौलिक एकताको आवाज 
बलन्द कर रहे हे। वे वर्षोसि कह रहे हें कि समन्वय दृष्टि प्राप्त हुए बिना स्वराज्य स्थायी नहीं हो सकता, 
मानव मानव नहीं रह सकता। उन्होंने अपने समन्वय और “दर्शन का प्रयोजन आदि ग्रन्थोंमें इसी सम- 
न्‍्वय तत्त्वका भूरि भूरि प्रतिपादन किया हैं। जैन ऋषियोंने इस समन्वय (स्याद्वाद) सिद्धान्त पर ही 
सख्याबद्ध ग्रन्थ लिखे है। इनका विश्वास हैं कि जबतक दष्टिमें समीचीनता नहीं आयगी तबतक मतभेद 
र संघर्ष बना ही रहेगा। नए दृष्टिकोणसे वस्तु स्थिति तक पहुँचना ही* विसंवादसे हटाकर जा- 
वनकी संवादी बना सकता है। जन दर्शनकी भारतीय संस्कृतिको यही देन हे। आज हमें जो स्वा- 
तन्त्रय्के दर्शन हुए हें वह इसी अहिसाका पृण्यफल है। कोई यदि विश्वमें भारतका भस्तक ऊंचा रखता 
है तो यह निरुषपाधि-वर्ण जाति रंग देश आदिकी क्षद्र उपाधियोंसे रहित-अहिसा भावना हीं 


सदादि अनुयोग ८ हे 


सदादि अनयोग-प्रमाण और नयके द्वारा जाने गए तथा निक्षेपके द्वारा अनेक्त संभवित रूपोंमे 
सामने रखे गए पदाथसे ही तस्वज्ञानोपयोगी प्रकृत अथंका यथार्थ बोध हो सकता है। उन निर्षेपके 
विषय भूत पदार्थोम दढ़ताकी परीक्षाके लिए या पदार्थके अन्य विविध रूपोंके परिज्ञानके लिए अनुयोग 
अर्थात्‌ अनुकूल प्रदन या पदचादुह्ञावी प्रश्न होते है। जिनसे प्रकृत पदार्थक्री वास्तविक अवस्थाका पता 
लग जाता है| प्रमाण और नय सामान्वैतया तत्त्वका ज्ञान कराते हें। निक्षेप विधिसे अप्रकृतका निराकरण- 
कार प्रस्ततकों छांट लिया जाता हैं। फिर छूटी हुई प्रस्तुत वस्तुका निर्देशादि और सदादि 
द्वारा यो विलग पूरी अवस्थाओंका ज्ञान किया जाता हे। निक्षेपसे छंटी हुई वस्तुका क्‍या नाम 
हैं? (निर्देश) कौन उसका स्वामी हें? (स्वामित्व) कैसे उत्पन्न होती है? (साधन) कहाँ रहती हैं ? 
(अधिकरण ), कितने काछतक रहती है ? (स्थिति) कितने प्रकारकी है? (विधान), उसकी द्रव्य-क्षेत्र 
काल भाव आदिसे क्या स्थिति हैं। अस्तित्वका ज्ञान 'सत्‌' है। उसके भेदोंकी गिनती संख्या हे। वर्तमान 
निवास क्षेत्र है। तकालिक निवरासपरिधि स्पशेन है । ठहरनेकी मर्यादा काल है। अमुक अवस्थाको छोड़कर 
पुन: उस अवस्थामे प्राप्त हॉनेतकके विरहकालको अन्तर कहते हैं। औपशमिक आदि भाव हे । परस्पर 
संख्याकृत तारतम्यका विचार अल्पवहत्व हे। सारांश यही कि निक्षिप्त पदार्थका निर्दशादि और सदादि 
अनयोगोक द्वारा यथावत्‌ सविवरण ज्ञान प्राप्त करना मुम॒क्षुकी अहिसा आदि साधनाओंके लिए आवश्यक 
है। जीवरक्षा करने के लिए जीवकी द्रव्य क्षेत्र काल जाव आदिकी दृष्टिसे परिपूर्ण स्थितिका ज्ञान 
अटिसकको जरूरी ही हे। 
इस तरह प्रमाण नय निशक्षेप और अनुयोगोंके द्वारा तत्त्वोंका यथार्थ अधिगम करके उनकी दृढु 
प्रतीति और अहिसादि चारित्रकी परिपूर्णता होनेपर यह आत्मा बन्धनमुक्त होकर स्वस्वरूपमें प्रति- 
प्यितहों जाता है। यही मुक्ति है 
“श्रुतादर्थमनेकान्तमधि गस् या भिसन्धिभि 
परीक्ष्य ताँस्‍्तान्‌ तद्धरमनिनेकान्‌ व्यायहारिकान ।।७३॥ 
नयानुगतनिक्षेपरुपाय॑ भेंद व दने । ५ 
विरचय्यार्थवाक प्रत्ययात्म भेदान श्रतार्पितान ॥५४॥ 
अन युज्यानुपोगेइच निर्देशादिभिदां गतः । 
द्रव्याणि जीवादोन्यात्मा विवद्धाभिनिवशन: ॥७५।४ 
जीवस्थानगुणस्थानमार्गंणास्थानतत्वबित । 
तपोनिर्जोणकर्मापं विमुक्त: सुखमच्छति ।।७६॥ 
अर्थात्‌-अनकान्तरूप जीवादि पदार्थोको श्रृत-श्ास्त्रोंसे सुनकर प्रमाण और अनेक नयोंके द्वारा उनका 
यथाथ परिज्ञान करना चाहिए। उन पदार्थोके अनेक व्यावहारिक और पारमाथिक गण-धर्मोकी परीक्षा 
नय दृष्टियोंसे की जाती हैं। नयदृष्टियोंक विषयभत निाश्षेपोंके द्वारा वस्तुका अथ ज्ञान और बणब्द आदि 
रूपसे विश्लेषण कर उसे फैलाकर उनमेंसे अप्रकृतकों ,छोड़ प्रकृतको ग्रहण कर लेना चाहिए। उस 
छंट हुए प्रकृत अंजका निर्देश आदि अनुयोगोंसे "अच्छी तरह वारबार पूछकर सविवरण पूर्णज्ञान 
प्राप्त कर लेना चाहिए। इस तरह जीवादि पदार्थोका खासकर आत्मतत्त्वका जीवस्थान गुणस्थान और 
मार्गणा स्थानोंमें दृढ़तर ज्ञान करके उनपर गाढ़ विश्वास रूप सम्यग्दर्शनकी वृद्धि करती चाहिए। इस 
तन्वश्रद्धा और नत्त्वज्ञानके' होनेपर परपदा्थोसे विरक्ति इच्छानिरोधरूप तप और चारित्र आदिसे 
समस्त कुसंस्कारोंका विनाशकर पूर्व कर्मोक्की निर्जरा कर, यह आत्मा विमुक्त होकर अनन्त चैतन्यमय 
स्वस्वरूपमें प्रतिष्ठित हो जाता है । 


८४ तत्त्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


प्रथका बाह्य र्वरूप-- 

तल्वार्थाधिगमसूत्र जेनपरम्गरा की गीता ब्राइबिल कुरान या जो कहिए एक पवित्र ग्रन्थ हैं । 
इसमें बन्धनमुक्तिक कारणोंका सांगोपांग विवेचन हे। जैनधर्म और जेनदर्शनकं समस्त मूल आधारोंकी 
संक्षिप्त सूचना इस सूत्र ग्रस्यसे मिल जाती है। भ० महावीरक उपक्ुश अर्धमागधी भाषामें होते थे जो 
उस समय संगध और विट्रारकी जनवोलछी थी। शास्थत्रो्में बताया है कि यह अधंमागधी भाषा अठारह 
महाभाषा और सातसों लघ॒ुभाषाओं के शब्दोंस समृद्ध थी। एक कहावत ह-' कोौस कोस पर पानी बदछ 
चारकोस पर पर बानी । सो यदि मग देश काशीदेश और विहार देशमें चार चार कोसपर बदलन- 
बाली बोलियोंकी व[स्तविक गणना की जाय ती वे 9१८ से कहीं अधिक हो सकती होंगीं। अठारह 
महाभाषाएँ मुख्य मुख्य अठारह जनपदोंकी राजभाषाएँ कहीं जातीं थी। इनमें नाममात्रका ही अन्तर 
था। क्षत्लकभाषाओंका अन्तर तो उच्चचारणकी टानका ही समझना चाहिए। जा हो, पर महावीरका 
उपदेश उसमयकी लछोकभापामें होता था जिसमें संसरक्त जैसी वर्गभाषाका कोई स्थान नहीं था। 
बद्धकी पालीभाषा और महावीरकी अवधमागत्री भाषा करीब करीब एक जेसी भाषाएं ह। इनमें वही 
चारकोसती बानी बाला भेद है । अधमागलीकौ सर्वाधमागधी भाषा*मी कटे हे और हसका विवेचन 
करते हुए लिखा हे- क्‍ 

“अध भगवद्भाषाया मगधदेशभाषात्मकम अध च सर्वदेशभाषात्मकम अर्थात्‌-भगवान्‌की भा- 
धाम आध दझावह्द तो मगब देशकी भाषा मांगी के थ और आये णब्द सभी देझ्षोकी भाषाओंके थे । 
तात्पय यह कि अधमागबी भाषा वह लोकभाया थी जिये प्रायः सभी देशके लोग समझ सकते थे। यह 
स्वाभाविक भी हैं, कयोकि महावीरेकी जन्मभूमि मगर देश थी, अतः मागथी उनकी मातृभाषा थी और 
उन्हें अपना विद्वशाल्िका अहिसा सन्देश सब दं शाकी कोटि कोटि उपेक्षित और पतित जनता तक 
भेजना था अतः उनकी बोलीमे सभी दशोकी बोलीके शब्द शामिल थे और यह भाषा उस समयकी सर्वा- 
घिक जनताकी अपनी बोली थी अर्थात्‌ सबकी बोली थी। 

जनबोलीम॑ उपदेश दे नेका कारण बतानेवाछा एक प्राचीन इलोक मिलता हे-- 


का बालस्त्री मन्द्म््खाणां न्दणां चारित्र्यकांशिणाम्‌ । 
प्रतिबोधनाय तत्वज्ञ: सिश्टान्तः प्राकृतः कृत: ॥। 
अर्थात्‌-बालक स्त्री या मुखेसे मूर्ख लोगोंको, जो अपन चारिश्यकों समुन्नत करना चाहते है, प्रतिबोाध देनके 
लिए भगवान्‌ का उपदेश प्राकृत अर्थात्‌ स्वाभाविक जनबोलीम॑ होता था न कि संस्कृत अर्थात्‌ बनी हुई बोली- 
कृत्रिम वर्गभाषामे । इन जनबोलीक उपदेशोंका संकलन “आगम' कहा जाता हैं। इसका बड़ा विस्तार था । 
उस समय लेखनका प्रचार नहीं हुआ था ।' सब उपदेश कण्ठपरम्परा से सुरक्षित रहते थे। एक दूसरेसे सुनकर 
इनकी धारा चलती थी अतः ये 'श्रुत कहे जाते थे। महावीरक निर्वाणके बाद यह श्रुत परम्परा लुप्त होने लगी 
और ६८३ वर बाद एक अंगका पूर्ण ज्ञान भी शेष न रहा। अंगके एक देशका ज्ञान रहा । इ्वताम्बर परम्प- 
राम बौद्ध संगीतियोंकी तरह वाचनाएँ हुई और अन्तिम वाचना देवधिगणि क्षमाश्रमणक तत्त्वावधानमें 
वीरसवत्‌ ९८० वि०सं० ५१० में वलभीम हुई। इसमें आगमोंका त्रुटित अन्नुटित जो रूप उपलब्ध था संक- 
लित हुआ। दिगम्बर परम्परामें ऐसा कोई प्रयत्न हुआ या नहीं इसकी कुछ भी जानकारी नहीं है । दिगम्बर 
परम्परामें विक्रमकी द्वितीय तृतीय शताब्दीम॑ आचाय भूतबलि पु-पदन्‍्त और गुणधरन षट्खंडागम और 
कसायपाहुडकी रचना आगमाश्चित साहित्यके आधारसे की | पीछे कुन्दकुन्द आदि आचायोने आगम पर- 
म्पराको केन्द्रमे रखकर तदनुसार स्वतन्‍्त्र ग्रन्थ रचना की। 
अनुमान है कि विक्रमकी तीसरी चौथी शताब्दीमें उमास्वामी भट्टारकने इस तत्त्वाथंसूत्रकी रचना 
की थी। इसीसे जैन परम्परामें संस्कृतग्रन्थनिर्माणयग प्रारम्भ होता है। इस तत्त्वाथसत्रकी रचना इतन' 


ग्रन्थ का स्वरूप | ८५ 


मलभत तस्वोंको संग्रह करनेकी असाम्प्रदायिक दृष्टिसे हुई है कि इसे दोनों जैन सम्प्रदाय थोड़े बहत पाठभेद- 
से प्रमाण मानते आए हैं। ब्वे> परम्परामें जी पाठ प्रचलित हूं उसमें और दिगम्बर पाठमें कोई विधिष्ट 
साम्प्रदायिक मतभेद नहीं है। दोनों परम्पराओंके आचार्योने इसपर दक्शों टीका +न्‍्थ लिखे हैं। इस 
मत्र ग्रन्थकों दोनों परम्पराआम ए के स्थापना का मल आधार बनाया जा सकता हैं । 
इसे मोक्षणास्त्र भी कहते हे क्ल्लोंकि इसमें मोक्षक मांग और तदपयोगी जीवादि तत्त्वोंका ही सवि 
स्तार निरूपण है। इसमें दश अध्याय है। प्रथमक चार अध्यायोंमें जोवका, पांचवेंमें अजीव का, छठवें 
और सातवें अध्यायमे आख्रवका , आठवें अध्यायमे बन्धका, नोवें में संवरका तथा दशवोें अध्यायमें मोक्षका वर्णन 
2। प्रथम अध्यायम मोक्षकामा्ग सम्यग्दशन सम्यर ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्रकों बताकर जीवादि सात 
नक्वोंके अधिगमक उपाय प्रमाण नय निक्षेप और निर्देशादि सदादि अनयोगोंका वर्णन है। पांच ज्ञान उनका 
विषय आदिका निरूपण करके उनमे प्रत्यक्ष परोक्ष विभाग उनका सम्यक्त्व मिथ्यात्व और नयोंका विवेचन 
किया गया है । द्वितीय अध्यायमें जीवक ओऔपशमिक आदि भाव, जीवका लक्षण, बरीर, इन्द्रियाँ, योनि 
जन्म आदिका सबिस्तार निरूपण है । ततीय अध्यायमं जीवके निवासभूत-अधोलोक और मध्यलछोक गत 
भगोलछका उसके निवासियोंकी आय क्वायस्थिति आदिका पूरा पूरा वणन हैं। चौथे अध्यायमें ऊध्वेलोकका 
देवोंक पद लेख्याएँ आय काय परिवार आदिका वणन हैं। पांववें अध्यायमें अजीवतत्त्व अर्थात्‌ पदगल धम 
अधर्म आकाश और काल द्र॒व्योंका समग्र वणन हं। द्वव्योंको प्रदेश संख्या, उनक॑ उपकार, शब्दादिका पुद्गल 
पर्यायत्व, स्कन्ध बननकी प्रक्रिया आदि पुदुगल द्रव्यका सर्वीगीण विवेचन हूँ । छठटवें अध्यायमें ज्ञानावर- 
णादि कमंकि आखवका सविस्तार निरूपण है । किन किन वृत्तियों और प्रवृत्तियोंसि किस किस कर्मका आख्रव 
होता हे, कैसे आख्रवर्मं विशेषता होती हे, कौन कर्म पुण्य है, और कोन जाप आदिका विशद विवेचन है । 
सातवें अध्यायमें शभ आखवके कारण, प्रण्यरूप अहिसादि ब्रतोंका वर्णन है। इसमें ब्रतोंकी भावनाएँ उनके 
ध्षाण अतिचार आदिका स्वरूप बताया गया है । आठवं अध्यायम प्रक्ृतिबन्ध आदि चारों बन्धोंका, कर्म- 
प्रकृतियोंका उनकी स्थिति आदिका निरूपण ह। नोवे अध्यायमे संवर ततक्त्वका पूर। पूरा निरूपण है। इसमें 
गप्ति समिति धर्म अनप्रेक्षा परिषद्ृजय चारित्र तप ध्यान आदिका सभदप्रभद निरूपण है। दशव जे अध्यायमें 
मोक्षका वर्णन है । सिद्धोंमि भेद किन निमित्तोंसे हो सकता हैं। जीव ऊृध्वंगमन क्‍या करता हैं / सिद्ध 
अवस्थामें कौन कौन भाव अवशिष्ट रह जाते है आदिका निरूपण 
यह अकेला तत्त्वार्थसूत्र जेन ज्ञान, जेन भूगोल, खगोल, जनृतत्त्व, कमंसिद्धान्त, जन चारित्र आदि समस्त 
मुख्य मुख्य विषयोंका अपूर्व आकर हैं 
मंगल इलोक-- मोक्षमार्गस्य नेतारम इलोक तत्त्वाथसूत्रका मंगल इलोक हे या नहीं यह विषय विवादमें 
पड़ा हुआ हे । यह इलोक उमास्वामि कत्‌ के है इसका स्पष्ट उल्लेख श्रुतसागरसूरिन प्रस्तुत तत्त्वार्थवत्तिमें 
किया है । वे इसकी उत्थानिकाम लिखते हें कि-देयाक नामक भव्यके प्रइनका उत्तर देंनेंक लिए उमास्वामि 
भट्टारकने यह मंगल इलोक बनाया। द्वैयाकका प्रइन हे-भगवन्‌, आत्माका हित क्या हे?” उमास्वामी 
उसका उत्तर 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग: सूत्र में दत हें। पर उन्हें उत्तर देनक॑ पहिले 
मंगलाचरण करनकी आवश्यकता प्रतीत होने लगती, हे। श्रतसागरक पहिले विद्यानन्दि आचार्यने 
आप्त परीक्षा (पृ० ३) में भी इस इलोकको सूत्रकार्क नामसे उद्धृत किया हैं । पर यही विद्यानन्द तत्त्वा्- 
सूत्रका रे: उमास्वामिप्रभतिभि:” जेसे वाक्य भी आप्त परीक्षा (१० ५४) मेंलिखते हे जो उमास्वामिक साथ ही 
साथ प्रभति शब्दसे सूचित होनवाले आचार्योको भी तत्त्वार्थसृत्रकार माननंका या सूत्र शब्दकी गौणाथंताका 
प्रसंग उपस्थित करते हैं । यद्यपि अभयनन्दि श्रुतसागर जेसे पदचाद्ि्ती ग्रन्थकारोंने इस इलोकको 
तत्त्वार्थसूत्रका मंगल लिख दिया हैँ पर इनके इस लेखमें निम्नलिखित अनुपपत्तियाँ हें जो इस इलोकको पूज्ंयपाद 
-की सर्वार्थसिद्धिका मंगलइलोक माननेकों बाध्य करती हं-- 
(१) पूज्यपादने इस मंगलइलोककी न तो उत्थानिका लिखी और न व्याख्या की । इस मंगलइलोक- 
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के बाद ही प्रथमसूत्रकी उत्बानिका गुरू होती है । 

(२०) अकलकदव तल्वार्थवातिकर्म ने इस इलोककी व्याख्या करते है और ने इसके पदोपर कुछ ऊहा 
पोड़ ही करने हैं । 

(३) विद्यानन्द स्वयं तच्वार्थडलोकवालिक्म इसकी व्याख्या नहीं करते । इनने प्रसंगतः इस इलोक 
के प्रतिपाद्य अर्थका समर्थन अवद्य किया है| यदि विद्यानन्द स्वयं एनिह्ा न दष्टिस इसके कत स्वके सम्बन्ध- 
में असंदिग्ध होते तो वे उसकी यथावद व्याख्या भी करते। 

(४) तन््वाधंसूत्रके व्याख्याकार समस्त ट्वेतास्वरीय आचायोने इस इठोककी व्याख्या नहीं की और 
ने तन्वार्थसूत्रके प्रास्म्भम इस इल्लोककी चर्चा ही कीड़े 

यह इलाक इतना असम्प्रदायिक और जैन आप रवरूपका प्रतिनिधित्व करनवाला है कि इसे सूत्रकार- 
करत होनपर कोई भी कितना भी कट्टर ब्वे७ आचार्य छोड नहीं सकता था । 

अनेकान्ल पत्रके पांचवें वर्षक अंको्मे इस इलोकके ऊपर अनकूलछ-प्रतिकुलच रचा चल चकी है । फिर 
भी मेरा मत उप्योे कल कारणोक आधारसे हस इछोकको मलसूवका रक्त माननका नहीं है । यह श्लोक पृज्यपाद 
ने सर्वार्थसिद्धि टीकाके प्रास्म्भम बनाया हैं इस लिश्बबकों बदलनका कार्ड प्रबल हैलु अभीतक मरी समझम 
नहीं आया । ह े 

लोकवणन और भगोल-जनभम और जैन दर्शन जिसप्रकार अपने सिद्धान्तोंके स्वतन्त्र प्रतिपादक 
टोनेसे अपना मौलिक और खनतन्‍्त्र अस्तित्व रखते 2 उस प्रकार जन गणित या जन भगोछ आदिका स्वतन्त्र 
स्थान नहीं 2 । कोर्ड भी गणित हो, वज्न दो और दो चार टी कहैगा । आजके भगोलकों चाहे जन लिखे या अजन 
जैसा देखेगा या युनेगा वैसा ही लिखेगा। उन्तरमे हिमालय और दक्षिणम कन्याकृमारी ही जन भूगोलमें 
स्ट्रेगी । तथ्य यह हैं कि धर्म और दर्शन जहाँ अनभवके आधारपर परिवतित और संशोधित होते रहते हे वहाँ 
भुगोल अनुभवके अनुसार नहीं किल्‍्तु वस्तुगत परिवतनके अनुसार बदलता है। एक नदी जो पहिले अम॒क 
गांवसे बहती थी कालक्रमस उसकी धारा मीलों दूर चली जाती है । भूकम्प, ज्वालामुखी और बाढ़ आदि 
प्राकृतिक परिवर्तनकारणास भूगोलम इतने बड़े परिवतन हो जात है जिसकी कल्पना भी मनष्यकों नहीं हो 
सकती । हिमाल्यक अमत भारोंमं मगर और बड़ी बड़ी मछलियोक अस्थि-पंजरोंका मिलना इस बातका 
अनुमापक है कि वहाँ कभी जलछीय भाग था। पुरातच्वक अन्वधणान ध्वसावशपरास यह सिद्ध कर दिया 
है. कि भूगोल कभी स्थिर नहीं रहता वह काोलक्रमसे बदलता जाता हैं । राज्य परिवतन भी अन्त:भौगिलिक 
सीमाओंकों बदलनेमें कारण हीते है । पर समग्र भूगोलका परिवतन मुख्यतया जलका स्थल और स्थलका जल- 
भाग होनेके कारण ही होता हे । गाँवों और नदियोंक्रे नाम भी उत्तरोत्तर अपभ्रप्ट होते जाते है और कुछके 
कुछ बन जाते हें। इस तरह कालचक्रका ध्य वभावी प्रभाव भगोलका परिवर्तन बराबर करता रहता 
जैन गशास्त्रोंम जो भगोल और खगोलका वर्णन मिलता हैं उसकी परम्परा करीब तीन हजार वर्ष परानी है । 
आजके भगोलमे उसका मेल भले ही न बैठे पर इतने मात्रसे उस परम्पराकी स्थिति सव्वंथा सन्दिग्ध नहीं कही 
जा सकती । आजसे २॥-३हजा रव्ष पहिले सभी सम्प्रदायोम भूगोल और खगोलके विषयमें प्राय: यही परम्परा 
प्रचलित थी जो जैन परम्पराम निबद्ध हैं। बौद्ध वैदिक और जन तीनों परम्पराक भूगोल और खगोल सम्बन्धी 
वर्णन करीब करीब एक जेंसे हैं। वही जम्बद्वीप, विदेह, सुमेरु, दं वकह,उत्त रकुरु, हिमवानू, आदि नाम और 
वैसीही लाखों योजनकी गिनती । इनका तुलनात्मक अध्ययन हमें इस निष्कषंपर पहुँचाता हैं कि उस समय भू- 
गोल और खगोलकी जो परम्परा श्रतानश्रत परिपाटीसे जेनाचायोंकों मिली उसे उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया है । 
उस समय भगोलका यही रूप रहा होगा जेसा कि हमें प्रायः भारतीय परम्पराधोंम॑ मिलता हे । आज 
हमें जिस रूपमें मिलता हे उसे उसी रूपमे मानने में क्या आपत्ति हैं ? भगोलका रूप सदा झ्ाश्वत तो 
रहता नहीं । जैन परम्परा इस ग्रन्थके तीसरे और चौथे अध्यायके पढ़नेसे ज्ञात हों सकती ह। बौद्ध और 
वैदिक परम्पराक भगोल और खगोलका वर्णन इस प्रकार हे-- 
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बोद्ध परम्पत अभिधमंकोशके आधारसे- 

असंख्यात वायमण्डल हें जो कि नीचेके भागम सोलह लाख योजन गम्भीर हैँ । जलमण्डल 
११२०००० योजन गहरा हैं। जलमण्डलमें ऊपर ८००००० योजन भागकों छोड़कर नीचेका 
भाग ३२०००० योजन भाग स॒वर्णयय है । जलमण्डल और काञजञ्चनमण्डलका व्यास १२०२३४७ 
पोजन है और परिधि ३६४० ्ै !३ योजन है । 

काझचनमण्टलम मेरू, युगन्धर, ईषाधर, खदिरक्‌, सुदर्शन, अश्वकर्ण, वितनक और निमिन्‍्ध्वर 
ये ८ पर्वत हैं । ये पंत एक दूसरेकों घरे हुए हू । निम्मिन्धर प्तकों घेरकर जम्बूद्वीप, पूर्वविदेह, अवर- 
गोदानीय और उत्तरकुरु ये चार द्वीप हैं । सबसे बाहर चक्रवाल पर्वत हैँ । सात पर्वत सुबर्णमय हैं । 
सक्रवाल लोहमय है । मेरुके ४रंग हैं । उत्तरमें सूवर्णमय, पूर्वमं रजतमय, दक्षिणमें' नीलमणिमय और 
पश्चिममें वैदूयमय है । मरु पवेत ८०००० योजन जलके नीचे हे और इतना ही जलके ऊपर है । मेरु पर्वतकी 
ऊँचाईस अन्य पर्वतोकी ऊँचाई क्रमण: आधी आधी होती गई है । इस प्रकार चक्रवाल पवतकी ऊंचाई ३१२॥ 
योजन है । सब पर्वतोंका आधा भाग जलके ऊपर हैं। इन पवताके बीचमें सात सीता (समुद्र ) है । 
प्रथम समुद्रका विस्तार ८०००० योजूुन है । अन्य समुद्रोंका विस्तार क्र: आधा-आधा होता गया हैं। 
अन्तिम समुद्रका विस्तार ३२०००० योजन हैं । 

मेरुके दक्षिण भागमें जम्बद्रीप शकटके समान अवस्थित है । मेरुके पूर्व भागम पूवे विदेह अधेचन्‍र्द्रा- 
कार हे। मेरके पश्चिम भागमें अवरगोदानीय मण्डलाकार हैं । इसकी परिधि ७५०० योजन हैं । 
और व्यास २५००७ योजन हैँ । मेरुके उत्तरभागमं उत्तर कुरुद्रीप चतुप्कोण हे । इसकी सीमाका मान 
८००० योजन हे । चारों द्वीपोंके मध्यमें आठ अन्तर द्वीप है । उनके नाम ये हे-देह, विदेह, पु्वविदेह, 
कुर कोरब, चामर, अवर चामर, गाठ और उन्तरमंत्री | मार द्वीपमे राक्षम रहते है । अन्य द्रीपोंमे 
मनपष्य रहते हे । 

जम्बुद्वीपक उत्तर भागमे पहले तीन फिर तीन और फिर तीन इस प्रकार * कीटादि हें 
इसके बाद हिमालथ हैं । हिमालयके उत्तरम पत्रास योजन विस्तत अनवतप्त नामका सरोवर 
इसके बाद गन्धमादन पवेत है । अनवतप्न सरावरमें गंगा, सिर, वक्ष और सीता ये चार नदियाँ निकली हें 
अनवनप्नके समीपमें जम्बवक्ष है जिससे इस द्वीपका नाम जम्बद्रीप” पड़ा । 

जम्बू द्वीपके नीचे बीस योजन परिमाण अवीचि नरक हैं । इसके बाद प्रतापन, तपन, महारौरव 
रौरव, संघात, कालसूत्र और संजीवक-ये सात नरक हैं। इस प्रकार कुछ आठ नरक हे। नरकोंमें 
चारों पाज्वोमं असिपत्रवन, व्यामशबलश्वस्थान, अथःशाल्मलीवन और वेतरणी नदी ये चार उत्सद 
(अधिक पीड़ाके स्थान) हे । जम्ब द्वीपके अधोभागमे तथा मह्बवानरकोंके धरातलमे आठ शीतलनरक भी 
है। उनके नाम निम्न प्रकार! ह_--अरबद, निरव दे, अटट, हहव, उत्पलछपद्म और महापद । 

मरू पं तके अधोभागम (अर्थात्‌ यगन्धर पवतके समतलमें) चन्द्रमा और सूय भ्रमण करते हे । 
चन्द्रमण्डलका विस्तार ५० योजन हैं तथा सू्यमण्डलका विस्तार ५१ योजन है । चारों द्वीपोंमें एक साथ 
ही अभध्रात्रि, सूर्यास्त, मध्यान्ह और सूर्योदय होब्े हैं, अर्थात्‌ जिस समय जम्बूद्वीपम मध्याह्ष होता हैं 
उसी संमय उत्तरकुरुमें अधंरात्रि, पू्वेविदेहमें सूर्यास्त और अवरगोदानीयमें सूर्योदय होता हैँ । चन्द्रमाकी 
विकलांगताका दर्शन सूर्यके समीप होनेसे तथा अपनी छायासे आवृत होनके कारण होता हे । 
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मेरुके चार विभाग हैं। ये चारों विभाग क्रमशः: दस हजार योजन के अन्तरालसे ऊपर हें। 
'पूर्वेमं पहिले विभागमें करोंटपाणि यक्ष रहते हैं । इनका राजा धुृतराष्ट्र हैं। दक्षिणमें द्वितीयभागमें 
मालाधर यक्ष रहते है । इनका राजा विरृढ़क हे । पश्चिममें तीसरे भागमें सदामद देव रहते ह । 
इनका राजा विखूपाक्ष हे। उत्तरमें चौथे भागमें चातुर्महाराजिक देव रहते हें। इनका राजा वैश्रवण 


८८ तत्त्वार्थकन्ति -प्रस्तावना 
हे । मेह़के समान अन्य सात पर्वतोंमे भी देव रहत | । 

व्रयस्त्रिणथ स्वगछाक का विस्तार ८०००० योजन हे । वहां चारों दिज्लाओंके बीच में वज्रपाणि- 
देव रहते हैं। वायस्विशलकोकके मध्यभागम सुदर्शन नामका सुवर्णमय नगर है । इस नगरके मध्यमें वैज- 
यन्‍्त नामका इन्द्रका प्रासाद है । यह नगर बाह्य भागमे चार उद्यानोंसे ुशोमित है । इन उद्यानोंकी चारों 
दिशाओमं बीस योजनक अन्तरालसे देवोके क्रीड़ास्थल हें । पूर्वोत्तर दिश्यागमें पारिजात देवद्रम हें । दक्षिण- 
पश्चिम भागमे सुधर्मा नामकी देव सभा है। द्ायस्त्रिण छोकसे ऊपर याम, तुपित, निर्माणरति, और परनिभित- 
बशवर्ती देव विमानोंमे रहते हें । महाराजिक और त्रायस्त्रिणदेव मनष्योंके समान कामसेवन करने हे । 
याम आलिगनसे, तुघित प्राणिसयोगस, निर्माणरति हास्थस और परनि्मितवशवर्ती देव अवलोकनस 
कामसुखका अनुभव करने हैं। कामधातुम्म देख पांच या दस वर्षके बालक जसे उत्पन्न होते है । रूप- 
धातुमें पूर्ण शरीरघारी और वस्त्र सहित उत्पन्न होते 2 । ऋद्धिवल अथवा अन्य देवोंकी सहायताके बिना 
देव अपने ऊपर देवलोककों नहीं देख सकते । 

जम्बद्रीपवासी मनष्योका परिमाण (शरीरकी ऊवार्ट) ३॥ या ४ हाथ है । प्र्वविदेहवासी मनुष्यों 
का परिणाम ७या ८ हाथ । गोदानीयवासियों का परिमाण १४८ या १६ हाथ है । और उत्तर 
कृमबासी मनष्याका परिमाण #४८ या ३० हाथ £%। चातुमंहाराजिक देवोंका परिमाण पावकोश 
शायस्विशदे वोका आधाकोश, यामोका पीनकोश, लुबितोंका एक कोश, निर्माणरतियोंका सवाकोश और 
परिनिमितवद्यवर्ती देवोका परिमाण टेंडर कोश हें । 

उत्तरकुममम मनष्योाकी आये एक हजार वर्ष हैं। पूर्व विदेहमें ५०७ वर्ष आय है। गोदानीयमे 
२००७ वर्ष आयु है। लेकिन जम्ब-द्रीपमें मन॒ष्योंकी आय निश्चित नहीं हे। कल्पके अन्‍्तर्में दस वर्ष की 
आय रह जाती हैं। उत्तरकुरुमें आयके बीचमें मृत्य नहीं होती हैं। अन्य पूर्वविदेह आदि द्वीपोंम तथा 
देवलोकर्म बीचमें मत्य होती हैं । 

वदिक परम्परा योगदशंन-व्य,सभाष्यके आधारसे--- 

भुवन विन्यास-लोक सात होते हैं। प्रथम लोकका नाम भूलोक है । अन्तिम अवीचि नरकसे 
लेकर मेरुपृष्ठ तक भूलोक हैं । द्वितीय छोक का नाम अन्तरिक्ष छोक है । मेरुपृष्ठसे लेकर ध्यूव तक अन्त- 
रिक्ष लोक है। अन्तरिक्षलोकर्मे ग्रह,वनक्षत्र और तारा हे। इसके ऊपर स्वलॉक है। स्वलकिके 
भेद हे-माहेन्द्रकोक, प्राजापत्यमहलकि, और ब्रद्मलोक आदि । ब्रह्मलोकके तीन भेद हें-जनलोक, तपोलोक 
और सत्यलोक । इस प्रकार _ स्वलोकिके पांच भेद होते हे । 


अवीचिनरकसे ऊपर छह महानरक हैं । उनके नाम निम्न प्रकार हे-महाकाल, अम्बरीप, 
रौरब, महारोरब, कालसूत्र और अन्धतामसिख्र । ये नरक क्रमश: घन (शिलाशकलछ आदि पाथिव पदार्थ ), 
सछिल, अनल, अनिल, आकाश और तमके आधार (आश्रय) हे । महानरकोंके अतिरिक्त कुम्भीपाक 
आदि अनन्त उपनरक भी है । इन नरकोंमे अपन अपने कर्मकि अनुसार दीर्घायुवोले प्राणी उत्पन्न होकर दुःख 


भोगते है। अवीचिनरकसे नीच सात पाताललछोक हे जिनके नाम निम्न प्रकार हे-महातल, रसरसातछ, 
अतल, सुतछ, बितझ, तलातल और पाताल | " 


भूलोकका विस्तार-इस प्ृथ्वीपर सात द्वीप हे । भूलोकके मध्यमें सुमेर नामक स्वर्णमय पर्वत- 
राज है जिसके शिखर रजत, वेड्ये, स्फटिक, हेम और मणिमय हें । सुमेरु पर्वतके दक्षिणपूर्वमें जम्ब 
नामका वृक्ष हे जिसके कारण लवणोदधिसे वेष्टित द्वीपका नाम जम्बूद्वीप है। मूर्य निरन्तर मेरुकी प्रद- 
क्षिणा करता रहता है । मेझसे उत्त रदिशामें नील इवेत और श्यृंगवान ये तीन पर्वत हे । प्रत्येक पर्वतका विस्तार 
दो हजार योजन है । इन पवंतोंके बीचमें रमणक, हिरण्यमय और उत्तरकुरु ये तीन क्षेत्र है ।* प्रत्येक क्षेत्रका 
विस्तार नो योजन है । नीलगिरि मेरुसे लगा हुआ हैँ । नीलगिरिके उत्तरमें रमणक क्षेत्र है ;। रवेत- 


ज्ब्क 
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बर्बंतके उसरमें हिरण्यमय क्षेत्र हे। शांगवान्‌ पर्वंतके उसमे उत्तरकुरु हे। मेरुसे दक्षिणदिश्षामें भी 
निषध, हेमकट और हिम नामक दो दो हजार योजन विस्तारवाले तीन पर्वेत हें। इन पर्व॑तोंके बीचमें हरि- 
वर्ष, किम्पुरष और भारलसत ये तीन क्षेत्र हें। प्रत्येक क्षेत्रका विस्तार नो हजार योजन हैं । 

मेरुसे पूर्वमें माल्यवान्‌ पवुत है । माल्यवान्‌ पर्वतसे समुद्रप्यन्त भद्गाइव नामक देश है--इस देझ्षमें 
भद्गाइवनामक क्षेत्र है। मेरुसे पश्चिममें गन्धमादन पर्वत है। गन्धमादन पर्व॑ससे समुद्रपयंन्त केसुमाल नामक 
देश है--क्षेत्रका नाम भी केतुमाल है। मेरुके अधोभागमें इलाबुत नामक क्षेत्र हे। इसका विस्तार पचास 
हेजार योजन है । इस प्रकार जम्बूद्वीपमें नौ क्षेत्र है । एक लाख योजन विस्तारवाला यह जम्बूद्वीप 
दो लाख योजन विस्तारवाले लवण समुद्रसे घिरा हुआ है । जम्बूदीपके विस्तारसे क्रमशः दूने दूने विस्तार 
वाले छह द्वीप और हे-शाक, कुश, क्ौडच, शाल्मल, मगध और पुष्करद्वीप । सातों द्वीपोंको घेरे हुए सात 
समेद्र है । जिनके पानीका स्वाद क्रमशः इक्षुरस, सुरा, घृत, दधि मांड, दूध और मीठा जंसा है। सातों 
द्वीप तथा सातों समुद्रोंका परिमाण पचास करोड़ योजन हैं । 

पातालोंमें, समुद्रोंमें और पर्वतोंपर असुर, गन्धवे, किन्न र, किम्परुष, यक्ष, राक्षस, भृत, प्रेत, पिशाच 
आदि देव रहते हें। सम्पूर्ण द्वीपोंमें थ्युण्यात्मा देव और मनुष्य रहते हें । मेरु पर्वत देवोंकी उद्यानभूमि 
। वहीँ मिश्रवन, नन्दन, चेत्ररथ, सुमानस इत्यादि उद्यान हे। सुधर्मा नामकी देवसभा है । सुदर्शन नगर 
तथा इस नगरमें वेजयन्त प्रासाद है। ग्रह, नक्षत्र और तारा ध्यू व (ज्योतिविशेष) मेरके ऊपर स्थित 
हैं । इनका भ्रमण वायुके विक्षेपसे होता हैं । 

स्वलॉकका वर्णन--माहेन्द्रलोकमें छह देवनिकाय हँ-त्रिदश, अग्निष्वात्तायाम्य, तुषित, 
अपरिनिर्मितवशवरति और परिनिर्मितवशर्वात । ये देव संकल्पसिद्ध (संकल्फमाजसे सबकुछ करनेवाले ) अणिमा 
आदि ऋद्धि तथा ऐश्वयंसे संपन्न, एक कल्प की आयु वाले, औपपादिक (माता पिताके संयोगके बिना लक्षण- 
मात्रमं जिनका शरीर उत्पन्न हो जाता है ) तथा उत्तमोत्तम अप्सराओंसे युक्त होते है। महलकिमें 
पांच देवनिकाय हें-कुमुद, ऋभव, प्रतदंत, अज्जनाभ और प्रचिताभ। ये देव महाभूतोंकों वश्षमें रखनेमें 
स्वतंत्र होते है. तथा ध्यानमात्रसे तृप्त हो जाते हे । इनकी आयु एक हजार कल्पकी है। प्रथम ब्रह्मलोक 
(जनलोकमें ) चार देवनिकाय हें-बरह्मपुरोहित, ब्रह्मकायिक, प्रग्रह्ममहाकायिक और अमर । ये देव 
भूत और इन्द्रियोंकों वशर्म रखने वाले होते हें। ब्रह्मपुरस्थित देवोंकी आयू दो हजार कल्पकी है । 
अन्य देवनिकायोंमें आयू क्रमश: दूनी दूनी हैँ । द्वितीय ब्रह्मणोकमें (तपोलोकमें) तीन देवनिकाय ह- 
आभास्वर, महाभास्वर ओर सत्यमहाभास्वर । ये देव भूत और इन्द्रिय और अन्त:करणको वदामें रखने- 
वाले होते हे । इनकी आयु पहले निकायकी अपेक्षा क्रमशः दूनी है । ये देव ऊध्वरेतस होते हैं तथा ध्यानमात्र 
से तृप्त हो जाते हैं । इनका ज्ञान ऊध्वंछोक तथा अधोलोकमें अप्रतिहत होता है । तृतीय ब्रह्मलोक (सत्य- 
लोक ) में चार देवनिकाय हँ-अच्युत, शुद्धनिवास, सत्याभ और संज्ञा संज्ञि । इन देवोंके घर नहीं होते । इनका 
निवास अपनी आत्मामें ही होता हैँ । क्रमश: ये ऊपर स्थित हैँ । प्रधान (प्रकृति) को वशमें रखने वाले 
तथा एक सर्गकी आयुवाले हें। अच्युतदेव सवितर्क ध्यानसे सुखी रहते हें। शुद्धनिवासदेव सविचार 
ध्यानससे सुखी रहते हें। सत्याभदेव आनन्दमात्र ध्यानसे सुखी रहते हे। संज्ञासंज्ञि देव अस्मिता- 
मात्र ध्यानसे सुखी रहते हें। ये सात छोक तथा * अवान्तर सात लोक सब ब्रह्मलोक ( ब्रह्माण्ड )के 
अन्तर्गत हें । ह 

वेंदिक परम्परा श्रीमदभागवतके आधारसे- 

भूलोकका वर्ण न--यह भूलोक सात द्वीपोमें विभाजित हूँ । जिनमें प्रथम जम्बूद्वीप हैं। इसका 
विस्तार एक लाख योजन हैँ तथा यह कमलपज़के समान भगोलाकार हैँ । 

इस द्वीपमें आठ पर्वतोंसे विभकत नौ क्षेत्र हे । प्रत्येक क्षेत्रक्मा विस्तार नौ हजार योजन हैं । 
मध्यमें इलावृत नामका क्षेत्र है। इस क्षेत्रके मध्यमें सुवर्णमय मेरु पर्वत है। मेरकी ऊँचाई नियुतयोजन 
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प्रमाण है। मूलमें मेरू पर्वत सोलह हजार योजन पृथ्वीके अन्दर हूँ तथा शिखर पर बत्तीस हजार योजन 
फैला हुआ है । मेरुके उत्तरमें नील, श्वेत तथा श्ंगवान्‌ ये तीन मर्यादागिरि हे जिनके कारण रम्यक 
हिरण्यमय और कुरुक्षेत्रोका विभाग होता हैँ । इसी प्रकार मेरुसे दक्षिणमें निषध, हेमक्ट, हिमालय ये तीन 
पर्वत हैँ जिनके द्वारा हरिवर्ष, किम्पुरुष और भारत इन तीन क्षेत्रोंका/ विभाग होता है। इलावत क्षेत्रसे 
पदिचम्में माल्यवान पर्वत है जो केतुमाल देशकी सीमा का कारण हें« ः इलावतसे पूवर्मे गन्धमादन पर्वत हैं 
जससे भद्राश्व देशका विभाग होता है । भेरुके चारों दिशाओंमें मन्दर, मेरुमन्दर, सुपाइव और कुमृद ये 
चार अवष्टम्भ पत्रत हें । चारों पर्वतोपर आम्र, जम्बू, कदम्ब और न्यग्रोध ये चार विशालवक्ष हें। चारों 
परबंतोपर चार तालाब हैं जिनका जल दूध, मर, इक्षुरस तथा मिठाई जैसे स्वादका है । ननन्‍्दन, चंत्रस्थ, 
वैग्राजक और सर्वतोभद्र ये चार देवोद्यान हे। इन उद्योनोंमें देव देवांगनाओं सहित विहार करते है । 
मन्दर पर्वंतकें ऊपर ११ सौ योजन ऊँचे आप वुक्षस पिवतके शिखर जेसे स्थूलठ और अमृतके समान रस- 
वाले फल गिरते हे । मन्दर पर्वतसे अरुणोदा नदी निकलकर पूर्व में इलावत क्षेत्रम बहती है । अरुणादा 
नदीका जल आम्र वक्षके फलोंके कारण अश्ण रहता हैं। इसी प्रकार मेरुमन्दर पर्वतके ऊपर जम्बूद्वीप 
वक्षेके फल गिरते है । मेशमन्दरपर्बतसे जम्बू नामकी नदी निकलकर, दक्षिणमें इलावुत क्षेत्रमें बहती हैं। 
जम्बव॒क्षके फलोंके रससे युक्त होनेके कारण इस नंदीका नाम जम्बू नदी हैं । सुपाश्व पर्वत पर कदम्ब वृक्ष 
है । सुपाहर्त पर्वतसे पांच नदियां निकलकर पश्चिममं इलावृत क्षत्रम बहती है । कुमुद पवत पर शातवल्श 
नामका बट वृक्ष है । कुम॒द पर्बतसे पयोनदी, दधिनदी, मधुनदी, घुतनदी, गुड़नदी, अन्ननदी, अम्बरनदी, 
धय्यासननदी, आभरणनदी आदि सब कामोंकों तृप्त करनेवाली नदियां निकलकर उत्तरमें इलावुत क्षेत्रम 
बहती हे । इन नदियोंके जलके सेवन करनसे कभी भी जरा, रोग, मृत्यु, उपसर्ग आदि नहीं होतेहे। 
मेशके मूलमें कुरंग, कुरर, कुसुम्भ आदि बीस पर्वत हैं । मेरुसे पूर्व जठर और देवकूट, पश्चिममें पत्र 
और परिपात्र, दक्षिणमें कैलास और करवीर, उत्तरमें त्रिश्रृंग और मकर इस प्रकार आठ परवव॑त हे । मेरुके 
शिखर पर भगवान की शातकौम्भी नामकी चतुष्कोण नदी हैं । इस नगरीके चारों ओर आठ लोकपालाके 
आठ नगर हें। 

सीता, अलकनन्दा, चक्षु,और भद्रा इस प्रकार चार नदियां चारों दिशाओंमें बहती हुई समुद्रमें प्रवेश 
करती हैं । सीता नदी ब्रह्मसदनकेसर ,अचल आदि पर्वतोके शिखरोंसे नीचे नीचे होकर गन्धमादन पवेतके 
शिखरपर गिरकर भद्राइ्व क्षेत्रमें बहती ,हुई पूव॑र्म क्षार समुद्रमें मिलती हैं । इसी प्रकार चक्षु नदी माल्य- 
वान्‌ पर्वतके शिखरसे निकरूकर केतुमाल क्षेत्रमें बहती हुई समुद्रमें मिलती है। भद्रा नदी मेरुके शिखस्से 
निकलकर “ंगवान्‌ पर्वतके शिखरसे होकर उत्तरकुरुमें बहती हुई उत्तरके समुद्रमें मिलती है । अलक- 
ननन्‍्दा नदी ब्रह्मसदन पर्वेतसे निकलकर भारतक्षेत्रमें बहती हुई दक्षिणके समद्रमें मिलती है । इसी प्रकार 
अनेक नद और नदियां प्रत्येक क्षेत्रमें बहती हैं। भारतवर्ष ही कर्मक्षेत्र हे। शेष आठ क्षेत्र स्वर्गवामी 
पुरुषोंके स्वर्गंभोगसे बचे हुए पुण्योंके भोगनेके स्थान हें । | 

अन्य द्वीपोंका .बणन-जिस प्रकार मेरु पवंत जम्बूद्वीपसे घिरा हुआ है उसी प्रकार जम्बूद्वीप भी 
अपने ही समान परिमाण और विस्तारवाले खारे जलके समुद्रसे परिवेष्टित है । क्षार समुद्रभी अपनेसे 
दूने प्लक्षद्वीपसी घिरा हुआ है। जम्बूद्वीपमें जितना धड़ा जामुनका पेड़ हैँ उतने ही विस्तारवाला यहां 
प्लक्ष (पाकर)का वक्ष हैं। इसीके कारण इसका नाम प्लक्षद्वीप हुआ। इस द्वीपमें शिव, यवस सुभद्र, 
शान्त, क्षेम, अमृत और अभय ये सात क्षेत्र हें। मणिक्ठ, वद्चक्ट, इन्द्रसेन, ज्योतिष्मान्‌ सुपर्ण, हिरण्य- 
प्ठीव और मेखमाल ये सात पव॑त हैं । अरुण, नम्ण, आगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतम्भरा और सत्यम्भरा 
ये सात नदियां हें । 

प्लक्षद्वीप अपने ही समान विस्तारवाले इक्षुरसके सम॒द्रसे घिरा हुआ है । उससे' आगे उससे दुगुने 
यपरिमाणवाला शाल्मली द्वीप है जो उतने ही परिमाणवाले मदिराके सागरसे घिरा हुआ है । इस द्वीपमें 


लोकवर्णन और भूगोल ९१ 


शाल्मली (सेमर)का वृक्ष हैं जिसके कारण इस द्वीपका नाम शाल्मलीद्ीप हुआ । इस द्वीपमें सुरोचन, 
सौसनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र और अविज्ञात ये सात क्षेत्र हें। स्व॒सस, शतश्यृंग, वामदेव, कुन्द, 
मकुन्द, पुष्पवर्ष और सहसख्रश्रुति ये सात पर्वत हैं । अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहु, रजनी, नन्‍दा 
और राका ये नदियां हें। ् 

मदिराके समुद्रसे आगे उसके दूने विस्तारवाला कुशद्वीप है। यह द्वीप अपने ही परिमाणवाले 
घृतके समुद्रसे घिरा हुआ है। इसमें एक कुशोंका झाड़ हे इसीसे इस द्वीपका नाम कुशद्वीप है । इस द्वीपमें 
भी सात क्षेत्र है । चक्र, चतुःश्यृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक ऊध्वेरोमा और द्रविण ये सात पर्वत हें । 
रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रवन्दा, देवगर्भा, घृतच्युता और मन्त्रमाला ये सात नदियां हे । 

घृत समुद्रसे आगे उससे द्विगुण परिमाणवाला क्रौज्चद्वीप है। यह द्वीप भी अपने समान विस्तार- 
वाले दूधके समुद्रसे घिरा हुआ है । यहां क्रौज्च नामका एक बहुत बड़ा पर्वत हे उसीके कारण इसका नाम 
क्रौज्च द्वीप हुआ । इस द्वीपमें भी सात क्षेत्र हेँ। शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपबहिण, ननन्‍्द, नन्दन और 
स्वेतोभद्र ये सात पर्वत हैं । तथा अभया, अमृतौद्या, आयंका, तीर्थवती, वृतिरूपवती, पविश्रवती और शुबला 
ये सात नदियां हैँ । * 

“इसी प्रकार क्षीरसमुद्रसे आगे उसके चारों ओर बत्तीस लाख योजन विस्तारवाला शाकद्वीप हे 
जो अपने ही समान परिमाणवाले मठेके समुद्रसे घिरा हुआ है। इसमें शाक नामका एक बहुत बड़ा वृक्ष 
है वही इस द्वीपके नामका कारण हे । इस द्वीपमें भी सात क्षेत्र सात पर्वत तथा सात नदियाँ हैं । 

इसी प्रकार मठेके समुद्रसे आगे उससे दूने विस्तारवाला पुष्कर द्वीप हैं। वह चारों ओर अपने 
समान विस्तारवाले मीठे जलके समुद्रसे घिरा हुआ है । वहां एक बहुत बडा पुष्कर (कमल) हें जो इस 
ठीपके नामका कारण हेँ। इस द्वीपके बीचोंबीच इसके पूर्वीय और पश्चिमीय विभागोंकी मर्यादा निश्चित 
करनेवाला मानसोत्तर नामका एक पर्वत है। यह दस हजार योजन ऊँचा और इतना ही हरुूम्बा है । 

इस द्वीपके आगे लोकालोक नामका एक पर्बत हैं। लोकालोक पव॑त सूर्यसे प्रकाशित और अप्रकाशित 
भूभागोंके बीच में स्थित है इसीसे इसका यह नाम पड़ा । यह इतना ऊँचा ओर इतना हरूम्बा हैँ कि इसके 
एक ओरसे तीनों लोकोंकों प्रकाशित करने वाली सूर्यसे लेकर ध्रुव पर्यत समस्त ज्योतिमण्डलकी किरणें 
दूसरी ओर नहीं जा सकतीं । ् 
समस्त भूगोल पच्रास करोड़ योजन हे। इसका चौथाई भाग (१२॥ करोड़ योजन ) यह लोकालोक 
पर्वत हैं। ह 

इस प्रकार भूलोक का परिमाण समझना चाहिए। भूलोकके परिमाणके समान ही झुलोकका 
भी परिमाण है। इन दोनों लोकोंके बीचमें अन्तरिक्ष लोक हैँ, जिसमें सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र और 
ताराओंका निवास है। सूर्यमण्डलका विस्तार दस हजार योजन है और बन्द्रमण्डलका विस्तार 
बारह हजार योजन हैं। 

अतल आदि नीच के लोकों का वर्णन-भूलोकके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातरू, महातलू, 
रसातल, और पाताल नामके सात भू-विवर (बिल) 'है। ये क्रमशः नीचे नीचे दुस दस हजार योजनकी दूरी 
पर स्थित हें। प्रत्येक बिलकी लम्बाई चौड़ाई भी दस दस हजार योजनकी है । ये भूमिके बिल भी एक 
प्रकारके स्वर्ग हें। इनमें स्वर्गसे भी अधिक विषयभोग एऐड्वर्य, आनन्द, सनन्‍्तानसुख और धन-संपत्ति है । 

नरकोंका वर्णन-समस्त नरक अट्ठाइस हें। जिनके नाम निम्न प्रकार हें-तामिस्र, अन्ध- 
तामिस्र, रौरव, महारौरव, कुम्भीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सूकरमुख, अन्धक्प, कृमिभाजन, सन्दंश, 
तप्तसूभि, वज्ञकष्टकशाल्मली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीचि, अय:- 
पान, क्षारकर्दम, रक्षोगणभोजन, शूलप्रोत, दन्दशूक, अवटरोधन, पर्यावतेन, और सूचीमूख । 


९२ तत्त्वार्थवृत्ति-प्रतावना 


जो पृरुष दूसरोके धन सन्तान, अथवा स्त्रियोंका हरण करता हें उसे अत्यन्त मयानक यमदूत 
कालपाशमें बांधकर बलात्कारसे तामिख नरकमें गिरा देता हैँ । इसी प्रकार जो पृ रुष किसी दूसरेको 
भोला देकर उसकी स्त्री आदिको भोगता हैं वह अन्थतासिस्र नरकमें पड़ता है । जो पुरुष इस लोकमें यह 
घरीर ही में हूँ और ये स्त्री घनादि मेरे हैं ऐसी बृद्धिसे दूसरे प्राणियोंसे द्रोह् करके अपने कुटुम्बके पालन पोषण 
में ही लगा रहताह वह रौरव नरकमें गिरता हैं। जो कर मनष्य इस लोकमें अपना पेट पालनेके लिए 
जीवित पश्म या पक्षियोंकों रॉधता हैँ उसे यमदूत कुम्भीपाक नरकमें छे जाकर खौलते हुए तेलमें रांबते 
हैं । जो पुरुष इस लोकमे खटमल आदि जीवोंकी हिसा करता है वह अन्धकृप नरकमें गिरता हैँ । 
इस लोकमें यदि कोई पुरुष अगम्या स्त्रीके साथ सम्भोग करता हैँ अथवा कोई स्त्री अगम्य प्रुरुषसे 
व्यभिचार करती हूँ तो यमदूत उसे तप्तसूमि नरकमें ले जाकर कोड़ोंसे पीटते हैं । तथा पुरुषकों तपाए हुए 
लोहेकी स्त्री-मूतिस और स्त्रीकों तपायी हुई पुरुष-प्रतिमासे आलिगन कराते हैं । जो पुरुष इस लोकमें 
पश्‌ आदि सभीके साथ व्यभिचार करता हैँ उसे यमदूत वद्धकण्टकशाल्मली नरकमें ले जाकर वज़के 
समान कठोर कांटोंवाले सेमरके वृक्षपर चढ़ाकर फिर नीचकी ओर खींचते हैं । जो राजा या राजपुरुष इस 
लोकमें श्रेप्ठकुल में जन्म पाकर भी धर्मकी मर्यादाका उच्छेद कद्दते हें वे उस मर्यादातिक्रमके कारण 
मरने पर वैतरणी नदीमें पटके जाते हैं । यह नदी नरकोंकी खाईके समान है । यह नदी मल, मत्र, पीव, 
रक्त, केंठा, नख, हड्डी, चर्बी, मांस, मज्जा आदि अपवित्र पदार्थों से भरी हुई हे । जो पुरुष इस लोक में नरमेधादिके 
द्वारा भैरव, यक्ष, राक्षस, आदिका यजन करते हैं उन्हें वे पशणुओंकी तरह मारे गये पुरुष यमलोकमें राक्षस 
होकर तरह तरहकी यातनाएँ देते हे तथा रक्षोगणभोजन नामक नरकमें कसाइयोंके समान कुल्हाड़ीस 
काट काटकर उसका लोह पीते हे तथा जिस प्रकार वे मांसभोजी पुरुष इस लोकमें उनका मांस भक्षण करके 
आनन्दित होते थे उसी प्रकार वे भी उनका रक्‍्तपान करते और आनन्दित होकर नाचते-गाते हें । 

इसी प्रकार अन्य नरकोंमें भी प्राणी अपने-अपने कमके अनुसार दुःख भोगते हे । 


वेविक परम्परा (विष्ण प्राणके आधारसे-) 


भूलोकका वर्णन-इस म॒थ्वीपर सात द्वीप हैं जिनके नाम ये हँ-जम्बू प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, 
ऋ्रौज्च, शाक और पुष्कर | ये द्वीप लवण, इक्षू, सुरा, घत, दधि, दुग्ध और जल इन सात समद्रोसे 
घिरे हुए हे। 


सब द्वीपोंके मध्यमें जम्बूद्वीप है । जम्बूद्वीपके मध्यमें सुवर्णमय्र मेरु पर्वत हँ जो ८४ हजार योजन ऊँचा 
है । मेशके दक्षिणमें हिमवानू, हेमक्‌टड और निषध पढ़ंत हे तथा उत्तरमें नील, इवेत और श्यंगी पव॑त हे । 
मेरुके दक्षिणमें भारत, किम्पुरुष और हरिवषं ये तीन क्षेत्र हें तथा उत्तरमें रम्यक, हिरण्यमय और उत्तर- 
कुरु ये तीन क्षेत्र हैं। मेरुके पूव॑में भद्गापूर्व क्षेत्र है तथा पश्चिममें केतुमाल क्षेत्र है । इन दोनों क्षेत्रोंके 
बीचमें इलावत क्षेत्र ह । इलावत क्षेत्रके पूर्व में मन्दर, दक्षिणमें गन्धमादत, पश्निममें विपुल, उत्तरमें 
सुपाष्व पर्वत हें । मेरुके पूवेर्में शीतान्त, चक्रम॒ुज्च, कुररी, माल्यवान्‌ वेकड्भा आदि पंत हें। दक्षिणमें 
त्रिकूट, शिशिर, पतज्भ, रुचक, निषध आदि परत हें, पश्चिममें शिखिवास, वैदूयें, कपिल, गन्धमादन आदि 
पर्वत हैं और उत्तरमें शंखकुट, ऋषध, हंस, नाग आदि पवत हें । 

मेरुके पूर्वेमें चेत्रथ, दक्षिणमें गन्धमादन, परश्चिममें वेश्राज और उत्तरमें नन्‍्दनवन हें। 
अरुणोद, महाभद्र असितोद और मानस ये सरोवर हें । 

मेरुके ऊपर जो ब्रह्मपुरी है उसके पाससे गंगानदी चारों दिशाओंमें बहती हँ । सीता नदी 
भद्गापूर्व क्षेत्रसे होकर पूर्व समुद्रमें मिलती है । अलकनन्दा नदी भारतक्षेत्रसे होकर समुद्रम प्रवेश करती है । 
चक्षु:नदी केतुमाल क्षेत्रमें बहती हुई सम्‌द्रमें मिलती है और भद्रानदी उत्तरकुरुमें बहती हुई समुद्रमें प्रवेश 
करती है । 


लोकवर्णन और भूगोल * ९8 


इलावृतक्षेत्रके पूवरमं जठर और देवकूट, दक्षिणमें गन्धमादन और कंलाश और पश्चिममें निषध 
और पारिपात्र और उत्तरमें त्रिश्रृंग और जारुधि पर्वत हे। पव॑तोंके बीचमें सिद्धचारण देबोंसे सेक्ति 
खाई है और उनमें मनोहर नगर तथा वन हैं। 

समुद्रके उत्तरमें तथा हिम्तालयके दक्षिणमें भारत क्षेत्र हैं। इसमें भरतकी सनन्‍्तति रहती हैं। 
इसका विस्तार नौ हजार योजन है ।*इस क्षेत्रमें महेंद्र, मलय, सहा, शुक्तिमान्‌, कक्ष, विध्य, और पारिपात्र 
ये सात क्षेत्र हें। 

इस क्षेत्रमें इन्द्रहीप, कशेरुमान, ताम्रवण, गधहस्तिमान्‌, नागद्वीप, सौम्य, गन्धवें, बारुण और 
सागरसंवृत ये नव द्वीप हें । हिमवान्‌ पर्वंतसे शतद्र, चन्द्रभागां आदि नदियाँ निकली हैं। पारिपात्र पर्वतसे 
वेदमुख, स्मृतिमुख आदि नदियाँ निकली हैं। विध्य पर्वतसे नमंदा, सुरसा आदि नदियाँ निकली हें । 
ऋषि पव॑तसे तापी, पयोष्णि, निविन्ध्या आदि नदियाँ निकली हेैं। सह्य पर्वतसे गोदावरी, भीमरथी, कृष्ण- 
वेणी आदि नदियाँ निकली हे। मलय पर्वतसे कृतमाल, ताम्रपर्णी आदि नदियाँ निकली हैं। महेन्द्र 
परवेतसे त्रिसामा, आयकुल्या, आदि नदियाँ निकली हें। शुक्तिमान्‌ पव॑तसे त्रिकुल्या, कुमारी आदि नदियाँ 
निकली हें। ु 

* प्लक्षद्वीप-इस द्वीपमें शान्तिमय, शिशिर, सुखद, आनन्द, शिव, क्षेमक, और ध्यव ये सात क्षेत्र 

हैं। तथा गोमेंद्र, चन्द्र, नारद, दुन्दुभि, सामक, सुमन और वेभ्थाज ये सात पव॑त हैं । अनुतप्ता, शिखी, 
विपाशा, जिदिवा, क्रम, अमृता और सुकृता, ये सात नदियाँ हें । 

शाल्मलिद्वीप-इस द्वीपमें श्वेत, हरित, , जीमत, रोहित, वेद्युत। मानस और सुप्रभ ये सात क्षेत्र 
हैं । कुम॒द, उन्नत, बलाहक, द्रोण, कड्धू, महिष और ककुझ ये सात पव॑तृ हैं । योनी, तोया, बितृष्णा, चन्द्रा, 
शुक्ला, विमोचनी और निवृत्ति ये सात नदियाँ हैं । ० 

कुणद्वीप-इस द्वीपमें उद्भिद्‌, वेणुमत्‌, वेरथ, लम्बन, धृति, प्रभाकर, और कपिल यें सात क्षेत्र 
हें । विद्रुम, हेमशैल, द्युतिमान्‌, पुष्पवान्‌, कुशेशय, हथि और मन्दराचल ये सात पर्वत हें । धृतपापा, शिवा, 
पवित्रा, संमति, विद्युदंभा, मही आदि सात नदियाँ हैं । 

क्रोज्च द्वीप-इस द्रीपमें कुशल, मन्दक, उष्ण, पीवर, अन्धकारक, मुनि और दुन्दुभि ये सात 
क्षेत्र हे। फ्रोक्च, वामन, अन्धकारक, देवावुत, पुण्डरीकवान, दुन्दुभि और महाशल ये सात परत हें । 
गौरी, कुमुढ्वती, सन्ध्या, रात्रि, मनोजवा, क्षान्ति और पुण्डरीका ये सात नदियाँ हाँ 

शाक द्वीप-इस द्वीपमें जलद, कुमार, सुकुमार, मनीचक, कुसुमोद, मौदाकि और महाद्र॒म 
ये सात क्षेत्र हें । उदयगिरि, जलाधर, वतक, श्याम अस्तगिरि, अडज्चिकेय और केसरी ये सात पव॑त हैं। 
सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, थेनुका, इक्षु, वेणुका और गभस्ती ये सात नदियाँ हाँ । 

पुष्कर द्वीप-इस द्वीपमें महावीर और धातकीखण्ड .ये दो क्षेत्रह । मानसोत्तर पर्वत पुष्करद्वीप 
के बीचमें स्थित हैँ । अन्य पर्वत तथा नदियाँ इस द्वीपमें नहीं हें । 

भूगोलकी इन परम्पराओंका तुलनात्मक अध्ययन हमें इस नतीर्ण पर पहुँचाता हैँ कि आजसे दो 
डाई हजार वर्ष पहिले भूगोल और लोक वर्णनकी करीब करीब एक ज॑सी अनुश्रुतियाँ प्रचलित थीं। जेन 
अनुश्नुतिको प्रकृत तत्त्वार्थसूत्रके तृतीय और चतुर्थ अध्यायमें निबद्ध किया गया ह । छोकका पुरुषाकार वर्णन 
भी योगभाष्यमें पाया जाता है । अत: ऐतिहासिक और उस समयकी साधनेसामग्रीकी दृष्टिसे भारतीय 
परम्पराओंका लोकवर्णन अपनी खास विशेषता रखता हैं । आजके उपलब्ध भूगोलमें प्राचीन स्थानोंकी खोज 
करनेपर बहुत कुछ तथ्थ सामने आ सकता हैं । 

प्रस्युतवत्ति-इस वृक्षिका नाम तत्त्वाथ्थवृत्ति"है ज॑ंसा कि स्वयं श्रुतिसागरसूरिने ही प्रारम्भमें 
लिखा-है “वक्ष्ये तत्त्वाथ॑व॒त्ति निजविभवतया5ह' श्रुतोदन्वदाख्य: ।” अर्थात्‌ में श्रुतसागर अपनी शक्तिके 
अनुसार तत्त्वाथवत्तिको कहँगा। अध्यायोंके अन्तमें आनेवाली पुष्पिकाओंमें इसके 'तत्त्वार्थटीकायाम्‌', 


९८ * तस्वाय॑ वत्ति-प्रस्तावना 


'तात्पर्यसंज्ञायां तत्त्वार्थवृत्ती' ये दो प्रकारके उल्लेख मिलते हें। यद्यपि द्वितीय उल्लेखमें इसका तात्पय 
यह नाम सूबित किया गया है, परन्तु स्वयं श्रुतसागरसूरिको तत्त्वाथंवृत्ति यही नाम प्रचारित करना 
इध्ट था। वे इस ग्रन्थके अन्तममें इसे तस्वार्थवुत्ति ही लिखते हे । यथा-“एपा तत्त्वाथंवृत्ति: येविचायंते 
आदि। तस्वार्थटीका यह एक साधारण नाम हें, जो कदाचित्‌ पृष्पिकरामें लिखा भी गया हो, पर प्रारम्भ 
इलोक और अन्तिम उपसंहारवाक्यर्म 'तत्वार्थवक्ति इन समुल्लेखोंके बलसे इसका 'तत्त्वाथवृत्ति' नाम ही 
फलित होता हो। 

इस तच्वाथबुत्तिकों श्रुतसागरसूरिने स्वतंत्रवुत्तिके रूपम बनाया हैं। परन्तु ग्रन्थके पढ़ते ही 
यह भान होता है कि यह प्ृज्यपादक्रत सर्वाथसिद्धिकी ही व्याख्या है । इसमें सर्वा॑सिद्धि ग्रन्थ तो प्राय: 
पूराका पूरा ही समा गया हैं। कहीं सर्वार्थसिद्धिकी पंक्तियोंको दो चार शब्द नए जोड़कर अपना लिया 
है, कहीं उतकी व्याख्या की है, कहीं विशेषार्थ दिया है और कहीं उसके पदोंकी साथंकता दिखाई हे । 
अतः प्रस्तुतवन्तिकों सर्वाथसिद्धिकी अविकल व्याख्या तो नहीं कह सकते। हाँ, सर्वाथसिद्धि को लगानेमें 
इससे सहायता पूरी पूरी मिल जाती हैं । 

श्रुतसागरसूरि अनेक णास्त्रोंके पण्डित थ। उनने स्वयं ही अपना परिचय प्रथम अध्याय की पुष्पिका 
में दिया है । उसका भाव यह हँ-'अनवध्य गद्य पद्म विद्याके विनोदसे जिनकी मति पवित्र है, उन मतिसागर 
यतिराजकी प्रार्थनाकों पूरा करनेमें समर्थ, तकं, व्याकरण, छन्द, अलद्भार साहित्यादिणास्त्रोंमें जिनकी 
बुद्धि अत्यन्त तीक्षण है, देवेन्द्रकीति भट्टारकक प्रशिष्प और विद्यानन्दिदेवके शिष्य श्रुतसागरसूरिके द्वारा 
रचित तत्तवार्थइछोकबातिक राजबातिक सर्वोथिसिद्धि न्‍्यायकुमदचन्द्र* प्रमेयकमलमात्तंण्ड प्रचण्ड-अप्ट- 
सटख्री आदि ग्रन्थोंके पाण्डित्यका प्ददहं न करानेवाली नत्त्वाथंटीकाका प्रथम अध्याय समाप्त हआ | 

हत्होने अपने को र्वय कलिकालसवज्ञ, कलिकालगौतम, उभयभाषाकविचक्रवर्ती, ताकिका 
शिरोमणि, परमागमप्रवीण आदि विशेषणोंसे भी अलंक़त किया है । 


विश 


इन्होंने सर्वार्थ सिद्धिके अभिप्रायके उद्घाटनका पूरा पूरा प्रयत्न किया है। सत्संख्यासत्रम 
सर्वार्थसिद्धिके सूत्रात्मक वाक्योंकी उपपत्तियां इसका अच्छा उदाहरण हे। जंसे-(१) सर्वार्थसिद्धिमे 
क्षेत्रप्रलपणा मे सयोगकेवल्लीका क्षेत्र लोकका असंख्येय भाग असंख्येय. बहुभाग और स्वलोक बताया हैं। 
शू्सका अभिषप्राय इस प्रकार बताया है- लोकका अमसंख्येय भाग दण्ड कपाट समुद्घात की अपेक्षा हूँ । 
सो कंसे ? यदि केवली कायोत्सगंसे स्थित है तो दण्ड समुद्घातकों प्रथम समयमें बारह अंगुल प्रमाण सम- 
ब्‌त्त या मूलशरीर प्रमाण 'समवत्त रूपसे करते हैं। यदि बैठे हुए हैं तो शरीरसे तिगुना या वातवलयसे 
कम पूर्ण लोक प्रमाण दण्ड समुद्धात करते हें। यदि पूर्वाभिमुख हें तो कपाट समुद्धातको उत्तर-दक्षिण 
एक धनुषप्रमाण प्रथम समयमे करते हें। यदि उत्तराभिमुख हें तो पूर्व-पश्चिम करते हैं । इस प्रकार 
लोकका असंख्या-तैकभाग होता हैं । प्रतेर अवस्थामें केवली तीन वात॒वलूयकम पूर्णलोककों निरन्तर 
आत्मप्रदेशोंसे व्याप्त करते हें। अत: लोकका असंख्यात बहुभाग क्षेत्र हो जाता है । प्रण अवस्थामें सर्व- 
लाक क्षेत्र हो जाता है । 

(२) वेदकसम्यक्त्वकी छघासठ सागर स्थिति-सौधमंस्वगंमें २ सागर, शुक्रस्वर्ंमें १६ सागर, 
शतारम १८ सागर, अष्टम ग्रेवेयकर्में ३० सागर, इस प्रकार छयासठ सागर हो जाते हे । अथवा सौधमंमें 
दो बार उत्पन्न होनेपर ४ सागर, सनत्कुमारमें ७ सागर, ब्रह्म स्वगंमें दस सागर, लान्तवमें १४ सागर, 
नवम ग्रेवेयकर्मे ३१ सागर, इस प्रकार ६६ सागर स्थिति होती है । अन्तिम ग्रैवेयककी स्थितिमें मनृष्यायुओंका 
जितना काल होगा उतना कम समझना चाहिये। हे 

(३) सासादन सम्यर्दृष्टिका लोकका 'देशोन ८ भाग या १२ भाग स्पर्शन-परस्थान विहारकी 
अपेक्षा सासादन सम्यर्दृष्टि देव नीचे तीसरे नरक तक जाते हें तथा ऊपर अच्युत स्वर्ग तक। सो नीचे 
दो राजू ओर ऊपर ६ राजू, इस प्रकार आठ राजू हो जाते हें । छठवें नरकका सासादन मारणान्तिक समुद्घात 


प्रस्तुतवृत्ति | शप 


मध्यलोक तक ५ राजू और लोकान्तवर्ती बादरजलकाय या वनस्पतिकायमें उत्पन्न होनेके कारण ७ राजू, 
इस प्रकार १२ राजू हो जाते हैं । कुछ प्रदेश सासादनके स्पर्शयोग्य नहीं होते अत: देशोन समझ लेना चाहिए। 

इस प्रकार समस्त सूत्रमें सर्वार्थसिद्धिके अभिप्रायकों खोलनेका पूर्ण प्रयत्न किया गया है । न केवल 
इसी सूत्रकों ही, किन्तु समग्र ग्रन्थ को ही लगानेका विद्वत्तापूर्ण प्रयास किया गया है । 

परन्तु शास्त्रसमुद्र इतना अगाध*"और विविध भंग तरंगोंसे युक्त है कि उसमें कितना भी कुशल अवगाहक 
क्यों न हो चक्‍करमे आ ही जाता है । इसीलिए बड़े बड़े आचार्योने अपने छद्यस्थज्ञान और चंचल क्षायो- 
पशमिक उपयोग पर विश्वास न करके स्वयं लिख दिया है कि--“को न विमह्यति शास्त्रसमुद्र । 
श्रुतसागरसूरि भी इसके अपवाद नहीं हे। यथा- 

(१) सर्वाथथंसिद्धिमि द्रव्याश्रया निर्गणा गुणा: (५४१) सूत्रकी व्याख्यामें निर्गण' इस विशेषण 
की साथंकता बताते हुए लिखाहँ कि-''निर्गुण इति विशेषणं हृथणुकादिनिवत्त्यर्थमू, तान्यपि हि कारण- 
भूतपरमाणद्रव्याश्रयाणि गृणवन्ति तु तस्मात्‌ निर्गुणा: इति विशेषणात्तानि निवरतितानि भवन्ति । 
अर्थात्‌ दृधणकादि स्कन्‍्ध नेयायिकों की दृष्टिसे परमाणुरूप कारणद्रव्यमें आश्रित होनेसे द्रव्याश्रित हे 
और रूपादि गृणवाले होनेसे गुणवाले, भी हें अतः इनमें भी उक्त गुणका लक्षण अतिव्याप्त हो जायगा । 
इसलिए इनकी निवृत्तिके लिए “निर्गुणा:' यह विशेषण दिया गया हैँ । इसकी व्याख्या करते हुए श्रुतसागरमसूरि 
लिखते हें कि-- 

"निर्गुणा: इति विशेषणं दद्यणुकश्यणुकादिस्कन्धनिषेधार्थम्‌, तेन स्कन्धाश्नया गुणा गुणा नोच्यन्ते ।. 
कस्मात्‌ ? कारणभूतपरमाणुद्रव्याश्रयत्वातू, तस्मात्‌ कारणातू्‌ निर्गुणा इति विशेषणात्‌ स्कन्धगुणा गुणा न 
भवन्ति पर्यायाश्रयत्वात्‌ ।'अर्थात्‌-निर्गुणा: यह विशेषण दृद्यणुक व्यणुकादि स्कनन्‍्धके निषेधके लिए हें। 
इससे स्कन्धर्मं रहनेवाले गुण गुण नहीं कहे जा सकते क्योंकि वे कारणभूत परमौणुद्रव्यमें रहते हैं । इसलिए 
स्कन्धके गुण गुण नहीं हो सकते क्‍योंकि वे पर्यायम रहते हे । यह हेतुवाद बड़ा विचित्र है और जैन सिद्धान्त 
के प्रतिकूल भी । ज॑नसिद्धान्ममें रूपादि चाहे घटादिस्कन्धोंमें रहनेवाले हों या परमाणु, सभी गुण 
कहे जाते है । ये स्कन्‍्धके गृुणोंकों गुण ही नहीं कहना चाहते क्योंकि वे पर्यायाश्षित हें । यदि वे यह कहते 
कि कारणपरमाणुओंको छोड़कर स्कन्धकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है और इसलिए स्कन्धाश्नित गुण स्वतंत्र 
नहीं है तो कदाचित्‌ संगत भी था । पर इस कथनका प्रकृत “निर्गण' पदुकी सार्थकतासे कोई मेल नहीं बैठता । 
इस असंगतिके कारण आगेके शांकासमाधानमें भी असंगति हो#गई है । यथा-सर्वाथेसिद्धिमें है. कि- 
घटकी संस्थान-आकार आदि पर्याएँ भी द्रव्याश्रित हें और स्वयं गुणरहित हे अतः उन्हें भी गुण कहना चाहिए । 
इसका समाधान यह कर दिया गया है कि जो हमेशा द्रव्याश्रित हों, रूपादि गुण सदा द्रव्याश्रित रहते हें, 
जब कि घटके संस्थानादि सदा द्रव्याश्रित नहीं हें। इस हांका-समाधानका सर्वाथ्सिद्धिका पाठ यह हे- 

“ननु पर्याया अपि घटसंस्थानादयो द्रव्याश्रया निर्गुणाइच, तेषामपि गुणत्व प्राप्नोति। द्रव्याश्रया 
इति वचनाशञ्ञित्यं द्रव्यमाश्रित्य॒वतंन्‍ते, गुणा इति विशेषणात्‌ पर्यायाइत्र निवर्तिता भवन्ति, ते हि 
कादाचित्का इति | 

इस दांकासमाधानकों श्रुतसागर सूरि इस रूपमें ्पस्थित करते हें- 

“ननु घटादिपर्यायाश्रिता: संस्थानादयों ये शुणा वतंन्‍्ते, तेघामपि संस्थानादीनां गुणत्वमास्कन्दति 
द्रव्याश्रयत्वातू, यतो घटपटादयो5पि द्रव्याणीत्युच्यन्ते । साध्वधभाणि भवता | ये नित्य॑ द्रव्यमाश्रित्य वर्तन्ते त एव 
गुणा भवन्ति न तु पर्यायाश्रया गुणा भवन्ति, पर्यायाश्रिता गुणा: कदाचित्का: कदाचिद्भव। वतंन्ते इति ।” 

इस अवतरणमें श्रुतसागरसूरि संस्थानादिकों घटादिका गुण कह रहे हैं, और उनका कादाचित्क होनेका 
उल्लेख है फिर भी उसका अन्यथा अथ किया गया हैं । 

(२) सर्वार्थसिद्धि (८।२)में जीव शब्दकी सार्थकता बताते हुए लिखाहँ कि “अमूर्तिरहस्त आत्मा 
कर्थ कर्मादतते ? इति चोदितः सन्‌ जीव इत्याह। जीवनाज्जीव: प्राणधारणादायु:सम्बन्धात्‌ू नायुविरहा- 


०६, तत्वार्थ बन्ति-प्रस्तावना 


द्विति । अर्थात्‌“हाथ रहित अमूर्त आत्मा कैसे कम ग्रहण करता है इस शका का उत्तर हैं जीव पदका 
ग्रहण । प्राशघारण और आय:संबंधके कारण जीव बना हआ आत्मा कम ग्रहण करता आयसम्बन्धसे 
रहिल होकर सिद्ध अवस्थामें नहीं । यहां श्रतसागरसूरि 'नायविरहात' वाले अंशको इस रूपमें लिखते हँ- 

आय:सम्बन्धविरहे जीवस्यानाहारकत्वात्‌ एकद्वित्रिसमयपर्यन्त कम हा “नादत्त जीव: एक हो त्रीन वाध्ना- 
हारक इति वचनात्‌ ।” अर्थात्‌-आयुसम्बन्धके बिना जीव अनाहारक रहता है और वह एक दो तीन 
समय तक करमको ग्रहण नहीं करता क्योंकि एक दा तीन समय तक अनाहारक रहता है एसा कथन हू । 
यहां कर्मग्रहणकी बात है, पर श्रुतसागरसूरि उसे नोकमं ग्रहणरूप आहारमें छंगा रहे हें, जिसका कि आयु- 
सम्बन्धविरहसे कोई मेल नहीं हैं । संसार अवस्थामें कभी भी जीव आयुसंबंधसे शून्य नहीं होता । 
विग्रहगतिमें भी उसके आयमंबंध होता ही हैं । 

(३) सर्वार्थसिद्धि (८॥२ ही सः शझब्दकी सार्थकता इसलिए बताई गई हू कि इससे 
गणगणिवबन्धकी निवत्ति हो जाती हे। नैयायिकरादि शभ अशभ क्रियाओंसे आत्मामें ही अदृष्ट' नामके गुणकी 
उत्पक्ति मानते हे उसीसे आगे फल मिलता हैं। इसे ही बन्ध कहते हें । दूसरे शब्दोंसे यही गुणगुणिवन्ध कह- 
छाता हढ। आत्मा गणीम अदृष्ट नामके उसीके गणका सम्बन्ध ो गया। इसका व्याख्यान श्रुतसागर- 
सूरि इस प्रकार करते है - 

"लेन गुणगणिबन्धों ने भवति। यस्मिप्नेव प्रदेश जीवस्तिप्ठति तस्मिन्नेव प्रदेशे केवलज्ञाना- 
दिक ने भवति कितु अपरब्ाधि प्रसरति ।” अर्थात्‌-इसलिए गुणगुणिवन्ध-गुणका गुणिके प्रदेशों तक 
मीमत रहना-नहीं होता । जिस प्रदेशमें जीव है उसी प्रदेशमें ही केवल ज्ञानादि नहीं रहते किन्तु वह 
अन्यत्र भी फैलता है । यहां, गणगणिबन्धका अनोखा ही अर्थ किया हे, और यह दिखानेका प्रयत्न किया हें 
कि गुणी चाहे अल्पदेशोंमें रहे पर गुण उसके साथ बद्ध नहों है वह अन्यत्र भी जा सकता है । जा स्पष्ट त 
सिद्धांतसमथित नहों है । 


(४) पृ० २७० प० ११ में एकेन्द्रिके भी असंप्राप्तासुपाटिका संहननका विधान क्रिया हैँ। 

(५) प्‌ू० ०७५ में सर्व मूलप्रकृतियोंके अनुभागकों स्वमुखसे विपाक मानकर भी मतिज्ञाना- 
बरणका मतिज्ञानावरणरूप से ही विपाक होता है' यह उत्तरप्रकृतिका दुष्टान्त उपस्थित किया गया हैं । 

(६) पृ० २८१में गणस्थानोंका ल्लर्णण करते समय लिखा ह कि मिध्यादृष्टि गुणस्थानसे सम्यगदृष्टि 
गणस्थानमें पहुँचनेवाला जीव प्रथमप्रथमोपदम सम्यक्त्वमें ही दर्शमोहनीयकी तीन और अनन्तानुबन्धी चार 
इन सात प्रकृतियोंका उपशम करता है। जो सिद्धान्तविरुद्ध है क्‍योंकि प्रथमोशमसम्य क्त्वमें दर्शनमोह- 
नीय की केवल एक प्रकृति मिथ्यात्व और अनन्तानबंधी चार इस तरह पांच प्रकृतियोंक उपशमसे ही 
प्रथमोशम सम्यकत्व बताया गया है । सातका उपश्म तो जिनके एकबार सम्यक्त्व हो चुकता हू उन 
जीवोंके दुबारा प्रथमोशमके समय होता है । 


(७) आदाननिक्षेपसमितिमें--मयू रपिच्छ के अभावमें वस्त्रादिके द्वारा प्रतिलिखनका विधान किया 
गया है, यह दिगम्बर परम्पराके अनुकल नहीं है । 

(८) सूत्र ८।४७ में द्रव्यलिगकी व्याख्या करते हुए श्रुतसागरसूरिन असमर्थ मुनियोंको अपवाद- 
झूपसे वस्त्रादिग्रहण इन शक्तदोमें स्वीकार किया है-- 


“केचिदसमर्था महर्षय: शीतकालादौ कम्बलशब्दवाच्यं कोशेयादिक गृहणन्ति, न तत्‌ प्रक्षालयन्ति, 
न तत्‌ सीव्यन्ति, न॒प्रयत्नादिकं कुवेन्ति, अपरकाले परिहरन्ति | केचिच्छरीरे उत्पन्नदोषा लज्जितत्वात्‌ 
तथा कुव॑न्तीति व्याख्याना माराधनाभगवतीप्रोक्ताभि प्रायेण अपवादरूपं ज्ञातव्यम्‌ । 'उत्सगापवादयोरपवादो 
विधिबंलवान' हत्युत्सगेंण तावदू यथोक्‍्तमाचेलक्य॑ प्रोक्तमस्ति, आर्यासमर्थदोषवच्छरीराद्रपेक्षया अपवाद- 
ब्याख्याने न दोष:।' 


ग्रन्थकार ५५ 


अर्थात्‌ भगवती आराधनाके अभिप्रायानुसार असमर्थ या दोषयुक्त दरीरवाले साधु शीतकालूमे 
बस्त्र ले लेते हें, पर वे न तो उसे घोते हे न सीते हे और न उसके लिए प्रयत्न ही करते हें, दूसरे समयमें 
उसे छोड़ देते हे । उत्सगंलिंग तो अचेलकता है पर आर्या असमर्थ और दोषयुक्त छरीरवालोंकी 
अपेक्षा अपवादलिगमें भी दोष नहीं हैं । 

भगवती आराधना (गा०७ ४२१ ) की अपराजितसूरिकृत विजयोदया टीकामें कारणापेक्ष यह 
अपवादमार्ग स्वीकार किया गया है । इसका कारण स्पष्ट हैँ कि अपराजितसूरि यापनीयसंघके आचारये 
थे और यापनीय आगमवाचनाओंको प्रमाण मानते थे । उन आगमोंमें आए हुए उल्लेखोंके समन्वयके 
लिए अपराजितसूरिने यह व्यवस्था स्वीकार की है । परन्तु श्रुतसागरसूरि तो कट्टर दिगम्बर थे, वे कैसे इस 
चककरमें आ गये ? 


भाषा और शंल्ती-तत्त्वार्थवत्तिकी शैली सरल और सुबोध हँ । प्रत्येक स्थानमें नूतन पर 
सुमिल शब्दोंका प्रयोग दृष्टिगोचर होता है । सैद्धान्तिक बातोंका खुलासा और दर्शनगुत्थियोंके सुलझानेका 
प्रयत्न स्थान स्थान पर किया गगद्या हैं। भाषाके ऊपर तो श्रतसागरसूरिका अद्भुत अधिकार हें । 
जो क्रिया एक जगह प्रयुक्त है वही दूसरे वाक्यमें नहीं मिल सकती । प्रमाणोंको उद्धृत करनेमें तो इनके 
श्रुतसागरत्वका पूरा पूरा परिचय मिल जाता हूँ । इस वृत्ति में निम्नलिखित ग्रन्थों और ग्रन्थकारोंका 
उल्लेख नाम लेकर किया गया हैं। अनिदिष्टकत क गाथाएँ और इलोक भी इस वत्तिमें पर्याप्त रूपमें 
संगहीत हेँ । इस व त्तिमें उमास्वामी (उमास्वाति भी ) समन्तभद्र पूज्यपाद अकलंकदेव विद्यानन्दि प्रभाचन्द्र 
ने मिचन्द्रदेव योगीन्द्रदेव मतिसागर देवेन्द्रकीतिभट्टा रक आदि ग्रन्थकारोंके- तथा सर्वार्थसिद्धि राजवातिक 
अध्टसहल्ली भगवतीआराधना संस्क्रतमहापुराणपंजिका प्रमेयकमलमार्तण्ड न्यौयकुमुदचन्द्र आदि ग्रन्थोंके 
नामोल्लेख हें । इनके अतिरिक्त सोमदेवके यशस्तिलकचम्पू आशाधरके प्रतिष्ठापाठ वसुनन्दिश्नावकाचार 
आत्मानुशासन आदिपुराण त्रिलोकसार पंचास्तिकाय प्रवचनसार नियमसार पंचसंग्रह प्रमेयकमलमारतंण्ड 
बारसअणवेक्खा परमात्मप्रकाश आराधनासार गोम्मटसार बुहत्स्वयंभस्तोत्र रत्नकरण्डश्रावकाचार श्रतभकिति 
पु रुषार्थंसिद्धयुपाय नीतिसार द्रव्यसंग्रह कातन्त्रसूज़ सिद्धभक्ति हरिवंशपुराण षड्दर्शनसमुचज्चय पाणिनिसूत्र 
इष्टोपदेश न्यायसंग्रह ज्ञानाणंव अष्टांगहदय द्वात्रिशद्द्ात्रिशतिका शाकटायनव्याकरण तत्त्वसार सागार- 
धर्मामत आदि ग्रथोंके इलोक गाथा आदि उद्ध॒त किये गये है ॥ 


इस प्रकार यह व॒त्ति अतिशयपाण्डित्यपूर्ण और प्रमाणसंग्रहा हैँ । श्रुतसागरसूरिने इसे सर्वोपयोगी 
बनानका पूरा पूरा प्रयत्न किया हूँ । 


अच्यकार 


इस विभागमें सूत्रकार उमास्वामी और वृत्तिकारके समय आदिका परिचय कराना अवसरप्राप्त 
हैँ । सूत्रकार उमास्वामीके संबंधमें अनेक विवाद हे--वे किस आम्नायके थे ? क्‍या तत्त्वार्थभाष्यके 
अन्तम पाई जानेवाली प्रशस्ति उनकी लिखी हे ? क्या तत्त्वार्थभाष्य स्वोपज्ञ नहीं हूँ ? मूल सूत्र- 
पाठ कोन हैं ? वे कब हुए थे ? आदि । इस संबंधमें श्रीमान्‌ पं० सुखलालजीने अपने तत्त्वार्थसृत्रकी 
प्रस्तावनामें पर्याप्त विवेचन किया हैँ और उमास्वामीको रवे० परम्पराका बताया है, तस्‍्तवार्थभाष्य स्वो- 
पञ्न है और उसकी प्रशस्तिमें सन्देह करनेंका कोई कारण नहीं है। इनने उमास्वामीके समयको 


कि 


अवधि विक्रमकी दूसरीसे पांचवीं सदी तक निर्धारित की है। 


श्री पं० नाथ रामजी प्रेमीने भारतीय 'विद्याके सिंधी स्मति अंकमें उक्कल्क/तका तत्तवार्थसूत्र और 
उनका सम्प्रदाय” शीर्षक लेखमें उमास्वातिको यापनीय संघका आचाय॑े सिद्ध किया हू । इसके प्रमाणमें उनने 
मेसूरके नगरताल॒के ४६ नं०के शिलालेखमें आया हुआ यह इलोक उद्धृत किया है-- 


९८ तस्वार्थ वृत्ति -प्रस्तावना 


“तरवाधंसूत्रकर्सारस उमास्वासिमुनीदव रभ । 
श्रतिकेवलिदेशीयं वन्देडहं गुणमन्दिरम ।। 

इस इलोकर्मे उमास्वामीकों श्रुतकेवलिदेशीय' विशेषण दिया हैँ और यही विशेषण यापनीय- 
संघाग्रणी छ्ञाकटायन आचायेंकों भी लगाया जाता है । अत: उमार्वामी यापनीयसंघकी परम्परामें हृए 
हें । इधर पं० जुगलछकिशोरजी मख्तार उमास्वामीकों दिगम्बर परम्पराका स्वीकार करते हैं तथा भाष्यका 
स्वोपज्ञन नहीं मानते । यद्यपि यह भाष्य अकलंकदेव्से पुराना है क्योंकि इनने राजवानिकर्मे भाष्यगत 
कारिकाएँ उदथत की हैं और भाष्यमान्य सूत्रपाठकी आछोचना की हेँ तथा भाष्यकी पंक्तियोंकों वारतिक 
भी बनाया हें । 

इस तरह तच्वार्थसत्र, भाष्य और उमास्वामीके संबंधके अनेक विवाद हें जो गहरी छानबीन 
और स्थिर गवेषणाकी अपेक्षा रखते है । मेने जो सामग्री इकटठी की है वह इस अवस्थामें नहीं हे 
कि उससे कुछ निडहिचत परिणाम निकाल्य जा सके। अतः तत्त्वार्थवातिककी प्रस्तावनाके लिए यह विपय 
स्थगित कर रहा हूं । 

व्‌ लिकर्ता श्रुतसागरसूरि वि० १६वीं छताब्दीके विद्वान्‌ हैं। इनके समय आदिके सम्बन्धमें, श्रीमान्‌ 
प्रेमीजीने 'जेन साहित्य और इतिहास में सांगोपांग विवेचन किया है । उनका वह लेख यहां साभार 
उदधत किया जाता हें। 

श्रतसागरसूरि 

ये मूलसंघ, सरस्वतीगच्छ ,बलात्कारगणम हुए है और इनके गृरुका नाम विद्यानन्दि था। विद्यानन्दि- 
देखेद्धकीतिके और देवेद्धकीनि पद्मतन्दिके शिष्य और उत्तराधिकारी थे। विद्यानन्दिकि बाद मल्लिभूषण 
और उनके बाद लक्ष्मीचन्द्र भट्टा रक-पदपर आसीन हुए थे । श्रुतसागर झायद गद्दीपर बेठे ही नहीं, फिर भी 
वे भारी विद्वान्‌ थे। मल्लिभूषणकों उन्होंने अपना गुरुभाई लिखा हैं । 

विद्यानन्दिका भट्टारक-पदट्ट गुजरातमें ही किसी स्थानपर था, परन्तु कहां पर था, इसका उल्लेख 
नहीं मिला । 

श्रुतसागरके भी अनेक शिष्य होंगे, जिनमें एक शिष्य श्रीचन्द्र थे जिनकी बनाई हुई वेराग्य- 
मणिमाला उपलब्ध हं । आराधनाकथैौकोश, नेमिपुराण आदि ग्रन्थोंके कर्ता ब्रह्म नेमिदत्तने भी जो मह्लि- 
भूषणके शिष्य थे-श्रुतसागरकों गुरुभावसे स्मरण ,किया हे और मल्लिभूषणकी वही गुरुपरपम्परा दी 
हैं जो श्रुतसागरके ग्रन्थोंम मिलती हैँ । उन्होंने सिहनन्दिका भी उल्लेख किया हँ जो मालवाकी गद्टीके 
भट्टारक थे और जिनकी प्रार्थनासे श्रुतसागरने यशस्तिलकैकी टीका लिखी थी। 

श्रुतसागरने अपनेंको कलिकालसर्वज्ञ, कलिकालगोतम, उभयभाषाकविचकरवर्ती, व्याकरणकमल- 
मातंण्ड, ताकिकशिरोमणि, परमागमप्रवीण, नवनवतिमहामहावादिविजेता आदि विशेषणोंसे अलंकृत 
ईकिया है। ये विशेषण उनकी अहम्मन्यताकों खूब अच्छी तरह प्रकट करते हे । 

वे कट्टर तो थे ही असहिष्णु भी बहुत ज्यादा थे । अन्य मतोंका खण्डन और विरोध तो औरोंने 
भी किया हें, परन्तु इन्होंने तो खण्डनके साथ बुरी तरह गालियां भी दी है । सबसे ज्यादा आक्र- 
मण इन्होंने मूरतिपूुजा न. करनेवाले लोंकागच्छ (ढुंढ़ियों)पर किया है।........ 

अधिकतर टीकाग्रन्थ ही श्रुतसागरने रचे हें, परन्तु उन टीकाओंमे मूल ग्रन्थकर्ताके अभिप्रायोंकी 
अपेक्षा उन्होंने अपने अभिप्रायोंकों ही प्रधानता दी है । दर्शनपाहुडकी २४वीं, गाथाकी टीकामें उन्होंने 


* ये पच्चनन्दि वही माल होते हैं जिनके विषय में कहा जाता है कि गिरिनार पर सरखती देवी से उन्होंने 
कहला दिया था कि दिगम्बर पन्‍्थ ही सच्चा है। इन्हीं की एक शिष्य शाखा मैं सकलकीतिं, विजयकीरति और शुभ चन्द्र 
भदठारक हुणह। 

0. श्नकी गद्दी सूरत में थी। देखो 'दानवीर माणिकचन्द्र' पृ० ३७ । 
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जो अपवाद वेषकी व्याख्या की है, वह यही बतलाती हूँ । वे कहते हें कि दिगम्वर म्‌नि वयके समय 
चटाई आदिसे अपने नग्नत्वको ढांक लेता है । परन्तु यह उनका खुदका ही अभिप्राय है, मूलका नहीं । 
इसी तरह तत्त्वार्थंटीका (संयमश्रुतप्रतिसेवनादि सूत्रकी टीका) में जो द्रव्यलिगी मुनिक। कम्बलादि ग्रहणका 
विधान किया हैं वह भी उन्हींका अभिप्राय हैँ, मूल ग्रन्थकर्ताका नहीं । 

श्र तसागरके प्रन्थ- ० 


(१) यशस्तिलकचन्द्रिका-आचार्य सोमदेवके प्रसिद्ध यशस्तिलक चम्पूकी यह टीका है और 
निर्णयसागर प्रेसकी काव्यमालामें प्रकाशित हो चुकी है । यह अपूर्ण हे । पांचवें आश्वासके थोड़ेसे अंशकी 
टीका नहीं है । जान पड़ता हैं, यही उनकी अन्तिम रसना है। इसकी प्रतियां अन्य अनं के भष्डारोंमें 
उपलब्ध हैं, परन्तु सभी अपूर्ण हं। 

(२) तत्त्वार्थवृत्ति-पह श्रुतसगरटीकाके नामसे अधिक प्रसिद्ध हे। इसकी एक प्रति अम्बईके 

० पन्नालाल सरस्वतीभवनम मौजूद है जो वि० सं० १८४२ की लिखी हुई है । इलोकसंख्या नौ हज।र 
हैं। इसकी एक भाषावचनिका भी हो च्‌की हैं। 

५(३) तत्त्वश्रयप्रकाशिका-श्री शभचन्दराचायके ज्ञानाणंव या योगप्रदीपके अन्तर्गत जो गद्यभाग 
है, यह उसीकी टीका हैँ । इसकी एक प्रति स्व० सेठ माणिकचन्द्रजीके ग्रन्थसंग्रहमें है । 

(४) जिनसहख्ननामटीका-यह प० आशाधरकृत सहस्ननामकी विस्तृत टीका हैँ। इसकी भी 
एक प्रति उक्त सेठजीके ग्रन्थसंग्रहमें हैं । पं० आशाधरने अपने सहस्ननामकी स्वयं भी एक टीका लिखी 
हे जो उपलब्ध हूँ । ५ 

(५) ओदाय॑ विन्तामणि-यह प्राकृतव्याकरण हू और हेमचद्ध तथा त्रिविक्रमके व्याकरणोंसे 
बड़ा है । इसकी प्रति बम्बईके ऐं० पन्नालाल सरस्वतीभवनमें है (४६८ क), जिसकी पत्रसंख्या ५६ 
है । यह स्वोपज्नवत्तियक्त हूँ । 

(६) महाभिषेक टीका-पं० आश्ञाधरके नित्यमहोद्योतकी यह टीका है । यह उस समय बनाई 
गई है जबकि श्रुतसागर देशब्रती या ब्रह्मचारी थे। ० 


(७) ब्रतकथाकोश-इसमें आकाशपञ्चमी, मुकुटसप्तमी,, चन्दनषष्ठी, अष्टाह्ििका आदि ब्रतों 
को कथाये हूं। इसकी भी एक प्रति बम्बईके सरस्वतीभवन्भें हूँ और यह भी उनकी देशन्नती या 
ब्रद्ाधारी अवस्थाकी रचना हूँ। ह 


(८) श्रुतस्कन्धपूजा-यह्‌ छोटीसी नौ पत्रोंकी पुस्तक हैँ । इसकी भी एक प्रति बंबईके सरस्वती- 
भवनमं है । 


इसके सिवाय श्रुतसागरके और भी कई ग्रन्थोंके# नाम ग्रन्थसूचियोंमें मिलते हे। परन्तु उनके 
विषयमें जबतक वे देख न लिये जाये, निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता | 


समय विचार-- 


न्होंने अपने किसी भी ग्रन्थर्म रचनाकाँ समय नहीं दया हैँ परन्तु यह प्रायः निश्चित है कि 
ये विक्रमी १६वीं शताब्दीमें हुए हेँं। क्योंकि-- 


+ पं० परमानन्दजी ने अपने लेख में सिद्रृधभक्ति टीका सिदधचक्राध्टक पूजा टीका श्रीपालचरित यशोपर 
चरित ग्न्थों के भी नाम दिए हैं। इन्होंने अतकथाकोश के अन्तगंत २४ कथाओं वो खतन्त्र ग्रन्थ मानकर ग्रन्थ संख्या 
२६ कर दी हैं। श्सका कारण बताया है क्ि-चू कि, भिन्‍न भिन्न कथाएं भिन्न मिन्‍्न व्यक्तियों के लिए विभिम्न व्यक्तियों के. 
अनुरोध से बनाई हैं अतः वे सब सतस्त्र गनन्‍्थ हैं। यथा पल्यविधान अत कथा ईडर के रार्ड र वंशी राजा भानुभूपति ( समय 
बि० स० १५५२ के बाद ) के राज्य काल में मश्लिभू७ण गुरु के उपदेश से रची गईं है । 


१२०' तस्वार्थवनि-प्रस्तावना 


१-महाभिषेककी टीकाकी जिस प्रतिकी प्रशम्ति आगे दी गई है वह विक्रम संवत १५८२की 
लिखी हुई हैँ और वह भ्रट्टारक मल्लिभपणके उत्तराधिकारी लक्ष्मीचन्रके शिष्य ब्रह्मचारी ज्ञानसागरके 
पढ़नेके लिये दान की गई हैं और इन लक्ष्मीचन्द्रका उल्लेख श्रुतसागरने स्वयं अपने टीकाग्रन्थोंमें कई 
जगह किया हूँ। के 

२-बआ७ नेमिदत्तने श्रीपालचरित्रकी रचना ब्रि० सं० १५८*में की थी और वे मल्लिभूषणके 
शिष्य थे। आराधनाकथाकोणकी प्रशस्तिमें उन्होंने मल्लिभूषणका +गुरुरूपमें उल्लेख किया हे और साथी 
श्रुतसागरका भी जयकार+ किया है, अर्थात्‌ कथाकोशकी रचनाके समय श्रुतसागर मौजूद थे । 

३-स्व७० बाबा दुलीचन्दजीकी सं० १९५४मं लिखी गई ग्रन्थसूचीमें श्रतमागरका समय वि० 
सं० १५७८० लिखा हुआ हैं । 

४-पट्प्राभतटीकार्मं लॉकागचब्छपर तीद्र आक्रमण किये गये है और यह गच्छ बि० सं> १५७३० 
के छगभग स्थापित हुआ था। अतएव उससे ये कुछ समय पीछे ही हुए होंगे। सम्भव हैं, ये लोंका- 
शाहके समकालीन ही हों ।६ 

ग्रन्थप्रश स्तिय-- न 
(१) श्री विद्यानखिगरोबंद्धिगरो: पादपद्धुजभमरः । 
श्री श्रुतसागर इति देशब्रतों तिलकष्टोकते स्मेदम्‌ ।। 
इति ब्राह्मक्षीज्नतसागर कृता महाभिषेक टीका समाप्ता । 
(२) संवत्‌ १५५२ वर्ष चत्रमासे शुकक्‍्लपक्षे पञ्चम्यां तिथो रबौ श्रीआदिजिनचेत्यालय श्रीमूलसंधे 
सरस्वतोगच्छे बलात्कारगण श्रोकुन्दकुन्दाचार्यान्वये भट्टारकश्रीपद्मनन्विदेवास्तत्पटटे भट्टारकश्रीदेवेन्द्रकीति- 
बेवास्तत्पटट. भट्टारकश्रीविद्यानन्विवेवास्तत्पट्ू. भट्टारकश्रीमत्लिभूषणदेवास्तत्पट्ट भट्टारकश्रीलक्ष्मी चन्द्र - 
देवास्तेषां शिष्यव रब्यह्ाक्ीज्ञानससागरपठनार्थं आर्याश्रीविमलचेली भट्टारकश्रीलक्ष्मीचन्द्रदीक्षिता विनयश्रिया 
स्वयं लिखित्वा प्रदर्त महाभिष कभाष्यम्‌ । शुभ भवत्‌ । कल्याणं भूयात्‌ श्रीरस्तु ॥ 
, -आशाध रकृतमहा भिष ककी टीका# 

(३) इति श्रीपदानन्दि-देवेन्द्रकोति-विद्यानन्दि-मल्लिभूषणाम्नायेन भट्टारकश्रीमल्लिभूषणगरुपरमा- 
भीष्टा रुभात्रा ग्जररवेशसिहासनस्थभट्टार कश्री लक्ष्मी चन्द्रका भिमतेन मालववेशभट्टा रक श्री सिहनन्दिप्रा थनया 
यतिश्रीसिद्धान्ससागरव्याख्यफ््तिनिमितं नवनवतिसमहावादिस्थाइादलब्धविजय न तकं-व्याकर णछन्दो लंका र- 
सिद्धास्तसाहित्याविज्ञास्त्रतिपुणमतिना व्याकरणाशनेकश्ञास्त्रचु उचुना सुरिश्रीकश्षतससागरेण विरचितायां यश- 
स्तिलकचबन्व्िकासिधानायां पशोधरमहाराजचरितचम्पूमहाकाव्यटीकायां पशोधरमहाराजराजलक्ष्मी विनोदवर्ण- 
न॑ नाम ततीयाइवासचन्द्रिका परिसमाप्ता । 


>यशस्तिलकटोका 


श्री भद्यारक मब्लिभूषणगुरुभू यात्सतां शमंणे ॥६ ।॥। 

+ जीयानमे सूरिवर्यो अतिनिचयलसत्पुण्यपण्य: श्रुताब्धिः ॥७१॥ 

९५ प्‌० परमानन्दजी शाल्री सरसावा ने अपने “ब्द्मश्रुत सागर और उनका साहित्य लेख में लिखा है कि--भद टा- 
रक विद्यानन्दी के 4० सं० ९४९९ से बि० १५२३ तक के ऐसे मूर्ति लेख पाए जाते हैं जिनकी प्रतिःठाएँ विद्यानन्दी ने स्वयं 
की हैं अथवा जिनमें आ० विद्यानन्दी के उपदेश से प्रतिष्टित हाने का समुस्लेख पाया जाता हे । आदि | श्रीमान्‌ प्रेमीजी की 
सूचनानुसार मैंने मूलि छेखों की खोज की तो नाहरजी कृत जेनलेखसंग्रह लेख नं ६८० में संवत्‌ १५३३ में विदानन्दि 
भट्‌टारक का उल्लेख है तथा लेख मं० २८६ में संवत्‌ १५३५ में विद्यानन्दि गुरु का उल्लेख दे। इसी तरह 'दानवार 
माशिकचन्द ' पुस्तक प० ४ पर एक पातु की प्रतिम। का लेख सं० १४२९ का दे जिसमें विध्यानन्दि गुरु का उद्लेश्ल हैं । यदि 
यह संवत्‌ ठीक दे तो भटटारक विद्यानन्दि का समय १४२९ से १५३४'तक मानन। होगा और इनके शिष्य 4रत सागर का 
समय भी ९६ वो सदी । 

+#. रइ॒० सेठ माणिक बन्द्रजो ज॑.हरी के भण्डार की प्रति। 


श्रतसाग र सूरि ४१०१ 


(४) क्रोपध्रनति पर सात्मपर: पवित्रो देवेन्द्रकीतिरण साधुजनाभिवन्ध्: । 
विद्यादिनन्दिवरसूरिरनल्पबोधः श्रीमल्लिभषण इतो5सस्‍्तु ले मडुल से ।। 
अदः पटटे भट्टादिकमतघटापट्नपट - 
, घटद्धमंब्याप्तः स्फुटपरमभट्टारकपव: । 
प्रभाप5>ज: सयहिजितवरवोरस्मरनर: 
सुधीलक्ष्मोचर्द्रर्स रणचतुरोपसो विजयते ॥ ३ ॥ 
आलम्बन सुविदुर्षा हृदयाम्ब जानासानन्दनं मुनिजनस्य विम॒क्तिपेतो: । 
सट्टीकन विविधशास्त्रविचारचारुचेतदचमत्कृत्कृतं श्रतसागरेण ॥। ४ ॥। 
श्र्‌ूतसागरकृतिबरवचतामुतपानमत्र येविहितम । 
जन्मजरामरणहरं निरन्तरं ते: शिव लब्धम ॥। ५ ।॥: 
अस्ति स्वस्ति समस्तसडघतिलक श्रीमूलसडःघो<5नघं 
वत्त यत्र मुमुक्षवर्गशिवद संसेवितं साधुनि: । 
विद्यानन्दिगुरुस्त्विद्वास्त गुणवदगच्छे गिर; साम्प्रतं 
तच्छिष्यश्रुतसागरेण रचिता टीका चिरं॑ नन्दतु ॥ ६॥ 
इति सूरिश्रोत्रुतसाग रविरचितायां जिननामसहस्नटीकायाम्‌ तकृच्छतविवरणों नाम दशमो५्ध्यायः 
। १० ॥ श्रीविद्यानन्दिगुरुभ्यो नमः । 
“जिनसहस्ननामटीका 
(५) आचाय रिह शुद्धतत्त्वमतिभिः श्री सिहनन्धा हूये: * 
सम्प्राथ्यं श्रुतसागरं कृतिवरं भाष्यं शुर्भ कारितम्‌ । ' 
गद्यानां गणवत्तप्रियं विनयतो ज्ञानाणंवस्पान्तरे 
विद्यानन्दिगुरप्रसादजनितं देयादमेयं सुखम्‌ ।॥। 
इति श्री ज्ञानाणवस्थितगगद्मटीका तत्त्वक्रयप्रकाशिका समाप्ता । 
५ “तत्त्यत्रयप्रकादशिका 
(६)... दइत्युभयभाषाकविचक्रवतिव्याकरणक्मलमातंण्डताकिकशिरोसणि-परमसागमप्रवी ण-सूरिश्री देख की ति- 
प्रशिष्यमुमुक्षुविद्यानन्दिभट्टा रकास्तेव[सिश्रो मूलसंघपरम।त्मविदृष ( ? ) सुरिश्रीक्षु तस।गरविरचिते औवार्य- 
चिन्तामगिनाए्ति स्वोपश्षवृत्तिनि प्राकृतव्याकरणे सं पक्ताव्ययनिरूपणो नाम हित्रैयोडउ्याय: । 
->औओदाये चिन्तामणि 
(७) सुदेवेन्द्रकी तिइच विद्यादिन्दी गरीयान्‌ गुरुमे 5हंदादिप्रवन्दी । 
तयोविद्धि भां मूलसडघे कुमार श्रतस्कन्धमीडे त्रिलोकंकसारम्‌ ॥। 
सम्यक्त्वसुरत्न॑ सकलजन्तुकरुणाकरणम्‌ । 
श्रुतसागरमेत भजत सन त॑ निखिलजने परितः शरणम्‌ ॥। 
इति श्रतस्कन्धपुजाविधि: । 
इसतरह ग्रन्थ और ग्रन्थकारके सम्बन्ध्में: उपलब्ध सामग्रीके अनुसार कुछ विचार लिखकर इस 
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“तत्वाथंसत्रक्तास्म उमास्वातिमुनीर्वस्म । 
श्रतकेवलिदेशीय वन्दे5ह गुणमन्दिस्म ।॥! 
कर -“नगरताल्‍लुक-शिव्टालस्थ नं० ४5 
“श्रुतमागरक्रतिवर्वचना सृतपानमत्र येर्विहितम्‌ । 
जन्मजरामरणहरं निरन्तर ते: शिव लब्घम्‌ ॥! 


+-जिनसह सख्रनामट का 


भीमदु आस्"ईरसपरय 
» तत्तार्थर त्रस्य 
श्रीश्र॒तसागरसरिरचिता 


तत्त्वार्थव त्ति: 


” [ प्रथमो5घ्यायः ] 


सिद्धोमारवामिपृज्यं जिनवरवृषभ॑ वीरमुत्तीरमापं 

श्रीमन्त पृज्यपादं गुणनिधिमधियन्‌ सञ्रभाचन्द्रमिन्द्रम्‌ | 
श्रीविद्यानन्धधीशं गतमलमकलऊ्का येमा नम्य रम्यं 

वक्ष्ये तक्त्वार्थवृत्ति निजविभवतयाह5हं श्रुतोदन्‍्ववदाख्यः ॥ १ ॥ 


अथ श्रीमदुमास्वामिभट्वारकः कलिका&गणधरदेवो महामुनिमण्डलीसंसेबित- ५ 


पादपड्मा: कस्मिश्रिदाश्रमपदे सुस्थित: मनोबाकायसरत्तया वोचंयमो5पि निजमूर्त्यों 
साक्षान्मोक्षमार्ग कथयन्निब सर्वप्राणिहितोपदेशैककाय्यं: समायेजनसमाश्रितः निर्भेन्‍्था- 
चार्यवर्य: अतिनिकटीभवत्परमनिवोणेनासन्नभव्येन  देयाकनाम्ना भव्यवरपुण्डरीकेण 
सम्पृष्ट: 'भंगवन्‌ , किमात्मने हितम्‌ ?' इति । भगवानपि त्॑श्नवश्ञात्‌ सम्यग्दशेनज्ञान- 
चारित्रलक्षणोपलक्षितसन्मागेसम्प्राप्यो मोक्षो हित: इति प्रतिपादयितुकाम इृष्टदेवता- 
विशेष॑ नमस्करोति- | द 
मोक्षमार्गस्थ नेतार॑_भेत्तारं कममुभुताम्‌ । 
जातार॑ विद्ववतत्त्वानां वन्दे तहुणलब्धये॥ १ ॥ 
वन्दे नमस्करोमि ! कः ? कतोहमुमास्वामिनामाचार्ये: भव्यजीव विश्वामस्थानप्राय: । 
किमथ बन्दे ? तदूगुणलब्धये । तस्य भगवद्वः सर्वज्ञवीतरागस्य गुणास्तद्‌गुणाः, तेषां 
छब्धि: प्राप्ति: तदगुणलब्धिः, तस्ये तद्गुणछब्धये । के तस्य गुणा: इति प्रश्ने भगवद- 
गुणन्रयगर्मित॑ विशेषणत्रयमाह्‌। कथम्भूतं सर्वेज्ञवीतरागम्‌ ? मोक्षमागस्य नेतारमू। मोक्ष: 
सर्वकर्मविप्रयोगलक्षण:) तरय मारे: सम्यग्दशेनज्ञानचारित्रकक्षणो वक्ष्यमाणो मोक्षमागे:, 


अननकीनननननन कट “५ 7कलगगनटलनिभिनध्ननाल 


कच्िफे 


3 श्रुतसागरः। २ मौनवानपि। इ-जनमाश्रि-व० | ४ निम्र-ता० | ५ द्वेयाक-व ० | 


दैयायिक-भा ० | एतन्नामा श्रावक: | ६ भगवन्नत्र कि-व०७ | 


५ 


२ तक्त्वाथंव॒त्तो 


तस्य नेतारं प्रापकं नायकम्‌। पुनरपि कथम्भूतम्‌ ? भेत्तारं चूर्णीकतारं “एथललद्र//छक 
मित्यर्थ:। केपाम्‌ ? कमेभूभ्ताम | कमोणि ज्ञानावरणादीनि, तान्येव भूश्ृतः परवेताः 
कर्ममूश्रतः, तेपां कमेभूभ्रतां कर्मंगिरीणामू। भूयो5पि किंविशिष्टम्‌ ? ज्ञातारं सम्यक्‌ 
स्वरूपज्ञायकम । केपाम ? विश्वतक्त्वानाम , विश्वानि समझ़्तानि तानि च तानि तत्त्वानि 
७५ विश्वतक््वानि, तेपां विश्वतक््वानाम्‌। अत्रायं भाव:-सर्वेज्ञवीतरागशब्दोध्ध्याहारेण 
टब्घ:, . तस्यानन्तगुणंस्यासाधारणगुणा मुख्यत्वेन मोक्षमार्गनेतृत्व-कमभूभृद्धंतृत्व- 
विश्वतक्त्वन्नातृत्वलक्षणाश्रय:, तत्पराप्तये इत्यथ: । 
थ द्वैयाकः प्राह-यध्यात्मने हितो मोक्ष, कि तहीं तस्य स्वरूपम ? तस्य च॑ 
मोक्षस्य प्राप्तेषपाय: कः ? भगवानाह-- मोक्षस्येदे रवरूपम । इंदं किम ? जीवस्य 
१० समस्तकमंमलकल्‍लकुरहितत्वम्‌ू , अड्ारीरत्वम, अचिन्तनीयेछरहछनादिगुणसहिता- 
व्याबाधसीख्यम , इटशमात्यन्तिकमवस्थान्तरं मोक्ष उच्यते । स तु मोक्षोउतीव : परोक्ष: 
छद्मस्थानां प्रवादिनाम । ते तु तीरथकरम्मन्यास्तीथकरमात्मानं मन्यन्ते न तु ते तीथंकरा: 
परस्परविरुद्धाथोभिधायरित्वात, तेषां वाच: मोक्षस्वरूपं न स्प्रशान्ति । कस्मात्‌ ? 
युक्तवयाभासनिवन्धना यस्मात्‌ । कम्माग्रक्तयाभासनिवन्धनास्तद्वाच: ? 
१५ यतः केचित्‌ चैतस्यं पुरुपस्य स्वरूपमिति परिकल्पयन्ति । तश्नतन्यं ज्ञेयाकारपरि- 
ऊछेदपराउमुखम । तथ्ेतन्य॑ विद्यमानमप्यविद्यमानम | किंवत्‌ ? खरविपाणवत्‌। कस्मात्‌ ? 
. निराकारत्वात्‌ | कोष्थ: ? स्वरूपव्यवसा यलक्षणाका रशून्यत्वान । 
“केचिश्व पुरुपस्य बद्ध्यादिवेशेषिकगुणोच्छेदी मोक्ष इति परिकल्पयन्ति | तदपि 
परिकल्पनं मिथ्यंव । कस्मात्‌ ? विशेषलक्षणशून्यस्य वस्तुनोडबस्तुत्वात । 
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१ च तत्वानि आ७। २-॥स्य गुणा ता०। ३ द्ेयायकः आ०, ब० | दंवायानामकः 
घ० | द्वेपायकः द०। ४ यथाहय-द० ।  ७स मग-आ० , ब०|। ६-य स्वाभाविकनें-व० | 
न्यं नेनद० | ७ मोक्ष स्व-ता० | ४ सांख्या: । “चैतन्य पुरुपस्य स्वरूपमिति!”-योगभा० 
१॥९ । “तदा द्रष्टः स्वरूपेड्वस्थानम” -ब्रोगसू० १॥३। ९ “तावेतौ भोगापवर्गो बुड्धिकृतो 
बुद्धावेव वततमानीो कथं पुरुते व्यपदिश्येते इति १ यथा विजयः पराजयों वा योद्धृषु बरतंमानः 
स्वामिनि व्यपदिश्यते स इति तस्य फलस्थ भोक्तेति, एवं बअन्धमोक्नौ बुद्धावेव वर्तमानौं 
पुरुषे व्यपदिश्यते, स हि. तस्‍्य फलस्य भोकक्‍्तेति, बुद्धेरेब पुरुषार्थापरिसमाप्तिबन्धः तदर्थाबसायों मोक्ष 

_ इति । एतेन ग्रहणघारणोहापोहतत््वज्ञानाभिनिवेशा बुद्धों वतमानाः पुरुषेध्ध्यारोपितसद्धावाः स 
हि तत्फलस्य भोक्तेति ।?-योगभसा० $॥१4 । $० वेशेषिकाः । “नवानामात्मविशेषगुणानामत्यन्तोच्छि 
त्तिमोत्तः ।-प्रश० ब्यो० पृ० ६३५ । “आत्यन्तिकी दुःखब्यावृत्तिरपवर्गों न सावधिका द्विविधदुःख।- 
वमशिना सर्वनामग्ना सर्वेपरामात्मगुणानां दुःखावमर्शाद्‌ अत्यन्तग्रहणेन च सवोत्मना तद्वियोगाभिधानात्‌। 
नवानामात्मगुणानां बुड्धिसुखदुः्खेच्छाद्वेषप्रयक्षधर्माधर्मसंस्काराणां निमूलोच्छेदो 5पवर्ग इत्युक्तं भमवति । 
यावदात्मगुणाः सर्वे नोच्छिन्रा 'वासनादयः । तावदात्पन्तिकी दुःखव्याइत्तिनावकल्प्यते ||?-न्यायमं० | 

। घर 4 36७ ८ । ह द 


प्रथमों 5ध्यायः द ४ 

केचित्तु आत्मनिवोणं प्रदीपनिवोणकल्पं परिकल्पयन्ति | तैरास्मनिवोणस्य 
खरविषाणकल्पनासह शी परिकल्पना स्वयमाहत्य समर्थिता, हठात्‌ समर्थितेत्वर्थ:। यय्येद॑ 
मोक्षस्वरूपं मिथ्या, तहिं परमाथ मोक्षस्वरूपं किम्‌ ? तदओश्ने कथयिष्यामो वयम्‌ । 

मोक्षस्य प्राप्तेर्पायसपरि प्रवादिनो विसंवदन्ते। केचिश्वारित्रनिरपेक्षं ज्ञानमेव 
मोक्षोपायं मन्वते । केचित श्रद्धानमात्रमेव मोक्षोपायं जानन्ति । केचित्‌ ज्ञाननिरपेक्ष॑ ५ 
चारित्रमे-” मोक्षोपायं जल्पन्ति । तदपि मिथ्या । व्यस्तैज्ञोनादिभिमक्षप्राप्तेरुपायो 
न भवति। यथा कश्विद्‌ व्याधिपराभूतो व्याधिविनाशकभेषजन्नानेनेवोल्लाघो न भवति 
भेषजोपयोगं॑ बिना, तथा चारित्रहीनो ज्ञानमात्रान्मोक्षं न छभते । यथा कश्विदोौषध- 
माचरमन्नपि ओषधस्वरूपमजानन्‌ उल्लाघो न भवति तथाउडचारवान प्यात्मज्ञानरहितो 
मोक्ष न लभते। यथा कश्चिदोषधरुचिरहितः तत्स्वरूप जानन्नप्योषध॑ नाचरति सोप्यु- १० 
ल्लाघो न भवति, तथात्मा श्रद्धानरहितो ज्ञानचारित्राभ्यां मोक्ष न छमते । तदुक्तम-- 


* “ज्ञान पड़ी क्रिया चान्धे निःश्रद्धे नाथेकृद्द्॒यम्‌ । 
ततो ज्ञानक्रियाश्रद्धात्रय॑तत्पदकारणम्‌ ॥/” [ यश० उ० प्रू० २७१ | 
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4 बौद्धाः। “यसर्मिन न जातिन जरा न मृत्युन व्याधया नाप्रियसंप्रयोग: । नेच्छा विपन्न 
प्रियविप्रयोगः क्षेमं पदं नृष्टिकमच्युतं तत्‌ ॥ दीपो यथा निश्तिमभ्युपेतो नवावर्नि गरछति नान्तरिक्षम । 
दिशं न कश्निद्विदिशं न काश्चित्‌ स्नेद्न्षयात्‌ केवठमेति शान्तिम्‌ ॥ एवं कृती निश्चवतिमभ्युपेतो नेवावनिं 
गच्छुति नान्तरिक्षम्‌ । दिशं न काश्निद्विदिशं न काश्चित्‌ स्नेह्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥? -सौखुर० 
१ ६॥२७-२५ ।“प्रदीपस्थेव निर्वाणं विमोक्ष॒स्तस्य चेतस: ।?-प्र० बार्तिकाछ० १॥४७५ | २-ण॑ परि-वं० | 
३-माहत्य भा०, द०, ब०। ४ समथ्यंते इ-व०। ५ १॥४, १०११ प्रत्रयोः। ६ नैयायिकादयः । 
७ मन्यन्ते भा०, ब०, व, द०। « मीमांसकाः। ९ तेश-ज्ा० ब०, द०। १०-प्यात्मा: 
शा-आ०, ब०, द०। ११-तो आ त्मानादिज्योतिःस्वरूपभमन्यमानो मोक्ष छभते | कस्मात्‌ ! 
आत्मनोडनादिज्योतिस्तववातू, आत्मा आत्मानमनादिज्योतिस्त्व॑ मनन्‍्यमानी मोक्ष छलूमते यथा- 
भा०, दु०, ब० | १२ “तथा हि-सकलनिप्कलाप्रप्राममन्त्रतन्त्रपेक्षदीक्षाल्ज्षणात्‌. श्रद्धामात्रानु- 
सरणान्मोत्ष इति सिद्धान्तवेशेपिका:। द्रव्यगुणकर्मसामान्यसमवायात्त्यविशेषाभावासिधानानां साथम्य 
वेधर्म्यावश्नोधतन्त्रात्‌ ज्ञानमात्रान्मोक्ष इति तार्किकवेशेषिकाः । त्रिकाल्भस्मोद्धूलनेक्यालइडुकप्रदान:' 
: प्रंदक्षिणीकरणात्मविडमस्बनादिक्रियाकाण्डमात्रानुष्ठानादेब मोज्ष इति पाशुपताः । सर्वषु पेयापेयमक्ष्या- 

. भक्ष्यादिषु निश्चलतत्त्वान्मोक्ष इति कालाचार्यकाः । तथ्व च चित्रिकमतोक्ति:-मदिरामोदमेदुरबदनसरस« 
प्रसन्नहृद्यः सव्यपाश्वंसमीपविनिवेशितशक्तिः शक्तिमुद्रासनधरः स्वयमुमामददेश्वरायमाणो नित्यामन्तरेण- 
पार्वतीश्वरमाराधयेदिति मोक्ष: | प्रकृतिपुरुषयोर्विवेकाखयातेर्मोक्ष इति साझ्कुथाः। नेरात्म्यादिनिवेदित- 
सम्भावनातो मोक्ष इति दशबलशिष्याः। अज्ञाराक्षनादिवत्‌ स्वभावादेव काल॒प्योत्कर्षप्रवृत्तस्य चित्तस्य 
न कुतश्रिद्विशुद्धेरिति जैमिनीया:। सति धर्मिणि धर्माश्रिन्त्यन्त ततः परलोकिनो5भावात्‌ परंलोकेाभावे 
कस्यासो मोक्ष इति समवाप्तसमस्तनास्तिकाधिपत्या बराईस्पत्या:। परमत्रह्मदशनवशादशेंवभेद्सवेदना<5० 
विद्याविनादशान्मोक्ष इति वेदान्तवादिनः |“ ० भारकऊ० ११ । द * 
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अथ “येन समस्तेन मोक्षो भवति तत्किम्‌ ' इति प्रश्ने स्त्रमिदेमाचायो: प्राहु:- 
सम्पर्द्शंनज्ञानचा रिश्राणि मोक्षमागेः ॥ १ | 
सम्यकशब्दः प्रत्येक प्रयुज्यते । तेन सम्यग्ददोनं च सम्यम्न्लानं च सम्यक्चारित्रं च 
>छऋप्कत नक्नानचारित्राणि, समीचीनानि सम्यग्दशेनन्नानचारित्राणीत्यथे: | तत्न जीवादि 
५ पदाथोनां यथावत्‌ प्रतिपत्तिधिषयं श्रद्धानं सम्यग्दशेनम | येन येन प्रकारेण जीवादय: 
पदाथी व्यवस्थिता वतेन्ते तेन तेन प्रकारेण मोहसंडयविपयेयरहितं परिज्ञानं सम्य- 
रानम | मोह इति अनध्यवसाय पयोय: । संशय: सन्देह: | विपर्ययो विपरीतत्वम्‌। तेः 
रहित॑ सम्यर्झ्ञानमित्यर्थ:। संसारहेतुभुतक्रियानिवृक्ष्युद्तस्य तत्त्वज्ञानवतः पुरुषस्य कमो- 
दानकारणक्रियोपरम णमन्ञानपूर्वेका चरणरद्धितं सम्यक्चारित्रम्‌ । एतानि समुदितानि 
१० मोक्षस्य मार्गों भवति। 
अथ सम्यग्दशनलक्षणोपलक्षणाथ सूत्रमिरद॑ निर्दिड्ञान्ति सूरय:- 
तक्त्यार्थभ्र डानं सम्यग्ददंनम्‌ ॥ २॥ 
योडर्थों यथा व्यवस्थितस्तस्याथेस्थ तथाभावो भवन तत्त्वमुच्यते । अयते गम्यते 
झायते निश्वीयते इत्यर्थ:। “उपिकुपिगतिभ्यस्थं; ४ [ कात० उ० ५।६३ | तत्त्वेन अथः 
१५ ततक्त्वाथेः। तत्त्वमेव वाउर्थस्तक्त्वार्थ:। तत्त्वार्थस्य परमार्थभूतस्य पदाथस्य श्रद्धा रुचि: 
तक्त्वाथ॑श्रद्धानं सम्यरंदरन भवर्ताति वेद्तिव्यम्‌ । तत्त्वार्थसरतु जीवादिवेध्यते । न तु अथे- 
शब्देन प्रयोजनाभिधेयधनादिकं प्राह्मम्‌, तच्छुद्धानस्य मोक्षप्राप्तेरयुक्तत्वात्‌ । अथेशब्द- 
स्यानेकाथेत्वम । तदुक्तम-- 


“हेती प्रयोजने वाच्ये निवृत्तो विषये तथा । 
२७० प्रकारे वस्तुनि द्रब्ये अथेशब्दः प्रवतेते ॥” [ ] 
ननु दातकककोकसं 'श्रंद्धानं कं घटते ? सत्यम्‌; धातूनामनेकार्थत्यात्‌ । 
रुच्यर्भ दृशिधातुवेतेते। 'दृश्ििर्‌ प्रेक्षणे' प्रेक्षणार्थस्तु प्रसिद्धोष्प्यर्थोष्त्र मोक्षमागेप्रकरणे 
ह्यज्यते। तस्‍्त्वार्थश्रद्धानमात्मपरिणाम: सिद्धिसाधनं घटते। स तु परिणामों भव्यात्मन एव 
भवति। प्रेक्षणलक्षणस्त्वथ: चक्षुरादिनिमित्तो बतेते। सतु सर्वेषां संसारिणां जीवानां 
२५ साधारणोडस्ति । स मोक्षमागोवयवो न सद्ृच्च्छते । 
सत्सम्यग्दधोन॑ ह्विप्रकार”-सरागम्‌, वीततागब्ब । तत्र सरागं सम्यग्दरन 
प्रहमसंबेगानुकम्पास्तिक्यैरभिव्यज्यते। तत्र रागादिदोषेभ्य-चेतोनिव्तन प्रशमः । झारीर- 


3>या! संश-भा०, ब०, दू०। १-रममशा-आ०, ब०, घ०, €०। ह भवषन्ति ता०। 
४ भवों शाथ। भवं तनद०। ५ उपिअपषिग--भा०, बघ०। उपिऋषि-द०। & श्रद्धार्थ 
दन्‍्ता०। ७ नमु अ-भा०, ब० | «८ प्रगोजनादिभ्रद्धानस्थ । ९ तुरुभा-“अर्थोंइमिपेयरेवस्तु 


प्रयोधननिधुक्तिषु! >> भमर:, नासममा० । “अर्थ: प्रयोजने वित्ते हेल्थमिप्रायवस्त॒पु। शांज्दाभिषेये बिषये 
स्यानिवृत्तिप्रकाययोः ।।?-विश्क्को ० । ३० सम्यग्दर्शनं थ० | 


शेर ] प्रथमो5ध्यायः डर 


मानसागन्तुवेदनाप्रसारात्‌ संसाराड्रय॑ संबेगः । सर्वेषु प्राणिपु चित्तरय दयाद्र्वमलुकस्पा । 
आप्रश्र॒तश्नततस्वेषु अस्तित्वयुक्ते मन आस्तिक्यमुच्यते । तथा चोक्तमू-- 
“यद्रागादिषु दोषेषु चित्तवृत्तिनिवहेणम्‌ । 
त॑ ग्राहु४ प्रश्न मं प्रान्‍्ाः समस्तवतभूषगम्‌ ॥ १ ॥ 
शारीरमानसागन्तुवेदनाप्रभवाद्भवात्‌ । ५ 
स्वप्रेन्द्र जालसड्ूरपा द्वीति ; संवेग उच्यते ॥ २ ॥। 
सस्वे सत्र चित्तस्य दयाद्वेत्वं दयालवः । 
धमेस्य परम मूलमनुकम्पां प्रचक्षते ॥ ३ ॥ 
आपने श्रते व्रते तक्वे चित्तमस्तित्वसंयुतम्‌ । 
आस्तिक्यमास्तिकेरुक्त॑ मुक्तियुक्तिधरे नरे ॥ ४ ॥ १० 
। [ यश० उ० प्रृू० ३२३ ] इति | 
वीतरागं सम्यग्दशनम्‌ आत्मविशुद्धिमात्रम । 
'अंथेद्श सम्यग्दशन जीवादिपदा्थंगोचरं कथमुत्पद्यते' इति प्रश्ने सूत्रमिदं श्रुवन्ति-- 
तन्नमिसगोद्धिगमादा ॥ ३ ॥ 
तत-सम्यग्दशनम्‌, निसगोत्‌ स्वभावात्‌ उत्पद्यते । वा-अथवा, अधिगमात- १५ 
अथोवबोधात उत्पय्यते । 
ननु निसगे्ज सम्यग्दशनम अथोधिगमं प्राप्योत्पद्यते, न वा ? यदि अथोधिगम॑ 
प्राप्योषतद्यते; तहिं तदपि निस्गंजमपि अधिगमजमेव भवति, अथोन्‍्तरं न वतेते, किमथे 
सम्यर्दशनोतपत्तेह् विध्यम्‌ ? अव्छिऋरऋ&छ स्य अर्थश्रद्धानं न सहूच्छुत एवं। सत्यम ; 
निसगेजेउधिगमजे च सम्यग्दशनेउन्तरज्ज कारणं दशनमोहस्योपशमः दरशेनमोहर्यप क्षयों २० 
था दशेनमोहस्य क्षयोपशमों वा सदृशमेव कारणं वर्तते। तस्मिन्‌ सहशे कारणे सति 
यत्सम्यग्दशेनं बाह्योपदेश विनोत्यद्यते तत्‌ सम्यग्द्शन निसगेजमुच्यते | यत््‌ सम्यग्दशे्न 
परोपदेशेनोत्पद्यते तदधिगमजमुच्यते । नसर्गिकमपि सम्यग्दशनं गुरोरछ्लशकारित्वात्‌ 
स्वाभाविकमुच्यते न तु गुरूपदेशं बिना प्रायेण तदपि जायते । 
ननु तच्छुव्दस्य ग्रहणं किमर्थम्‌ ? “अनन्तरस्य विधिः प्रतिषेधो वा [ पा० २५ 
महा० १ २।४७ ] इति परिभाषणात्‌ “निसगादधिगमाद्दा' इ्शेनेब सूत्रेण अनन्तरं सम्य- 
ग्द्शेनमेव छभ्यते तेन सूत्रे तच्छब्दस्य नैयथ्येम्‌; सत्यम्‌ ; यथा सम्यग्दशेनमनन्तर बतेते 
तथा मोक्षमा्गशब्दो5पि प्रत्यासन्नो बतंते, भ्रत्यासत्तेः प्रधानं बलोयः” [. ] 
इति परिभाषणात्‌ मोक्षमार्गो निसगोदधिगमाद्दा भवतीत्यथे उत्पद्यते । तच्छ॒ब्देन तु 
सम्यग्द्शेनमेवारृष्यते -तेन तच्छुब्दग्रहणे दोषो नास्ति । ३० 


१-सल-ब७० । २ “प्रमचाद्धयात्‌?-यश० । ३-द्धातिः ता० | ४-त्वसंस्तुतम॒ ता०, ष० | 
५ अयेद स-आ०, ब०। ६ ब्र॒क्‍न्‍याचार्या: भा०, द०, ब०। ७०न॑चआ०, ब०, दु०, व०। 
८ दर्शनमोहस्य क्षयो वा' इति नास्ति ता० । ९ सहददका-ब० | 


8 , 'तक्त्वा्थब्त्तो [ १४ 

अथ कि तत्‌ तक्ष्वम , यस्य श्रद्धानं सम्यग्दशनं भवति ?! इति प्रश्ने सूत्रमिदमुच्यते - 
जीवाजीवा५५सत्रववन्धसंवरनिजेरामोक्षास्तत्व> ॥ ४ ॥ 

जीवश्वाजीवश्वा 5पस्रवश्व॒ बन्धश्र संवरश्व निजरा च मोक्षश्व जीव/जीवा55स्रत्वन्ध- 

संवरनि जरामोक्षा:, एते सप्त पदार्था: तत्त्वं भवति । तत्र न्ञानादिभेदेनानंकप्रकारा चेतना, 

५ सा लक्षणं यस्य स जीव उच्यते | यस्य तु ज्ञानदशनादिलक्षणं नास्ति स पुदूगलघमोधमो- 

55काझकाललक्षणो 5जीवः । शुभाशुभकमोगमनद्वारलक्षण आस्रव उच्यते । आत्मन: 

कर्मणश्व॒ परस्परपरदेशानुप्रवेशस्वभावों वन्‍्धः | आख्वनिरोधरूपः संवरः | एकदेशेन 

कमक्षयो निजेरा | सर्वेकर्मक्षयलक्षणो मोक्ष: । 

सर्व फलं जीवाधीनं तेन जीवस्थ ग्रहणं प्रथमम | जीवस्पोपकारकोंडजीव:, तेन 

१० जीवानन्तरमजीवग्रहणप । जीवार्जीबोभयगोचरत्वात्‌ तत्पश्चादासवोपादानम्‌ । आख्रव- 
पृषकोी बन्धो भवतीति कारणात आख्रवादनन्तरं वन्धर्स्व!कार: । वन्धप्रतिबन्धकः संवर 
तेन बन्धादनन्तरं संवराभिधानम । संवृत्तर्प निजरा भवतंाति फारणात्‌ संवरानन्तरं निज- 
राकथनम । मोक्षस्त्वस्ते प्राप्यते तेन मोक्षस्पासिधानमन्ते कतम । 

आख्रवबन्धयोरन्तभोवात्‌ पुण्यपापपदाथद्वयस्त्र प्रहणं न कृतम । एवं चेदाख्र- 

१५ बो5पि जीवाजीवयोरन्तर्भबति, तद्ग्रहणमप्यनर्थकम ; तन्न; इह मोक्षशाख््रे प्रधानभूतो 
मोक्ष, स तु अवश्यमेव वक्तव्य: । मोक्षस्तु संसारपूर्वकों भवति। संसारस्य मुख्4हतुरा- 
खत्रवो बन्धश्व | मोक्षस्य मुख्य कारणं संवरो निजरा च। तेन कारणेन प्रधानहंतुमन्तो 
संसारमोक्षी, संसारमोक्षरक्षणफलप्रदशेना्थमास्रवादयः प्रूथग्व्यपदिश्यन्ते । तत्रास्रव 
बन्धयो: फल संसार:, पंवरनिजेरयो: फल मोक्ष:, हेतुहेतुमतोी: फलत्वेन निदशनम , दृष्टा- 

२० न्तभूताश्वत्वारः तेषां चतुणोप्तास्वादीनां प्रथग्ड्यपदेशा बिहितः विशेषेण प्रदशनाथम्‌ । 

यदि संसारमोक्षयोमेध्य एते चत्वारोउन्तभवन्ति तहि प्रृश्क्‌ू किसिति ठयप- 
दिश्यन्ते ? साधूक्त भवता, सामान्येउन्तभूंतस्यापि विशेषस्य भिन्नोपादानं कायोथ हि 
हृश्यते, यथा क्षत्रियाः समागताः, तन्मध्ये शुरवमोपि समागत इत्युक्ते शुरबमो कि 
क्षत्रियो न भवति ? तथा आख्रवादयश्र । 

२५ जीवादय:ः सप्त द्रव्यवचनानि, तत्त्वशन्दस्तु भाववाची , तेषां तस्य च समाना- 
घिकरणता कथं घटते-'जीवादयः किल तत्त्वम' इति ? सत्यम्‌ ; अव्यतिरेकतया तत्त्व- 
“आावाध्यारोपतया च संमानाधिकरणता भवत्येव । लिप्लसद्धयाव्यतिक्रमस्तु न दृष्यते 
अजहक्लिज्ञादित्वात्‌ । एवं 'सम्यग्दशे नज्ञानचारित्राणि मोक्षमाग:” इत्यत्रापि योजर्न/यम्‌ । 
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३ फि तत्वं दु०। २-ते स्वामिना आ०, ब०, दृ०। ३ भवन्ति ता०। ३-नालक्षु-भा० 
ब०।५सतु व०। ६ परस्पर प्र-त१० । ७ आश्रवान-द० । ८ मुख्यका-१०, दु० । ह दृशन्ताश्र - 
दू०, ब०। १०-र्थ ह-द०। ११ शूरवर्मापि किं ब०। १३-वाची समा-ता० । -वाचकः ते- 

'  शआा०, दृु०, ब०। १३-भावाध्याहारोपचारतया आ०, ब०, द०। १४ मोक्षाः इत्यत्र पुल्निल्ञत्वं 
बहुबचनश्न 'तत्वम हत्यत्र च -नपुंसकेकबचनलम्‌ इति व्यतिक्रमः 


१५ | प्रथमोंडष्याय:ः हा 


. अथ सम्यग्दशेनादिज़ीवादिव्यवहारव्यभिचारप्रतिषेधनिमित्तं सूत्रमुख्यते-- 
नामस्थापनाद्र व्य मावतस्तन्न्धासः ॥ ५ ॥ 
. नाम च स्थापना च॒ द्रव्यं च भावश्व नामस्थापनाद्रव्यभावा:, तेभ्यो नाम- 
स्थापनाद्रव्यभावत:, तेषां सम्झुदर्शनादीनां जीवादीनाम्व न्यास: प्रमाणनययोनिश्षेपः 
तह््यास: । अस्यायमर्थ:--अतदूगुणे बस्तुनि संव्यवद्षारप्रवतेननि मित्तं पुरुषकारात्‌ हठात्‌ ५ 
नियुज्यमानं संज्ञाकम नामकर्म कथ्यते | अतद्गुणे वस्तुनीति फो5थः ? न विद्यन्ते शब्द- 
प्रवृत्तिनिमित्तास्ते जगठ्मसिद्धा जातिगुणक्रियाद्रव्यलक्षणा गुणा विशेषणानि यस्मिन वस्तुनि 
तद्स्तु अतद्गुणम्‌” तस्मिन अतद्गुणे । तदुक्तम- 
“द्रव्यक्रियाजातिगुणप्र भेदेड वित्यंकत द्विजपाटलादी । क्‍ 
शब्दप्रवृत्ति मुनयो वदन्ति चतुष्टयीं शब्दविदः पुराणा: ॥ १ ॥7 [_] 

काछकर्मणि पुस्तकर्मणि छेपकर्मणि अक्षनिक्षेपे । कोडथें: ? सारिनिक्षेपे वराट- 
कादिनिक्षेपे च सो5यं मम गुरुरित्यादि स्थाप्यमाना या सा स्थापना कथ्यते। गुणेह्वु्त 
गत॑ प्राप्त द्रव्यम, गुणान वा द्वुतं गत॑ प्राप्तं द्रव्यम, गुणेद्रोष्यते द्रव्यम्‌, गुणान्वा द्रोष्य- 
तीति द्रव्यम । द्रव्यमेव वतेमानपयोयसहितं भाव उच्यते।_ * 

तथा हि-को 5र्थ: ? नामस्थापनाद्रव्यभावान दर्शयति-नामजीवः,:स्थापनाजीबः, १५ 
द्रष्यजीव:, भावजीवरचेति चतुर्विधो जीवशब्दो न्यस्यते | जीवनगुणं विनापि यरय कस्य- 
चिन जीवसंज्ञा विधीयते स नामजीव उच्चयते | अक्षनिक्षेपादिषु जीव इति वा मनुष्यजीब 
इति वा व्यवस्थाप्यमान: स्थापनाजीव उच्यते । सारिचालनसमये 'अयमश्वः” 'अय॑ गजः” 
'अय॑ पदातिः' इति जीवस्थापनव वतंते। , 

द्रव्यजीवो ट्विप्रकारः--आगमद्रव्यजीव-नोआगमद्रव्यजीवभेदात्‌ । तत्र जीव- २० 
प्राभ्षतज्ञायी मनुष्यजीवप्राभ्नतज्ञायी वानुपयुक्तो निःकार्य आत्मा आगमद्रव्यजीबव उच्यते । 
नोआगमद्रव्यजीवम्तरिप्रकार:-ज्ञायकदारी र-भावि-तद्व्यतिरिक्तभेदात्‌ । तत्र ज्ञायकशरीरं 
त्रिकालगोचरं यत्‌ ज्ञातुः दरीरं तत ज्ञायक॑द्रीरमुच्यते । सामान्यत्वेन नोआगमद्रठय- 
भाविजीवो न विद्यते । कस्मात्‌ ? जीवनसामान्यस्य सदैव विद्यमानत्वात्‌ | विशेषापेक्षया 
तु नोआगमद्रव्यभाविजीवस्तु विद्यत एबं। कोडसो विशेष: ? कश्चित्‌ जीवो गत्यन्तरे २५ 
स्थितो वर्तते,स मनुष्यभवप्राप्ति प्रति सम्मुखो मनुष्यभाविजीव उच्यते।'अथवा, यदा जीवादि- 
प्राभृत॑ न जानाति अग्रे तु ज्ञास्यति तदा भाविनोआग्रमद्रव्यजीबव उच्यते | तदृव्यतिरिक्त 
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-नयेनि-द० । २ पुरुषाकारातू आ०, ब०, व०, दु०। हे संशा नामकर्म व० ॥ 
४ “नामजात्यादियोजना । यह्च्छाशब्देषु नाम्ना विशिष्टोड्थ उच्यते डित्य इति । जातिशब्देषु 
जात्या गौरयमिति, गुणश॑ब्देषु गुणेन शुक्ष .इति । क्रियाशब्देपु क्रियया पाचक इति। द्रव्यशब्देषु 
द्रव्येण दण्डी विषाणीति ।” -प्र० सम्रु ० ठी० १।३ । ५ डवित्थः काष्टमयो मगः । काष्टठादिद्वव्य- 
-निमित्तको डवित्य इति, करोतिक्रियानिमित्तकः कत्तेति, द्विजत्वजातिनिमित्तको द्विन इति, ईपद्रक्कगुण- 
निमित्तकः पाटक इति व्यवद्वारः | ६ .दुदह्तितृकादिसूत्नचीवरादिविरचिते। ७ ग्ोमयादिना छेपे | 


१ 


नये 





ड तबल्बांय - पी. | [ १॥६ 


को5थः ? कर्म-नोकम मेदः । तन्न कमें तावत्‌ प्रसिद्धम्‌ | :५577#रऊ्ट॑ निरूप्यते-औदारिक- 
वैक्रियिकाहारकशरीरतज यस्य षटपयोप्तीनाहख योग्यपुदूगलानामादानं नोकमे । 
भावजीबो द्विप्रकारः-आगमभावजीव-नोआगमभावजीवमभेदात््‌ । तन्नागमभाव- 
जीयप्राभ्गनतविषयोपयोगाविष्ट: परिणत आत्मा आगमभावजीवः कथ्यते। मनुष्यजीव- 
५ प्राभ्ृतविषयोपयोगसंयुक्तो वाइपत्मा आगमभावजीवः कथ्यते । नोआगमभावजीवस्वरूप॑ 
निरूप्यते-जीवनपयोयेण समाविष्ट आत्मा नोआगमभावजीवः । मनुष्यजीवपयोयेण वा 
समाविष्ट आत्मा नोआगमभावजीव: कथ्यते । 
एवमजीवास्रवबन्धसंवरनिजरामोक्षाणां पण्णां सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणां त्रया- 
णाव्च नामादिनिक्षेपविधान संयोजनीयम । तत्किमर्थम ? अभ्रस्तुतनिराकरणार्थ प्रस्तु- 
१० तस्य नामस्थापनाजीयोदेनिरूपणाथ च । 
ननु नामस्थापनाद्रव्यभावतोी न्यास: इति जूत्रं क्रियताम्‌ू, तच्छब्दग्रहणं 
किमथंम ? साधूक्तम्‌ भवता; तच्छव्दग्रहणं सर्वसडप्रहणाथंम्‌ | तच्छब्दं बिना प्रधान- 
भुतानां सम्यग्दशनन्नानचारित्राणामेव न्‍्यासविधिः स्थात्‌, तद्विषयाणां जीवादीनाम- 
प्रधानानां न्‍्यासविधिने स्पात्‌। तच्छब्दमरहणे सति समर्थतया प्रधानानामप्रधानानाव्-्च 
१५ न्यासविधिनिषेद्ध न शक्‍्यते । 
अथ 'नामादिप्रस्ताणोधिकृततक्त्वानामधिगमः कुतो भवति ?! इति प्रइने सूत्रमिद- 
मुख्यते-- 
प्रमाणनयेरधिगमसः ॥ ६ ॥ 
प्रमाणे च नयाश्व प्रमाणनया:, तेः प्रमाणनय: कृत्वा अधिगमः नामादिनिक्षेप- 
२० विधिकथितजीवादिर्त्ररूपपरिन्नानं भवति। ते प्रमाणे नयाश्र वल्ष्यन्ते | तत्र प्रमाणं 
ट्विभ्रकारम-- स्वपराथंभेदात्‌ । सात्र स्वाथ प्रमाणं श्रुतरहितम्‌ । श्र॒तं तु स्वार्थ परा्थ च 
भवति | ज्ञानात्मकं भ्रुतं स्वाथेमू , वचनात्मकं परार्थम्‌। वचनविकल्पारतु नया उच्यन्ते । 
ननु नयशब्दः अल्पस्वरः प्रमाणशब्दो बहुस्वरः, “अंल्पस्वरतर तत् पूर्वभ्‌” 
[ का० २।५।१२ ] इति वचनात--नयशव्दस्य कथं पूबेनिपातों न भवति ? साधूक्तं भवता। 
२५ तत्रेवापवादभूतं “यच्चाचितं द्वयो:” [ का० २५१३ | इति सूत्र वर्तते | तेन प्रमाणस्या- 
चिंतत्वात्‌ पृवेनिपात: । अभ्यर्चितं तु सवेथा बलीय:। प्रमाणस्यार्चितत्वं कस्मात्‌ ? नयानां 
निरूपणप्रभवयोनित्वात्‌। प्रमाणेनाथ ज्ञात्वाइथोवधारणं नय उच्यते । तेन सकलादेश 
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3 “उक्त हि-अवगयणिवारणइ पयदस्स परूवणाणिमित्तं च। संसयविणासणटर्ट तच्चत्थव- 
घारणदटु च ॥?-घ० टी० भा० ३ एृ० ३३ । अक० टि० पृ० १५३। २-जीवादिनि-आ०, ब०, 
द० । ३-नानाञ्च न्या-भा०, ब०, द०। ४-विर्थि निषेध कु शक्यते शभ्रा०, ब०, दृ०। ५ सूअमु- 
, च०। ६ “प्रमाणं द्विविध॑ स्वार्थ पराथंव्च”-स० सि० १।६। ७ “जाबइया वयणवद्दा 
ठतावइया चेव होंति णयवाया ।-सन्मति० ३४७ । ८ अल्पस्वरं तन्मं॑च पूर्व-आ० ब० द०। 
९ “तथा चोक्त सकलादेशः प्रमाणाधीनो विकलादेशों नयाधीनः?-स०सि० १॥६ । द 


कर ७ 


१७ ] प्रथमोडभ्यात्रः ९ 


प्रमाणाधीनो हि है 5 जीन 
प्रमाणाधीनो विकलादेशों नयाधीनः । स नयो द्विप्रकार: पल्+ईटपयोयार्थिकभेदात | 
'भावस्वरूपं पयौयार्थिकनयेन ज्ञातव्यम्‌ । नामस्थापनाद्रव्याणां त्रयाणां तन्बं द्रव्याथि- 
कनयेन ज्ञातव्यम । नामस्थापनाद्रव्यभावचतुष्टयं॑ समुदितं सर्व प्रमाणेन ज्ञातव्यम्‌ ! 


तेन प्रमाणं सकलादेशो नयस्तु ब्रिकलादेश इति युक्तम्‌ । 
अथ अन्णनचर्तघेगता अपि जीवादयः पदाथों भूयो5पि उपयॉन्‍्तरेणांधि- 


गम्यन्ते इत्यथ चेतस्यवधाये सूत्रमिदं सूरय: प्राहुः- 
निर्देशस्वामित्वलाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७॥ 

निर्दिश्वत इति निर्देश: । निर्देशश्व स्वरूपकथनम्‌ , र्वामित्वं च अधिपतित्वम्‌ , 
साधन चोत्पत्तिकारणम , अधिकरणं चाधार:-अधिष्ठानमिति यावत्‌, स्थितिश्व कालावधा- 
रणम , विधान च प्रकार:, निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानानि, तेभ्यः निर्देश- १० 
स्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानत: । एभ्यः पड़भ्य: अधिगमसम्यग्दश नमुत्पद्यते । 

'तत्र 'सम्यग्दशनं किम ?! इति केनचित्‌ प्रइने कृते त॑ प्रति सम्यग्दशन स्वरूप 
निरूप्यत-तत्त्वाथंश्रद्धानं सम्यग्दशनमिति निर्देश: । नाम स्थापना द्रव्यं भावों वा निर्देश 
उच्यते । 'कस्य सम्यग्दशनं भवति ९? इति सम्यग्दशनस्वामित्वप्रइने केनचित्‌ कृते सति 
त॑ प्रत्युव्यते-सामान्येन सम्यग्दरोनस्थ स्वामी जीवों भवति” धति स्वामित्वमुच्यते। १५ 

विशेषेण तु चतुदंशमार्गगानुवादेन स्वामित्वमुच्यते। तत्र गंत्यनुवादेन नरक- 
गतो सप्रस्वर्पि प्रथ्वीपु नारकाणां पयाप्तकानां हे सम्यक्त्वे भवतः-ओपशमिकं क्षायोपश्- 
मिकं च वेदनानुभवनादित्यर्थ:। प्रथमप्रथिव्यां पर्योप्कानामपयाप्तकानाव्च क्षायिकं 
क्षायोपश मिकव््च सम्यक्त्वंमस्ति | कथम्‌ ? नरकगतोौ पूर्व बद्धायुष्कस्य पश्चात गृहीत- 
क्षायिकक्षायोपशमिकसम्यक्त्वस्थ अधःप्रथ्वीपृत्पादाभावात्‌ प्रथमप्र्थिव्यामपयोप्तकानां २० 
क्षायिकं क्षायोपशमिकञच वतते। ननु वेदकयुक्तरप बियेडमनुष्यन रकेपूत्पादा भावात्‌ 
कथमपयाप्त हानां तेपां क्षायोपशमिकमिति ? सत्यम्‌; क्षपणाया: प्रारम्भकेन बेदकेन 
युक्तरय तत्रोत्पादे विरोधाभावात्‌। एवं * तिर्थय८छःएयीप्तकानां क्षायोपशमिफत्व॑ 
ज्ञातव्यम । 

तियंग्गतो तिरश्चां पयोप्तकानामोपशमिकं भवति। क्षायिकं क्षायोपशमिर्क॑ पयौ- २५ 
प्तापयोप्तकानाम॒स्ति | तिरश्चीनां क्षाय्रिकं नात्ति | कस्मादिति चेत्‌ ? उच्यते-कर्मभूमिजों . 
मनुष्य एवं दशनमोहक्षपणाया: प्रारम्भकों भवति । क्षपणायाः प्रारम्भकालात पूर्ण तिर्य॑क्षु 
बद्धायुष्को5पि उत्कृष्टभोगभूमिज तियेडममनुष्येष्वेवोत्पच्ये न तियेक्लीषु ।-तदुक्तम- 


१ -कारो भवति पर्यायाथिकद्रव्याथिकभेदात्‌ आ०, ब०, द० ।-कारों भवति द्रव्या-ब० । 
रे “णामं ठवणा दविए क्षति एस दव्वटठियस्स निक्‍वेवों । भावों उ पज्जवटठिअस्स परूवणा एस 
परमत्यो ॥”?-पनन्‍्मति० १॥६। स० सि० १।६। जयघ० पृ० २६०। ३ कालाबधानम्‌ ता | 
४ त॑ प्रति सम्पग्दशनमि-भा०, ब०, दूं०। ५-ग चतु-ब०, द०। ६-क्त्वमिति आ०, ब०, दु० | 
७ पूवंबद्धा-तर० । 


१० तर्वाथंवृत्तो ( १।७ 
“दुत0ए८८द:एपहवगो कम्मभूमिजोदों दु । 
मणुसा केवलिमूल णिट्ववगो चावि सब्वत्य ॥” 
[ गो० जी० गा० ६४७ ] 
ओऔपडामिकं क्षायोपहामिकं व्‌ सम्यरदशन पयोप्रिकानामेव तिरइचीनां भवति, 
५ न त्वपंयोप्तिकानां तिरश्वीनाम । 
एवं मनुष्यगतों मनुष्याणां परयोप्तापयाप्तकानां क्षायिक क्षायोपशमिकं च भवति | 
औपदमिकं पयोप्तकानामेव, न त्वपयोप्रकानाम । मानुषीणां त्रितवमपि पयोप्तिकानामेव, 
न त्वपरयांप्तिकानाम । क्षायिकं तु सम्यक्त्वं यत्‌ मानुषीणामुक्त तत्‌ भाववेदापेक्षयैव, द्रव्य- 
सत्रीणां तु सम्यग्दशनं न भवत्येव । 

१० देवगतौ देवानां परयोप्रापयोप्तकानां सम्यग्दरोननत्रयमपि भवति। अपयोप्तावस्थायां 
देवानां कथमोपशमिकं भवति, ओपडामिकयुक्तानां मरणासम्भवात १ सत्यम्‌ ; ग्रिथ्यात्व- 
पूर्वकौपश मिकयुक्तानामेव मरणासम्भवो5स्ति, वेदकपूर्व कोपशमिकयुक्तानां तु मरणसम्भ- 
बो5स्त्येव । कथम ? वेदंकपूर्वकीपशमयुक्ता नियमेन श्रेण्यारोहणं कुंवेन्ति, श्रेण्यारूढात्‌ 
( न्‌ ) चारित्रमोहोपश्मेन सह मृतानपेक्ष्य अपयोप्तावस्थायामपि देवानामौपशमिर्क सम्भ- 

१५ यति । विशेषेण तु. भवनवासिनां व्यन्तराणां ज्योतिष्काणां च॒ देवानां तहेवीनां च क्षायिकं 
न व्तते। सौधम्मेशानकल्पवासिनीनां च देवीनां क्षायिकं सम्यग्दशनं नास्ति। 
सौधम्मेंगानकल्पवासिनीनावूच देवीनां पयोप्त( प्ति )कानामौपशमिक क्ञायोपशमिकं च 
बतेते ॥ १॥ 

इन्द्रियानुवारेन पठचेन्द्रियसंज्षिनां सम्यग्दशन त्रितयमप्यस्ति । एकेन्द्रियद्वीन्द्रिय- 
२० न्नीन्द्रियचतुरिन्द्रियाणामेकेमपि नास्ति ॥ २ ॥ 
कायानुवादेन त्रसकायिकानां त्रितयमपि भवति | स्थावराणामेकमपि नास्ति ॥३॥ 
योगालुवादेन त्रयाणां योगानां त्रितवममपि भवति। अयोगिनां क्षायिकमेकमेव ॥४॥ 
वेदानुवादेन वेदत्रयस्य हकृत्रयमपि भवति। अवेदानामौपशमिकं क्षायिकं 
प्व्‌।। ५ ।। 

२५ कपषायानुवादेन चतुःकषायाणां त्रितवमपि विद्यते। अकषायाणामौपशमिकं 

क्षायिकं च ॥ ६॥ 
ज्ञानानवादेन मतिश्रुतावधिमनःपर्ययज्ञानिनां त्रितममपि दीयते। केवलिनां 
क्षायिकमेव ॥। ७ ॥ 


4-जादो उ आ० । २-पर्यास्का-आा०, ब०, व*, द०। ३ वेदपू्वकोप-ता०। वेदक- 
पूर्वकोपशमकसंयु-द० । वेदकपूवंकोपशमिकसंयु-ब० । ४कुव॑न्तु ब०। ५ श्रेण्यारोहात्‌ आ«, 
व, द०। ६-कं भ-व० । ७-चासिनां देवानां पयो-ता० |-वासिनीनां दे-ब« । वासिनीनां 
देवानां ब० । 


१७ ] प्रथमोंडध्याय: ११ 

संयमानुवादेन सामायिकछेदोपस्श पनांसंयमिनां त्रितयम्‌ । परिहारविशुद्धिसंय- 
मिनां बेदकं क्षायिकं च | परिहारविशुद्धिसंयतानामौपशमिकं फस्मान्न भदतीति चेत्‌ ९ 
मन:पर्ययपरिद्ारविशुद्धथोपशमिकसम्यक्त्वाहा रकर्द्धीनां मध्येडन्यतरसम्भवे परं श्रित्य॑ 
न भवति । एंकस्मिन मनःपर्यये हु मिथ्यात्वपूर्व कोपशमिकप्रतिषेधो द्रष्टटयो न बेद्कपूवे- 
कृस्य | उक्त च- . कह 

“प्रणपंज्जवपरिद्दारा उवसमसम्मत्त आह्यारया दोणष्णि । 
एदेसि ये एगदरे सेसाणं संभवों णत्यि ॥ १ ॥” 
[ गो० जी० गा० ७र८ ] 

आहारया दोण्णि आहारकाहारकमिश्रो सूक्ष्मसाम्परायिकयथाख्यातसंयमिनामीप- 
हमिकं क्षायिकं च वतंते । संयतासंयतानामसंयतानां च बत्रितयं वतेते ॥ ८ ॥। १० 

दरानानुवादेन चक्चुरचच्चुरवधिद्शनिनां सद्दृष्टित्रममपि स्यात्‌। केंबलिनां 
क्षायिकमेव ॥ ९॥ 

लेश्यानुवादेन पड़लेश्यानां सम्यक्त्वत्रयमपि स्यात्‌। निर्लेश्यानां . क्षायि- 
कमेव ॥| १० ॥ न्‍ 

भव्यान॒वादेन भव्यानां त्रयमपि । अभव्यानामेकमपि नास्ति ॥ ११॥ १५ 

सम्यक्त्वानुवादेन यत्र यत्सम्यक्त्वं तत्र तदेव ॥। १२॥ 

संज्ञानुवादेन संज्ञिनां सम्यग्द्शनत्रयमपि. असंज्ञिनामेकमपि नास्ति। ये तु न 
संज्िनो नाप्यसंज्ञिनस्तेपां क्षायिकमेव ॥ १३ ॥ 

आहारानुवादेन आहारकाणां सम्यग्दशनत्रयमपि । छद्मस्थानाम नाहारकाणां त्रित- 
यमपि सम्यरद्शनम्‌ । समुद्धातप्राप्तानां कंवलिनां क्षायिकमेव ॥ १४॥ २० 

सम्यग्दशनस्य साधन द्विप्रकारम-आशभ्यन्तर-बाह्ममेदात्‌ । तत्राभ्यन्तरं सम्यग्दश 
नस्य साधन द्शनमोहस्योपद्म:, क्षयोपशम:, क्षयों वा । 

बाद्य॑ सम्यग्द्शनस्य साधन नारकाणां प्रथमद्वितीयतृतीयनरकभूमिपु केषाब्स्चि- 
उ्जातिस्मरणं केषाव्यचिद्धमेश्रव्णं केपाबव्चिह्वेदूनानुभवनम्‌ । चतुथ्योदिसप्रमीपर्यन्तासु 
नरकभूमिषु नारकाणां जातिस्मरणवेदनाभिभवी सम्यन्द्शनस्य साधनम्‌ | तियेड्मनुष्याणां २५ 
जातिस्मरणधमं श्रवणजिन विम्बदशनानि । देवानां सम्यग्दशेनस्थ साधन केपाण््चिज्जा- 
तिस्मरणम्‌ , अन्येषां धर्मश्रवणम्‌, अपरेपां लिनमद्दिमदशनम्‌ , इतरेषां देवद्धिंदशेन॑ 
सदर्नारपयेन्तम । आनतप्राणतारणाच्युतदेवानां देवद्धिंदशनं सम्यग्द्शनरय साधन 


१-पर्याय-ब० | २-हारशुद्धो-ता०, द०, ब० | ३ एकयतों म-व०, ता० | ४-कस्य प्रति- 
पेधो दृशे न आा०, ब०, द० |-कस्प प्रतियेधों दृए-ब० । इ-पज्जय-व० | ६ दोणि व०, भा०, द०, 
ब०। ७-मिश्रे: द०, आ०, ब०। ८ त्रितयं च व-व०। ९-पि नि-सा०, व०। १० ज्ञायिकम्‌ 
ता०, व०। ११-नामाहार-भा० | 


१३ .._ शस्‍्त्वाथ॑वृत्तौ [ ७ 


नास्ति, जातिस्मरण-पर्मश्रवण-जिनमहिमदशनानि च वर्तन्ते | नवम्रेंबेयकदेवानां केपा- 
टिचज्जातिस्मरणम्‌ , अपरेपां धर्मेश्रवणम्‌ | ग्रेवेयकवरासिनामहमिन्द्रत्वात्‌ कथं धर्मश्रव- 
णजमिति चेत्‌ ? उच्यते-तत्र कश्चित सम्यग्टष्टि: परिपा्टी कराति, शास््रगुणनिकां करोति, 
तामाकण्योन्यः कोडपि तत्र स्थित एवं सम्यर्दरोन ग्रह्मातिव अथवा, प्रमाणनयनिश्षेपारतेपां 

७५' न विय्यन्ते, तक्त्वविचारस्तु लिट्विनामिव विद्यत इति नास्ति दोषप:। अनुदिशानुत्तरवि- 
मानदेवास्तु पूवेमेव ग्रहीतसम्यक्त्वास्तत्रोत्पद्चन्त । तेन तेषां जातिस्मरणधमंश्रवणक- 
ल्पना नास्ति । 

अधिकरणं द्विप्रकारम-अभ्य(आभ्य)न्तर-बाह्म भेदात्‌। अ(आ)भ्यन्तरं सम्यग्दशेन- 
स्याधिकरणमात्मेव । वाह्ममधिकरणं सम्यग्दश नस्य चतुदेशरज्ज्वायामा एकरज्जुविष्कम्भा 

१० लोकनार्डा वेदितव्या । जीवाकाझपुद्वछकालथमोधमोणा निश्चयनयन स्वप्रदेशा एवाधि- 
करणप्र्‌ । व्यवह्रण आकाइरहितानामाकादइ मधिकरणध्‌ । जीवस्य झरीरक्षेत्रादिरप्यधि- 
करणम्‌ । कुटछकुटादिपुदूगलानां  भूम्यादिरप्याधार: । जीवादिद्वव्यगुणपयोयाणां 
ज्ञानसुखादिरूपादिरधिकरणं-घटादीनां ( रूपादिघटादीनां ) जीवादिद्रव्यमेबाधिकरणम्‌ । 
इत्याद्यथिकरणं वबेदितव्यम । 

१५ ओऔपशमिकस्य सम्यग्द्शनस्य॒ उत्कृष्टा निक्ृष्टा च स्थितिरन्तमुहते: । क्षायि- 
कस्य सम्यर्दशनस्यथ स्थिति: संसारिजीवस्य जघन्यान्तमुहतिकी ( न्तर्मौहूर्तिकी ) । 
उत्कृष्टा तु त्यश्चिंशत्सागरोपमानि | कथम्भूतानि त्रयर्िशत्सागरोपमानि ? अन्तमुहतो- 
धिकाष्टवर्षद्दीनपूर्वकोीटिदयसहितानि । तत्पश्चात्‌ क्षाय्रिकसंदूटप्टे: संसारो निबतेते। तथा 
दि-कश्चित्‌ कर्मभूमिजो मनुष्यः पूर्वकोट्यायुरुपन्‍नो गर्भाष्टमवपोनन्तरमन्तमुहूर्तेन 

२० दशनमोहं क्षपयित्वा क्षाप्निकसद्दप्टिभू वा तपो विधाय सवोथ सिद्धावुत्पद्म ततरच्युत्वा 
पूबेकोट्यायुरुपपद्य कमक्षयं कृट्था मोक्ष याति, भवत्रयं नातिक्रामति | मुक्तजीवरय साथ- 
नन्‍ता क्षायिकसम्यग्दशेनस्य स्थितिर्वेद्तिव्या । 

बेदकध्य जघन्या स्थितिरान्त्महूर्तिकी । वेदकस्योत्कूटा स्थिति: षटपष्टिसाग- 
रोपमानि | सा कथम्‌ ? सौधर्म द्वो सागरो, शुक्रे पोडशा सागरा:, शतारे अष्टादश सागरा:, 

२५ अष्टमग्रेवेयके त्रिंशत्सागरा:, एवं पट्पष्टिसागरा:। अथवा, सोधर्मे ह्विरुत्पन्तस्य चत्वारें: 
सागराः, सनस्कुमारे सप्त सागरा:, त्रह्मणि दश सागराः, लान्तवे चतुदंश सागराः, नवम- 
प्रेबेयके एकत्रिशत्सागरा:, एवं पटषष्टि:। अन्त्यसागरहोपे मनुष्यायुहीनं क्रियते तेन षढ- 
पष्टिसागरा: साधिका न भवन्ति | 

सर्वजीवानां द्रव्यापेक्षयाउनाग्रनन्ता स्थितिः, परयोयापेक्षया एकसंमयादिका 
३० स्थिति:। वागास्रवस्य मानसासत्रवस्य च जधन्येन एकसमय:, उत्कर्षण घटिकाद्यम्‌ , मध्यमा 


३१-नि ब-दु०, आ०, ब० । २-न्ते तेषां आ०, द०, ब० | ३-रघिकरणम” इति पाठ: निरथंको 
भाति | ४-सम्यग्हष्टे! आ०, ब० । १-श्चुत्वा ता०, ब० | ६-रन्तमुंहूर्तिकी आा०, ब०, व०, द० | 
७- २; स-भा ०, ब०, द० । <०समयादिकस्थितिः दु०, आ०, ब०। ९ मनसासतवस्य भा०, ब७ | 


१७ ] 
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झिबिल्‍्ल्द मुहर्त: । फायास्रवस्य च्‌ जधन्येन एकसमय:, उत्कर्षेणानन्तकार: ! तत्कथ- 
मननन्‍्तकालः स्थितेः ? एकरिमन्तेव काये मत्वा झत्वा स एवं जीव उत्परते, अन्ये अन्‍्ये 
वा । बन्धस्थितिर्वेदनीयस्य जघन्या द्वादश मुहूतो: । नामगोत्रयोरष्टी मुहूतो:। शेब्राणाम- 
न्तमुहतों जघन्या स्थिति: | क्लनदशेनावरणवेदनीयान्तरायाणामुत्कृष्टा स्थिति: त्रिश्डत्साग- 
रोपमकोटीकोट्य: | मोहनीयस्योत्कृषा व्थिति: सप्ततिसागरोपमकोटोको ट्यू: । नामयोत्र्यो- ५ 
रुत्कुश् स्थितिविंशवतिसागरोपमकोटीकोट्य: । आयुष्क मेण उत्कृष्ट! स्थिति: त्रयश्चिक्षत्सागरा 
एवं । संवररस्य जघन्या स्थितिरन्‍्तमुंहतेः । उत्क्ृष्टा पृवकोटी देशोना । निजेराओआ जघम्या 
स्थितिरेकसम यः, उत्कृष्टा अन्तमु हते: । मोक्षस्य स्थिति: साचनन्ता । 


विधानम-'सम्यग्दशनं कतिभेदव ?” इति केनचित्‌ प्रष्टे सामास्येव सम्प्रग्दशेन- 


मेकमेव | विशेषेण निसगेजाधिगमजबविकल्पात्‌ द्विविधम। उपहम-बेदक-क्षायिकभेदात्‌ १० 
त्रिविधम्‌। दशविधमख्व । तदुक्तम- 


“आज्ञामागंसपुद्धवम्म पदेशात्‌ सतत्रबी जर॑क्षेपात्‌ । 
विस्ताराथोभ्यां भवमवपरमावादि गा॑ च ॥ १ ॥” 
[ आत्मानु० हो० ११] 


*अस्या आयोया विवरणाथ वृत्तत्रयमाह | तथा हि. १५ 


“आज्ञासम्यक्त्पमुक्तं यदुत विरुचितं बीतरागाज्ञयेव 

त्यक्तग्रन्थप्रपश्च॑ शिवममसृतय्थ श्रद्पन्माहशान्तेः । 

माग श्रद्धानमाहुः पुरुषबरपुराणोपदेशोपजाता , 

या संज्ञा नागमाब्थधिप्रसू तिमिरुपदेशादि रादेशि दृष्टि ॥ १ ॥ क्‍ 
आकण्यांचारसत्र मुनिचरणविधेः सकने श्रददधानः २० 
वक्तासो सत्ररश्टिदेधिगमगतेरथंसाथंस्थ बीजे:। 
कैश्विजातोपलब्धेरसमसमैवशाद्‌ बीजदृष्टिः पदाथोन्‌ 

संक्षेपणेव बुद्ध्वा रुचिम्रपगतवान्‌ साधुसंक्षेपदष्टिः ॥ २ ॥ 

ये श्रत्वा द्वाद शाड़ीं कतरुचिरिह त॑ विद्धि विस्तारदष्टि ््ि 
संजाताथोत्कुतश्रिअवचनवचनान्यन्तरेणाथर ष्टि: । श्५ 
दृष्टि: साड्भाड्रबाह्मप्रवचनमुवगाह्षोत्थिता याउवगाढ़ा 

केवल्यालोकितायें रुचिरिद्द परमावादिगाढेति रूढां॥ ३ ॥* 


[ आत्मानु० शछो० १२-१४ ] 


१-रन्तमुंहूतां: द०, जा०, ब० | २ कथ्थं तत्कालस्थिति: आा०, ब०। कथमनन्तकालस्थिति: 


दु०, व० | ३ अन्णे वा द०, आ०, ब० | ४ आयुकर्मणः ता० । ५ द्विवम्‌ जा०, ब०। $ वित्तरा 
-व० | ७ वाक्यमिदं ता प्रतो नास्ति। ८-तोपलब्णेर«ता० 


१४ शक्त्वार्थवृत्तो [ १८ 
एवं संख्येयविकल्पं सम्यग्दशनप्ररूपकशाव्दानां संख्यातत्वात । श्रद्धायक-श्रद्धातठय- 
भेदादसंख्येया अनन्ताश्व॒ सम्यग्दशनरस्य भदा भवन्ति । तदपि करमात्‌ ? श्रद्धायकानां 
भदो 5संख्यातानन्तमानावच्छिन्न: श्रद्धायकवृत्तित्वात श्रद्धेयरयाप्येतदरवन्छिन्नत्वम, असं- 
ख्येयानन्तभेदस्तद्विप यत्वात्‌ । एवं निर्देशस्वामित्वसाधनाश्सकिरणस्थितिविधान विधियंथा 

५ योजितस्तथा ज्ञाने चारित्रे च सूत्रानुसारेण योजनीयः । 

आखवों द्विविध:-शुभाशुभविकल्पात्‌ । तत्र कायिक आख्वः हिंसानृतस्तेया- 
ब्रह्मादिषु प्रवृत्तिनिवृत्ती । वाचिकास्रत्र: परुषाक्राश पिशुनपरोपघातादिषु वचस्सु प्रवृत्तिनि- 
बवृत्ती । मानस आख्रवों मिथ्याश्र॒त्यभिघातेष्योसूयादिषु मनस: प्रवृत्तिनिवृत्ती । 

बन्धो द्विविध:-शुभाशुभभेदात्‌ । . चतुधो-प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशभेदात । 

१० पद्कधा-मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकषाययाोगभंदात । अध्रधा-ज्ञानावरणादिभेदात । 

आख्रवभदात्‌ संवराषपि तदूभद:। “आखवनिराध; संवर;” [ त० सू० ९।१ ] 
इति वचनात्‌ । " 

निजरा द्विधा-यथाकालीपक्रमिकभेदात । अध््रधा-ज्ञानावरणादिभेदात्‌ । 

ज्ञान॑ं सामान्यादेकम्‌ । द्विधा-प्रत्यक्षपरोक्षत: । पं्चधा-मत्यादिभेदात । 

१५ चारित्र सामान्यादेकमप्‌ । द्विधा-बाह्याभ्यन्तरनिवृक्तिभेदात्‌ । त्रिधा-उप ( औप ) 
शमिक-क्षायिक-मिश्रभेदात्‌ । पद्मधा-सामायिक-छेदोपस्थापना-परिहारविशुद्धि-सू <््मसा- 
म्पराय-यथाख्यातभेदात्‌ । इत्यादिविधान॑ वेद्तिव्यम्‌ । 

अथ जीवादीनामधिगमो यथा प्रमाणनयैभंवति तथा निर्देशादिभि: पड़भिश्व भवति 
तथान्यैरपि कैश्विदुपायेरधिगमो भवति न बा ? इति प्रश्ने सूत्रमिदमुच्यते -- 


२० 'सत्सह्डयाक्षेत्रस्पशनकालान्तर मावाल्पथहुत्वैद्च ॥ ८ ॥ 


'सत्‌! शब्दों यद्यप्यनेकार्था व्तते, “साध्यर्चितप्रशस्तेषु सत्ये 5स्तित्वे च सन्‍्मतः ।” 

[| ] इति वचनात्‌ , तथाप्यत्रास्तित्वे ग़ल्मते नान्यत्र । सट्डाशब्देन भेदगणना 
बेद्तिव्या। क्षेत्र निवास उच्यते | स तु वतेमानकालविषय: । क्षेत्रमेव त्रिकालगोचरं रप- 
शेनमुच्यते । मुख्य-व्यावहारिकविकल्पात्‌ कालो द्विप्रकार:। विरहकालोउन्तरं कथ्यते । 
२५ औपशमिकादिलक्षणो भाव: । परस्परापेक्षया विशेषपरिज्ञानमल्पयहुत्वम्‌ । सच्च संख्या 
च क्षेत्र च रपदोन च कालश्ान्तरं च भावश्वाल्पबहुत्व॑े च सत्संख्याक्षेत्ररपशेनकालान्तर- 
भावाल्पबहुत्वानि, तैस्तथोक्ते:। चकारः परस्परं समुच्यये बतेते। तेनायमर्थ:-न केवर्लं 


१-त्वात्‌ एवं भा०, ब०, द० | २-विधानतः वि-आ०, ब०, द०। ३ हद्िंसास्तेया-ता०, 
ब०। ४-दात्‌ आसव-भा०, ब०, द० | ५ द्विविधा आ०, ब०, द०। ६-कालोपक्रमिकानो- 
पक्रमिकमे-आ«, ब०, द० | ७ “संतपरूवणा दव्बपमाणाणुगमो खेत्ताणुगमो फोसणाणुगमों कालाणु- 
गमो अंतराणुगमो भावाणुगमो अप्पाबहुगाणुगमो चेदि ।-षट्खंडा० १।०। ८ “सत्ये साधो विद्य- 
माने प्रशस्तेडभ्यचिते च सत्‌ ।” दृश्यमरः । 


१८ ] प्रथमो5ध्यायः १५ 


प्रमाणनयनिर्देशादिभिश्व सम्यग्दर्शनादीनां जीवादीनाब्चाधिगमो भवषति । किन्तु 
सत्संख्याक्षेत्रस्पशेनकालान्तरभावाल्पबहुत्वेश्व अष्टमिरनुयोगेश्ाधिगमो शबति । 

ननु निर्देशात्‌ सत्‌ सिद्धमू, विधानात्‌ संख्यापि ज्ञायते, अधिकरणात्‌ क्षेत्रस्पर्श न- 
दयस्वीकारों भविष्यति, स्थितिग्रहणात्‌ काछो विज्ञायते, नामादिसकगृहीतो भावश्च यतेते, 
पुनः सदादीनां प्रहणं किमथम्‌ ? साधूक्त भवता । शिष्याभिप्रायवशादेषां प्रहणम्‌ । केचि- ५ 
च्छिष्या: संक्षेपरुचयः, केचिद्विस्तरप्रिया, अन्ये मध्यमत्वसन्तोषिण: | सत्पुरुषाणां 
तृद्यम: सर्वजीवोपकारार्थ इति कारणादधिगमस्पाभ्युपायः कृतः । अन्यथा प्रमाणनयै- 
रवाधिगमो भवति, अपरभमग्रहणमनथेक॑ भवति । 

तत्र तावज्ञीवद्रव्यमुद्दिश्य सदाद्यधिकारों विधीयते | ते तु जीवाश्वतुदेशसु शुण- 
स्थानेषु तिष्ठन्ति । कानि तानीति चेत्‌ ? उच्यते -मिथ्यादृष्टि: ॥ १॥ सासादनसम्य- १० 
ग्टष्टि: ॥ २॥ सम्प्गमिथ्याद्प्र: ॥ ३॥ असंयतसम्यग्टष्टि: ॥ ४ ॥ देशसंयतः ॥ ५॥ 
प्र 4ैत्तसंयत: ॥। ६ ॥ अप्रमत्तसंयत:'॥| ७ ॥ अपृर्वकरणगुणस्थाने उपशमक: क्षपकः ॥ ८॥ 
अनिवृत्तिबादरसाम्परायगुणस्थाने उपशमकः क्षपकः ॥९॥ सूक्ष्मसाम्परायगुणस्थाने 
उपशमकः: क्षपकः ॥ १० ॥ उपश्ञान्तकपायवीतरागछटद्मास्थ: | ११ ॥ क्षीणकषायवीतराग- 
छद्मस्थ: ॥| १२ ॥ सयोगकेवली ॥ १३॥ अयोगकेवली चेति ॥ १४॥ अमीषां जीव- १५ 
समासानां प्ररूपणाथ चतुदृशमार्गणास्थानानि ज्ञातव्यानि | तथा हि-गतयः ॥ १॥ 
इन्द्रियाणि ॥ २॥ काया: ॥ ३ ॥। योगा: ॥ ४ ॥| वेदा: | ५॥ कपाया: ॥ ६ ॥ ज्ञानानि 
॥ ७ ॥ संयमा: ॥| ८ ॥ दशनानि ॥ ९ ॥ लेश्या: ॥ १० ॥ भव्या:॥ ११'॥ सम्यक्त्वानि 
॥ १२ ॥ संज्ञा: ॥ १३ ॥ आहारकाश्रेति ॥ १४॥ 

गुणस्थानपु सत्प्ररूपणा द्विप्रकारा सामान्यविशेपभेदात्‌ । तत्र सामान्येन अस्ति २० 
मिथ्यादृष्टिट, अस्ति सासादनसम्यग्टष्टि, अश्ति सम्यसग्मिथ्यादष्टि, अस्ति असंयतसम्य- 
ग्टष्टि, अस्ति संब्रतासंयतः, अस्ति प्रमत्तसंयत इत्यादि चतु्देशसु गुणस्थानेपु वक्तव्यमू । 

विशेषेण गत्यनुवादेन नरकगती सप्रस्वपि प्रथिवीषु मिथ्यादष्टयादिचत्वारि गुण- 
स्थानानि वतेन्ते । तिय्यग्गती देशसंयतान्तानि पच्च गुणस्थानानि सन्ति। मनुष्यगतो 
चतुदृशापि जाग्मति । देवगतौ आयद्यानि चत्वारि विद्यन्ते | क्‍ २५ 

इन्द्रियानुवादेन' एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियेपु ःप्रथमं गुणस्थानं भियते। पब्चचेन्द्रियेषु 
चतुदशाप्यासते। , । 

कायानुवादेन प्रथिव्यादिपव््चकायेषु प्रथम गुणस्थानं जागरति । श्रसकायेषु 
चतुदंशापि विद्यन्ते । 


१-नयैरघि-भा०, ब०, द० | २-देशगुण-आ०, ब०, व ०, द० | ३ उच्यन्ते भा०, ब०, दृ७ | 
४->छी अमी-आ०, ब०, दृ०। ५ पटखण्डा० १।२-४। ६-कश्रेति आ०, ब०, दु० | ७ पट्खें० 
१4८-२१ | ८ चतुर्देश गुण-आ०, ब०, व०, द०। ९ धट्खं० १।२५-२९ | १० पट्खं० १।३६, 
३७ | ११ पट्ख॑० १।४३, ४४ | 


१६ तस्वाथंबृत्तो [ १८ 


योगानुबादेने त्रिषु सोगेपु सयोगकेवल्यन्तानि त्रयोदश गुणस्थानानि धिउन्‍न्ते ! 
तत्पश्चाद योगकब ली । 
बेदानुवादेन त्रवाणां वेदानाम अनिवृत्तियादरान्‍्तानि नव विद्यस्ते। वेदरहितेयु 
अनियृत्तिबावराशयोगकेंवल्यन्तानि पट गुणस्थानानि दातव्यानि | ननु एकस्पैव अनि- 
५ ब्रुत्तिबादरः णस्थानरत स्वेदत्य मवेदत्वरूच कथमिति चेत ? भण्यते-अनिवृत्तिगुणस्थानं 
पघटभागीकियते | ततन्न प्रथमभागत्रये बेदानामनिवृत्तित्वात सवेदत्वम। अन्यत्र वेदानां 
निवृत्तित्वाद बेदत्वम । 
कपायानुवादेन क्रोधमानमायासु अनिवृत्तिबादरगुणस्थानान्तानि नव दातव्यानि । 
लोभकषाये मिथ्याह्ष्यादीनि दश । उपड्ञान्तकपायक्षीणकपायसयोगकेवल्ययोग $- 
१० बढिचतुष्टये अकपाया: | 
ज्ञानानुवादेन मत्यज्नानश्रताज्ञानविभज्ञज्ञानेपु आय, गुणस्थानहयमस्ति । सम्यगू- 
मिश्याहष्टे: ज्ञानमन्नानहूच केवल न सम्भवति तस्यान्नानत्रयाधारत्वात । उक्तत्च-- 
#प्रिस्स णाणत्तयं मिस्सं अण्णाणत्तयेण [ ] इति। 
तेन ज्ञानामुवादे मिश्रस्थानभिधानम , तस्याज्ञानप्ररूपणायामेवाभिधानं ज्ञानं 
१५ ज्ञातव्यम , ज्ञानस्प यथावस्थितार्थविषयत्वाभावात्‌ | सतिश्रतावधिन्नानेपु क्षीणकपाया- 
स्तानि असंयतसम्यग्टप्रयादीनि नव वर्तन्ते । मनःपर्य यज्ञाने प्रमत्तसंयतादीनि क्षीणकपा- 
यान्तानि सप्त गुणस्थानानि सन्ति । केवलज्ञानें सयोगोडयोगश्व गुणस्थानद्वयं बतंते । 
संथमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थ/नगझुद्धिसंयमढ्ये प्रमत्ताद।नि चत्वारि गुण- 
स्थानानि । परिहारविशुद्धिसंयमे प्रमत्ताप्रमत्तद यम । सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयमे सूक्ष्मसा- 
२० म्परायगुणस्थानमेकमेव । यथाख्पातविहारथशुद्धिसं ) मे उपशान्तकपायादंनि चत्वारि 
गुणस्थानानि भवन्ति । देशसंयमे देशसंयमशुणस्थानमेकमेव । असंयता आदिशुणस्थान- 
'चतुष्टये भवन्ति । 
दर्शनान॒ुवादेन चक्षुरचक्षुदंशनयोः आदितो द्वादश गुणस्थानानि भवन्ति । 
अवधिदशेने असंयतसदूदष्व्यादीनि ' गुणस्थानानि नव भवन्ति। केवलदशने  सयोगायो- 
२५ गद्य भवति । 
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१ पघट्खं० १।॥४७-१०० | र षटखं० १।३०१-१० ३ । हे पटेखें० १।१०४ | ४७ पर खं० 
१११११-११७४ । ५-लिनश्न ये ते क '-जा०, ब०, द०। ६ घट्खे॑० १।११७५-२२ । ७ आद्रगुण- 
ता० | 4 “सम्मामिच्छाइटठिट्ठाणे तिण्णि वि णाणाणि अण्णणेण मिस्साणि | आभिणिबोहियणाणं मदि- 
अण्णाणेण मिस्सियं, सुदणाणं सुदअण्णाणेण मिस्प्तियं, ओहिणाणं विभंगणाणेण मिस्सियं, तिण्णि वि णाणाणि 
अण्णाणेण. मिस्साणि वा ॥।?-घट्खं० १॥११९। € सम्यग्मिथ्याहष्टेशॉनस्प | १० “केवलणाणी तिसु 
टठाणेसु सजोगकेवली अजोगकेबली सिद्धा चेदि |”-षट्खे० १।३२२ | ११ पट्खं०१।१२४-१२६ । 
११ परिहारशुद्धि-ता« | १३ कटखं० १।१३२-१३४। १४-नि नव गुणस्थानानि भव-आ०, ब«७, 
द०)। १५ “केवलदंसणी तिसु डाणेसु सनोगिकेवली अजोगिकेवली सिद्धा चेदि ।“-पट्खं० १।$३५ | 


१८ ] प्रथमो5ध्यायः १७ 


लेश्यानुवादेन कृष्णनीलकापोत्तऊे- बांसु मिथ्फ+दीरि चत्वारि गुणस्थानानि 
भवस्ति | तेज:पद्चलेइय "रादित: सप्त गुणस्थानानि | शुक्ललेश्यायामादिसखपोदश गुण- 
स्थानानि सब्ति | चतुदंश गुणस्थानमलेश्यम | 

भ्ष्यानुवादेन भव्येषु क्लुदेशापि गुणस्थानानि भवन्ति। अभव्येषु प्रथममेव 
गुणस्थानं सत्‌। ५ 

सम्यक्त्वानुवादेने क्षायिकसम्यक्त्बे असंप्रतसद्रष्य्यादीनि एकादश गुणस्थानानि 
भवन्ति । वेदकसम्थक्त्वे चतुधादीनि चस्वारि । औपशमिकसम्प्रक्त्वे चतुथोदीनि अष्ट गुण- 
स्थानानि सन्ति। सासादनसम्यग्टशों सासादनगुणस्थानमेऊ्मेव। सम्यग्मिथ्याहष्टो 
सम्यग्मिथ्याटष्टिगुणस्थानमेकमेव । भिथ्यादष्टी मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमेकमे व । 

संज्ञ्यनुवादेन संज्ञिपु आदितः द्वादश शुणस्थानानि सन्ति। असंज्लिपु प्रंथममेव १० 
गुणस्थानं सत्‌ | अन्त्यगुणस्थानद्वयं संस्य॒संज्ञिव्यपदेशरहितम्‌ । 

आहारानुवादेन' आह्ाारकेषु आदित:ः त्रयोदश गुणस्थानानि सन्ति । अनाह्दारकेषु 
विग्रहगतिषु मिथ्यादृष्टि-सासादनसद्दष्टि-असं यतसद्दप्टिगुणस्थान त्रयमस्ति । समुद्धाता- 
बसरे सयोगकेव डी अयोगक्रेवलो सिद्धाश्व गुणस्थान२हिताः | इति सप्ररूपण। समाप्रा । 

अथ संख्याप्ररूपणा प्रारभ्यते | संख्या द्विप्रकारा-सामान्यविशेषभेदात्‌। सामा- १५ 
न्‍्येन मिथ्यादष्टयो, जीवा अनन्तानन्तसंख्या: | सासादनसम्यग्टष्टयं: सम्यग्मिथ्यारष्टयः 
असंयतसम्पन्टष्ट यो देशपंयताश्व पल्योपमासंख्ये यभागसंख्या: । तथाहि- द्वितीये 
गुणस्थाने द्वापद्लाशत्कोटयः ५२००००००० । तृतीये गुणस्थाने चतुरधिकशतकोटय: 
९०४२००००००० । चतुथगुणस्थाने सप्रशतकीटय: ७००००००००० | पद्चमगुणस्था ने त्रयो- 
दड़्कोटय: १३००००००० | उक्तद्व -- ह २० 

“तेरहकीडी देसे बरावृण्णा सासणा प्लुणेयव्या । 


मिस्सम्मि ये ते दूणा असंजया सत्सयकोडी ॥” [] 
प्रसत्ततयता: . कोटिप्रथक्ट्वसंख्या: । प्रथक्त्वमिति कोठर्थ: ? आगमभाषया 





१ पट्खें० १॥१३६-१४० । २-लकपो-भा०, ब०, द०। ई-नि भवन्ति शु-ख०। 
४ पटरू० १।१४२-१४३। ५ घटखं० १।३४५-१३१० | ६ सासादनस्य सम्य-ता० | ७ पद्ख॑० 
१॥१७३-१७४ | ४4 प्रथममेकमेव आ०, ब० | ६ संज्ञासंशि-भा०, ब०, व० | १० पटखं० १ १७६-- 
१७७ | ११ बंदखें० द्रू० २। १२ पटखं० द्र० ६। १३ द्वितीयगु-आ०, ब०, द० | १४ तृतीयगु- 
आ०, य०, द० | १३ “वुत्त से तेरदकोीडी देते बावण्णं *“*॥ अहवा, तेरहको डी देसे पण्णासं सासणे मुणे« 
यव्वा । मिस्से वि य तदुदुगुणो असंजदे सत्तकोडिसया ॥?-च० दी० द्रृ० पृ० २५२ । त्रयोददाकोटयो 
देशे द्वापश्चादात्‌ सासादना मन्तत्याः | मिश्रे च ते द्विगुगा असंयताः सप्तततकोटयः॥ १६-य त वू- 
अआा०, य०, ज० द०। ११ गो० जी» गा० ६४२ । १८ षदुखंक द्र० ७ | स० ख्ि० १ ८ | गो०, 


जी० ग[० ६२९ | 


जज 


१० 


१५ 


२ 


श्द तस्वाथवृत्तो [ १८ 


७0 


तिसणां फोटीनामुपरि नवानां कोटीनामधस्तात प्रथक्त्वमिति संज्ञा । तथापि प्रमत्त- 
संयता न निधौरयितुं शक्या: । तेन तत्संख्या कथ्यते-कोटिपज्लक त्रिनवतिलक्षा 
अष्टानवतिसहस्त्रा: झतद्॒य पट च वेंदितव्या: ५०३०८२०६। अप्रमक्षसंयताः संख्येयाः । 
सा संख्या न ज्ञायत हति चेत; उच्यते-कोटिद्यं» पण्णवतिछक्षा ननंवतिसहला: 
शतमेक॑ त्रयाधिकम । प्रमत्तसंयताधेपरिमाणा इत्यर्थ:। २९६९९१०३ | तदुक्तम्‌ - 
“छुस्सुण्ण-वेण्णि-अट्ठ य णव-तिय-णव-पंच होंति पम्मत्ता । 
ताणद्वमप्पमत्ता गुणयाणजुगे जिणुदिटठा ॥/ [ ] 
अपृवकरणानिवृक्षिकर णसूक्मसाम्परायोपश्ञान्तककपाया: चत्वार उपहमका: ै। 
ते प्रत्येक एकत्रेकत्र गुणस्थाने अष्टसु अष्टसु समयेपु एक्मिन्लेकरिमन्समये यथासंख्य॑ 
पोडश-चतुर्विज्शति-त्रिंशत-पट त्रिंशात - द्विचत्वारिंत- अप्रचत्वारिंगत-चतुष्पन्ना शत्‌-चतुष्प- 
व्चाशत भवनन्‍्तीति । अष्ट्रसमयेपु चतुर्गुणस्थानवर्तिनां सामान्येन उत्कृष्टाः संख्या- 
१६।२४।३०१३६।४२॥४८।५४।५४ । विशेषेण तु प्रथमादिसमयेपु एको वा हो वा त्रयोवा 
चेत्यादि षोडशाय्रत्कष्टसंस्या यावत्‌ प्रतिपत्तव्या: | उक्तवूच-- 
“मोलसगं चदबीसं तीम च्छत्तीसमेव जाणाहि । 
बादाल॑ अडदालं दो चउवण्णा य उवसमग्गा ॥”[ ] 
ते तु स्वकालेन समुदिता: संख्येया भवन्ति नवनवत्यधिकशतद्गयपरिमाणा “एक- 
त्रैकत्र गुणस्थाने भवन्तीत्यथ: । २९९ । तदुक्तम्‌ - 
“जवणवदो एक्ठाण उबसंता [” [ ] 


| ढं 4 ७ ० 
ननुचाष्टरसमयेपु षोडशादीनां समुदितानां चतुरधिकं शतत्रय भवति कथमुक्ते 
नवनवत्यधिकं हतद्॒यम ? संत्यम; अष्टसमयेषु ओपश्मिका निरन्तरा भवन्ति परिपृणो 


१-स्तात्त पृभा०, ब०, द०। २ हर पुधत्तमिदि तिण्ह॑ कोडीणमुवरि णवण्ह कोडीणं देद्ड दो 
जा संखा सा घेतव्वा ।”-घ० टी०, द्र० ए० 4९। ३ शाक्ताः आ०, ब०, द०।| ४ षटसखे० द्र० 
८ । ५-मेक॑ अधि-भा०, ब० । ६ “बुत्त च-तिगह्ियसदणवणउदी छण्णउदी अप्पमत्त बे कोडी | 
पंचेब य तेणउदी णव्ठविसया छ उत्तरा चे य॥”-घ० टी० द्व० ए० <8 | गो० जी० 
गा० ६२४ । ७ जिणुदिद्दा ता०, ब०, ब०, द० | षट्‌ शत्यम्‌ दो अष्ट च नव त्रीणि नव पश्च भवन्ति 
प्रमताः । तेषामडमप्रमता गुणस्थानयुगे जिनोदिष्टा:॥ ८ “चदुण्दमुवसामगा दव्वपमाणेण केवडिया ! 
पवेसेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा उक्कस्सेण चउवण्णं |?-षट्खं० ६० ५ | १ अष्टगुणसमयेषु एक- 
आ०, ब०, दु०| १० धघ० टी० व्र० ए० ९०। ११ पोडशचतुर्विशतित्रिशतूषटर्त्रिंशदेव जानीहि: 
दाचत्वारिंशत्‌ अध्चत्वारिंशत्‌ द्वौ चतुःपदश्माशत्‌ च उपशमकाः ॥ १३ एकनत्रयिक गुण-ता०। 
4३-ठाणे उ-भा०, दृ०, ब० । नव नव द्वो एकस्थान उपशान्ताः | १४ चाष्टमस-आ*«, ब०, दु० । 
१७५-चघिकशत-आ०, ब०, द० | १६ अष्टमस-भा०, ब० | 


१८ ] | प्रथमी <ध्यांय: १९ 


न हछथ्यन्ते किन्तु पव्चह्दीना भवन्ति, इति चतुगुणस्थानवर्तिनामपि उपशमकानां 
समुदितानां षण्णवस्यधिकानि एकादश झतानि भवन्ति ॥ ११९६॥ 

अपूवकरणानिवृत्तिकरणसूक्ष्मसाम्परा यक्षीणकषायायोगकेबलिन श्च - एतेषामष्टधा 
समयक्रम: पूर्वबद्‌ द्रष्टल्य:, केवलं ,तेषामुपशमकेभ्यो द्विगुणसंख्या | तदुक्तम-- 

“बत्तोसे अडदाल॑ सट्ठी बाहत्तरो य चुलसीदी । ५ 
च्छण्ण3दी अटठुत्तरअट॒ठत्तरययं च. बोधव्वा' ॥” 

३२।४८।६०।४२।८४।॥९६।१०८।१ ०८ । 

अन्नापि एको वा द्वो वा त्रयो वा इत्यायुत्कृष्टाष्टसमयप्रवेशापेक्षयोक्तम्‌ , स्वकाले- 
समुदिता:ः प्रत्येकम्‌ अष्टनवत्युत्तरपत््चशतपरिमाणा भवन्ति ॥ ५९८॥ नन्‍्वत्रापि षटश- 
तानि अष्टाधिकानि भवन्ति कथमष्टनवत्यधिकानि पव्चशतान्युक्तानि ? सत्यम्‌ ; उपडम- १० 
केषु यथा पञच हीयन्ते तथा क्षपंकेषु द्विगुणहानो दश दीयन्ते । तेन एकगुणस्थाने 
पव्चशतानि अष्टनवत्यधिकानि भवन्ति। ।५६ ८। गुणस्थानपव्न्चकवर््षिनां क्षपकाणां गुण- 
समुदितानां दशोनानि त्रीणि सहस्लाणि भवन्ति । तदुक्तम- 
“*ख्रीगकसायाण पुणो तिण्णि सहस्सा दसख्णया भणिया /! [ ._]॥ २९९०॥ 


सयोगकेवलिनामपि उपशमकेभ्यो ह्विगुणत्वात्‌ समयेषु प्रथमादिसमयक्रमेण १५ 
एको वा द्वो वा त्रयो वा चत्वारो वा हृत्यादिद्वात्रिशदाद्त्कष्रसंस्यायावत्‌ संख्याभेदः 
प्रतिपत्तव्य: । 

नन्‍्वेवमुदाह्नतक्षपकेभ्यो भेदेनाभिधानमेषामनर्थकमिति चेत्‌; न; स्वकारुसमु- 
दितसंख्यापेक्षया तेषां तेभ्यो विशेषसम्भवात्‌ । सयोगकेवलिनो हि' स्वकालेन समुदिता 
लक्षप्रथक्त्वसंख्या भर्वान्त । अष्टरलक्षाष्रनवतिसहस्रद्नथधाधकप<*चशतपरिमाणा भवन्ती- २० 
त्यथे: ॥ ८५८५०२ ॥ “तदुक्तमू-- ह 


$ “सउक्वस्सपमाणजीवसदिदा सब्बे समया जुगबं ण लह्ंति त्ति के बि पुव्वुत्तपमाणं पंचूण 
फरेंति। एईं पंचू्ण वक्‍खा|णं पवाइज्जमाणं दक्खिणमाइरियपरपरागयमिदि जं बुचं होइ | पुब्बुत्त ब- 
क्खाणमपवाइज्जमाणं वाउं आइरियपरपरा-अणागदमिदि णायव्यं ।-च० टी० द्० पू० ९२। पण्यत्च ० 
छो० ६८ । २ द्विगुणा सं-आ०, ब०, दु०, ब०। “चउण्हं खवा अजोगिक्रेवली दव्वपमाणेण केब- 
डिया १ पबेसेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कस्सण अद्वोत्तरसद ।??-षटुखं० द्र० ११ । ३ बावत्त- 
भा०, ब० | ४ उद्धतेयम्‌-घ० टी० द्र० पृ० ९३ । गो० जी० गा० ६२७ | द्वात्रिंशत्‌ अष्टचत्वारिंशत्‌ 
पष्टिः द्वाससतिश्र चतुरशीतिः। पण्णवतिरशेत्तराशेत्तरशतं च बोद्धव्याः ॥ ५ इत्यायुक्त्वष्टाप्टसमय- : 
ता० । ६ “एत्य दस अवणिदे दक्खिणपडिवत्ती हवदि ।-ज० टी० द्र० ९४ । ७ क्लीणकषायाणां पुनः ' 
श्रीणि सहखाणि दशोनानि भणितानि। झर “सजोगिकेवली . दव्यपमाणेण केवडिया; परवेसणेण एक्कों : 
था दो वा तिण्णि वा, उक्स्सेण अद्दुत्तरतयं |”-षट्ख॑- द्र० $३। ९५ चच्तयारों इत्यायुत्कृष्टसंख्या- 
पाबतूं जान, ब०, दू०। १० उद्धुतेयमू-ध ० टी७ द्र० पृ० ९६ । गो० जी० गा० ६२८ । 


१० तश्वाथवृत्तो [ १८ 
“अट्ठेव सयसहस्सा अदठाणउदों य तह सहस्पाई | 
सखा जाव जिगाणं पंचेत्र सया ब्रिउत्तरा होंति ॥” [ ] 
सर्वे5प्येते प्रमज्ञाद्यगोेगकेवल्यन्ता: समुदिता उत्कर्षण यदि -दांचिंदेकास्मन समये 
भबन्ति तदा तिहीननवकोटिसंख्या एवं भवन्ति ॥ ८९९४९९९७॥ उत्तव्च-- 
५ “सत्ताईं अद्वता च्छण्णवमज्या य संजदा सब्वे । 
अंजुलिमउलियहत्थोी. वियरणसुद्धों गमंसामिं ॥” [ ] 
इति सामान्यसंख्या समाप्रा | 
अथ विशेषसंझया प्रोच्यते-विशेषेण गत्यन॒ुवादेन नरकगतौ प्रथमनरकभूमों 
नारका मिथ्याहष्टयोउइसंख्याता: श्रेणप्र: । कोड४र्थः ? प्रतरासंख्येयभागप्रमिता इत्यथेः । 
१० अथ केय॑ श्रेणिरिति चंत ? उच्यत-सप्तरज्जुकमर्या मुक्ताफखमालाबत्‌ आकाशप्रदें- 
शपदक्ति: श्रेणरच्यत । मानविशेष इत्यथ:। प्रतरासंख्ययभागप्रमिता इति यदुक्त 
स॒प्रतरः कियान्‌ भवति ? श्रेणितुणिता »णि: प्रतर उच्यते । प्रतरासंख्यातभाग- 
प्रमितानामसंख्यातानां श्रेणानां यावन्तः प्रदेशा: ताबन्तस्तत्र नारका इत्यथे: | द्वितीय- 
नरकभूम्यादिषु सप्तर्माभूमियावत्‌ सिथ्याहष्यो नारकाः श्रेण्ग्रसंख्येबभागप्रमिताः । 
१५ स चासंल्येयभाग: असंख्येययोजनकोटिकोटय:। स्वासु नरकभूमिषु सासादनसम्य- 
ग्टप्टयः सम्यरिमश्याहष्रय:ः असयंतसम्यग्टष्टयश्च पल्योपमस्पा5संख्येयभागप्रमिता: 
सन्ति । अथ सासादनादय: पुनरुच्यन्ते। तथा हि- देशविरतानां त्रयोदशकोटयः । 
सासादनानां द्विपवूचाइत्कोटय: | मिश्राणां चतुरधिककोटिशतम। असंयतसम्यग्ट्ष्टीनां 
कोटिशतानि सप्त। उक्तव्च -- 
२०. “तेरएकोटी देसे बावण्णं सासणे मुणेयव्वा ॥ 
तदूदणा मिस्सगरुणे असंजदा सत्तकोडिसया ॥” [ ] 
अत्र बालावबोधनाथेत्वात्‌ पुनरुक्तदोषो न ग्राह्म: । 
अथ तिय्येग्गतिजीवसंख्या कथ्यते। तत्र मिथ्याहष्टयोउनन्तानन्ताः, सासादन- 
सम्यग्टष्टयः सम्यग्मिथ्याहप्रयोइसंयतसम्यग्टष्टयो देशसंयता: पल्यासंख्येयभागमिता: । 
२५ मनुष्यगतो  मिथ्यादष्टयः श्रेण्यसंस्ये +भागमिताः । स त्वसंख्ये थभाग: असंख्ये - 
ययोजनकोटिकोटयः । सासादनसम्यम्हष्टयः: सम्यग्सिथ्यादृष्टय: असंयतसम्यग्हड्यो 


१ अप्टेष शतसइस्ाणि अह_टनबतिश्न तथा सहख्ताणि | संख्या यावत्‌ जिनाना पश्चेंव शर्त दृुत्तर 
भबति ॥ ३ गोन जी० गा० ६३२ । ३-दृतस्‍्थे तियरणशुद्धे आ०, दु०, ब> | ४ सप्तादि अष्टान्ताः पट 
नव॒मध्याश्व संयताः सर्वे | अज्ञल्मिकुलितदृत्तः त्रिकरणशुद्ः नमस्करोमि | ९ प्रारभ्यते आ०, ब०, 
दु०। ६ पट्ख॑ं० द्र० १७, १६ | ०७ का रुद्ो सत्तरजूमेत्तायामो | “ब० टी० द्र० पृ० 8३ । 
८ पटखे० दर. २२। ९ तेरहकी>भा०, ब०, घ५, द० | गो० आा० गा० ६०१ | $०प "सं० ६० 
९४-६९ | ११०योइनन्ताः भा०,ब०,३७ । १३ ष:रू०५६० ४००४३। १३०वयेया यो भा० ब०, दृ० | 


१८ ] प्रथमोडध्यायः श्र 


देझफं पता: संल्ये पा! । प्रमत्तसं रतादोनां सामाम्योक्ता संख्या । 

देवगतो मिथ्यारश्योउसंल्ये पा:श्रेणयः प्रतरासंज्ये ।भागप्रमिता:। सासादल- 
सम्यग्हष्टिसम्यरिमिथ्यारष्य्यसं 4तसम्यस्दष्टय: पल्यासंख्येयभागप्रमिता: । ह 

इन्द्रियान॒ुवादेन पकेन्द्या मिथ्याश्ष्ट रोडनस्तानन्ताः । द्विप्रिचतुरिन्द्रिया असं- 
ख्येया: श्रेणपः, प्रतराउसंल्येभागप्रमिता: । पढ्न्चेन्द्रियेषु प्रथमगुस्थाना असंख्येया: श्रेणय:ः, 
प्रतरासंख्ये यभागप्रमिता: । प-्चेन्द्रियिषयु सासादनसम्यग्टष्टयादयंख्रयोदशगुणस्था नघष- 
सिनः सासान्योक्तसंख्या: । 

कायानुवादेन प्रथिव्यप्तेजोवायुकायिका असंख्येया छोकाः। अथ फो5यं लोफो 
नाम ? ऊुहा£७४ ;, प्रतरश्रेणिगुणितों छोको मवति। ब्रनस्पतिकायिका अनस्तानन्ता: । 
त्रसकाथिकसंख्या पन्चेन्द्रियवत्‌ । 

योगानुवादेन मनोयोगित्नों वाग्योगिनश्व मिथ्यारष्टयोडसंख्येया: श्रेणयः, प्रतरा- 
संख्येयभागप्रमिता:। काययोगिनो मिथ्यादृष्टयो5नन्ताउनन्ता: | त्रियोगवर्ता मध्ये सा- 
सादनसम्यग्टष्टयः सम्यग्मिथ्याश्ष्टर योड्संयत्सम्यग्टष्टयो देशसंयताः पैल्यासंख्येयभाग- 
प्रमिता: । प्रमत्तायष्रगुणस्थानवर्त्तिन: संख्येयाः । अयोगकेवलिन: सामान्योक्तसंख्या: । 

बेदानुवादेन ख्रंवेदाः पुंवेदाश्य मिथ्यारष्टयो5संख्येया:'श्रेण व: प्रतरासंख्येयभाग- 
प्रमिताः | नपुंसकवेदा मिथ्यादष्टयो5नन्तानन्ता: । ख्रीवेदा नपुंसकषेदाश्ध सासादनसम्य- 
गर्ृष्टयादिचतुगुणस्थानवर्तिन: सामान्योक्तसंख्याः । प्रमत्तसंयताद यश्चतुगगुणस्थानवर्तिन* 
'संख्येया:। पुंबेदा/ सासादनसम्यरहष्य्यादिचतुगुणस्थानवर्तिनः  सामान्योक्तसंख्या: । 
प्रमत्तसयतादिचतुर्गुणस्थानवतिनः संख्येया: सामान्योक्तसंख्या: । अबेदा अनिवृत्तिबादरा- 
दयः पड़्गुणस्थाना: सामान्योक्तसंख्याः । ह 

कषायानुवादेन क्रोधमानमायासु मिथ्यादृष्टिससादनंसम्यग्दृष्टि-सम्यग्मिथ्याशष्टि - 
असंयतसम्यग्टष्टिःसंयतासंयताः सामान्योक्तसंख्याः । प्रमत्तसंयतादुयश्वत्वार: संख्येयाः । 
लोभकषायाणामपि उक्त एवं क्रमो5स्ति, परन्तु अयं विशेषों यत्‌ सूक्ष्मसाम्परायसंयताः 
सामान्योक्तसंख्या:। अकषाया उपाझान्तकषायादयश्वत्वारः सामान्योक्तसंख्याः । 

न्ञानानुवादेन मत्यज्ञानिनः श्रुताज्ञानिनो मिथ्यादष्ठयः सासादनसम्यग्ह्यः 
सामान्योक्तसंख्या: । कदवधयो मिथ्यादृष्टयोडसंख्येया: श्रेणय: प्रतरासंस्येयप्रमिता:। सार 
सादनसम्यग्टष्टयो विभनज्ञज्ञानिनः पल्योयमासंख्येयभागप्रमिताः | मतिश्रुतज्ञानिनो$संयत- 
सम्यग्टष्ट्यादयो नवगुणस्थानाः सामाश्योक्तसंख्याः। वृतीयज्ञानिनः चतुर्थपंवूच मर णस्था- 


$-पटुखं० ६० १३-१३ । २ पदूखं० द्र० ७३-८६ | ३-न्दियमि-आ०, ब०, व०, द० | 
इन्दयोदेश-आ०, ब०, द० । ५ पद्ख॑० द्र० <3-$०२। ५६ पट्ख॑० द्र० १०३-१२३ । ७गुग- 
वर्तिनः जान, ब०, दू० । ८ पद्खं० द्र० १२४०१ ३४ । ९ सामान्योक्तसंखपा आ०, ब०, दु० | 
१०-मः संख्येयाः सा-आ०, बर०, द०। ११ पटखं० हू० १३९ १४० . १२-अप्टेसंयन्सा० | १३ 
बैद्ख० द० ४१-१४७ | 
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२५ 
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रैरै तंस्वार्थवृत्ती [ १८ 
ना: सामान्योक्तसंख्या:। प्रमत्तसंयतादय: सप्तगुणस्थानाः संख्येया:। चतुथ्न्ञानाः प्रमत्तसं- 
यतादय: सप्तशुणस्थाना: संख्येया: । पंझचमज्ञानाः सयोगा अयोगाश्व सामान्योक्तसंख्याः । 

संयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्था पनशुद्धिसं यताः प्रमत्तसंयताद यश्चतु्गुणस्थाना: 
सामान्योक्तसंख्या: | परिहारशुद्धिसं यताः प्रमत्तसंबता अश्रमह्संयताश्व संख्येया:। सूद्ष्म- 

५ साम्परायशुद्धिसंयता यथाख्यातविद्ाारशुद्धिसंयता देशसंयता असंयताइच सामान्‍्यो- 
कतस॑ंख्याः । 

दशेनानुवादेन चक्तुदंशनिनो मिथ्याहष्ट॒योउसंख्येया: श्रेणय:, प्रतरासंख्येयभाग- 
प्रमिताथ्च । अवज्तुद्शनितों मिथ्यारष्टयोइनन्तानन्ताः । चक्तुदेशनिनो5चक्षुदेशेनिनश्व सा- 
सादनसम्यग्हष्य्थादय एकादशगुणध्याना: सामान्योक्तसंख्या:। अवधिदशेनिनस्तृतीय- 
१० ज्ञानिवत। कबलदशनिनः केवलज्ञानिवत्‌ । 
लदयानुवादेन कृष्णनं|लकापोतलेडयासु आदितश्रतुगुणध्थाना: सामान्योक्तसंख्या: । 
तजः:पद्मलेश्ययारादित: पत्रचगुणस्थानाः श्रॉबदवद्‌ वंदितव्या:--मिशथ्यारष्टथो5संख्येया: 
श्रेणय: प्रतरासंडयैयभागप्रमितः, सासादनसम्यग्टपष्टि-सम्यग्मिथ्वाह2 बस यतसम्यम्ट्ष्टि- 
संयतासंयता: सामान्योक्तसंब्या वेदितव्या इत्यर्थ: | तेजःपद्मलश्ययो: प्रमत्ताउप्रमष्त- 
१५ संयता: संख्यया: | युद्धकेश्वाथामादित:ः पलूचरगुणस्थाना: पल्यापमासंख्य यभागप्रमिता: । 
शुक्ललेश्यायां प्रमत्ताउप्रमत्तसंयता संख्येया:। शुक्ललेश्यायामपृर्वकरणादिसप्तगुणस्था- 
नाः सामान्योक्तसंख्या: । 
भव्यानुवादेन भव्येषु चतुदंशसु गुणस्थानेपु सामान्योक्तसंख्या;। अभव्या अन- 
न्तानन्ता: । ु 
२० सम्यक्त्वानुवादेन क्षायिकसम्यग्टष्टिपू असंयतसम्यग्टष्टयः पल्यासंख्येयभागप्र- 
मिता: | क्षायिकसम्यम्टष्टिपु देशसं रतादयः सप्तगुणस्थानाः संख्येया: । अपूर्वेकरणक्षपका 
अनिवृत्तिकरणक्ष पका सूक्ष्मसाम्परायक्षपका: क्षीणक्रषायाइचेति चत्वार: सयोगकेवलिनो5- 
योगकेवलिनश्च सामान्योक्तसंख्याः । 
“बेदकसम्यग्टष्टिप असंयतसम्पर्रष्श्यादयश्रतुर्गुणस्थाना: सामान्योक्तसंख्या: । 
२५ औपशमिकसम्यग्टप्टिपु असंयतसम्यग्टष्टयो ' देशसंयताइच पल्यासंख्येयभागप्रमिता:  । 
ओऔपशमिकसम्यस्टष्टियु प्रमत्ताप्रमत्तसंयताः संख्येया:। अपूर्वकरणोपशमिका अनिवृत्ति- 
फ्रणौपझ् मिकाः सूक्मसाम्परायोपश मिका उपश्न्तकषायाश्व सामान्योक्तसंर्या: । सासा- 
द्नसम्यग्टष्टय: सम्यग्सिथ्यारृष्टयों मिथ्यादष्टयश्च सामान्योक्तसंख्याः । 


१-यःज्ञीणकषायान्ताः सं-द० । २ पश्चम शानिनः दू० । ३ पषटखं० द्र० १४८-१९५४ । ४ 
बट्खद०१२९-१६१ | ५ पट्खे० द्र० १६२-१७१ । ६-पमाः असंख्येय-भा ०, ब०, द०। ७ 
घट्खं० दर० १७२-१७३ । ८ चतुर्दशगु-आ«, ब०, दृ० | ९ घट्ख॑ं० दृ० १७४-१८४ | १० ज्षायो- 
प्शमिकसम्मग्दृष्टिपु १०। ११-०-दयः अप्रमत्तान्ताः साद०। १२-दृष्टि संयतासंयताः १-द ० । १३-ताः 
प्रमताप्रमत्तसंयता; संख्येयाः चत्तारः उपशमकाः 68।मादयोक्तसंख्या: संश्!नुबवादेन दृ० । 


१८ ] प्रथमो5ध्याय: १३ 


संन्नानुवादेन संन्लिषु मिथ्याश्ष्रयादयों हादशगुणस्थाना: चक्ुदेशनिवत्‌। तथा- 
हि- मिथ्याश्ष्टयोइसंख्येया: श्रेणय: प्रतरासंख्येयभागप्रमिता: । अन्ये एकादश सामास्यो- 
कूसंख्या: । असंज्ञिनो मिथ्याहष्टयोउनन्तानन्ता: । न संझ्ञिनो नाप्यसंज्षिनः ये ते सामा- 
न्योक्तसंख्या: | ७ 

आहारानुवादेन आहारकेषु आदितखयोदशगुणस्थाना: सामान्योक्तसंख्या:। आ- ५ 
नाहारकेषु मिथ्याहष्टय: सासादनसम्यस्टष्टयो5संयतसम्यम्टष्टयश्च सामान्योक्तसंख्याः: । 
मिश्रास्तु अनाहारका न भवन्ति सतेरभावात्‌ । तथा चोक्तम-- 

“मिश्र क्षीणकषाये च मरणं नास्ति देहिनाम्‌ । 
शेपेष्वेकाद शस्व॒स्ति सृतिरित्यूचिरि विद: ॥” [ ] 

अनाहारकेषु सयोगऊवुलिनः संख्येया:, यतः केपुचित्‌ सयोगकेवलिषु समुद्घातो १० 
ठतेत्ते केषुचित समुद्घातों नास्ति | ये समुद्धाता: ते अनाहारका: । अनाहारकेषु अयोग- 
केवलिन: सामान्योक्तसंख्याः । इति संख्यानुयोगः समाप्तः । 

अथेदानीं क्षेत्रप्र्षणा कथ्यते । सामान्यविशेषभेदात क्षेत्र॑ द्विप्रकारम्‌ । तंत्र 
तावत सामान्येन मिथ्यादष्टीनां क्षेत्र सबेलोक:। सासादनसखम्यग्टष्टीनां संम्यग्मिथ्याह- 
प्रीनामसंयतसम्यग्टष्टीनां संयताउइसंयतानां. प्रमत्तसंयतानामग्रमत्तसंयतानामपूवेकर- १५ 
णानामनिवृत्तिबादरसाम्परायाणां. सूक्ष्मसाम्परायाणामुपशान्तकपायाणां. क्षीणकपा- 
याणाम॑योगकेवलिनां क्षेत्र लोकस्यासंख्येयभाग: । सयोगकेवलिनां लछोकस्यासंख्येयभाग: 
लोकस्यासंख्येयभागा वा सर्वेडोको वा | स तु लोकस्याइसंख्येयभागो दण्डकपाटापेक्षया 
ज्ञातव्यम्‌। तत्कथम ? दंण्डसमुद्भातं कायोत्सर्गेण स्थितश्चेत्‌ द्वादशाड्अलप्रमाणसमतृत्तं 
मूलशरीरप्रमाणसमतृत्तं वा | उपविष्टरचेत्‌ , शरीरत्रिगुणुबाहुल्य॑ वायूनलोकोदय॑ वा प्रथ- २० 
मसमये करोति। कपाटसमुद्घातं धनुःप्रमाणबाहुल्योदयं॑ पृवोभिमुखश्णेत्‌ दक्षिणोत्तरतः 
करोति । उत्तराभिमुखश्तेत्‌ पूवोपरत आत्मप्रसपेणं द्वितीयसमये करोति। एष विचार: 
संस्कृतमहापुराणपश्चिकायामस्ति । प्रतरावस्थापेक्षया असंख्येया भागा ज्ञातव्या: । प्रतराव- 
स्थायां सयोगकेवली वातवलयत्रयादवोगेव आत्मप्रदेशेर्निरन्तरं लछोक॑ व्याप्नोति । छोक- 
प्रणावस्थायां वातवलयत्रयमपि व्याप्रोति | तेन सवलोक: क्षेत्रम्‌ । २५ 

विशेषेण तु गत्यनुवादेन नरकगतौ नारकाणां चतुषु गुणस्थानेषु सबोसु प्रथिवीषु 
लोकस्यासंख्येयभाग: । तियेगतौ तिरश्रामादितः पव्चगुणस्थानानां सामान्योक्त क्षेत्रम्‌ । 


3 पट्खें० द्र० १८४-१८३१ । २ एते आ०, ब०, व०, द० । ३ षट्खं० द्र० १९०-१९२ । 
४ तथादि चोक़म्‌ भा०, ब०, द०। < तत्र सा-आ«, ब०, द०। ई पदखं० खे० २-७। ७ 
'सम्यग्मिथ्यादशीनाम! नास्ति ता०। ८-मयोगिके-ब०, ता०। ४ द्रष्टव्यमू-पट्खं० ध७० टी० खे० 
पृ० ४८ । १० स्थितश्रेति द्वा-आ०, ब०, द० | ११-दयः पू-आभा०, ब०, द० । १२ द्रष्टव्यम-पट आं७ 
छू० टो० खे० ए० ४९-५६ । १३ पटखं० खे० ५-१६ । १४ ज्षेत्रम्‌ ता०, व० पुस्तकयोः नास्ति | 


१४ दरवाब त्तौ [ १८ 


कोउथ: ? मिथ्यादट्रीनां सबंलोक: | सासादनादीनां संय्रतासंयतान्तानां लोकस्यासंख्ये य- 
भागः। मनुष्यगती मनुष्याणां सयोगकरेव लिब्रजोनां स्वगुणस्थानानां लछोकरप्रार्सस्येय- 
भाग: । सथोगकेंबलियां तु सामान्योक्त क्षेत्रमसंख्येयभागों संख्येयो भागा वा सवेलोको 
वा इत्यथे: | देवगती देवानां चतुषे गुणरथानेपु सर्वेषां छोद्रस्यासंख्येयभाग: । 

५ इन्द्रियानुवारेन एकेस्द्रियाणां सबेत्र संभवात सर्वो लोक: क्षेत्रम। विकलेन्द्रियाणां 
लोकस्यासंख्येयभाग: क्षेत्रप, देवनारकमनुष्यबत तेपां नियतोत्यादसश्थानत्वात्‌ । विकला हि 
अरधतृतीये द्वीप लवणोदकालोदसमुद्रद्धये स्वयम्भूरमणद्रीपार्थपरभागे* सत्र यम्भूरमणसमुद्रे 
चोत्पग्चन्ते न पुनरमंस्यद्वीपसमुद्रेषु न॒ च नरकरवगभोगभूम्यादिषु । पव्चेन्द्रियाणां 
मनुष्यवश्चि त॑ क्षेत्र । तथाहि “ प्राइमानुषोत्तरान्मनुदया:” [ त० सू० ३४५ ]इति 

१० वक्ष्यमाणसत्रव उन यथा सनुष्याणां छोकस्यासंख्येयभाग: क्षेत्र नियतं बतेते तथा परूचे- 
न्द्र्याणां नरके तियग्लोके देवलोके च त्रसनाडीमध्ये निय॑तेष्वेव स्थानेषु उत्पादों बतेते 
तेन लोकस्पासंख्येयभाग: क्षेत्र पच्चेन्द्रियाणां दातव्यम । 

कायानुवादेन प्रथिव्यप्तेजोबायुवनस्पतिकायानां सबलोकः: क्षेत्रमू। त्रसकायिकानां 
पत्चेनिद्रयवल्लोकर्यासंख्येयभाग: क्षेत्रम । 

१५ 'योगानुवादेन बाइमनसयोगिनामादित : सयोगकेवल्यन्तानां छोकस्या संख्येयभागः 
क्षेत्रम । काययोगानामादितः त्रयोदहगुणस्थानानामयोगकेवलिना»च सामान्योक्त॑ क्षेत्रम । 
मिथ्याहट्रीनां स्वलोकः। सासादनादीनामयोगिकेवल्यन्तानां लछोकरप्रासंख्येयभागः । 
सयोगकेवलिनां लछोकस्यासंख्येयभागो5उसंख्येया भागा वा सवलोको वा इत्यथः । 

बेदानुवादेन ख्रीपुंसवेदानां मिथ्याटप्रथादिनवमगुणस्थानान्तानां लोकस्यासंख्येय- 

२० भागः क्षेत्रम्‌। नपुंसकवेदानां मिथ्यादप्रयादिनवमगुणस्थानान्तानामवेदानारूव सामा- 

न्योक्त क्षेत्रम । 

“कषायानुवादेन क्रोपमानमायाकषायाणां छोभकषायाणावच मिथ्यादष्टथादिन- 
बमगुणस्थानान्तानां दह्म भगुणस्थानान्तानां व्यपगतकषायाणाव-च सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । 
ज्ञानानुवादेन कुमतिकुश्र॒त्यज्ञानिनां मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्टष्टीनां सामान्‍्योक्त 
क्षेत्रम। कदवध्यज्ञानिनां मिथ्यादष्टिसासादनसम्यस्हष्टीनां छोकस्यामंख्येयभागः क्षेत्रम । 
मतिश्रतावधिज्ञानिनामसं उतसम्पग्टष्टयादीनां मन-पयेयन्नानिनां षष्ठगुणस्थदालित्तल&- 
शुणस्थानान्तानां केवलज्ञानिनां सयोगादामयोगानाञच सामान रक्त क्षेत्रम । 
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१ सयतानां द०, आ०, ब०, व०। २-संख्येयमा-आा०, ब०, वे», द०। हे चतुमुण- 
आा०, ब०, दू० । ४ पट्खें० खं० १७-२१। रै सर्वेसं-दू० आ०, ब०। ६ स्थानकेषु ता०, 
बं०। ७ पटल खे० २२-२८। ८ पटखं० खे० २९-३४२। ६-पंखयेयमा-आ०, य०, द०॥ 
१० वां सवलोका वा हत्यर्थ: बं० । ११ पट्खं० खे० ४३-४६ । १२ घट्ख० खे० ४३३५-५० | 
६३-मायानां आ७०, द०, ब०। १७ पटखं० खे० ५१-२७।| १५ कुदवच्य-भा०, थ०, वबं०॥ 
कुपध्य-द्‌ू० । १६-नां व पष्टमगुगस्थानादीनां दँं०। च पट सुणस्थामानि ब० | 





१८ | प्रथमोडप्यायः द २५ 


)संयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसयतानां प्रमत्ताप्रमत्ताउपूर्ष करणानिषृत्ति- 
बादरसाम्परायाणां सामान्योक्त क्षेत्रम्‌। परिहारविशुद्धिसंयतानां प्रंमत्ताप्रमत्त।नां सामान्योर्त॑ 
क्षेत्रम्‌ । सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतानां यथाख्यातविहारशुद्धिसंयतानामुपशान्तकषायक्षीण- 
कपा यसयोगकेवल्ययोगकेवलिनां चतुर्णां सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । देशसंयतानां सामान्योक्तं 
श्षेत्रम।  असंयतानाञ्व मिथ्यादष्टिसासादनसम्यग्ट्श्टिसम्यग्मिथ्यारष्टयसंयतसम्यग्टप्टीनां ५ 
चतुर्णां सामान्योक्त क्षेत्रम । द 

3 ददनानुवादेन चक्षुदेशनिनामादितो द्रादशगुणरथानानां लोकरयासंख्येयभागः 
श्षेत्रम । अचचुदगनिनामादितो द्वादशगुणस्थानान्तानां सामान्योक्त क्षेत्रम । अवधिदशो- 
'ननामवधिज्ञानिवत्‌ सामान्योक्त क्षेत्रम्‌। केवलद्शॉनिनां केवलज्ञानिवत्‌ सयोगानां त्रिवि- 
धरम । अयोगानां लोकस्यासंख्येयभाग इत्यथ्थः । १८ 


, 'लेश्यानुवादेन फकष्णनीलकापोतलेश्यानामादितश्रतुर्गुणस्थानानां सामान्योक्तं क्षेत्रम । 
तेजःपद्मलेश्यानामादितः पड गुणरथानानां लोकस्यासंख्येयभागः क्षेत्रम्‌ू। शुछ्धलेश्यानामादितो 
द्रादशगुणस्थानानां लोकस्यासंख्येयभागः क्षेत्रम्‌। सयोगकेवलिनामलेश्यानां सामान्योक्त क्षेत्रम । 

“भव्यानुवादेन भव्यानां चतुदंशगुणस्थानानां सामान्योक्त क्षेत्रम्‌ू । अभव्यानां 
सर्वलोकः क्षेत्रम्‌ । १५ 

* सम्यक्त्वानुवारेन क्षायिकसम्यम्टष्रीनां चँतुथंगुणस्थानादारभ्य अंयोगकेवलिगुण- 
स्थानान्तेपु सामान्योक्त क्षित्नमू। वेदकसम्यस्ट्ष्टीनां चतुथ८व्थमपष्ठसप्रमगुणस्थानेपु सामा- 
न्योक्त क्षेत्रम्‌। ओऔपशमिकरम्यम्थ्प्रीनां चतुर्थंगुणस्थानादारभ्य एकादशगुणस्थानं यावत्‌ 
सामान्योक्त क्षेत्रम्‌। सासादनसम्यग्ट्रष्टीनां मिश्राणां मिथ्यास्ष्टरीनाञ्' सामान्योक्त श्षेत्रम्‌ । 

५० संज््यनुवादेन संज्ञिनां चक्ुइंशनिवत्‌ आदितो_ द्वादेशान्तेषु गुणस्थानेषु लोकस्या- २० 
संख्येयभागः क्षेत्रमित्यर्थ: । असंज्ञिनां स्वेोकः क्षेत्रम्‌। ये न संज्ञिनो नाप्यसंशिनस्तेषां 
सामान्योक्त क्षेत्रम । द 

११ आहारानुवादेन आदितो द्वादंशगुणस्थानेपु सामान्योक्त क्षेत्रमू। सयोगकेवलिनां 
लोकस्यासंख्येयभागः क्षेत्रम, समुद्भातरहितत्वादित्यथं: । अनाह्वारकाणां मिथ्यादश्टिसा- 
सादनसम्यग्टप्रयसंयत क्षम्यग्ट प्रययोगकेवलिनां सामान्योक्त क्षेत्रम्‌। सयोगकेवलिनां लोक- २ 
स्यासंस्येयभागः सर्वकोको वा असमुद्घातसमुद्घातापेक्षया सिद्धम्‌। 

» सञ्थथ स्पर्शनं कथ्यते । सामान्यविशेषभेदात्‌ तत्‌ उद्विप्रकूरम्‌। तत्र तावत्‌ 
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' सामान्यन मिंथ्याटप्ठटिसिः स्वेलोकः स्पृष्ट । अथ कोसी छोक इति चेत्‌ ? उच्यते- 
असंख्यातयोजनकोस्याकाशप्रदे शपरिसाणा रज्जुस्तावदुच्यते । तल्लक्षणसमचतुरस्नरज्जु- 
त्रिचत्वारिशदधिकडातत्रयपरिमाणों छोक उच्यते । स लोकों मिथ्यादष्टिभिः सर्वे स्पृष्ट 
हृति | उक्तलक्षण लोक स्वस्थानविहार: परस्थानविहारः बरारणा-तकमुत्पादश्व॒ प्राणिभिर्वि- 
५ धीयते । तत्र स्वस्थानविंहारापक्षया सासादनसम्यग्टप्टिभिलेकिस्यासंख्येय भागः स्पष्ट: । एवम- 
ग्रेडपि* सर्वत्र स्वस्थानविद्रापक्षया लोकस्यासंख्ययभागों ज्ञातव्यः | परस्थानविहारापेक्षया 
तु सासादनदेबानां प्रथमप्रथिवीत्रय बिहारात्‌ रज्जुकयम्‌ । अच्युतान्तोपरिविद्दारात्‌ पड्‌ रज्जव 
इत्यट्री द्रादशा वा चतुदं शभागा देशोनाः स्प्रष्टा: | द्वादशभागाः कथ॑ स्पृष्टा इति चेत्‌ ? उच्यते- 
सप्तमप्रथिव्यां परित्यक्तसासादनादिगुणस्थान एवं मारणान्तिक विद्धातीति नियमात्‌ पष्ठीतों 
४० मध्यलाक पद्च रझ्वः सासादना मारणान्तिकं कराति । मध्यलछांकाच्च छाकाग्रे बादर- 
प्थिवीकायिकवादरापकायिफयाद रबनस्पतिका यिकेपु उत्फ्यते इति सप्त रज्जबः । एवं 
द्वदश रप्यों भवन्ति । सासादनसम्यम्टप्टि वायुकायिकपु तेजःकायिकेषु नरकेपु सर्वसूक्ष्म- 
काययिकेपु च “चतुपु स्थानकेपु नात्पद्मत इति नियम: । तथा चोक्तम-- 
“वज्जिअ ठाणचउक्क तेक वाऊ य णस्यसुहमं च | 
५५ अण्णत्थ मव्वटठाणे उबवज्जदि सासणो जीवो ॥” [ ] 
देशोना इति कथ्रम ? केचित्‌ प्र)शाः सासादनसम्यस्दशनयोग्या न भवन्तीति 
देशोनाः । एवमुत्तरत्र स्वात्रापि *“अस्पशनयोग्यापेक्षया देशोनत्वं वेदितव्यम्‌। सम्यग- 
मिशथ्यारष्श्यमंयतसम्यम्टट्रिमिलेकिस्य असंख्येयभाग:, अटष्टो वा चतुद शभागा देशोनाः स्पृष्टाः । 
तत्कथम ९ सम्यम्मिश्याहप्थ्यसंयतसम्यस्ट प्िभिर्दे वेः परस्थानविहारापेक्षया अष्टो रज्जवः 
२० स्पृष्टा: । संयतासंयतेः लोकस्य असंख्येयभागः, पट चतुदंशभागा"" वा देशोनाः । 
तत्कथम्‌ ? संयतासंयतेः स्वयम्भूरमणतिय्यग्भिरुच्चतों मारणान्तिकापेक्षया पट रज्जवः 
स्प्॒ष्टाः । प्रमत्तसंयदाद्रयोगिकेबल्यन्तानां स्पशन क्षेत्रतत्‌ । तत्कथम्‌ ? प्रमत्तादीनां 
नियतक्षेत्रत्यातु भवान्तरे. नियतोत्पादस्थानत्वाच्च समचतुरस्रर|्जुप्रदेशव्याप्त्यमावात्‌ 
लोकस्यासंख्येयभाग: । सयोगकेवलिनां क्षत्रवत्‌ लोकस्यासंख्येयभागः लोकस्यासंख्येयभागा 
२० या स्वेलोको वा स्पशनम्‌ । इति सामान्येन स्पशेनमुक्तम्‌ । 
अथ विशषेण स्पशनमुच्यते । "*गत्यनुवारेन नरकगतों प्रथमप्रथिव्यां नारकेश्वतुगुण- 
स्थानलेकिस्य असंख्येयभागः स्पृष्टः । तत्कथम्‌ ? सर्वेपां नारकाणां नियमेन संज्ञिपयाप्रक- 
पद्नचेन्द्रियिषु तियक्ष मनुष्येषु प्रादुभोवः । तत्र प्रथमप्र्थिव्याः सन्निहितत्वेन अद्धरज्जु- 


१ षट्खं> फो० १-१०। २-माणरज्जुः आ०, दु०, बउ । ३ तब्लक्षणम-ब० । तत्लक्षम- 
ता० | ४-पि स्व-आ ०, द्‌०, ब० । ० कार्येषु दृ० । ६ उतस्ग्न्ते आ०, दृ०, ब०। ७ चतुर्थस्था- 
नकेपु आ०, ब० । चतुर्थस्थानेषु द०। ८ 'ण हि सासणो अपुण्णे साह्दारणसुहुमगे य तेउदुगे ।” 
“गो० कर गा० ११५ । ९-रमन्र ध० | १०८ स्पर्शन-थ० । २ १ भागा दे-आ०, ब०, व०, द्‌० । 
१२ षद्खं० फो० ११-५६ | 
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परिमाणाभावात्‌, "तत्रत्यनारकंश्रतुगुंणस्थाने! लोकस्यासंख्येयभागः स्पृष्टः । द्वितीयतृतीय- 
चतुर्थपद्बम पष्ठमूमीनां मिथ्याटष्टिसासादनसम्यग्दष्टिभिलेकिस्यासंख्येयभागः णको द्वो त्रयश्व- 
त्वारः पद्म चतुदंशभागा वा देशोनाः सप़्ष्टाः। तत्कथम्‌ ? द्वितीयप्रथिव्यास्तियंगछोकादधः 
रज्जु परिमाणस्वात्‌ू एकों भाग$। तृतीयप्रथिव्यास्तियंग्लोकादधः द्रिरज्जुपरिमाणत्वात्‌ द्वो 
भागो। चतुर्थप्रथिव्यास्तियेग्लोकादघः त्रिरज्जु परिम.णत्वात्‌ त्रयो भागाः। पद्चमप्रथिण्या- 
स्तियंग्लोेकादधः . चत्रज्जुपरिमाणत्वात्‌ चत्वारो भागा; । पष्ठप्रथिव्यास्तियग्लोकादधः 
पद्नरज्जुपरिमाणत्वात्‌ पद्न भागाः। तत्रत्यमिथ्याटष्टिसासादनसम्यग्दश्टिमियथासंख्यमेते 
भागाः स्परष्टा:। सम्यग्तिश्यारष्टीनां मारणान्तिकोत्पादायुब न्धँ काले नियमेन तदूगुणस्थानत्या- 
गात्‌ स्वस्थानविहारापेक्षया लोकस्यासंख्येयभ्राग: । तेपां सम्यम्मिथ्याहष्टीनां नियमेन 
मनुष्येष्वेवोत्पादान्मनुष्याणामल्पक्षेत्रत्यात्‌ सम्यग्मिश्यारष्श्यसंयतसम्यग्टष्टिमिलेकिस्यासंख्ये- 
यभागः स्प्रष्ट:, स्वक्षेत्रविहाराफेक्षया इत्यथं) । सप्रम्यां प्रथिव्यां मिथ्याहष्टिमिलेकिस्या- 
संख्येयभागः पटचतुदशभागा वा देशोनाः स्प्रष्ठा:। असंख्येयभागः स्वस्थानविहारापेक्षया । 
पट रज्जयो मारणान्तिकापेक्षया स्प्र॒ष्टा इत्यथं: । सासादनसम्यग्टष्टिसम्यस्मिथ्याट एयसंयत- 
सम्यग्ट्िष्टिसिः सप्रमप्रथिव्या नारकः स्वस्थानविहारापेक्षया लोकस्यासंख्येयभागः स्प्रष्टः । 
मारणान्तिकापेक्षयापि एवां स्पशनं कस्मान्न प्रतिपादितमिति चेत्‌ ? सप्रमप्रथिवीनारकाणां 
मारणान्तिकोत्पादायुवन्थकाडे नियमेन सासादनादिगुणस्थानत्रयत्यागात्‌ सासादनो5धों 
गच्छतीति नियमान्‌ | तिथ्यग्गतों, तिरश्वां मिथ्याहष्टिमिः सवलोकः स्पष्ट; । सासादनसम्य- 
ग्टष्टिभिलेकिस्यासंख्येयभाग: सप्त चतुदंशभागा वा देशोनाः स्पृंट्ट। । तत्कथम ? तिश्यक्‍्सा- 
सादनस्य लोकाग्रे बादरप्रथिव्यत्वनस्पतिपु मारणान्तिकापेक्षयापि सप्त रज्जबः । सम्यम्मिथ्या- 
टप्टिभिलेकिस्यासंख्येयभागः स्पष्ट: । असं यतसम्यस्ट प्रिभिः संयतासंयत ; लोकस्यासंख्येयभागः 
पट चतुईशभागा वा देशोनाः स्पृष्टाः। मनुष्यगतों मनुष्य्मिथ्यादष्टिभिलेकिस्यासंख्येयभागः 
सबबलोको वा स्प्रष्टः । तत्कथम्‌ ? मारणान्तिकापेक्षया प्रथिवीकायिकारस्तत्रोत्पादापक्षया वा। 
यो हि यत्रोत्पय्ते तस्योत्पादावस्थायां तद्‌ठ्यैपदेशों भवति । सबवछोकस्पशनं च अग्रे सवन्रेत्य॑ं 
द्रष्टभ्यम्‌। सासादनसम्यग्दष्टिभिलोंकस्यासंख्येयभागः सप्त चतुर्दशभागा वा देशोनाः स्प्रष्टाः । 
सम्यम्मिथ्यारष्टयाद्ययोगिकेवल्यन्तानां स्पंशन क्षत्रवद्वद्तिव्यम्‌ । 

देवगतौ देवेमिंथ्याटष्टिभिः सासादनसम्यग्दश्टिमिलोकस्या3संख्येयभागः अष्टे। नव चतुद्दे- 
भागा वा देशोनाः स्प्ष्टाः। तत्कथम ? मिथ्याटष्टिप्तासादनसम्यस्ट्रशिदेवानां कृततृतीयनरक- 
भूमिविंहतीर्ना छोकाग्रे वादरप्रथिव्यव्यनस्पतिमारणान्तिकापेक्षया नव रज्ञवः स्पर्शनम्‌ । एव- 
मुत्तरत्रापि नवर॑ज्जुप्रक्तिबेंदितवया । सम्यम्मिथ्यारष्टअसंयतसम्यग्टष्टिमिल्किस्यासंख्येय- 
भागः अष्टो चतुदंशभागा वा देशोनाः स्पृष्टाः। तत्कथम्‌ ? सम्यग्मिथ्यादष्ट यसंयतसम्य- 
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ब०। ५ ६षाः ति-बु०, आ०, ब०। ६ बिकृतीना म्‌ आ०, ब०, दू० । ७ रज्जवः स-भा० » यं०, द्‌ृ० | 
रज्जुप्रथ्विर्वे-व ० । 


“पक 


+, 


१० 


१७५ 


ब्० 


538, 


३० 


५ | !छ 
१० 


५५ 


था 
के 


२८ तत्त्वाथथवृत्तो १।८ ] 
ग्टप्रीनाम एकेन्द्रियेपूत्पादाभावात्‌ परक्षेत्रविद्दारापेक्षया अष्टरण्जुस्पशन वेदितव्यम । 

"इन्द्रियानुबादेन, एकेन्द्रियेः सर्बलोकः स्पष्टः । विकलेन्द्रियंलोकिस्थासंख्येयभागः 
सरबंलाकों वा । तन्मारणान्तिकापेक्षया ज्लातव्यम । पव्चन्द्रियेपु मिथ्याटष्टिसिलेकिस्यासंख्येय- 
भागः स्वश्लेत्रविद्ठरापेक्षया स्परटः । परक्षेत्रविद्ारापक्षया अष्टो चतुद्शभागा वा देशोनाः । 
मारणान्तिकात्पादापेक्षया सबंलोका वा | सासादनसम्यग्ट प्र यादित्रयोदशगुणस्थानानां पद-चेन्द्रि- 
याणां सामान्याक्त स्पशनम । 

“कायानुबादेन स्थावरकायिकेः सर्बलोकः स्पृष्टः | त्रसकायिकानां स्पशन पड्चे- 
न्द्र्यिबत्‌ । 

योगानुबादेन वाहम्मनसयोगिनां “मिथ्यारष्टीनां लोकस्या5संख्येयभाग: अष्टो 'चतु- 
देशभागा वा देशानाः सर्वबलोकों वा स्पशनम। सासादनसम्यग्टष्टयादिक्षीणकपायान्तानां 
सामान्याक्त स्पशनम | सयोगकेबलिनां लछोकस्थासंख्येयभागः । तत्कथम्‌ ? सयोगकेबलिनां 
दृण्डकपाटप्रतरछोकपूरणावस्थायां. बाइमनसबरग्गणामबलम्ब्य आत्मप्रदेशपरिसर्पन्दराभावात्‌ 
लेोकस्यासंख्येयभागः स्पशन वेदितव्यम्‌ू । काययोगिनां मिथ्यारप्टयादित्रयोदशगुणस्थाना- 
नामयोगकेबलिनाग् सामान्याक्त रपर्शनम्‌ । 

“वेदानुवारेन खीपुवेदे्सिथ्याटष्टिमिलेकिस्यासंस्येयभाग: सफ़्ट्ः अष्टी नव चतुदश- 
भागा वा देशोनाः सर्बकोकों वा। तन्मारणान्तिकोत्यादापक्षया ज्ञातव्यम। सासादनसम्य- 
ग्टष्टिभिः खीपुंवेदं! छोकस्यासंख्येयभागः अष्टो नव चतु्दशभागा वा देशोनाः । ते तु नव- 
भागास्तृती यभू मिलोकाम्रोत्पादपिक्षया वेदितव्या: । सम्यम्मिथ्यारप्रयनिवृत्तिबादरान्तानां स्त्री 
पुंचेदे: सामान्योक्त स्प्शीन कतम्‌ । नपुंसकवेदेपु मिथ्याद्ष्टीनां सासादनसम्यग्टष्टीनाम् 
सामान्योक्त स्पशनम्‌ । सम्यग्मिथ्यादष्टिभिनपुंसकवेदेलेकिस्यासंस्येयभागः स्पष्ट: । असंयत- 
सम्यग्ट्प्टिसंयतासयतर्न पुंसकवेदेल किस्पासंख्ये यभाग: पट चतुर्द शभ.गा वा देशोनाः । प्रमत्ता- 
दनिवत्तियादरान्तानामवेदानाग्व सामान्योक्त स्पशनम्‌ । 

>कपायानुवादेन चतुःकवायाणमिर्ककपायाणामकपायाणान्व सामान्योक्त स्पशनम्‌ । 

* ज्ञानानुवादेन मत्यक्षानिनां श्रुताज्ञानिनां मिथ्याटष्टिसासादनसम्यग्टष्टीनाख् ' * सामा- 
न्योक्त स्पशनम्‌ | विभज्ञज्ञानिनां मिथ्याद्ष्टीनां लोकस्यासंख्येयभागः अष्टी चतुदंशभागा वा 
देशोनाः सर्बछोको वा तन्मारणान्तिकोत्पादापेक्षया । सासादनसम्यग्टष्टीनां सामान्योक्त स्पशे- 
नम्‌ । आभिनिबोधिका दिपश्ज्ञानिनां सांमान्योक्तं स्पशेनम्‌ । 

५ संयमानुवादन पश्चप्रकारसंयतानां देशपंयतानामसंयतानाञ्व सामान्योक्त स्पशनमू । 


९ बघट्खं० फो० ५७-६५। २ षट्खं> फो० ६६-७३॥। हे बदखं० फो० ७४-१०१। 
४ मिथ्यारष्टिभिः ता०, ब०। ५ षटलं फो० १०२-११९। ६-मारणान्तिकापेक्षया भा०, द०, 
ब०। ७ पट्खं० फो० १२०-१२२। ८-मेककपायाणां च सा-भा०, द०, ब० । ९ षट्खे० 
फो० १२३-१३१। १०-नां सा-ता०, व० | १९ षद्खं० फो० १३२-१३९ । 


१४८] ' प्रथमो5घ्याय: २५ 


दशनानुवादेन अच्च॒ुर्दशनिनामादितो द्वादशगुणस्थानानां पब्चेन्द्रिययत्‌ । तत्कथम्‌ 
पब्म्चेन्द्रियेपु मिथ्याटष्टिभिलोकस्थासंस्येयभाग:ः 'स्वक्षेत्रविद्दारापेक्षया। अष्टो चतुदशंभागा 
वा देशोनाः परक्षेत्रविहारापेक्षया । सर्बछोको वा मारणान्तिकोत्पादापेक्षया । शेपाणां सामा- 
न्योक्तमिति पन्न्‍्चेन्द्रिययत्‌ । अचक्षुदंशनिनामादितो द्वादशगुणस्थानानामवधिकेवलद शनिनाद्त 
सामान्योक्त स्पशनम । ५ 
ब्लेश्यानुबादेन सप्तनरकेपु ताबत्‌ भ्रथमे नरके कापोती लेश्या। द्वितीये च नरके 
कापोती लेश्या । व॒तीये नरके उपरि कापोती, अघों नीला । चतुर्थे नरके नीलेब लेश्या। पद्चमे 
नरके उपरि नीला, अधः कृष्णा। पछ्ठे नरके कष्णलेश्या । सप्रमे नरके परमक्ृष्णलेश्या । 
तथा चोक्तम्‌--- 
“काऊ काऊ य तहा णीला णीला य णीलकिण्हा य । ५० 
किण्हा य पर्मकिण्हा लेस्सा पढभादिपुदवीसु ॥॥ 
[ गो८ जी० गा: ५२८ ] 


इति सप्तनरकेप लेश्याप्रदानम । तत्र लेश्यानुबादेन ऋृ्णनीलकापोतलश्यर्मि ध्याहृष्टिभिः 
सर्वलोकः स्पृष्ट:। सासादनसम्यग्हष्टिभि; कृष्णनीलकापोतलेश्येलेकिस्यासंख्येयभागः पम्ल 
चत्वारो छो चतुदशभागा वा देशोनाः स्प्रृष्टाः । तत्कथम ? पछ्ठ्यां प्रथिव्यां कृंप्णलेश्य:ः सासा- १५ 
दनसम्यग्टप्टिमिमौरणान्तिकोत्पादापक्षया पग्च रज्जवबः स्प्रष्टा: । पत्चमप्रथिव्यां कृष्णलेश्याया 
अविवक्षया नीललेश्येश्वतस्रो रज्जवः स्प्॒ष्टाः | तृतीय-प्रथिव्यां नीललेश्याया अविवक्षया कापोत- 
लेश्यः द्वे रज्जू रफ़्ट । सप्तमप्रथिव्यां यद्यपि कष्णलेश्या वतंते तथापि मारणान्तिकावस्थायां 
सासादनस्य नियमेन मिशथ्यात्वग्रहणादिति नोदाह्मता । अन्न पद्च चेत्वारों द्रो चतुदशभागा 
वा दशाना; ५ हुं २०५ 
सासादनसम्यग्टष्टी नामादित्रिलेश्यानां, दत्ता द्भादश भागाः कस्मान्न लभ्यन्त इति 
चेत्‌ ? 'पष्ठीतो मध्यलोर्क यावत्‌ पत्न लोकामं .यावत्सप्त इति द्वादशभागाः कुतो न दत्ताः” इति 
चेन्‌ प्रच्छसि ? तत्र पष्ठनरके अवस्थितलेश्यापेक्षया पव्म्चेच रज्जवः स्पृष्टा भवन्ति, यतों 
मध्यलोकादुपरि ऋष्णलेश्या नास्ति । “पीतपब्नशुक्ललेश्य। दिव्रिशेपेषु” [ त« सू० 2२२ ] 
इति बचनात्‌ । अथवा येपां मते सासादनसम्यग्टश्टि रेकेन्द्रियेपु नोत्पय्ते तन्मतापेक्षया द्वादश- २५ 
भागा न दत्ता | 


सम्यम्भिथ्यादष्टयसंयतसम्यग्दप्टिभिः._ कृष्णनीलकापोतलेश्येलॉकस्पासंख्येयभाग: 


१ धट्खं० फो० १४०-१४५ । २ स्वक्षेत्रव्यवद्वा-द ० । ३-मवधिद्र्शनके-ता०,ब० । ७9 पट्खं० 
फो० १४६-१६४। ५ कापोती कापोती च तथा नीला.नीला च नीलकृष्या च। कृष्णा .च परम- 
कृष्णालिश्या प्रथमादिप्रथिवीपु || ६ भागाः आ० । ७ कृष्णनीले: सा-द० । कृष्णलेश्या सा-आ० | 
८ अविवद्षितत्वातू आ०, दु०, ब०। ९-दिति कारणात्‌ नो-आ०, ब०, दु०। १०-मादितो 
लेश्यानाम्‌ू आ०, ब०, दु०। 


नि वि 
कै 


४९ 


३० तत्त्वाथवृत्तो १८ ] 
रपट: । तेजालश्येमिंव्याटष्टितासादनसम्य्टष्टिमिलेकिस्थासंख्येयभागोडष्टी ' नव चतुद श- 
भागा वा दशानाः सर्पष्ठटा! । तेजेलिश्यः सम्यम्मिश्याटप्टयसंयतसम्यग्टप्टिभिलेकिस्या- 
मंख्येयभागो5ट्टी* नव चतुदंशभागा वा सूट्ा:। तेजोलिश्येः संयतासंयतेलकिस्यासंख्येयभागः 
अष्टी नव चतुदशभागा वा देशाना: । संयतासंयतेलकिस्यासंख्येयभागों अध्य्ेचतुद्दशभागों 
वा देशोनाः । अस्यायमथः-तेजालश्येः संयतासंयतः प्रथमस्त्रगं मारणान्तिकोत्पादापेक्षय। 
अध्यर्थ चतुर्द शभागः साधरज्जुः स्पृष्टा । तेजोलेश्यः प्रमत्ताप्रमत्तेलेंकिस्थासंख्येयभागँः । पंद्म- 
लेश्येरादितश्वतुगुगस्थाने छकिस्यासंख्ययभागो5ट टी चतु्दशभागा वा देशोनाः स्पृष्टाः । पद्म- 
लेश्ये; संयतासंयतलेकिस्थासंस्येयभागः पत्न चतुदशभागा वा देशोनाः । तत्कथम्‌ ? पद्म- 
लेश्यें! संयतासंयतेः सहद्नारे मारणान्तिकादिविधानान पद्च रज्जवः स्प्रष्टाः । पद्मलेश्ये: प्रम- 
तताप्रमत्तेलेकिस्यासंस्येयभागः स्पष्ट: । शुक्ललश्येरादितः पदश्चगुणस्थानलकिस्यासंख्येयभागः 
पट चतु्दशभागा वा देशोनाः । तत्कथम ? शुक्ठलश्यंमिथ्यदष्टथादि संयतासंयतान्तमौरणान्ति- 
काग्रपक्षया | सम्यस्मिय्याह प्रिभिस्तु मारणान्तिके तदगुणस्थानत्यागात्‌ विहारापेक्षया पट रज्जवः 
पुटा। । अट्ावपि कसमानन रपट्रा इति नाशड्ुनीयम ? शुक्ललेश्यानामधा विहाराभावात्‌ | 
तदपि कस्मात्‌ ? यथा क्ृष्णनीलकापोतलेश्यात्रयापेक्षया अवस्थितलेश्या नारका बलस्ते " तथा 
तेज:-पद्मशुक्ललेश्यात्रयापेक्षया देवा अपि अवस्थितलेश्या वर्तन्ते । 
'तेड तेक य तहा तेऊ पठमा ये पउमसुका ये | 


सुकक्‍का ये परमसुक्का लेस्पा भव्रणादिदेवाणं ॥१॥" 

[ गो० जी० गा: ५३४ ] 

_ '*अस्थायमर्थन--भवनवासिव्यस्तरज्योतिप्केपु जबन्या तेजोलेश्या। सौधमेंशानयोः 

मध्यमा तेजालश्या । सनतकुआरमाहन्द्रयारुत्कृष्ट तेज।लिश्या ? जधन्यपद्म ठश्याया अववक्षया । 

ब्रह्मलोकत्रक्मोत्तरलान्तवकापिप्रशुक्रमद्ाश॒ुक्रपु ' * मध्यमा पद्मलेश्या जधन्यशुक्लेश्याया अवि- 

क्षया । शतारसहस्नारयोजघन्या शुक्॒लेश्या उत्कृष्ट पद्मलश्याया अविवक्षितल्वात्‌ | आनतप्राणता- 

रणाच्युतनवग्रवेयकेषु सध्यमा शुक्धरश्या । नवानुदिशपज्चानुत्तरेपु उत्कृष्टा शुल्ललेश्या । 
तथा घोक्तम-- 


ना मम 
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९-श च-भा०, द०, व०, ज०। २-४ च-+आ०>, दर, व०। ३ेव३वा देशोनाः 
घ०। ४ “दिवडढ़ चोदइसभागा वा देसूणा-पट्खं० फो० १५९५। ५-स्र्गमा-भा०, ब०, द० । 
स्वर्गः घ० । ६ सा अर्ध-आ०, दु०, ब० । ७ भागः स्यृषः। ८ पत्नलेश्ये: मिथ्यादष्य्यायतंयत 
सम्यर्दष्य्यन्ती: लोक-द० । ९-दिसंयतान्तेः दु०, ब०, आ०, ब० । २० तथा पद्म-भा?, ब० । 


तथा पीतप्ग्मन्द० । ११ “तेऊक तेऊ तेऊ पम्मा पम्मा य पम्मसुक्का ये! सुक्का ये परमपुरुका 


. भबणतिया पुणागे असुहा ।"-गो० जी० गा० '३४। तेजस्तेजश्च तथा तेजः पद्मा च पश्चशुक्ला 


च | शुक्ला च परमशुक्ला लेश्या भवनादिदेवानाम्‌ ॥ २१२ अस्य गाथासूत्रस्य अयमर्थः । अथायमर्थ: 
ज०। २३-कापिप्ठशुक्रमह्शुक्रेपु-१०, दू० । 


१८ ] प्रथमो 5ध्यायः ३१ 


/'तिण्हं दोण्हं दुण्हं च्छण्ह दोण्हं च तेरसण्ह च। 
एत्तोी य चोदसण्हं लेस्सा भवणादिदेव।ण्ण | १ ॥” 

[ गो० जी० गा० ४३३ | 
ततोडन्यत्र तिय्येडमनुष्येषु लेश्यानियमाभावः । 
प्रमत्तादिसयोगकेवल्यन्तानामलेश्यानाञ्व सामान्योक्त र्पशनम्‌ । 
भंव्यानुवादेन भव्यानां स्वगुणस्थानानां सामान्योक्त रप्शनम। अभव्ये: सबेलोक॑: 

स्प्ष्टः | 

संम्यक्त्वानुवादेन क्ञायिकसद्दृष्टीनामेकादशगुणस्थानानां सामान्योक्त स्प्शनमेव 
वतंते, किन्तु देशसंयतानां क्षायिकसद्रष्टीनां लोकस्यासंख्येयमागः स्प्शनम्‌। श्षायिक- 
सम्यक्लयुक्तानां दशसंयतानां पडपि रज्जबः कुतो नेति नाशब्डूनीयम्‌ ? तेपां नियतक्षेत्र्यात्‌ । 
कम्मभूमिजोी हि मनुप्यः सप्रप्रकृतिक्षयप्रारम्भको भवति। क्षायिकसम्यक्त्वलाभात्‌ पूवमेव 
तियज्षु बद्धायुप्कस्तु संचतासंयतत्व॑ं न लभते । 

“अगुव्वयभहव्वयाईं ण लेभइ देवाउगं मो” 

"[ गो८ कम ० गा० ३३४ ] 

इत्यभिधानात्‌ तियंगल्पतरस्थितिं परिहत्तु न शकक्‍नोतीत्यर्थ:। वेदकसम्यग्हष्टीनां 

सामान्योक्तं स्‍्पशनम्‌। ओपशमिकयुक्तानामसंयतसम्यग्टष्टीनां सामान्योक्त स्पशनम्‌। देश- 

संयतादी नामीौपशमिकसम्यक्त्वयुक्तानां लोकस्यासंख्येयभागः स्पशनम्‌। ओपशमिकसम्यक्त्व- 

युक्तानां देशसंयतानां कुतो लोकस्यासंख्येयभाग इति* यदि प्रच्छसि १ “मनुजेष्वेतत्सम्भ- 

वात्‌ । वेदकपूर्वकी पशमिकयुक्तो हि श्रेण्यारोहणं विधाय मारणान्तिकं करोति, मिथ्यात्वपूर्व- 

कोपशमिकयुक्तानां मारणान्तिकासम्भवात्‌ लोकस्यासंख्येय्भाग: । सासादनसम्यग्हप्टिसम्य- 
म्मिथ्यादृष्टिमिथ्या:ष्टीनां सामान्योक्त स्पशनम्‌ । 

“संज्ञानुवादन संज्ञिनां चक्षुदंशनिवेत्‌ । असंज्ञिभिः सबलोकः स्पष्ट: । ये तुन 
संज्ञिनः नाप्यसंज्ञिनस्तेपां सामान्योक्त रपशनम्‌ । 

“आहारानुवादेन आहारकाणामादितो द्वादशगुणस्थानानां सामान्योक्त स्पशनम्‌। 
सयोगकेवलिनां लोकस्यासंख्येयभागः । तत्कथम्‌ ? आहारकावस्थायां समचतुरस्ररज्ज्वादिव्या- 
प्ेरभावात्‌ । दण्डकपाटावस्थायां कपाटप्रतरावस्थायाम्व सयोगकेवली ओऔदारिकौदारिक- 
मिश्रद्रीर॒योग्यपुद्गलादानादाद्वारक; । तथा चोक्तम्‌ू-- " 

१ त्रयाणां दयोः दयोः षण्णां दरयो: त्रयोदशानाश्थ | एतस्माब्चतुदंशानां लेश्या भवनादि- 
देवानम्‌ ॥ २ पद्ख० फो० १६५, १६६। रे पदखं० फो० १६७-१७६। ४-वतम्य- 
ग्वशीनामू दु०, व० । ७५ लदृइ आ०, ब०, दृ०, व० । अगुव़तमदहत्रतानि न लमते 
देवायुर्मुक्वा | ६-ति चेत्‌ ए-आ०, ब०, द्‌०, ज०। ७ मनुष्येष्वे-आ०, ब०, दुृ०, ज० । 
८ षटुखं० फो० १७७-१८०। ९ षट्खं० फो० १८१-१८५।॥ 


८प 


५८ 


५ १ 


तस्वार्थ॑वृत्तो १८ ] 


“दंडजुग ओगल कवाटजुगले य पंदग्संवर्ण । 

मिस्सोराले भणियं सेसतिए जाण कम्मइयम्‌ ॥ १ ॥ 
[ पग्बसं० १।१५५ ] 
दण्डकपाटयोश्व पिण्डिते अल्पक्षेत्रनया सम चतुरस्तरज्ज्वादिव्यामेरभावात्‌ सिद्धों छोक- 
स्यासंख्ययभाग: । अनाहारकेपु मिथ्याद प्रिमिः सबलाकः ?प्रष्ट: । सासादनसम्यग्हप्रिमिले- 
कस्यासंख्ययभागः एकादश चतुद शभागा वा देशोनाः ग्प्रष्टाः । तत्कथम्‌ ? अनाहारकेपु सासा- 
दुनस्य पप्ठप्रथिवीतों निःसृत्य तियग्लाक प्रादभोवान पश्ल रज्जबः, अच्युतादागत्य तियग्लोके 
प्रादुभीवान पडित्येकादश । ननु पृ द्वादशोक्ता इदानीं त्वेकादशेति पूवोपरकिरोध इति 
ने तन: मारणान्तिक्रापक्षया प्र नथामिधानान । न च मारणान्तिक वस्थायाम नाहारकत्य॑ 
किन्तृत्पादाबस्थायाम । सासादनश्थ मारणान्तिकमेवकेन्द्रियप कराति नोत्पादम , उत्पादाव- 
सथायां सासादनत्वत्यागाव । अनाहारकेप अमंयतसम्यर्दप्रमिलोकिस्यासंख्येयभागः पटचतु- 
देशभागा या ३शोनाः रप्रष्टा। | सयोगकेवरलिनां छोकरयास ख्येयभाग/ः सबलोकों वा। अयोग- 


पक 
ल्‍्ध् 


केबलिनां लोकस्यासंख्येयभागः स्पशनम | इति स्पहानव्यास्थ्यानं समाप्तम । 
अथ कालस्वरूप॑ निरूप्यते ' | स काल: सामान्यविशेषभेदान ट्रिप्रकारः। सामान्यतरता- 
यत्‌ मिथ्यारष्ट नौनाजीवापेक्षया सब! काल्टः । एकजीवापेक्षया त्रयो भज्जीः। ते के ? अनाय- 
नन्‍्तः कस्यचित्‌ , कस्यचिदनादिसान्तः, कस्यचित्सादिसान्तः । स तु सादिसान्तों जबन्येना- 
न्तमुहृत्त: । अन्तमुं हत्त इति कोडरथ: १ त्रीण सहस्नाणि स पर शतानि व्यधिकसप्रतिरूच्छवा- 
सा; मुहत्तः कथ्यते ॥| ३७७३ ॥ तस्यान्तरन्तमुहत्तः । संमयाधिकामावलिकामार्दि कृत्या 
समयीनमुहूत्त' यावत्‌ | स च अन्तमुहूत्त इत्यमसंख्यातभदों भवति। तथा चोक्तम- 
“तिण्णि सहस्सा सत्त य सदाणि तेहत्तारिं च उस्सासा । 
एंसो भवदि मुहुत्तो सब्वेसि चेव मणुयाणं ॥ १॥” [ ] 
उत्कर्षेण अद्धपुदूगलपरिंवर्ततों '" देशोनः 
सासादनसम्यग्टपप्ट नीनाजीवापेक्षया जघन्येनेकसमय; । उत्कर्पेण पल्योपमा5संख्येय- 
गः । “ *एकजीचं प्रति जघन्येनकः"* समय; । उत्कर्पेण “'पडादल्का।। आवलिका च 
असंख्यातसमयलक्षणा भवति । तथा चोक्तमू-- 


-. >नननन--4-++ कनकेनक»-ननकालक--3“बमज- 


९ परदसं-ता० । पयरसं०-वब० । दण्डयुग औदारिकं कपाद्युगले च प्रतरसंवरणे । 
भिश्रीदारं भणितं शेपत्रये जानीहि कार्ममम्‌ ॥ २-ते कालः आ०, ब०, दु०, ज०। ३ पट्खं० 
का> १०३२ । ४ भागा: ज> । ५ अमव्यस्थ । ६ भव्यस्थ । ७ सादिमिश्यादृष्टे: पुनरुत्यन्न- 
सम्यग्दशनस्थ । ८ समयाधिकानामावलि-आ०, द०, ब० । ९ एसे ता० । १० मणुयाणां ता० । त्रीणि 
सहशाणि सप्त च शतानि निसप्ततिश्व उश्मासा;। एतत्‌ भवति मुहत्त सवंषाल्चेव मनुजानाम | 
१९-वर्तों सा-दइ०, ब० | १२ एक जीव॑ आ०, बघ०, ज> । १३-नैेकस-आ०, ब०, द्‌ृ०, व०, ज० 
१४ साधिक्प्टावलिकालरोषे सासादनगुणस्थानप्राप्यमावनियमात्‌ । द्रष्टव्यम-घ० दो० का० पू० 
३४२। ९५७ गो> जीव० गा०> ५७३-५७४। 
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“आवाले असंखसमया सं ज"ज्जावलिसमूह उस्सासो । 
सत्तस्सासों थोओ सत्तत्थोवो लवो भणिओ॥ १॥ 
अट्वत्तीसद्धछवा नाली दोनालिया मुह तु । 
समऊणं त॑ भिण्णं अंतमुहत्तः अणेयविहं ॥ २॥” 
[ जम्बू० प० १३।५, ६ ] 
सम्यम्मिथ्यादृष्ट नौनाजीवापेक्षया जघन्येनान्तमुहूतः, उत्कर्षण पल्योपमासडःख्येय- 
भागः । एक जीव प्रति जघन्योत्कृष्टश्चान्तमुंहूतंकालः । अस्यायमथथः- सम्यम्मिथ्यादष्ट्य - 
कजीवं प्रति जघन्येन जंघन्यान्तमुंहू्तः, उत्कर्षण च उत्करेष्टोउन्तमुंहूतः । 
असंयतसम्यग्दष्ट नीनाजीवापेक्षया संबंध काल: । एक जीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहूतः, 
उत्कर्षेण त्रयश्धिंशत्सागरोपमानि सातिरेकाणि। तत्कथमू ? कश्चिज्जीवः पूर्वकोट्यायुरुत्पन्नः १५ 
सान्‍्तर्मुहूतीष्रवर्षानन्तरं सम्यक्त्वमादाय तपोविशेषं विधाय स्वाथसिद्धावुत्पद्यते । ततश्च्युत्वा 
पूवकोस्यायुरुत्पन्नोडष्टवपोनन्तरं संयममौदाय निवोणं गच्छति । 
देशसंयतस्य नानाजीवापेक्षया सर्व: काछः | एकजीवं प्रति,जधघन्येनान्तमुहूँत्तेः, उत्क- 
पण पूवकोटी देशोना । क्‍ 
प्रमत्ताप्रमत्तयोनोनाजीवापेक्षया सबंः कालः। एक जीवं प्रति जधन्येनकः समयः | २५ 
तत्कथम्‌ ? सर्बो जीवः परिणामविशेषवशात््‌ प्रथमतो5प्रमत्तगुणस्थानं प्रतिपद्मते, पश्चात्‌ तत्म- 
तिपक्षभूतप्रमत्तगुणस्थानान्तरस्थिती निजायुःसमयशेषे5प्रमत्तगुणं. प्रतिपद्य मत्रियते इति 


बे ब-+>- +. अकककलमन्> 
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१ असंखे-ज० । आवलिः असंख्यसमया संख्यातावलिसमूह उच्छुवास; । सप्तोश्वासाः 
स्‍्तोकः, सप्तश्ताकाः लवो भणितः ॥ अष्टजरिंशदर्धलवाः नाली द्वे नालिके मुहूत्त तु। समयोनं तत्‌ 
भिन्‍नमन्तमु हूच मनेकविधम्‌ ॥ २ प्रति जघन्येनान्त्‌मुहृतः दु० । प्रति जघ्रन्येन जघन्यमु-ज० । ३ जघ- 
न्योपन्त-ब ० । ४ उत्कृष्टान्त-व०, ता० । ५ सवका-आ०, ब०, व०, ज० । ६ “'तं +धं ? एक्को 
पमत्तों अप्पमचों वा चदुण्द्मुवसामगाणमेक्कद्रो वा समऊणतेत्तीससागरोवमाउटूठिदिएसु अणुत्तर- 
विमाणवासियदेवेसु उववण्णो । सा संजमसम्मत्तस्स आदी जादो । तदो चुदो पुव्यकोीडाउएसु मणुसेसु 
उववण्णो । तत्य असंजदसम्मादिद्ठी होदूण तावदूठिदों जाव अंतोमुहुत्तमेत्ताउअं सेसं ति | तदो 
अप्पमत्तभावेण संजम वडिवण्णो । ( १ ) तदो पमत्तापमत्तपरावच्तसहस्सं कादुण (, २ )खबगसेदिपा- 
ओग्गविसोहीए विशुद्धो अप्पमत्तो जादों । (३) अपुव्बखवगो (४) अणियट्टिखवगो 
(५ ) सुहुमुखवगो ( ६ ) खीणकसाओ ( ७ ) सजोगी ( ८ ) अजोगी ( ९ ) दहोदूण सिद्धो जादो । 
एदेद्डि णवहि अंतोम॒हचेहि ऊणपुव्बकोडीए. अदिरित्ताणि समऊणतेत्तीससागरोवमाणि असंजद- 
सम्मादिद्िस्स उक्कस्सकालो डहोदि |” -घ० दी० का० पएृ० ३४७। ७-माददाति हा०। ८-तं+ 
कार उ-भा० । ९ “एवमादिह्लेहिं तीहिं अंतोमुहत्तेह्टिं ऊणा पुव्वकोडी संजमासंजमकालों होदि |” 
"च० टी० का० प० ३५० । २१० गुणस्थानं प्र-ज० । 

५ 


३४ तक्त्वाथवृत्तो [ १८ 


अप्रमत्तेकजीयं प्रति जघन्येनेकः समयः । तथा अग्रमत्तस्थाने स्थितों निजायुःकालान्तसमये 
प्रमत्तगुणस्थानं प्रतिपद्य प्रियते इति प्रमत्तंकजीवं प्रत्याप जघन्येनेकः समयः, उत्कपेंणा- 
न्तमुंहतः । 
चतुण्णोमुपशमकानां नानाजीबापेक्षया एकजीवापेक्षया च जघन्यनेकः समय, 
५ उत्कर्पेणान्तमुंहूत: । तत्कथम्‌ ? चतुर्णामुपशमकानां चतुःपश्चाशत्‌ यावत्‌ यथासम्भवं भवनन्‍्तों 
ध्युगपद॒पि प्रवेशे मरणासम्भवात्‌ नानाजीवापक्षया एकजीवापेक्षया च जघन्येनेकसमयः । 
ननन्‍्वेब॑ मिथ्याटप्टेरप्पकसमयः कस्मान्न सम्भवतीत्यनुपपन्नम्‌; कोडथः ९ मिथ्यादहष्टेर्क- 
समयः कालो न घटते इत्यथः । कस्मात्‌ ? प्रतिपन्नमिथ्यात्वस्य अन्तमुंहूतमध्ये मरणासम्भ- 
बात्‌ । तद॒क्तम- 
१० “पिथ्यात्वं दशनात्‌ ग्राप्ते नास्त्यनन्तानुबन्धिनाम्‌ । 
यावदावलिकां पाकान्तमुहर्ते मतिने च ॥ १ ॥” [ | 
सम्यस्मिथ्या टप्टेः परिमरणकाल तद्गुणस्थानत्यागान्नेक:ः समयः सम्भवति इति 
प्रतिपन्नासंयतसंयतासंयतगुणो5पि अन्‍्तमुंहूतं मध्य न म्रियत । अताउसंयतसंयतासंयतयोरपि 
एकः समयो न भवति | 
१५ चतुर्णा क्षपकाणामयोगकेवलिनाग्व नानाजोबापक्षया एकजीवापेक्षया च जधन्यश्व 
उत्कृष्टश्व कालो5न्तमुंहूर्त: । तत्‌ कथम्‌ ? चतुर्णा क्षपकाणामपूर्त करणानिवृत्तिकरणसू दम साम्प- 
रायक्षीणकपायाणामयोगकेयलिनाग्व मोक्षगामित्वेन” अन्तर मरणासम्भवात्‌ नानकजीवा- 
पेक्षया जधन्यश्रोत्कृष्टश्वान्तमुहूर्त: काल: । 
सयोगिकेवलिनां नानाजीवापेक्षया सर्व: कालः, एकं जीव॑ं प्रति जधन्येनान्तमहूँ्तः ! 
२० कुतः १ सयोगिकेवलिंगुणस्थानानन्तरमन्तमुंहर्तमध्ये अयागिकेबलिगुणस्थानप्राप्तेः उत्कर्षण 
पू्वंकोटी देशोना । कुतः ? अष्टबपोनन्तरं तपो गृहीत्वा केवलमुत्पादयतीति कियद्वर्षहीनत्वात्‌ 
पूर्वकोटी वेद्तिव्या । ' 
विशेषेण “गत्यनुवादेन नरकंगतो “नारकेषु सप्तसुं भूमिपु मिथ्यादष्टेनौनाजीवा- 
पेक्षया सब: कालः। एक॑ जीव प्रति जघन्येनान्तमुंहतः कालः, पश्चात्‌ मिथ्यारष्टिगुणस्थानत्याग - 
२५ सम्भवात्‌ | उत्कर्षेण प्रथमभुम्यादिपु यथासडख्यमेकः सागरः, त्रयः सागराः, सप्त सागरा३, 
दृश सागराः, सप्तदश सागराः, द्रार्विशति सागराः त्रयश्धिशत्सागराश्चेति। सासादनसम्यग्हष्टः 
सम्यम्मिथ्या रृष्टेश्व सामान्योक्त: काल: | असंयतसम्यग्टष्टेनौनाजीबापेक्षया सर्व: कालः । एक- 


२-या ज-द०, आ०, ज०। २ युगपदेकस्मिन्नपि प्रदेशे आ०, ब०, ब०, ज०, द० | 
३ प्रासना-ब० | ४-न च अ-भा०, ब०, ब०, ज०, द० | "५-तंका-आ>, ब०, व०, दृ०, ज० । 
६ तः काल; कु-आ० | ७ “अद्गहि वस्सेह्टि भट्टहि अंतोमुहुत्तेद्दि य ऊणपुन्बकोडी सजः गकेवलि- 
कालो होदि ।'-घ० टो> का० प्ृ० ३५७। ८ षट्खं० का० २३-१०६। ९ नरकेघु आ०, दु०, 
ब०, ज०। ९० सप्तभू-आ० | ११-न त्यागासं-ब० । -नर्योगसं-सा ० । 
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जीबं प्रति जधन्येनान्त्मुहूर्तः । उत्कृष्टो देशोनः "अन्तमुंहूर्तः (१) । कस्मात्‌ ? देशोनादन्‍्तसुं- 
हतोंत परं तदगुणस्थानत्यागात्‌ । 

तिय्यंग्गती तिरश्चां मिथ्यादृष्टीनां नानाजीवापेक्षया सब्बः काछः। एक जीबं प्रति 
जघन्येनान्तमुंहूतः । उत्कर्षण *अनन्तः कालः । असडूख्येयाः पुद्रलपरिवत्तोः । सासादनस- 
म्यग्हष्टिसम्यग्मिथ्याहशिसंयतासयतानां सामान्योक्तः कालः । असंयतसम्यम्धष्ट स्तिरश्वः नाना- 
जीवापेक्षया सबब: काल: । एकजीवं तिय्य॑ब्व्च॑ प्रति जधन्येनान्तसुंहूतः, उत्कर्षेण त्रीणि पल्यो- 
पमानि । कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-तिथ्यंगसंयतसम्यग्दष्टथ कजीवं प्रांत उत्कर्षण दशनमोह- 
क्षरकवेदकापेक्षया "त्रीणि पलयोपमानि पूवंकोटिप्रथक्त्बेरभ्यघिकानि, कक शतपुरे- 
कोटिभिरभ्यधिकानीत्यर्थ: । तथा हि-पुंनपुंसकल्नीवेदेन अष्टाव्टो वारान्‌ पूव॑कोख्थायुषा 
“उत्पद्य अवान्तरे अपयाप्तमनुष्यक्षुद्रभवेन अष्टो बारान्‌ उत्पद्यते। पुनरपि 'नपुंसकस्रीवेदेन 
अष्टावष्टी पुंवेदन सप्तेति । ततो भोगभूमी त्रिपल्योपमायुषि भोगभूमिजानां नियमेन 
देवेषु उत्पादात्‌ पश्चात्‌ गत्यतिक्रमः । पूर्बेकोटिप्रथक्त्वाधिक्यं देवगतिग्रहणेन* पुर्यंत इति 
वेद्तिव्यम । 

मनुष्यगतो मनुष्येपु मिथ्यादृष्टेनौनाजीवापेक्षया सब: काछः | एक जीब॑ प्रति जघ- 
न्यनान्तमुहूतः, उत्कर्षण त्रीणि पल्‍्योपमानि पुवंकोटिप्रथक्त्वे रभ्यधिकानि । सासादनसम्य- 
ग्हष्ट नोनाजीवापेक्षया जघन्येनंकः समयः उत्कपेंणान्तमुंहू्तेः । एक जीवं प्रति जघन्येनेकः समय, 
उत्कर्पण पडावलिकाः । सम्यम्मिथ्याटष्ट नोनाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया व जघन्यश्रोत्कृष्टरच 
कालोडन्तमुहूतं: । असंयतसम्यग्हष्टेनोनाजीवापेक्षया सबेः काल: । एक जीवं प्रति जघन्ये- 
नान्‍्तमुंहूत, उत्कर्पण त्रीणि पल्योपमानि सातिरेकाणि । तत्कथम्‌ ? क्ृम्म॑भूमिजो हि मनुष्य: 
क्षायिकसम्यक्त्वयुक्ता दशनमोहक्षपंकवेदकयुक्तो वा भोगभूमिजमनुष्येषूत्पद्यते इति [ ततः ] 
मनुष्यगतिपरित्यागात्‌ " *सातिरेकाणि पश्चाद्गत्यतिक्रमः। दशसंयतादीनां दशानां गुणस्थानानां 
सामान्योक्त; काल: । 


१ नारकेपु सम्यग्दष्टेरयं कालः चिन्त्यः। यतः षद्खण्डागमादिषु तस्येत्थं निरूपणम्‌-- 
“उक्कस्सं सागरोपम॑ तिण्पि सत दस सत्तारस बावीस तेचीसं सागरोवमाणि देखूणाणि ।” 
४६॥ '“''*'एवं तीहि अंतामुहुच्तेह्दि ऊणा अप्पप्पणो उक्कस्साउद्विदी असंजदसम्मादिद्विउक्क- 
म्सकालो होदि । णवरि सत्तमाएं छहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणा उक्कस्सद्विदित्ति वत्तव्वं ।” 
“पट्खं०, घ० टी० का० पृ० ३६२। “उत्कपेंग उक्त एवोत्कृष्णो देशोनः ।-स॒० सि० ए० २२। 
२ अनन्तकाल; आ०, द०, व०, ब०। ३ परावर्ता। ज०। ४७ अय कालछ३ त्रिविधपश्चेरिद्रय- 
तियंत्रमिथ्यादष्टेमाति । यथा-“उक्कस्सं तिण्णि पलिदोवमाणि पुव्बकोडिपुधच्ेणब्भहियाणि ।/ 
-षट्खं० का० ५९। ५ उतठपद्यते आा०। ६ नपुंसकर्नीवेदे आ०, द०, ब०। नपुंसकवेदे 
ज०। ७-विक्रम: आ०, दु०, ब०, ज०। ८ ग्रदणेन वेदि-आ०, द्‌०, ब०, ज०। ग्रहणेन 
पूबंतः वेदि-व० । ९ क्षयक्रयुक्तः आ०, द०, ब०, ज० | १० “तिण्णि पलिदोवमाणमुवारि देखूण- 
पुव्बकोडितिमागुवलंभा ।”-घध० दी० का० पृ० ३७८ | 


। 
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देवगतो देवेषु मिथ्याटष्टे नीनाजीवापेक्षया सर्वः काल: । एक जीवं प्रति जघन्येनान्त- 
मुहरतः उत्पन्नमात्रापेक्षया, अन्तमुंह्तोनन्तरं संददष्टिभंबति यतः । उत्कर्पण एकन्रिशत्सागरोप- 
मानि “नबमग्रेवेयकेडपि कश्चिन्मिथ्याहृष्टिसवति यतः । सासादनसम्यग्हप्टेः सम्यम्मिथा- 
टष्टेश्व सामान्योक्तः काल: । असंयतसम्यग्टप्टेनोनाजीवापक्षया सबंः काल: | एक जीवं 
५ प्रति :४८९६।न्तमृहूत:, उत्कर्पेण त्रयश्चिंदत्सागरोपमानि । ह 
४इन्द्रियानुबादे न, एकेन्द्रियाणां नानाजीवापेक्षया सर्व: कालः। एक जीबं प्रति 
जघन्येन कछुद्रभवग्रहणम्‌। तत्कीदशमिति चेत्‌ ? उत्तलक्षणमुद्दृत्तमध्ये ताबदेकेन्द्रियो भूत्वा 
कश्विज्जीयः पटपष्टिसहस्रद्वार्निशदृधिकशतपरिमाणानि ६६१३२ जन्ममरणानि अनुभवति, 
तथा स एवं जीबः तस्‍्येव मुद्दूतंस्य मध्ये द्वित्रिचतुःपत्चेन्द्रियों भूत्वा यथासंख्यमशीति- 
१० पहष्टि-चत्थारिंशत्‌-चतुरविशरतिजन्ममरणान्यनुभवति । सर्वेउप्येते समुदिताः क्ुद्रभवा एतावन्त 
एवं भवन्ति-६६३२६। उत्तस्ब- 
“"तिण्णि सया छत्तीसा छावृद्वि सहस्स जम्म्मरणानि । 


एवादिया खुदभवा हृवंति अतोमुहुत्तरस ॥ १ ॥ 
वियलिंदिएस सीदि सहद्ठिं चालीसमेव जाणाहि । 
५१५ पंचंदियचउवीसं खुदभवंतोमुहत्तर्म ॥ २॥” [ ] 
यदा चेवान्तमुंहूतस्य मध्ये एतावन्ति जन्ममरणानि भर्वान्त तदंकस्मिन्नुच्छवासे अष्टादश 
जन्ममरणानि लबभ्यन्ते । तत्रकस्य क्ुद्रभवसंज्ञा । उत्करेंण अनन्तकाला5सडूख्येयाः पुद्ललपरि- 
बता; । तत्कथम्‌ १ उत्कर्पषण अनन्तकालः असंख्यातपुद्टलपरिवतंनलक्षणों निरन्तरमेकेन्द्रिय- 
त्वेनेष *मृत्वा सत्वा पुनभवनात्‌ , ततो बिकलेन्द्रियः पव्चेन्द्रियों वा भवति । विकलेन्द्रियाणां 
२० नानाजीवापेक्षया सर्वे: काल: । एकं जीवं प्रति जधघन्येन क्तुद्रभवग्रहणम | उत्कर्षण सडख्ये- 
यानि वर्षसहस्राणि । पब्चेन्द्रियेषु मिथ्याटष्टनौनाजीवापेक्षया सर्व: कालः । एक जीव प्रति 
जपन्येनान्तमुहूतः । उत्कर्षण सागरोपमसहख्र पूबंकोटिप्रथक्त्वरभ्यधिकम । तत्कथम्‌ ? 
पत्नचेन्द्रियमिथ्यारष्टय कजीब॑ं प्रति उत्कर्षण सागरोपमसहसत्र' पूर्वकोटिप्रथक्त्वींः षण्णवति- 
पूर्व कोटिभिरभ्यधिकमित्यथ: । तथा हि- नपुंसकस््री पुंवेदे हि संज्ित्वेन अष्टावष्टी वारान्‌ पूर्व- 
२० कोट्यायुषा समुत्पग्मते । “तथैव चासब्ज्ञिकत्वे एवमष्टचत्वारिंशद्वारा: | अवान्तरे अन्तर्मुह्त- 
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१ सम्यग्दहश्भिनआ०, ब०, द०, ज०। २ नवग्रवेयकेषु क-आ०>, द०, ब०, ज०। 

३ सम्यग्मिथ्याहष्टेश्वर आ०, ज० । सम्यग्मिथ्यादहष्टे: दू०, ब०, ब०। 9७ षट्खं> का? १०७-१३८ | 

५गो० जी० गा १२२-१२३। कह्याणा० ग्रा० ५, ६। त्रीणि शतानि पदजिंशत्‌ पदूषष्टि- 

सहस्त॒जन्ममरणानि । एतावन्तः क्षुद्रभवा भवन्ति अन्तमुंहूत्तंस्प ॥ विकलेन्द्रियेष्वशीतिं पष्टि चत्त्रा 

रिंशदेव जानीहि | पत्चेन्द्रियनतुर्विशर्ति क्षुद्रभवानन्तर्मुहूर्तस्थ ॥ ६ चैव आ०, ब०, दृ०, ज०। 

चेंव॑ मुहू-ता> । ७ मृत्वा पुनर्वात्‌ आ०, दृ०, ब०, ज०। ८ यथेव आ०, यब०, ज० | 
९ चासंशित्वे ब०। च संशिकत्वे ज० । 


१ै।८ | प्रथमो5ष्यायः रै७ 


मध्ये पंब-चेन्द्रिय छुद्रभवेन अष्टो वारान्‌, पुनरपि द्वितीयवारं नपुंसकस्त्रीपुंवेदे " सब्स्श्नित्वा- 
सब्ज्जित्वाभ्यामष्टचत्वारिंशत्‌ पूषकोटयो भवन्ति । एवं पण्णबति कोटयः । पदव्चन्द्रियसासाद- 
नादीनां सामान्योक्तः कालो वेद्तिव्यः 

कायानुवादेन प्रथिव्यप्तेजोबायुकायिकानां नानाजीवापेक्षया सबंः कालः । एक जीच॑ 
प्रति जघन्येन कुद्रभवग्रहणम्‌ ' उत्कर्षण ?असडहूख्यया लछोकाः | वनस्पतिकायिकानाम्‌ एके 
न्दियवत्‌ ।। ६६१३२ ॥ त्रसकायिकेषु मिथ्यादृष्टनौनाजीवापेक्षया सबेः काछः। एक जीव॑ 
प्रति जघन्येनान्तमुहूतः, उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसहस््र पूर्वकोटिप्रथक्त्वेरभ्यधिके । सासादना- 
दीनां पन्‍्चेन्द्रियवत्‌ काली वेद्तिव्यः । 

ध्योगानुवादेन वाड्मनसयोगिपु मिथ्यादृष्टयसंयतसम्यग्दष्टिसंयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्त- 
सयोगकेवलिनां नानाजीवापेक्षया सबेः कालः । एकजीवापेक्षया जघन्येनेकः समय: | तत्कथम्‌ ? 
वाडःमनसयोगिषु मिथ्यादष्य्यादीनां षण्णां *योगपरावत्तंगुणस्थानपरावत्तीपेक्षया जघन्येनेक- 
समय: । वथा हि-अविवक्षितत्वादिगुणस्थानकालान्त्यसमये वाडःमनसान्यतरयोगसडम्क्रमणं 
योगपरावत्तं: । गुणान्तरयुक्तवाड्सनसान्यतरयोगकालान्त्यसमये मिथ्यात्वादिगुणसक्क्रमो गुण- 
परावत्तः । तदपेक्षया वा एकः समयः । उत्कर्षेण अन्तमुंहूत्त: | तत्कथम ? योगकाल याव- 
दित्यर्थ:, पश्चात्तपां योगान्तरसडक्रमः । सासादनसम्यम्दष्टेः सामौन्योक्तः काल: । 

सम्यम्मिथ्यारष्टे नौनाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । तत्कथम॑ १. सम्यम्मिथ्याहष्टे - 
नौनाजीवापेक्षया योगगुणपरावत नमपेच्य जधन्येनेकसमयः । तथा हि-केषाख़ित्‌ गुणान्तर- 
युक्तताइमनसान्यतरयोगकालान्त्यसमये यदा सम्यम्मिथ्यात्वसडक्रमणं तदेव अन्येषां योगान्त- 
रानुभूतम्‌, सम्यम्मिथ्यात्वकालान्त्यसमये वाडमनसान्यतरयोगसडमक्रम इति कारणादेकः समयः। 
सम्यम्मिथ्यादृष्टेनीनाजीबापेक्षया उत्कर्ष ण पल्योपमासडख्येयभागः । एक॑ जीवं प्रति सम्य- 
म्मिथ्याटष्टेजंघन्येनोत्कर्पेण * च अन्तमुहूत्तः । हा 

चतुणोमुपशमकानां क्षपकाणाग्व नानाजीवापक्षया एकजीवापेक्षया च॑ जधन्येनेक- 
समयः योगगुणपरावत्तनापेक्षया पूबंबत्‌ । उत्कर्षेणान्तमुंहत्त: । काययोगिषु मिथ्यादष्टे- 
नोनाजीवापेक्षया सबेः कालः । एक॑ जीचं प्रति जघन्येनेक!ः समयः । उत्कर्षणानन्तः काछो- 
इसंख्येयाः पुद्रलपरिवतोंः । सासादनसम्यग्टष्टिसम्यम्मिथ्याहष्टयादीनां जधन्योत्कृष्टः कालो 
मनोयोगिवत्‌ । अयोगानां सामान्यवत्‌ | 

वेदानुवादेन ल्लीवेदेषु मिथ्याटष्टेनोनाजीवामेक्षया सबे!ः काल: । एक॑ जीव प्रति 
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१ वेदसंशिलाम्याम्‌ आ०, द०, ब०, ज०। २ बटखं ० का० १६१९-१६१ । ३ असइख्येय- 
काल; वब०। असट्ख्येयलोक/ आ०, ब०, ज०, द०। ४७ पद्खं० का० १६२-२२६ | ५-दृष्य्य- 


संयतासंयत-आ ० । -दृष्यिसंयतासंयत-ज ० । ६ “एत्थ ताव जोगपरावत्ति-गुणपरावत्ति -मरणवा घादेहि 
मिच्छचगुणट्राणस्स एमसमओ' परूविजदे ४-थध० दी० का० पृ० ४०९ | ७ .“एगजीवं पडुच्च 
जहृण्णेण एगसमयं उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ।” -बृठ््० का० १६८,१६९ | स०' सि? ए० २४। 
८ षटख ० का० २९२७-२४९ | हक «७ ' 
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लेश्यामिथ्याटध्य्यसंयतसम्यग्टष्टथ कजीवं प्रति उत्कर्पेण प्रथमस्वग पटलापेक्षया द्र सागरोपमे । 
द्रादशस्वग पटलापेक्षया अष्टादशसागरोपमानि च, तल्लेश्यायुक्तानां मारणान्तिकोत्पादसम्भवात्‌ 
सातिरेकतत्सागरोपमयुक्तत्वाश् सातिरेकाणि किबख्विद्धिकानीत्यर्थ।' । सासादनसम्यस्दृष्टि- 
सम्यग्मिथ्याहष्श्यो! सामान्योक्तः कालः। संयता5संयतप्रमत्ताप्रमत्तान्तानां नानाजीवापेक्षया 
'५ सबेः कालः । एक जीवं प्रति जघन्येनेकसमयः । उत्कर्पेणान्तमुंहूर्तः । शुक्कलेश्यानां 
मिथ्याटष्टेनोनाजीवापेक्षया सब: कालः। एक जीवबं प्रति जघन्येनान्तमुंहृत्त:। उत्कर्पेण 
एकश्रिंशस्सागरोपमानि सातिरेकाणि। तत्कथम्‌ ? शुक्ललेश्यनिंथ्याहृष्टथ कजीव॑ं प्रति उत्कर्पेण 
एकर्तरिशत्सागरापमानि, प्रंवेयकदेबापक्षया तेषां मारणान्तिकोत्पादावस्थायामपि शुक्ललेश्या- 
सम्भवात्‌ "सातिरेकाणि। सासादनसम्यग्शष्रथादिसयोगकेवल्यन्तानामलेश्यानाम्व सामा- 
१० नन्‍्योक्त: काल; । किन्तु संयतासंयतस्य नानाजीवापेक्षया सबः काल: । एक जीबं प्रति 
जघन्ये नेक: समय! उत्कर्पेणान्तमु हत्त: । कथमेतत्‌ ? संयतासंयतशुछ्ललेश्यकजीबं प्रति गुण- 
लेश्यापरावत्तापक्षेतराभ्यां जघन्येनकसमयः । उत्क्ेंणान्तमुहूत्तः । 
'भव्यानुवादेन भव्यपु मिथ्यारष्टेनोनाजीवापक्षया सबवकालः । एकजीवापेक्षया द्वो 
भड़ी अनादिः सपय्यवसानः, सादिपय्यंवसानश्र । तत्र *सादिपय्यवसानः जधन्येनान्त- 
१५ मुंहूत्त:। उत्कर्षण अर्धपुदलपरिवरत्तों 'देशोनः | सासादनसम्यग्दष्याद्ययोगकेवल्यन्तानां 
सामान्योक्तः कालः । अभव्यानामनादिरपर्यवसानः । अयं तु तृतीयों भड्ढ: । 
५सम्यक्त्वानुवादेन क्षायिकसम्यग्द्ष्टीनामसंयतसम्यग्त्ष्व्याययोगकेवल्यन्तानां सामा- 
न्योक्तः | क्षयोपशमसम्यस्दष्टीनां चतुर्णा सामान्योक्त: कालः | के ते चत्वारः ? असंयतसम्य- 
ग्टष्टि-संयतासंयत-प्रमत्तसंयता अप्रमत्तसंयताश्वेति । ओपशमिकसम्यक्त्वेषु असंयतसम्यग्दृष्टि- 
२० संयतासंयतयोनोनाजीबापेक्षया जघन्य नान्तमुहृत्ते: । उत्कर्पेण पलल्‍्योपमासड-रूययभागः । एकं 
जीवं प्रति जघन्यश्रोत्कृष्टश्वान्तमुहत्तें: । प्रमत्ताप्रमत्तयोश्वतुणोमुपशमकानाम्व नानाजीवापेक्षया 
एकजीवापेक्षया च जधघन्येनेकः समयः । उत्कर्पेणान्तमुंहूत्तं:। सासादनसम्यम्मिथ्यादृष्टि- 
मिथ्यारष्टीनाग्व सामान्योक्तः कालः । 
*सव्ज्यनुवादेन सब्झ्िषु मिथ्याध्ष्य्यादिनवगुणस्थानानां पुंदेववत्‌। शेषाणां सामा- 
२५ न्योक्त; काल; । असब्ज्ञिनां मिथ्यादष्टेनोनाजीवापेक्षया सब) कालः | एक॑ जीवं प्रति जघ- 
न्येन कुद्रभवप्रहणम्‌ । उत्कर्पण अनन्तः कालः, असडमख्ययाः पुद्ललपरिवत्ता: | ये तु न 
सब्ज्िनो नाप्यसंज्िनस्तेषां सामान्योक्तः काल: । 
“आद्ारानुवादेन आहारकेषु मिथ्यादृष्टेनोनाजीवापेक्षया सबः काछः । एकजीवं प्रति 
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२ “एवं पढमिल्लंतोमुहुत्तेण सादिरेगएक्कत्तीत सागरोवममेत्तोत्ति मिच्छत्तसहिदसुक्क 
लेस्सुक्कस्सकालो होदि ।” धघ० दी० क० पृ० ४७२। २ षदखं० का० ३०९-३१६। 
३ सादिः सप-त्ता० व०। ४ “जादं॑ देखूणमद्धघपोग्गलपरियटई ।? -ध० दी० का० 
पुृ० ४८० । ५ पटुख॑० का० ३१७-३२९। ६ पषटले० का० ३३०-३३६ | संशानु-आ०, 
दृ०, ब०, व०, ज०। ७ पद्खे० का० ३३७-३४२ | 
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१।८ ] प्रथमो5ध्यायः ४१ 
जपघन्यनान्तमुहूत्ते: । 'बक्रेण गतः क्षुद्रभवेषु पुनरपि वक्रण गतः । उत्कर्षेण अडगुल्यसंख्ये य- 
भागः संख्येया5संख्येया उत्सर्प्पिण्यबसर्पिण्यः । अस्यायमर्थें;-उत्कर्पेण सडख्याता5 सडख्यात- 
मानावन्छन्नोत्सपिण्यबसप्पिणीलक्षणाड-गुल्यसंख्येयभाग: शश्रदृजुगतिमत्त्वात्‌ । शेषाणां 
सासदनसम्यर्टप्स्यादी ना त्रयोदशगुणस्थानानां सामान्योक्तः काल; । अनाहारकेपु मिश्याहप्टे- 
नौनाजीवापेक्षया सर्व: काल: । एकजीबं प्रति जघन्येनेंकसमयः । उत्कर्पेण त्रयः समयाः 
“एक दो त्रीन वाप्नाहारकः ।” [ त० सू८ २।३० ] इति वच्ष्यमाणत्वात्‌। सासादनसम्य- 
ग्ह्ष्टेनोना जीवापेक्षया जघन्यनकः समयः | उत्कर्षेण आवलिकाया असंख्येयभागः । तच्चा- 
वलिकाया असंख्ययभाग: समयमानलक्षणत्वातू एकसमय एवं स्यात्‌ , आवल्या असंख्यात- 
समयलक्षणत्वादिति । एकजीबं प्रति जघन्येनेकः सभयः । उत्कर्षण दट्रो समयो । सयोगकेब- 
लिनो नानाजीवापेक्षया जधन्येन त्रय: समयाः समये समये दण्डादिप्रारम्भकत्वात्‌। उत्क- १८ 
पेंण सड-ख्येयाः समयाः जघन्योत्कृष्टसडख्यातमानावक्छिन्ना: निरन्तरं विषपमसमय दण्डादि- 
प्रारम्भकत्वात्‌ । एक जीच॑ प्रति जघन्यश्रोत्कृष्श्य कालख्रयः समयाः प्रतरद्रयलोकपुरणलक्षणाः । 
अयोगकेवलिनां सामान्योक्तः कालः । *इति कालवणनं सम्पूर्णम्‌ । 

अथ अनन्तरमन्तरं निरूप्यते । विवक्षितस्य गुणस्थानस्य गुणस्थानान्तरसडक्रमे सति 
पुनरपि तद्गुणस्थानप्राप्तिः यावन्न भवति तावान्‌ कालछोडन्तरमुच्यते | तदन्तरं सामान्यविशेष- ५५ 
भदात ट्रिप्रकारं भवति । “सामान्येन ताबदन्तरमुच्यते-मिथ्यादष्टेनौनाजीवापेक्षया अन्तरं 
नास्ति। एक जीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहू्तः । उत्कर्षेण द्वे पटपष्टी “देशोने सागरोपमानाम्‌। 
तत्कथम ? वेदकसम्यक्त्वेन युक्तः एकां पटपष्टि तिष्ठतति। वेदकसम्यक्त्वस्य उत्कर्पण एता- 
"बन्मात्रकाल्त्वात्‌ । पुनरवान्तर अन्तमुद्त्त यावत्‌ सम्यम्मिथ्यात्वं. गतस्य पुनरोपशमिक- 
सम्यक्त्वग्रहणयोग्यता पल्योपमासडःख्येयभागे गते सति। एतावदन्तरे तत्र वेदकसम्यक्त्वग्रहण- २० 
योग्यता, ग्रहण योग्यताया एवं सम्भवात्‌। सासादनसम्यस्/प्टेरन्तरं नानाजीवापेक्षया जघ- 
न्येनेक्समयः । उत्कर्पेण पल्‍्योपमासडःख्येयभागः । एक॑ जीव॑ प्रति जघन्येन पल्‍्योपमासडख्ये 
यभागः । उत्कर्पण अद्धंपुद्लपरिवर्त्ता * देशोन: । सम्यम्मिथ्यारष्टेरन्तरं नानाजीवापेक्षया 
सासादनवत्‌ । एक जीवं प्रति जघन्यनान्तमुहत्तः | उत्कर्षण अइ्धपुद्रलपरिवरत्तों “"देशोनः । 


१ “जहण्णेण खुद्दाभवग्गदण॑ तिसमयू् । २११॥ तिश्णि विग्गहे काऊण सुहुमेइंदिए- 
सुप्पजिय चउत्थसमए आहारी होदूण मुंगमाणाउअं कदछीघादेण घादिय अवसाणे विंग करिय 
णिग्गयस्स तिसमऊणखुद दाभवग्गहणमेत्ताह् रकाडबलंभादों ।-षदुखं ० खु० ए० १८४ । २ इति काल- 
व्यावणना समाप्ता आ० । इति कालव्यावणनं समाप्तम्‌ ब० । ३ षट्ख अ० २-२० । ४ “रूद्धरमंतरं 
अंतीमुहुत्तण वेछावटठिसागरोबमाणिं ।॥ -घ० दी० अ० प्रू० ७। ५-मानका-भा०, दु०, 
ब०, ज० । ६ “एवं समयाहियचोदइसअंत।मुहुत्तद्दि ऊणमद्धपाग्गलपरियई सासणसम्मादिदठिस्स 
उक्कस्संतरं होदि ।” -घ० दी० अ० पए० १२। ७ “एदेहि चोइसअंतोमुहुत्तेद्दि ऊणमद्धपोंग्गल- 
परियद्ध सम्मामिच्छत्त क्कस्संतरं होदि । -घध० दी० अ० ए० १३॥। 
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2२ तत्त्वाथंवृत्तो [ १८ 


असंयतसम्यग्हट्टिसंयता5 संयतप्रमत्तसंयताप्रमत्तसंयतानां नानाजीवापेक्षया अन्तर नास्ति। 
एक जीव॑ प्रति जघन्यनान्तमेहत्तं: । उत्कर्पण अद्धंपुद्रछपरिवर्तों देशोनः। 'चसुणोमुपशम- 
कानां नानाजीवापक्षया जघन्यनेकंसमय: । उत्कर्पेण वर्षप्रथक्त्वम्‌ । त्रिभ्य उपरि नवभ्यो5घः 

त्र ! न $ प्राति ज दि रहीं शः त्क्न्ूि अद्धंपुद्रलपरिवत्त जे ४ तो 
प्रथकत्यसब्ज्ञा आगमस्य । एक जीबं प्रति जघन्य नान्तमुद्ृत्त: । उत्कपेण 
“देशोनः । चतुर्णा क्षषकाणामयोगिकेवलिनाम्न नानाजीवापक्षया जघन्येनेंकसमयः । उत्कर्पेण 
पण्मासा: | एकं जीव प्रत्यन्तर नास्ति। सयागकेवलिनां नानाजीवापेक्षया” एकजीवापेक्षया 
चान्तर नास्ति । 


(4शपण “गत्यनुबादन नरकगतो नारकाणां सप्तसु नरकभूमिषु मिथ्यादष्ट्यसंयत- 
सम्यग्टप्स्थोनानाजीवापेक्ष या नास्त्यन्तरमू । एक जीब॑ प्रति जमन्येनान्तमुहूत्त: । उत्कर्पण 
एकत्रिसप्तरशसप्तदशद्वाविंशतित्रयश्चिदात्सागरोपमानि 'देशोनानि । “सासादनसम्यग्टष्टि- 
सम्यम्मिथ्याटप्व्योनीनाजीवापेक्षया जघन्येनेकसमयः । उत्कर्पण पल्योप॑मासडसख्येयभागः । 
एक जीच॑ प्रति जधन्येन पल्योपमासडख्येयभाग: अन्त्मुहृत्तश्थ । उत्कर्पेण एकत्रिसप्तदश- 
सप्रदशद्वाविशतित्रयश्चिदात्सागरापमानि ' देशोनानि । 


तिय्यग्गती, तिरश्वां मिथ्यादष्टेनोनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌। एक॑ जीव॑ प्रति जघ- 
न्येनानतमुहत्त: । उत्कर्पेण त्रीणि पल्योपमानि ” "देशोनानि । अधिकमपि कस्मान्नेति चेत ? 


(-संयतानां नाना-आ ०, दु०, ब०, ज० । २ 'एजवमेक्कारसेहि अंतोमुहुत्तहि ऊणमद्धपोंग्गलपरि- 
यहमसंजदसम्मादिटुटी ण मुक्कस्सतर होदि ।'' 'एयमेक्कारसहि अनन्‍्तामुहुत्तेद्दि ऊणमद्धपोंग्गलपरि- 
यहभुक्कस्सतर संजदासंजदस्स हादि "एवं दस हि. अंतामुहत्तहि ऊणमद्धपीग्गलपरियद्ट पमत्त- 
स्मुक्कस्संतरं हादि | “एवं द्सहि अंवामुध्तहि ऊणमद्धपोग्गलपरियद्ट अप्पमत्तस्मुक्कस्संतर 
हांदि । - घर टोर क्ष० ए० १५-१७॥ ३-कः सम-वब० | ४ 'एवमटटठावीसेहि अंतामुहत्तेहि 
ऊणभद्धपोग्गलरियद्टमपुव्यकरणस्मुक्कस्संतर होदि । एवं तिप्हमुबसामगा्ण । णबरि परिवाडीए 
लेब्वोस चउबीस वावीसं अंतोमुहुत्तेदि ऊणमडपोग्गलपरियद्ध तिण्हमुक्कस्संतरं होदि ।” -घ० टी० 
अ० पृू० २० ५-पेक्षया नास्त्यन्तरं विशे -आ०, द०, ब०, ज०। ६ षट्खं० अ० २१-१०० | 
७ ''उक्कस्सेण तत्तीसं सागरोबमाणि देसूणाणि ।२३। एवं छहि अंतोमु हुत्तेहि ऊणाणि तेत्तीस सागरोव- 
माणि मिच्छत्तक्कस्संतरं होदि ।''' एज छ्ि अंतोमहुत्तेद्ि ऊणाणि तेत्तीस॑ सागरोबमाणि असंजद- 
सम्मादिट॒ठि-उक्कस्मंतरं होंदि ।” ->घ० दोर अ० पृ० २३। ८ सासादनसम्यग्मिथ्या -आ०, 
द०, ब०, ज० । ५९ “एवं समयाहियनदुहि अंतोमुहुत्तेहि ऊगाओं सगसगुक्कस्सटटिदीओ 
सासणाणुक्कस्संतरं होदि ।'*''“*छह्दि अंतोमुहुत्हि ऊणाओं सगसगुक्कस्सटिठदीओ सम्मामिच्छ- 
त्त क्कस्संतरं होदि ।” -घ० टी० अ० पृ० ३०-३१ । १० “आदिल्लेहि मुहृत्तपुधत्तब्भहिय-वेमासेहि 


अवसाणे उबछद्ध वे अंतोमुदहुत्तेहि य ऊणाणि तिण्णि पलिदोवमाणि मिच्छचुक्कस्संतरं होदि।” 
“घ० टो० अ० ए० ३२। 


१८ प्रथमो5ध्याय: ७३ 


क्षपणारम्भकवेदकयुक्तस्य तियक्ष॒त्पादाभावात्‌ , तयुक्तो हि दवेष्वेबोत्पद्यते । अतो मिथ्यात्व- 
युक्तश्निपल्योपमायुष्को भोगभूमिषु उत्पद्यते । तत्र चोत्पन्नानां तिय्यस्मनुष्याण: किबख्िदधि- 
जा ज्एदिनेषु सम्यक्त्वग्रहणयोग्यता "भवति, नियमाद तावहिनेषु* मिथ्यात्वपरित्या- 
गात्‌ सम्यक्त्वं ग्रह्मति। त्रिपल्योपमायुःशेषे पुनर्मिथ्यात्वं प्रतिपद्यते इति *गर्भकालेन 
फिल्निद्धिकाष्टचत्वारिंशदिन: अवसानकालदेषेण व हीनत्वात्‌ देशोनानि ज्ञातव्यानि । 
सासादनसम्यग्ट्य्यादीनां चतुर्णा सामान्योक्तमन्तरम । 

मनुष्यगतो मनुष्याणां मिप्टयारष्टेस्तिय्यंग्बलू। यतो मनुष्या अपि भोगभूमों तथा- 
विधा भवन्ति । सासादनसम्यस्दष्टिसस्यमिथ्याहष्टयोनौनाजीवापेक्षया सामान्यव॒त्‌ । एक जीवं 
प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयभागोडन्तमु हत्तश्व । उत्कर्षण त्रीण पल्योपमानि पूर्बकोटि- 
प्रथकत्वरभ्यधिकानि । असंयतसम्यम्टष्टेनौनाजीबापेक्षया नास्त्यन्तरम । एकजीवापेक्षया 
जघन्येब्वान्तमुहूतं: । उत्कर्पेण त्रीणि पल्योपमानि पूर्वकोटिफ़्थक्त्वेरभ्यधिकानि । संयता- 
संयतप्रमत्ताप्रमत्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक॑ जीवं प्रति जघन्यनान्तमुंहूत्त: 
उत्कर्षण पूबंकोटिप्रथक्त्वानि । चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवदन्तरम | एक 
जीव॑ प्रति जघन्य नान्तमुहूत्तं:। उत्कर्षण पूबकोटिप्रथक्त्वानि। “शेपाणां क्षीणकपायादीनां 
सामान्यवत्‌ । 

देवगतो देवानां मिथ्याहष्रयसंयतसम्यम्टप्रययोनोनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक जीव॑ 
प्रति जघन्यनान्तमु हूत्ते: । उत्कर्षण एकत्रिशत्सागरोपमानि देशोनानि” । तत्कथम ? मिथ्यात्व- 
युक्तो अग्रग्रेवेयकेषु उत्पद्यते, पश्चात्सम्यक्त्वमादाय एकत्रिंशत्सागरोपमानि तिष्ठति । भवसान- 


कु 
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कालशेषे पुनर्मिथ्यात्वं प्रतिपद्यते । अन्यथा गत्यनुक्रमः" स्यादितिष दशोनानि। सासादनसम्य- 


स्हष्टिसम्यम्मिथ्यादष्टस नो नाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक॑ जीबं प्रति जधन्य न पलल्‍्यापमसंख्ये- 
यभागः अन्तमुंहूत्तश्व । उत्कर्षण एकर्रिंशत्सागरोपमानि *देशोनानि। 

“इन्द्रियानुवादेन एकेन्द्रियाणां नानार्जीवापेक्षया नास्त्यन्तमू । एकजीवापेक्षया जघ- 
न्‍्येन छुद्रभवग्रहणम्‌ । उत्करपेंण द्रे सागरोपमसहमस्रो पू्वकोटिप्रथक्त्वरभ्यधिके षण्णवतिपूबे- 
कोटिभिरभ्यधिके इत्यथं! । विकलेन्द्रियाणां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ू। एक॑ जीब॑ प्रति 


जघन्येन क्षुद्रभवग्रहणम्‌ , उत्कर्षण अनन्तः कालो5संख्येयाः पुद्रकपरिवत्तो! । एकमिन्द्रियं २ 


१ भवति एता-दु०, ब०, ज० ॥ २-दिनेपु सम्यक्त्वमिथ्या -आ० » दं०, ब०, ज०। 
३ गंकाले कि -आ०, दृ०, ब०, ज०। ४ “चदुहि अंतोमुहत्तेदि ऊणाणि एक्कतीसं सागरोब- 


>> 
>> 


माणि उक्कस्संतरं होदि । '**' पंचहि अंतोमुहुत्तेद्दि ऊणाणि एक़कत्तीसं सागरोबमाणि असंजद- 
सम्मादिद्विस्स उक्कस्संतरं होदि ।” -घ० दी० भ० पृ० ५८ । ५-नुगमः ज० । ६ इति शेपोनादे 
-भा० । ७ 'तिहि समएहि ऊणाणि एक्कत्तीसं सागरोवमाणि सासणुक्कस्संतरं होदि। *'**' छ्हि 


अंतोमुहत्तेहि ऊणाणि एक्कत्तीसं सागरोवमाणि सम्मामिच्छत्तस्तुक्कस्संतरं होदि |” -घ० दी० 
अ० पृ० ६०। ८ षटखं० अं० १०१-१२९ | 


८ 


५८ 
] 


है 


४५ तक्त्वाथ॑वृत्तो [ १८ 


प्रति अन्नरमुक्तम्‌ । गुणं प्रति उभयतोडपि नास्त्यन्तम। उभयत इति कोडथः ? एकेन्द्रिय- 
विकलेन्द्रियतोडपि, यनस्ते एकन्द्रियविकलन्द्रिया मिथ्याहप्रय एबं। एकेन्द्रियविकलेन्द्रियाणां 
चतुर्णों गुणस्थानान्तरासम्भवात्‌ । परुचन्द्रियागां तु तत्सम्भवात्‌ मिथ्यात्वादेंः सम्यकत्वा- 
दिना अन्तर द्रष्टव्यम। परन्चद्ियेपु मिथ्यारप्ट:ः सामान्यवत्‌। सासादनसम्यम्टष्टिसम्य- 
ग्मिथ्यारप्य्योनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌। एक जीव॑ं प्रति जधघन्येन पल्योपमासंख्येय- 
भागोउन्तमुंहत्तथ्थ । उत्कर्पेण सागरोपमसंहस्त्र' पू्वकोटिप्रथक्त्वेरभ्यधिकम्‌ । असंयतसम्य- 
गरप््याद्रप्रमत्तानां. चतुर्णा नानाजीवापक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक जीवं प्रति जधन्येनान्त- 
मुहत्त: । उत्कर्पण सागरोपमसहस््र' पूर्वकोटिप्रथक्त्वेरभ्यघिकम्‌ । चतुणोमुपशमकानां नाना- 
जीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीव प्रति जघन्यनान्तमुंहूत्तं:। उत्कर्षण सागरोपमसहस्र 
पूथकोटिप्रथक्त्वरभ्यधिकम्‌ । शेषपाणां चतुर्णा क्षपकाणां सयोग्ययागिकेबलिनाम्वथ सामा- 
न्याक्तमन्तरम । ह 


8 


“कायानुबादेन प्रथिव्यप्रे जावायुकायिकानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌। एक जीव॑ 
प्रति जघन्येन क्ुद्रभवप्रहणम । उत्कर्पषण अनन्तः कालोउसंख्येयाः पुद्ठछपरिवत्तो: । 
वनस्पतिकायिकानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ , एकजीवापेक्षया जघन्येन क्षुद्रभवग्रहणम्‌। 
उत्कर्पण असंख्येया' लोकाः । तत्कथम ? प्रथिव्यादिकायानां वनस्पतिकायिकरन्तरमुत्कर्प णा- 
संख्येयाः पुन्‍्रलपरिवत्तो: । तेपां नेरन्तरमुत्कर्षण असंख्येया छोकाः वनस्पतिकायिकेशभ्य: 
अन्येषामल्पकालत्वात्‌ । एवं काय॑ प्रत्यन्तरमुक्तम । गुणस्थान प्रति प्रथिव्यादिचतुर्णा बनस्पति- 
कायिकानाञ्र अन्तरं नास्ति, यतः प्रथिव्यप्रेजोबायुकायिकास्तथा वनस्पतिकायिकाश्व उभ- 
येडपि मिथ्याहप्रयो वत्तन्ते। त्रसकायिकेपु मिथ्यारष्टः सामान्यवलू। सासादनसम्यग्द्ष्टि- 
सम्यम्मिथ्यारष्श्योनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक॑ जीव॑ प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येय- 
भागो5न्तमुंहत्तंश्व । उत्कर्पेण द्रे सागरोपमसहस्तरो पूर्वकोटिप्रथक्त्वेरभ्यधिके । असंयतसम्य- 
ग॒हष्श्यादीनां चतुर्णा नानाजीबापेक्षया नास्त्यन्तरमू । एक जीव॑ प्रति जधघन्येनान्तमुहत्तः । 
उत्कर्षण द्वे सागरोपमसहसत्र पूवकोटिप्रथक्त्वरभ्यधिके । चतुणोमुपशमकानां नानाजीवा- 
पेक्षया सामान्यवत्‌ | एक॑ जीवं प्रति जधन्येनान्तमुंहत्त: । उत्कर्पेंण द्रे सागरोपमसहस््रपूर्ब- 
कोटिप़्थक्त्वरभ्यधिके । चतुर्णा क्षपकाणां सयोग्ययोगिनाश्व” पह्चेन्द्रियवत्‌ 

"योगानुवादन कायवाडमनसग्रोगिनां मिथ्याटष्श्यसंयतसम्यग्ह प्रिसंयता5संयतप्रमत्ताउ- 
प्रमत्ततयोगकेवरछिनां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तम्‌। कायवाडमनसयो- 
गिनां मिथ्याध्य्यायुक्तपड़गुणस्थानानां नानेकजीवापेक्षया* अन्तरं कथं नास्तीति चेत्‌ ? 
“कायादियोगिनोडन्तमुंहत्त काछत्वातू , कायादियोगे स्थितस्यात्मनो मिथ्यात्वादिगुणस्यथ गुणा- 


३ चतुगु-ता० । २-सहसते पू -भा?, द०, ब०, ज०। ३ बटखं० अं० १३०-१५२। 
४-गिनां पम्चे-भा०, द०, ब०, ज० । ५ षट्खं> अ० १५३-१७७। ६-पेक्षया कथमन्तरम्‌ आ०, 
दू०, य०, ज०। ७ काययोगेनानत -ता० । काययोगिनानत -ब० ॥ 


१८ | प्रथमो5ध्यायः ४५५ 


न्तरेणान्तरं पुनस्तआप्तिश्व न सम्भवतीति कारणात्‌ । सासादनसम्यग्टष्टिसम्यग्मिथ्याहष्ट्यो- 
नोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌। "एक जीव प्रति नास्त्यन्तम। सासादनःम्यग्टष्थ्यादीना- 
मप्येकजीवापेक्षया अत एवं पुनस्तत्माप्त्यसंभवकारणात्‌ नास्त्यन्तरम्‌ । चतुणोमुपशमकानां 
नानाजीवापेक्षया सामान्यबत्‌,। एक जीवं श्रति नास्त्यन्तम । 'चतुर्णा क्षपकाणामयोगकेव- 
लिनाव-च सामान्यवत्‌ । 

>वेदानुबादे न खीवेदेपु मिथ्याटष्टेनोनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक जीब॑ प्रति जघ- 
न्येनान्तर्मुहर्त: । उत्कर्षण पद्चपग्वाशत्पल्योपमानि "देशोनानि। सासादनसम्यग्हश्टिसम्य- 
म्मिथ्यारष्ट्योनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक॑ जीव॑ प्रति जघन्यन"” पल्योपमासंख्येय- 
भागोडन्तमुंहृत्तश्थ । उत्कर्पण पल्योपमशतप्रथक्त्वम्‌ । असंयतसम्यर्टष्स्याग्रप्रमत्तान्तानां 
नानाजीवापक्षया नास्त्यन्तरम्‌ | एक जीवं प्रति जघन्यनान्तमुहूत्तंः । उत्कर्षेण पल्‍्योपमशत- 
प्रथकत्वम । द्रयोरुपशमकयोनबैनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । नन्ु उपशमकाश्चत्वारों ब्तन्ते 
द्यारिति कस्मात्‌ ? सत्यम्‌; अपूवंकरणाउनिवृत्तिकरणाभ्यामुपरि वेदाउसम्भवात्‌ । एवं 
द्रयोः क्षपकयोरपि चर्चनीयम्‌ । एक जीव प्रति जघन्यनान्तमुंहत्त: । उत्कर्पेण पल्योपमशत- 
प्रथक्त्वम । द्वयोः क्षपकयोनोनाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । उत्कर्पेण वर्षप्रथक्त्वम्‌ । 
एक जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ | पुंवेदेपु मिंथ्यारष्टेः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यम्टश्टिसम्य- 
म्मिथ्यारष्रयोनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक॑ जीचं प्रति जघन्येन पल्योपमासडःख्येय- 
भागो5न्तमुहृत्तश्व । उत्कर्पेण सागरोपमशतप्रथक्त्वमू । असंयतसम्यस्ध्ष्य्याग्रप्रमत्तान्तानां 
नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌। एक॑ जीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहूत्तः | उत्कर्पण सागरोपम- 
शतप्रथक्त्वम । द्रयोरुपशमकयोनोनाजीवापेक्षया सामान्यव॒त्‌ | (एक जीवं प्रति जघन्येना- 
न्तमुहत्त: । उत्कर्षण सागरोपमशतप्रथक्त्वम। द्वयोः क्षपकयोनोनाजीवापेक्षया जधन्ये- 
नेकः समयः । उत्कर्षेण संबत्सरः सातिरेकः, अष्टादश* मासा इत्यर्थ:। एक जीवं प्रति 
नास्त्यन्तम । नपुंसकवेदेषु मिथ्यारष्टेनीनाजीवापक्षया नास्त्यन्तरम्‌। *एक जीवं प्रति 
जघन्येनान्तमुहूत्तः । उत्कर्षेण त्रयस्त्रिशत्सागरोपमानि देशोनानि* । सासादनसम्यस्टस्या- 
्निवृत्त्युपशमकान्तानां सामान्योक्तम्‌ । अनिवृतक्ति च तदुपशमकद्ब तद्गुणस्थानमन्ते 
येषामिति ग्राह्मम्‌ू। नवमगुणस्थानस्य नवभागीकृतस्य तृतीये भागे नपुंसकवेदों निवत्तंते, 
चतुर्थ भागे खीवेदो निवत्तते, पछे भाग पुंवेदो “निवत्तते यतः। द्वयोः क्षपकयोः ख्रीवेदव््‌ | 
तत्कथम्‌ ? नानाजीवापेक्षया जघन्येनंकः समयः । उत्कर्षण अष्टादश मासाः। एक 
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१ एक प्रति आ०। २-मयोगिके -ता०, वब०, ब०, दृ०, ज० । ३ षटखें० अ० 


१७८-२२२ । ४ “पंचहि अंतामुहच्नेंद्दि ऊणगाणि पणवण्णपल्िदोबमाणि उक्कस्संतरं होदि ।- 
घ० दी० अ० पृ० ९५॥। ५ पत्योपमानि सं-ज०। ६-रुपशमयो: भआा०, व्‌०, ब०, ज० | 
७ एकं प्रति आ०। ८ “एवं छठटि अंतोमुहचहि ऊणाणि तेत्तीसं सागरोबमाणि उक्क्रस्संतरं होदि ।” 
घ० टो० भ्र० पृ० १०७। ९ विद्यते ता०, ब०। वतते आ०, ब०, द०। १० “उक्कस्सेण 
वासपृथत्तं -षट्खं० अ० २१२ ॥। 


४६ तस्ताथंबृत्तो [ १८ 


जीबं प्रति नास्व्यन्तरमित्यथ: । वेदरहितेषु अनिवृत्तिबादरोपशभकसूक्ष्मसाम्परायोपशमकयो- 
नोनाजीवापेक्षया सामान्योक्तम्‌ । एक जीय॑ प्रति जघन्यमुत्कृष्ठत्ल अन्तमुंहत्त:। उपश्ान्त- 
कषायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवन्‌ । एक जीवं प्रति नास्त्यन्तम्‌। तस्याधों गुणस्थाने 
सवेदत्वात्‌। क्षीणकपायादोनामवेदानां सामान्यवत्‌ । 5 
'५ "कपायानुवादेन क्रोधमानमायालोभकपायाणां मिथ्यारष्स्याद्यनिवृत्त्युपशमकानां मनों- 
योगिवत्‌ । द्वयाः श्वपकयाोरनोनाजीवापेक्षया जघन्येनंकः समय: । उत्कर्पण संबत्सरः 
सातिरेकः ) केवललाभस्य सूक्ष्मसाम्परायोपशमकस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌। एक 
जीयं प्रति नास्त्यन्तम्‌। केबललोभरय सुक्ष्मसाम्परायक्षपकस्य सामान्यव॒त्‌। एक जीचं 
प्रति नास्त्यन्तमू । अकपायेपूपशान्तकपायस्य नानाजीबापेक्षया सामान्यव॒त्‌। एक जीव 
प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । क्षीणगकपायसयोगाडयोगकेबलिनां सामान्यवन्‌ । 
रज्ञानानुबादेन मत्यज्ञानभ्रुताक्षानविभज्जज्ञानिपु मिश््यादष्टेनोनाजीवापेक्षया एक- 
जोवापेक्षया च नास्त्यन्तम्‌। सासादनसम्यग्हप्टेनानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ , जघन्ये- 
नंकसमय; । उत्कर्षण पल्यापमासंख्येयभाग? इत्यर्थ: | एक॑ जीवं प्रति नास्त्यन्तरम । यतो 
ज्ञानत्रययुक्तेकजी वेडपि मिथ्यात्वस्थान्तरं नास्ति, गुणान्तरे ज्ञानत्रयव्यभिचारात्‌। सासादने 
१५ अस्तीति “चेत्‌; न; तस्य 'सम्यकत्वग्रहणपूर्व त्वात्‌ू, सम्यग्टष्टेश मिथ्याज्ञानविरोधात्‌ । 
आभिनिबोधिकश्रुतावधिज्ञानिपु असंयतसम्यग्टष्टे नीनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम । एक जीवं 
प्रति जधन्येनान्तमुंहृत्त: । उत्कर्पेण पूबंकोटी "देशोना। तत्कथम्‌ ? देशविरतादिगुणस्थाने 
अन्तरम , अवसानकालशेषे ५ पुनरसंयतत्व॑ प्रतिपद्यत इति देशोना | सयताउसंयतस्य नाना- 
जीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌। एक जीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहूत्त: | उत्कर्षण पट्षष्टिसागरोप- 
मानि सातिरेकाणि? | षटषष्टिसागरोपमानन्तरं पुनः संयतासंयतो भवति यतः । तत्कथम्‌ ? 
असंयतप्रमत्तादिगुणस्थानेन अन्तरं पूबंकोटिघचतुष्टयाष्टवर्प:. सातिरेकाणि, मनुष्येषु 
उत्पन्नो हि अष्ट्रबषोनन्तर संयतासंयतत्वं प्रतिपद्यत इति। प्रमत्ता5प्रमत्तयोनोनाजीवापेक्षया 
नास्त्यन्तरम्‌ । एक॑ जीवं प्रति जधन्येनान्तमुंहत्त: । उत्कर्षेण त्रयस्चिंशत्सागरोपमानि “सातिरे- 
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दु०, ब०, ज०। ४ चेत्‌ तस्य आ० । ५ “लडद्ध चदुद्दि अंतोमुहत्तेद्दि ऊणिया पुव्बकोडी अंतरं। 
आओहिणाणिअसंजदसम्मादिद्विस्स पंचहि अंतामुहुत्तेहि ऊणिया पुव्यकोडी लद्धमन्तर ।” 
>घ० टो० अ० ए० ११५, ११६। ६ गेषेसु पु -आ>, दु०, ब०। ७ “एवमट्रवस्सेहि एकक्‍्कारस 
अंतोमुदुत्तेहि य ऊणियाहि तीहि पुव्भकोडीहि सादिरेयाणि छावद्विसागरोवमाणि उक्कस्संतरं | 
णवरि आमिणिव्रोहिियणगाणस्स आदीदो अंतोम॒ुहुत्तेण आदिकादूण अंतराविय वारसमअंतोमुदुत्तेहि 
समहिय अद्ववस्सृूण तीहि पुव्वकोडीहि सादिरेयाणि छावद्विसागरोवमाणि त्ति वत्तव्वं | -घ० टी० 
अब पृ० ११७। ८ “तेत्तीसं सागरोवमाणि एगेणंतोमुहत्तेण अब्भहिय पुव्वकोडीए सादिरेयाणि 
उक्कस्संतरं ।' ' '“ ' अवसिद्ठेहि अद्धछट्ंतोमुहुत्तेद्ि ऊणपुव्वकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीस॑ सागरोवमाणि 
उक्कस्संतरं होदि ।” -घ० टी० अ० पृ० १२१, १२२। 
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काणि । चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यबत्‌ । एक जीवं प्रति जधन्ये- 
नास्तमुंहूत्ते: । उत्कर्षण पटपष्टिसागरोपमानि "सातिरेकाणि। चतुर्ण्ण ज्षपकाणां सामा- 
न्‍्यवत्‌ । किन्तु अवधिश्ञानिनो नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षेण बर्षप्रथ- 
क्त्वम । एक॑ जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । 

मनःपरय यज्ञानिपु प्रमत्ता5प्रमत्तसंयतयोनोनाजीबापेक्षया नास्त्यन्तम्‌ । एके जीव॑ ५ 
प्रति जघन्यमुत्कृष्टब्वान्तमुंहत्त: । अधिकमपि कस्मान्नेति चेत्‌ ? अधोगुणस्थानेषु बतमानानां 
मनःपय्ययासंभवात्‌ , तेषु वतमानानागझ्थ अधिकमन्तरं सम्भवतीति। चतुणोमुपशमकानां 
नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूत्तें: । उत्कर्षण पूर्बकोटी 
रदेशोना। तत्कथम्‌ ? उपशमश्रणीतो हि पतितास्ते मनःपय्ययज्लानमपरित्यजन्तः प्रमत्ता- 
प्रमत्तगुणस्थाने बतन्ते यावत्यूबंकोटिकालशेषः, पुनस्तदारोहणं कुबन्तीति देशोना। चतुर्णों १० 
क्षपकाणामवधिज्ञानिवत नानाजीवापेक्षया जघन्येनेंकसमयः। उत्कर्षण वर्षप्रथक्त्वम्‌ | एकं 
जीवं प्रति नास्त्यन्तरमित्यर्थं: । 'सयोगायोगकेबलिज्ञानिनोः सामान्यवत्‌। 

*संयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसंयतेषु प्रमत्ता5प्रमत्तसंयतयोनोनाजी- 
वापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक॑ जीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्टत्व॒ अन्तमुहत्ते: । द्वयोरुपशमकयोनों- 
नाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ | एक जीव प्रति जघन्येनान्तमुहूतंः । उत्कर्षेण पूबंकोटी १५ 
"देशोना। तत्कथम्‌ ? अप्रबपौनन्तरं तपी ग्रहीत्वा उपशमश्रेणिमारुष्य पतितः प्रमत्ता5- 
प्रमत्तयो: पूवकोटिकालशेष॑ यावत्‌ वत्तित्वा पुनस्तदारोहणं करोतीति देशोना | द्वुयोः क्षपकयो 
सामान्यवत्‌ । “परिहारशुद्धिसंयतेषु प्रमत्ताउप्रमत्तयोनोनाजीवापेक्षया नासत्यन्तरमू । एकं 
जीबं प्रति जधन्यमुत्कृष्टल्वान्तमुंहत्त: | सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयमे . उपशमकस्य नानाजीबा- 
पेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीवं प्रति नास्त्यन्तरमू। कस्मात्‌ ? गुणान्तरे सूक्ष्मसाम्पराय- २० 
संयमाभावान्‌ । सूचष्मसाम्परायक्षपकस्य सामान्यवत्‌ । “यथाखरूयाते अकषायवत्‌। संयता5- 
संयतस्य नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरमू। असंयतेषु मिथ्यादष्टेनौनाजी- 
वापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌। एक जीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहूत्त:। उत्कर्षण त्रयरित्रशत्सागरो 
पमानि “देशोनानि। सासादनसम्यस्दृष्टिसम्यम्मिथ्यारष्श्यसंयतसम्यग्टष्टीनां सामान्यवत्‌ । 
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१ “अद्ठहि वस्सेहि छत्बीसंतोमुहत्तेद्द य ऊणा तीहि पुव्बकोडीहि सादिरेयाणि छाबट्ठि 
सागरोवमाणि उक्कस्संतरं होदि |" णवरि चदुवीसबावीसबीसं अंतोमुहत्ता ऊणा कादब्वा। 
“ घ० टी० अ० थध्ृ० १२३, १२४। २ “अट्ववस्सेहि वारसअंतोमुहुत्तेहि त्र॒ ऊणिया पुव्बकोडी 
उक्कस्संतरं । एवं तिण्हमुवबसामगाणं | णवरि जदकमेण दसणवभअद्वअंतोमुहुत्ता समओ य पुव्व- 
कोडीदोी ऊणा त्ति वत्तब्वं ।/ -थब० दी० अ० प्ृ० १२६। ३ सयोग्ययोगिके-भा०, दृ० 
ज०। ४ षट्ख० अ० २५८-२८१। ५ “अद्वहि वृस्सेहि एक्कारसअंतोमुहत्तेह्दिय ऊणिया पुव्व- 
कोडी अंतरं । एवमणियट्टिस्स वि णवरिं समयाहिय णव अंतोमुहुत्ता ऊणा कादव्वा ।” -श्र० दी० 
अ० ए० १३०। ६ परिहारसंयतेषु आ०, दु०, ब०, ज० । ७ तथाख्याते ता० | ८ 'छहि अंतो- 
मुहुत्ते्दि ऊणाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि मिच्छुक्कस्संतरं ।” -घ० दटी० अ० 7० १३४। 


५ 
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सागरोपमे अटष्टादश च' सागरोपमानि'” । सासादनसम्यग्टृष्टिसम्यग्मिथ्यारष्श्योनोनाजी- 
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“दशनानुवादेन चल्तुदंशनिषु मिथ्यादष्टे:ः सामान्ययत्‌ । सासादनसम्यस्हश्टिसस्य- 
स्मिथ्याहृष्श्योनोनाजीवापक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीव॑ प्रति जघन्येन पलल्‍्यापमासंख्येयभागः 
अन्तमुहूत्तश्थ । उत्कर्पण द्रे सागरोपमसहस्त्र *देशान । असंयतसम्यम्हष्टिसंयता5संयतप्रमत्त- 
संयता5प्रमत्तसंयतानां नानाजीवापक्षया नास्त्यन्तरम्‌। एक जीव॑ प्रति जघन्यनान्तमुंहूत्त: । 
उत्कर्पण द्वरू सागरोपमसहसत्रो *देशोन । चतुर्णामुशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यो- 
क्तमू । एक जीवं प्रति जघन्यनान्तमुहृत्त:। उत्कर्पण द्व सागरोपमसहसत्र “देशाने । 
चतुर्णा क्षपकाणां क्षीणकथायान्तानां सामान्योक्तम्‌ । अचछुदर्शनिपु मिथ्याहष्य्यादिक्षीण- 
कपायान्तानां सामान्याक्तमन्तरम । अबवधिदशनिनोड्वधिज्ञानिवत्‌ू । कवलदशनिनः 
केवलश्ञानिवत्‌ । 

“लेश्यानुवादेन कृष्णनीलकापोतर्लेश्येपु मिथ्यास्ष्स्थसंयतसम्यग्ट्ष्स्योनोनाजीवा- 
पेक्षया नास्यन्तरम्‌ । एक जीच॑ं प्रति जधन्यनान्तमुंहत्त, । उत्कर्षेण *त्रयस्त्रिशत्सप्त- 
दशसप्रसागरोपमानि” देशोनानि । सासादनसम्यग्टष्टिसम्यदूमिथ्यास्ष्य्योनोनाजीवापक्षया 
सामान्यवत्‌ । एक जीव॑ प्रति जघन्येन पल्योप॑मासंख्येयभागोडन्तर्मुहत्तंश्व । उत्कर्पण 
त्रयश्चिशत-सप्तरश-सप्रसागरोपमाणि “देशोनानि । तेजःपद्मलश्ययोमिंथ्याहष्श्यसंयतसम्य- 
र्टष्ट्योनौनाजीवापेक्ष या नास्त्यन्तरम्‌ू । एक जीबं प्रति जघन्येनान्तुहृत्तः । उत्कर्पेण द्रे 


१ घटुख० अ० २८२-२९५॥। २ "एवं गवहि अंतोमुट्येदि आवलियाए असंस्वजदि- 
भागेण ये ऊणिया चकबुदंसणद्वधिदी सासणुककरस्पंतरं ॥'' एवं बारसअंतामुहत्तहि ऊणिया 
चकरवुदसणद्विदी उक्कस्सन्तर ।" -चघ० टो० अ० पृ० १३७। ३ “दसहि अंतोमुहत्तहि ऊणिया 
सगट्ठिदी अमंजदसम्मादिद्वीणमुक्क्स्संतरं | **"*** एयमडदालीसदिवसेहि बारसअंतामुहुत्तहिय ऊणा 
सगद्विदी संजदासंजवुक्कस्संतरं | एवमट्वस्सेदि दसमंतामुहत्तद्दि ऊणिया सगद्धिदोी पमत्तस्सु- 
क्कस्संतरं । '' एसमब्रवस्सेहि दस अंतोमुहत्तद्दि ऊणिया चकक्‍्खुदंसणिद्धिदी अप्पमत्तक्कस्संतर 
हांदि । 
सगद्धिदी अपुव्वकरणुक्कस्संतरं । एवं तिष्हमुवसामगाणं । णवरि सत्तावीसपंंचवीसतबीस अंतो- 


-“च० टी० अ० पृ० १४०-१४१। ४ “एचमद्नवस्मेहि एगृूणत्तीस अंतामुहत्तेद्िय ऊणिया 


भुहृत्ता ऊणा कायब्या ।” >घ० ढी० अ० ० १४२॥। ५ पटखं-अं० २९६-३२७। ६ एक- 
त्रिंशतू द० । अयस्तिशतूसागरोपमानि आ०, ब०। ७ एवं छ-चदुचदुअंतोमुहुत्तहि ऊणाणि 
तेत्तीस-सत्तारस-रुत्ततागरोबमाणि किण्ह-णील-का उलेस्सियमिच्छादिद्विउक्कस्संतरं होदि । एवमसंज- 
द्सम्मादिद्विश्स वि वत्तव्वं | णवारि अट्ठपंच-पंच अंतामहुर्ताद ऊणाणि तेत्तीस-सत्तारस सत्तसागरोव- 
माणि उक्कस्संतरं ।” -घ० टो० अ० पृ० १४४। ८ एवं पंच-चदु-चदु अंतोमुहुर्ताह ऊर्णाण 
तेत्तीस-सत्तारस-सत्तसागरोबमाणि किणप्ह णीलकाउलेस्सियसासणुक्कस्संतरं हाँदि। एवं सम्मामिच्छादि- 
द्विस्सवि। णवरि छहि अंतोमुहुत्तेद्दि ऊगाणि तेत्तीस-सत्तारस-सत्त सागरावमाणि किण्ह-णील-काउ- 
लेस्सियसम्मामिच्छादिद्ठि उक्कस्संतर । -घ० दी० अ० पएृ० १४६। ९-ददा सागरो-आ०, द॒<, 
ब०, व०, ज> । १०-रोपमाः आ०, द०, य०, ज० | 
के 
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बापेक्षया सामान्यबत्‌ । एक जीय॑ प्रति जधन्येन पल्योपमांस त्पेयभागोउन्समुंह्त्त श्र । उत्कर्षेण 
दे सागरोपमे अश्टादश' च सप्टरपभाण "सातिरेकाणि। संयतासंयतप्रमत्त/5प्रमक्तसंयतानां 
नानाजीवापेक्षया एकजीबापेक्षया च नास्त्यन्तम्‌ । “कसर्मात्‌ ? परावक्तेमानलेश्यस्थात्‌ । 


जघन्येनान्तमुंह्त्त: । उत्कर्षण एकत्रिशत्सागरोपमाणि “देशोनानि । सास:0८८८ एडे- 
सम्यम्मिथ्यारष्टथोनोनाजीवापेश्या सामान्यवत्‌ । एक॑ जीय॑ं प्रति जधन्येन पल्योपमासंख्ये- 


यभागोउन्तमुहूक्तेश्व । उत्कर्षण एकत्रिंशत्स गरोपंभाण" 'देशोनानि। संयताउसंयतप्रमश्सं- 


यतयोस्तेजोलेश्येबत शुझ्ललेश्यायाः अन्तरम्‌। अप्रमत्तसंयतस्य एन्ारूौ४-ऐक्षया नास्त्यन्त- 
रम्‌। शुद्धलेश्येषु अप्रमत्तादीनामुपशमश्रण्यारोहणाभिमुख्यारोहणसद्धाबाभ्यां लेश्यान्तरपरा- 
बत्ताभावात्‌ ' एक जीवं प्रति जधन्यसुत्कृष्ठग्लान्तमुंहत्तः । अपूबकरणा5निवृक्तिकरण- 
सूक्ष्मसाम्परायोपशमकानां त्रयाणां नानाजीवापेक्षया साभान्यब॒त्‌ । एक जीवं प्रति जधन्य- 
मुत्कृष्टग्वान्तमुंहत्त: । उपशान्तकषायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यव॒त्‌। एकं जीव॑ प्रति 
नास्यन्तरम्‌ । कस्मात्‌ ? उपशान्तकषायस्य पतितस्य प्रमत्ते लेश्यान्तरम “असंरप्श्य श्रेण्यारोह- 
णात्‌ एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । चतुर्णा क्षपकाणां सयोगकेवलिनामलेश्यानाश्व सामान्यबत्‌ । 

“भव्यानुवादेन भव्येपु मिथ्याहष्य्याथयोगिकेबल्यन्तानां सामान्यबत्‌ । अभव्यानां 
नानाजीवापेक्षया एकजीबवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । 

१ ०सम्यक्त्वानुवादेन क्षायिकसम्यग्टष्टिपु असंयतसम्यग्दृष्टेनोनाजीबापेक्षया च नास्त्य- 
न्तरम्‌ । एक जीव प्रति 5४६०८/८एछछ: । उत्कर्ष ण पूृजेकीटी ""देशोना | कस्मात्‌ १ गुण- 
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परावत्तोत्‌। संयता5संयतप्रमत्ताइप्रमत्तसंयतानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ | एक जीव॑ . 


प्रति जघन्येनान्तमुहृत्त: । उत्कर्षेण श्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि " *सातिरेकाणि। कस्मात्‌ ? गुण- 


ँन्यारपानक।गा३७७ ७0, 6भभकमाभऊ 'ममकाक' "अर७छ७क ए०७ा५) ७ ;प >पन >-ना पल + कक न्नननफक-+ ७०५५ +क कब तक प ए7 “7 न आया था 7 नलजकिज+ 5 >+ --+ 4७०3 ५० क- तक मन % सीकर ५८ “नमक ककाकल ज-मन>ा+-९७--:.९०७७ ७०४०-२० % ० 2क+>वकज्क ५ पक उ९० ७ ७७ कोना 240ककक- २-0 कक. 


१-दशसागरो-भा०, दु०, ब०, ज०।॥ २ “एवं सादिरेय-वेभदठारस-सागरोवमाणि 
दुसमऊणाणि सासणुक्कस्संतरं होदि । एवं सम्मामिच्छादिटठटिस्स वि। णवारि छहि अंतोमुदत्तहि 
ऊणियाओ उत्तदठीदीओ अंतरं ।”-घ० टी० अ० प्ृ० १४८ । ३ “कुदो एगजीवस्सवि लेस्सद्धादा 
गुणद्वाए बहुत्त वदेसा ।-घ० दी० अ्र० ए्‌ृ० १४९ ॥ ४ “चदुपंचअंतोमुहुत्तेदि ऊणाणि एक्कत्तीसं 
गरोबमाणि मिच्छादिटुठि-असंजदसम्मादिट्टीणमुक्कस्सन्तरं ।-घ० दो० भ० ए० १७० ॥ ५-माणि 
संय-भा० , द०, ब०, ज० । ६ “उक्कस्सेश एक्कत्तीसं सागरोवमाणि देसगाणि | -षदखं० अ० ३१४ । 
-लेश्या-भा० । ८ असंस्पृशन्‌ ज० । संस्पृश्य ला० । * षटखं० अ० २२८-३३० । ९० षटख० 
अ० ३३१-३७८ । १९१९ “अद्वतस्सेहि वि अंतोमुदुत्तेद्दि य ऊणिया पुब्बकोडी अंतरं ।” -घ० दी० 
अ० पृ० १५७॥ २१२ “अद्ववस्सेहि चोहस-अंतोमुहुत्तेद्दि य ऊणदोपुब्बकोडीहिं सादिरेयाणि तेत्तीसं 
सागरोबमाणि उक्कस्संतरं संजदासंजदस्स । “'' “'अंतरस्स वाहिरा अब्ठ अंतोमुहुत्ता अंतरस्स अब्भं- 
तरिया वि णव, तेणेगंतोमुहुत्तब्भूहियपुव्वकोंडीए सादिशेयाणि तेत्तीस॑ सागरोबमाणि उक्कसस्‍्संतर। 
अथवा अवसेसा अड्ट्ठा अंतोमुहुत्ता । तेहि ऊणियाए, पुब्वकोडीए, सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोव- 
माणि पमत्तस्सुक्कस्संतरं । ** “** अवसेसाए अद्धछद्वअंतोमुहुत्ता । एदेद्टि ऊणपुव्वकोडीए सादिरे- 
याणि तेत्तीसं सागरोवमाणि अप्यमत्त क्कस्संतर ।“-घ० दी० अ० पृ० १५८-१६० । 
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प्राचर्तीपेक्षया । तथंत चतुणोमुपशमकानां नानाजोबापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीव 
प्रति जघन्येनान्तमुंड््तः । उत्कर्पण त्रयश्रिशत्सागरोपमाणि सातिरकाणि। दोपाणां सामा- 
न्यवत्‌। “+क्षायोपशमिकसम्यग्टप्टियु असंयतसम्यम्दष्टेनानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरमू। एकं 
जीय॑ प्रति जघन्येनान्तमुहूत्तः । उत्कर्षण पूबंकोटी देशाना । संयता5संयतस्थ नानाजीवा- 
पेक्षया नास्त्यन्तम्‌ । एक जीब॑ प्रति जधन्यनान्तसुंहृत्तः | उत्कर्षण षटपष्टिसागरोपर्माणि 
देशोनानि | प्रमत्ताउप्रमत्तसंयतयोनानाजी वाप क्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक जीवं प्रति जघन्येना- 
न्तमुंह््तः । उत्कर्षेण त्रयस्रिशत्सागरापमाणि सातिरेकाणि । ओपशमिकसम्यम्टष्टिष्व- 
संयतसम्यम्हष्ट नीनाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः। उत्कर्षेण सप्ररात्रिन्दिनानि? । एकं 
जीय॑ प्रति जघन्यमुत्कृष्ठख्ान्त मुहत्त: । संयतासंयतस्य नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । 
उत्कर्षण चतुदंश रात्रिन्दिनानि | एक जीब॑ प्रति जघन्यमुत्कृष्टब्वान्तमुंहत्त: । प्रमत्ता5प्रमत्त- 
संयतयोनौनाजीबापेक्षया जघन्येनेक्समयः । उत्कर्पण पद्लदश रात्रिन्दिनानि। एक जीव 
प्रति जघन्यमुत्कृष्टब्बान्तमुंहत्त: । “एतत्कथम ? ओपशा।भमकाउसंयतस्य सम्यग्टष्टीनां सान्‍्त- 
रत्यात्‌। नानाजीवापेक्षया सप्त रात्रिन्दिनानि। ओपशमिकसम्यक्त्यं हि. यदि कश्निदपि न 
ग्रद्याति तदा सप्त रात्रिन्दिनान्येव | संयतासंयतस्य चतुदश रात्रिन्दिनानि | प्रमत्ताउप्रमत्तयाः 
पद्चथदश राजिन्दिनानि। एक जीव प्रति जघन्येनोत्कपेंण चान्तमुहर्ततान्तरम । तथा चोक्तम--- 

“सम्पत्ते सत्तदिणा विरदाविरदेसु चउदसा हांति | 

विरदेस दोसु पणरस विरहणकालगे य बोद्धव्वो' ॥ ? ॥” [पद्बसं? १०२०० | 

त्रयाणामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया जधन्येनेकः समयः । उत्कर्पेण वर्षप्रथक्त्वम । 
एक जीबं प्रति जघन्यमुत्कृष्ठब्वान्तमुहत्त: | उपशान्तकपायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत | 


एक जीचं प्रति झत्णट्रूम्‌ । तत्यथम्‌ ? उपशान्तकषायकजीवं प्रति नास्त्यन्तम । वेदक- 
पूबकोपशमिकेन हि श्रेण्यारोहणभाग्‌ भवति, तस्याः पतितो न तेनेब श्रेण्यारोहणं करोति 


१ एबमद्रवस्सेहि सत्तावीस अता मुह चद्दधि 3 णदा पुव्वकाडीहि सादिस्याणि तेचीसं सागरोवमाणि 
अंतर । एवं चेब तिण्हमुबसामगाणं । णवरिं पंचवीस तबीस एक्कवबीस मुहुत्ता ऊणा कादव्या । 
>घ० टी० अ० पृ० १६१। २ “वेदकसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्वीणं सम्मादिद्धिमंगों ।- पट्ख० 
ख० ३४९ | पृ० १६२॥। ३ “एयं चदुहि अंतोमहत्तदि ऊणिया पुच्चकोडी उक्कस्र तर |” -थ० टी० 
अ० पृ० १५५। ४-माणि सातिरेकाणि आ०, दु०, ब०, व०, ज० । ५ “उक्कस्सेण छावट्टिसागरोल- 
माणि देसूणाणि ।-षट्ख> अ० ३५२ | ए० १६२ | “एदेहि तीहि अंतामुहुचहि ऊणाणि छाबरद्रि- 
सागरोवमाणि संजदासंजदुक्कस्संतरं । ->घ० ट'० अ० पृ० १६३। ६ ''अवसेसा सत्त अंतो- 
महत्ता | एदेहि ऊणपुव्बको डीए सादिरेयाणि तत्तीस सागरोबभाणि पमत्तसंजदुक्कस्संतर । ** अब 
सेसा अ& । एदटेहि ऊणपुवब्बकोडीण सादिस्याणि तत्तीस सागरावमाणि अप्यमन्क्कस्संतरं ।/ 
घर टो० अन पृ० १६४-१६५। ७ “किमत्था सत्तरादिदियॉतिरदशियमा : सभावदों ) -ब० 
दी० अ० ए० १६५। ८ तत्कथम्‌ आ० । ९-नयेन चोत्कण आ+ । २१० सम्यक्त्वे सप्तदिनानि 
विरताविरतेपु चतुदश भवन्ति | विरतयाद्वयाः पश्चदश विरदकालश् बोद्धव्यः ॥ 


१८] प्रथमो5ध्याय:ः (५१ 


सम्यवस्वान्तर मिश्यात्वं बा गत्वा पश्चात्‌ "तदादाय करोतीत्यतो नास्ति तस्यान्तरम्‌। सासादन- 
सम्यग्दष्टिसम्यडमिथ्यारष्थ्योनीनाजीवापेक्षया जधन्येनेकसमयः । उत्कर्षण पल्योपमासंख्येय- 
भागः । एक॑ जीबं प्रति नास्त्यन्तम्‌ । सासादनसम्यम्टष्टिसम्यस्मिथ्यादष्टित्वयुक्तेकजीयं प्रति 
नास्त्यन्तरम्‌' । तत्‌ कथमिति चेद्‌ ? गुण गुणान्तरविरोधतः सासादनादिगुणे स्थितस्य मिथ्या- 
त्वादिना अन्तराउसम्भवात्‌ । मिथ्याहष्टनानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया व्‌ नास्त्यन्तरम | ५ 
3संस्यनुवादेन संक्षिपु मिथ्यारष्टः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यम्टश्टिसम्यम्मिश्या- 
हइृष्योनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक॑ जीव प्रति जघन्येन पल्‍्योपमासंख्येयभागः अन्‍्त- 
मुंहत्तश्व । उत्कर्पण सागरोपमशतप्रथकत्वम्‌ू । असंयतसम्यम्हष्टिसंयता5संयतप्रमत्तसंयता5प्र- 
मत्तसंयतानां नानाजीबापेक्षया अन्तरं नास्ति | एक जीचं प्रति जघन्यतयाउन्तमुहत्तः । 
इत्कर्पण सागरोपमशतप्रथक्त्वम्‌। 'चतुणोमुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ | एक १० 
जीब॑ प्रति जघन्यनान्तमुहूत्त: ।«उत्कर्षेण सागरोप्रमशतप्रथक्त्वम्‌ । चतुणां क्षपकाणां सामा- 
न्यवत्‌ । असंज्ञिनां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरमू। तत्कथम्‌ ? एकगुण- 
स्थानवर्त्तिस्वेन तेषां *तासादनादिना अन्तराउसम्भवात्‌ । ये न संज्ञिनो नाप्यसंजिनस्तेपां 
सामानन्‍्यवत्‌ । े 
“आहारानुवादेन आहारकेषु मिथ्याह्प्र: सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यस्टष्टिसम्य- १५ 
स्मिथ्यारष्टद्योर्नानाजीवापक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीव प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येय- 
भागोउन्तमुह्त्तश्च । उत्कर्षेण घनाजुलासंख्येयभाग:। घनाडगुलासंख्येयभाग इति कोडर्थे: ९ 
असंख्ययाः संख्यया उत्सप्पिण्यवर्सप्पण्य: । असंयतसम्यग्दृष्टिसंयतासंयतप्रमत्ताप्रमससंय- 
तानां नानाजीबापेक्षया नास्त्यन्तरम । एक जीवं प्रति जघन्येनान्तमुहत्त: । उत्कर्षण अडगु- 
ल्यसंख्ययभागः, असंख्येयाः संख्येया उत्सप्पिण्यबसप्पिण्यः। चतुणोमुपशमकानां नाना- २० 
जीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीवं प्रति जघन्येनान्तमुहृत्त: । उत्कर्षण अडगुल्ासंख्येय- 
भागो5संख्येयाः” संख्येया उत्सर््पिण्यवर्सप्पिण्यः। चतु्णा क्षपकाणां सयोगकेबलिनाम् 
सामान्यवत्‌ । अनाहारकेषु मिथ्यादृष्टेनोनाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया व नास्त्यन्तरम्‌। 
कथमेतत्‌ ? अनाहारकेषु मिथ्याद्ष्टथेकजीवं प्रति नास्त्यन्तरमू , अनाहाारकत्वस्य एकद्वित्रि- 
समयत्वात्‌ गुणस्थानस्य च ततो बहुकालत्वात्‌ , तत्र तस्य गुणान्तरेण अन्तरासम्भवादिति। २५ 
सासादनसम्यग्टष्टनीनाजीवापक्षया जघन्येनकः समयः । उत्कर्षण पल्योपमासंख्येयभाग: 
एक जीब॑ं प्रति नास्व्यन्तमू । असंयतसम्यग्दष्ट मोनाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समय: 
उत्कर्पण* मासप्रथक्त्वम्‌ । एक॑ जीव प्रति नास्व्यन्तरम्‌ू। सयोगकेबलिनो नानाजीवापेक्षया 
जबन्येनकः समयः । उत्कर्षण वषप्रथक्त्वम्‌ । एक जाँब प्रति नास्त्यन्तम्‌ । अयोगिनां 
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५२ तस्त्वाथवृत्तो [ १८ 


नानाजीबापेक्षया जधन्येनेकः समय: । उत्कर्षण पण्मासाः। एक जीव प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । 
अन्तर विज्ञातं सम|::छटटट: । 

अथ भावस्थरूपं निरूप्यते । सामान्यविशोष 'भदात्‌ स भावों द्विप्रकारः । 'सामान्येन 
तावत्‌ मिश्याशष्टिरेति औदयिकों भाव: । कस्मात्‌ ? मिथ्यालृप्रकृत्युदयप्रादुभौषात्‌ । सासा- 
दनसम्यग्शष्टिरेति पारिणामिकों भावः । ननु अनन्तानुबन्धिक्रोधायुदये अस्य प्राडुभोवा- 
दौदयिकत्य॑ कस्माझोच्यत इति चत्‌ ? अविवक्षितत्वात्‌ । दशशनमोहापेक्षया हि. मिथ्या- 
टष्ण्यादिगुणस्थानचतुष्ट ये भाषों निरूपयितुमभिप्रेतोडइतः सासादने सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदु- 
भयलक्षणस्यथ त्रिविधस्याइपि दशनमोहस्य उदयक्षयक्षयोपशमाभावात्‌ पारिणामिकत्वम । 
सम्यम्मिथ्यारष्टिरेति क्षायोपशमिकों भाव: । तथा चोक्तमू- 

“प्रिच्छे खलु ओदइओ विदिण खलु परिणामिओ भावों । 


मिससे खओवसमिओ अविरदसम्मम्मि तिण्णेवबः ॥” [ गो: जी० गा० ११ | 

ननु सबंघातिनामुदयाभावे देशघातिनाग्वोदये.य उत्पद्यते भावः स क्षायोपशमिकः । 
न सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृतेदेशधातित्व॑ सम्भवति, सर्बंघातित्वेन आगमे “तस्याः प्रतिपादित- 
त्वात्‌ । सत्यम ; उपचारतस्तस्या देशघातित्वस्थापि सम्भवान्‌ । उपचारनिमित्तद्व देशतः 
सम्यक्त्वव्याघातित्वमू । न हि मिथ्यात्वप्रकृतिवत्‌ सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृत्या सबस्य सम्यकत्व- 
स्वरूपस्य घातः सम्भवति, सवज्षोपदिष्टतत्त्वेषु रुच्यन्तरस्याउपि सम्भवात्‌ । तदुपदिष्ट- 
तत्वेषु रुच्यरुच्यात्मकों हि परिणामः सम्यस्मिथात्वमित्य्थ:। असंयतसम्यग्टष्टिरति औपश- 
मिंको था क्षायिको या क्षायोपशामिकोी वा भावः। असंयतः पुनरौदयिकेन भावेन । संयता- 
5संयतः प्रमससंयतो5प्रमत्तसंयत इति च क्षायोपशमिको भाषः | चतुणोमुपंशमकानामिति 
ओपदामिको भाषः । चतुषुं क्षपकेषु सयोग्ययोगिकेवलिनोश्व क्षायिको भाषः । 

विशेषेण “गत्यनुवादेन नरकगतो '*भपथमायां प्रथिव्यां नारकाणां मिथ्यारष्ट याद्य- 
संयतसम्यग्टष्श्यन्तानां सामान्यव॒त्‌। द्वितीयादिष्वासप्तम्याः मिथ्यादष्टिसासादनसम्यग्टष्ठि- 
सम्यम्मिथ्यारष्टीनां सामान्ययत्‌ । असंयतसम्यम्टष्टरोपशमिको वा ज्ञायोपशमिको वा 
भाव: । असंयतः पुनरोदयिकेन भावेन । तिय्यंग्गती तिरश्चां *मिथ्याहर्ट्यांदिसंयत:<य- 
तान्‍्तानां सामान्यवत्‌ । मनुष्यगतों मर॒च्याणां मिथ्यादष्थ्याद्योगकेवल्यन्तानां सामान्यमेव | 
देवगतो देवानां मिथ्यारष्श्याद्यसंयतसम्यग्टष्थ्यन्तानां सामान्यवत्‌ । 

* एेश्ाह्‌ट्ादेन एकेन्द्रियबिकलेन्द्रियणामीदयिको भावः । पब्न्‍ेन्द्रियेषु मिथ्या- 
ह्पश्याययोगकेवल्यन्तानां सामान्यबत्‌ | 

*कायानुवादेन स्थावरकायिकानामोदयिको भावः । त्रसकायिकानां सामान्यमेव | 
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२-प्रभावात्‌ भा०। .२ पषदुखं० भा० २-९। ३ मिथ्यात्वे खल्वोदयिकः द्वितीये पुनः 
पारिणाभिको भावः । मिश्रे क्षायोपशमिकः अविरतसम्यक्त्वे त्रीण्येय ॥ ४७ अस्याः आ०, ब०, द०, 
ज०। ५ पट्ख॑ं> भा० १०-२९। ६ प्रथमा प्रथिव्याम्‌ आ०, ब०, दृ०, ज०। ७ मिथ्याध्ष्य्या- 
यसंयतसम्यग्दष्य्यन्तानाम्‌ भा०, दू०, ब०, ज०। ८ परटखे० भा० ३०। ९ परखं० भा० ३१॥ 


१८ ] प्रथमो5ध्यायः ण्रे 


*योगानुवादेन कायवाह्मनसयोगिनां. मिथणकचणकिशओिकवपाहिट।भि- 
र््श््त्् सामान्यबन्‌ । 

>वेदानुवादेन खीपुंनपुंसकवेदानामवेदानाग्व सामान्यबत्‌ | 

3कषायानुवादेन क्रोधमानमायालोभकषायाणामकपायाणाम्य सामान्यवत्‌ | 

*ज्ञानानुवादेन मत्यज्लानश्रुताज्ञानविभज्गशानिनां मतिभ्रुताबधिमनःपययकेबलक्षानि- 
नाख् सामान्यवत्‌ । 

"५संयमानुवादेन * सर्वंषां ” संयतानां संयतासंयतानाग्व सामान्यबत्‌ | 

“दर्शनानुवादेन चक्षुदेशना5चक्षुद शेनावधिदर्शनकेबलद्शनिनाञ्व सामान्यबत्‌ । 

“लेश्यानुवादेन पटलेश्यानामलेश्यानाग्व सामान्यबत्‌ । 

५०भव्यानुवादेन भव्यानां मिभ्याध्प्थ्याद्ययोगकेवल्यन्तानां सामान्यबत्‌ । अभव्यानां 
पारिंणामिको भावः । 

” ५१ सम्यक्त्वानुवादेन क्षायिकसम्यग्टष्टिपु अ5८८८&छछग्रृष्टेः क्षायेकोी भावः क्षायिक- 
सम्यक्त्वम्‌। असंयतत्वं॑ पुनरोदयिकेन भावेन | संयता5संयतप्रमत्ताप्रमत्तसंयतानां क्षायो- 
पशमिको भावः, क्षायिक सम्यक्त्वम्‌ । चतुण्णामुपशमकानामौदयिको भाषः, क्षायिक 
सम्यक्त्वम । शेषाणां सामान्यवत्‌ । क्षयोपंशमसम्यस्टष्टिपु असंयतसम्यग्टप्रेः क्षायोपशमिको 
भाव:, क्षायोपशमिकं सम्यक्त्वम्‌। असंयतः पुनरौदयिकेन भावेन । संयता5संयतप्रमत्ता5- 
प्रमत्तसंयतानां क्षायोपशमिकों भावः, क्षायोपशमिकं सम्यक्त्वम्‌ । औपशमिकसम्यग्टश्िपु 
असंयतसम्यम्टष्टेरोपशमिको भावः, ओपशमिकं सम्यक्बम्‌ । असंयतः पुनरौदयिकेन 
भावेन । संयता5संयतप्रमत्ता5प्रमत्तसंयतानामी पशमिको भावः, ओपशमिक सम्यक्त्वम्‌ । 
चतुणीमुपश्मकानामू औपशमिको भावः, ओपशमिक सम्यक्त्वमू । सासादनसम्यम्द्टे: 
पारिणामिकों भाव: । सम्यम्मिथ्यारष्टः * *क्षायोपशमिको भौवः । मिथ्याटष्टेरोौद्यिको भावः । 

१$संश््यनुवादेन संज्षिनां सामान्यवत्‌ | असं झ्िनामीदयिको भाव: । ये न संक्षिनो 
नाप्यसनिस्तेषां सामान्यबत्‌ । 
५ »आहारानुवादेन आहद्यारकाणामनाहारकाणां च सामान्यवत्‌ । इति भावों विभावितः । 


अथ ““अल्पबहुत्वं * * परिवण्यते-तदू ध्विप्रकारमू-सामान्यविशेषभेदात्‌। "*सामान्येन « 


तावत स्वतः स्तोकाः त्रय उपशमकाः, अष्ट्सु समयषु क्रमात्‌ ““प्रवेशे एको वा द्वो या शत्रयो 
वा इत्यादि जघन्याः । उत्कृष्टात्तु १६।२४।३०।३६।४२।४८।५४।५४ । स्वगुणस्थानकालेपु 
रा २ पट्ख० भा० ३२-४० । ने पट्खं० भा० ४१, ४२। ३ बपट्खं० भा० ४३, रे । 
४2 पट्खं० भा० ४५-४८ । ५ संयता-ता०। ६ पट्खं० भा> ४९-५५ । ७ संयतानां च 
आ०, ब०, ज० । ८ पदखं० भा? ५६-५८। ५ पटखें० भा? ५९-६१ | १० पषटस्थं० 
भा० ६२-६३ | ११ पटखं० भा० ६४-८८॥। १२ क्षायिकों भावः आ०, ब०, ज० । ९३ पटक्ष० 
भा० ८९, ९०। ९१९७४ पटखं० भा० ९१०९३। १७ अल्प ता०।॥ १६-बहुत्वश्व प- घ० । 
१७ घटखं० अ० २-२६॥। १८ प्रवेशको आ० । प्रवेशेको ब० । प्रवेशेको द० । प्रवेशो एको वा० । 
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प्रवेशेन तुल्यसंख्याः । डपशान्तकषायास्तावन्त एवं संख्याकथनावसरे प्रोक्ताः । उपशमकानां 
उतरगुणस्थानबत्तिभ्यो5ल्‍पत्वात प्रथमतः कथनम्‌ । तत्रापि त्रय उपशमकाः सकषायत्वात्‌ 
उपशान्तकपायेभ्यो भेदेन निर्दिष्टाः प्रवेशेन तुल्यसंख्याः । सर्वेडप्येते पोडशादिसंख्याः । 
जयः क्षपकाः संख्येयगुणाः । को5थः ? उपशमकेभ्यों द्विगुणाः इत्येबमादिसंख्याविचारे 
५ बिचारितमिह द्रष्टव्यम्‌। सूक्ष्मसाम्परायसंयता विशेषाधिकराः | तत्संयमयुक्तानामुपशमकाना- 
भिव क्षपकानामपि ग्रहणात्‌ । क्षीणकपायबीतरागच्छ ' दस्थास्तावन्‍न्त एवं। सयागकेबलिनो5- 
योगकेबलिनश्र प्रवेशन तुल्यसंख्या:। सयागकेबलिनः स्व्रकाल समुदिताः संख्येयगुणाः 
<2५९८७५०२। अप्रमत्तसंयताः संख्ययगुणाः । प्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । संयतासंयताः 
संख्येयगुणा: । संयताउसंयतानां नास्त्यल्पत्रहुत्वमे कगुणरथानवत्तित्वात्‌ , संयतानामिव गुण- 

६८ स्थानभेदाउसम्भवात्‌ १३०००००० । सासादनसम्यग्ट्प्रयः संख्ययगुणा। ७२०००८०००। 
सम्यस्मिथ्याटप्रयः संख्ययगुणा: १०५४०८००.००० । असंयतसम्यम्दप्रयः संख्ययगुणाः 
७५०८०८००००००। मिथ्यारष्टय अनन्तगुणाः । " 

विशेषण “गत्यनुवादन नरकगतो सर्वासु प्रथिवीपु नारकेपु स्वतः स्ताकाः सासादन- 
सम्यग्टष्रयः । सम्यम्मिथ्यादष्टयः संख्येयगुणा: । असंयतसम्यग्टप्रयः असंख्येयगुणाः । 

९५ मिथ्यादृष्टयो5संख्येयगुणा: । तिय्यंगातो तिरश्चां सबंतः स्ताकाः संयताउसंयता: । इतरेपां 
सामान्यवत्‌ । मनुष्यगतों मनुष्ियाणामुपशमकादिप्रमत्ताउग्रमत्तसंयतान्तानां सामान्यवत्‌ । 
ततः संख्येयगुणाः संयताउसंयता:ः । सासादनसम्यम्ट्ष्टयः संख्येयगुणाः। सम्यग्मि*या- 
एेप्टयः संख्येयगुणाः। असंयतस्म्यग्टष्टयः संख्येयगुणा:। “मिथ्याहृष्टयः [अ] संख्येय- 
गुणाः । देवगतो देवानां नारकवत्‌ । 

२८ "इन्द्रियानुबादेन एकेन्द्रियविकलेन्द्रियेपु गुणस्थानभदो नास्तीति अल्पबहुत्वा5भावः 
एन्द्रियं प्रत्युच्यते पव््चेन्द्रियिभ्यः चतुरिन्द्रियाः बहबः । चतुरिन्द्रियेभ्यख्रीन्द्रिया बहवः 
जीन्द्रियेभ्यो #न्द्रिया बह॒बः । तेभ्य एकेन्द्रिया बहबः । पत्चन्द्रियाणां सामान्यबन्‌ । अय॑ 
तु विशेष: । मिथ्याहष्टयोडसंख्येयगुणा: |... 

६कायानुवादेन स्थावरकायेपु गुणस्थानभदाभावात्‌ अल्पबहुत्वाभाव: । काय॑ प्रत्युच्यते 

२५० सर्वेभ्यः तेजःकायिका *अल्पे। तेभ्यः प्रथिबीकायिका बह॒वः । तेभ्यो5प्कायिका बहवः । 

पेभ्यो वायुकायिका बहवः । सर्वेभ्यो वनस्पतयोडनन्तगुणाः । त्रसकायिकानां पव्-चन्द्रियवत्‌ । 
योगानुवाद न वाडमनसयोगिन्त पस््चेन्द्रययत्‌ । काययोगिनां सामान्यवत्‌ । 
वेदानुवादेन ख्रीपुंवेदानां प्चेन्द्रिययत्‌ । नपुंसकवेदानामवेदानामग्व च सामान्यवत । 
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(-बलद्मस्थावस्थ|वन्त: ता-+आ०, द० ब० अ जं० । २ सयतासयतानामिब आ० $ भम०, 
दु०, ज०। ३ षटखं० अ० २७-१०२। ४ संख्यय-आ०, ब०, द०, ज०। ५ “'मिच्छादिट्री 
असंखेज गुणा, मिच्छादिद्वीमु संखेजगुणा ।-षटखं> ज० ६५ । सर्वार्थ> पृू० ३७। ६ पटखे० 
झ० १०३ । ७ षघटखें० अ० १०४। ८ अल्पा-व०। बहवः आ>, द०, ब०, ज> | 
५ घटलं० अ० १०५-१४३ | षटख॑० अ० १४४-१९६ | 


१८ ] प्रथमोडध्यायः ५५ 


“कपायानुवादेन क्रोधमानमायाकषायाणां पुंचेदबत्‌ । अय॑ तु विशेषः। मिश्या- 
र्श्योडनन्तगुणाः । लोभकषायाणां द्व्योरुपशमकयोस्तुल्यसंख्याः । ततो ६योः बहचः | 
क्षपषका: संख्येयगुणाः सूच्मसाम्परायेषु ह्य.पशमकसंयता “विशेषाधिका: । सूच्रमसाम्पराय- 
क्षपकाः संख्येयगुणा: । शेषाणा सामान्यवन्‌ । 

"ज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानिश्नुताज्ञानिपु सवतः स्ताकाः सासादनसम्यस्टष्टयः । मिथ्या- 
हृष्टयो5नन्तगुणा: । विभज्ञज्ञानिपु स्वतः स्ताकाः सासादनसम्यग्टष्टयः । मिथ्याशष्टयो5- 
सब्ख्येयगुणाः मतिश्रुतावधिज्ञानिपु सबतः स्ताकाश्चत्वार उपशमकाश्चत्वारः क्षपकाः 
सडःख्येयगुणा: । अप्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । प्रमत्तसंयताः स॑ख्येयगुणा: | संयतासंयता 
असख्येयगुणाः, तिर्य्यगपक्षयेत्यथ: । असंयतसम्यग्वष्टयो5संख्येयगुणाः, देवनारकतिस्येग्म- 
नुष्यापेक्षया । मनःपर्य्ययज्ञानिपु सबं तः स्ताकाश्चस्थार उपशमकाः । चत्वारः क्षपकाः सहस्ये- 
यगुणा: । अप्रमत्ता: संख्येयगुणा: + प्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । केवलक्षानिपु *अयोगकेबच- 
लिभ्यः सयोगकेबलिनः सइख्येयगुणाः। तत्कथम्‌ ? अयोगकेवलिनः एको बा द्वोवा 
त्रयो वा उत्कर्पण अष्टोत्तरशतसहख्याः । स्वकालेन *समुदिताः सडख्येयाः । तेभ्यः 
सह्ख्येयाः सयांगकेवलिन: ८५८००२ । 

. <संयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसंयतेपु द्रयोौरुपशमकयोस्तुल्यसकख्या | 
ततः सइख्येयगुणा: क्षपका: । अप्रमत्ताः सदख्येयगुणा: । प्रमत्ताः सडःख्येयगुणा: । परि- 
हारशुद्धिसंयतेपु अप्रमत्त भ्यः प्रमत्ताः सकख्येयगुणाः । सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतेपु उपशम- 
केभ्यः क्षपका: सहख्ययगुणाः। यथाख्यातविद्दारशुद्धिसंयतेषु उपशान्तकपायेभ्य; क्षीण- 
कपाया; सडख्येयगुणाः । अयोगकेबलिनस्तावन्‍त एवं, उपशान्तकपायेभ्यः सक्ख्येयगुणा 
इत्य्थ:। सयोगकेबवलिनः सहख्येयगुणाः। संयता5संयतानां नास्त्यल्पवहुत्वम्‌ । असंयतेपु 
सबंतः स्तोका: सासादनसम्यग्हप्रयः । सम्यम्मिथ्यादष्टयः सडख्येयगुणाः। असंयतसम्यरद : 
प्रयोड्सकबख्येयगुणाः, देवाद्यपेक्षया इत्यथः । मिथ्यारष्टयोडनन्तगुणाः । 

* दशनानुवादेन चक्चुदंशनिनां काययोगिवत्‌ , सामान्यवदित्यर्थ: । अवधिद्शनिनाम- 
वधिज्ञानवत्‌ । केवलदश निनां केवलज्ञानिवत्‌ । 

"“लेश्यानुवादेन कृष्णनील्कापोतलेश्यानामसंयतबत्‌ । तेजःपद्मलेश्यानां सबंतः 
स्तोकाः अभ्रमत्ताः प्रमत्ताः संख्ययगुणाः । संयताउइसंयतसासाद नसम्यग्ट ष्थ्यसंयतसम्यरह- 
ट्रीनां पल््चेन्द्रिययन । शुक्ललेश्यानां सबंतः स्तोफाः ' "उपशमका: ?*११०६। क्षपकाः 
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१ षटखं०> अ० १९७-२१५। र क्रोधमानकपायाणाम्‌ आ०। क्राधमानमायालोंभ-- 
व० । ३ यपु उप-आ०, ज०। ४ विद्यपाधिकार: आ०, द०, ब०,। ५ पदखं० अ० २१६- 
२४३ । ६ अयोगकेवरलिनः संख्य-आ०, द०, ब० | -अयागतत कथम्‌ ज० । ७ समदिताः तेमभ्यः 
आ>, दु०, ब०, व०, ज० ! ८ पटखे० अ० २४४- २८५ | ४, पषटस्० अ० २८६-२८९ । 
२१० पटखें० अ० २९०-३२७। ११ “उपदमकाः: आ>०>, द०, व०, ज० पुस्तकेंपु नारित। 


४२ २२९६ आ०, ब>, द०, ज० । 


'९६ तस्वाथंकृत्तो [ १।८ 
संख्येयगुणाः "२९५०। सयोगिकेवलिनः संख्येयगुणाः ८९८५०२। अभ्रमत्तसंयताः संख्येय- 
गुणाः २९६९९०१०३ । प्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः '५५३९2२०६ । संयताइसंयताः संख्ये- 
यगुणाः, शस्यव्म- ध्यापेक्षया। सासादनसम्यग्श्ट्रयो5संख्येयगुणाः | सम्यम्मिथ्यारश्यो5- 
संख्येयगुणाः । मिथ्याहष्टयो5संख्येयगुणाः । असंयतसम्यग्दष्टथो 5संख्येयगुणाः 
५५ २भव्यानुवादेन भव्यानां सामान्यवत्‌ । अभव्यानामल्पवहुत्य॑ नास्ति । 
5सम्यकत्वानुबादेन क्षायिकसम्यग्ट्ष्टिपु सबेतः स्तोकाश्चत्वा( उपशमकाः । इतरेर्षा 
"प्रमततान्तानां सामान्यवत्‌। ततः संयताउसंयताः संख्येयगुणाः । असंयतसम्यग्हृष्टयो 5स- 
कस्येयगुणा: । “क्षायोपशमिकसम्यम्टष्टिपु सबंतः स्तोकाः अप्रमत्ताः | प्रमत्ताः सब्ख्येय- 
गुणाः । संयताउसंयता असडख्येयगुणाः, तिय्यंगपेक्षया। असंयतसम्यग्दृष्टयो5सक्ख्येय- 
१० गुणाः। औपशमिकसम्यग्टष्टीनां सबंतः स्तोकाश्वत्वार उपशमकाः । अप्रमत्ताः सडख्येय- 
गुणाः । प्रभत्ताः सड-ख्येयगुणा: | संयता5संयताः असइसख्ययगुणाः । असंयतसम्यम्दष्टयो5- 
सकख्येयगुणाः । शेषाणां मिथ्याटशिसासादनसम्यस्टष्टोनां नास्त्यल्पबहुत्वम्‌ , विपक्षे एकेक- 
गुणस्थानप्रहणात्‌ । को5थः ? मिथ्यादष्टः सासादनो न भवति, सासादनसम्यग्दश्िस्तु 
मिथ्यादृष्टिन भवति यत: | * 
९५ *संज्ञानुवादेन संज्िनां चक्षुदेशनिवत” । चक्तुदेशनिनां काययोगिबत्‌ | काययोगिनां सा- 
मान्यबदित्यर्थ: । असंज्ञिनां नास्त्यल्पबहुत्वम्‌। ये न संज्ञिनो नाउप्यसंजशिनस्तेषां केबलज्ञानिवत्‌ । 
“आहारानुवादेन आहारकाणां काययोगिवत्‌ । अनाहारकाणां सबंतः स्तोका: सयोग- 
केबलिनः अयोगकेबलिन: " सडःख्येयगुणा:। सासादनसम्यग्टष्टयोडसडख्येयगुणा: | असंयत- 
सम्यग्टष्टयो5सकख्येयगुणाः । मिथ्यारष्टयो5नन्तगुणाः । एवं गुणस्थानानां गत्यादिषु मार्ग 
२० णा<न्वेषणा कृता । सामान्येन तत्र सूच्मभेदः आगमविरोधेनानुसतेब्यः"* । 
एवं स म्यम्द्शनस्य प्रथमत उद्दिष्टस्य हें तत्वाथे% द्वान॑ सम्यग्दशनम' १ इत्यनेन ५५ 
सूत्रेण तस्य-सम्यग्दशेनस्य लक्षणोत्पत्तिस्वामिविषयन्यासाधिगमोपाया निर्दिष्टा:। “तत्त्वा- 
थेश्रद्धानं सम्यग्दशेनम्‌” इति लक्षणम्‌। “तब्मिसर्गादधिगमाद्रा” '*इत्यनेनोत्पत्तिः । 
सम्यग्दशनस्वाभिनो जीवाउजीवादिपदाथों: सम्यग्दशनस्य विषयः | “त्ामस्थापनाद्रव्य- 


२५ भावतस्तन्न्यास:”  “प्रमाणनयेरधिगम:” “निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थि- 
तिविधानत!ः”” हृत्यनेन "3सूत्रेण अधिगमस्योपायः सम्यक्त्वप्राप्तुपायः | तथा “सत्सं- 
ख्याध्षेत्रस्पशनकोलान्तरभावाल्पबहुत्वे श्र” इति "*सम्यकत्वस्याधिगमोपायः । तत्सम्ब- 
न्वेन च सम्यर्दशनसम्बन्धेन जीवादीनां संज्ञापरिणामादि निर्दिष्टम्‌। “जीवा5जीवासव- 
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१२१२६ शा० | २ पटल अ० ३२८-३२९। ३ षटखं० अ० ३३०-३५४। ४ प्रम- 
त्तानाम्‌ू आ०। ५ क्षायोपशमिकाः सम्य-आा० , दू०, ब०, ज०। ६ षट्ख० अ० ३५५-३५७। 
७-दश्शनवत्‌ आ० । ८ षदखं० अ०३५८-३८२ । ९-केवलिनश्र आ०, दृ०, ब०,ज० । १० अनु- 
कर्तव्यः ब० । ९१ त०्यू० १॥२। १४ त० सू० १।३ | १३ त० ०सखू १५-७ | १७ स० सू० १८ । 


१९ ] प्रथमो5ष्यायः ४ 


बन्धसंवरनिजेरमोक्षास्तत्त्वम्‌' ! इति 'संज्ञा। अस्येब सूत्रस्य वृत्तो जीवादीनां निरुक्तिद्वा- 
रेण परिणामादि वेद्तिव्यम्‌ । द 
अथ सम्यरज्ञानं विचायते-- 


मलिश्रुतावधिसनःपय्येयकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ९॥ 
इन्द्रियेमंनसा च यथायथमथौन मन्यते मतिः | मनुतेडनया वा मति: । मनन॑ वा मतिः । 


९, 


श्रुतज्ञानावरणकर्म क्षयोपशमे सति निरूप्यमाणं श्रुयते यत्तत्‌ श्रुतम्‌ । ख्णोत्यनेन तदितिया 


श्रुतम्‌। श्रवण वा श्रुतम्‌ू । 'अवागघानं अवधिः । को5थे: ? अधस्ताद्‌ बहुतरबिषयप्रहणाद्व- 
धिरुच्यते । देवा: खलु अवधिज्ञानेन सप्तमनरकपस्येन्त॑ पश्यन्ति, उपरि स्तोक॑ पश्यन्ति, 
निजविमानध्वजदण्डपयन्तमित्यथ: । अवच्छिन्नविषयत्वाद्य अवधि: । को<थेः ९ रूपिलक्षण- 
विजक्षितविषयत्वाद्रा अबधिः । परकीयमनसि स्थितोडथ: *साहचरयोत्‌ मन इत्युच्यते। तस्य 
पर्ययर्ण *परिगमनं परिज्ञानं मनःपर्ययः। ननु तन्मतिज्ञानमेष; तन्न; अपेक्षामात्रत्यात्‌ , 
क्षयोपमशक्तिमात्रविजुम्भितं तत्केबर्ल स्वपरमनोभिव्यंपद्श्यते, यथा अश्र चन्द्रमसं पश्येति, 
तथा मनसि मनःपर्यंयः, अश्नव्यापि “मनोव्यापि। यज्निमित्तं बाह्येय अभ्यन्तरेण च 
तपसा मुनयो माग केबन्ते सेवन्ते तत्‌ केबलछम्‌। असहायत्वाद्वा फेवलम्‌ । 

प्रान्ते लभ्यते यतस्तदर्थ केवलस्य अनन्‍्ते ग्रहणम्‌ । मनःपय्येयस्य समीपे केवलअश्ञानं 
प्राप्यते तेन सनःपरय्येयस्य समीपे केबलस्य ग्रहणम्‌ । अनयोः प्रत्यासत्ति; कस्मात्‌ ? संयमे- 
काधिकरणत्वात्‌ । यथाख्यातचारित्रत्वादित्यथं: । केवलज्ञानस्य अवधिदुूरतरवर्त्ती कृूतः । 
तत्किमर्थम्‌ ? :दूरतरान्तरत्वात्‌। अवधिमनःपण्येयकेवलज्षानत्रयात्‌ परोक्षज्ञानं मतिश्रुतद्वयं 
पूर्व किमथंमुक्तम्‌ ? तस्य द्वयस्य “*सुप्रापत्वात्‌। मतिश्रुतानुपरिपार्टी हिं* श्रुतपरिचिता5लु- 
भूता बत्तते, सर्वेण प्राणिगणन तदूद्वयं प्रायेण प्राप्यते । ,मतिश्रुतपद्धतेः बचनेन श्रुतायाः 
सकत्स्रूपसंवेदनमात्र . परिचितत्वमुच्यते । अदशेषषिशेषतः पुनः पुनश्चेतसि तत्स्थरूप- 
परिभावनमनुभूतत्वं कथ्यते । मतिश्व श्रुतत्च अवधिश्व मनः पय्येयश्व केवलश्ब मतिश्रुताब- 
घिमनःपय्यंयकेवलानि। एतानि पश्च ज्ञान * भवतीति वेद्तिग्यम्‌ | एतेषां भेदा अग्रे वच्ष्यस्ते । 

अथ “प्रमाणनयेरघिगम:” इति सूत्र यत्पूबमुक्त) * तन्न प्रमाणं ज्ञानमिति केचन" * 
मन्यन्ते। केचित्तु** सप्लिकर्षः प्रमाणमिति मन्यन्ते। सश्निकर्ष इति कोडर्थः ९ *2इन्द्रियं 
विषयश्च तयोः सम्बन्धः सन्निकषं: । तदुभयमपि निराकत्तु मू अधिकृतानामेब मत्यादीनां 
प्रमाणत्वसूचनार्थ सूत्रमिद्माहुः * *- 


१ श० सू० १।४ | २ अवधानम्‌ आ०, दु०, ब०, ज० | हे साहचर्यान्मन्यते मनः आा०, 
दृ०, ब०, व०, ज० । ४ परिणमनम्‌ आ०, थ०, दु०, अ० | ५ मनो5पि ब्यापि खा० । ६ दुरत- 
रत्वात्‌ आ०, दु०, ब०, ज०। ७ सुप्राप्यत्वात्‌ आ०, ब०, दृ०, ज०, । ८-पाटी श्रुत-भा०, दृ०, 
ब०, व०, ज०। ९ शानानि भमवन्तीति आ०, द०, ब०, ज०। २० ५० ८ | ११,बौदादयः | 
१२ नेयायिकादयः | १३ इन्द्रियविधयः तदु-ला० । १४ -दं प्राहुः आ०, ब०, दृ०, ज० । 

८ 


१० 


१५ 


२०- 


२. 


५८ तस्वाथवृत्तो [ ११० 


लत्प्रमाणे ॥ १० ॥ 
तत्‌ मतिश्रुतावधिमनःपर्य्य यकेवललक्षणं पद्चविध ज्ञान द्वे प्रमाणे मवतः न सन्निकर्षः 
प्रमाणम्‌ , ना5पीन्द्रियं अप्ताणमित्यर्थ: । 'यदि सन्निकपः प्रमाणम्‌ ; तहिं सूक्ष्माणां व्यबहि- 
तानां बिप्रकृष्टानाधओाथोनां ग्रहणाप्रसड्रः स्यात्‌ । ते सूक्ष्मा व्यवद्ििता विम्रकृष्टाश्चा5थों 

५ इन्द्रियः सन्निक्रष्टु न शक्यन्ते | तेन तु सबज्ञत्वस्याभावः * स्यात्‌ | तत्कथम्‌ ? *यदिन्द्रियेन 
स|बन्नकृष्यते तन्न ज्ञायते, तेन स्वेज्ञभावो भवेत्‌ । इन्द्रियमपि प्रमाणं न “भवति, 
उक्तदोपत्वादित्यथ: । चहुरादीनां विषयों हि अल्पः, झ्ेयं तु अनन्तत्वादपरिमाणं यतः । 
सर्वेषामिन्द्रियाणां सन्निकपोभावश्व वत्तेते । कस्मात्‌ ? चक्षुमनसोरप्राप्यकारित्वात्‌ । 
“न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम्‌! | त० सू० १।९५ ] इति वचनाश्व । 

१० यदि ज्ञान प्रमाणं तहि फलछाभावः । अधिगमो हीष्टं फलं वतंते, न भावान्तरम्‌” | 
स चेत्‌ अधिगमः प्रमाणम्‌ ; न तस्याधिगमस्यान्यत्फलं भवितुमह ति। प्रमाणेन च फलवता 
भवितव्यम। सन्निकर्षे इन्द्रिये वा प्रमाण सति अधिगमो5थौन्तरभूतः फल युज्यते ; तन्न 
युक्तमू ; यदि सन्निकपः प्रमाणमर्थाधिगमः फलं तस्य' प्रमाणस्य दुष्ट (द्विछ्ठ ) त्वात्‌ 
तत्फलभूतेन अ धिगमेना5पि दुष्टेन (द्विप्ेन ) भवितव्यम्‌ू । कथं द्विछ्ठोदडघिगमः ९ 

१५ अर्थाधीनो यतः । आत्मनश्चेतनत्वात्‌ तत्रेव आत्मनि समवाय इति चेत्‌ ; न; ज्ञस्वभावा- 
भावे ज्ञायकस्वभावाभावे सर्वेषामर्थानामचतनत्वात्‌ । ज्षञस्वभावाभ्युपगयमोी वा आत्मनों 
भवतु ; तहिँ प्रतिज्ञाह्निस्तत भवति, तेषामचेतनत्वात्‌ । ननु चोक्त क्षाने प्रमाण सति 
फलाभाव इति यदाद्वतेनोक्त तन्नेष दोषः ; अर्थाधिगमे प्रीतिदशनात्‌ । ज्ञस्वभावस्यात्मनः 
कम्मंमलीमसस्य 'करणालम्बनात्‌ अर्थनिश्चये सति प्रीतिरुपजायते । सा प्रीति: फलमुच्यते । 

२० अथवा उपेक्षा अज्ञाननाशो वा फलम्‌। का उपेक्षा ? रागद्वषयोरप्रणिधानमुपेक्षा । अन्ध- 
कारसद॒शाज्ञानाभाव:, अज्ञाननाशों वा फलमित्युच्यते । 

प्रमिणोतीति प्रमाणम्‌ । “क्ृत्ययुटोउन्यत्रापि च'' [| कात० ४।५।९२ ] इति कतरि 
युद्‌ । प्रमीयते अनेनेति प्रमाणम्‌। “करणाधिकरणयोश्र”' [ कात० ४।५।९५ ] इति करणे 
युद्‌ । प्रमितिमात्रं वा प्रमाणम्‌ | भावे युट्‌ । इति व्युत्पत्तो परवाद्याह-किमनेन प्रमीयते 

२५ जेनः प्राइ-जीवाद्यर्थ: । यदि जीवादेरधिगमे प्रमाणं वर्तते तहिं प्रमाणाधिगमे अन्यत्ममाणं 

परिकल्प्यताम्‌ । तथा सति अनवस्था भवति। जेनः प्राह-नात्रानवस्था वर्तते । किंवत्‌ ? प्रदीप- 

बत्‌ | यथा घटपण्चछब्परणादीनां प्र्काशने प्रदीपो हेतुभवति तथा स्वस्वरूपप्रकाशनेडपि स 

एव प्रदीपः हेतुभवति, न प्रदीपस्य प्रकाशने प्रकाशान्तरं बिलोक्यते । एवं प्रमाणमपि स्वपर- 
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३२ द्रष्टव्यमू-स० सि० १।१०। २-भावात्‌ ज०, आ०, दु०, ब० । दे यतः 
आ०, दृ०, ब०, ज०। ४ भवेत्‌ आ०, दू०, ब०, ज०। ५-रम चेत्‌ आ>, दु०, ब०, 
ज०। ६ “तस्य हिष्त्वात्‌ तत्फलेनाधिगमेनापि द्विष्ठेन भवितव्यमिति अथादीनामधिगमः 
प्राप्नोति । >स० सि० १।१० | ७-भावाभावे सर्वे-भा०, दु०, ब०, ज०। ८-भ्युपगमे आ०, 
दु०, ब०, ज०। ५ कारणा-भा०, द०, ब०। 


११११-१२ ] प्रथमो उ८्यायः ५९, 


प्रकाशकमित्यवगन्तब्यम्‌। अवश्यमेष चेदमज्जीकत व्यम्‌ । किंवत्‌ ? प्रमेयवत्‌ | यथा प्रमेय बेते 
तथा प्रमाणमस्ति | यदि प्रमाणस्य “भाणान्तरं परिकल्प्यते तहिं स्वाधिगमुस्याभाषों भवति, 
प्रमाणं निज़स्वरूपं न जानाति । तथा सति 'स्मृतेरभावः स्यात्‌ , स्मृतेरभावात्‌ अ्यवहार- 
विच्छेदो भवेत्‌ । 
आधे परोक्षम्‌ । प्रत्यक्षमन्यत्‌” इवि वक्ष्यमाणभेदापेक्षया द्विबचननिरेशो वेदि 
तव्य; । स च द्विवचननिदें शो5परप्रमाणसंख्याबिच्छेदाथः 
“प्रत्यक्षश्वानुमानशञ्थ शाब्दशोपमया सह । 
अर्थापत्तिरभावश्र पट्‌ प्रमाणानि जैमिने: ॥१॥” [पडद० समु० श्छो० ७०] 
इति श्छोकोक्तोपमानाथोपत्तिप्रश्न तीनां प्रत्यक्षपरोक्षप्रमाणद्वयेडन्तभौवात्‌ । 


अथ प्रागुक्तपञ्चविधज्ञानस्य प्रमाणद्वयान्तःपतितस्य अनुमानादिप्रमाणकल्पनानिरासाथ १० 
प्रमाणयोभभे दमाह- 


आद्ये परोक्षम ॥ ११॥ 


आदो भवमाद्यम्‌ । आयम्व आयज्बव आये । मतिश्ञानश्ुतज्ञाने द्वे परोक्ष प्रमाणं 
भवति । “आद्य! इत्युक्ते प्रथभे । मतिश्रुतयोः प्रथमत्वं॑ कथमू ? सत्यम्‌; प्रथमं मतिक्ञानं 
तन्मुख्यम्‌ , तस्य समीपवत्तित्वादुपचारेण श्रुतमपि प्रथममुच्यते । द्विषचननिर्देशसामथ्योत््‌ १५ 
गोणस्यापि श्रतज्ञानस्य आयत्वेन प्रहणं वेदितव्यम्‌ । एतत्‌ श्ञानद्वयं परोक्ष प्रमाणं कस्मा- 
दुच्यते ? इन्द्रियानिन्द्रियाणि पराणि प्रकाशादिक च, आदिशब्दाद्‌ गुरूपदे ॥0४७:5 परम , 
मतिश्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमश्च परमुच्यते, तत्पर बाह्यनिमित्तमपेद्य- अक्षस्यात्मनः उत्पद्मते 
यत्‌ ज्ञानद्र॒यं तत्परोक्षमित्यच्यते “तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम' ! [त- सू० ११९४ ] 
“अ्तमनिन्द्रियस्य”' [ त० सू० २।२१ ] इति बाचनात । उप॑मानमागमादिक॑च प्रमाणं २० 
परोक्ष एव प्रमाणेडन्तभूतं ज्ञातव्यमिति । ., 38 

अथ कि प्रत्यक्ष प्रमाणमिति प्रश्ने सृत्रमिद्मुच्यते- 


प्रतद्यच्षमन्यत ॥ १२॥ 

अक्ष्णोति व्याप्नोति जानाति वेत्तीत्यक्ष आत्मा तमक्षमात्मानमवधिमनःपय्ययापेक्षया 
परिप्राप्तक्षयोपशर्म केवलापेक्षया प्रक्नीणावरणं वा प्रतिनियतं प्रतिनिश्चितं प्रत्यक्षम्‌ । अन्यत्‌ २५ 
अवधिमनःपय्यंयकेवलज्नानत्रय प्रत्यक्ष प्रमाणं भवति | 

अत्राह कश्रितू-अवधिदशेनं केबलद्शनमपि अक्षमेव आत्मानमेव प्रतिनियतं बतंते, 
तेन कारणेन तदपि प्रत्यक्ष वक्तव्यम्‌; सत्यम्‌ ; ज्ञानमित्यनुवत्तंते । *कस्मिन प्रस्तावे ज्ञान- 
मित्यनुबतंते ? “मतिश्रतावधिमनःपय्येयकेवलानि ज्ञानम्‌” [ त० सू० १९ ] इत्यत्र 
सूत्रे ज्ञानय्य ग्रहणं वत्तेते, तेन कारणेन दशेनस्य व्युदासः । दशेन न प्रत्यक्ष प्रमाणमित्यर्थः | ३० 


२ स्मृतेन भावः ता० । २ करस्मिश्रित्‌ आ०, द०, ब०, ज० । 


५ 


६० तस्वाथंकतो [ १४१३ 


)तस्मिन्नपि प्रमाणे सति विभद्ल्लाममपि अक्षमेष आत्मानमेव प्रतिनियतम्‌ , तेन कारणेन 
विभ श्ञानस्थापि प्रमाणत्वेन ग्रहणं आप्नोति; तदपि न प्रमाणम्‌ ; सम्यगित्यधिकारात्‌ | कासौ 
सम्यगधिकारो वत्तेते ९ “सम्यन्दश्नज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग/” [त० सू० ११] 
इत्यत्र सूत्रे सम्यक्शब्दस्य अ्रहणमस्ति, तेन कारणन विभज्ञज्ञानस्य प्रमाणत्वे(त्व)प्रतिषेधः । 
तेन सम्यकशब्देन विशेषणभूतेन ज्ञानं विशिष्यते, तेन कारणेन विभक्नज्ञानस्य निषेधः कृतो 
भयति, न प्रमाणमित्यथथः । विभज्जज्ञानं हि मिथ्यादशनोदयाद्धिपरीतार्थगोचरम्‌ , तेन कारणेन 
तन्न सम्यग्विशेषेण विशिष्टमू। 'अथेवं त्वं मन्यसे इन्द्रियव्यापारजनितं ज्ञानं खल प्रत्यक्षम , 
प्रतीन्द्रियव्यापार क्षानं परोक्षमेतत! एतसत्प्रत्यक्षपरोक्षयोलेक्षणमक्षुण्णं बेदितव्यमिति ; तन्न 
संगच्छते; तथा सति स्यक्षस्थ प्रत्यक्ष क्षनाभावों भवति | यदि इन्द्रियनिमित्तमेव ज्ञान प्रत्यक्ष 


० त्वया मन्‍्यते तथा *सति सबेक्षस्य प्रत्यक्षक्षानमेत न स्यात्‌ । न हि सर्वज्ञस्थ इन्द्रियपूर्वो5थौ- 


घिगर्मी भवति | अथ स्वेक्षस्य करणपूर्बकमेव ज्ञानं त्वया क#प्यते; तहिं सर्वज्षस्य असचुज्ञत्व॑ 

भवेत्‌। अथ सर्वज्षस्य मानसं ज्ञान प्रत्यक्षमिति त्व॑ मन्‍्यसे मनःप्रणिधानपूर्षकत्वात्‌; तह. 

ज्ञानस्य सर्व ज्त्वाभावो भवति । आगमात्‌ सर्वक्षस्य सिद्धिरिति चेत्‌ ; तद॒पि न ; आगमस्य 

प्रत्यक्ष ज्ञानपूव कत्वात्‌ । योगीप्रत्यक्षमपरमेव दिव्यज्ञानमस्तीति चेत्‌ त्व॑ मन्यसे; तदपि न 

घटते; योगिनः प्रत्यक्षत्वमिन्द्रियनिमित्ताभावाद्धवति “अक्षमश्षं प्रति यद्वत्तेते त्रस्यक्षम” इत्य- 

भ्युपगमात्‌ । ”किद् स्वज्षत्वाभावः प्रतिज्ञाहनियों तथ भवति । अलमतिप्रसब्जैन । 
अथेदानीं परोक्षक्षनस्य विशेषपरिज्ञानाथ सूत्रमिद्माहुः"-- 


मतिः स्छतिः संज्ञा चिन्ताउभिनियोध हत्यनथोन्तरम ॥ १३॥ 


मनन मतिः । स्मरणं स्मृति: । संज्ञान संज्ञा । चिन्तनं चिन्ता। अभिनिबोधनं अभि- 
निबोधः । इति एवंप्रकारा मतिक्ञानश्य पंय्योयशब्दा वेदितिव्या: | एते शब्दाः अकृत्या भेदेडपि 
सति रूढिबलान्नार्थान्‍तरम्‌ , मष्स्धिज्यर्थ खवेत्यर्थ:। यथा “इन्दतीति इन्द्र, शकनोतीति 
शक्र:, पुरं दारयतीति पुरन्दरः” इत्यादीन्दनादिक्रियाभेदेषपि शचीपतिरेबोच्यते तथा 
समभिरूढनयापेक्षया, अथोन्‍्तरे *सत्यपि मतिमंतिक्षानमेवोच्यते, मतिज्ञानावरणक्षयोपशमे 
अन्तरड्ननिमित्ते सति जनितोपयोगविषयत्वात्‌ । एतेषां मतिक्षानभेदानां " श्रुतादिष्वप्रवृत्तिवेतते । 
मतिश्ञानावरणः-योपंशमानेमित्तोपयोगं नातिक्रामन्ति । मतिस्मृतिसंज्ञाचिन्ताउभिनिबोधादि - 
भिर्यो5थोडभिधीयते स एक एवेत्यथः 4 तथापि भेद उच्यते | बहिरज्ञमन्तरद्ञग्वाथ परिस्फुटं 
यू आत्मा मनन्‍्यते सा अवपग्रहेहद्दावबायधारणात्मिका मतिरुच्यते । स्वसंवेदनमिन्द्रियज्ञानन्् 
सांव्यवह्दारिक  प्रत्यक्षम । 'तत! इति अतीतार्थग्राहिणी प्रतीतिः स्वृतिरुच्यते । तदेवेदं, तत्सह- 


१ ज्ञानेडपि । २ अर्थैकत्वम आ०, ब०, ज० । आय्रेकत्वम्‌ दु०। ३ तथा सबं-आ ०, द्‌०, 
ब०, ज०। ४ तुलना-स० सि० १।१२। ५-दं प्राहुः: भा०, ब०, दु०, ज० । ६ सत्पपि मतिज्ञान- 
आ०, दृ०, घच०, ज० । -भेदेन आ० द०, ब०, ज० | ८-तधास्तैयोंडर्थो-भा०, दृ०, ब०, ज० । 
०९५ यथा आ०, ब०, दृ०, ज०। 


१।१४ ] प्रथमोडथ्यायः ६१ 


शस्त्र इति प्रत्यभिज्ञानं संज्ञा कथ्यते । यथा अग्नि बिना धघूमो न स्थात्‌ तथा आत्मान बिना 
शरीरव्यापारवचनादिक न स्वादिति वितकणमूहनं चिन्ता अभिधीयते। धूमादिदशनादर्न्या- 
दिग्वतीतिरनुमानमभिनिबोध अभिधीयते । इतिशब्दात्‌ प्रतिभाबुद्धिमेधाप्रश्रतयो मतिश्ञान- 
प्रकारा वेद्तिव्या: । रात्रौ दिवा, वा5कस्माद्ठाह्मकारणं बिना “व्युष्टे' ममेष्टः समेष्यति” इत्येव॑- 
रूप यद्विल्लानमुत्पद्यते सा प्रतिभा अभिधीयते । अरथंग्रहणशक्तिबु द्धिः 'कथ्यते । पाठग्रहण- 
शक्तिमेंधा अभिधीयते । उक्तद्- 

“प्रतिरागमिका ज्ञेया बुद्धिस्तत्कालदर्शिनी । 

प्रज्ञा चातीतकालज्ञा मेधा कालत्रयात्मिका”  ॥ [ 

अथ मतिज्ञानस्य आत्मलाभे कि निमित्तमिति प्रश्ने सूत्र *सूचयन्ति- 
लद्िन्द्रिया निन्द्रियनिमित्तम ॥ १४ ॥ 


* तन्मतिज्लानम इर्द्रियानिन्द्रियनिमि त्तम्‌। इन्दति परमेश्वय प्राप्नोतीति इन्द्र: । आत्मत- 
स्वस्यात्मनः ल्लायकेकस्वभावस्य मतिज्ञानावरणक्षयोपशमे सति स्वयमथोन्‌ ग्रहीतुमसमथस्य 
यदर्थोपलब्धिलिड्> तदिन्द्रस्य लिड्लम इन्द्रियमुच्यते। अथवा, लीनमर्थ गमयति श्ञापयतीति 
लिक्गमिन्द्रियमुच्यते । आत्मनः सुच्मस्य अस्तित्वाधिगमकारक लिड्डमिन्द्रियमित्यथः । भग्ते- 
घूंमवत्‌ । इत्थमिदं स्पशनादिकरणम्‌ आत्मनो लिड्ढ वेदितव्यम्‌ । आत्मानं बिना लिझ्जमिन्द्रियं 
न भवतीति ज्ञातुः कतुरात्मनो5स्वित्वमिन्द्रियेग॑म्यते । अथवा नामकमण इन्द्र इति संज्ञा | 
इन्द्रेण नामकर्म्मणा "रप्र्ष्र (सृष्ट) इन्द्रियमित्युच्यते | तदिन्द्रियं स्पशनादिकमू। तदिन्द्रियं पद्न- 
प्रकारम- “स्पशनरप्तनघ्राणचल्षुःओ्रोत्रणि” [ त० स्ू० २।१५ ] इति वच्ष्यमाणसुत्रेण 
बच्यते । *अनिन्द्रियं मनः अन्तःकरणमिति पय्यौय*शब्दाः । ननु न इन्द्रियमनिन्द्रिय- 
मिति इन्द्रियप्रतिपेषेन मनसि इर्द्रियलिड्ले सत्यपि अनिन्द्रियशब्दस्य प्रवृत्ति: कथम्‌ ? सत्यम्‌ ; 
नअशब्द ईषदर्थ वत्तते। न इति को5थेः ? ईषत्‌। न इन्द्रियमनिन्द्रियम्‌ू , ईषदिन्द्रिय- 
मित्यर्थ:, यथा अनुदरा कन्या । यदि कन्या स्वेथा उद्ररहिता भवति तथा सा कथं जीवति ? 
तेन ज्ञायते अनुदरा ईषदुदरा कन्येति | ननु मन ईषदिन्द्रियं कथम्‌ ? सत्यम्‌ ; यथा इन्द्रियाणि 
प्रतिनियतदेशविषयाणि कालान्तरस्थायीनि च वत्तन्ते मनस्ताट्शं कथन्न ? अन्तःकरणग्व कथ- 
मुच्यते ? गुणदीपकविचारस्मरणादिब्यापारेषु मन इन्द्रियाणि नापेक्ष्यते यतः, 'चहुराद्वत्‌ बाह्येः 
पुरुषे: यतो नानु (नो) पलभ्यते तेनान्तर्गंत करणमन्वःकरणमित्युच्यते । इन्द्रियाणि चानिन्द्रि- 

इन्द्रियानिन्द्रियाणि । तानि निमित्तानि यस्य मतिज्ञानस्य तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ । 


१ प्रभाते । २-द्विरुच्यते आ०, ब०, दु०, ज० | ३ तुलना-*स्मृतिव्यतीतविषया मति- 
रागामिगोचरा । बुद्धिस्तात्कालिकी प्रोक्ता प्रज्ञा त्रेकालिकी मता ॥ प्रज्ञां नवनवोन्मेपशालिनीं प्रतिभां 
विदुः ।-काध्यद्‌ ० ए० ७। काव्यमी० १।४। ४ रचयति ब०। ५ “इन्द्र इति नामकर्मोच्यते तेन 
सष्टमन्द्रियमिति | -स० सि० १।१४ | ६ तदिन्द्रियमू आ०, दूृ०, ब०, ज० | ७-शब्दः 
आ०, ब०, दु०, ज० | ८ ना इत्युपठल-आ०, ब०, दृ०, ज० । 


ऊँ 


५० 


ब्‌० 


२५, 


कह 


१० 


६२ ठर्वार्थयत्तौ ( १११५-१६ 


ननु “अनन्तरस्य विधिः श्रतिषेधों वा”! [ पा” महा १२४७ ] इति परि- 
भाषासूत्रवलादिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तमिति सूत्रेणेव मतिज्ञानं लभ्यते, किमर्थ तत्‌'शब्दग्रह- 
णम्‌ ? *तच्छब्द इद्दाथमुत्तरसूत्रार्थद्ल ग्रृद्मते । यन्मतिः (ति) स्मृतिः (ति) संज्लाचिन्ता5भिनि- 
बोधबुद्धिप्रश्ञमेघादिपयोयदब्दवाच्यं ज्ञानं तद्‌ इन्द्रियानिन्द्रियुनिमित्तम्‌ । तदेव अवग्रहेद्दा- 
बायधारणा अपि मतिज्ञानं भवति । अन्यथा प्रथम ज्ञानं मतिस्मृत्यादिशब्दवाच्यं इन्द्रिया- 
६निन्द्रियनिमित्तं * श्रुतम , अवग्रहेह्दवायथारणा अपि श्रुतमित्यनिष्टोडथे उत्पद्मते | ततः कार- 
णात्‌ अवग्रह्मदि इन्द्रिया3निन्द्रियनिमित्त स्मृत्यादि अनिन्द्रियनिमित्तमिति बेदितव्यम । 

अथ मतिकज्ञानस्योत्पत्तिनिमित्त ज्ञातम्‌ | मतिज्ञानस्य भेदपरिज्ञानाथ? सूत्रमिर्दमाहुः- 


अबग्रहेहावायधारणा; ॥ १५॥ 


अवग्रहणमबग्रहः | ईहनमीहा अवायनमवायः । धारणं धारणा। अवग्रहश्चव ईहा च 
अवायश्व धारणा च अवग्रह्ेद्दवायधारणाः । एते 'चत्वारों भेदाः मतिज्ञानस्य भवन्ति | अब- 
ग्रह्दीनां स्वरूपं निरूप्यते । अवग्रहस्य प्राकूसन्निपातमान्रद धन” । अवप्रहस्तु मतिज्ञानस्य भेद: 
सन्निपातलक्षणद्शनानन्तरमाद्यग्रहणमवग्रह उच्यते । सन्निपातलक्षणं दशनं किम्र ? विषय- 
विपयिसश्निपाते सति दशेनं बवति। तत्पश्चादथंस्य प्रहणमवग्रह उच्यते, यथा 'चक्षुषा शुझु 


१० रूपमितिं ग्रहणमवग्रह । अवग्रहेण गहीतो यो5र्थस्तस्य विशेषपरिज्ञानाकाडक्षणमीहा कथ्यते, 


५ 


यथा यच्छुझं रूपं मया दृष्ठ तत्कि बलछाका-बकभायो आहोस्बित्‌ पताका-ध्वजा बतंते १ इति 
विशेषाकाडक्षणमीहा । तदनन्तरमेषा उत्पत्ति निपतति पक्षि ( क्ष )विक्षेपादिक करोति, तेन 
झायते-इयं बलाकेव भवति, पताका न भवति । एवं याथात्म्यावगमनं वस्तुस्वरूपनिधोरण- 
मवाय उच्यते । अवेतस्य 'सम्यकपरिज्ञातस्य यत्कालान्तरे5विस्मरणकारणं ज्ञानं सा धारणेत्यु- 
ज्यते । यथा या बलाका पूव्ौद्द मया दृष्टा संवेयं बछाका वतेते। एबंविधं धारणालक्षणम्‌ । 
अवग्रहेह्दावायधारणानामुपन्यासक्रमो विहितः । को5र्थः ? उत्पत्तिक्रमः कृत इत्यर्थः । 

अथ अवग्रहादीनां चतुणो' मतिज्ञानभेदानं प्रभेदपरिज्ञानाथ' सूत्रमिदमाहुः- 

बहुबलुविधक्षिप्रानिःखतानुक्तधुवाणां सेतराणाम्‌ ॥ १६॥ 

अवग्रहेह्यावायधारणाः क्रियाविशेषाः क्रियाभेदाः प्रकृताः प्रस्तुताः । “तदपेक्षो5यं कर्म- 
निर्देशों विषयनिरदेशः । अवग्रह्द्यः बह्ादीनां सेतराणां बिषये भवन्तीत्यथेः । बहुशब्दोडन्न 
संख्याबाची बेपुल्यवाची च वेद्तिव्यः | संख्यावाची यथा एको द्वो बहबः। बेपुल्यवाची 
यथा बहुः कूरः , बहुः सूपः | बहुश्व॒ बहुविधश्थ बहुप्रकारः, छ्षिप्र॑ थ अचिरम्‌ , अनिःसतग्् 


असकलपुद्ठलः, अलुक्तद्व अभिप्राये स्थितम्‌ , भू वन्न निरन्तरं यथार्थप्रहणम्‌ , बहुबहुविध- 





१ तच्छब्दग्रहणार्थभू-भा०, ज> । तच्छब्दग्रह इद्ाथंमु-द०, ब०। र -त्तम्‌ अवग्र- 
आा०, ब०, द०, ज०। र३न-ज्ञापना-ज० । ४-दं प्राहु: आ०, ब०, दृ०, ज० । ५-मार्थ ग्रहणम्‌ 
भा०, ब०, द० ज०, घ०। ६ बलाभायां ब०। ७>-क्रम इत्यर्थ आ०, द०, ब०, ज०। ८ तद- 


 पेक्षया आ०, ब०, द०, ज०। ९ ओदनः । 


[| १।१७ प्रथमो5ध्याय:ः ६३ 


क्षिप्राउनिःसतानुक्तभ्‌ बाणि, तेषां बहुबहुविधक्षिप्राइनिःसतानुक्तथ् बाणाम्‌ । कथम्भूतानाम्‌ २ 

सेतराणां प्रतिपक्षसहितानाम्‌ । तेनायमर्थः-बहूनामयग्रहः तद्तिरस्याल्पस्यावम्रहः । बहुविध- 

स्यावग्रहः तत्प्रतिपक्ष भूतस्य एकविधस्यावग्रहः । ज्षिप्रेणावग्रहः तदितरेण चिरेणावप्रह:। अनिः:- 

सृतस्यावग्रह: तदितरस्य निःसृतस्यावगप्रहः । अनुक्तस्यावग्रहः तद्तिरस्योक्तस्यावग्रहः । धुषस्या- 

बग्मह: तद्तिरस्य अभुवस्यावग्रहः । एबमवग्रहो द्वादशप्रकारः। तथा ईह्वाउपि द्वादशप्रकारा । 

तथा अयायोउपि द्वादशप्रकारः । तथा धारणा$पि द्वादशप्रकारा । एवं द्वादशचतुष्के अष्टचत्वा- 

रिंशत्‌ भेदा भवन्ति । साष्र"बलरू पड़्भिरीन्द्रियंगुणिता अष्टाशीत्यधिका द्विशती भवति। 
तत्र बह्नबग्रहादयः पट्प्रकाराः । षण्णां प्रभेदाश्व ज्ञानावरणक्षयोपश्मभ्रकषीदू भवन्ति। अल्पेक- 
विधचिरनिःसतोक्ताभ बाः षडितरे भ्रकारा: ज्ञानावरणक्षयोपशमस्याप्रकषोत्‌ %योपंशंमसा- 
त्राद्‌ भवन्ति । अत एवं कारणात्‌ बह्नादीनामशितत्वादादो ग्रहणम्‌। “यच्चार्चितं हयो;” 

[ कात० २।०।१३ ] इति वचनात्‌ ! 


ननु बहुपु बहुत्वं वत्तंते, बहुविधेष्वपि बहुत्वमस्ति कस्तयोरविशेषः" ? सत्यम्‌ ; 
एकप्रकारनानाप्रकारविहितो5रित भेद: । ननु सकलपुद्टलनिःसरणान्निःसतम्‌ , उत्तत्नाप्येव॑- 
विधमेव, अनयोरपि निःसृतोक्तयोः कः प्रतिविशेषों बतंते १ . सत्यम्‌ ; अन्योपदेशपू्णेक 
यद्‌ ग्रहर्ण तदुक्तमुच्यते । स्वयमेव परोपदेशमन्तरेणेब कश्चित्‌ प्रतिपद्यते तदूप्रहणं निःसृत- 
मुच्यते। केचित्‌? क्षिप्रनिःसत इति पठन्ति । त एवं >व्याख्यान्ति-श्रोत्र न्द्रियेण शब्दमब- 
गृह्ममाणं मयूरस्य कुररस्य “वेति कश्चित्‌ प्रतिपद्यते । अपरस्तु स्वरूपमेष प्रतिपद्यते । 
मयूरस्येवायं “शब्दः अथवा कुररस्येबायं शब्द इति *निद्धॉरयति स निःसंत उच्यृते। 

ननु प्र वावग्रहस्य धारणायाश्र को विशेषः ? कर्मणः क्षयोपश्चमलब्धिकाले निर्मेलपरि- 
णामसन्तानेन यः क्षयोपशमः प्राप्तस्तेन “प्रथमसमये यादहशो5वग्रहः सज्लातः ताद॒श एव द्विती- 
यतृतीयादिष्वपि समयेष्बवग्रहो भवति, तस्मादवग्रह्मान्यूनाधिको न भवति स भू बाउवग्रहः 
कथ्यते | यदा काले तु विशुद्धसंड्किष्टपरिणामानां मिश्रणं भवति तस्मिन्‌ काले यः कर्मणः क्षयो- 
पशमी लब्धस्तस्मात्‌ क्षयोपशमात्‌ संजायमानो5बग्रहः कदाचित्‌ बहूनां भवति, कदाचिद्ल्पस्य 
भवति, कदाचिद्‌ बहुविधस्यावग्रद्दो भवति कद्षचिदेकविधस्यावप्रद्दो वा भवति, एवं न्यूनाधिको 
उवग्रहो अभ्रूब उच्यते। धारणा तु अवग्हीताथानामविस्मरणकारणमिति भ्र्‌ वाउबग्रहधा- 
रणयोमहान भेदो वत्तते । 

अथ यद्यवग्रहादयो बह्ादीनां विषयाणां स्वीकत्तोरों भवन्ति तह बह्ादीनि विशेषणानि 
कस्य भवन्तीति प्रश्ने उत्तरमाहू--- 


अथेस्थ ॥ १७॥ 


१-शेषः एक-आ०, ज० । २-तुलना-स० सि० १।१६। ट  व्याख्यास्यन्ति | आ०। 
४ वेति प्रति-भा०। ५ राब्द इति द०, ब०, च०, ज०, ता० । ६ निधारयति खा०। ७ प्रथमे 
सम-क्ञा०, ज०, द्‌०, थ०। 


५ 


«*ब 
ही 


१५ 


२० 


२५ 


६४ तस्वार्थवृत्तो [ १११८-१९ 


स्थिरः रथूलरूपः 'चच्ुरादीन्द्रियाणां ग्राह्मो विषयो गोचरो गम्य इति यावत्‌ वस्तुरूपो5थे 
उच्यते | द्रव्यं बा5थ जच्यते। तस्यार्थस्य बह्लादिविशेषणविशिष्टस्य अवग्रहेद्दवायधारणा भवन्तीति 
सम्बन्ध: । किमथंमिदं सुत्रमुच्यते यतः बहादिरथ एवास्ति ? सत्यम; मिथ्यावादिकल्पना- 
निषेधा्थ सुत्रमिदमुच्यते । 'केचिन्मिथ्यावादिन एवं मन्यन्ते । एवं किम्‌ ? यद्‌ रूपरस- 


५ गन्धयर्णशब्दाः पत्च गुणाः इन्द्रियं) किल *सन्निकृष्यन्ते, तेषां गुणानामवग्रहणमिति। तम्न 


सहुच्छते ; रूपादयों गुणा अमूत्तींः, ते इन्द्रियसब्निकर्प न प्राप्लुबन्ति3 । यदि न प्राप्लुबन्ति 
तहिं 'मया रूप दृष्टमू, गनधो मया आधघ्रातः”ः इति न घटते ; इयक्ति पयोयान्‌ अथेः, 
अरय्यते या पयोयेः यः सोडर्थ! द्रव्यम्‌, तस्मिन्‌ द्वव्ये इन्द्रियंः सन्निकृष्यमाणे तस्मात्‌ 
बतृब्यात्‌ रूप दीनामव्यतिरेके अप्रथक्त्वे रूपादिष्यपि संव्यवहारों युज्यते। न च॑ तथा 


१० सति सप्लिकषे; । 


अथ "अव्यक्तस्य बस्तुनो5वग्रह एबं स्यान्न च ईहादय इत्यथंग्रतिपादनाथ सूत्र- 
मिदसाहु :-- हे 
व्यञ्जनस्यावग्रह। ॥ १८ ॥ 
व्यझ्लनस्य “ अव्यक्तस्थ शब्दादिसमूहस्य अवग्रह एव भवति। स बह्वादिरिपो द्वादश- 


१५ विध: । चक्षुमनोरहितान्यैचतुर्मिरिन्द्रियः प्रादुभविता5ष्टचत्वारिंशतप्रकारो भवति । 


२० 


२५ 


पूर्वोक्ताउश्टाशीत्यधिकद्विशतमे लितः पदत्रिशदधिकर्त्रिंशतप्रकारों मतिज्ञानमद्समूहो भवति। 
किमर्थमिदं सूत्रम ? नियमाथमिदं सूत्रमू-व्यक्लननस्य अवग्रह एवं न ईहादयः । यथा 
नवशराबः “द्वित्रिजछकणः सिक्तः सन्‌ नाद्रीभमवति, स एवं शराघः पुनः पुनः सिच्यमानः 
शनेः “शनराद्रीभवति छिद्यति, तथा श्रोत्रादिभिरिन्द्रियं: शब्दादिपरिणताः पुद्ढलाः “द्वि[त्रा|- 
दिपु क्षणेषु गृह्ममाणाः न व्यक्तीभवन्ति, पुनः पुनरवग्रहे सति तु व्यक्तीभवन्ति। अतः 
कारणात्‌ यादद व्यक्तोउ्वगप्रहो न भवति ताबद व्यञ्जनावग्रह एबं । उत्तरकाले तु व्यक्तस्य 
अवप्रहेद्दावआायधारणा अपि भवन्ति | तहिं **सूत्र एबकारो ग्रहीतव्यः। कथम ? “व्यश्लनस्य 
अवग्रह ए१4! इति सूत्र विधीयताम। सत्यम्‌ ; *सिद्धे विधिरारभ्यमाणो नियमार्थ एव । 
“सिद्धे सति आरम्भो नियमाय” [ ] इति बचनात्‌ । 
अथ सर्वेन्द्रियिष. व्यप्पनाउबग्रहे प्रसक्ते इन्द्रियद्रयनिषेधार्थ सूत्रमिदमुच्यते-- 
न चक्तुरनिन्द्रियाम्याम ॥ १९॥ 
चहछुश्व अनिन्द्रियं च चह्ुरनिन्द्रिये, ताभ्यां चक्ुरनिन्द्रियाभ्याम्‌ | चचछुषा आनन्द्रिल्‍०५ 
व मनसा व्यक्लनावग्रहों न भवति । यतः कारणादप्राप्तमर्थ अविदिक्क॑ युक्त सन्निकर्ष विषये 


5बस्थितं बाह्यप्रकाशाभिव्यक्त चकुरुपछभते । मनश्व अप्राप्तमुपछभते इति कारणात्‌ चक्षु 


ननीकमननन»न-+ “० “वाल >++०7०--६९०७२०००७७.५५०-००- जलक-++ +>+-८+“++++-+---“++ «+-+-७+---७«+>७०+०-._ ५४ जय मका०ेकर»०> 


१ बेरोषिका: | रे संकृष्यन्ते आ०, द०, ब०, ज० । ३े-वन्ति तहि सा०। ४ द्रव्यात्‌ 
इन्द्रियाणाम-ता०, ब० । ५-क्तवस्तु-भा०, ब०, दृ०, ज०। ६ अव्यक्तशब्दसमूहस्य आ०, द्‌ ०, 
घ०, ज० | ७ द्विजलल-आ०, द०, ब०, ज०। ट८ सार्द्रीभवति ज० | सनन्‍्नाद्रीमवति आ०, 
द०, ब० | -राद्रभ-ता०। ९ द्विब्यादि-ता० । १० सूज्रेण आ० । ११ विघेरा-आ०, ब०, ज० | 








१।२० ] प्रथमो 5ध्याय: ६५७ 


में नसोः व्यक्लनावग्रहों न भवति । चक्षुषो5प्राप्यकारित्यं कथमबसीयते ९ आगमायुक्तितश्व । 
को5सावागमः ? 

“पुईं सुणोदि सं अपुड् पुणवि पस्सदे रूवं । 

गंधं रसं च फासं बद्ध पुद्ं वियाणाहि ॥” [ ] 

कासो युक्ति: ? चक्षरप्राप्यकारि । कुतः ? रपृष्टानवम्रहयत्‌ । यत्‌ चक्ुषा स्पष्ट तन्ना- ५ 
बगृहातीत्यथं:। यदि च्षुः प्राप्यकारि स्यात्‌ तहिं रपष्टमझ्ननं त्वगिन्द्रियवत्‌ तदबगृह्लीयात्‌ । 
न चावगृह्याति। चच्ुः रफ़्ष्ट बस्तु नेक्षत इत्यथं:। ततः कारणात्‌ मनोवत्‌ चक्षुरप्राप्यकारीति 
वेदितव्यम्‌ । तेन कारणेन चक्षुम॑नसी द्वे वजयित्वा स्पशेनरसनघ्राणश्रोश्रन्द्रियाणां चतुणोमपि 
व्यज्जना5वग्रहो भवत्येव । तत इत्यायातमू--इन्द्रियाणामनिन्द्रियस्य च अथौडवग्रहः सिद्ध: । 

अथ लक्षणतो भेदतश्व मतिज्ञानं ज्ञातम्‌ । श्रुतज्ञानस्य लक्षणं भेदप्रभेदाश्व॒ वक्तव्या १० 
इति प्रश्ने सूत्रमित्युचु:- * 


अले मलिपूव दव्यनेकद्वादशमेदम ॥| २० ॥ 


श्रवर्ण श्रुतं ज्ञानविशेष इत्यथं, न तु श्रवणमात्रम्‌ । यथा कुश लु॒नातीति कुशछं 
रूढिवशात्‌ परय्यंवदानं शक्षेम इत्यथंड, न तु कुशस्य लबनभ । तथा श्रवण श्रुतमित्युक्ते 
श्रवणमात्र॑ न भवति, किन्तु ज्ञानविशेषः । को5सो ज्ञानविशेषः ? मतिपूबम्‌, मतिः पूर्व १५ 
निमित्तं कारणं यस्य तन्मतिपूर्वम्‌। पुरयति श्रमाणत्वमिति पूर्बमिति व्युत्पत्तः। अथवा 
मतिः पूर्वोक्तलक्षणा पूर्वी* यस्य तन्मतिपूर्व मतिकारणमित्यर्थ: । ननु कारणसदशं काय 
भवतीति कारणात्‌ श्रुतमपि मतिरेब ; तदेकान्तिकं न भवति ; चक्रचीबरद्वरदण्डादिकारणो 
घटः न चक्रचीवरद्वरद॒ण्डात्मको भवति, चक्रादो सत्यपि घटाभावात्‌। सत्यपि मतिज्ञाने 
वचक्षुरादिके बलवच्छ तावरणकमादययुतस्य जीवस्य श्रुतज्ञानाभावात्‌ | श्रुतज्ञानावरणक्षयो- २० 
पशमग्रकर्ष सति श्रुतज्ञानमुत्पग्मते । तेन कारणेन मतिज्ञानं श्रुतज्ञानस्य निमित्तमात्नं 
वत्तते, नतु भ्रुतज्ञानं मत्यात्मकं बतंत इति वेद्तिव्यम्‌ । 

अत्राह कश्चित-श्रुतज्ञानं किलानादिनिधनं भवर्धिरुच्यते, तत्तु मतिपूर्वम्‌ । 
मतिपुवकत्वे श्रुतस्य श्रुताउभावः प्राप्नोति, यदादिमत्‌ तद॒न्तवत्‌ , तेन कारणेन पुरुष- 
प्रारव्धत्वात्‌ श्रुतज्ञानस्य न प्रामाण्यम्‌ ; सत्यम्‌; द्रव्यक्षेत्रकाछादी समप्पेणे श्रुतज्ञानमनादि- २५ 
निधन बतेते, चतुर्थकालादो पूबंबिदेहादी कल्पादिपु च श्रुतस्य सबंसामान्यापेक्षणात्‌। न 
हि. केनचित्‌ पुरुषेण कचित्‌ क्षेत्रे कदाचित्‌ काले केनचित्‌ प्रकारेण श्रुतज्ञानं कृत बतंते। 
द्रव्यादीनामेव विशेषापेक्षया श्रुतज्ञानस्य आदिरिन्तश्व घटते । यतो *ब्ृषभसेनादयो द्रव्यभूताः 
ते: श्रुतज्ञानस्य आदिः कृतः । “वबीराह्नजान्तविशेषापेक्षया श्रुतस्यान्तः सद्भच्छते। तेन श्रुतं 
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१ आव० नि० गा० ५ | पश्चसं० २६८ | * स्पष्ट &णोति शब्दमस्पृष्ट पुनरपि पद्यति 
रूपम | गन्ध रसश्च स्पर्श बढद्धं स्पष्ट विजानाति ॥” २ पूबम्‌ ज० | ३ चक्षुरादिजन्ये । 
७9 गणधराः | ५ वीरांगजानवि-भा० । 

ध 


५१० 


५५ 


न्ीण 


२० 


६६ तच्त्वार्थवृत्तो [ १२० 


मतिपूर्बमित्युच्यते । यथा अह्ुरः खलु बीजपूर्यकों भवति। स चाहुरः सन्‍्तानापेक्षया 
अप रबीजापेक्षया अनादिनिधनः कथ्यते । 

वेदाभिप्रायं जेनः खण्डयति । अपौरुषेयत्वं प्रामाण्यकारणं न भवति" | यतः अपोौ- 
रुपेयः शब्दो5पि नास्ति। येन पुरुषेण वेदाः कृताः स पुमान्‌ भवद्धिन स्मयते । यदि वे दकृत्युमान्‌ 
भवद्धिन स्मय्यते तहिं वेदाः *किमकृता भवन्ति ? तत्न दृष्टान्तः, यदि चोयपरदारायुुपदे!?- 
शस्य कत्तो न स्मयते तहिं तदुपदेशोडपि अपोरुषेयः, तस्यापि प्रामाण्यप्रसक्नी भवति । न च 
वेदो5कृत्रिम: । तथा चोक्तम-- 

“वेदे हेतुं तु काणादा वदन्ति चतुराननम्‌ । 

जेनाः कालासुरं बौद्धाथाएटकान्‌ सकला! सदा ॥ १ ॥” [ ] 

पौरुषेयस्य श्रुतस्यानादिनिधनस्य॒ध ॒प्रत्यक्षादेः प्रामाण्ये सति को बिरोधो वत्तेते, 
न कश्वित्‌ विरोध इत्यथः । े 

अत्राह्द कश्चित्‌-प्रथमसम्यक्त्वोत्पत्तिकाले मतिश्रुतयोयुंगपदुत्पत्तिभबति कथं मतिपूर्य 
श्र॒तमिति ? सत्यम्‌ ; सम्यक्त्वस्य समीचीनत्वस्य ज्ञाने तदपेक्षत्वात्‌ सम्यक्त्वापेक्षत्वात्‌ , 
श्रुतस्य “आत्मछाभः-उत्पाद: क्मवान्‌ * इति कारणान्मतिपूबेकत्वव्याघाताभावः । तथा चोक्तम-- 


“कारणकज्जविहाणं दीवपयासाण जुगवजम्मे वि। 
जुगवं जम्मेबि तहा हेऊ णाणस्स सम्मत्त" ॥” [ आरा« सा० गा? १३ | 


“यत्सम्यकत्वं तन्मतिज्लानं वेदितव्यम्‌ , मानसव्यापारादिति । 

ननु मतिपूर्व॑ श्रुतमिति श्रुतलक्षणं न घटते। कस्मात्‌ ? यतः श्रुतपूवमपि* श्रुत 
भवति | तथथा शब्दपरिणतपुद॒लस्कन्धात्‌ स्थापितवर्णपद्वाक्यादिभावात्‌ चक्ुरादिगोचराश्र 
आय॒॑ श्रुतविषयभावमापज्नात्‌' ” अव्यभिचारिणः श्रुतात्‌ श्रुतप्रतिपत्तिरेति। यथा विहितसझ्ूतो 
जन: घटात्‌ जलधारणादिकाय्य सम्बन्ध्यन्तरं प्रतिपद्यते धूमादेरग्न्यादिद्रव्यव॒त्‌ । अस्यायमर्थ:- 
घट इत्युक्ते घकारटकारबिसगोत्मकं शब्द मतिज्ञानेन प्रतिपद्यते । तदनन्तरं घटातू-घटशब्दात्‌ 
घटाथं श्रुतज्ञानेन प्रतिपद्यते । तस्माद॒पि घटाथीत्‌ जलधारणादिकाय श्रुतज्ञानेन प्रतिपय्यते । 
तथा चक्षुरादिविषयादू धूमादेस्तश्नापि धुमदशनं मतिज्ञानम्‌ | तस्मादग्निविषयज्ञानं श्रुतज्ञानम्‌ । 


१-ति अन्ञा० | ३ किन कृत आ० | ३-देशकर्ता ज० | ४ “चोर्याद्रुपदेशस्थास्म- 
यमाणक त्कस्य प्रामाण्यप्रसज्ञात्‌ ।-स० सि० प्‌ृ० ४८। “तस्मादपौरुषेयत्वे स्यादन्योडप्यनराश्रयः । 
म्लेब्छादिव्यवहाराणां नास्तिक्यवचसामय्रि ॥ अनादित्वाद भवेदेवं पूर्व॑संस्कारसन्ततेः । तादशे5पौरुषेयत्ते 
कः सिद्ध 5पि गुणों भवेत्‌ ॥-प्रमाणबा० ३४२४५-४६ । अष्टश०, अष्टस० पृ० २३८ । सिद्धिवि० 
१० ४०८। ७५ आत्मनो लाभः आ०, द०, ज०, ज० । ६ क्रमवान्‌ मति-आ०, द०, ब०, ज०। 
७ कारणकायविधान दीपप्रकाशयोयुंगपज्जन्मन्यपि । युगपञन्मन्यपि तथा द्ेतुर्शानस्थ सम्यक्त्वम्‌ ॥ 
८ तत्‌ सम्य-भा० , द०, ब०, ज० । ९ श्रुतपूर्वमित्यपि श्रुत भा० । १०-भावापन्नात्‌ आ० । 


बन ज+ 


१।२० ] प्रथमो 5ध्यायः र 


तस्मादपि दाहपाकादिकाय्य श्रुतमिति। एवं श्रुतात्‌ श्रुत॑ भवति, कथं मतिपूर्ब श्रतमिति 
घटते ? सत्यम्‌ ; श्रुतपूर्वस्य भ्रुतस्यापि मतिपूयकत्वमुपचर्य्यते । यस्माच्छू यात्‌ श्रुतमुत्पन्न॑- 
तच्छू _तमपि क्वचित्‌ प्रघट्टके मतिरित्युपचण्यते-व्यवष्चियते, तेन कारणेन मतिपू श्रुतमिति 
क्वापि न व्यभिचरति । हे 
पुनरपि कथम्भूतं श्रुतम्‌ ? थनेकद्वादशभेदम्‌ | द्वो भेदी यस्य तद्‌ द्विभेदम्‌। अनेके 
भेदाः यस्य तत्‌ अनेकभेदम । द्विभेदर्व॒ तत्‌ अनेकभेदद्व द्वयनेकमेदम्‌। द्वादश भेदाः यस्य 
तत्‌ द्वादशभदम्‌। द्वयनेकभेदत्व तत्‌ हादशर्भेद्ब द्वयनेकद्वादशभदम्‌ । अनया रीत्या 
एकत्र गृहीतो5पि भेदशब्द: अ्रिषु स्थानेधु प्रयुज्यते । अस्यायमर्थ:-श्रुतं पूर्बोक्तमतिपूर्व बि१- 
शेषणविशिष्ट &भिदमनेकभेदं द्वाएशभेदव्व भवति। तत्र अड्भनवाह्याड्रप्रविष्टभेदात्‌ 6िभेदम्‌ । 
तयोद्वयोर्भ दयोमंध्ये यदड्बाद्य॑ श्रुतं तदनेकभेदम्‌ , मुख्यवृत्त्या चतुदंशभदं प्रकीणकाभिधान- 
मित्यथ । यदड्रप्रविष्ट तत्‌ ददशभदम्‌ । 
ते के अन्न बाह्यश्रुतस्य भेदा इति चेत्‌ ? उच्यतेः | सामायिक सामायिकर्विस्तरकथक 
शास्त्रम ! १ | चतुविशतितीथ छुरस्तुतिरूपः स्तबः | २। एकतीर्थद्वरस्तवनरूपा वन्दना। ३। 
कृतदोषनिराकरणहेतुभूत॑ “प्रतिक्मणम्‌ । ४। चतुर्विधविनयप्रकाशक॑ वेनयिकम्‌ । ५। 
दीक्षाशिक्षादिसत्कम्मप्रकाशक॑ क्ृतिकम्म ।६। 'वृक्षकुसुमादीनां .दशानां भेदकथकं 
यतीनामाचारकथक भव दशवेकालिकम । ७। भिक्षुणामुपसगंसहनफलनिरूपकमुत्तराध्यय- 
नम्‌ । ८। यतीनां योग्यसेवनसूचकमयोग्यसेवने प्रायश्रवित्तकथकं॑ कल्पव्यवह्दारम्‌ | ९। 
कालमाश्रित्य. यतिश्रावकाणां योग्यायोग्यनिरूपक॑ कल्पाकल्पम । १०। यतिदीक्षाशिक्षा- 
भावनात्मसंस्कारोत्तमार्थगणपोषणादिप्रकटक॑ महाकल्पम्‌ । ११। देवपदप्राप्तिपुण्यनिरूपक 
पुण्डरीकम्‌ ।१२। देवाइनापदप्रातिहेतुपुण्यप्रकाशक॑ महापुण्डरीकम्‌ । १३। प्रायश्ित्त- 
निरूपिका *अशीतिका चेति | १४ | | 
'चतुईश प्रकी्णकानि आरातीयराचार्य्यें: कालदोषात्‌ संक्षिप्तायुमतिबलशिष्योपकाराथर्थ- 
मुपनिबद्धानि । अर्थतः तीथंकरपरमदेवप्रोक्तं सामान्यकेवलिग्रोक्त शव * श्र॒ुतं श्रुत्रा गणथरदेवा- 
दिभिः श्र॒वकेवलिभी रचितमज्जप्रविष्टशास््रार्थ ग्रहीत्वा आधुनिकेयंतिभी रचितमपि तदेवेद्मिति 
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१-विशेषेण विशिष्टमेदम्‌ भा०, दृ०, ब०, ज० । २ अद्जभवाह्मश्रुतभेदानां निरूपणाय द्रष्ट- 
व्यम-जयघ ० 7० ९७-१२१॥। ३ उच्यन्ते आ०, दृ०, ज० । ४-विषयकम ब० । ५ प्रतिक्रमर्ण 
चतुविधम्‌ | भा०, द०, ब०, ज०। ६ “विकाले अपराह्द स्थापितानि न्यस्तानि द्वमपुष्पकादीन्य- 
ध्ययनानि यतः तस्मात्‌ दशकालिकं नाम ।-दृश० नि० हरि० गा० १५, २०-२० | जयधज० प्र्‌० 
१२ दि० २। द्र मपुष्पादीनाम्‌ अध्ययननाम्नां स्थाने वृक्षकुसुमादिशब्दः प्रयुक्तः इति भाति। 
७ आशीतिका आ०, ब०, ज० । ८ प्रोक्तन्च श्रुत्वा भा०, द०, ब०, ज० | ९ निरुपयहीत-भा ०, 
निपण हीत ज० । नीपो घटः । 


ज्ञात्वा प्रकीर्णकलक्षणं शा््रं प्रमाणम्‌ , क्षीरसागरतोयं “नीपग्रहीतमिय । चतुदंशप्रकी्णक- २ 


(न 
नौ 


के 
दे 


श्ण्‌ 


० 


६८ तक्त्वार्थवृत्तो [ ११२० 


शाखप्रन्थप्रमाणं पद्चव्रिंशतिलक्षाणि श्रीणि सहस्राणि त्रीणि शतानि अशीत्यधिकानि श्लोकानां 
भर्वान्ति, 'पश्चदशाक्षराणि व २५०३३८० श्छोकाः अक्षराणि २५ । 

अन्जप्रविष्ट झासत्रं॑ हादशप्रकारमू । यत्याचारसूचकमष्टादशसहस््र पद प्रमाणमाचा- 
राहम्‌ू। १ । ज्ञानविनयच्छेदोपस्थापनाक्रियाप्रतिपादक्क पट्जिंशत्सहस्रपदप्रमाणं सूत्रकृताज़म्‌ 
। २ । पटद्रण्येकाशुत्तरस्थानव्याख्यानकारक॑ ह्वाचत्वारिंशत्पद्सहस्रप्रमाणं स्थानाहुम । ३। 
धर्मो5धर्मंलोक काशकजीबसप्तनरकमध्यबविलजम्बूद्वीपसर्वीर्थ सिद्धिविमाननन्दी श्वर द्वीप धापि का - 
तुल्येकलक्षयोजनप्रमाणनिरूपक॑ भवभावकथक॑ चतुःपष्टिपद्सहस्राधिकलक्षपदप्रमाणं 
समवायाहृम । ४ । जीवः किमस्ति नास्ति वा इत्यादिगणधरकृतप्रश्नपष्टिसह्स्रप्रतिपादकम- 
ष्टाविंशतिसहमस्राधिकद्विलक्षपदप्रमाणा व्याख्याप्रज्ञप्तिः । ५। तीर्थिकृरणणघरकथाकथिका पट- 
पश्चाइशत्सहस्नधिकपश्चलक्षपदप्रमाणा ज्षावकथा । ६। श्रावकाचारप्रकाशकं सप्रतिसहस्रा- 
धिकैकादशलक्ष पद्प्रमाणमुपासकाध्ययनम । ७। तीथहुराणां* * प्रतितीथ दृश दश मुनयो भवन्ति 
ते तु उपसगोन्‌ सोढ वा मोक्ष यान्ति, तत्कथानिरूपकमट्टार्विशतिसहस्रा धिकत्रयोविंशतिलक्षप- 
दप्रमाणमन्तक्द्दशम । ८। तीथंझूराणां प्रतितीथ दश दश मुनयो भवन्ति ते तु डपसग्गं 
सोदया पेश्चानुत्तरपदं प्राप्लुवन्ति, तत्कथानिरूपक चतुश्वत्वारिशत्सहस्राधिका&नवतिलक्षपद्‌- 
प्रमाणमनुत्त रीपपादिकर्द शम्‌ । ९ । नष्टमुष्य्यादिकप्रश्नानामुत्तरप्रदायक॑ पोडशस्हस्त्राधिकत्रिन- 
बतिलज्षपदप्रमाणं प्रश्नग्याकरणम्‌ | १० । कमंणामुद्योदीरणासत्ताकथक चतुरश्षी तिलक्षाधिक- 
कोटिपदप्रमाणं विपाकसूत्रम" । ११ । 

४टष्टिबादनामघेयं द्वादशमड़ तत्पम्नप्रकारं भवति । परिकर्म (१) सूत्र (२) 
प्रथमानुयोग ( ३ ) पूकंगत ( ४ ) चुलिका (५) भेदात्‌ । तेषु *पद्नसु विधेपु प्रथमं परिकर्म । 
तदपि पद्चप्रकारम-चन्द्रपक्नप्ति-सूय्यप्रश्प्ति-जम्बूद्रीपप्रज्ञप्ति-ट्वीपसागरप्रज्ञप्ति-व्याख्याप्रज्ञप्ति- 
भेदात्‌ । तत्र पद्नसु प्रज्ञप्तिपु मध्ये पद्खसहस्राधिकपटत्रिंशल्लक्षपद्प्रमाणा चन्द्रायुर्ग ति- 
विभवप्ररूपिका चन्द्रप्रज्षप्ति: | १। तथा सूय्योयुगंतिविभवनिरूपिका त्रिसह्राधिकपदश्चलक्ष- 
पदप्रमाणा सूर्यप्रज्ञप्तिः ।२। जम्बूद्रोपवण नाकथिका पंवचर्विंशतिसहस्राधिक त्रिलक्षप द- 
प्रमाणा जम्बूद्रीपप्रश्नप्ति! । ३ । सब द्वीपसागरस्वरूपनिरूपिका पटत्रिशत्सहस्राधिकद्ठापव्चा- 
शल्लक्ष पदप्रमाणा द्वीपसागरप्रश्ञप्तिः। ४। रूप्यरूप्यादिषटद्रव्यस्वरूपनिरूपिका षटत्रिंश- 
त्सहस्नाधिकचतुरशी तिलक्षपद्प्रमाणा व्याख्याप्रज्ञप्ति: । ५ । एवं परिकर्म पव्चप्रकारम्‌ | 

जीवस्य कत्तु त्वभोक्तृत्वादिस्थापक भूतचतुष्टयादिभवनंस्योद्वापकमष्टाशीतिलक्ष पद- 


१ द्रष्टव्यम-जयघ ० ए० ९३ ढठि० २। २-मसाणभवभाव-आ०, ब०, दू०, ज० । ३ प्रति- 
दश मुनयो भवसन्ति आ०, ब०, ज०। ४-दशाह्म ब०। ५ एतेषां छक्षणानां पदसंख्यायाश्र 
विशेषतुलनाथ द्रष्टव्यम्‌ -ब० दी० सं० ए० ९९-१०७ । जयध० प्र० ए० ९३-९४-१२२-१३२। 
६ दृष्यिवादस्य विशेषस्वरूपपरिशानाय द्रष्टव्यम्‌ -घ० टो० सं० ए० १०८-१२२। जयध० प्र० 
वृ० ९४-९६, १३२-१४८। ७ पत्चवि-भा०, ब०, दृ०, ज० । ८-स्योत्थापफ -भा०, ब०, ज०, 
ता०। उच्छेदकमित्यर्थ: । 


११२० ] प्रथमो5ष्यायः ६९ 


प्रमाणं सूत्रम्‌। त्रिषष्टिशलाकामहापुरुषचरित्रकधथकः "पशत्थसहख्रपदप्रमाणः प्रथमानुयोगः । 

'चतुददेशपू्च स्वरूप पूबंगतम्‌ । तत्न बस्तूनामुत्पादव्ययभोव्यादिकथ् कोटेपंद्प्रमाणर- 
त्पादपुवम । १। अज्ञानामग्रभूतार्थ निरूपक॑ पण्णवतिलक्षपद्प्रभाणमग्रायणोयपूर्षम्‌ | २। 
श्बलदेववासुदेवचक्रवत्तिशक्रटीथक्लरादिबलवर्णकं सप्ततिलक्षपद्प्रमाणं वीयौनुप्रबादपूर्ष मं । ३ । 
जीवादिबस्त्वस्ति नास्ति चेति श्रकथक पष्टिलक्षपद्प्रमाणमस्तिनास्तिप्रबादपूर्षम्‌। ४ । अष्ट- 
ज्ञानतदुत्पत्तिकारणतदाधारपुरुषप्ररूपकमेकीोनकोटिपदत्रमाणं श्ञानप्रवादपूर्षमम्‌ । ५। बर्णस्थान- 
तदाधारद्रीड्द्रियादिजन्तुबचनगु प्तिसंस्कारप्ररूपकं पडधिककोटिपदप्रमाणं सत्यप्रबादपूर्ष म्‌ । ६ । 
ज्ञानाद्यात्मककत्तु त्वादियुतात्मस्वरूपनिरूपक षड्विंशतिकोटिपदप्रमाणमात्मप्रवादपूर्षम्‌ । ७। 
कम्मबन्धोद योपशमोदी रणानिर्जराकथकमशी तिलक्षाधिककोटिपदप्रमाणं कम्संप्रवादपुर्णेमू । ८ । 
द्रव्यपय्यौयरूपप्रत्याख्याननिश्चलनकथक॑ चतुरशीतिलक्षपद्प्रमाणं. प्रत्याख्यानपुबं म्‌ । ९ । 
पद्चशतमहाविद्या: सप्तशतक्षुद्रविद्या अष्टाज्रमद्ानिमित्तानि३ प्ररूपयत्‌ दशलछक्षाधिककोटि- 
पदप्रमाणं विद्यानुप्रवादपूर्व मू। १० । तीर्थज्वूरचक्रवर्ततिबलभ; वासुदेवेन्द्रादीनां पुण्यव्यावर्ण कं 
पडविंशतिकोटिपदप्रमाणं कल्याणपूर्वम्‌ । ११। “अष्टाड़वेद्यविद्यागारुडविद्यामन्त्रतन्त्रादि 
निरूपक त्रयोदशकोटिपदप्रमाणं प्राणावायपूर्वमू । १९। छन्दो5लक्षारव्याकरणकलानिरूपक 
नवकोटिपदश्रमाणं क्रियाविशालपूर्वम्‌ । १३। "निवोणपदसुखहेतुभूत॑ साधेद्वादशकोटिपद्‌- 
प्रमाणं लोकबिन्दुसारपूय म्‌ । १४ । इति चतुदंश पूव्राणि। 

थमपूर्व दश वस्तुनि | द्वितीयपूर्व चतुर्दश वस्तूनि। उतीयपूर्ष अष्टो बस्तूनि। 
चतुर्थपूर्व उड्ादश वस्तूनि । पद्चमपूर्व द्वादश वस्तूनि । षष्ठपूर्वेडपि द्वादश बस्तूनि । सप्तमपूर्ष 
डश वस्तूनि। अष्टमपूर्व बिंशतिवस्तूनि। नवमपूर्वे त्रिंशद्वस्तुनि । दशमपूर्ष पद्चदश 
बस्तुनि। एकादशे पूर्वे दश वस्तूनि | द्वादशे पूर्व5पि दश वस्तूनि। त्रयोदशे पूर्वडपि दश 
वस्तूनि | चतुद्देशे पूर्वडपि दश वस्तूनि । एवं सवोणि ,बस्तूनि पद्चनवत्युत्तरशतं 'भवन्ति। 
एकेकस्मिन वस्तुनि विंशति विंशति प्राभ्वतानि भवन्ति। एवं प्राभ्ृतानां नवशताधिकानि 
त्रीणि सहस्नाणि वेदितव्यानि | ३९०० ।' 

&तीयस्मिन पूर्व यानि चतुदंश वस्तूनि कथितानि तेषामिमानि नामानि *वेद्तिव्यानि- 
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१-सहसप्रमाण: ता० । २ बलदेवचक्रवति तीय -भा०, दु०, ब०, ज० । बलदेववासुदेवचक्र- 


वर्तितीर्थ-ब० । ३ “अन्तरिक्षमोमाज्जस्वरस्वप्नलक्षणव्यत्जनछिन्नानि अष्टो महानिमित्तानि ।” 

राज० १।२० । ४ “शब्यं शालाक्य कायचिकित्सा *भूतविद्या कोमारभुत्यमगदतन्त्र रसायनतन्त्रम्‌ 
वाजीकरणतन्त्रमिति ।” -सुश्रत० ए० १। ५ निर्वाणमुख -आा०, दृ०, ब०, ज० । ६ भवति आा० 
ब०, ज० । ७ “पुव्बंते अबरंते धुवे अदूधुवे चयणलद्धी अदधुवर्म परणिधिकप्पे अठ्ठे भोम्मावयादीए 
सबद्ठे कप्पणिज्जाणे तीदे अणागय-काले सिज्ञये बज्ञये त्ति चोइस वत्थूणि ।“-घ० दी» सं० शु० 
१२३ । “पूर्वान्त ह्परास्त ध्रुवमधुवच्यवनलब्धिनामानि । अधुवव सप्रणिधि चाप्यर्थ भीमावयाद्र च॥ 
सर्वार्थकल्पनीय ज्ञानमतीत॑ ल्वनागतं काल । सिद्धिम॒ुपराथ्थ च तथा चतुदंश वस्लूनि द्वितीयस्य ॥” 
->दुक्षम० प० ८-९ । 


७० तक्ष्वाथवृत्तो [ १॥२१ 


पूधोन्तः परान्तः भुबम्‌ अभ्रुवम च्यवनलब्धिः अभ्रवसम्प्रणिधिः अर्थ: भौमावयाद्यं सवौर्थ- 
कल्पनीय॑ ज्ञानम अतीतकाल; :ह्ा्रूजलः सिद्धि:उपाध्यश्वति (१) । न्यवनलब्धिनाम्नि वस्तुनि 
यानि विंशतिप्राभ्तकानि बतन्ते तेघु यज्नतुथ प्राभ्रृतं तस्य ये चतुबिशतिरनुयोगास्तेपामिमानि 
नामानि' -कृतिः वेदना स्पशन कम्मं प्रकृति: बन्धनं निबन्धन प्रक्रमः अनुपक्रमः अभ्युद्यः 
५ मोक्ष: सहक्रम: लेश्या लेश्याकर्म्म लेश्यापरिणामः सातमसातं दीघ हस्व॑ भवधारणीयं 
पुद॒लात्मा निधत्तमनिधत्तम सनिकाचितमनिकाथितं कम्म॑स्थितिक पश्चिमस्कन्धः । अन्नाल्प- 
बहुत्वं पत्वविंदतितमो5घिकारः 'चतु(बशत्यनुयोगानां साधारण: । तेन सो5पि चतुबिशतितम 
एब कथ्यत इति चतुर्देशपुवाधिकारः समाप्त: । एवं ह्वादशे अद्भे चत्वारोडधिकारा गताः । 
हदानीं पच्चमा5थिकारःः प्रोन्‍्यत । साडपि प्चप्रकार:-जलगताचूलिका-स्थलगता- 
१० चूलिका-मायागताचूलिका-आकाशगताचूलिका-रूपगताचुलिकाभदात्‌ । तत्र जलस्तम्भनजल- 
वर्षणादिदेतुभूतमन्त्रतन्त्रादिप्रतिपादिका >5शताधिकनञशीतिसहस्ननवलक्षाधिकद्धिकोटिपदप्र- 
माणा जलगता चूलिका ।१। तथा स्तोककालेन वहुयोजनगम नादिह तुभूतमन्त्रतन्त्रादिसिरू- 
पिका पूर्बोक्तपदप्रमाणा स्थल्षगता चुलिका । २ । इन्द्रजालादिमायोत्पादकमन्त्रतन्त्रादिनिरूपिका 
पूर्वोक्तपदप्रमाणा मायागता चूलिका ।३। गगनगमनादिहंतुभूतमन्त्रतन्त्रादिप्रकाशिका 
१५ पूर्वोक्तपदप्रमाणा आकाशगता' चूलछिका | ४। सिंहव्याघ्रगजतुरगनरसुरवरादिरूपविधायक- 
मन्त्रतन्त्राद्यपदेशिका पुर्वोक्तपद्प्रमाणा रूपंगता चूलिका चेति | ५। एवं प्चविधा चूलिका 
समाप्ता। द्वादशस्याड्भस्य दृष्टिबादनामधेयस्य परिकम्म-सूद्र-प्रथमानुयोग-पूर्व गत-चू लिकाभि- 
धाना: १थ महाविकाराः समाप्ताः । 
अन्न या पदें: सद्भया कृता तस्य पदस्य ग्रन्थसड्ड-थ। कथ्यते- एकप भ्वाशत्कोटयो अष्ट- 
२० छक्षाश्वतुरशीतिसदस्नाणि पट्शतानि साधकविंशत्यधिकानि अनुष्टपृर्गणितानि एकसर्मिन्‌ पदे 
भत्रन्तीति वेदितव्यम्‌। इत्येकपदप्रन्थसड्डाया ५१०८८४६२१ । इति पदम्न्थः, तथाक्षर 
( राण ) १६। इंहग्विवानि पदानि अज्ञपूर्वेस्थ श्रुतस्य कियन्ति भवन्ति ९ *कोटीनां शर्त 
द्वादशकोट्यूश्च” ज्यशीतिलक्षाणि अष्टपश्दार व्सहद्षाणि पदारंं पच्चपदाविकानि भवन्ति । 
अथ प्रत्यक्ष प्रमाणं त्रिविधम्‌। तत्न देशग्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ अवधिमेनःपय्येयश्व । सबबे- 
२५ प्रत्यक्ष केवलज्लानम्‌। तत्रावधि5विधः- भवप्रत्यय-क्षयोपशमनिमित्तभेदात्‌ | तत्र भवर्प्रत्ययो<- 
बधिरुच्यते-- 


भवप्रस्थथ 5वधिदेवत्रारकाणाम ॥ २१॥ 


२ द्रष्टन्यम-घ० दी०सं०्पू० १२५। दृशभ० प्र. ९ । २ कथ्यते आ०, ब०, दु०, ज० । 
३-घिककोटि -भा०, द०, ब०, ज० | ४-प्रतिरूपिका आः । ५-गुणतानि आ०, ब० | गनितानि 
ज० । ६ “बाझरुत्तरसयकोडी तेसीदी तह य होंति लक्खाणं + अट्वावण्णसहस्सा पंचेव पदाणि 
अंगाणं ॥" -गो० जी० गा० ३४९ | ७-श्र अशीति-सा० | ८-प्रत्ययावधिः आ० । 
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*आयुःकम्मं-नामकम्मोदियनिमित्तको जीवस्य पयोयः भव उच्यते । ईहम्बिधो भव३ २ 
प्रत्ययः कारणं हेतु्निमित्त यस्यावधेः स भवप्रत्ययः । ईहग्विधो5बधिदेषनारकाणां देवानां 
नारकाणाम्‌ । ननु एबंविधस्यावधे:' यदि भवः कारणमुक्त *तहिं कर्मज्तयोपशमः कारणं न 
भवति; सत्यम; भव: " प्रधानकारणं भवति यथा पक्षिणामाकाशगंम न भवकारणम्‌ , न तु शिक्षा- 
गुणविशेष आकाशगमनकारणं भवति । तथेव देवानां नारकाणां 'च ब्रतनियमादीनामभावेडपि ५ 
अवधिभंवबति, तेन कारणेन मुख्यतया भव एवा5बघे: कारणमुच्यते | क्षयोपशमस्त्ववधेः साधा- 
रणं कारणम्‌ , तत्तु गौणम्‌ , तेन तन्नोच्यते । अन्यथा भचः साधारणो बतते, स तु एकेन्द्रिय- 
बिकलेन्द्रियाणामपि विद्यत एवं तेषामप्यविशेषादबधेः प्रसड्रः स्यातू । तथा चर देवनारकेपु 
»प्रकषौ5प्रकर्षवृत्तिरवधिभंवति । देवनारकाणामिति अविशेषोक्ताबपि सम्यमग्दृष्टीनामेष अवधि- 
भंवति भिथ्यास्ष्टीनां देवनारकाणामन्येषाग्व विभद्गः कथ्यते । “अथ को5सौ 'प्रकषोडप्रकर्ष- १० 
वृत्तिरवधिरिति चेत्‌ ? उच्यते-" 'सोधम्मशानेन्द्रो प्रथभनरकपण्यन्तं पश्यतः | सनत्कुमारमा- 
हेन्द्रो &ितीयनरकान्तमीक्षेते । अद्यलान्तवेन्द्रो ठृतीयनरकपय्येन्‍्तमीक्षेते । शुक्रसहसरारेन्द्रो 
चतुर्थ नरकपय्यन्तं चिछोकेते । आनतप्राणतेन्द्रो पद्चमप्रथिवीपय्येन्तं निभालयतः । आरणा- 
च्युतेन्द्री पष्ठनरकपय्येन्त॑ विलोकयतः । नवग्रेवेयकोद्धवाः सप्तमनरकपय्यन्तं निरीक्षन्ते । 
अनुदिशानुत्तरा: सबलोक॑ पश्यन्ति | तथा " "प्रथमनरकनारका यौजनप्रमाणं पश्यन्ति | द्वितीय- १५ 
नरकनारका अधंगव्यूतिहीनं योजनं यावत्पश्यन्ति । तृतीयनरकनारका गब्यूतित्रयं पश्यन्ति । 
चतुर्थनरकनारकाः साउंद्विंगव्यूतिपय्यन्तं॑ पश्यन्ति । पश्चमनरकनारका द्विगव्यूतिपय्यन्तं 
पश्यन्ति । पष्ठनरकनारका: साद्धंगव्यूतिपय्यन्त॑ पश्यन्ति । सप्तमनरकनारका गब्यूति- 
पय्य॑न्तं पश्यन्तीति वेद्तिव्यम्‌ । 

अधथ क्षयोपशमनिमित्तोडत्रधिः कशथ्यते-- " २० 

क्षयोपशमनिमित्त: षड्विकल्पः शेषाणाम्‌ ॥ २२ ॥ 
कम्मंपुद्गलशक्तीनां क्रमवृद्धिः क्रमहानिश्व स्प्धक तावदुच्यते । अवधिक्ञानावरणस्य 
देशघातिस्पद्धकानामुद्ये सदि, सर्वघातिस्पंडेकानामुद्याभावः क्षय उच्यते, तेषामेव सबंघाति- 
स्पद्धंकानामनुदयप्राप्तानां सदवस्था उपशम उच्यते, क्षयश्वोपशमश्य क्षयोपशमो, तो निमित्त 
कारणं यस्याउबधेः स क्षयोपशमनिमित्त: । कतिभेदः ? पड्विकल्प: । एवंबिघो5बधिः २५ 
शेषाणां मनुष्याणां तिरश्वाद्व भवतीति वेदितव्यम्‌ । स चावधिः संज्ञिनां *४।5८१5॥:: भषति 
न त्वसक्षिनां नाप्यपयोप्तकानां भवति सामथ्योभावात्‌ ! तेषामपि सो5बधिः सर्बेषां न 
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१२ आयुपष्कम भा०, ब०, द० । २ भवप्रत्ययः खा० | ३-चपेयादिभ-सा० । ४ तहि क्षयो- 
आ०, ब०, ब०, दृ०, ज० | ५ भवः प्रधानं म-भा०, ब०, ज० । ६-गमनस्य प्रधानकारणं न तु 
आ०, ब०, द०, ज० । ७ प्रकपप्रवृत्तिर-आ०, ब०, द०, ज० । ८ अन्न को-ब० । अथ काइसौ 
दु० । ९ प्रकपप्रवृत्ति: जा०, ब०, दु०, ज० | १० महांबंध० गा० ११-१३ | ११ प्रथमनारका नर- 
कयो-आ ०, ब० ॥ -गो० जी० गा० ४२३ 
ब०, ज० | 


। १२ स्था देशघातिस्प्धकानामुदयाभावः भआ०, 


७२ तक्त्वाथवृत्ती [ १॥२३ 


भवति किन्तु यथोक्तसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रतपोलक्षणकारणसन्निधाने सति उपशान्तक्षीण- 
कर्म्मणामवर्धेरुपलब्धिर्भबति । तद॒ुपलब्धं। सर्वस्य क्षयोपशमनिमित्तत्वे सत्यपि यत्‌ क्षयोप- 
वामग्रहणं सत्रे कृत॑ तमथ्नियमार्थ झ्ञातव्यम । कोसी नियमः ? क्षयोपशम* एवं निमित्तं 
बत॑ते नः तु शेषाणां भवो निममित्तमस्ति । 

५५ ते के पडबिकल्पा इति चेद्‌ ? *डच्यते-अ नुगाम्यननुगामी वर्धमानों द्वीयमानो5वस्थितो- 
5नवस्थितश्चेति | कश्थित्‌ अवधिरंच्छन्तं भवान्तरं ”प्राप्लुवन्तमनुगच्छति प्रष्ठतों याति, सवितुः 
प्रकाशबत्‌ । १ | कश्विद्वर्धिनवानुगच्छति, तत्रेवातिपतति, विवेकपराड्मुखस्य प्रश्ने सत्या- 
देष्ट्रपुरुपषचन यथा तत्रेब्तिपतति, न तेनाग्र 'प्रव्त्यते । २ | कश्चिदवधिः सम्यर्दशनादि- 
गुणविशुद्धिपरिणामसशब्िधाने सति यावत्परिमाण उत्पन्नः तस्मादेंधिकाधिकों बद्धंते अस- 

५० हस्येयलोकपयेन्तम्‌, अरणिकाप्ठनिमंथनोद्भूतशुष्कपर्णोपवर्धमानेन्धनराशिप्रज्वलितहिरण्य- 
रेतोवत्‌। ३। कश्चिद्वधिः सम्यस्दशनादिगुणहान्या55त्तरौद्रपरिणामबृद्धिसंयोगात्‌ यावत्परिमाण 
उत्पन्नस्तस्माद्‌ द्वीयते अन्न लस्यासडख्येयभागों यावत, नियतेन्धनसन्ततिसंल्नव हिंज्वॉलाबत्‌ 
| ४। कश्चिद्वधिः सम्यग्दर्शनादिगुणावस्थितेः यावत्परिमाण उत्पन्नस्तावत्परिमाण एव 
तिष्ठति हानि वृद्धिस्थ न प्राप्नोति भवश्षयपयन्त केबछज्ञानोत्पादपयन्त वा, लावछनवत 

१५ । ५। कश्विद्वधिः सम्यग्द्शनादिगुणवृद्धिहानिकारणात्‌ यावत्परिमाण उत्पन्नस्तस्मान बधतें 
हीयते च, यावद्वद्धितव्यम्‌ यावद हातव्यं च, प्रभ्॑ननरयचोदितकमलकल्लोलवन । ६॥। एवं- 
“भेदा अवधेः देशावधेरेव वेदितव्या: । परमावधिसवीबधी विशिष्टसंयमोत्पन्नौ हानिव्ृद्धिरहितो 
ज्ञातव्यों | तौ तु चरमदरीरस्येब्र भवतः । ग्ृहस्थावस्थायां तीथक्ूृरस्य देवनारकाणाम्ल देशा- 
वधिरेब वेदितव्यः | 

२८ अथ मतःपय्ययज्ञानस्य प्रकारपूबक लक्षणमालक्षयति-- 

ऋजुविपुंलमती सनःपय्येयः ॥ २३ ॥ 
वाफायमनःकृताथ स्य परमनोगतस्य विज्ञयनात्‌ निवत्तिता पश्चाद्वालिता'" व्याघोटिता 
ऋणज्ची मतिरुच्यते, सरछा च मतिः ऋज्वी कथ्यते। वाक्कायमनःकृताथस्य परमनोगतस्य 
विज्ञानादनिवत्तिता न पश्चाद्वालिता न व्याघोटिता तत्रेव स्थिरीकृता मतिर्विपुला प्रतिपद्यते । 

२५ कुटिला च मतिः विपुला कथ्यते । ऋज्वी मतिर्विज्ञानं यस्य मनःपय्ययस्य स ऋजुमतिः । 
बिपुछा मतियस्य मनःपर्य्ययस्य स विपुलमतिः | तौ ऋजुबिपुलमती “पुंबद्धाषितपुंस्कानूड्‌ 
प्रण्यादिषु खियां तुल्याधिकरणे ।”” [का० सू० २,५।१८] | एकस्य मतिशब्दस्य विज्ञाताथे- 
त्वादग्रयोगः रूपे रूप प्रविष्टम्‌ । “सरुपाणामेकशेप एकविभक्तौ” [ पा० सू० १२६४ ] । 


१-न्तकम-आ०, ब०, द्‌०, ज० | २-मनि-आ० , ब०, दु०, ज० | ३े ननु आ०, ब०, ज० | 
४ उच्यन्ते आ०, ब०, द्‌ृ०, ज० । ५ प्राप्नुवन्ति आ>, ब०, दु०, ज० । ६ प्रवर्तते आ०, दु०, 
ब०, व०, ज० । उ-दधिको व-आ०, द०, ब०, ज० । ८ अग्नि | ९ पह्चमे-भा०, द्‌०, ब०, 
ता० | १०-द्वारिता ता० | 
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थग ऋजुश्व बिपुला च ऋजुबिपुल ताहरशा मती ययोसस्‍्ता ऋजुनिपुलमती । अमुना प्रकारेण 
प्नःपथ्ययों िप्रकारों भवति-ऋजुमतिः विपुलमतिश्चेति । मनःपय्येयरय २दः प्रोक्त: 
इृदानी लक्षणमुच्यते-वीयोन्तराय-मनःपणय्ययज्ञानावरणक्षयोपशमाह्रेपाड़नामलाभा- 
वष्टम्भान्‌ आत्मन: परकीयमनोरुब्धवृत्तिरुपयोगो मनःपयय उच्यते। श्रुतज्ञानव्याख्यानावसरे 
यथा श्रुतस्य मत्यात्मकत्वं निषिद्धं तथा मनःपययज्ञानस्यापि मत्यात्मकत्व॑ नाशछूनीयमिति । 
ऋतजुमतिमनःपय्ययः काल्मपेक्षया जघन्यतया जीवानां स्वस्थ च्‌ हर त्रीणि वा 
भवग्रहणानि गव्यागत्यादिभिनिरूपयात | उत्कर्षण सप्रभवग्रहणान्यप्र वा गत्यागत्यादिभि: 
प्रकाशयति । क्षेत्रतो जघन्यतया गव्यूतिप्रथक्त्वम्‌ । उत्कपँण योजनप्रथक्त्वस्य आश्यन्तरं 
प्ररूपयति न बहिः प्ररूपयति | बिपुलमतिमंनःपय्येयः कालापेक्षया जघन्यतया सप्राष्टानि (्ट) 
भवग्रहणानि प्ररूपयति । उत्कर्षेणासडःख्येयानि गत्यागत्यादिभिनिरूपयति । क्षेत्रापेक्षया 
जघन्यतया योजनप्रथक्त्वम । उत्कर्पेण मानुपोत्तरपव ताभ्यन्तरं प्ररूपयति, तद्बहिन जानाति । 
अथ मनःपरयेयज्ञानसदयोभूयो5पि विशेषज्ञानप॑रिज्षापनार्थ प्राहुः-- 
विशुद्धयप्रतिपाताभ्यां तद्िशेष। ॥ २४ ॥ 
मनःपय्ययज्ञानावरणकर्मक्षयोपशमादात्मनः प्रसन्नता विशुद्धिरुस्यते । संयमास्प्रच्य- 
बन॑ प्रतिपात:, न प्रतिषातः अप्रतिपातः | विशुद्धिश्च अप्रतिपातश्र विशुद्ध्यप्रतिपातों ताभ्यां 
विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्याम | विशुद्‌ ध्या अप्रतिपातेन च विशुद्ध रप्ततिपाताद्वा तद्रिशिप:-ऋजुम ति- 
विपुलमत्योवतिशेपा भवति | तत्र उपशान्तकपायस्य चारित्रमाहाधिक्यात्‌ संयमशिखरात पति- 
तस्य प्रतिपाता भवति। क्षीणकपायस्थ चारित्रमाहोद्रेकाभावादप्रतिपातः स्यात्‌। ऋजुमते: 
सकाशा2पुलमतिद्रव्यक्षेत्रकालभाबंबिशुद्धतरा भत्रति । कथमिति चेत्‌ ? उच्यते- यः 


सर्वावधिज्ञानन कार्मणद्रव्यानन्तभागोडन्त्यः प्रबुद्धः सो5न्त्यभागः पुनर्राप अनन्तभागीक्रियत, 


तेप्वप्यनन्तभागपु योडन्त्यो भागो बत्तते स ऋजुमतिना गम्यते, ऋजुमतेबिंपयों भवति। यः 
ऋजुमते: बिपयो भवति सो5पि भागोडनन्तभागीक्रियते, रेष्यप्यनन्तभागेपु योउन्त्यों भागः 
स विपुलमतेबिपयो भवति । एवंविधसूच्मद्रव्यपरिज्ञायकत्वात्‌ विपुलमतेद्रव्यक्षत्रकालतो 
विशुद्धिरुत्कुष्रा भवति । भावता विशुद्धिरतु सक्ष्मतरद्रव्यगोचरत्वादव ज्ञातव्या। भावशुद्धिरपि 
कस्मातू ? प्रकृष्ठक्षयापशम बिशुद्धियागातू । तथा अगप्रतिपातादपि विपुलमतिविशिष्टो भवर्ि, 
विपुल्मतिमनःपस्ययरवामिनां प्रवर्धमानचारित्रोद्यत्वात । ऋजुमतिस्तु प्रतिपाती भवति । 
कस्मात ? ऋजुमतिमनःप्य यज्ञानस्वामिनां कपायोद्रे कहीयमानचारित्रोदयुत्वास । 
अथाउवधिसनःपरण्य ययोति शेपप्रतिपाद ना थे सूत्रमिद्मुच्यते -- 
विशद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेम्योबवधिसनःपय्य यो! ॥२५५॥ 
विशुद्धिश्व॒ प्रसाद), क्षेत्रत्व भावप्रतिपत्तिस्थानम्‌ , स्वामी च प्रयोजकः स्वरूपकथकः, 
विपयश्वच झेयरस्त, विशेक्धिक्षेत्रस्यामिविषया:, तेभ्यो विशुद्धिक्षेत्रस्यामिविपयेभ्यः । 
अवधिश्व मनःपंययश्व॒ अवधिमनःपर्ययो, तयोरबधिमनःपय्यययो; । अवधिज्ञानस्य मनः 
| ५ -चास्त्रोदयात आ>, दु०, ६० । २ -ते श्रीमदुमास्वामिना आ०, ब०, दु० ज० | 
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७७ तत्त्वाथंवृत्तो [ १।२६ 


परयययश्लानस्य च विशेषों विशुद्ध्यादिभिश्चतुभिर्वे दितव्यः । तत्र अवधिन्नानात्‌ मनःपय्येय- 
ज्ञान विशुद्धतरं भवति सूक्ष्मबस्तुगोचरत्वात्‌ । श्वेत्रमवधेमनःपय्येयज्ञानाद्‌ बहुतरम, 
त्रिभुवनस्थितपुद्रलूपय्यौयतत्सम्बन्धिजीवपय्यायेज्ञायकत्वातू । मनःपययस्य क्षेत्रमल्पम , 
उत्कर्षण मानुषोत्तरशेलाभ्यन्तरवर्त्तित्तात । अवधिज्षाज़स्य “विषय “रूपिष्ववधे!” 
[त८सू« १॥२७] इत्यनेन वक्ष्यति। मनःपर्ययज्ञानस्थ विषय “तदनन्तभागे मन 'पय्य यस्य”! 
[ त० सू० १२८ ) इत्यनेन सूत्रण वक्ष्यति | 

स्वामित्वमुच्यते- मन:पय्येयो मनुष्येपूत्प्यते न देवनारकतियेक्षु । मनुष्येष्बपि 
गर्भजेषूत्पद्यते न सम्मूछनजेपु । गर्भजेष्वपि कम्मंभूमिजेपूत्पद्यते न त्वकम्मभूमि 
जेपु । कमेभुमिजेष्वपि पयोप्रकेपूत्पद्यते, न त्वपयोपकेपु । पयोप्रकेष्वपि सम्यग्ट- 


० प्रिपूत्पग्रते, न मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यस्ट्ष्टिसस्यम्मिथ्यादृष्टिपु । सम्यम्दष्टिष्वपि संयते- 


पृत्पच्यते, न त्वसंयतसम्यग्दश्टिसंयताउसंयतेपु । संयते/्बपि प्रमत्तादिपु क्षीणकपायान्ते 
पूत्प्यते, न सयोगकेबल्ययोगकेवलिपु । प्रमत्तादिष्बपि  प्रवद्धमानचारित्र पूत्पद्मते न 
हीयमानचारित्रेषु । प्रवद्धंमानचारित्रेष्वपि सप्तरविधान्यतम द्धिप्राप्तेपूत्पयते, "नानृद्धिप्राप्तेपु । 
ऋद्धिप्राप्तेष्यपि केपुचिदृत्पद्यते न सर्वेपु । तेन कारणेन बिशिष्टसंयमवन्तों मनः पय्ययस्य 
स्वामिनों भवन्ति । अवधिस्तु चातुगतिकेपु भवति । इति स्वामिभेदाद विशेषः 

मनःपय्ययज्ञानादनन्तरं केबलज्ञानलक्षणमभिधातुमुचितम्‌ । तद॒लड् थ॒ ज्ञानानां 
विषय निबन्धपरीक्षणं क्रियते । केवलज्ञानस्य तु लक्षणं “प्रोहक्षयाज्ज्ञानदशंनावरणान्तरा- 
यक्षयाच केवलम | ते सू« ५०। १] इति वद्ष्यति। तन्न ज्ञानविषयनिबन्धपरीक्षण 
मतिश्रु तज्ञानयोर्विषयनिबन्ध उच्यते-- 

मतिश्रतयोनियन्धो द्रव्येष्वसवेषयोयेषु ॥ २६ ॥ 

मतिश्र श्रुतञ्ब मतिश्रुते तयोम तिश्रुतयो: । निबन्धर्न निबन्धः विपयनियन्त्रणा विषय- 
नियमों विषयनिद्धोरणम्‌। द्रव्येपु जीवधम्मो5घर्मकालाकाशपुद्नलेपु । कथम्भूतेपु ? असबंपर्या- 
येषु अल्पपयोयसह्नितेषु मतिश्रुतविषययोग्यस्तोकपयोयसद्दितेषु । “विदश्वद्धि्षेत्रस्वामिविषये- 
भ्योज्वधिमनःपय्ये ययो:”” [ त> सू० १२५ ] इत्यतो विपयशब्दस्य ग्रहणं कत्तंव्यम । तत्न 
पम्नमी अन्न तु षष्ठी तत्कथं सम्बन्ध: ? “अथेवशाद्विभक्तिपरिणामः” [ ] 
इति बचनात्‌ पद्नम्याः पष्ठीव्वेन परिणमनम । 

ननु धम्मो5घम्मेकाछाकाशा अतीन्द्रिया,, तेषु द्रव्येपु मतिज्ञानं कथं प्रवरत्त ते 
मतिश्ञानस्य इन्द्रियजनितत्वात्‌ ? सत्यम्‌ ; अनिन्द्रियाख्यं करणं बतंते, तेन नोइन्द्रिया- 
वरणक्षयोपशमबलात्‌ तदूगप्रहणमवग्रहमदिरूप॑ न विरुध्यते । तत्यूबंक श्रुतज्ञानं तद्विषयेपु 
नोइन्द्रियवि षयद्रव्येपु स्वयोग्येषु प्रवत्तत इति । 
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-यशेयज्ञा- आ०, ब०, दु०, ब०, ज० | २ विषयः रू-आ०, ब०, द०, ज० | ३ -दिक्षी- 
भा०, दृ०, ब०, ज० | ४-पि व-भा?, ब०, दु०, ज० । ५ नानधघिंप्रा- ब०, दु० | 


११२७-३१ ] प्रथमो5ष्यायः ७५ 


अथा5वधिपविषयनिबन्ध उच्यते-- 
रूपिष्ववधे:; ॥ २७ ॥ 

नियमसूत्रमिदम्‌ । अस्यायमर्थ :---रूपिषु पुट्नलेषु पुट्रछसम्बन्धिजीवेषु च अवषेषिषय- 
निबन्नो भवति। “असर्वपयोयेषु! इत्यप्यन्र सम्बन्धनीयम्‌ , तेन स्वयोग्यपयोयेषु अल्पेषु 
पर्यौग्रेषु न स्वनन्तेषु पयोयेष्ववधिः प्रवत्तते । 

अथ मनःपययस्य विपयनिबन्ध उच्यते-- 

तदनन्तभागे सनःप्यंथस्थ ॥ २८ ॥ 

तस्य सव्वीवधिज्ञानगम्यस्य रूपिद्रव्यय्य यः पयोयस्तस्या5ननन्‍्तभागस्तद्नन्तभाग: 
तस्मिन्‌ तदनन्तभागे, गनःपय्येयरय विषयनिबन्धो भवति सूक्ष्मबिषयत्वात्‌ । अन्यत्र 
मनःपर्ययः प्रवत्तते, अपरेषु भागेषु प्रवर्तत इत्यथः । 

» अथ केव्रलज्ञानस्य विषयनिषन्ध उच्यते-- 

सर्वद्रव्यपयोयेषु केवलस्थ ॥ २९ ॥ 

द्रव्याणि च परयोयाश्व द्रव्यपयौयाः, सर्बे च ते द्रव्यपयोयाः सबेद्रव्यपयोयाः, तेषु 
सबंद्रव्यपयायेषु । सर्वेपु द्रव्येषु सर्वपु पयोयेषु च केवलस्य केवलज्ञानस्य विषय- 
निबन्धो भवति | जीवद्रव्याणि अनन्तानन्तानि ततोः्प्य॑नन्तानन्तानि पुद्लद्र॒व्याणि अणुस्क- 
न्वभेदयुक्तानि,  धम्मौ5धम्मोकाशानि, काल्श्वासडख्येयः, चतुर्णा त्रिकालसम्बन्धिनः 
पर्यायाः प्रथगनन्ता5नन्ताः । तेपु सर्वेपु द्रव्यपयोयेपु अनन्तमहिमकेवलज्ञानं प्रवष्तत इति। 

अथ पद्चज्ञानेपु कति ज्ञानानि एकस्मिन्नात्मनि युगपद्धवन्तीति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः-- 

एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुभ्ये; ॥ ३० ॥ 

एको55&तीय आदिरबयवो येपां तानि एकादीनि एरकप्रभ्ृतीनि ज्ञानानि। भाज्यानि 
याजनीयानि । युगपत्‌ समकाल्म | एकरिमन्नात्मनि आचतुभ्यः चत्वारि ज्ञानानि यावत्‌। 
एकस्मिन्‌ जीवे पद्च ज्ञानानि युगपन्न भवन्ति | एक ज्ञानं यदा भवति तदा केवलछज्ञानमेव, 
केवलज्ञानेन क्षायिकेन सह अपराणि चत्वारि ज्ञानानि क्षायोपशमिकानि युगपश्न भवन्ति। 
यदा द्रे ज्लाने युगपद्‌ भवतस्तदा मतिश्रुते | न्नीणि ज्ञानानि यदा युगपद्‌ भवन्ति तदा मति- 
श्रुताउवधिज्नानानि भवन्ति, अथवा मतिश्रुतमनःपय्येयज्ञानानि भवन्ति । यदा चत्वारि 
युगपद्‌ भवन्ति तदा मतिश्रुतावधिमनःपय यज्ञानानि भ॑वन्ति । । 

अथ मत्यादीनि ज्ञानान्येव भवन्ति आद्दोस्विदन्यथापि भवन्ति इति प्रश्ने सूत्रमिद्मुच्यते- 

मतिश्र्‌ ताउबधयो विपस्येयश्व ॥ ३१ ॥ 

मतिश्र श्रुतत्च अवधिगश्व मतिश्रुताउबधयः । एते त्रयश्लीणि ज्ञानानि विपयंयश्र 

मिथ्यारूपाणि भवन्ति । चकारात्‌ सम्यग्ल्लानरूपाणि थ भवन्ति । सम्यकशब्द आदावेबोक्तः 
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१ -प्यनन्तानि आं०, द०, ब०, ज० | 
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मत्यादिभी रूपादिग्रहण सत्यपि कारणविपययं भेदाभेद्विपययं स्वरूपविपययश्ोत्पादयति । 


++ 


९ तत्त्वाथवृत्ता | १३२ 

हा शी शा 6 5 ५ रे 
“सम्यग्दशनन्ानचारित्राणि मोक्षमागं: [| त* सू० ४१ |] इत्यत्र । तस्मादू ग्रह्दीत: 
सम्यकठाब्दः मतिश्रुताउवधिमनःपर्य यकेवलानि ज्ञानम सम्यमज्ञानं भवन्‍्ती (ती ) ति सम्बन्ध- 
त्ीयः । तस्मात्मम्यज्ञानाद बंपरीत्यं बिपय्ययो भवति-मिथ्यारूपाण्यज्ञानानि भदन्ति। किचन ? 
संरज:कटुकतुम्बिकाफलघृतश्षी रवतू । अन्न शुष्कतुम्बिकामध्यगतनिगतबीजाउबशिप्रवुक्किका 


, रज उच्यते, तस्मिन्‌ सति यदि दुग्ध ध्ियते तदा कटुक भवर्ति, तुस्चिकेइलिशाधिते* शत पयः 


कटुक॑ न भवति। तथा मिथ्यादशने विनप्टे सति जीवे मत्यादिज्ञाने स्थिते मिथ्याज्ञानं न भवति। 

ननू मणिकनकादया विष्ठासृदे पतिता अपि न दुष्पन्ति तथा मत्यादयाडपि; 
सत्यमू; मणिकनकादयोडपि विपारिणामकद्रव्ययाोंगे दुष्यन्त एवं, तथा मत्यादयो5पि 
मिथ्यादशनयाग दुष्यन्ति । 

“नन्वाधारदोपात क्षीरस्य विपय्योसा भवति, मत्यज्ञानादीनां स्वविषपयग्रहण विपयोसा 
न भवति, यथा सम्यग्टप्टि: पुमान चक्षरादिभिंवणीदिविपयान्‌ प्राप्नाति तथा मिथ्या- 
दृष्टिरपि चक्षरादिभी रूपादीन विपयानुपलछभते। यथा सम्यग्टष्टिः श्रुतज्ञानन रूपादीन 
विपयान जानाति परान प्रति प्ररुपयति थे तथा मिथ्यावरप्रिरपि श्रुतज्ञानेन रूपादीन जानाति 
परान प्रांत निरूपयति च। यथा सम्यग्ट्रप्ट: पुमान अवधिज्ञानन रूपिणः पदाथ्थोनबरति 
तथा मिथ्यादृष्टिरपि विभज्लज्ञानन रूपिणोडर्थोनवगर्छति केनचिट पन्यासे कूते तन्मत- 
निरासाथ भगवद्धिः सूत्रमुच्यते-- 

सदसतोरविशषाद्यरच्छोपलब्धरुन्मकत्ततत ॥ ३२॥ 

सच्च प्रशस्तं तच्वज्ञान्म, असच्च अप्रशरत मिथ्याज्ञानम्‌ सदसती, अधश सत 
विद्यमानम असन अविद्यमानम सदसती क्यों; सदसतो; । न बिशेषः अबिशेपस्तस्माद- 
विशेषान। यरुच्छया स्वेच्छया उपलब्बिरुपलम्भनं ग्रहणं यट्र॑च्छापलब्पिस्तस्था यदच्छा- 
पलब्ते! । उन्मत्त इब उन्मत्तत्रत । मतिश्रतावधीनां विपययः कस्माद्धवति ? सदसतोः सम्ब- 
न्धिव्वेनाविशेषात्‌ , अविशेषेण यबच्छोपलब्बर्बिपय्ययो भवति। अन्रायमर्थ:--मिथ्यादश- 
नादयात्‌ जीवः कदाचित सद॒पि रूपादिकमसदित्यज्ञीकरोति, करह्िचिद्सदपि रूपादिकं 
सदित्यध्यवस्यति । अन्यदा सद्‌ रूपादिक॑ सदेव मनुते, असद्‌ रूपादिकमसदेव अवेति। 
किंवत्‌ ? उन्मत्तवत्‌, पित्तोदयाकुलितबुद्धिवत्‌ । यथा पित्तोदयाकुलितमतिः पुमान्‌ 
निजमातरं निजभारययां मनन्‍्यते भायोश्थ मातरं यहच्छया मन्‍्यते। कदाचिन्मातर मातरमेत्र 
मन्यते भायां भायोमेव जानाति। लथा अश्वं गां मन्यते, गामश्वं सन्‍्यते। अश्यमश्वं गां 
गाद्ब मनन्‍्यते । तथाडपि तत्सम्यस्ज्ञानं न भत्रति । एक्माशिनिवोधिकश्रुतावधी नामपि 
रूपादिषु विपयेया भवति । तद्था कश्चिन्मिथ्यादशनपरिणाम आत्मनि स्थितः सन्‌ 


१ सस्ज-क- ब० । २ -तंतिथृतं आ०, ब०, द०। ३ -णामिक- आ5, छघ०, द०, ज० | 
७ -भिः रूपादीन जआा० , ब०, दृ०, ज॑>, च०। '९ -न्‌ प्ररू- आ०, द०, ज०। 
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कारणविपयंयस्तावद्धण्यते--रूपादी नां कारण केचिदेकममूत्त ब्रद्मलक्षणं कल्ययन्ति। 
क्चित्त नित्य प्रकृतिलक्षणं कल्पयन्ति । अस्ये प्रथिव्यादिज्ञातिभिन्ना:ः परमाणवः चतुगुणा- 
ख्रिगुणा द्विगुणा एकगुणा: सरशजातीयानां कायोंगां कारण भवयन्त्या त्या-)रम्भका: सच्नायन्त 
इति। अपने त्वेय॑ कथयन्ति यत्‌ प्रथिव्यप्तजोदायवश्थत्वारि भूतानि बणंगन्धरससपशाश्रत्वारो 
भोंतिकधमीः, एतेपामप्रानां ग्रथिव्यप्रे जोबायुवणंगन्धरसरपशोनां समुदयों परमाणरप्रकोा 
भवति । वंभापिकमते हि प्रथिव्यादिमहाभूतंश्रतुर्भिः रूपादिगुणेश्वतु्मिश्च एको रूपपरमाणु- 
रुत्पद्मते । स रूपपरमाणुरए्क उच्यते । अपर त्बं वदन्ति--प्रथिव्यप्ते जोवायवः काकेश्यादि- 
वत्वादि-इप्णस्वादिगमन.दिगुणा: परमाणन्रो जातिभिन्ना: कायस्यारम्भका भवन्ति--कारणं 
संज्ायत इत्यादिकः कारणबिपय्ययः । 
भदाभदतििपययस्तु नयायिकमते--कारणात कार्यमथान्तरभूतमेव । अन्थीन्तरभूतमेथ 
इति थे परिकल्पना चत्तते । 
स्वरूपविपरय यरतु मीमांसकमते साडख्यमते या। रूपादया निविकल्पा:। काडथ: 


सन्ति न सन्त्यत या? कि न्हिं ? तदाकारपरिणन विज्ञानमात्रमेव वत्तते, न तु विज्ञानमात्- 


स्थावलम्बन बाय वस्तु बतंते। एक्परेडपि परिकल्पनाभदा इृष्टेप्टविरुद्धाः प्रत्यक्षपरो- 
क्षत्रस्द्धा मिथ्यादशनोदयाव सख्ायन्ते । तान सश्चायमानान प्रवादिन;: कल्पर्यान्त | 
पु च प्रवादिनः श्रद्धानं जनयन्ति। तन कारणन तन्मत्यज्ञानं श्र॒ताज्ञानं विभन्ननज्लानं च 
स्थान । सम्यस्तरशन तु तक्त्वाथा धिगमे अ्द्धानमु' पाद्यात | तन सम्यग्दशनपूत्र क यद भवति 
तन्मतितान श्रुतज्ञानमव घिल्लानं व संबोभवीति । 
अथ द्विप्रकारशमाणकदेशा नया उच्यन्ते-- 
नेगससहम्ग्रहब्यधहार जुसूचर शब्दस मसमिरूढेयंस ता नया; ॥ ३३ ॥ 
नेक गस्छुतोति निगमा विकल्यः, निगमे भत्रा न्प्रामः। अभदतया वस्तुसमूह ग्रह्दा- 
तीति सझ्म्रह: । सह्यग्रटण ग्रहीतस्याथस्य भदरूपतया बरतु व्यवियतेडनेनेति व्यवहार: । 
ऋज प्राज्जलं सरलतया सृत्रयति तन्द्रयती ति ऋजुसूत्र: । शब्दादू व्याकरणान प्रकृतिप्रत्ययद्वारेण 
सिद्ध: शब्द: । पररपर णाभिरूद: सममिरूदः । एवं क्रियाप्रधानवेन भूयते एकम्मुतः । 
लेगमश्च सह्प्रहश्व व्यवहारश्च ऋजुसूत्रश्व शब्दश्व सममभिख्दश्य एचम्भूतश्च नंगम 
सदप्रहव्य :हारजुसूत्रशवद्सममिख्ढवंभूता: । एते सप्त नयाः। नयन्ति प्रापयन्ति प्रमाणक- 
दशानिति नया; । तेयां सामान्यलक्षणं विशेषलक्षणत्र वक्तव्यम्‌ | 
तत्र तावत्सामान्यछक्षणमुच्यते--जीवादावनेकान्तात्मनि अनेकरूपिणि वस्तुन्यविरोवन 


५ बदास्ति:। २ सांख्या:।। दे नंयायिकाः। ४ 'कामेट्ष्टद्रब्यकः  अधष्ट द्रव्याणि 
च््वारि मद्ाभूतानि ( प्रथिबी+जल+तजः+बात ) चलारिं भातिकानि ( गन्ध + रस + रूप + 
स्र्थ ) च।! -अभिधमेस ठी० २२२। < वेंशेषिका:) ६ संजायन्ते ता०। संशायते व०। 
७ कारणलार्थमर्था- ता, ब० | ८ -ते रूट आ०, ब०, द०, ज२। ५ -अंमेद- ता० । 
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८ तस्वाथवत्ता [ १३३ 


प्रतीत्यनतिक्रमेण द्वेल्वर्पणान द्रव्यपयोयाद्रपणान्‌ साध्यविशेषयाथात्म्यप्रापणप्रवणप्रयोगो नय 


उच्यते | अध्यायमर्थ:--साध्यविशपस्य नित्यत्वा$नित्यत्वादेः याथःव्म्यप्रापणप्रवणप्रयोगी यथा- 


वस्थितस्वरूपेण प्रर्शनसमथ्थव्यापारों नय उच्यते । ज्ञातुरभिप्राय इत्यर्थः | स नयो द्विप्रकारः।- 
द्रव्याथिक-पयोयार्थिकभदात्‌ | द्रव्यं सामान्यमुस्सगग अनुवृत्तिरिति यावत्‌, “द्वव्यमर्थों विषया 
यस्य स द्रव्यार्थिक: । पर्यौयो विशेष: अपबादो व्यावृत्तिरिति यावत्‌ , पंथ्यौयो5र्थों बिषयो 
यस्‍्य स पयोयार्थिक: । तयोबिकल्पा नेगमादयः । नंगमसछः्रहव्यवहाराखयो नया द्रव्या/थंका 
वेदितव्या: । ऋजुसू त्रशब्दसमभिरूढ बम्भुताश वस्वारे। नया: पर्यायथिंका ज्ञानीयाः । 

इृदानीं नयानां विशेष्ञक्षणमुच्यत । अनभिनिवृत्ताथ:-अनिष्पन्नाथे:, सद्डूल्पमात्र- 
ग्राही नेगम उच्यते । तथा चोदाहरणम--कश्चित्पुमान्‌ करकृतकुठ।र। बन गरुछति, त॑ 
निरीक्ष्य को5पि प्र्छति-वबं किमर्थ व्रजसि ? स प्रोवाच-अह प्रस्थमानेतुं गच्छामि । इत्युक्ते 
तस्मिन्‌ काले प्रस्थपय्योयः सन्निहिंतो न वत्तते, प्रस्थो घटयित्या थूतो न वत्तंते। किं तह 
तदभिनियृत्तये -प्रस्थनिष्पत्तये संकल्पंमात्रे दावौनयने प्रस्थव्यवहारों भवति। एवमिन्धन- 
जलानलप्यानयन कश्विन पुमान्‌ व्याप्रियमाणे बत्तते, स केनचिद्नुयुक्त:-किं करोपि त्वमिति। 
तेनान्यते-अहमीदनं पचामि । न च॒ तस्मिन्‌ प्रस्तावे ओदनपय्यौयः सन्निहितो5स्ति | कि 
तहि ? आओदनपचनार्थ व्यापारोडषपि ओदनपचनमुच्यते । एवबंबिधो लछोकव्यवहारोडनभिनि- 
वृत्ताथ:--अनिष्पन्नार्थ: सद्लुल्पमात्र विषयों नंगमनयस्य गाचरों भवति | ९ । 

स्वजात्यविरोधेनकत्र उपनीय पयौयान्‌ आक्रान्तभदान्‌ विशेषमकृत्वा सकलप्रहणं सड््ग्रह 
उच्यते । यथा सदिति प्रोक्ते वाग्विज्ञानप्रवृत्तिलिज्ञानुमितसत्ताधारभूतानां विश्वेषां विशेषम- 
कृत्या सत्सक्ग्रह: । एवं द्रव्यमित्युक्ते द्रवति गच्छति तांस्तान्‌ केबलिप्रसिद्धपयोयानिति द्रव्यम्‌ , 
जीवा5जीवतद्भेदप्रभदानां सडग्रहा भवति । एबं घट इत्युक्ते घटबुद्धग्रभिधानानुगमलि- 
डानुमितसकल्ायथस डः: हो भवति । एधंविधो5परो5पि सडम्ग्रहनयरस्य गोचरो वेदितव्यः | २। 

सडपग्रहनयविषयीकृतानां स्प्रहनयग्ृह्दीतानां सड्प्रहनयक्षिप्रानामथौनां विधिपूर्व॑क- 
मबहरणं भेदेन प्ररूपणं व्यवहारः। कोडसो विधि; ? सडःप्रहनयेन यो ग्रहीतोषथः स 
विधिरुच्यते , यतः सडम्प्रहपूर्वणंव व्यवहारः प्रवत्तते । तथा हि-स्वेसडम्ग्रहेण यद्वस्तु 
सडयगृहीत॑ तद्ठटस्तु विशेष नाउपेक्षते , तेन कारणन तद्ठस्तु संग्यवहाराय समथ न भवतीति 
कारणात्‌ व्यवद्दारनयः समाश्रीयते। “यत्सद्वत्तते तत्कि द्वव्यं गुणो वा , यदूद्वव्यं तज्जीबो- 
$जीवो वा! इति संव्यबहारों न कत्तु शंक्‍्यः। जीवद्रव्यमित्युक्ते अजीवद्रव्यमिति चोक्ते 
व्यवहार आश्रिते ते अधि द्व द्रव्ये सह प्रहनयग्रहीते संव्यवहाराय न समर्थ भवतः, तद्थ 
देवनारकादिव्यवद्दार आश्रीयते , घटादिश्व व्यवहारेण आश्रीयते। एवं व्यवहारनयस्ताव- 


३० त्पयन्तं प्रवत्तेते यावत्पुनविभागो न भवत्ति | ३ । 


पूर्वोच उयवहारनयग्ृहीतान्‌ अपरांश्व विषयान्‌ त्रिकालगोचरानतिक्रम्य वत्तमानकाल- 


-+ बकबक>०- २०-०० ००००७» 7००७ #व्थ ह-« 
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२ द्रव्य बि- त!० । २ -यो वि-ता०। ३ -वग्रहणं व्य- आा०, ६०, ब० । 


१३३ ] प्रथमो 5ध्याय: च्ए 


गोचर ग़ह्दाति ऋजुसूत्र: | अतीतस्य विनष्टत्वे अनागतस्यासज्ञातत्वे व्यवह्ाररयाभाषादू बत्त- 
मानसमयमात्रविषयपय्यौयमान्रग्राही ऋजुसूत्र इत्यथ: । नन्‍्वेब॑ सति संव्यवध्रलोपः स्यात्‌ ; 
सत्यम्‌ ; अस्य ऋजुसूत्रनयस्य विषयमात्र (त्र-)प्रद्शानं विधीयते । छोकसंव्यवहारस्तु सबनय- 
समूहसाध्यो भवति | तेन ऋजुसूत्राश्रयण संब्यवह्ारलोपो न भवति। यथा कश्चिन्मृतः, त॑ 
प्रवा 'संसारोडयमनित्य:” इति कश्चिद्‌ त्रवीति, न 'च सर्वः संसारोडनित्यो बत्तत इति। एते 
चत्वारों नया अर्थनया वेदितव्या: । अन्ये वद्ष्यमाणाख्रयो नया: शब्दनया इति | ४ । 
लिज्ञसडख्यासाधनादीनां व्यभिचारस्य निषेधपरः, लिझज्लादीनां व्यभिचारे दोषों 
नास्तीत्यभिप्रायपरः शब्दनय उच्यते । लिड्न्यभिचारों यथा--पुष्यः नक्षत्र तारका चेति। 
सडख्याव्यभिचारों यथा--आपः तोयम्‌ , वी: ऋतुः, आम्रा वनम्‌ , वरणा नगरम । 
साधनव्यभिचारः कारकव्यभिचारों यथा-सेना प्रवंतमधिवसति, पते तिप्ठतीत्यथ: 
“अधिशीडस्थासां कम्म! [ पा> सू८ १४।४६ ] पुरुपव्यभिचारों यथा-- एहि मन्‍्ये 
रथेन यास्यसि ? न यास्यसि, यातस्ते पितेति । अस्यायमर्थ:--एहद्दि त्वमागच्छ । त्वमेव॑ 
मनन्‍्यसे--अहं रथेन यास्यामि, एतावता त्वं रथेन न यास्यसि । ते तब पिता अग्ने रथेन 
यातः ? न यात इत्यथः । अन्न सध्यमपुरुपस्थाने उत्तमपुरुषः, रत्तमपुरुपस्थाने मध्यमपुरुप:, 
तद॒थ सूत्रमिदम--“प्रहासे मन्योपपदे मन्यतेरुत्तमेकबचन च उत्तमे मध्यमस्य । 
[ ] कालव्यभिचारों यथा--विश्वदश्रा अस्य पुत्रों जनिता | भर्विष्यत्काये- 
मासीदिति । अन्न भविष्य॑नकाले अतीतकालबिभक्ति; | उपग्रहव्यभिचारों यथा--ष्ठ। 
गतिनिवृत्तों । अन्न परस्मपदोपग्रहः । तत्र सन्तिछ्ठते, अवतिछते, प्रतिष्ठते, बितिष्ठते । अन्न 
सृत्रम--- “मम्रवप्रविभ्य;' हु [ का: सू« ३।२॥४२ दो ८ वु० ४४ ] । रमु क्रीडायामित्यत्र 


आत्मनेपदपग्रह;ः विरमत्यारमति परिरमति । “व्याड्र परिभ्यो रमः [ पा? सू« - 


१३८३ ]। इति व्यभिचारसत्रमू | देवदत्तमुपरमति। “उपात्सकर्मकात्‌” [ _ 
इति च उठ्यभिचारसूत्रमू। एवंवियं उफ्वहारनयमनुपपन्नमन्याय्यं कश्वित्युमान्‌ मन्यते । 
कस्मादन्याय्यं मन्‍्यते ? अन्याथस्य अन्यार्थन वत्तनेन सम्बन्धाभावात्‌ । तत्र शब्दनयापक्षया 
दोषो नास्ति | तहिं. लोकसमयविरोधो भविष्यति ; भवतु नाम विरोधः। तत्त्वं परीक्ष्यते, 
कि तेन विरोधेन भविष्यति ? किमौपधं रोगीच्छानुवत्ति वत्तते ?। ५। 

एकमप्यर्थ शब्दभेदेन भिन्न जानाति यः स समभिरूढो नयः । यथा एकोडपि पुछो- 
मजाप्राणवल्छभः परमेश्वर्य्ययुक्त इन्द्र डच्यते, स अन्यः, शकनात, शक्रः, सोप्यन्यः, 
ए्ततणक पुरनरः, सोडप्यन्यः। इत्यादिशब्दभेदात्‌ एकस्याप्यर्थस्यानेफत्वं मन्‍्यते तत्‌ 
समभिरूढ नंयस्य लक्षणम्‌ | ६ । 

यस्मिन्नेव काल ऐश्वर्य्य प्राप्नोति तदवन्द्र उच्यते, न चाभिषेककाले न पूजनकाले 
इन्द्र उच्यते । यस्मिन्नेव काले गमनंपरिणतो भ्रवति तदेव गौरुच्यते न स्थितिकाले, न 


१ -चारो दो आ०, व०, ज० | २ -सीदति- षा०, व०।॥ ३ -प्यति का- आ०, व० । 
७ -नयल- आ०, द०, ब०, ज० । ५७ -परिणता भ- आ०, दु०, बघ० | 
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८८ न्याथव्रत्ता [ १।३३ 
ठायनकालड । अथवा इन्द्रश्लानपरिणत आत्मा इन्ठ्र उनच्यत अग्निज्ञानपरिणत आत्म अग्नि- 
श्चति एबम्भूननयलक्षणम | 

॥_न नया उत्तरात्तरसूक्ष्मविषया:। कथमिति चने ? नंगमात खल सडमग्रहाउल्पथि 
सम्मात्रग्राहिलात, नगमस्तु भावाइभावविपयत्वाद बहुविपयः:, यथव हि भावरे सट्डूल्पः 
तथा5भावे नेंगमस्य सद्ुल्प:ः । एबमुत्तरद्राउपि योज्यम । तथा पूर्ब-पूर्व हेतुका एते नया: । 
कथमिति चन्‌ ? नगमः सह्प्रहस्य हतु; | सह्रहो व्यवहारस्य हेतु: । व्यवहार: ऋजुसत्रम्य 
हतु)। ऋजुसत्र: शब्दस्य हतु:। शब्द: समभिरूदर्य हतु:। सममिरूढ एवम्भूतस्य हतुरिति । 

एत नया गौणतया प्रधानतया च अन्योन्याघधीनाः सन्‍्तः सम्यर्दशनस्य कारणं भंवर्ति 
तन्वादिवत । यथा तन्त्वादय: उपायेन विनिवेशिताः पटाईिसंज्ञा भवन्ति तथा परस्पराधीना 
नया: पुरुपार्थकियासाधनसम्थां भर्वान्त । परस्परानपेक्षा नया: पुरुपार्थक्रियासाधनसमर्था 
न भवन्ति केबलतन्तुवत्‌ । ननु विपमोडय हृष्टान्तः । कस्मा ट्रिपम :? यतस्तन्वादया निरफश्ता 
अपि सन्‍्तः प्रयोजनलशमुत्पादयन्ति, यतः कश्वित्तन्तुः प्रत्यक त्वग्रक्षण समर्था भवति, 
केबल: पलाशारेव ल्‍्कलछश्च बन्धने समथा भवति, नयास्तु निरपक्षा: सन्त: सम्यग्दशनलेश- 
मषि नोत्पादयन्ति लेन बिषयोड्यमुपन्‍्यास:-अघटमानो5ठ्यं हृष्टान्तः। सत्यम। उक्तमर्थ 
, भवन्तो न जानन्ति । अस्माभिग्तदक्तम-निरपद्धों: तन्वादिमिः बस्चादिकाय न भवति | 
यद भवद्भिरुक्त काय्य तन्न पटादिकाय्यम , किन्तु केवल तन्त्वादिकाय भवदूमिरुक्तम । 
अथवा केबलस्तन्तुः यदूभवदुतक्त काय्य साधथयति तरिमिन्नपि तनन्‍्तो परस्परापेक्षा अबयवा: 
सन्ति । तेनाउपि अस्मन्मतसिद्धि: । अथ लगेव॑ वक्षि, तन्ववादिषु बसनादिकाय शक्त्यपक्षया 
बतत एच, तहि अस्मन्मते निरपक्षप नेयप्वपि बुद्धिकथनस्वरूप पु हतुबशान्‌ सम्प्द्शनहू॒तु 
परिणामों विद्यत एव। तन कारणन तृपन्बासस्य ठुल्यतासिद्धरस्ति। ठन सापेक्षरव नये 
सम्यद्शनसिद्धिरिति सिद्धम्‌। अस्मिन्नध्याये ज्ञानदशंनस्व॒रूपमुक्त नयरक्षणं च प्रतिपादितम्‌. 
ज्ञानं च प्रमाणमि।त वेदितग्यम्‌ | ३३ । 

इत्यनवद्यगग्रपद्मविद्याविनादनोदिंतप्रमादपीयुपरसपानपावनमतिसमाजरत्नराजमति 
सागरयतिराजराजिताथनसंमथनसमर्थन तकव्याकरणच्छन्दोलझ्भारसाहि त्या- 
दिशाखनिशितमतिना यतिना श्रीमदवेन्द्रकी.त्तभटद्वारकप्रशिष्येण शिष्येण 
थे सकलबिद्वज्जनविहितचरणसे वस्य श्री विद्यानन्दिदेवस्य संच्छ- 
दितमिथ्यामतदुग रण श्रीश्रुतसागरसूरिणा विरचितायां 
' शलोक्तवात्तिकराजवात्तिकसवोथसिद्धिन्याय कुमुदच- 
न्रोदय(न्द्र)प्रमेयकमलमभा त्तेण्डप्रचण्डाष्टसह स्री 
प्रमुखग्रन्थसन्दभनिभरावलोकनबुद्धि बि- 
राजितायां तत्त्वाथंटीकायां प्रथ- 
साउध्याय; समाप्त: ॥| ९ ॥ 


५ 


९ भवन्ति ता, ब०। -घधीनतया पु- आ०, तर०, द०, ज० | ३ -छक्षया अ- आ०, 
ब०, दु०, ज० | ४ -सतु- आ०, दु०, ब० | ५ -भाजितर- ब० | ६-समथनसमथतर्क- ता०। 


7्तीयोष्ध्यायः 


अथ सम्यग्दशनविषये षु सप्तसु _तत्त्वेपु मध्ये जीवतत्त्यस्थ कि स्वरूपमिति प्रश्ने 

सूृत्रमिदमाहु: 'श्रीमदुमास्वामिनः--- है 
ओपशमभिकत्चायथिको भावों सिश्रश्च जीवस्य रुवतस्व- 
सोदयिकपारिणासिकोी चल ॥ १ ॥ 

कर्म णोडनुदयंरूप उपशमः कथ्यते । यथा कतकादिद्रव्यसम्बन्धात्‌ पकुं *अधोगते 
सर जल्स्य स्वच्छता भवति तथा कर्मणोडनुदये सति जीवस्य स्वच्छता भवति स उपशमः 
प्रयोकन॑_यस्य भावस्य स औपशमिकः । कर्मणः क्षयणं क्षयः । यथा पहुत्‌ प्रथर्भू तस्य 
शुचिभाजनान्तरसकमष्रान्तस्य अम्बुनोडत्यन्तस्वच्छुता भवति तथा जीवस्य कमंणः आत्यन्तिकी 
निवृत्तिः क्षयः कथ्यते। क्षय: प्रयोजन यस्य भावस्य स क्षायिक:। ओपशमिकश्च क्षायिकश्च 
औपशमिकक्षायिकौ । एतौ द्रौ भावौ-द्रों परिणामौ जीबस्य आत्मनः स्वतत्त्ब॑ स्वरूप 
भवतः । न केवल्मौपशमिकक्षायिको द्रो भावों जीवस्य स्वतत्त्वं भवतः किन्तु मिश्रश्च । 
मिश्री भावश्व जीवस्य स्वतत्त्यं भवति निजस्वरूपं स्थात्‌। यथा जलस्य अद्ध॑स्वच्छता 
तथा जीवस्य क्षयोपशमरूपो मिश्रो भावो भव॒ति । अथवा यथा कोद्रवद्रव्यस्य क्षालननविशेषात्‌ 
क्षीणाउश्लीणमदशक्तिभवति । तथा कर्मणः क्षयापशमे सति जीवस्योपजायमानो भाव मिश्र: 
कथ्यते । नरकादोीं कर्मण उदये सति जीवस्य संजायमानो भाव औदयिको भण्यते । 
कर्मापशमादिनिरपक्षश्चेतनत्वादि(दिः) जीवस्य स्वाभाविको“ भावः पारिणामिको निगयते । 
स तु पारिंणामिको भाव: संसारिमुक्तजीवानां साधारणो भवति। न केवलमेते त्रयो भावाः 
किन्तु औदथिकपारिणामिको च द्वो शाबी जीवस्थ स्त्ररूपं भवतः। एते पनच्ल भावाः 
जीवम्य रत्ररूपं “भवन्तोत्यथेः । भव्यस्य ओपशमिक-क्षायिको द्रो भावों भवतः । मिश्रस्तु 
अभव्यस्यापि भवति । ओदयिकपारिणामिकों च अभव्यस्यापि भवतः । १ । 

अथोपशमिकादीनां पच्नानां भावानामन्तर्भदर्सख्यानिरूपणपर सूत्रमिदमृचु:-- 


डिनवाप्टादशकविशतिश्रिमेदा यथाक्रमम ॥ २.॥ 
द्रो च नव च अष्टादश च एकविंशतिश्व त्रयश्र द्विनवाष्टादशेकविंशतित्रयः | त एव 


भदा येषामौपशमिकादिभावानां ते छनवाष्टरादशकविंशतित्रिभेदाः । अथवा ट्विनवाष्टादशेक- 


विंशतित्रयश्व ते भेदा द्विनवाष्टादशेकविंशतित्रिभेदा यथाक्रममनुक्रमेण ल्लातव्या: । २। 


२ “श्रीमदुमास्वामिनःः इति नास्ति ब०, द०। २ -यस्वरू- आ०, ब०, दू०, अ० । 
३ अधोगतिगतलते स- आ० । ४ भबती- ठा०, जञ० | 
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€९ तस्त्वाथवृत्तो [ २।३-४ 
अधथोपशमिकस्य भावस्य भेदद्गवसूचनपरं सूत्रमाहु:-- 
सम्यक्त्वचारित्र ॥ ३ ॥ 
सम्यकत्यं व चारित्रं च. सम्यक्त्वचारित्रे, ओपशमिकों भावों द्विभेदों भ्वति। 
अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभाश्चत्वार:, सम्यक्वम्‌, मिथ्यात्वम , सम्यम्मिथ्यात्यश्न, 
एतासां सप्तानां प्रकतीनामुपदामादौपदामिक सम्यक्त्वमुत्पग्मते । 
अनादिकालूमिथ्याटप्रिभव्यजीवस्य क्मोदियोत्पादितकलछुषतायां सत्यां कस्मादुपशमा। 
भवतीति चेत्‌ ? कालछलब्ध्यादिकारणादिति ब्रुम: । कासो कालछब्धि; ? कमवेष्टितों भव्य- 
जीवा5डथ पुट्रछपरिवत नकाल उद्धरिते सत्यौपशमिकसम्यकत्वग्रहणाचितों भवति। अद्धपुट्रल 
परिबतनादधिके काले सति प्रथमसम्यक्त्वस्वीकारयाग्यो न स्यादित्यथं:। एका काललब्बिरि- 
यमुच्यते। द्वितीया काललब्धि:- यदा कम्मणामुत्कृष्ट स्थितिरात्मनि भवति जघन्या वा कर्मणां 
स्थितिरात्मनि भवति तदोपशमिक सम्यक्त्व नात्पद्मते । तहिं औपशमसिकसम्यक्त्व॑ं कदोपगद्यते ? 
यदा अन्तःकोटीकोटिसागरोपमस्थितिकानि कमोणि बन्धं प्राप्नुवन्ति भवन्ति । निर्मलपरिणा- 
मकारणात्‌ सत्कर्माणि तेभ्यः कम भ्यः संख्ययसागरोपमसहसत्रहीनानि अन्तःकोटीकोटिसागरो- 
पमस्थितिकानि भवन्ति तदोपशमसिकसम्यक्त्वग्रहणयाग्य आत्मा भवति। इयं द्वितीया काल- 
लब्धिः । ठृतीया काछलब्धिः कथ्यते-सा काललब्धिभोवमपेक्षते । कथम्‌ ९ भव्यजीव: 
पञ्चेन्द्रिय, समनस्कः, पयोौप्तिपरिपूर्ण, सबंविशुद्धा ओऔपशमिकसम्यक्त्वमुत्पादयति । 
आदिशब्दाज्जातिस्मरणजिनमहिमादिदशनादी पशमिकं सम्यक्त्वमुत्पादयति । षोडशकपायाणां 
नवनोकपायाणां चोपशमादोपशमिकं चारित्रमुत्पद्मते । ३ । 
अथ क्षायिकभावस्य नवभदप्रतिपादनपरं सूत्रमुच्यते-- 
जझ्ञानदशनदानलामभोगोपमोगवोीयोणि च ॥ ४ ॥ 
ज्ञानव्व दशनग् दानश्व लाभश्व भोगगश्व उपभोगश्व वीय॑ंग्न ज्ञानदशनदानलाभभागो- 
पभोगवीयोणि सप्त, चकारात्‌ सम्यक्त्वचारित्रे च द्वे, शत नव्विधः क्षायिको भाव: | 
केवलज्ञानावरणक्षयात्‌ क्षायिक केवलज्ञानम्‌ । ९। केवलदशनावरणक्षयात्‌ क्षायिक॑ केवल- 
दशनम्‌ । २। दानान्तरायक्षयात क्षायिक्रमनन्तप्राणिगणानुग्रहकरमभयदानम्‌ । ३। लाभान्त- 
रायक्षयात्‌ क्षायिको लाभः ? कोडसो क्षायिको छाभः ? यस्य छाभस्य बलछात्‌ कवलाहाररहितानां 
केवलिनां शरीरबलाधानहेतवोउनन्यसाधारणाः परमशुभाः सूक्ष्मा अनन्ताः पुठ्टछा समय 
समयं प्रति सम्बन्धमायान्ति । ४७ । भोगान्तरायस्य क्षयात्‌ क्षायिको5नन्तो भोग: । कोउसो 
क्षायिकों भोग: ? सकूद भुज्यते भोग:, पुष्पवष्टिगन्धोदकवृष्ण्यादिकः | ७५। उपभागा- 
न्तरायक्षयात्‌ क्षायिकोइडनन्त उपभोगः । कोडसो क्वायिक उपभोगः ? सिंहासनचामर- 
छत्रत्रयादिक: | ६। वीयान्तरायक्षयात्‌ क्षायिकमनन्तवीयेम्‌ । कि तत्‌ क्षायिकं वीयम ? 


यद्वलात्‌ केवलज्लानेन केवलदशनेन च कृत्वा सबवद्रव्याणि सबपयायांश्र ज्ञातुं द्रष्टु च 


>> >नरू+-+ 3 पहनना 5 कक * 


९ -बलादानहे- ब० । बलादाने हे- आ०, दु०, ब०, ज० | 
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केवली शाक्तोति | ७। अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभसम्यक्त्वमिथ्यात्वसम्यम्मिथ्यात्व- 
लक्षणसप्तप्रकृतिक्षयात्‌ क्षायिक सम्यक्त्वम्‌ । ८। पोडशकपायनवनोकपायश्षयात्‌ क्षायिक 
चारित्रम्‌ । ५ । । 
अत्राह कश्चित्‌-क्षायिकूमभयदानलाभभोगोपभोगादिक मुक्तेष्यपि प्रसज्यते ; तन्न; 
गरीरनामतोीर्थड्डरनामकर्मोदियात्‌ तत्पसड्र:, न सिद्धानां शरीरनामतीथंझुरनामकर्मंदियोउस्ति ७ 
यन तत्प्सड्र: स्थात्‌। तहि सिद्धेपु तेपां वृत्तिःकथम ? अनन्तवीयोव्याबाधसुखरूपेणंव 
तपां तत्र प्रव्वत्तिः, केवलज्ञानरूपेण अनन्तबरीयप्रवृत्तिबत्‌ । उक्त च-- 
“आनन्दो ज्ञानमंत्वर्य वीये परमसक्ष्मता । 
एतदात्यन्तिकं यत्र स मोक्ष: परिकीत्तितः ॥१॥” [ यश<८ 3० प्र० २७३ ] 
अथ मिश्रों भावो: ट्रादशभद: कथमिति निरूपयन्ति-- १८. 
'. ज्ञानाज्ञानद्शेनलब्धयश्रतुप्लत्रिश्रिपश्चमंदा: सम्पक्त्व- 


क्‍ चारित्रसंयसमासंयमाश् | ५ ॥ 

ज्ञानानि चाज्ञानानि च दशेनानि च लब्घयश्च ज्ञानाह्मनदर्शनलब्धयः । कथम्भूता 
ज्ञानाज्ानदशनलब्धयः ? चतुझ्नित्रिपद्चभेदाः चत्वारश्च त्रयश्च त्रयश्च पश्च च चतुखि- 
त्रिपद्च, ते भदा यासां ताश्रतुस्मित्रिपद्चभेदा: । सम्यक्वश्व चारित्रद्ध संयमासंयमश्च सम्य- १५ 
कत्वचारित्रसंयमा संयमाः । अस्यायमर्थ:-चन्वारि ज्ञानानि त्रीणि अज्ञानानि त्रीणि दर्शनानि 
पत्च लव्ययः यथ।क्रमं भवन्ति। सर्वस्य ज्ञानरय घातकवीयोन्तरायादिकर्मोद्यस्य क्षये सति 
तस्थव सर्वेस्य ज्ञानस्येव घातिनः कमंणो5नुद्भूतस्ववीयंवत्तरप्रादुभूतनिजशक्तिप्रवृत्तिनः 
सदवस्थारूपा५शमे सति विद्यमानावस्थोस्वरूपप्रशमे सति देशघातिकमोदये 'च सति मति- 
श्रतावधिमनः पर्ययाश्चत्वारों मिश्रभावा भवन्ति; क्षायोपशमिका भवन्तीत्यथे: । मत्यज्ञानं श्रुता- 
ज्ञानं विभद्रावधिश्च, एतानि त्रीणि सत्यासध्यरूपत्वादक्ञानानि भवन्ति | तष्वपि मिश्रो भावों 
दातव्यः । तद्ल्‍च्चक्षुद शनमचक्षुदंशनमण्थधिदशनम्त । एप्थपि दशनेपु मिश्री भावों भवति। 
तथा दानलाभभागोपभागवीयोन्तरायसबं घात्युदयस्य क्षये सति सदवस्थालक्षणापशमे सति 
दशाघात्युदये च सति दानलछाभभागोपभोगवीयलक्षणा लब्धयः पंवच मिश्रभावा अवन्ति, 
क्षायोपशमिका भवन्ति । अनन्तानुवन्धिचतुष्कमि थ्यात्वसम्यम्मिथ्यात्वानां पण्णामुदयक्ष- २५ 
यात्‌ सद्रपोपशमात्‌ सम्यकवनाममिशथ्यान्वस्य देशघातिनों न तु स्वंधातिन उदयात्‌ मिश्र 
सम्यकवं भवति, क्षायोपशमिक सम्यक्त्वं स्थात्‌। वद्ग॒देकमित्युच्यते । तस्यावि मिश्रो भावों 
भवति | अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्य|ख्यानलक्षणानां द्वादशानां कषायाणामुद्यस्य क्षये सति 
विद्यमानलक्षणोपशमे सति सठ्ज्बवलनचतुष्का स्यतमृतम्य देशधातिनश्चोदयेः 'च सति हास्य- 
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१ -स्थार्प- भा०, ब०, दु०, ज०। २ मिश्रलक्षणभा- भा०, दू०, ब०, ज० | 


हे -यस- आ०, ब०, ज०, व० । 
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रत्यरतिशाकभयजुगुप्साखीपुं नपुंसकवेदलज्लणानां नवानां नोकपायाणां यथासम्भवम॒ुदय च 
सति मिश्र॑ चारित्र भवति। अनन्तानबन्ध्यप्रत्याख्यानकपायाप्रकस्य उदयस्य क्षये सति तत्स- 
त्तोपलक्षणोपदमे सति प्रव्याख्यानस5 ज्वलनाप्रकस्योदय सति नोकपायनवकस्य यथासम्भवो- 
दये व सति संयमासंयमः संजायते। सोडप मिश्रों भावः ' कश्यत । चकारात सक्षित्व॑ 
सम्यस्मिथ्यात्यं च मिश्री भावी ज्ञातव्यों । 

अथेकर्विंशतिभेदा औदयिकर्ावस्यान्यन्ते-- 

गतिकपायलिड्रमिथ्या दशं नाज्ञानासंघता 5 सिद्ध लेश्या- 
श्चतुश्चतुस्त्पेकेक केकघडमदा: ॥ ६ ॥ 

गतिश्च कपायश्च लिद्नगख्ब मिथ्यादशनशञ्व अज्ञानश्व असंयतश्च असिद्धश्च लब्या 
व गतिकपायलिड्गमिथ्याद शनाज्ञानासंयतासिद्धलेश्या: । चत्व्रारश्च चत्थारश्च त्रयश्च एकश्च 
एकश्च एकश्च एकश्व पट चे घतुश्चतस्थ्यकेकेकेक्पट , ते भदा यासां गतिकपायलिड्नमिथ्या- 
दशनाज्ञानाउसंयता5सिद्धलेश्यानां ता: चतुश्च॒तुस्त्येकेकेकेकपडभदा:। “दिनवाष्टाद शैंक- 
विंशतित्रिभेदा: यथाक्रमम्‌” [ त० सू« २२ ] इत्यतो यथाक्रममिति ग्राह्मम्‌। तेना- 
यमर्थ:-गतिश्चतुर्भदा । कपायश्चतुर्भद; । लिड्े त्रिभेदम्‌ | मिथ्यादशनमेकभेदम्‌ । अज्ञान- 
मेकभदम्‌। असंयत एकभेदः । असिद्ध एकमेदः । लेश्याः पड़भदाः। एत एकविंशतिर्भदा 
ओदयिकभावा भवन्ति । तत्र नरकगतिनामकर्मोद्यान्नारकत्वं भवतीति नरकगतिरौदयिकी । 
तथा तियब्गतिनामकर्मोदियात्‌ तियंग्गतिरौदयिकी । तथा मनुष्यगतिनामकर्दियान्मनुष्यगति- 
रादयिकी । देवगतिनामकर्मोद्याद्‌ू दवगतिरौदयिकी। क्रोधोत्पादकमोहकर्मदियात क्राध 
ओऔदयिक:ः । मानोत्पादकमाहकर्मोदियान्मान ओदयिकः । मायोात्पादकमाह कर्मोद्यान्माया 
ओऔदयिकी । लोभोत्पदकमोहकर्मदिय/ ललोभ आंदयिकः । खीवेदजनकनोकषायमाहकर्मोद यात 
स्त्रीवद आंदयिकः । पुंबेदजनकनोकपायमोहकर्भाइयात्‌ पुंबेद ओदयिकः । नपुंसकवेदजनक- 
नोकपाय माहकर्मदियान्नपुंसकवेद ओदर्थिक: । तत्त्वाथोनामश्रद्धानलक्षणपरिणामनिवत्ते कमिथ्या- 
त्वमा|हकमंदियात्‌ मिथ्यादशनमोदयिकम्‌ । ज्ञानावरणकर्मोदियात्‌ पदाथा5परिक्षानमज्ञानमो- 
दुयिकम्‌ । चारित्रमाहस्य सबंघातिस्पद्धकस्य उदयाद्संयता भवतिं, स ओदयिको भाव: । 
कर्मोदयसाध।रणापेक्ष' असिद्धः, सोडपि ओदयिकभाव एवं | लेश्या षडविधापि द्विबिधा- 
द्रव्यलेश्या-भावलेश्यगभेदात्‌ । तत्र जीवभावाधिकारे द्रव्यलेश्या नाद्रियते। भावलेश्या तु 
आद्रियते । कषायोदयानुरज्चिता योगप्रवृत्तिभावलेश्या । साप्यौदयिकीति कथ्यते । सा पडविधा 
कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या, पदच्मलेश्या, शुक्ललेश्या । तदुद।हरण।थे- 
मियं गाथा । तथा हिं- 


१ भण्यते भा०, द०, ज०, ब० | २ -तिमे- ब०, आ०, द० । ३» -क्षयाइसि- आ०, 
दु०, ब०, ज० । 


२!७-८ ] द्वितीयो5ध्याय: ८८९९ 


“उम्मूलखंधसाहा शुंच्छा चुणिकण तहय पडिदाओ | 
जह एदेसि भावा तहविह लेस्सा मुणेयव्वा ॥” [ पंचसं० १। १९२ ] 


अन्राह कश्चित-उपशान्तकपायक्षीणकषाययोः सयोगकेवबलिनि च शुक्ललेश्या वर्त्तत 
इति सिद्धान्त+चनमस्ति, तेपा कपायानुरक्ञनभावाभावसद्धावादौदयिको भावः कथं घटते ? 
सस्यम्‌ ; पूब भावश्रज्ञापनापेक्षया कपायानुरज्ञिता योगप्रवृत्तिः सेवेत्युच्यते । कस्मात्‌ १ भून॑- 
पूवकस्तद्व॒दुपचारः इति परिभाषणात्‌ । योगाभावादयोगकेवली अलेश्य इति निर्णीयते । ६ । 

अथ पारिणामिकभावस्पय भेदत्रयमुच्यते-- 

जीवमभव्यामव्यत्वानि च ॥ ७ ॥ 

जीवत्व॑ च चेतनत्वम , भव्यत्व॑ च्‌ सम्यग्दशनज्ञानचारित्ररूपेण भविष्यन्त्वम , 
अभव्यत्वच सम्यग्दशनज्ञुनचारित्ररूपेण अभविष्यत्त्मू, जीवभव्याभव्यस्वानीति । 
एते त्रयो भावा अपरद्रव्याउसमानाः पारिणामिका जीवस्य ज्ञातव्याः। कर्मोपशमक्ष «पशम- 
क्षयानपेक्षत्वात्‌ पारिणामिका इत्युच्यन्ते । चकारादस्तित्वं बस्तुत्व॑ द्रव्यत्वं प्रमेयत्वमगुरु- 
ल्युत्वं नित्यप्रदेशत्वं मूतेत्वममूर्त्वं चेतनत्वमचेतनत्वद्ल । एतेडपि दृश भावाः पारिणामिका 
अन्यद्रव्यसाघारणा वेदितव्या: । कंथं पुठ्रलस्य चतनत्वं जीवस्याचेतनत्वनिति चेत्‌ १ उच्यते- 
यथा दीपकलिकया ग्रहीतः स्नेहीं दीपशिखा भवति, तथा जीवेन शरीररूपतया ग्रहीतः 
पुद्वलोडषपि उपचारात्‌ जीव इत्युन्यते, तेन पुद्टलस्यापि चेतनत्वं भण्यते | तथा जीबो5पि 
आत्मविवेकपराड्मुख उपचरिताउसद्मूतव्यवहारनयापेक्षया अचेतन इत्युपचयते । एवं 
मृतत्वमप उपचारेण जीवस्य ज्ञातव्यम्‌ । पुद्रलस्य तूपचारेणापि अमूतत्वं नास्ति 

अत्राह कश्चिन- मूत्तंकमंकत्वे आत्मनो5पि मूत्तत्वे जीवस्य को विशेष: ? सत्यम , 
मूर्तन कमंणा सहेकत्वेडपि लक्षणभंदात्‌ जावस्य नानातं प्रतीयते । तँदाह- 

“ब्रन्ध॑ ग्रत्येकत्व॑ लक्षणती भवाति तस्य नानात्वम्‌ | 
तस्मादमृतंभावो नेंकान्तो भवति जीवस्थ ॥” [ ] 

यदि छक्षणन आत्मनो भदः, कि तदक्षणं जीवस्य” इति प्रश्ने जीवलक्षणस्वरूप- 

निरूपणार्थ सूत्रमिदमाहुरुसास्वामिन:-- 
उपयोगो लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
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५ उम्मलखं-- ता० | उन्मुल्स्कन्धशाखागुत्छानि चिल्ला तथा च पतितानि । यथा एतथषां 
भावाः तथाविषरल्य्या मन्तव्या:॥ २ -लिन्थ जा०, द०, ज० | -लिनाञच ब०। हे भूतपूवस्त- 
आ०, द०, ब०, ज०। ४ कथं जीवस्याचेतनलं पुद्वल्म्य चेतनवमिति जआा०, ब०, दु०, ज० । 
५ दीपकविधया आ०, द०, ब०, ज० । ६ मृत्तनेकत्वे आ०, ब०, दु०, ज०। ७ “उक्तश्न-वं्थ 
पद़ि ए्यन्त लक्खणदों हवइ तस्स णाणतं ॥। तम्हा अमततिभावोथणयंता होइई जीवस्स ।' 
-स० सि० २।७ | 


५५ 


४4 # 


तस्वाथवत्तों [ २९-१७ 


कि 


उपयुज्यते वस्तु प्रति प्रेयंते यः बस्तुस्वरूपपरिज्ञानाथम्‌ इत्युपयोग: । “अकच्तरि 
चकारके संज्ञायाम्‌ [ पा० सू० ३॥३॥१८ | घच | अथवा आत्मन उप समीप याजन 
उपयागः “भावे” [ पा: सू८ ३३१८ ] घत्च | उपयोग: सामास्येन ज्ञानं दशनब्थोच्यते । 
स जीवस्य लक्षणं भवति। कर्म-कर्म क्षयोभयनिभित्ततशादुत्पद्ममानश्चंतन्यानुविधायी परिणाम 
इत्यर्थ:। तेन उपयोगेन लक्षणभूतेन कर्मत्रन्यतरद्धाउप्यात्मा लक्ष्यते दु्वर्णसुबणयोबन्ध 
प्रत्येकलवे5पि व्णोदिभदवत्‌ । एवं सति कश्चिदाह-लक्षणन आत्मा लक्ष्यते | तन्च लक्षण- 
मात्मनः स्वरूप स्वृतत्त्वमेव् । स्वतक्त्व-लक्षणगया: को भदों बत्तत ? सत्यम ; स्वतत्त्व लक्ष्य 
भवन , लक्षण तु लक्ष्य न भवेदिति स्वतच्चलक्षणयोमहान भदः । ७। 
स डिविधोष्प्रचतु भंदः ॥ ६ ॥ 
क्रो विधी प्रकारी यम्य स द्विबिध:। अष्ट च चल्वारश्व अप्धचत्यारः, ते भदा 
यस्य उपयाोगस्य स अष्टचतुर्भद: | स उपयोग: संक्षेपण टद्विबियों भव्रति ज्ञानदशनभद्यत्‌ । 
विम्तरेण तु ज्ञानापयोगाउप्टभदः । दशनापयागश्चतुभंदः । के ते ज्ञानापयागस्यथ अषप्ट भदा:, 
के बा दशनोपयोगरय चत्वारों भदाः इति चत्‌ ? उन्यते-मतिज्ञानं श्रुतज्ञानमवधिज्ञान 
मनःपर्य यज्ञानं केवलज्ञानं मत्यज्ञान श्रुताज्ञानं विभद्वज्ञानं चेति ज्ञानोपयोगस्य अष्ट भेदाः । 
चक्ुद शनमचक्षुर्द शनमबधिदर्शनं केवलदशन चोत दशनोपयोगस्य चत्वारों भदा:। साकार 
ज्ञानं निराकारं दशनम्‌। को5थ: ? वस्तुनों विशेषपरिज्ञानं ज्ञानम्‌ू । विशेपमकृत्वा सत्तावला- 
कनमात्र दशनम्‌ | तथ ज्ञानं दशनं च। छद्ास्थानां पृव दशनं भवति पश्चात ज्ञानमुत्पग्रते । 
निरावरणानां तु अहं त्सिद्धसयागकेवलिनां दशन ज्ञानन्व युगपद्धबति । यदि दशनं पूथर भवति 
ज्ञान परचात्‌ भवति तहिं ज्ञानस्य ग्रहणं पूव कि क्रियते ? इत्याह-सत्यम्‌। “अल्पस्व॒सतरं 
तंत्र पूव॑म्‌ , यच्चार्चितं दयो:/'" [कात८ २७१२, १३] इत्युभयप्रकारेणापि ज्ञानस्य पूर्वनि- 
पात: । सम्यग्ज्ञानस्याधिकारे पूर्व ज्ञानं पद्लविधमुक्तम | इह तु उपयोगनिरूपण मत्यादिविप- 
ययोडपि ज्ञानमुच्यते । इत्यप्रवित्रा ज्ञानोपयोगः कथ्यते । तथा चोक्त ज्ञानदशनयालक्षणम- 
“सत्तालोचनमात्रमित्यापि निराकारं भत॑ दर्शन 
साकार च विशेषगोचरमिति ज्ञान प्रवादीच्छया | 
'तेनेते क्रमबतिनी सरजसां ग्रादिशिके सवंतः 
स्फूजन्ती युगपत्पुनविरजसां युष्माकमंड्भातिगा; ॥ है ॥” [ प्रतिष्ठा० २।५८ ] 
एबंबिध उपयोगो विद्यत यषां त उपयागिन:ः । 
ते च कति प्रकारा भवन्तीति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुराचायों:-- 
संसारिणा मु॒क्ताश्व ॥ १०॥ 


१ ज्ञानग्र- आ०, द०, ज०। २ ते नेत्रे क्र- ता०, ज० 
३ -मड्जान्तिकाः आ० । 


$ जा०। तेनेति क्र- ब० । 


२।१० ] द्वितीयोडध्यायः ८७ 
संसरणं संसारः पद्चप्रकारपरिवत नमित्यरथ:। संसारो विद्यते येषां ते संसारिणः । 
पश्चप्रकारात्‌ परिवत नान्मुच्यन्ते सम मुक्ताः, संसाराज्निवृत्ता इत्यर्थ:। चकारः परस्परसमुच्चये 
वतते । संसारिणश्व जीवा भवन्ति, मुक्ताश्व जीवा भवन्तीति समुश्चयर्याथ:। ननु मुक्ताः पूज्याः 
संसारिणस्तु ताहकपुज्या न भवन्ति' | तहीं संसारिणां ग्रहणं प्राक्‌ किमित्युपन्यस्तम ? 
सत्यम्‌ ; पूष संसारिणो भवन्ति पंश्वान्मुक्ता भवन्तीति व्यवह्यारसंसूचनाथ संसारिणां ग्रहणं '« 
पूव कृतं स्वामिना उमास्वामिना । स्वामीति संज्ञा कथम्‌ ? उक्त हि आचायादीनां लक्षणम्‌- 
“पश्चाचाररतो नित्यं मूलाचारविदग्रणीः । 
चतुवर्णस्य संघस्य यः स आचाये इष्यते ॥ १ ॥ 
अनेकनयसझ्लीणश|ख्राथव्याकृतिक्षम: । 
पश्चाचाररतो ज्ञेय उपाध्याय: समाहितेः ॥ २॥ १० 
सवेइन्द्विनिम्ुक्तो व्याख्यानादिषु कमसु । 
विरक्तो मौनवान्‌ ध्यानी साधुरित्यभिधीयते ॥| ३ ॥ 
सवशाख्रकलाभिज्ञों नानागच्छाभिवद्ध क! । - 
महातप/प्रभाभावी भट्ठारक इतीष्यते ॥ ४ ॥ द 
तत्््वाथसत्रव्याख्याता स्वामीति परिपठ्यते । १५ 
अथ क्रियाकलापस्य कर्त्ता वा म्ुनिसत्तमः ॥ ५ ॥ 

[ नीतिसार श्छो० १५-१५ ] 
अथ किं तत्पञ्चम्रकारं परिवतनमिति चेत्‌ ? उच्यते-द्रव्यक्षेत्रकालभवभावपरिवत्तन- 
भंदात्‌ परिक्त्तनं पद्चविधम्‌। तत्र द्रव्यपरिवत्त नं द्विप्रकारम-नोकमे द्रव्यपरिवरत्त न-द्व्यकर्म प- 
रिवत्तनभेदात्‌ । तत्र नोकमेद्रव्यपरिवत्त नमुच्यते-ओदारिकबेक्रियिकाहारकशरीरत्रयस्थ पयौ- २० 
प्रियटुकस्य च ये याग्यपुद्रला एकेन जीवेन एकस्मिन्समये ग्रहीताः स्निग्धरूक्षवण गन्धांदि- 
भिस्तीव्रमन्दमध्यमभावेन च यथावस्थिताः द्वितीयादिपु समयेपु निर्जीणी), अग्रहीतान्‌ अनन्त- 
वारान्‌ अतीत्य मिश्रितांश्व अनन्तवारान्‌ अतीत्य मध्यमग्र॒ट्रीतांश्य अनन्तवारान्‌ अतीत्य , त एब 
पुद्रछाः तेनेब रिनिग्वादिभावेन तेनेव तीत्रादिभावेन च तथावस्थितप्रकारेण च तस्येब 
जीवस्य नोकमंभावमापद्यन्ते यावत्‌ तावत्‌ समुदितं सर्व त्रेलोक्यस्थितं पुद्ुलद्रव्यं नोकमद्रव्य- २५ 
परिवरतेनं कथ्यते । 

अथ कर्मंद्रव्यपरिवत्त नमुच्यते-एकस्मिन्‌ समये एकेने जीवेन अष्टप्रकारकमंल्वेन ये 


९ -न्तीति ब०। २ -हितः आ०, ब०, ज०, द०, व० | ३ परिपद्यते आ० | ७ >कका- 
मांणश- वा० | ५ -दिती- आ०, दृ०, ब०, ज० । ६ -नमुच्यते- आ०, ब०, दृ०, ज०, व० । 
७ एकेन भावेन भा०, त्र०, ६०, ज० । 


८८ तस्तवाथ्थंवृत्तो [ २१० 
पुद्रछा गृहीता: समयाधिकामावलिकामतीत्य द्वितीयादिपु समयेपु निर्जीणाः प्रागुक्तन क्रमेण 
त एवं पुठलास्तनंत्र प्रकारेण तस्य जीवस्य कर्मत्वमायान्ति समुदितं यावत्तावत्‌ क्मंद्रव्यपरि- 
बत्तन कथ्यते । तथा चाक्तम्‌--- 
“मंन्वे वि पुस्गला खलु कममो भ्रृत्तज्ञिया .य जीवेण । 
५ असइअणंतखुत्तो. पुग्गलपरियइसंसारे ।।” [| वारसअणु८ २५ | 
तथा चे ट्रोपदेश:- 
“भुुक्तोज्यिता मुह मेहिन्मया सर्वठपि पुदूगला: । 
उच्छिशेप्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्थ का स्प्रह्य ॥! [ इ्ाप> श्ला5 ३० | 
इति नाकमंद्रव्यपरिवत्तन द्रव्यकर्मपरिवत्त नं च द्विविधं द्रव्यसंसार ज्ञात्वा तद्धेतुभूत 
माहकर्म न कत्तव्यमिति भाव: । क्‍ 
अथ क्षेत्रपरिवत्तनं निरूप्यते। तथा हि-सूच्मनिगादजीवा5पर्याप्क: सवजपघन्थप्रर- 
शशरीरा लाकस्य अष्ट्रमध्यप्रदे शान स्वशरीरमध्ये कृप्वा उत्पन्न:, क्तुद्रभवप्रहणं जीवित्वा मृत: , 
स एव जीवः पुनस्तेनंत्र अंबगाहेन द्री वारावु-पन्नक्नान वारानुत्पन्नश्वतुबरानुत्पन्न  इत्येव॑ 
याबदइलरस्य असंख्येयभागप्रमिताकाशप्रदेशास्तावता वारान्‌ तत्रेवोत्पद्य पुनः एककप्रदे शाधि- 
४५ कवेन सबवलाको निजजन्मक्षेत्रत्यमुपनीता भवति यावत्तावत्‌ क्षेत्रपरिवतनं कथ्यते । 
पथा चोक्तम- 


२ ८ 


रे 


“मंव्बं॑ हि लोगखेत्त कमसो त॑ णत्थि जं ण उप्पण्ण । 
ओगाहणाए बहसो परिभमभिदों खेत्तसंसारे |।” [ वारसअणु० २६ | 


तथा च परमात्मप्रकाश:- 

50 “सो णत्थि की पएसो चउरासीलक्खजोणिमज्म्मि । 
जिणधम्म॑ अलहन्तो जत्थ ण इलुड॒ल्लिओ जीओ ॥' [ परमात्म० २६५ ] 
इति क्षेत्रपरिबत्तेनम नन्तवारान्‌ जीवश्रकार | तथा ज्ञाखा जिनधम मतिः कार्ये- 

ति भावः । 

काल्परिवत्त नं कथ्यते--उत्सर्पिणीकालप्रथमसमये को5पि जीव उत्पन्नों निजायुः- 
२५ समाप्तों म्ृतः, स एबं जीबो द्वितीयोत्सपिणीकालद्वितोयसमये पुनरुत्पन्नो निजायुमुक्त्वा 
पुनम्नेतः, तृतीयोत्सर्पिणीकाछतृतीयसमये पुनरुत्पन्नो निजायुभुक्त्वा पुनम्र तः, चतुर्थो- 


बब्गनमकक-++क-+ का <; 5 च्ाक 


१ सब ८पि पुड़लाः खल क्रमशा भुक्ताज्िताश्च जीवन । असक्दनन्तकृत्वः पुद्ढलपरिवत 
संसारे ॥ २ अवगाहनेन द्‌० | ३ -चदञ्ते पु -आ०, दृु०, ब०, ज० । 9 सब हि लाकक्षेत्र क्रमशस्त- 
न्‍्नास्ति यत्र नोतसन्नम्‌ । अवगाहनया बहुशः परिभ्रमन्‌ क्षेत्रसंसारे ॥ ५ सो नास्ति कः प्रदेश: चत॒रशी- 
तिलक्षयोनिमध्ये । जिनधममलभन्‌ यत्र न परिश्रमिता जीवों ॥ ६ -येषु पु- आ०, ब०, द्‌०, ज० | 


२१० ] द्वितीयो5ष्याय। ८९ 


त्सर्पिणीकाल्चतुर्थसमये पुनरुत्पन्नो निज़ायुभु क्‍्त्वा पुनम्र तः। एबं सर्वोत्सपिणीसमयेषु 
१जन्म गृह्काति तथा सर्वोत्सपिणीसमयेषु मरणमपि ग्रृद्दाति। यथा सर्वेषूत्सपिणीसमयेषु 
जन्ममरणानि गृह्वाति तथा सर्वेष्चबसर्पिणीसमयेषु जन्मानि मरणानि 'च गृह्ाति । 
एतावता कालेन एकं॑ काल्परिवत्तन॑ भबति। एवमनन्तानि >फालपरिवत्तेनानि जीवेन 
कृतानि । तथा 'चोक्तम- ' ५५ 
“ओसप्पिणि-अवसप्पिणि-समयावलियासु णिरवसेसासु । 


जादो मरिदो बहुसी ममणेण दु कालसंसारे ॥१॥” [ बारस अणु० २९ ] 
एबंविघकालपरिवत नमपि जिनस्वामिसम्यक्थवरहिंतेन जीवेन क्रियते। यदा तु 
जिनस्वामिसम्यक्त्वं जीवों ग्रह्मति तदा सबेसामग्रीं प्राप्प मुक्तो भवति । तेन कारणेन 
ज्निस्वामिसम्यक्त्वमुपादेयमिति भावाथे; । तथा चोक्तम्‌-- १० 
,. “काल अणाइ अणाई जिउ भवसायरु वि अणंतु । 
जीव विष्णि ण पत्ताईं जिणुसामिउ सम्मत्त ॥१॥” [ परमात्मप्र० २१४३ | 
इदानीं भवपरिवतेनोत्कीतेनं क्रियते। भवपरिवत्त नं चतुर्गतिपरिभ्रमणम्‌। तत्र 
तावन्नरकर्गातपरिवर्तनमुच्यते । नरकगतो द्शवर्पसहस्राणि जघन्यमायुः । केनचित्‌ प्राणिना 
दृशवपं सहस्रप्रमितमायु प्रथमनरके भुक्तम्‌। पुनश्न मणं कृत्वा तादशमायुस्तत्रेव नरके भुक्तम्‌ १५ 
एवं पुनञरन्त्वा तृतीयवारेडपि ताहशमायुभुत्त म , एवं 'चतुथौदिवारेपु तारशमायुदंशवर्षसह- 
स्राणां यावन्‍तः समयास्तावतो वारान्‌ स एबं जीवस्तादशमायुभुडक्ते । पश्चादेकेकसमया- 
धिकमायुः पुनः पुनश्रोन्त्वा भुडःक्ते यावत्त्रय्चिशत्‌ सागरोपसमाणि परिपूणोनि भवन्ति। 
समयाधिकतया यदि परिपृर्णान्यायूंपि भवन्ति तदा गणनीयानि भवन्ति, अधिकतया तु 
त्रयश्चिंशत्सागरोपमाण्यप न _गणनीयानि भवन्ति। इदानीं-तियंग्भवः सम्भाव्यते। स एवं २० 
जीवस्तियंक्त्वेडन्तम हृ्तायुपा उत्पन्नः पुनश्रौन्‍्त्वा अन्तमुहूर्तायुरुत्प्यते । एवं तृतीयचतुर्थे- 
पद्चमादिवारान्‌ तियंक्त्वेउन्तमुहूतीयुरुत्पय्यते यावदन्तमुहूर्तीयुषः समया; परिपूर्णो भवन्ति । 
तत्पश्चात्‌ एकेकसमयाधिकायुरुत्पद्मयते । यावत्त्रीणि पल्‍्यानि परिपू"णोनि भवन्ति तावत्तियेग्भ- 
वपरिवत्तनं परिपूर्ण भवति। तत्रापि समयाधिकतया ये भबवो ग्ृहीतः स गण्यते, अन्यथा- 
ग्रहीतो भवो न गण्यत इत्यर्थ/ । यथा तियेग्भवपरिवत्तनं सूचितं तथा मनुष्यमवपरिवत्तेनं २५ 
ज्ञातव्यम्‌ । देवगतिपरिवत्त नं तु नरकगतिपरिवत्तेनवत्‌ बोद्धव्यम्‌ । अत्नायं विशेष:-देवगतों 
उपरिमग्रंवेयकसम्बन्ध्येकत्रिंशत्सागरोपमपर्यन्तसमयाधिकतया परिवतनं श्ञातव्यमू। तथा 


घोक्तमू--- 
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१ जन्ममरणं ग- आ०, ब०, द०, ज०,। २ एवं आ०,' ब०, द्‌ू-, ज० ता०। थे कालः 
परिवतति ब० । ४ उत्सपिथ्यवसपि णिसमयावलिकासु निरवशेषासु । जातो म्तो बहुशो भ्रमणेन 
त॒॒ कालसंसारे ॥ ५७ कालछो5नादिः अनादिजीवः भवसागरोष्प्यनन्तः। जीवेन दे न प्राप्ते जिनः 


स्वामी सम्यक्त्वम्‌ ॥ 
१२ 


५० तस्पाथवृत्तो [ २१० 


“णिरियादिजहण्णादिसु जावदि उबरिक्षिया दु गेवेज़ा । 
मिस्छत्त मंसिदेण दु बहुसो वि भवद्ठिदी भमिदा ॥” [ बारस अणु० २८ ] 
एवं भवपरिवत्त न मिथ्यौत्वमृलकारणं विज्ञाय परमानन्दपदं *वियासुना मिथ्यात्व॑ 
परिहृत्य अनन्तसीख्यकारणमे क्षपदप्रदायकसम्यक्त्वादिकमारंधनीयम्‌ । भवमध्ये तु किमप्य- 
पूर्व नाग्तीति भावार्थ: । उक्तद्ब-- 
“अत्रास्ति जीव न च किश्विद्भुक्तमुक्त स्थानं व्वया निखिलतः परिशीलनेन। 
तत्केवल॑ विगलिताखिलकमेजालं स्पृर्ट कुतृहलधिया न हि जातु धाम ॥” 
[ यशा० पू० प्ृ० २७१ ] 
इदें सुभाषित क्षेत्रपरिवत्तन5पि योजनीयम । 
इृदानीं भावपरिवत्तनं कथ्यते--पत्चेन्द्रियसंशिपयोप्रकुदप्टेजीवस्य सर्वजधन्यां 
रवयोग्यां ज्ञानावरणप्रकृतेः स्थितिमन्तःकोटीकोटिसंज्ञां स्वीकुबंतः कपायाध्यवसाय&्थानान्य- 
संगम्येयलाकप्रमितानि संख्यातासंख्यातानन्तभागवृद्धि-संख्यातासंख्यातानन्तगुणवृद्धिरूपपट- 
म्थानपतितानि तत्स्थितियोग्यानि भर्वान्ति । तत्रान्तःकोटिकोटिस्थिती सबंजघन्यकषाया- 
ध्यवसायस्थाननिमित्तानि, अनुभागाध्यवसायस्थानान्यसंख्येयलोकप्रमितानि भवन्ति | प्रकृति- 


१५ स्थितिबन्धानुभागप्रदे शस्वरूपनिरूपणपरेयं गाथा-- 


है 


“पंयडिट्टिदिअणुभागप्पदेसभेदादू चदुविधों बंधों । 
जोगा पयडिपदेना द्विदिअणुभागा कसायदो होंति ॥१॥' [मुलाचा०गा० १२२१] 


तथा धोक्तम्‌-- 
“प्रकृति: परिणाम: स्यात्‌ स्थिति: कालावधारणम्‌ । 
अनुभागोी रसो ज्ञयः प्रदेश! ग्रचयात्मकः ॥ २॥” [ ] 


एवमन्तःकोटीकोटिसंज्ञां स्वंजधघन्यां स्थिति स्वीकुबंतः सबंजघधन्यं व कपाया- 
ध्यवसायस्थानं स्वीकुबंतः सबंजघन्यमेव अनुभागस्थानमनुभवस्थानं कमरसास्वादनस्थानग् 
स्वीकुबंतो मिथ्यादृष्टर्जीवस्य तद्मोग्यं ज्ञानावरणस्थित्यनुभागोचितं सवजघन्ययोगस्थानं 
भवति। तेपामेष स्थितिरसकपायानुभागस्थानानां द्वितीयमसंख्येयभागबृद्धिसहितं योगस्थानं 
भवति । एयद्व तृतीयादिषु अनन्तभागवृद्धयनन्तगुणवृद्धिरहितानि चतुःस्थानपतितानि 
श्रे ण्यसंख्येयभागप्रमितानि योगस्थानानि भवन्ति । तथा तामेव स्थितिं तदेव कषायाध्यवसाय- 
स्थानग्व स्बीकुबंतः द्वितीयमनुंभवाध्यवसायस्थानं भवति । तस्य च द्वितीयानुभागाध्यवसाय- 
स्थानस्य योगस्थानानि पूर्वबद्नद्तिव्यानि। एवं तृतीयाद्यनुभवाध्यवसायस्थानेष्वपि आ असंख्ये- 

१ नरकादिजघन्यादिपु यावत्‌ उपरिमग्रेवेयकानि । मिथ्यास्वसंभ्रतिन तु बहुशोडपि भव- 


स्थितिः श्रमिता ॥ रे पिपासतां मि- आ०, ब०, द०, ज०, | २ प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदाच 
चतुविधों बन्धः | योगात्‌ प्रकृतिप्रदेशों स्थित्यनुभागों कषायतों भवन्ति ॥ ४ -मनुभावा- तवा० । 


२११ ] द्वितीयोडध्यायः ९१ , 


यलोकपरिसमाप्त योगस्थानानि भदन्ति | एवं तामव स्थितिमापद्यमानस्य द्वितीयं कपायाध्यवसा- 
यस्थानं भवति | तस्यापि द्वितीयस्यापि कषायाध्यवसायस्थानस्यापि अनुभवाव्यबसायस्थानानि 
योगस्थानानि च पृववद्वंदितिव्यानि । एवं तृतीयादिष्वपि कपायाध्यवसायस्थानेष्बपि 
आआ5)संख्येयलोक१रिसमाप्रिवृद्धिक्रमी! वेदितव्य/। उत्ताया जभन्यायाः स्थिते! समया- 
घधिकायाः कषायादिस्थानानि पुृवंबत्‌ एकसमयाधिकक्रमेण आ उत्कृष्टस्थित श्लिशत्सागरोपमको- ५ 
टीकोटिपरिमितायाः कपषायादिस्थानानि वेद्तिव्यानि। अनन्तभागवृद्धिः, असंख्येयभागवृद्धिः, 
संख्येयभागवृद्धि:, संख्येयगुणबृद्धि', असंख्येयगुणबृद्धि: अनन्तगुणवृद्धिः, इमानि पटस्था- 
नानि वृद्धि: (द्ध:)। हानि(ने)रपि तथेव अनन्तभागवृद्धवनन्तगुणवृद्धिरहितानि चत्वारि स्था- 
नानि ज्ञातव्यानि । एवं यथा ज्ञानावरणकर्मपरिवतं नमुक्त तथाइन्येपामपि सप्तानां कर्ममणां 
मूलप्रफृतीनां परिवतंनं ज्ञातव्यम्‌। उत्तरप्रकतीनामपि परिंवत्तनक्रमों ज्ञातव्यः | तदेतत्संब॑ १० 
समुद्धितं भावपरिवत्तनं भवति । तथा चोक्तम्‌ू-- 

“सब्बा पयडिद्दविदिओं अणुभागपदेसबंधठाणाणि । 

मिच्छत्तसंसिदृण य भमिदी पुण भावससारे ॥” [ वारस« गा० २५ ] 

एवं भावसंसारः सर्वोडपि मिथ्यात्वमूलः सूरिभिः सूचितो भबति। तदेव॑ं ज्ञायते 

मिथ्यात्वसरशमन्यत्पापं नास्ति। उक्तद्ब समन्तभद्र॒स्वामिना-- १५ 
“न सम्यक्त्वसमं किश्वित्‌ त्रेकाल्थे त्रिजगत्यपि । 
श्रेयोडश्रेयथ्व मिथ्यात्वसमं नान्‍्यत्तनूभृताम्‌ ॥” [रत्नक० श्छो० ३४] 
एवंविधात्‌ पद्नप्रकारात्‌ संसारपरिवतनाञ मुक्तास्ते सिद्धाः प्रोच्यन्त । अन्न कमसाम- 
थ्यंसूचनाथ दोहकमिदमुच्यते--- 
“कंम्मई दिव्धवणचिकणई गरुयहं वज्जसमाई । २० 
णाणवियक्खणु जीवडउ उप्पहि पाडहिं ताई ॥” [ परमात्मप्र> १७८ | 
तद॒पि नंकान्तेन बतते । 
“कंत्थवि बलिओ जीवो कत्थवि बलियाहई होंति कम्माई । 
जीवस्स य कमस्स य पृव्वणिबद्धाई बेराई |” [ ] 

अथ ये संसारिणो जीवाः प्रोक्तास्ते कति प्रकारा भवन्तीति प्रश्ने द्विप्रकारा भवन्तीति २५ 

द्विप्रकारसूचनाथ सूत्रमिदमाहुराचायों।-- " 
समनस्कामनस्का; || ११॥ 

१ सवमुदितं भा- आा०, वब०, ज,० द० | २ “जीवों मिच्छत्तवसा भमिदों पुण भावसंसारे ।” 
बारस० | ३ सर्वाः प्रकृतिस्थितयः अनुभागप्रदेशबन्धस्थानानि । मिथ्यात्वसंअ्रतिन च भ्रमितः पुनः 
भावसंसारे ॥ ४ कर्माणि दृठघनचिक्कणानि गुरुकाणि वज्समानि | शानविचक्षणं जीवमुत्यथे पातयन्ति 
तानि ॥ ५ कुत्रापि बलवान्‌ जीवो कुत्रापि बछवन्ति भवन्ति कर्माणि | जीवस्य वे कमंणओ पूवनिब- 
द्वानि वेराणि ॥ 


९५ तच््वार्थवृत्तो [ २३१२-१३ 


मनश्वित्त तदद्विप्रकारम-द्रव्यभावमनोभेद्ात | पुद्लविपाकिकमंदियापेक्ष द्रव्यमनः । 
वीयोन्तरायनोइन्द्रियायरणक्षयोपदमापेक्षया आत्मनो विशुद्धिभोवमनः | ईहग्विधेन मनसा 
वर्तन्ते य ते समनस्काः । न चिद्यतें पृत्रेक्ति द्विप्कारं मनो यपां ते अमनस्का: । समनस्काश्व 
अमनस्काश्व समनस्काउमनस्का ट्विप्रकाराः संसारिणो जीवाँ भर्वान्‍्ति । अन्न द्वन्द्नसमासे 

५. गुणदोषबविचारकत्वात्‌ समनस्कशब्दस्य अर्चितत्वम्‌, गुणदापविचारकत्वाभावात्‌ अमनस्क- 
शब्दस्य अनर्थितत्वम्‌। “यच्चार्चित दयो;” [ कात« २।५।१३ ] इति वचनात्‌ समनस्क- 
शब्दस्य पू्वनिपातः । 

भूयोडपि संसारिजीवप्रकारपरिज्ञानाथ सूत्रमिदमाचक्षते आवायोः-- 
संसारिणस्त्रसस्थावरा: ॥ १२॥ 

१० संसारो विद्यते येपां ते संसारिणः। त्रसनामकरमदियापादितबृत्तयश्लसाः, न पुनः 
ग्रस्यन्तीति प्रसाः मारुतादीनां त्सत्वप्रसक्तेः गर्भादिषु स्‍्थावरत्वप्रसक्तेश्व । स्थावस्नाम- 
कर्मोदयोपजनितविशेषाः स्थावराः, न पुनः तिपन्तीत्येबं शीलाः स्थावरा:, तथा सति मारुता- 
दीनामपि श्रसत्वप्र्साक्त: । “कसिपिसिभासीशस्था प्रमदाश्च!' [ कात> ४।४।४७ ] इत्यनेन 
वरप्रत्ययेन रूपमेष॑ सिद्धम । त्रसाश्य स्थावराश्न त्रससस्‍्थावराः संसारिणा जीवा भवन्ति । 

१५ ननु 'संसारिणो मुक्ताश्व' इत्यन्न संसारिग्रहणं वत्तंत एवं पुनः संसारिग्रहणमनर्थकम्‌ ; 
इत्याह-सत्यम्‌ । तेनव पूर्वोक्तसंसारिग्रहणिनेव यदि संसारिग्रहरण सिद्ध तहि 'समनस्काउम नस्काः” 
अस्मिन्‍्सूत्रे यथासंख्यत्वात्‌ संसारिण: समनस्का भवन्ति मुक्ता अमनरका भवन्ति इत्येबसथ: 
सझ्लायते । तच्चार्थ सम्भावनमनुपपन्नम्‌ । तस्मात्‌ समनस्कामनस्काश्व ये संसारिणो वत्तन 
तदपेक्षया पुनः संसारिग्रहणम्‌, अन्यथा संसारिशब्दग्रहणमन्तरेण “त्रसस्थावराः” इति यदि 

२० सूत्र क्रियते तथापि संसारिणख्रसाः मुक्ताः स्थावरा इत्यपि अनुपपन्नोड्थः समुत्पद्यते । तेन 
कारणेन 'संसारिणख्रसस्थावराः” इति सूत्र छुतम्‌। ते संसारिणो द्विप्रकारा भवन्ति त्रसाः 
स्थावराश्र । द्वीन्द्रियादारभ्य अयोगकेवलिपयेन्ताश्बसाः । तस्मात्कारणात्‌ चलना5चलनापक्षः 
असस्थावरत्वं न भवति। कि तहिं ९ कर्मदियापेक्ष त्रसस्थावरत्वं भवति । तेन कारणेन 
ग्रसनामकर्मोद्यवशीकृताखरसाः, स्थावरनामकर्मोद्यवशवर्तिनः र्थावरा इत्युच्यन्त । तसाणा- 

२० मल्पस्वरत्वात्‌ सर्वोप्योगसम्भवेन अचिंतत्वाश्न पू् निपातः । 

त्रसस्थावरेषु त्रसानां *पूथ ग्रहणम्‌ , स्थावराणां पश्चाद्प्रहणम्‌ इस्यनुक्रममुल्कष्य एके- 
न्द्रियाणाम तिबहुवक्तव्यस्याभाषात्‌ स्थावरभेदात्‌ ( न्‌ ) पूब॑ मेवाहु:--- 
पृथिव्यप्तेजोबायु वनस्पतयः स्थावरा/ ॥ १३ ॥ 
प्रथिवी व आपश्र तेजश्व वायुश्व्‌ वनस्पतिश्व प्रथिव्यप्‌तेजोबायुबनरपतयः । तिष्ठन्ति 
३० इत्येब॑ शीलाः स्थाबराः । एते प्रथिव्यादय एकेन्द्रियजीवबिशेषाः स्थावरनामकर्मादियात्‌ स्थावराः 


१ कर्मोदयोतादित- आ०, ब०, द०, ज०। २ तथा मा- आ०, व०, दु०, ज० | 
रे -पेक्षत्व त्रू- आा०, ब०, दूृ०, हझ० | ४ पथग्र- आ>, ब०, द०, ता०, व०। 
है 


२१३ ] द्वितीयोड्ध्यायः ९३ 


कथ्यन्ते | ते तु प्रत्येक चतुर्विधाः-प्रथित्री, प्रथिबीकायः, प्रथिबीकायिकः. प्रथिबीजीबः । 
आपः, अप्कायः, अप्कायिकः, अपजीवः | तेजः, तेजःकायः, तेजःका/यकः, तेजोजीवः । 
वायु, वायुकायः, वायुकायिकः, वायुजीबः । वनस्पति:," वनस्पतिकायः, बनसपतिकायिक:, 
वनस्पतिजीव इति। तत्र अध्यदिस्थिता धूलिः प्रथित्री। इष्टकादिः प्रथिबीकायः । प्रथिबी- 
कायिकजीवपरिहतत्वात्‌ इष्टकादिः प्रथिबीकायः कथ्यते मृतमनुष्यादिकायवत्‌ | तत्न स्थावर- 
कायनामकर्मोदयो नास्ति, तेन तद्विराधनायामपि दोषो न भवति । प्रथिबीकायो विद्यते यस्य 
स प्रथिबीकायिक: । इन्‌ विषये इंको वाच्यः। तद्विराधनायां दोष उत्पद्यते । बिग्रहगतो 
प्रवृत्तो यो जीवोड्य्यापि प्रथिवीमध्ये नोत्पन्न समयेन समयद्वयेन समयत्रयेण वा यावदना- 
हारकः प्रथिवीं कायत्वेन यो गुहीष्यति प्राप्रप्रथिवीनामकर्मोद्यः कामंणकाययोगर्थः स 
प्रथिवीजीवः कथ्यते । पटत्रिशत्‌ प्रथिवीभेदाः । तथाहि-- 
। “मृत्तिका बालिका चेव शकरा चोपलः शिला । 

लवणायस्तथा ताम्र त्रपु सीसकमेव च ॥ १ ॥ 

रूप्यं सुवर्ण वजञ्व हरितालं च हिन्लुलम्त । 

मनःशिला तथा तुत्थमञ्ननं च प्रवालकम्‌ ॥ २॥ 

झीरोलकाभ्रक॑ चेव मणिभेदाथ बादराः। 

गोमेदो रुजको5झ्थ स्फटिकी लोहितग्रभः ॥ ३॥ 

बेहय्णे चन्द्रकान्तश्व जलकान्तो रविप्रभः । 

गेरिकभन्दनश्रेव ववेरो बक एवं च ॥ ४॥ 

मोचो मसारगल्पश्व सब एते प्रदर्शिताः । 

संरक्ष्या: प्रथिवीजीवाः मुनिभिः ज्ञानपूवकम्‌ ॥५॥” [ ] २० 

वालिका रूक्षौड्रा नयुद्भधवा । शकरा परुपरूपा, ज्यस्तचतुरख।दिरूपा। उपलो बृर्तेंपापाण:। 

शिल्म बृहत्पाषाण:। त्रपु वद्धमू। अजनं सौवीराक्षनम्‌। झीरोलका अश्रवालुका चिक्यचिक्य- 
रूपा। गोमेदः कर्कंतनमणिः गोरोचनावर्णः। रुजको राजवंतंमणिरतसीपुष्पवर्ण:। अकुः 


१ इक आदेशः | २ “पुढवी य सक्‍करा कछुगा य उबले सिला य लछोणूसे । अय 


तंब तउय सीसग, दुप्प सुवन्ने य वेरे य॥ हरियाले हिंगुलए, मणोसिछा सीसगंडजण पवाछे । 
अब्भपडरूडब्भवालय, वायरकाए, मणिविद्युणा ॥ गोमेज्जए, य रुयए, अंके फलिद्दे य लोहियक्खे 
य। मरगय मसारगल्ले, भुयमायेण इंदनीले य ॥ चंदप्पभवेरलिए,, जलकंते चेव सूरकते य | एए, 
खरपुठवीए. नाम॑ छत्तीसयं होति ॥” -आजचा० , नि० गा० ७३-७६। “मृत्तिका वालु॒का 
चेव ' ''?- तरवायसा० रक्को ० ५८-६२ | ३ -श्षागंगानयु- भा०, द०, ज०, ब० | -क्षाज्ञायु- 
ता० । ४ छन्नपा- ज० । ५ डीरो- ज०, दु० । क्रिरो- १०, सा० | ६ -वर्त्तो म- भा०, दृ०, ज० | 


-वक्तिम- ब० | ७ अंजकः आ०, ब०, दु०, ज० । 


५ 
८ 


२५ 


५५ तत्त्वाथवृत्तो [ २१४ 


पुलकमणिः प्रवालबर्ण: । स्फटिकमणिः स्वच्छरूप: । रोहितप्रभः पद्मराग: । बेड्टय्य॑ 
मयुरकण्ठवर्णमू । जलकान्त उदकवर्णः । रविप्रभः सूर्यकान्तः | गेरिकों रेधिराख्यमणिः 
गेरिकवर्णः । चन्दनः श्रीखण्डसमगन्धदर्णा मणि: । बर्बरों मरकतमणि: | बकः पुष्परागमणिः 
बकवर्ण: । मौचो नील्मणि: कदलीपन्नवर्णः | मसारगंल्पो मसच्पापाणमणिः, बिद्रममणिवर्ण:। 
दकरोपलशिलावश्नप्रवालवर्जिता: शुद्ध प्रथिव्री वकारा! । शेपाः खरप्रथधिवीविकारा: । एतेष्वेष 
च प्रथिव्यप्रकमन्तभंब्रति | तत्किम ? मेबोदिशलाः, द्रीपाः, विमानानि, भवनानि, वेदिकाः, 
प्रतिमाः, तेरणस्तृपच्॑यवृक्ष जम्बुशाल्मलिधातक्यः, रत्नाकरादयश्र । 

एवं विलोडिनं यत्र तत्न विक्षिप्त वश्रादिगलितं जलमाप उच्यते। अपकायिकजीव- 
परिहृतमुष्णं व जलम अपूकायः प्राच्यते। अपकाया बिद्यते यस्य स अप्‌ूकायिकः | अपः 
कायत्वेन या ग्रहीष्यति बिगप्रहगतिप्राप्ता जीयवः स अपजीब: कथ्यते । 

इतस्तता विश्षिप्तं जलादिसिक्त वा प्रचुरभस्मप्राप्त वा मनाक्तेजामात्रं तेजः कश्यते। 
भस्मादिक तेजसा परित्यक्त शरीर तजर्काया निरूप्यते । तद्विराधन दापा नास्ति, स्थावरकाय- 
मामकॉमदियरधितत्वान्‌ू । तेजः कायत्वेन गृहीत॑ यन सः तेजस्कायिकः । विग्रहगतों प्राप्ता 
जीवस्तेजोमध्येडवतरिप्यन तेजोजीवः प्रतिपागते । 

बायुकायिकजी वसन्मुच्छे नोचितो वायुवीयुमात्र बायुरुच्यते । बरायुकायिकजीवपरिंहतः 
सदा बिलोडितो वायुबीयुकायः कथ्यते * बायुः कायत्वेन ग्रहीता येन स बायुकायिकः कथ्यते | 
वायुं कायत्वेन गृद्दीतुं प्रस्थिता जीवो वायुजीब उच्यते । 

साद्रं: छिन्नो भिन्नो मर्दितो वा लतादियनरपतिरुच्यते | शुप्कादिव नस्पतिब नरपति- 
कायः । जीवसद्दितो बृक्षादिवनस्प॑तिका।यकः । विग्नहग्तों “सत्यां वनस्पतिर्जीवः वनस्पति- 
जीबो भण्यते । 

प्रत्येकं चतुपु भदेषु मध्ये प्रथिव्यादिक कायत्वेन ग्रहीतवन्ता जीवा विग्रहगति प्राप्ताश्व 
प्राणनः स्थावरा ज्ञातव्या;, तेपामेत प्रथिव्यादिस्थावरकायनामकर्मोदयसद्भाबात्‌ , न तु 
पृथिव्यादयः प्रथिबीकायादयश्र स्थावराः कथ्यन्ते, अजीवत्वात्‌ कर्मोदयभावाभावाश्च । 

एतेषां कति प्राणाः ? रपशनेन्द्रियप्राणः. कायबलप्राणः, उच्छवास-निश्वासप्राणः, 
आयुःप्राणश्र, चत्वारः प्राणाः सन्ति । तेनेते पद्चतये5पि स्थावरोः प्राणिन उच्यन्ते । 

यद्यते स्थावराः, तहिं त्रसा उच्यन्ताम । ते के इति प्रश्ने सूत्रमिदमुमास्वा- 
मिनः प्राहु-- 

द्ीन्द्रियादयसत्रसा; ॥ १४ || 


१ रुघिराकारम- आ०, ब०, दृ०, ज० | २ -गल्‍लो म- ज० | ३ मेरुपव॑ंतादि आ०, 
ज०, दु०, ब० | ४ -कमरहि- ता०, ब० । ५ सत्यां वनस्पतिजीबा भ- ता०, ब० | ६ -दयाभा- 
बाब्च आ०, ब०, दु०, ज० | ७ >वरप्रा- भा ०, ब०, दु०, त०, व० | 


२१४ ] द्वितीयोधध्यायः ९० 


हे इन्द्रिये स्पशनरसनलक्षणे यस्य स द्वीन्द्रियः । द्वीन्द्रिय आदियेर्षा ते द्वीन्द्रियादय: । 
त्रस्यन्तीति त्रसाः। द्वीन्द्रियादयः पब्न्चेन्द्रियपयन्ताखसाः कथ्यन्ते । रप्शनरसनयुक्ता द्वी- 
न्द्रियाः-कुक्षिक्रमय: । शट्ठा वादनहेतवः । छुल़काः छुल्लकड्टाह्नाः। बराटकाः कपहेंकाः । अक्षा 
महाकपदकाः । अरिष्टबालकाः ,शरीरसमुद्धवतन्त्वाकारवालकाः | गण्डुबालकाः किब्चुलकाः 
महालवा अलसका इति यावत्‌ | शम्बूकाः सामान्यजलशुक्तयः । लघुशट्डा इति प्रभाचन्द्र: 
शुक्तयो मुक्ताफलहेतवः, अन्याश्व शुक्तयः । पुलविका रक्तपा जलीकस इति यावत्‌ । आदि- 
शब्दात ब्रणकूमयः गुंवडक्रमयों नखादयो ज्ञातव्या:। त्रीन्द्रियाः रपशनरसनप्राणसहिताः--- 
कुत्थवः उद्देहिकाः। वृश्चिका गोभिकाः । खजू रकाः कर्ण शलाकाः, शतपद्यपरनाम्नी (म्न्य:) । 


इन्द्रगोपकाः रक्तकीटाः, इन्द्रवधूटिका5परनाम्ना ( मान; ) | युका लिक्षाः | मत्कुणाः पिपी- 


लिका:” मुंग्यपरनामिकाः । चतुरिन्द्रिया: स्पशेनरसनप्राणचक्षुःसहिता;:-दंशा वनमज्लिका- 
5परनामानः | मशका मशकेतराश्र मक्षिकाः प्रैसिद्धाः । पतज्ञाश्व प्रसिद्धा: | कीटा गोव रकीटा; 
रुधिरकीटादयश्व । भ्रमराः पटपदाः । मधुकर्यों मधुमक्षिकाः । गोमज्षिकाः बगायिकाः विश्व- 
म्भरा; | ल्वताः कोलिका इति यावत्‌ । 

पठचेन्द्रिया: स्पशनरसनध्यणचक्षुःश्रोत्रसहिता:---अण्डाधिकाः सप्पग्रहको किलाः श्राह्म- 
ण्यादयः । पोतायिका; *-मार्जारादिगभंविशेष: पोतः, तत्र कर्मवशादुत्पत्त्यथमाय आग- 
मन॑ पोतायः, पोतायो चिद्यते येपां ते पोतायिका), अस्त्यथ इको वाच्यः | श्रमाजारसिंह- 
व्याप्राचिन्रकादयाइनावरणजन्मान; । जरायिकाः-जालवत्माणिपरिवरणं विततमांसरुधिरं 
जरायुः कथ्यते, तत्र कमबशादुत्पत्त्ययंमाय आगमन जरायः, जरायुरेव जरः, तत्र आयः 
जरायः, जरायो बिद्यते येपान्ते जरायिकाः, प्रधोद्रादित्वात्‌ युलछोप:। गोमहिपीमनुष्या- 
दय: सावरणजन्मान; | रसायिका: रसो घृतादिस्तत्र चमौदियोगे आय आगमन विद्यते 
येपां ते रसायिकाः । 2प्रथमधतूड्बा वा रसायिकाः । 

“सासग्मांसमेदो5स्थिमजाशुक्राणि धातवः ।” [ अशज्जञढ्गन० १। १३ | 
इति वचनात्‌ रस: प्रथमो धातुः | ते” सूक्ष्मत्वात्‌ बकक्‍तुं न शक्यन्ते। संरवेद: प्रस्वेदः, तत्न 
भवाः संरवेदिमाः “ एयवमादित्वात्‌' ५ [ ] भाव र्थ इमप्रत्ययः । 'चक्रवत्ति- 
कक्षाद्युत्पन्नास्ते पपि सूक्ष्मत्याद वक्‍तुं न शकक्‍्यन्ते । सम्मूर्ज्छिमाः, समन्‍्तात्‌ पुद्गलानां मूच्छेन 
संघातोभवर्न॑ संमूच्छे: तत्र भवाः सम्मूज्छिमाः । इमप्रत्ययः पूर्ववत्‌। सर्पोन्द्रगोर॑खरमनु 
ध्यादयो5पि सम्मूच्छनादुत्पच्यन्ते । उक्तत्ब-- 
“ग़ुक्रसिघाणकरलेष्मकणंदन्तमलेषु च । 
अत्यन्ताशुचिदेशेषुं सद्यः सम्मूच्छेनी भवेत्‌ ॥” [ ] 
१ -काः कणंशलाकामु- आ०, ब०, दृ०, ज० | २ -काश्व मा- आ०, ब०, द०, ज० | 


३ -मदादूदूम- ा० ॥ ४ तेन सू- आ०, ब०, द०, ज० | ५ -न्दुरदुरगों- ता० | ६ -गोखु- 
दु० | ७ -देहेपु आ०, ब०, द०, ज० | ८ -नीभ- आ०, ब०, दूृ०, ज० | 


१५ 


२० 


38, 


कं 


९६ तस्वाथवृत्तो [ २११५-१६ 


उद भे दिमाः-उद भेदनमुद भेद:, भूमिकाप्रपाषाणादिक॑ भित्तया ऊध्य॑ निस्सरण- 
मुदभेदः, उद्‌ भेदी विद्यते यपान्ते उद भेदिमा:, अन्रास्त्यर्थे इमप्रत्ययंः | यथा रंत्नानि भडक्त्वा 
केनचिद्‌ ढुंढू रा निष्कासितः। दप्पादिमाः-उपेत्य गन्वा पच्मते जायते यस्मिन्नित्युपपादः, 
देवनारकाणां जन्मस्थानम्‌ , तत्र भवा उपपादिमाः । प्रमादिन्यं दुष्परिणामवशात्‌ तेपामनप- 
धक्यौयुपरामपि हिंसोत्पग्मते, न तु ते प्लियन्ते । तथा चोक्तम--- 

“स्वयमेवात्मना5 5त्मान हिनस्त्यात्मा कपायवान । 
पूर्व प्राण्यन्तगणान्तु पश्चात्स्याद्या न वा वध ॥! [ ] 

अन्यथा सालिसिक्थों मत्स्य; कथं सप्तम नरक गत: ? “प्रमत्तयोगात्पराणव्यपरोपणं 
हिंसा । [ त* सू८ ७१४ ] इति च वच्ष्यति। एते त्रसाश्रतुविधा भवन्ति । 

एतेपां कति प्राणा भवन्ति ? द्वीन्द्रियस्य द्र इन्द्रियि, आयु।, उच्छवासनिश्वासः कायबल 
वाग्बल्मेते पटप्राणा: भयन्ति। त्रीन्द्रियस्य पद पूर्बाताः धाणन्द्रियाधिकाः सप्रप्राणा भवन्ति । 
चतुरिन्द्रियस्य सप्र पूर्वा ता ज्ञुरिन्द्रियाधिका: अष्टप्राणा भवन्ति। पंव्चेन्द्रियर्य तिरश्ो5संज्षि- 
नोडट्रो पूर्ति क्षत्रन्द्रियाध्चिका नवप्राणा भवन्ति | पद्चन्द्रियसंज्ञितियडमनुष्यदवनारक।/णां 
नव पूर्रोत्ता मनाबछाधिका दशआणा भर्वन्ति । 

अथ “द्वैन्द्रियादयख्रसा:” इति सूत्र इन्द्रियसंख्या न कथिता, तानि कति भवन्तीति 
प्रश्न सूत्रमिदमाहुराचा यों;-- 

अन्द्रियाणि ॥ १५॥ 

कम सहितस्य जीवस्य स्वयमथोन ग्रहीतुमशक्तस्य अथग्नहणव्यापारे सहकारीणि इन्द्र 
याणि भवन्ति । तानि तु इन्द्रियाणि पच्चंव भवन्ति नाधिकानि, न च न्यूनानीति । परिभाषा- 
सृत्रमिदम्‌ । पायुपस्थवचःपाणिपादाख्यानि पन्चन कर्मन्द्रियाण्यप्यंत्रोच्यन्ताम ? इत्याह-- 
सत्यमू। उपयोगगप्रकरणे डपयोगसीधनानां स्पर्शनादीनामेव पदच्नानां बुद्धीन्द्रियाणामेवात्र 
प्रहणम्‌ , न क्रियासाधनानां पाय्वादीनां ग्रहणमत्र वत्तते, कम न्द्रियाणां प०-चेति नियमाभावात्‌ । 
अड्भोपाड्नामकम निष्पादितानां सर्वेषामपि क्रियासाधनत्वं॑ वत्तत एवं, तेन कर्मेन्द्रियाणि 
पव्चेच न भवन्ति किन्तु बहून्यपि वत्तंन्ते, तेनानवस्थानं पद्चसडख्यायाः । 

स्पशनादी नां पद्चानामिन्द्रिय णामन्तर्भेदप्रकट नार्थ सूत्रमिदमाचक्षते विचक्षणा:-- 

दिविधानि ॥ १६ ॥ 


द्री विधो प्रकारो येपामिन्द्रियाणां तानि द्विविधानि द्विप्रकाराणीत्यथे:। कौ तौ द्वो 
प्रकारी द्रव्येन्द्रियं भावेन्द्रियब-न्चेति । 


२ -यः उपया- ता? । २ रत्नं भ->. ब०। ३ ददुरको नि- ब० । ४ प्राणान्त- आ०, ब० 
ज०, ता०, व० | ५ उद्धृतो :यं स० सि० ७।१३॥ ६ सांख्यः प्राह । “वाक्पाणिपादपायूपस्थानि कर्मे- 
न्द्रियाण्याहु:।” -सांख्यका० २६ | ७ -त्रोच्यताम्‌ घ०,ज० | ८ -साधकाना-आ०, बृ०, ब०, ज० | 


२।१७-१९ ] द्वितीयो5ध्यायः .... . ९७ 
तत्र द्रव्येन्द्रियस्वरूपनिरूपणाथे सूत्रमिदं भणन्त्याचायों:- 


निषृक्त्युपकरणं द्वव्येन्द्रियम्‌ ॥ १७ ॥ 

“निवत्यते निष्पाय्ते कर्मणा या सा निवृ त्तिः | बाह्याभ्यन्तरभेदात्‌ सापि द्विविधा । 
तत्र बाह्या निव त्तिरुच्यते-चक्षुरादिषु मसूरिकादिसंस्थानरूप आमत्मप्रदेशेषु इन्द्रियव्यपदे- 
बश्याक्षुपः प्रतिनियतसंस्थाननामकर्म दियापादितावस्थ।विशेषः पुद्लप्रचयो यः सा बाह्या 
निद्न त्तिरुच्यते । मसूरिकादिसंस्थानात्‌ परतः उत्सेधाडुलासंख्येयभागप्रमितानां शुद्धानामा- 
बरणक्षयोपशमविशिष्टानां सूक्ष्मपुद्रलप्रदेशसंश््िप्टानां प्रतिनियतचक्षुरादी निद्रियसंस्थानेनाउवस्थि- 
तानामात्मप्रदेशानां * वृत्ति रभ्यन्तरनिवूं क्तिः कथ्यते । तथा उपक्रियते निवृ त्ते रुपकारः 
क्रियते, येन तदुपकरणम्‌ । तदपि ट्विविधम-वाह्याभ्यन्तरभेदात्‌ । तत्न बाह्ममुपकरणं शुद्ध- 
कृष्णगोलकादीन्द्रियोपकारक॑ पश्ष्मपटल्कण पालिकादिरूपं बाह्ममुपकरणम्‌। शुक्षकष्णादि- 
रूपपरिणतपुट्टलमण्डलमभ्यन्तरमुफकरणम्‌ । एवं बाह्याभ्यन्तरा च निवृ त्तिः, बाह्ममभ्यन्तरं 
'चोपकरणं द्र॒व्येन्द्रियमुच्यते । 

इदानीं भावेन्द्रियस्वरूपं निरूपयन्ति-- 

लब्ध्युपयोगौ मभावेन्द्रियम्‌ ॥ १७ ॥ 

टम्मनं * लब्धिः, लब्धिश्व॒ उपयोगश्र लब्ध्युपयोगो, एतो द्वो भावेन्द्रियं भबतः । 
इन्द्रशव्देन आत्मा उच्यते तस्य लिह्ञमिन्द्रियमुच्यते । ज्ञानावरणक्षयोपशमे सत्या- 
त्मनोंडर्थग्रहण शक्ति; लब्धिरुच्यने । आत्मना5थंग्रहण उलद्यमोडर्थग्रहणे प्रवर्तेनमथथग्रहण 
व्यापरणमुप्योग उच्यते। ननु इन्द्रियफलमुपयोगः , तस्य इन्द्रियफलभूतस्थ डपयोगस्य 
इन्द्रियत्वं कथम्‌ ? इत्याह-सत्यम्‌। कार्यस्य कारणोपचारात्‌। यथा घटपटाद्याकारपरिणतं 
विज्ञानमपि घटपटादिरुच्यत तथा इन्द्रियार्थग्राहक उपयोगो5पि इन्द्रियमुच्यते । 

अथ इन्द्रियाणां संज्ञाप्रतिपादनाथथ सूत्रमिदमाहु:-- 

स्पशेनरसनघाणचंत्तःओत्राणि ॥ १६ ॥ 

आत्मना कत्तु भूतेन स्पृश्यतेडर्थ: कर्मतापन्नोडनेन करणभूतेन स्पशनेन तत्स्पशनम्‌ । 
अथवा स्प्रशतीति रपशनम्‌ । “कृत्ययुटोउन्यत्रापि” [ का? सू० 2/५।९२ ] इत्ति कत्तरि 
युट्‌। एवं रस्यत आस्वाद्यतेडथोडनेनेति रसनमू । रसयत्यथेमिति वा रसनम्‌ । घायते गन्ध 
उपादीयते आत्मना अनेनेति घ्रणम्‌। जिप्नति गद्घममिति वा घ्राणम्‌। घचष्टे पश्यत्यथोन 
आत्मा अनेनेति चक्षु।। चप्टे इति वा चचक्ु।। श्रुयते आत्मना शब्दों गृदह्मयते अनेनेति 
श्रोत्रम। श्णोतीति वा श्रोत्रमू। स्पशनम्व रसनब्व प्राणग्व चहुथ् श्रोत्रत्न रपशेनरसनप्राण- 
कक्षुःश्रोत्राणि । एतानि इन्द्रियाणि पत्न स्पशनादिसंज्ञानि भवन्ति । 


१ निृत्यते ता० । २ -नां प्रवू-आ०, ज०, द०, ब० | ३ लभनं ता०, व०, आ०, 


दु०, ब० । 
१३ 


| 


4९.० 


१५ 


२५ 


९८... तत्त्वाथवृत्तो [ २।२०-२३ 
अथेदानीं पत्चानामिन्द्रियाणामनुक्रमेण विषयप्रद्शनाथ सूत्रमिदं ब्रुवन्त्याचायों:--- 
स्प्शेरसगन्धवर्णेशब्दास्तदथो! ॥ २० ॥ 
रपृश्यत इति सपशः, स्पशयुक्तो5र्थ: । रस्यते रसः, रसयुक्तो5थः । गन्ध्यते गन्धः, 
गन्धयुक्तोडथ! । वण्यते वर्ण, _ बणयुक्तोडर्थ: । शब्यते इति शब्द:, शब्द्परिणतपुद्ठलः । 

७५ अथवा स्पदशनं रपशः, रसनं रसः, गन्धनं गन्धः, वर्णनं बणः, शब्दनं शब्दः इति 
भावमात्रे डपि । स्पशश्व रसश्व गन्धश्व वर्णश्व शब्दश्व स्पशरसगन्धवणशब्दा: । एते पत्र 
तदथोः तेपां स्पशनादी नामिन्द्रियाणामथास्तदर्थी इन्द्रियविषया इत्यथेः । 

अथ इंषदिन्द्रियप्राह्म॑ विषयमुपदिशन्ति-- 
अलमनिन्द्रियस्थ | २१॥ 

१० "अस्पष्टावबोधन श्रुतमुन्यते। तत्‌ श्रुतमस्पष्टक्षनम्‌। अनिन्द्रियस्थ इपदिन्द्रियस्य 
नोइन्द्रियाउपरनाम्नश्वित्तस्य अर्थों विषयों भवति | यघ्यन्द्रियस्थ योडर्थों ग्राह्मो भवति स 
विषय उच्यते । समनस्कस्य आत्मनों मनस्तत्र अबतंते। अथवा श्रुतज्ञानविषयोडथः श्र॒त- 
मुच्यते । तत्‌ श्रुतमनिन्द्रियस्य चेतसों विषयो भवति। अनिन्द्रियस्य स विषयः कस्मादू 
भवति ? श्रुतज्ञानावरपाक्षयोपदामात्‌ मनो5बलूम्बनन्लानप्रवतनान्च । अथवा श्रुतज्ञानं 

१५ श्रुतमुच्यते । तत्‌ श्रुतमनिन्द्रियस्य अर्थ: प्रयोजनं भवति। तेन कारणनेदं प्रयोजन मनसः 
स्वतन्त्रतया साध्यमित्यथ: । 

अथेदानीं रपशनादीनामिन्द्रियाणां स्वामिन उच्यन्ते-- 
वनरपस्यन्तानामेकम्‌ ॥। २२ ॥ 
बनरपतिरन्ते ग्रेषां प्थिव्यप्तेजोबायूनां ते वनसपत्यन्ता:, तेषां वनरपत्यन्तानां प्रथिव्यप्रे- 

२० जोवायुवनस्पतीनां पनच्नानां स्थावराणामेकं स्पशनेन्द्रियं भवति। कस्मात्‌ ? वीयौन्तरायरपशे- 
नेन्द्रियावरणक्षयोपशमात्‌ शेषेन्द्रियसबंघातिरपद्धकोदयात्‌ शरीरनोमकर्म लाभावष्टम्भादे के- 
न्दियजातिनामकर्मोद्यवशाच्च । * 

अथेदानीं रसनादीनामभिन्द्रियाणां स्वामिन उच्यन्ते-- 


कमिपिपीलिका भ्रमरमनुष्यादी नामेकेकब् द्वानि ॥ २३ ॥ 

२० आंदिशब्दः प्रत्येक प्रयुब्यते। तेनायमथः--ऋृमिरादियेंपां शब्डुशुक्तिनखादीनां ते 
कृम्यादयः । पिपीलिका मुंगी आदियेंपां यूकालिक्षावृश्चिकगोभ्यादीनां ते पिपीलि- 
कादयः । भ्रमर आदियेंषां दंशमशककीटपतड़रादीनां ते भ्रमरादयः । मनुष्य आदिरयेषां 
गोमहिषसगसिहव्याप्रमत्स्पसपे श्येनींदी नां ते मनुष्यादयः । कृम्यादयश्च पिपीलिका- 
दयश्व भ्रमरादयश्च मनुष्यादयश्व कृमिपिपीलिकाअ्रमरमनुष्यादयः । तेषामेकेकबृद्धानि, 

३० एकेन एकेन वृद्धानि अधिकानि एकेकवृद्धानि। “वीप्सायां पदस्य”” [शा० व्या० २।३।८] 


१ अस्पृष्टाव- आ०, ब०, द० । २ -नामला- ता० । ३ मुनी आ- ता० | ४७ -इ्येन- 
कादी- द० | -द्येनकाकोदी- आ० , ज० । 


२।२४-२५ ] द्विवीयो5ध्यायः ९५९ 


इति द्विवेंचनम्‌। ऊुम्यादीनां स्पशेनं भवत्येष रसनमधिक॑ भवति। पिपीछिकादीनां 
स्पशनरसने भवत एबं पघ्राणमधिक भवति। अ्रमरादीनां स्पशनरसनप्रा"शनि भषन्‍्त्येव 
चक्षुरधिकं भवाति | मनुःप्यादीनां स्पशेनरसनप्राणचक्षु षि भबन्‍्त्येव श्रोत्रमधिकं भवति । 

तत्र स्थावरभेदात्‌ द्विविध्ेषु इन्द्रियभेदात्‌ पद्लविधेषु च संसारिजीवेषु ये पचन्द्रिया 
अनुक्तभेदाः तद्भेदसू बनाथ सूत्रमिद्माहुराचायों:-- 


संज्ञिन: समनस्का:! ॥ २४ ॥ 

सह मनसा वत्तन्ते ये ते समनसस्‍का;। सड्ज्ञानं सठ्ज्ञा। संज्ञा विद्यते येषां ते संज्षिनः। 
ये समनस्कस्ते संज्ञिन उच्यन्ते। ते तु पड्चेन्द्रिया एबं । अथौदेकेन्द्रियादयश्रतुरिन्द्रियपयन्ताः 
संमूच्छन्नोत्पन्नाः पश्चन्द्रियाश्व असंज्ञिनो भवन्ति । संज्ञिनां शिक्षाल्वापग्रहणादिलक्षणा क्रिया 
भवति। 'असंज्ञिनां शिक्षालापग्रहणादिकं न भवति | असंज्ििनामपि अनादिकालविषया- 
नुभवनाभ्यासदाब्योदाहारंभयमेधुनपरिग्रह लक्षणोपलक्षिताग्वतस््रः संज्ञाः अभिल्ापषप्रवृत्त्या- 
दिकद्व संगच्छत एव, किन्तु शिक्षालाप ग्रहणादिक न घटते । 

'अथ संसारिणां *सर्वा गतिः शरीरसम्बन्धाद " भवति । “शरीरे च मुक्ते सति झतो 
प्राप्ताय/मुत्तरशरीरार्थगमनं जीवस्य न सदड्डच्छुते शरीराभावात्‌ सिद्धवत! शत्यारेकायां 
सूत्रमिदमाहुराचायो;--- 

विग्रहगतो कमयोग: ॥ २५॥ 

विग्रहः शरीरम्‌ , तदथ गतिर्विग्रहगतिः, तस्यां विग्नदगती । कमेभियोंगः कर्मयोगः । 
यदा आत्मा एक॑ शरीर परित्यज्य उत्तरशरीरं प्रति गच्छति तदा कामणशरीरेण सह योगः 
सड्गतिवंत्तते | तेनायमथ;--कार्मणशरी राधा रेण जीवो गत्यन्तरं गच्छति। अथवा बिरुद्धो मरद्दो 
प्रहणं विग्नहः, कर्मशरीरग्रहणेडपि नोकमेलक्षणशरीरपरित्याग इत्यथं:। विश्रद्देण गतिः 
विग्रहगति: । एकस्य परिहारेण द्वितीयस्य ग्रहणेन गतिर्विप्रहगति:, तसयां विप्रद्गतो । तरह 
कर्मयोगः क इति चेत्‌ ? उच्यते--निखिलशरीराह्लुरबीजभूतं कार्मणं बपु; कर्म इति कथ्यते । 
तहिं योगः कः ? वाडमसनसकायबर्गणाकारणभूतं॑ जीवप्रदेशपरिस्पन्दन॑ योगः कथ्यते । 
कर्मणा बिहितो योगः कर्मयोगः स कर्मयोगो विग्रदृगंतावुत्तरशरीरप्रहण भवति। तेन कर्म- 
योगन कमकृतात्मप्रदेशरपन्दनेन कृत्वा कमोदान देशान्ब्श्सक्रमणन्ब भवतीति स्पष्टाथः । 


अप्राह कश्चित-जीवपुद्टलानां गर्ति कुबंतां देशान्तरसछक्रमणं किमाकाशप्रदेशक्रमबृत्त्या 
भवति, आह्ोस्विदविशेषेण *अक्रमेणापि भवति इत्याशद्भायां सूत्रमिद्माहुराचाया)-- 


१ अन्येपरामपि सं- आ०, ब०, ज०, दू०। २ -रनिद्राम- आ०, ब०, झ०, दु० 
३ -हणल- आ०, ब०, ज०, द० | ४ सर्वंगतिः- आ०, ब०, दृ०, ज> | ५ -न्धाम- ता० 
६ -गतो भ- ता० । ७ अनुक्रमे- आ>०,ब्०, दु, ज० । 


५१० 


१५ 


२० 


२५ 


ब्‌ है 


नै 


३० 


१०८ तस्तवाथ वृत्तो [ २।२६-२७ 


अनुश्रनेणि गति; || २६ ॥ 

लोकरप मध्यप्रदेशादारभ्य ऊध्वमघधरतात्तियक्च व्योमप्रदेशानामनुक्रमेण संस्थिताना- 
मावलि: श्रेणिभण्यतें। अनु भ्रेणरनतिक्रमेण अनुश्रेणि। अञ्र अव्ययीभावः समासः | 
उक्तत्व “पृत वाच्यं भवेद्यस्य सोउ्व्ययीभाव दृष्यते ।” [ कात० २।५।१४ ] जीवानां 
पुदूगलानाज्ल गतिगंमनं भवति। कथं गतिभेयति ? अनुश्रेणि श्रण्यनतिक्रमेण इत्यर्थः। 
ननु पुद्गलानामत्राथिका रापि नाम्ति जीवाधिकार पुद्गलस्य गतिः कथमत्र लभ्यते ? 
सन्यम्‌ । गत्यधिकारे5पि पुनर्गतिग्रहरं पुद्गलस्यापि गतिग्रहणार्थभ्‌। को5सौ गत्यधिकारः ? 
“विग्रहगती क्मंयोग३” [ त« सू« २२० ] इत्यत्र गतेग्रहणं वर्तते। तथा व आगामिनि 
सूत्रे जीवग्रहणादत्र पुदूगलप्रहणं छम्यते । कि तदागामिसूत्रम्‌ ? “अविग्रहा जीवस्य”' 
| त० सू८ २२७ ] इति। तहिं चन्द्रसूयादीनां ज्यातिष्काणां मेरुप्रदक्षिणावसरे श्रेणि- 
रहिता गतिदृश्यते। तथा देवविद्याधरचारणादीनां च विश्रेणिगतिशृंश्यते--श्रेणि *विनापि 
गतिबिलोक्यते, किमर्थमुच्यते श्रीमद्धिगंतिरनुश्नण भवतीति ? सत्यम्‌; कालनियमेन 
देशनियमेन धचात्र गतिवेंदितव्या। को5सों कालनियमः, को वा देशनियम इति चेत्‌ ? 
उच्यते--प्रणिनां मरणकाले भवान्तरग्रहणार्थ या गतिभंबति सिद्धानाग्वोध्यंगमनकाले या 
गतिभवति सा गतिरनुश्रेण्येव भवति । देशनियमस्तु -ऊध्वछोकाद्या अधोगतिर्भवर्ति, 
अधोलोकाद्या ऊध्यंगतिभंबति तियंग्लोकाद्या अधोगतिभंवति । तिय्यग्लकाया ऊध्व॑- 
गतिश्व भवति सा अनुश्रेण्येब भवति | पुदुगल्शनाग्व या छोकान्तप्रापिका गतिभंवति सापि 
निश्चयादनुश्रण्येव भवति । इतरा तु गतियंथायोग्यं भजनीया । 

अथ पुनरपि गतिप्रकारपरिज्ञाना4 श्रीमदुमास्थामिनः सूत्रमिद्माचश्षते-- 

अविग्रहद्दा जीवस्थ ॥ २७ ॥ 

विग्रहो व्याघातः, वक्रता इत्यर्थः । न बिद्यते बिग्रहः कुटिलता यस्‍्यां गतौ 
सा5बिग्रहा, सरलूगतिरित्यथं:। ईहगृविधा सरला गति; कस्य भवति ? जीवस्य । 
जीबशब्दोउत्र सामान्याथ: । यद्यपि जीवशब्देन संसारिणो मुक्ताश्व जीवा लबभ्यन्ते 
तथाप्यत्र जीवशब्दन मुक्तात्मा जीवोडत्र ज्ञायते । कुत इति चेत्‌ ? आगामिसूत्र 
संसारिजीवम्रहणात्‌ । कि तदागामिसूत्रमू ? “बिग्रहवती च संसारिणः आ्कूचतुम्य;” 
[ त० सू० २।२८ ] इति। ननु अनुश्रेणि गति; इत्यनेनव सूत्रेण श्रेण्यश्रेण्यन्तरसडक्रमण- 
भावाभावसद्भावः कथितः, किमनेन “अविग्रहा जीवस्य' इति सूत्रेण प्रयोजनम्‌ ? इत्याह 
कश्चित्‌ , सत्यम , पूव॑सूत्रे विश्रेणिगतिरपि कबिदू भवतीति ज्ञापनार्थमिदं सूत्र कृतम्‌ । 

अथ यदि मुक्तात्मनोडविग्रहगतिभबतीति पश्रतिज्ञा क्रियते भवद्भिस्तहिं सशरी- 
रस्य जीवस्य किं मुक्तात्मवद्प्रतिबन्धिनी गतिभंवति, आह्दोस्वित्‌ सप्रतिबन्धापि भवतीत्या- 
शक्कायां सूत्र प्रतिपादयन्त्यु मास्वामिन:-- 


१ -रो ना-आ०, ब०, द्‌०, ज८ 
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विग्नहवती च संसारिणः प्राक्‍्चतुम्यः ॥ +८ ॥ 

विग्रहवती बक्रा गति; । चकारादवक्रा च। संसारिणः संसारियों जीवस्थ द्व॑ं गती 
भवतः । अविग्रह्दा या अबक़ा गतिः, सा एकसमयपयन्तं भवति, एक/मयिकी भवति 
“एकसमया 5विग्रहा” [ त० सू० २।२० ] इति बचनात्‌ । 

सा अवक्रा गतियंदा संसारिणो भवति “तदाप्येक्समयिक्येव यदा तु 'सिद्धथतां 
भवति तदाप्येकसमयिक्येव । सा अबक्रा गतिरिपुगतिनाम्नी भवति। यथा इषोबोणस्य गतिगं- 
मन॑ वेध्यपंयन्तं ऋष्वी भवति तथा सिद्धानां संसारिणाम्व अविग्रह्या गतिरेकसमयिकी 
समानेत् | विग्रहवतों वक्रा गतिः संसारिणामेव भवति। तस्याख्रयः प्रकारा भवन्ति-पाणि- 
मुक्ता-लाज्ललिका-गोमूत्रिकाभेदात्‌ । पाणिमुक्ता यथा--पराणिना तियक्श्रक्षिप्तस्य द्रव्यस्थ गति- 
रेकबक्रा, तथा संसारिण: पाणिमुक्तागतिरेकवक्रा, द्वेसमयिकी भबति । छाजह्नलिका गतिद्ठिवक्रा 
यथा लाइल ं हल ॑ द्विवक्र भवर्तिं तथा संसारिणां द्विवक्रा लाड्ललिका गतिभवति। सा त्रेसम- 
यिकी । गोमूत्रिका बहुबक़रा त्रिवक्रा गतिभंवति | सा गोमूत्रिका गतिः संसारिणां चातुःसम- 
यिकी भवति । अत एवं आह-प्राक्चतुभ्यंः । सा विग्रहवती गतिश्चतुभ्यः समयेभ्य प्राक्‌ 
पूब भवति । चतुर्थसमयस्य मध्ये अन्ते वा वक्रा गतिन भवर्ति, गोमूत्रिकापेक्षया मध्ये अन्ते 
वा वक्रागतिन भवतीति ज्ञातव्यम्‌ | सा चतुर्थसमये प्राप्नलं सरल गत्बोत्पत्तिक्षेत्र प्रविशति । 
समयस्य ग्रहणमत्र सूत्रे नास्ति, कस्मात्‌ समयग्रहणं क्रियत ? सत्यम्‌; एकसमयांविग्रहा' 
इत्युत्तरसूत्र समयग्रहणं वत्तते, तदूबलछादत्रापि समयग्रहर्ण क्रियते इति। यथा पष्टिका 
ब्रीहिविरोपाः पष्ट या दिनेनिष्पद्नन्ते तथा सर्वोत्कृष्टा बक्रा गतिः निष्कुरक्षेत्र चातुःसमयिक्येव 
गतिभवति न अधिकसमया, स्वभावात्‌ त्रिबक्रा गतिश्वतुःसमया एऐव । 

अथेदानी ऋजुगतेः कालविशेष॑ दशयन्त्याचायौ;-- 

एकसमयाउ5विग्रहा ॥ २९ ॥ 

एक: समयो यस्याः सा एकसमया | न बिद्यते विग्नहों बक्रता यस्या: सा अविग्नह्या । 
अविग्रहा अबक्रगतिरकसमया भवति। गति कुबंतां जीवानां पुद्‌गलानाग्व व्याघातरहिंतत्वेन 
अविग्रहा गतिलोकिपयन्तमप्यकसमयिकी भवति। 

अथेदानीमनादिकाले कर्मबन्धस्य सन्तत्यां सत्यां मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकषाययोग- 
लक्षणोपलतक्षितप्रव्ययवशाल्‌ कर्माणि स्वीकुवाणो5प्रमात्मा सबंदा आह्ाारको भवति, तरह 
विग्रहगतावप्याह्वरको भवतीत्याशक्लायां तन्निश्वयार्थ सूत्रमिद्माहु राचायों:-- 

एकं दो ज्रीन्वाइनाहारक) ॥ ३० ॥ 
एक समयं द्वो वा समयो त्रीन्वा समयान्‌ प्राप्य अयं जीबो विग्रहगताबनाहारको 
१ तदा एक- आ०, ब०, द०, ज०। २ रिद्धानां भा०, ब०, द०, ज० | ३ प्रक्षिप्त- 


द्रव्यस्थगय- द० प्क्षिप्तद्रव्यग-- आ०। प्रक्षिप्तद्रव्यमग-- ज० | प्रश्चिप्तस्य द्रव्यग- ता० । 
० -गतिका- द्‌ृ०, ज०। ५ -हृ: ता०, व० | 
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भवति' | को नाम आहार: ? त्रयाणां शरीराणां पण्णां पयोप्तीनां योग्या ये पुद्लास्तेषां 
ग्रहणं स्व कार आहार उच्यते । एबंविधरय आहारस्य अभावों यस्य स भवत्यनाद्वारकः । 
कमस्त्रीक/रा हि जीवस्य निरन्तर बत्तंते। तेन कार्मणशरीरसद्भावे विद्यमाने सति उपपाद- 
म्रित्रं प्रति अविग्रह्ययां *गती ऋज्यां गताबाह्यरकः, इतरेपु त्रिफु समयेषु वक्रगतित्वादनाहारक 
एबं। तथा हि पाणिमुक्तायामेकबक्रायां गतो प्रथमसमये5नादह्वारकः, द्वितीयसमये त्वाह्दरक एवं । 
लाइलिकायां द्विबक्रायां गतो प्रथमसमये द्वितीयसमये चानाहारक: तृतीयसमये ऋणज्यां 
गतावाह्यारक एबं। गांमूत्रिकायां ज्िबक्रायां गतौ प्रथमसमये द्वितीयसमये ठृतीयसमये च 
अनाहारकः, चतुर्थंसमये ऋज्वां गतावाद्यारक एवं। इषुगतों त्वेकसमयिक्यामाहारक एवं । 
तथा च ऋ द्वप्राप्तस्य यतेराह्यरकं शरीरमाहारकमिति | 

अथदानीं शरीरान्तरप्रादुभोबलक्षणं जन्म उच्यते । तस्य जन्मनः प्रकारान्‌ प्रतिपाद- 
यन्ति भगवन्तः--- हु ; 

सम्मच्छेनगर्भापपादा जन्म ॥ ३१ ॥ 

त्रेलोक्प्मध्ये ऊध्वंमधस्तात्तियंक च शरीरस्य समन्तान्मूच्छ नमवयवप्रकल्पंन॑ सम्मू- 
च्छनमुच्यते | मातुरूद॒र रेतःशो णितयोगंरणं मिश्रण जीवसंक्रमणं गर्भ उच्यते । अथवा मात्रा 
ग्रहीतरय आहरस्य यत्र प्रहणं भवति स गर्भ उच्यते। 2उपेत्य पद्मते सम्पुणोड्र उत्पयमते 
यस्मिनू स उपपाद:, दवनारकोलत्तिस्थ।नविशेष इत्यथंः । सम्मूच्छनद्थ गर्भश्च उपपादश्च 
सम्मुच्छ नगर्भापिपादाः । एते त्रयः संसारिजीवानां जन्म फथ्यते। पुण्यपाप१रिणामकारण- 
कमप्रकारवियाकोत्पन्ना एते त्रयः पदाथी जन्मप्रकारा भवन्ति । 

अथेदानीं संसास्णां जन्माधारभूतो योनिभेदो वक्तव्य इति प्रश्ने सूत्रमिदं 
ब्रुवन्त्याचायों;-- 

सचित्तशीतसंबृता: सेतरा मिश्राश्चेकदास्तद्योनयः ॥ ३२ ॥ 

जीवस्य चेतनाप्रकारः परिणामश्चित्तमुच्यते । चित्तन सह वत्तंते सचित्त: । शीतः 
स्पशविशषः । तेन युक्त यद्द्॒व्यं तदपि शीतमुच्यते । सम्यकृप्रकारेण बृतः प्रदेशः संबृतो 
*दुरपलदइय इत्यथंः । सचित्तश्व शीतश्च संवृतश्च सचित्तशीतसंबवृताः । अथवा बहुवचनान्त- 
विप्रहे सचित्ताश्व शीताश्च संवृताश्च सचित्तशीतसंवृताः। इतरेरचित्तोष्णविवतेः सह 
बतन्ते ये योनयस्ते सेतरा;। उभयात्मका-योनयो मिश्रा उच्यन्ते ।- के ते मिश्रा: ? सचित्ता- 
5चित्तशीतोष्णसंबूंतविवृता इति। चकार उक्तसमुशच्याथेः | तेनायमर्थों लभ्यते-सचित्ताश्च 
मिश्रा भवन्ति अधित्ताश्च मिश्रा भवन्ति, शीताश्च मिश्रा भवन्ति, उष्णाश्च मिश्रा भवन्ति। 
संबृताश्च मिश्रा भवन्ति, विवृताश्च मिश्रा भवन्ति, मिश्रा अप्यन्येः सह मिश्रा भवन्ति। 
३० एकसेक जन्म प्रति एकशः तथोनयस्तेषां 'सम्मूच्छेनगर्भोपपादलक्षणानां जन्मनां योनयस्त- 


१ -ति तहिविग्रहगतो को आ०, ब०, दृ०, ज०। २ गंतावा- आ०, ता० | ३ उपेत्यते 
ता०। ४ दुरपेक्ष्य आा०, ब०, ज० | 
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द्योनयः । अनेन सूत्रेणोक्ता एते नव योनयो श्ञातव्याः। ननु योनिजन्मनोः को भेदः 
आधाराघेयभेदाद्‌ भेदः। कोउसावाधार), को बाघेयः ? योनय आधाराः, जन्मविशेषा 
आधेयाः । यस्मात्कारणात्‌ सचित्तादिश्रदेशे स्थित्वा जीबः सम्मूच्छेनादिना जन्मना निञ- 
शरीराहा रेनद्रियोच्छवासभाषामनोयोग्यान्‌ पुद्गलान्‌ गृह्माति । 

अथेदानीं सचित्तादियोनीनां स्वामिन उच्यन्ते-सचित्तयोनयः साधारणशरीरा बन- 
र्पततिकायिकाः । कस्मात्‌ ? अन्योन्याश्रयत्वातू। अचित्तयोनयों दवा नारकाश्च | देवनार- 
काणामुपपादः प्रदेशपुद्टलप्रचयोडचित्तो बतंते यस्मात्‌ । सचित्ताचित्तयोनयो गर्भजा भवन्ति, 
मातुरुदरे शुक्रशोणितमचित्त बतंते, आत्मा सचित्तस्तेन मिश्र॒त्वात्‌। अथवा शुक्रशोणित॑ 
यत्र मातुरुदरे पतितं वत्तते तदुदरं सचित्तं बतते, तेन गर्भजाः सचचित्ताचित्तलक्षणस्तिश्रयो- 
नयः । वनस्पंतेरितरे सम्मूच्छे नजाः प्रथिव्यादयो5बित्तयोनयो मिश्रयोनयश्च । देबनारकाः 
शीतोष्णयोनय; यत उपपादन्‍थानानि कानिचिदुष्णानि वतंन्‍्ते, कानिचिच्छीतानि बतन्ते। 
तेजस्कायिका उष्णयोनयः । अपरे प्रथिव्यादवयः केचिच्छीतयोनयः" केचिदुष्णयोनयः केचि- 
छीतोष्णमिश्रयोनयः । संबृतयोनयो देवा नारकाश्च प्रथिव्यादयाः पद्च च। विवृतयोनय; 
#त्रिचतुरिन्द्रियाः । संबृतविवृतमिश्रयोनयो गर्भजा भवन्ति | एता मूलभूता नव योनयों 
भवन्ति | तदन्तभेंदाश्चतुरशी तिलक्षा भवन्ति । तदुक्तमू-- 

“णंचिदरधादुसत्त य तरुदह वियलिंदिएसु छच्चेव । 
सुरणिरयतिरिय चदुरो चउदस मणुये सदसहस्सा ॥” 
[ बारस८ अणु० गा० ३५ ] 

अस्यायमथे;:--नित्यनिगोदा इतरनिगोदाश्च प्रथिव्येप्तेजोब्रायवश्च प्रत्यक सप्लक्ष- 
योनयः । वनस्पतिकायिका दशलक्षयोनय:। द्वीन्द्रियास्रीन्द्रियाश्चतुरिन्द्रियाश्च प्रत्य के द्विलक्ष- 
योनयः । सुरा नारकास्तियब्वश्च प्रथक्‌ चटुलेक्षयोनयः । मनुष्याश्च 5 तुदंशलक्षयोनयः । 

अथेदानीं पूर्वोक्तियोनीनां प्राणिनां फैपां शीद॒रशं जन्म भवति ? इत्याश झ्ायां प्रथमत- 
स्तावद्‌ गर्भलक्षणजन्मभेदं दशेयन्त्याचार्योः । 

जरायुजाण्डजपोतानां गे: ॥ ३३ ॥ 

यत्राणिनामानायवज्ञालवदावरणं प्रविततं पिशि.तरुधिरं तद्गस्तु बल्लाकारं जरायुरि- 
त्युच्यते । ?कललमित्यपरपयौयः । यन्छुक्रलोहित ,रिवरणं परिमण्डलमुपात्तकाठिन्यं नख- 
छल्लीसट॒शं॑ नखत्वचा सहृक्षं तदण्डमित्युच्यते । यद्‌ यानिनिगंतमात्र एवं परिस्पन्दादि- 
सामर्थ्यों पेतः परिपूर्णप्रतीक आवरणरह्दितः स पोत इत्युच्यते । जरायो जाता जरायुजा; । 
अण्डे जायन्ते सम अण्डजा;। जरायुजाश्च अण्डजाश्च पोताश्च जरायुजाण्डजपोताः, तषां 
जरायुजाण्डजपोतानाम्‌ । एतषां त्रयाणां गर्भो भवृति । एते त्रयो गर्भयोनयो भवन्ति इत्यथः। 


ला हे आल ियजणडकणजज नकल जल 
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१ -यः केचिच्छीतोष्ण- वा०, घब० | २ नित्येतरधातुषु दश तन्रसदश विकलेन्द्रियेषु 
घट चेव । सुरनरकतियक्षु चत्वारः चतुदंश मनुष्ये शतसहस्ताणि ॥ ३ कलिल- आ०, ब०, दु०, ज० । 


२० 


२७५ 


३० 


+.अराक-पामपाक, 


५५ 


२० 


हक 


१०५ तत्त्वार्थवृत्तो [ २।३४-३६ 


तत्र ज़रायुजा मनुष्यादयः । अण्डजाः सर्पशकुन्तादयः । पोता: प्रकटयोनयश्च समाजोरादयः । 

यहंतेपां गर्भलक्षणं जन्मोच्यत तहा पपादः केपां सश्लायत इति" प्रश्नतः सूत्र 
प्राह राचाय्यो:-- 

देवनारकाणामुपपादः ॥ ३४ ॥ 

देवानां भवनवासिनां व्यन्तराणां ज्यातिष्काणां कल्पोपपन्नकल्पनातीताना स्व चतुर्णि- 
कायानां जन्म उपपादों भवति। पल्यड्रोपरि दंसतूलद्रयमध्ये सख्ायते इत्यर्थ:। तथा 
नारकाणाग्न जन्म उपपादों भवति । कण्डरकच्छत्र॒कच्छिंद्रसत्शरथानपु तेषामधोमुखानामुपरि 
पादानामुत्तत्तिमवति, ततस्तेड्थः पतन्ति। तत्स्वरूपमग्न बक्ष्यते । 

अथापरपां प्राणिनां कि जन्म भवतीति प्रश्ने सूत्रमिदमाहु! सूरय:-- 

शेषाणां सम्मूच्छेनम || ३२५॥ 

गर्भजेभ्य औपपादिकेभ्यश्व ये अन्‍्ये त एकेन्द्रियविकलेन्द्रिया जरायुजादिवजितास्ति- 
यडहमनुष्याश्व रोपा इत्युच्यन्ते । तेपां सम्मून्छ नमेव जन्म भवति। एतानि त्रीण्यपि सूत्राणि 
उभयता निर्णयकराणि ज्ञातव्यानि। कोडसावुभयतों निणयः ९ जरायुजाण्डजपोतानामेव 
गर्भो भवरति, गर्भ एवं च जरायुज़ाण्डजपोतानां भवतीति प्रथमयोगनिण यः । देवनारकाण।- 
मेबोपपादी भवति, उपपाद एवं च देवनारकाणामव भवतोति द्वितीययोगनिणयः | शेपाणामेत 
सम्मून्छेनं भवति, सम्मूच्छ नमेव शेपाणां भवतीति तृतीयसूत्रनिश्चयः । 

अथ तेपां त्रित्रिधजन्मनां संसारिणां सड-गृहीतबहुभदनवयोनिविकल्पानां शुभनाम- 
कर्मोदियनिप्पादितानि कमेवन्धफलमुक्त्यधिकरणानि शरोराणि कानि भवन्ती ति प्रश्ने योगोड्य- 
मुच्यते भगवद्धिः-- 

ओऔदारिकर्वेक्रेियिकाहारकतंजसकासंणानि दारीराणि ॥ ३६॥ 

ओदारिकनामकर्मोद्यनिमित्तमौदारिकम । चह्ुरादिप्रहणोचितं स्थूल शरीरमोौदा- 
रिकशरीरमिव्युच्यते । उदार स्थूछमिति प्यौयः॥ उदरे भवं वा ओदारिकम्‌ | उदार स्थूलं 
प्रयोजनमस्येति वा औदारिकम्‌। विविधं करणं विक्रिया। विक्रिया प्रयोजनं यस्य तदू 
वैक्रियिकम। वेक्रियिकनामकर्मोद्यनिमित्तम्‌ “अष्टगुणश्रययोगादेकाउनेकस्थुलसूक्मशरी र- 
करणसमर्थमित्यथः । मूलशरीरं जिनजन्मादिकाले5पि देवानां न कापि गच्छति। उत्तर- 
शरीर त्वनेकमेक॑ वा जिनोत्सवादों सवंत्र गच्छति। आहारकनामकर्मोदयनिमित्तमा- 
हारकम्‌ । तस्येद॑ स्वरूपमू-- सूक्ष्मपदार्थपरिज्ञानार्थमसंयमपरिहारार्थ वा प्रमत्तसंयतेन 
आहियते उत्पायते निष्पागते निवत्येते यत्‌ तदाहारकम्‌। आहारकदशरीरं किल प्रमत्त- 
संयतेनेब निष्पाद्रते। प्रमत्तसंयतस्य यदा सूच्रमपदार्थे सन्देह उत्पंचते संयमविचारे वा 


१ इत्यतः प्रा- १0० | ब्‌ “छिद्गसहितेषु र्था- भा०, ब०, दु०, ज० | “छित्रस- 
बज5०। ३ बधक्ष्यति आ०, य०, दृ०, ज०, व० | ७ -काणां भ- भा०, ब०, दु०, ज० | ५ -निषयः: 
भा०, ब०, दू० ज० | ६ अणिमामहिमादयोषष्टो गुणाः । 


२।३७-३९ ] द्वितीयोडध्यायः १०५ 


सन्देह्द उत्पद्यते तदा स चिन्तयति--'तीर्थकुरपरमदेबदशेन बिना5यं सन्देहों न विनश्यति । 
स भगवान अत्न क्षेत्रे नास्ति। किं क्रियतेडस्माभिः” इति चिन्तां कुबोंगे प्रमत्तसंयते मुनौ 
सति तस्य तालुप्रदेशे रोमाग्रस्य अष्टमो भागश्छिद्रं वत्तते, तस्मात्‌ हस्तप्रमाणं घनघटित- 
स्फटिकबिम्बाकारं पुत्तलक॑ न्व्राच्छति। तत्पुत्तलक॑ यत्र कुन्रापि क्षेत्र तीरथक्वर१रमदेयो 
गृहस्थो दीक्षितः छद्स्थः केवली वा यत्र बत्तते तत्र गच्छति। तच्छरोरं स्पृष्टवा पश्चा- 
दायाति। तेनव तालुछिद्रेण तस्मिन्मुनो प्रविशति। तदा तस्य मुनेः सन्देहो विनश्यति, 
सुखी च भवति । इत्याह्यरकशरीरस्वरूपम्‌ । तेजसनामकर्मोदयनिमित्तं बपुस्तेजःसम्पादकं 
यत्तत्‌ तेजसम्‌ । तेजसि वा भवं तेजसम्‌ , सर्वप्राणिपु बत्तेते एबं। कार्मणनामकर्मोदिय- 
निमित्तं कामंणम्‌ , कर्मणां कार्य वा कामंणम्‌। कर्मणां समूहो वा कार्मणम्‌। सर्वेषां 
शरीराणां कमव निमित्तं बत्तते यद्यपि तथापि प्रसिद्धिवशात्‌ विशिष्टविपये श्वृत्तिज्ञीतव्या। 
कर्मणो5पि निमित्त कम इत्यथः / 

अथोदारिक॑ शरीर चक्चुरादिभिरिन्द्रियरुपलभ्यते उदारत्वात्तथ्रेतरेषां शरीराणां 
कस्मात्ते लेब्धिन भवतीति स्फुट॑ प्रष्टा इब स्वामिन; प्राहुः-- 


पर पर उत्मम ॥ ३७॥ 


ओदारिकात्‌ स्थू लरूपात परं बेक्रियिकं सूच्रमं भवति। वेक्रियिकात्‌ परमाहारक॑ सूक्ष्म 
भवति। आहारकात्‌ परं तेजस सूक्ष्मं भवति। तजसात्‌ परं कार्मणं शरीरं सूक्ष्मं भवति । 

यदि पर परं सूक्ष्म तहिं पर॑ पर प्रदेशरपि हीन॑ भविष्यति! इत्याशझ्लायां 
सृत्रमिदमाहुरुमास्वामिन ;--- 


प्रदेशतो संख्येयगुर्ण प्राक्‌ लेजसात्‌ ॥ ३८॥ 


१० 


५ 


ना 


प्रदेशेभ्यः प्रदेशतः परमाणुभ्यः, पर प्ररमसडख्यातगुणं भवति। कथ॑ं प्राकू , कस्मात्‌ २० 


प्राकू? तेजसात्‌ तजसशरीरात्‌। ओदारिकौंद असडख्येयगुणपरमाणुक वेक्रियिकं भवति । 
वेक्रियिकादाद्यारकमंसडः-ख्येयगुण परमाणुक॑भवति । को5सौ गुणकारः ? पल्योपमा- 


सह-ख्येयभागेन श्रेण्यसंस्येयभागेन वा गुणकारो ज्ञातव्यः। उत्तरोत्तरस्य बहुप्रदेशत्वेडपि 


सूच्मत्व॑ छोहपिण्डवत्‌ ज्ञातव्यम्‌। पूर्वपूवेस्य अल्पग्रदेशत्येडपि स्थूलत्ब॑ तूलंनिचयबदू 
बोद्धव्यम्‌ । 
तहिं तेजसकार्मणयोः शरीरयोः भ्रदेशाः कि समा वत्तन्ते, आध्ोस्वित्‌ कश्विंद्‌ 
विशेषो5स्ति ? इति प्रश्ने योगमेतं प्रतिपादयन्ति-- | 
अनन्तगुणे परे ॥ ३९॥ 
परे तेजसकार्मणे द्वे शरीरे अनन्तगुणे भवतः। आद्वारकशरीरात्तेजसं शरीर प्रदेशे- 


रनन्तगुणं भवति। तेजसाच्छरीरात्कामणं शरीरं श्रदेशेरनन्‍्तगुणं जागरति। कोउसौ ३० 


नमन लनियिलनन शत ओ, 


>कमकानकत--फ>+९८याकक डा त. 





१ -मसंख्यातगु- भा०, ब०, ब०, दु०, ज० | २ तूलवत्‌ दु०, ब०, ज०। 
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२७५ 


५८ 


१५ 


/पँ 
ष्े 


48, 


० कार्मणे द्वे शरीरे जीवस्य कादाचित्के न भवतः । कि तहिं ? ते द्वे नित्यं भवत इत्यथेः 


१०६ तस्‍्त्वाथबृत्तो [ २३४०-४३ 
गुणका7ः १? अभव्यानामनन्तगुणं तेजसम्‌ सिद्धोनामनन्तभागं तेजसम्‌। तेजसाथ अनन्त- 
गुणं कार्मणमेव्व॑ ज्ञातव्यम्‌ । 

“यदि तेजसकामंणयोः शरीरयोरनन्ताः प्रदेशाः सन्ति तहिं तेजसकार्मणशरीरसहितो 
जीबो यदा विग्रहगर्ति करोति तदाउपरेण रूपादिमता पदा्थीक्तरेण जीवस्य गतिप्रतिबन्धो 
भविष्यति, गच्छतः कुम्भस्य कुल्यादिनाउवरोधवत्‌ ? इत्यारेकायां योगममुमाचक्षते-- 

अप्रतीघाने ॥ ४० ॥ 

तेजसकामंण द्रे शरीरे वंश्रपटलादिना अप्रतिधात प्रतिस्खलनरहित भवतः मूर्तिमता 
पदार्थेन व्याघातरहित भवतः इत्यर्थ:। ननु वेक्रियिकाहारकयोरपि शरीरयोः प्रतिघातो न 
बतंते किमुच्यते तेजसकार्मणयोरेव प्रतीघातरहितत्वम ? इत्याह-सत्यम्‌; यथा तेजसकार्मणयो: 
शरीरयोरालोकान्तादपि सबंत्र प्रतीघातो न बतेते, तथा वेक्रियिकाह्रारकयोरपि प्रतीघाता- 
भावः सत्र नास्तीति । ु 

अथ तंजसकामंणयोः शरीरयोरेताबानेब विशेषों बतंते, आहोस्वित्‌ कश्विदन्यो5पि 
विशेषों वतंते ? इत्यतः प्राहु राचायों:-- 

अनादिसम्बन्धे च ॥ ४१ ॥ 

अनादावनादिकाले जीवेन सह सम्बन्धः संयोगो ययोस्तेजसकार्मणयोस्त द्रे अनादि- 
सम्बन्चे । चकारात्‌ पूर्वपूत्रतेजसकार्ंणयोः शरीरयोर्विनाशादुत्तरोत्त रयोस्ते जसकार्मणयोः 
शरीरयोरुत्पादाषब्च वृक्षाद्‌ बीजबत्‌ बीजाद्‌ वृक्षबत्च कार्यकारणसद्भाव: । सन्तत्या अनादि- 
सम्बन्धे विशेषापेक्षया सादिसम्बन्धे चेत्यर्थं:। यथा हि-ओदारिककेक्रियिकाह्ारकाणि न्रीणि 
शरीराणि जीवस्य कादाचित्कानि भवन्ति , कंदाचित्‌ भवानि कादाचित्कानि, तथा तेजस- 


कियत्‌कालपयन्त॑ नित्यं भवतः ? यावत्‌ संसारे। न क्षीयते तावत्पयन्तं भवत इत्यथ: 
यथा जीवस्य कार्मणशरीरं नित्यं बतंते तथा तजसमपि शरीरं नित्यं बतंत इति तात्पर्यम्‌ । 
तंहिं ते तेजसकार्मणे & शरीरे कि कस्यचित्‌ भवतः, कि कस्यविन्न भवतः, 
आद्दोस्विद्विशेषेण सर्वेस्यापि प्राणिवर्गस्य भवत इत्यारेकायां सूत्रमिदमाहु:-- 
स्ेस्थ ॥ ४२॥ 
स्वेस्य निरबशेषस्य संसारिणो जीवस्य तेजसकार्मणे द्वे अपि शरीरे भवत इत्यर्थः । 


अथ संसारिजीवस्य सबंशरीरसम्प्राप्तिसदूभावे विशेषो उयमुच्यते भगवदूमिः-- 
तदादीनि भाज्यानि युगपदेक॑स्थाचतुम्येः ॥ ४३॥ 


१ भव्यानामन- आ>, ब०, दृ०,' ज० | २ पजन्यपटछा- आ०, ब०, दु०, ज० | 
३ अनाद! जीवेन ता० । अनादो अनादिकालेन जी- ब० । ४ बीजबृक्ष- जा०, द०, य०, ज० | 
५ तहि तेज-भा०, ब०, ब०, ज० , दु०। ६ -कस्मिन्नाच- भा० । 
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ते तेजसकार्मणे द्वे शरीरे आदियेंषां तानि तदादीनि। भाक््यानि विकल्प॑नीयानि 
प्रथक कत्तव्यानि। युगपत्‌ समकालम्‌ । एकस्य जीवस्य । कियत्‌ पर्येन्तम १ आ चतुम्ये: 
वत्वारि शरीराणि यावत्‌ । कस्यचिज्जीवस्य थविग्रहगत्यबसरे तजसकामंणे द्वे शरीरे भवतः । 
कस्यचिजीवस्य तेजसकार्मणौदारिकाणि न्रीणि भवन्ति। कस्यचिज्जीवस्य तेजसकाम्मण- 
बेक्रियकाणि त्रीणि शरीराण भवन्ति । करयचिज्ीवस्य तेजसकामणोदारिकाहारकाणि ५ 
चत्वारि शरीराणि भवन्ति । एकस्य युगपत्‌ पन्न न भवन्तीत्यरथः । यस्य आह्यारक शरीरं भवति 
तस्य बेक्रियेक॑ं न भवति, यस्य वेक्रियिकं भवति तस्याहारक॑ न भवतीति बिशेषो झ्लेयः । 

अथ पुनरपि शरीरविशेषप रिज्ञानार्थ बचनमिद्मुच्यते--- 

निरूपभमोगमन्स्यम ॥ ४७॥ 

इर्द्रियद्वारेण शब्दादिविषयाणामुपलब्धिरुपभोगः । उपभोगान्निष्क्रान्त निरुपभोगम्‌ । १० 
अन्ते भवमन्त्यम , कार्मणशरीरमित्यर्थ: । विग्नहगतावपि कार्मणं शरीरं सत्तारूपेण आत्मनि 
तिप्ठति, न तु शब्दादिविपयं गृह्ाति, द्रव्येन्द्रियनिब्रं त््यमावात्‌। ननु तेजसशरीरमपि निरुप- 
भोग वर्तते, किमुच्यते कार्मणं शरीर निरुपभोगम्‌ ? इत्याह--सत्यम्‌। तेजस शरीरं योगनि- 
मित्तमपि न भवति कथमुपंभोगनिमित्तं भविष्यतीत्यलमेतद्विचारेण । 

अथोक्तलक्षणेपु जन्मसु अमूनि पन्न शरीराणि प्रादुर्भवन्ति, तरह किमबिशेषेण श्रादु- 
भंवन्ति आद्दोस्विदस्ति कश्विद्विशेष: ? इति प्रश्ने बचनमिदमूचुरुमारवामिनः--- 

ग्मसम्मच्छेनजमाद्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 

गंभें जात॑ गर्भजम्‌ । सम्मूछ नाज्ातं सम्मूछेनजम्‌ । गर्भ जन सम्मूछे नजम् गर्भ सम्मू: 
छनजम्‌ , संमाहारे द्वन्द्रः । यद्‌ गर्भजं शरीर यच्च सम्मूछनजं शरीर तत्सवंमाद्यमोदारिक 
ज्ञातव्यम्‌ । अथवा, गर्भश्र सम्मूछ नम्न गर्भसम्मृछ ने, ताभ्यां जात॑ गर्भसम्मूछे नजम्‌ । २० 

तहाँ पिपादिक कीटश भवतीत्याशह्ुध्यामाह--- 

ओऔपपादिक वेक्रियिकम ।। ४६ ॥ 

उपपादे भवमौपपादिक देवनारकशरीरम , तत्सवं शरीर बेक्रियिकं ज्ञातव्यम्‌ । 

यद्योपपादिक बेक्रियिक तय नोपपादिक शरीरं कि सबथा वेक्रियिकं न भवतीति प्रश्ने 
सुत्रमिदं श्रतिपादयन्ति सूरय;-- २५ 

लब्धिप्रत्ययश्व ।। ४७ ॥ * 

तपोविशेषात्सञ्ञाता ऋद्धिप्राप्तिलेब्धिरुच्यते । लब्धिः प्रत्ययः कारणं यस्य शरीरस्य 
तललब्धिप्रत्ययं वेक्रियिकं शरीरं भवति। न केवलमोपपादिक शंरीरं बेक्रियिकं भवति, 
किन्तु लब्धिप्रत्ययं लब्धिकारणोत्पन्नं शरीरं बेक्रियेकं कस्यचित्‌ पष्ठगुणस्थानवत्तिनो मुने- 
भंवतीति वेद्ति्यम्‌ । उत्तरवेक्रियिकशरीरस्य कालः स्थितिजंघन्येनोत्कर्षण चान्तमुंहँतों ३० 


रच्दिे 


५५ 


१ -मूचु:- ता०, वब०। २ गर्भाज्ञातं द०, ज०। ३ समाहारद्वन्द्मादः ज० | 


२० 


२७५ 
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भवति। तर्टि तीथड्ररजन्मादी नन्दीश्वरचेत्यालयादिगमने बह्ीं वेलां बिना तत्सम्बन्धि 
कर्म कथं कतुं लभ्यत इत्याह--सत्यम ; घटिकाद्वयादुपयुपरि अन्यदन्यच्छरीर बेक्रियिका 
उत्पादयन्ति ,.. छिन्नपद्चिनीकन्दीभयपाश्व छग्नतन्तुन्यायेनोत्तरशरी रेष्वात्मप्रदेशानन्तमुहूर्ते - 
उन्तमुंहूर्त पुरयन्ति, तेनोत्तरशरीर यथ्रष्टकाल॑ तिष्ठत । वष्युत्तरशरीर क्रियमाण देवानां 
किमपि कष्ट भविष्यति १ न भविष्यति, प्रत्युत सुखं भवति | उक्तद्ब-- 
“स्वमोंगिवगप्रसिताक्षव्गों प्यूदीच्यदेद्ाश्वसु से: प्रसक्तः । 
अहंत्यभौ व्यक्तविचित्रभावों भजत्विमां प्राणतजिष्णुरिज्याम्‌ ॥” [ प्रति.सा.२१२१ ] 
किमेतद्रंऋिविकमेव लब्ध्यपक्ष भवति आहें।स्विदन्यद्पि शरीरं लब्धिप्रत्ययं भवतीति 
प्रश्ने सूत्र मिदमाहु:-- 
के तेजसमपि ॥ ४८ ॥ 


तेजसमपि शरीर लब्धिप्रत्ययं भवति, लब्पिनिमित्तं स्यात्‌ । तत्तेजसं शरीरं 
द्विप्रकारं भवति--निःसरणात्मकम , अनिःसरणात्मकब्थ । तत्र निःसरणात्मकस्य तेजस- 
शरीरस्य स्वरूपं निरूप्यते--क़श्वित्‌ यतिरुग्रचारित्रो वतते। स तु केनचित्‌ विराधितः सन 
यदाउतिक्रद्धों भवति तदा वामरकन्धाज्जीवप्रदेशसहितं तेजसं शरीरं बहिरनिर्गच्छति | तदू 
द्रादशयोजनदीम नवयोजनवि सती काहलाकारं जाज्वल्यमानाग्निपुश्नसरशं दाह्मयं वस्तु 
परिवेष्श्यावतिष्ठते । यदा ततन्न चिरं तिछ्ठति तदा दाह्म॑ वस्तु भस्मसात्करोति। व्याघुख्य यति- 
शरीरे प्रविशत्‌ सत्‌ त॑ यतिमपि विनाशयति। एतत्ते जसं शरीरं निःसरणात्मकमुच्यते। अनिः- 
सरणात्मक॑ व्वौदारिकवेक्रियिकाहारकशरीराभ्यन्तरवत्ति तेषां त्रयाणामपि दीपिहेतु्क भवति । 
अथेदानीमाहारकशरीरस्वरूपनिण या तत्स्वामिनिरूपणाथ सूत्रमिदं प्रतिपादयन्ति-- 
शुभ विशुद्धमव्याघाति चाहार॒क॑ प्रमत्तसंपतस्थेव ॥ ४९ ॥ 
आहरति गृह्माति स्वीकरोति तत्त्वज्ञान मिस्थाह रकम्‌। आहारक शरीरं शुभेन ऋद्धि- 
शेषेणोत्पद्मते *इति कारणात्‌ मनःप्रीतिकरं शुभमित्युच्यते । शुभकमंण आहारककाययोगस्य 
हेतुत्वाद्रा शुभमित्युच्यते । विशुद्धस्य पुण्यकर्मणः सन्दिग्धाथनिणयस्य अमिश्रस्य निरवश्यस्य 
कोार्यरय वा करणात्‌ संक्लेशरहितं विशुद्धमिति कथ्यते, तन्‍्तूनां काप्पौसव्यपदेशवत्‌ | 
उभयता हि प्राणिबाधालक्षणव्याघाताभावादव्याघातीति भण्यते । आह्रारकशरी रेण अन्यस्य 
व्याघातो न क्रियते, अन्येन शरीरेण च आहारकशरीरस्य व व्याघातो न विधोयत इत्यथेः । 
चकार उक्तसमुच्चयाथेः । तेनायमर्थ:--कदाचित्‌ संयमपरिपालनाथम्‌ , कदाचित्सूक्ष्मपदार्थ- 
निर्णयार्थम्‌, कदाचिल्लब्धिविशेषसद्धावज्ञापनाथमाहारकशरीरं भवति। इईटग्विधमाहारक- 
शरीरं कस्य भवति ९ प्रमत्तसंयतस्येब, पष्चगुणस्थानवर्तिनो मुनेः। एवशब्दो5बधारणार्थो 


१ -विस्तारं ता०, ब० । २ अता का- आ०, ब०, द०, ज० | ३ कार्यस्य कारणात्‌ 
जा०, ब०, दृ०, ज० | 
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वर्तते | प्रमत्तसंयतस्यवाहारकं शरीर भवति, नान्यरय। प्रमत्तसंयतरय आहयारकशरीरमेव 
भवति इति न मन्तठ्यम्‌ ; तथा सति <लापलि:रीरप्रतिषेध उत्पद्यते । अथ किन्नामाहा- 
रकशरीरमिति चेन्‌? भरतेरावतस्थितस्य कस्यचिन्मुनेः केवलज्ञानाभावे यदा सन्देहद उत्पद्यते-- 
तदा तत्त्वनिश्वयार्थ पद्चमहाविदेद्ान्यतमवि देहकेवलिसमीपमोदारिकशरी रेण गच्छतों मुनेर- 
संयमी भवति इति विचिन्त्य आद्वारकशरीरमेकहस्तप्रमाणं रोमाग्राष्टम भागप्रमाणशिरोद्शम- 
द्वारच्छिद्रादाहारक॑ पुत्तलक॑ निर्गन्छति। तन्निगंमनादेव स मुनिः प्रमत्तसंयतो भवति। 
तच्छरीरं तीथछुरशरीरं स्पृष्टवा पश्चादायाति । तस्मिन्नागते सति मुनेस्तत्त्यसन्देह्दी बिनश्यति । 

“इेटग्विधानि शरीराणि धारयतां संसारिणां प्राणिनां गति प्रति त्रीणि लिड्रानि भवन्ति, 
आहद्दोस्विदस्ति कश्विद्‌ विशेषः” इति प्रश्ने सति लिड्रनिणेयाथ सूत्रत्रयं भण्यते भगवद्धिः-- 

नारकसम्मूच्छिनो नपुंसकानि ॥ ४० ॥ 

वच्त्यमाणलक्षणोपलक्षितेषु नरकेषु भवा नारकाः, सम्मुछेनं सम्मूच्छेः, सम्मूछों 
विद्यते येषां ते सम्मू्छिनः, नारकाश्र सम्मूच्छिनश्व नारकसम्मूष्छिन: । एते नपुंसकानि 
भवन्ति । चारित्रमोहविशेषकषायविशेषर्य नपुंसकवेदस्य अशुभनामकमंप्रकृतेरुदयात्व न 
ख्त्रियो न पुमांसः नपुंसकानीत्युच्यन्त । संप्तनरकोद्धवा नारकाः एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियाः 
सर्वे5पि सम्मूष्छिनः, प्चन्द्रियाश्थय नपुंसकानि भवन्ति इति निश्चयः | तेषु खल ख्रीपुंस- 
सम्बन्धिनी मनोद्दारिशब्दगन्धवर्ण रसस्पशनिमित्ता छ्ल्पापि सुखमात्रा न विद्यते। 

“यंग्रेव॑ निधायते तह्ायथोपत्तरन्येषां संसारिणां त्रिलिज्ली घटत इति सन्देद्दे यत्र 
नपुंसकलिज्ञ स्याउत्यन्ताभावस्तत्स्वरूपनिरूपणाथ बचनमिद्‌मुच्यते-- 


न देवा; ॥ ५१ ॥ 

भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्ककल्पोषपत(न्ना:)कल्पातीताश्वच॒ नपुंसकानि न भवन्ति । 
किन्त्वच्युतपंयेन्त॑ ख्रीत्व॑ पुंस्वद्थ शुभूगतिनामकर्मोद्यजनितं खीपुंस्त्वनिरतिशंयसु्॑ 
निर्विशन्ति । मानुपसुखादप्यतिशयश्न्री पुंस्त्वसुखं देवा भुझ्जते । 

“अथेतरेषां कियन्ति लिड्रानि भवन्ति! इति प्रश्ने योगोडयमुच्यते--- 

शेषास्म्रिवेदा! | ५२ ॥ 

शेषा गर्भजाश्निविदा भवन्ति। त्रयों वेदा लिड्जानि येषां ते त्रिवेदाः। तल्लिड्डं 
द्विपकारं भवति । नामकर्मदियात्‌ स्मरमन्दिरिमेदनादिक्क द्रेव्यलिड्रं भवति, नोकषायमोहकर्मो- 
दयादू भावलिज्ज स्यातू। कथम्‌ ९ ख्रीवेदोदयात्‌ सत्लरी भवति, पुंवेदोदयात्‌ पुमान्‌ भवति, 
नपुंसकवेदोदयात्‌ नपुंसको भवतीति तात्पयम्‌ । 


२ मुनेः स- आ०, ब०, द०, ज० । २ सप्तमनर- आ०, ब०, दु०, ज०। ३ -कानि 
इ- आ०, ब०, दू०, ज० | ४-रिरखगन्ध- आ०, ब०, दु०, ज०, ता० | ५ -वं धा- आा०, ब०, 
दृ०, ज० | ६ -शयं नि-आ०, ब०, दु०, ज० | ७ द्रव्यलिल्लानि भवन्ति आ०, ब०, दु०, ज० | 


५१० 


ब्० 


२५ 


१५ 


११० तस्वार्थवृत्तो [ २५३ 


अथ देवमानबतियंग्नारका अनेकविधपुण्यपापकर्मदियायत्ताश्व॒तुर्गतिषु शरीराणि धार- 
यन्ति, ते सम्पूर्णमायुभुक्त्या शरीरान्तराण्याश्रयन्ति आद्दोस्विदस म्पूण मष्यायुभु क्त्वा गत्यन्तरं 
यान्‍्तीति प्रश्ने सूत्र सूचयन्ति सूरयः--- 


दि . के 0. ७. चायच॑ कक 0 
ओऔपपादिकघरमोत्तमदेहासंस्येयवषोयुषो ज्नपवत्त्यायुष; ॥ ५३ ॥ 


उपपादे भवा औपपादिका देवनारकाः । चरमोःन्त्य उत्तम उस्कृष्टो देहः शरीर येषां 
ने चरमोस्तमदेह्दा: तज्जन्मनिवीणयोग्यास्तीर्थ डररपरमदेवा श्ञातव्याः । गुरुदत्तपाण्डवादीनामु- 
पसगेंण मुक्तत्वद्शनात्ास््यनपवच्त्योयुर्नियम इति न्यायकुमुदयचन्द्रोदये ( चन्द्रे ) प्रभा- 
चन्द्रे णोक्तमरितिं । तथा चोत्तमदेवत्वे5पि सुभौमब्रह्मदत्तापवक्त्योयुदेंशनात्‌ , कृष्णस्य च 
जरत्कुमारबाणेनापमृत्युदशनात्‌ सकला्थचक्रवर्तिनामप्यनपवत्त्यायुनियमीं नास्ति इति राज- 


० वार्तिकालकझ्वारे प्रोक्तमस्ति । असंख्येयवपोणि उपसानेन, कल्पोपमादिना गणितानि वर्षोणि 


आयुर्येपां भोगभूमिजतियडमानवकु्भोगभूमिजानां ते असंख्येयवोयुपः । ओपपादिकाश्व 
वरमोत्तमदेहाश्वासंस्ययवपोयुप्ष ओपपादिकचरमोत्तदेहासंख्येयवपीयुष:ः । एते अन- 
पवच्त्यीयुपः । न अपवर्त्य, विपशास्नाग्नप्रश्वतिसन्निधाने हस्वमायुयेपां ते अनपवत्त्योयुपः । 
यद्मेतेपामपंवर्त््य हस्वमायुन भवति तहिं अर्थादन्येपां विषशस्रादिभिरायुरुदी रणाम्रफलादिवदू 
भवतीति तात्पय्यीर्थ: | अन्यथा दयाधर्मपदेशचिकित्साशार्त्र च व्यर्थ स्यात्‌। 'चरमोत्तमदेह 
इस्यस्मिन्स्थाने चरमदेह इति केचित्पठन्तीति ; तन्न युक्तम ; तथा सति संजयन्तादिसृत्यूप- 
सर्ग मुक्तिन संगच्छत इति भद्रम्‌ । 


“इति सूरिश्रीश्रुतसागरविरचितायां तात्पयसंज्ञायां तत्त्वाथवृत्तो द्वितीयः पादः समाप्तः । 


२ -कर्मायत्ताश्न- आ०, ब०, प०, दृ०, ज० | २ मुद्रिते न्‍्यायकुमुदचन्द्रे नेदभपलम्यते । 
३ “अन्त्यचक्रभरवासुदेवादीनामायुषो5पवतंदर्शनादव्यात्ति: । उत्तमदेहा श्रक्रधरादयो 5न पवर्त्या यूष 
इत्येतत्‌ लक्षणमव्यापि | कुतः ! अन्तस्य चक्रधरस्य ब्रह्मदत्तस्य वासुदेवस्य च ऋष्णस्य अन्येषाञ्न ताह - 
शानां बाह्यनिभित्तवशादायुरपवर्तदशनात्‌ ।” -राजवा० २।५३ | ४ इत्यनवद्यगद्यपद्मविद्याविनो दित- 
प्रमोदपीयूपरसपानपावनमतिसभाजरत्नराजमतिसागरयतिराजराजिताथनसमर्थेन तकव्याकरणहन्दो 5- 
लड्कारसा हित्यादिशास््ननिशितमतिना यतिश्रीमद्देवेन्द्रकीर्तिभद्वारकप्रशिष्येण च सकलविद्वज्जनविहित- 
चरणसेबस्य भ्रीविद्यानन्दिदेवध्य संछदि तमिथ्यामतदुर्गरेण श्री्रुततागरसूरिणा विरचितायां इलोक- 
वाति कर जवार्ति कसवार्थसिद्धिन्यायकुमुदचन्द्रो दयप्रमेयकमल्मार्तण्ड प्रचण्डाष्टसइसी प्रमुखग्रन्थस न्द म॑- 
निर्भरावबलाकनबुद्धिविराजितायां तत्त्वाथटीकायां द्वितीयो5ध्यायः समाप्त: । भा०, ब०, दृ०, ज० । 


रतीथा5्ध्यायः 


अथ «“ भवप्रत्ययोज्वधिदेवना रकाणाम' ) इत्यादिषु नारकशब्द आकर्णितः | "के ते 
नारका:” इति प्रश्ने नारकस्वरूपनिरूपणार्थ नारकाणामधिकरणभूताः सप्त भूमय उच्यन्ते-- 


रस्नझाकरावालु कापह्धूमतमोम हा तमः प्रभा भूमयो घना- 
म्व॒वाताकाशप्रतिष्ठा! सप्ताधोष्चः ॥ १ ॥ 


सप्तमूमयः सप्तनरकभूमयो5घो5धो भवन्ति, नीचेर्नीचेभंबन्ति । कथम्भूताः सप्त- 
भूमय? ? रत्लशकराबालुकापड्डधूमतमोमहातमःप्रभाः । श्रभाशब्दः श्रत्येक॑* प्रयुज्यते । 
तेनायमर्थ:--रन्नप्रभा व शकराप्रभा च वालुकाप्रभा च पहुप्रभा 'च धूमप्रभा 'च॒तमःप्रभा 
च महातमःप्रभा च। रल्लप्रभासहिता भूमी रत्रप्रभा, 'मन्दान्धकारा | शकराप्रभासह्दिता 
भूमिः शकराप्रभा, >अतोपत्तजस्का । बालुकाप्रभासहिता भूमिवोलुकाप्रभा अन्धकारभ्राया 
अतिमनाकतेजस्का । पछुः कदंमः, पहुप्रभासद्विता भूमिः पहुप्रभा, पंक्लेपि मलिना प्रभा 
बत्तते । धूमप्रभासहिता भूमिधू मप्रभा । धूमेडपि पह्काद॒पि महिनतरा प्रभा बतते। तमः- 
प्रभासहिता भूमिस्तमःप्रभा। तमसोडपि स्वकीया प्रभा बत्तते । महातमःप्रभासहिता 
भूमि: महातमःप्रभा, महान्धकारसहिता भूमि: । तमस्तमःप्रभा5परनाम्नी । अन्र बालकास्थाने 
वालिका इति व पाठो दृश्यते। तथा सति वालुकाया वालिकेत्यभिधा ज्ञातव्या। पुनरपि 
कथम्भूता भुमयः १ घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठा: | घनश्व अम्बु च वातश्र आकाशश्न घनाम्बु- 
वाताकाशाः, घनाम्बुवाताकाशाः प्रतिष्ठा आधारो यासां भूमीनां ता घनाम्बुबाताक/शप्रतिष्ठाः । 
घनवातः घनोद्धिवाता5परनामको वातः । अम्बुवातः घनवाता5परनामको वातः । वातस्तनु- 
वाताउपरनामकों बातः | अस्यायमर्थ;:--सवोः संँप्तापि भूमयो घनवातग्रतिष्ठा बतंन्‍्ते । स 'च 
घनवातः अम्बुवातप्रतिष्ठोड्स्ति । स चाम्बुबातस्तनुवातप्रतिष्ठो बतते। स व तनुवात 
आकाशकप्नतिष्ठो भवति | आकाशस्यालम्बनं किसपि नास्ति | सप्त भूमय इत्युक्ते अधिकोन- 
संख्यानिषेधः प्रतिपादितः। अधोडघः इत्युक्ते तियंग न वत्तन्ते, उपयुपरि 'च न वततेन्ते, रज्जु- 
रज्जुप्रमाणाकाशान्तरे वर्तन्ते इत्यर्थ:। यथैते त्रयो वाताः भूमीनां पर्यन्तेषु वर्तन्ते तथा सप्तानां 
भूमीनामधस्तलेषु व त्रयो बाताः प्रत्येकं बरतेन्त इति 'च ज्ञातव्यमू। अन्न प्रस्तावागतत्रेलोक्य- 
नेऋटाफाक्ाज5:७0ए श्छोकत्रयोदशकमुच्यते । तथा हिं-- 


१-कं यु- आ०, ब०, द०, ज० । २ महान्धकारा आ०, ब०, द०, ज०। ३ अतीव तेज- 
वब०। अतीव तेज- ब० । अतंवत्तेज- भआ०, ब०, दू० | ४ सप्तभू- आ०, ब०, दृ०, ज० | 


१० 


१५ 


२८ 


२५ 


१५२ 


५्८ 


तस्वार्थवृत्तो * [३॥१ 


“घनोदधिजगत्पाणः पूर्वों लोकस्य वेष्टनम्‌ | 

घनः प्रमज़नो नाम द्वितीयस्तदनन्तरम्‌ | १ ॥ 
त-ढ्राषाहुः वस्य त्रेलोक्याधारशक्तिमत्‌ । 

वाता एते, स्थितिस्तेषां कथ्यमाना निशम्यताम्‌ ॥ २॥ 
घनोदधिमरुत्तस्य वर्णो गोमूत्रसन्नरिभ:ः। 

घनाशु गस्‍्य वर्णोइस्ति म्ुदुगवणनिभ: स च।॥ ३॥ 
तनुर्गन्धवदोी. नानावर्णवान्‌. परिकीर्तितः । 

एते त्रयो5पि वृक्षस्य त्वग्वा लोकोपरि स्थिताः ॥ ४॥ 
लोकमूले च पाश्वेपु यावद्रज्जु मरुत्तये। 
विंशतिथ सहस्रणि, बोहल्यं योजने; पृथक ॥ ५ ॥ 
सहस्लाणि तु॒ सम्मेव पश्च चत्वारि च क्रमात्‌ । 

बाहल्यं गन्धवाहानां प्रणिधों सप्तमक्षितेः ॥ ६ ॥ 
नभस्वतां क्रमाद्धीयमानानां बाहल॑ मतम्‌ | 
तियेग्लोके व्रताब्ध्यग्निसह््रेयोजने: प्थक्‌ ॥ ७ ॥ 
व्धन्ते मातरिश्वानः क्रमाद ब्रह्मसमाश्रया: । 

बाहला: सप्त पश्चात्र तानि चत्वारि च स्मृता; || ८ ॥ 
सदागतित्रयं तस्माद्वीयमानं क्रमागतम्‌ । 

पश्च चत्वारि च त्रीणि तान्यूर्वें बहलाश्रितम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्पशनो लोकशिखरे, द्िक्राश! स्याद घनोदधिः । 
क्रोशेकपहलो विद्धिः घनश्वसन उच्यते ॥ १० ॥ 
चतुश्रापशतेश्रापि सपादेरून इष्यते । 
क्रोशेकस्तनुवातस्य बाहरुयं शल्यहन्मते॥ ११ ॥ 
तस्योपरितने भागे सिद्धा जन्मरादिवर्जिताः । 

तिष्टन्ति ते निज॑ स्थान क्चिय्च्छन्तु मेडबचिता: || १२ ॥ 


१ बाहुलयेयों- भा०, ब०, द० | बाहल्येयों- आ०, ज०, घ०। २ क्रमान्त्रये मानानां 


आ०, ब०, द०, ज०। ३ व्रतानि पश्च, अब्च्यश्वत्वारः, अग्नयस्त्रयः । 


३॥१ ] ततीयो उध्यायः ११३ 


स्वरूपमेतत्पव्मानगोचरं विचारितं चारुचरित्रतेजसाम्‌ । 
विचिन्त्य सिद्धान्प्रणमन्ति येडनिश वजन्ति ते श॑ श्रुतसाभरेडितम्‌ ॥१३॥” 
अथ सप्तानां नारकाणां भूमिवाहल्यमुच्यते । तथा*हि-- 
“लक्षमेकमशीतिश्व सहस्राण्यादिमेदिनी । 
बाहल्यं योजनानान्तु भागास्तत्र त्रयः .स्घ॒ताः ॥ 
तत्पोडशसहस्राणि खरक्ष्माभाग उन्नतः । 
जम्बालबहुलो भागोउ्प्यशीति श्रतुरुत्तरम्‌ ।। 
अशीतितत्सहस्राणि भागोअ्म्बुबहुलामिधः । 
त्रिष्वधश्रो परि त्याज्यं तत्सहस्नं च पशञ्चसु ॥ 
* रक्षोउसुरा द्वितीये स्युराथ स्युमोममावना: । 
इतरे तु तृतीये तु नारका: ग्रथमे मताः॥ 
द्वात्रिशत्तत्सहस्राणि वंशा भूरुल्ता मता । 
शलाश्टाविशतिं ब्ुच्चाइचतुर्विशतिमंज्जना ॥ 
अरिश विंशति तानि मघवी पोडश स्मृता । 
माघव्यष्टोन्नता वातेखिमिः ग्रत्येकमाबृताः ॥ 
कण्डरादिकजन्तुनां छत्र कच्छिद्रस न्रिभाः 
नारकोत्पादभूदेशाः पतन्तीतो द्यधोम्मखा। ॥” [ ] 
अजथ सप्तनरकप्रस्तारनामा नि कथ्यन्ते--तत्र तावप्रथमनरकप्रस्ताराख्न योदश--प्रथ नः 
सीमन्तकः प्रस्तारः । द्वितीया नरकनामा प्रस्तारः । ठृतीयों रोरुकः प्रस्तारः। चतुर्थो आन्तः । 
पस्ब्म उद्धान्तः । पदष्ठचः सम्आ्नान्तः। सप्रमोद्सम्भ्रान्तः । अष्टमी विश्वान्तः। नवमग्मस्त:। 
दशमखस््रसितः । एकाद्शः वक्रान्तः । द्वादशोउवक्रान्तः। अ्रयोदशा विक्रान्तः | द्वितीयनरक- 
प्रस्तारा एकादश--प्रथमेँ? स्तवकः । द्वितीयः स्तनकः । दृतीयों मनकः:। चतुर्थोउ्मनकः । 
पद्चमो घाटः। पटष्ठोडइसंघाटः । सप्तमो जिहः । अष्टमो जिहकः । नवमो छोलः | दशमों 
छोलुकः । एकादशः स्तनलाछुकः । ' तृतीये नरके नव प्रस्तारा;--प्रथमस्तप्तः । दितीय- 
स्तपितः । वृतीयस्तपन; । चतुर्थस्तापनः । पदश्चमोी निदाघः। पष्ठः प्रज्वयलितः | सप्तम 
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१९४ तत्त्वाथबृत्तो [ १२ 
उच्य्यलितः । अष्टमः संज्यलितः । नवमः सम्प्रज्यलितः। चतुर्थ नरके सप्त प्रस्तारा:--प्रथम 
आर: | द्वितीयस्तार: । तृतीयों मारः:। चतुर्थों 'बचस्कः । पद्चमस्तमकः | पष्ठ:ः खडः | 
सप्रमः खटखडः । पद्चमनरके पद्नच प्रम्तारा:--प्रथमम्तमः । द्वितीयों श्रमः | ठृर्तायों झपः 
चतुर्थडन्थः । प्नमस्तमिसख्र:। पप्ठनरके त्रय: प्रस्ताराः--प्रथमों हिमः । द्वितीयों बद्दंल: 
तृतीयो लद्कक: । सप्तमनरके एकः प्रस्तार:-- अप्रतिष्ठान: । इत्यकोनपच्चाशत प्रस्ताराः सप्त- 
नरकाणां भवन्ति | एपां सप्तानाख्व नरकाणां 'नामान्तराणि च भवन्ति । प्रथमा भूमिः घम्मों । 


द्विवीया बंशा । तृनीया शंढठा शिला वा। चतुर्थी अब्जना। पद्चमी अरिप्टा । पष्ठी मघवी । 
सप्रमी माघत्री । 


अथ रत्रप्रभादिषु नरकेपु ये स्थिताः प्रस्तारास्तेपु त्रयादशादिसप्तसु स्थानपु यानि 


/ बिलानि बतन्ते तेपां प्रतिनरक संख्या कथ्यते-- 


रत्न के श्ु .. ०6 ». जी 
तासु त्रिशत्पश्चविद्य तिपश्चद्श दश त्रिपश्नोनेकनर कशत- 
सहस्त्राणि पश्च चेव यथाक्रमम ॥ २॥ 


तासु रक्नप्रभादिषु संध्सु भूमिपु यथाक्रम॑ यथासंख्य॑ त्रिंशत्प श्वविंशतिपब्वद्शदशत्रि- 
पत्नोनेकनरकशतसहस्धणि भवन्ति । 3पद्चल चेच भवन्ति। नरकशतसहस््रशव्दः प्रत्येक 
प्रयुज्यते, तेनायमर्थ:--त्रिशभ् पथ्चविंशतिश्व पद्चथदश च दश घच॒ त्रोणि व पद्चमिरूनमेक॑ 
च त्रिशतपम्चविशतिपश्वदशदशत्रिपखश्चोनेकानि, तानि च तानि नरकाणां बिलानां शत- 
सहस्त्राण लक्षाणि तानि तथोक्तानि। तथा हि--त्रिशन्नरकशतसहस््राणि त्रिशल्लक्षनरकाणि 
रत्नप्रभायां प्रथमभूमी भवन्ति । पद्चविंशतिनरकशतसहसत्नाण पद्चविशरतिलक्षबिलानि 
शकराप्रभायां द्वितीयभूमी भवन्ति । पद्चनदशशतसहस्नाणि पद्चद्शलक्षबिलानि बालुकाप्रभायां 
ठ॒तीयभूमी भवन्ति । दशनरकशतसहसत्राणि दशलक्षविल्लानि पह्ुप्रभायां चतुथभुमो भवन्ति | 
त्रीण नरकशतसहखस्राणि त्रिछक्षबिल्यनि धूमप्रभायां पद्चममभूमो भवन्ति । पद्चोनमेक 
नरकशतसहस््र' पद्चद्दीनेकबिललक्ष तमःप्रभायां भूमौ भवन्ति। *पव्स्चंव 'च बिलानि 


महातमःप्रभायां तमस्तमःप्रभायां सप्तमभुमी भवन्ति । एवमेकत्र चतुरशीतिलज्षाणि 
भवन्ति" । भवति चाजत्र कछोकः-- 


“त्रिशच्चेव तु पश्चविंशतिरतः पञ्चाधिका: स्य॒दश 
स्पस्तुय्यें दश पश्चमे निरयके तिस्रश्न लक्षा; मताः । 


१ चर्चस्कः आ०,द्‌०,ब०,ज० । २ “घम्मावंसामेघाअंजणारिद्वाणउब्भमघवीओ । माघविया 
इय ताणं पुदवी्ण गोत्तणामाणि ॥'' -विक्ोंय० १।९५३ | “धप्र्मा वंशा शिलाख्या च अज्जनारिष्टका 
तथा । मघवी माघवी चेति यथाख्वातमुदाह्मताः |” -वराह्ल्‍्ष> १।१२। हे पञ्चेव भा०, दु०, 
ब०, ज०, व० | ४ पञ्चेव बि- आ०, द्‌. ,ब०, ज० | ५ -न्ति त्रिंश- आ०, ब०, द्‌ृ०, ज० | 


३।३ ] तृतीयो5ध्यायः ११५ 


पष्ठे पश्चसमुज्यिता खलु भवेल्लच्येव पश्चान्तिमे 
स-#६ठशीतिरास्पदभ्॒वां लक्षाश्रतुमियुंताः ॥' [ ] 

अथ सप्तसु नरकभूमिषु नारकाणां प्रतिविशेष॑ द्शयन्ति-- 

नारका नित्याशुमतरलेश्यापरिणामदेहवेदनायिक्रिया। ॥ ३ ॥ 

नारका नरकसक्त्वाः। कथम्भूताः ? नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः । ५ 
लेश्याश्व कापोतनील्कृष्णाः, प॑रिणामाश्व स्पशरसगन्धबण्ण शब्दाः, देहाश्व शरीरा.ण, वेदनाश्र. 
शीतोष्णजनिततीत्रवाधाः, विक्रियाश्वच शरीरबिकृतय;, लेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः । 
नित्यमनवरतम्‌ , अशुभतरा अतिशयेन अशुभाः लेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रिया यपां 
नारकाणां ते नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाबिक्रियाः । प्रथमभू्मा द्वितोयभुमो प्च्‌ 
"कापोती लेश्या बतते । तृतीयभूमाबुपरिष्ठात्‌ कापोती, अधो नीछा लेश्या भवति | चतुथ्याँ १० 
भूमो नीलंब लेश्या भवति। पशद्नम्यां क्षिताबुपरिष्ठान्नीला लेश्या अधस्तात्‌ क्रष्णा । पष्ठ्यां 
घरायां क्ृष्णेब । सप्रम्यां क्ष्मायां परमकृष्णा लेश्या भवति । सप्तसु भूमिषु क्षेत्रकारणबशात्ती- 
ब्राउसातहेतवो5शुभतराः स्पशरसगन्धवर्णशब्दाः परिणामा: भवन्ति । अशुभनामकर्मोद्यात्‌ 
सप्तस्वरपि भूमिषु विक्ृतिप्राप्ताः कुत्सितरूपा हुण्डकसंस्थाना अशुभतरकाया भवन्ति। तत्र 
प्रथममूमी प्रथमपटले हस्तत्रयोन्नता देहा भवन्ति। ततः क्रमेण बद्ध॑मानास्त्रयोदशे पटले १५ 
सप्त चापानि त्रयों हस्ताः पडह्ललयोउशुभतंरा देहा भवन्ति। एवं द्वितीयभूमो क्रमबृद्धया 
एकादशे पटले पद्चदश चापानि अधेतृतीयो करो भवतः । तृतीयभूमो नवमे पंटले एकरत्रि- 
शच्चापान्येकहस्ताधिकानि भवन्ति । चतुर्थ भूमी सप्तम पटले द्विपष्टिचापानि द्विहस्ताधिकानि 
भवन्ति । पद्नम्यां भुमो पद्चमे पटले पद्नविंशत्यधिक शर्त चापानां भवति। पष्छ्यां भुगो 
तृतीये पटले सार्डध द्वे शते धनुषां भवतः। सप्तम्यां उमायां पश्चशतचापोत्सेधानि शरीराणि २० 
नारकाणां भवन्ति । 

अभ्यन्तरा5सद्रेद्ोदये सति चतसपु भूमिपु नारकाणां बाह्य उष्णे सति तीत्रा वेदना 
भवति। पंज्चम्यां भूमो उपरि द्विलक्षविलेपु उष्णवेदना भवति । अध एकलक्षबिलेपु तीत्रा 
शीतवेदना भवति। अन्न तु पश्चम्यां भूमी *मतान्तरमस्ति । उपरि पश्चरविशत्यधिकद्विलक्ष- 
बिलेषूष्णवेदना, एकलक्षबिलेपु +श्वविंशतिद्दीनेपू शीतवेदना भवति। पष्ठ्यां सप्तम्यां च २५ 
भमौ तीत्रा शीतेव वंदना वर्तते । हे 


१ कापोतले- आ०, ब०, द०, ज० । २ -भतरा का- भा०, वब०, दृ०, ज० | ३ -तरदे- 
भा०, ब०, दु०, ज० | ४-वृतीयकरों ता०। ५ पंचमभू- भा०, ज०। ६ “'“'पंचमपुढवीए 
तिचउक्‍्कमागंतं। अदिउण्हा णिरयबिला तट्ठियजीवाण तिव्वदाघकरा ॥? -तिकछोयप० २।२९ | 
७ अतन्र 'पह्चर्विशतिसदर्लाधिकद्विलक्षत्रिलेपु इति पाठेन भाव्यम्‌ू । ८ अन्न 'पर्चविशति- 
सहसख्तहीनेषु ' इति पाठः समुचितः । 


५१५ 


२८० 


११६ तक्त्वाथंकृत्तो [ ३।४ 


'वयं शुभ करिंष्यामः” इति ड्यमे5प्यशुभेव विक्रियोत्पद्यते । 'बय॑ सुखद्देतनुत्पा- 


द्याम:' इत्युग्रमेडपि सति दुःखहतुमेवोत्पादयन्ति । एवमशुभतरा विक्रिया नारकेपु 


ज्ञातव्या । भवन्ति चात्र श्ठोका:--* 

“कापोती तु द्योर्लेश्या ततीये सा व नीलिका । 

नीला तुरीये नीला च कृष्णा च परतः स्मृता ॥ १॥ 

के प्णा पप्ठे, महाक्ृप्णा सप्रमे नरके मता । 

धन! कगझुलोरुचाः सप्तत्रिपडपि क्रमात्‌ ॥ २॥ 

दिह्विस्ततश्चतुप्वस्ति तेषृष्णा तीव्वेदना । 

पश्ममे पश्चविशत्याउधिकयोलक्षयोद यो: ॥ ३ ॥ 

बिलानां वेदनोप्णेंव ततोउन्यत्र च शीतला | ह 

पष्ठे च सप्तमे श्यश्रे शीतेव खलु वेदना ॥४॥” [ ] 

अथेतेषां नारकाणां शीतोष्णोत्यादितंत्र बेदना वत्तते, आह्ोस्विदन्यद्पि दुःखं तेषां 
वत्तते न वेति प्रश्ने सूत्रमिदमाहु --- 
परस्परोदीरितदुःखा; ॥ ४॥। 
परस्परस्य अन्योन्यस्य उदीरितमुत्पादितं दुःमं यस्ते परस्परोदीरितदुःखा नारका 

भबन्तीति सूत्रार्थ: | केन प्रकारंण नारकाणां परस्परं दुःखोत्पादनमिति' चेतू ? उच्यते-- 
भवप्रत्ययेन अवधिक्ञानेन सम्यम्द्ष्टीनां मिथ्यादशनोदयात्‌ विभड्नाम्ना अवधिना विप्रकपौदेष 
दुःखहेतुपरिज्ञानाद दुःखमुत्पद्मयते। समीपागमने” चान्यान्यविरछाकनात्‌ प्रकोपाग्निजी- 
ज्वल्यते । पूष जन्मानुस्मरणाच्ष्च अतितीब्रानुबद्धतेराश्थव भवन्ति । कुकुंरगोमायुप्रश्नतिबत्‌ 
3स्वाभिषाते प्रवरतन्ते। निजविक्रियाविहितछाहघनकुन्ततोमरशरक्तिभिण्डिमालपरशुबासीख- 
ड्रहलमुसलत्रिशुलशुलछु रिकाकट्टा रिकातरवारिख इ ड्ूषकुठार भुसुण्डिशडकुनाराचप्रदू तिमि रायुधः 
निजपाणिपाददन्तंश्व॒ छेदनभेदनतक्षणकरटनंश्र अन्योन्यस्य अतितीत्रमूसातमुः्पादयन्ति । 
क्रकचविदारणशूलारोपणश्राएक्षेपणयम्त्रपी लनवे तरणीनिमजनादिभिश्व दुःखयन्ति । कृत्तिमु- 
त्पाद्य परिधान ददति । कूटशाल्मलितरो रोहावरोहणेन घट्टयन्ति । अद्ञारशय्यायां शाययन्ति । 


२५ तत्पल्मुत्पाय तमेबे खादयन्ति । ताम्रत्रपुसीसकादि उत्काल्य मुखे पादिकां दत्वा पाययन्ति । 


सन्दंशे लुगख्बन्ति । एवं महादुःख जनयन्ति । 

अथ किमेतावदव दुःखोत्पादनमाहोस्विदन्योषपि कोडपि दुः्खप्रकारस्तेषामस्तीति 
प्रश्ने योगो5यमुच्यते-- 

१ “मित्युच्य- जा०, बन, दु० | ज० । ब्‌ -नेघन्यो- आञा० $ ब०, ढु०, जुं० | 
३ स्वामिघाते ता०, ब० । 
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संक्लिष्लासुरोदीरितदुःखाश्न प्राक्यतुथ्यो: ॥ ५॥ 


प्राग्भवसंभावितातितीब्रसंक्लेशपरिणामोपार्जितपापकर्मोदियातू सम सम्यक्‌ सन्‍्ततं 
वा क्लिश्यन्ते सम आतंरौद्रध्यानसंप्राप्ता ये ते संक्लिष्टाई। असुरत्वप्रापकदेवगतिनामकम- 
प्रकारकर्मोदयादस्यन्ति क्षिपन्ति प्रेरयन्ति परानित्यसुरा:। संक्लिष्टाश्व ते असुराश्य संक्लिष्टा 


5सुराः । संक्लिष्टासुरेरुदी रितमुत्पादितं दुःखमसातं येषां ते संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखाः । प्राक्‌ 


पूबमेव चतुथ्यौं:। पह्ुप्रभाभूमेः पूथमेव रत्नशकरावालुकाप्रभारवेब तिसूपु नरकभूमिष्वसुरो- 
दीरितं दुःखं भवतीति ज्ञातव्यमू। न॑ त्वधश्चतसूपु असुरोदीरितं दुःखमस्तीति ज्ञातव्यम्‌ । 
तत्रापि ये केचनासुरा अम्बाम्बरीपादयः संक्लिष्टा असुग़ बतंन्‍्त त एव नारकाणां दुःखमुत्पा- 
द्यन्ति । न तु सर्वेउप्यसुरा नारकाणां दुःखमुत्पादयन्ति । अम्बाम्बरीपादय एवं केचित्पूर्व- 
बरादिक स्मारयित्वा तिस्रपु भूमिपु यात्वा नारकान्‌ योधयन्ति | तेपां युद्ध दृष्टवा तेषां सुख- 
मुत्पद्नते । अन्येपु प्रीतिदेतुभुतेव्र॒ विनोदेषु सत्स्वपि युद्ध कारयतां पश्यतां च सुखमुत्प- 
यते । ताहशः संक्लेशपरिणामः तरुपार्जितः पूर्व जन्मनीति भावः । भवति चात्र श्छोक:-- 
“अम्बाम्परीपप्रसुखाः पू्॑वेरस्मृतित्रदाः । 
योधयन्त्यसुरा भूषु तिसृषु क्लिष्टचेतस;॥ १ ॥” [ ] 


हू 


तिलतिलप्रमा णगशरी रखण्डनेडपि तेपामपम्रत्युन वतंते । शरीर पौरदवत्‌ पुनर्मिछति १५ 


अनपवर्त्यायुट्रवात्‌। चकारः पूर्बोक्तदुःखसमुशच्नयार्थ:। तेन तप्तलोहपुत्तलिकालिड्ननतप्त- 
तेलसेचनाउयःकुम्मीपचनादिक दुःखमुत्पादयन्ति ते असुरा इति तात्पय्यम्‌ । 

अथतेपां किलायुरकाले न त्रुश्थति इत्युक्ते कियत्कियत्परिमाणं तदायुबंतते इति प्रश्ने 
सूत्रमिदमाहुः-- 

तेष्वक॒न्निसप्तदशसप्तदशद्वाविशतित्र यस््रिशत्सा ग रो पमा 

सत्त्वानां परा स्थितिः॥ ६ ॥ 

यथाक्रममिति पृर्वक्तिमत्र ग्राह्म॑ “तासु त्रिशत्‌' इत्यादि सूत्रे प्रोक्तम्‌ । तेनायमथ;- 
तेपु नरकेषु सप्तभूम्यनुक्रमेण सत्त्वानां नारकाणां परा उत्कृष्टा स्थिति्ेंद्तिव्या। सक्तवाना- 
मित्युक्ते भूमीनां स्थितिरिति न प्राह्मम्‌ , भूमीनां शाश्वतत्वात्‌। कथम्भूता स्थितिः १ 
एकत्रिसप्रदशसप्रदशद्वाविंशतित्रयश्रिशत्‌सागरोपमा ।  सागरशब्दः प्रत्येकुं प्रयुज्यते । तेनाय- 
मर्थ:--एकसागरः त्रिसागराः सप्तसागराः दशसागराः सप्तदश सागराः द्वाविंश- 
“तिसागराः त्रयद्धिशत्सागराः उपमा यस्या: स्थितेः सा तथोक्ता । अस्यायमर्थ;-- 
रत्नप्रभायां परा उत्कृष्टा स्थितिरेकसागरोपमा । शकराप्रभायां त्रिसागरोपमा परा स्थितिः । 


१ ततश्रतस्षपु असुरोदीरितं दुख नास्तीति ज०। २ सूतवत्‌ ता०। ३ -युष्कात्‌ 
आ०, द०, ज०, ब० | ४ त्रयः सा- वा०, ब०। ५ -तिः सा- ता०, च० 


२० 
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बालुकाप्रमायां सप्रसागरोपमा परा स्थिति: । पंद्ल्‍डप्रभायां दशसागरोपमा परा स्थिति: । 
घूमप्रभायां सप्तरशसागरोपमा परा स्थिति: । तमःप्रभायां द्वाबिशतिसागरोपमा परा स्थितिः । 
महातमःप्रभायां प्रयश्चिंशत्सागरापम परा स्थितिरिति । 

अथ विस्तरण स्थितिस्वरूपं निरूप्यते-रत्नप्रभायां सीमज्तकनामिनि प्रथमपटले नवति- 
वषसहमस्त्रणि परा स्थितिवत्तते । नरकनाम्नि द्वितीयपटले नवतिलक्षवपाणि परा स्थितिरस्ति । 
रोरूकनाम्नि ठृतीयपटले असंख्यातपूबकोटयः परा स्थितिभंवति । आन्तनाम्नि चतुर्थपटले 
एकसागरस्य दशमी भाग: परा स्थितिश्वकास्ति। एका कोटीकोटिपल्योपमा इत्यर्थ:। उद्धान्त- 
नाम्नि 'पश्चममे पटछ एक सागरस्य पद्लमो भागों द्र कोटीकोस्यों प्ल्योपमे इत्यथः । 
सम्भ्रान्तनाम्नि पप्ठे पटले सागरदशभागानां जया भागा: परा स्थितिजीगति। असम्श्नान्त- 
नाम्नि सप्तमे पटल सागरदशभागानां चत्वारों भागाः परा स्थितिरुदेति | विश्रान्तनाम्नि 
अष्टमे पटल सागराद्ध परा स्थितिः ग्रवत्तते । त्रस्तनाम्नि वमे पटले सागरदराभागारां 
पड़भागाः परा १स्थितिर्जायते । त्रसितनाम्नि दशमे पटले सागरद्शभागानां सप्त भांगाः 
परा स्थिति: सिध्यति । वक्रान्तनाम्नि एकादशे पटले सागरदशभागानामष्ट भागाः परा 
स्थितिरुसयते । अवक्रान्तबाम्नि द्वादशे पटछे सागरदशभागानां नव भागा: परा स्थितिः 
सम्पद्मते । विक्रान्तनाम्नि त्रयोदशे पटले एकसागरः परा स्थिति: फलति । 

द्वितीयप्रथिव्यां सूरकनाम्नि प्रथमपटले सागरेंकः सागरेकादशभागानां द्वो भागो च 
परा स्थितिः फलति। स्तनकनाम्नि द्वितीयपटले सागरंकः सागरंकादशभागानां चत्वारों 
भागाश्व परा स्थितिरास्ते। मनकनाम्नि तृतीयपटले सागरेकः सागरंकादशभागानां पड 
भागाश्व परा स्थितिविग्रते। अमनकनाम्नि चतुर्थेपटले सागरंकः सागरकादश भागानामष्टो 
भागाश्च परा स्थितिध्ियते। घाटनाम्नि पद्लथमपटले सागरेकः सागरंकादशभागानां 
दश भागाश्च परा स्थितिः प्रभवति । असब्लाटनाम्नि पष्ठे पटले सागरो द्रो सागरेकादशभा- 
गानामेकी भागश्च परा स्थितिः प्रोदेति । जिहनाम्नि सप्तमे पटले सागरो द्वो सागरेका- 
दशभागानां त्रयो भागाश्च परा स्थितिः प्रवतते । जिहिकनाम्न्यप्रमे पटले द्री सागरो सागरे- 
कादशभागानां पव्म्च भागाश्च परा स्थितिः प्रजायते। लोलनाम्नि नवमे पटले द्रो सागरो 
सागरेकादशभ!गानां सप्त भागाश्च परा स्थितिः "प्रसिध्यति । लोलुपनाम्गि दशमे पटले द्वो 
सागरो सागरेकादशभागानां नव भागाश्च परा स्थितिः प्रोत्पद्यते* । स्तनलोलुपनाम्नि 
एकादशे पटले त्रय+ सागराः परा स्थितिः प्रफलति । 

तृतीयप्रथिव्यां तप्तनाम्नि प्रथमपटले त्रयः सागराः सागरनवभागानां चत्वारश्च 
परा स्थितिः सम्भवति। द्वितीये तपितनाम्नि पटले त्रयः सागरा; सागरनवभागाना- 


१ पचशचमप- आ०, ब०, दुृ०, ज० ह | २ -तिमंव- भआा०, ब०, द्‌०, ज० | ३ “तिभर- 
आ०, थ०, द०, ज०। ४ प्रसिध्यति ज०। ५ प्रजायते ज०। ६ प्रतिपद्यते आ०, दृ०। 
प्रपयते ज० । प्रिसच्यति ब० । 
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मष्ट भागाश्व परा स्थितिः समुदेति। तपननामिनि तृतीयपंटले चत्वार: सागरा। सागरनव- 
भागानां त्रयों भागाश्व परा स्थितिः सम्प्रब॒तंते। तपननामिनि चतुर्थपटले सागराश्रत्वारः 
सागरनवभागानां सप्त भागाश्व परा स्थितिः सम्प्रजायते । निदाघनाम्नि पम्चमे पटले सागराः 
पद्न सागरनवभागानां द्वो भागौ व परा स्थिति: सम्प्रसिध्यति | प्रज्वलितनाम्नि पष्ठे पटले 
पच्व सागराः सागरनवभागानां पट्‌ भागाश्व परा स्थितिः समुत्पश्यते | उज्ज्वलितनाम्नि सप्तमे 
पटले पट्सागरा: सागरनवभागानामेकोभागश्र परा स्थितिः "सम्पद्यते । संज्यलितनाम्नि 
अष्टमे पटले पट्सागराः सागरनवभागानां पद्ल भागाश्व परा स्थिति: सन्निष्पयते। 
संप्रज्जलितनाम्नि नवमे पटले सागरा; सप्त परा स्थितिः संप्रफलति । 


चतुर्थ प्रथिव्यामू आरनाम्नि प्रथमपटले सप्त सागराः सागरसप्तभागानां त्रयो 
भागाश्व परा स्थितिः समस्ति। तारनाम्नि द्वितीयपटले सागराः सप्त सागरसप्तभागानां 
पड्भागाश्व परा स्थिति; समास्ते । मारनाम्नि तृतीये पटले सागरा अष्ट सागरसप्तभागानां 
द्वी भागी च परा स्थितिः संजागर्ति। ब्चस्कनाम्नि चतुर्थपटले सागरा अष्ट सागरसप्त- 
भागानां पद्चभागाश्व परा स्थिति: संविद्यते । तमकनाम्नि पद्बमपटले सागरा नव सागरसप्त- 
भागानामेका भागश्च परा स्थिति; सन्ध्रियते । खढनाम्नि पछपटले सागरा नव सागरसप्त- 
भागानां चत्वारा भागाश्व परा स्थिति: समुद्भधवति । खडखडनाम्नि सप्तमे पटले दृशसागरा; 
परा स्थितिरुज्जायते । 

पञ्नमप्र्थिव्यां तमानाम्नि प्रथमपटले एकादश सागराः सागरपग्चभागानां दो भागो व 
परा स्थिति: परिसिध्यति। अश्रमनाम्नि द्वितीयपटले सागरा द्वादश सागरपथ्चभागानां 
चत्वारों भागाश्व परा स्थितिः पयुदेति। झपषनाम्नि तृतीयपटले कतुर्दश सागराः सागरपश्च- 
भागानामेकां भागश्व परा स्थितिः पय्युत्पय्यत। अन्धनाम्नि चतुथपटले पतच्चद्श सागराः 
सागरपग्चभागानां त्रयो भागाश्व परा स्थितिः परिंसम्पयते । तमिस्रनाम्न पदश्चमपटले 
सागराः सप्तदश परा स्थितिः परिनिष्पयते । 


पष्ठप्रुथिव्यां हिमनाम्नि प्रथमपटलेडप्टाद्श सागराः सागरत्रिभागानां द्वो भागों च 
पर। स्थितिः परिफलति। वहद्द लनाम्नि द्वितीयपटले विंशतिसागराः सागरत्रयभागानामेका 


१० 


्थिप 
दल 
करी 


न्‌० 


भागश्व परा स्थितिः परिजागर्ति। लल्छकनाम्नि तृतीयपटले द्वारविशतिसागराः परा स्थिति; २५ 


परिविद्यत । 


सप्तमप्रथिव्यामप्रतिष्ठाननाम्नि पटले सागराख्नरयस्निशत्‌ परी स्थितिबंद्धव्या । 
भवन्त्यत्रायो।-- 


“प्रथमभूप्रथमपटले वर्षंसद्लाणि नवतिरुत्कृष्टा । 
स्शि्फिए_्ल्शेह द्वितीयके भवति लक्षाणि॥ १ ॥ 


२ समुत्पर.- आ०, ब०, दु०, ज० | सम्प्रपद्यते व०। २ -तावत्येव भ्रा०, दृ०, ब०, ज० 


३० 


ब्० 


२५ 


१२० 


तत्त्वाथवृत्तो [ ३।६ 
पृर्वाणां खलु कोय्योपसंज्याताः स्युस्त॒तीयके । 
तुर्य सागरदशमो भागः पश्चमके पश्चमकचेव ॥ २ ॥ 
सागरदशभागानां त्रयस्तु भागा भवन्ति खलु पष्ठे । 
सप्तमके चत्वारों भागा अव्ध्यधमष्टमके ॥ ३ ॥ 
नवमे दशभागानां पड़भागा दशमके तु सप्तेव । 
एकादशेष्ष्ट नव तु द्ादशकेडब्धिस्त्र योदशके ।। ४ ॥ 
अथ कथयामि मुनीनां द्वितीयभूग्रथमपटलके5र्धिश्र । 
एकादशभागानां ढौ भागो सागरस्थेव ॥ ५ ॥ 
पटले डदितीयकेंडब्धिमागाथत्वार एव च तबीये । 
अब्धिः पड़्भागयुतश्रतु थकेजव्घिः कलाबाष्ट ॥ ६ ॥ 
पश्चमकेउब्धिदंशके (१) पष्ठेडव्धिरेक एवं भागश् । 
सप्तमके द्वावच्धी त्रयश्न भागा भवन्त्येव ॥ ७ ॥ 
द्वावब्धी अश्मके भागाः पश्चेंव सागरो नवमे । 
भागा! सप्त च दशमे नव भागा: सागराबषि च ॥ ८ ॥ 


उदधय एकादशके त्रयस्ततीयक्ष्माप्रथमपटले । 
अब्थित्रयमपि भागा नवभागानां च चत्वारः ॥ ९ ॥ 
अब्धित्रयाष्टभागा द्वितीयके सिन्धवस्तृ तीये तु । 
चत्वारों उशत्रितयं तुर्ये ते चेब सप्त कलाः ॥| १० ॥ 


पश्चमके दृथंशयु ता; शश्नध्वजाः पश्च पष्ठके पश्च । 

भागा: पट सप्तमके पडब्धयों5शस्तथा चेकः ॥ ११ ॥ 
अथ वीचिमालिनः स्युः पडश्टमे भागपश्चकेन युताः । 
नवमे महाणंवानां सप्तकमिति साधुमिः कथितम्‌ ॥| १२॥ 
तुयभू प्रथमपटले शशध्वजाः सप्त सप्तमागानाम्‌ । 
भागाख्रयो द्वितीये सप्ताम्बुधवथ पड़्भागा; ॥ १३ ॥ 
अष्ट त॒तीयेउम्बुधयों भागौ दो तुयेक्रेष् पश्चकलाः । 

नव पश्चमे च पष्ठ चतुरंशा दश तु सप्तमगाः ॥ १४ ॥ 


३।६ | तृतीयो 5ध्यायः े १२१ 


पश्चमभ प्रथमे 5स्मिन्नेकादश पश्चमाग मागयु गम । 
द्वादशचतुरंशयुताः द्वितीयकेज्तश्रतुदेशांशश्व ॥ १५ ॥ 
तुर्ये पश्चदशांशाख्त॑यः परं पशञ्चमे तु सप्ृदश । 
पष्ठभू प्रथमपटलेडष्टादशभागत्रयद्र्थंशों ॥। १६ ॥ 
अम्बुधिविंशतिरंशो द्वितीयके विंशतिस्तृताये तु । ५ 
अण॑वयुगेन सप्तमभुवि त्रयखिंशदम्बुधयः ॥ १७ ॥” [ ] 
प्रथमे पटले जघन्यमायुदेशबर्षसहस्राणि भवन्ति । उत्कृष्ट तु "पूर्वमेवोक्तम । 
यत्प्रथमपटले उत्कृष्टमायुस्तद्द्वितीयपंटले जघन्यं ज्ञातव्यमू। एवं सप्तस्वपि नरकेष्वेकोन- 
पठ्चाशत्पटलेष्वायुरनुकरमो ज्ञातज्यो यावत्‌ सप्तमे नरके एकोनपब्मचाद्मत्तमे पटले द्वा्विशति- 
सागरोपमा जघन्या स्थितिरवगन्तव्या । १० 
तेषु नरकेपु मद्यपायिनो मांसभक्षका मखादी प्राणिधातका असत्यवादिनः परद्रव्या- 
पहारकाः परख्रीलम्पटा महालोभाभिभूता: रात्रिभोजिनः खत्री-बाल-बृद्ध-ऋषिविश्वासघातका 
जिनधर्म निनन्‍्दका रोद्रध्यानाविष्टा इ्यादिपापकर्मानुष्ठातारः समुत्पयन्ते। उपरिपादा 3अधो- 
मस्तंकाः सर्वेउपि समुत्पद्म अधः पतन्ति । दीघकाल दुःखान्यनुभवन्ति । मेरुमात्र भोजन 
भोक्तुमिच्छन्ति, आसुरीमात्रमपि न प्राप्लुवन्ति | समुद्रजछू पिपासन्ति, जलबिन्दुमात्रमपि १५ 
न प्राप्नुवन्ति । सदा सुम्ब॑ वाइछन्ति, चक्षुरुन्मेषमात्रमपि कारछं सुखं न लभन्ते। तथा 
चोकत्तमू-- 
“अच्छिणिमीलणमित्तं णत्थि सुहं दुक्खमेव अणुबर्दध । 
णिरये णेरहयाणं अहोणिसं पच्चमाणाणं ॥।१॥” [ तिछोयसा० गा० २०७ | 
अन्यपस्च-- २० 
“अंसण्णि-सरिसव-पक्खी-भ्रुजगा-सिंहि-त्थि-मच्छ-मणुया य । 
पढमादिसु उप्पत्ती अडवारा दोण्णि वारुत्ति ॥” [ ] 
अस्यायमर्थ:--असब्ज्ञिनः प्रथमनरकमेव गच्छन्ति। सरीसूपा द्वितीयमेव नरक 
गच्छन्ति । पक्षिणस्तृतीयमेव ' नरक॑ प्रजन्ति । भुजगाश्चतुथमेव नरक यान्ति। सिंहाः 
पद्चमममेष नरक॑ *जिहते । ख्त्रियः षष्ठमेव । मत्स्याः मनुष्याश्व सप्तममेव नरकमिंयून्ति। २५ 


६ के -जटान+ उक-मय+->० -4 --4ारकाभ३०- 3० जा 


१ पूर्वोक्तम्‌ आ०, द०, ब०, ज० | २ -नुष्ठात्ञारकाशः स- ज०। ३ अधोमुखा: आ०, 6०, 
ज०, ब० | 9 अक्षिनिमीलनमात्र नास्ति सुर्ख दुक्खभेव अनु बद्धम्‌ | नरके नारकाणामहनिशं पच्य- 
मानानाम ॥ ५ असंज्ञिसरीसपपक्षिभुजगर्सिहस्त्रीमत्स्थमनुजाभश्र | प्रथमादिषु उत्पत्तिरष्टवारान्‌ 
द्विवारं यावत्‌ | ६ -यमेव व- ता०, ब० । ७ विरहन्ति आ०, ब०, दु०, ज० | ८ -मियन्ति भा०, 
ब०, द्‌०, ज० | 


१६ 


१२२ तत्त्वाथवृत्तौ [ ३॥७ 


यदि प्रथमनरक॑ कश्चिदवन्छिम्नरतया निरन्तरं गच्छति तहीं अष्टरवारान। यदि ट्रितीय॑ 
नरक॑ निरन्तरं गरुछति तहिं मप्तवारान्‌ ब्रजति । तृतीय षड़वारान ब्रजति | चतुर्थ 
पत्चवारान। पम्नमं चतुबौरान। पष्ठं त्रोन वारान्‌। सप्तमं द्रो बाराविति। सप्तमान्नरका- 
न्िंग तस्तियंगेव भवति, पुनश्च नग्क॑गनछति। पष्तान्निगंतो नरत्वं यदि प्राप्नोति तहिं 

५. देशख्तित्व॑ न प्राप्नोति, सम्यक्त्यं तु न निषिध्यते। पशद्चमाश्निगंतः देशश्रतित्वं लभते, न 
महात्रतित्रम | चतुर्थाश्निगंतः कोठपि निवोणमषि गच्छति। तृतीयाद द्वितीयापथमाष्च 
विनिर्गतः कश्चित्तीथंड्डरा5पि भवति। 

अधथेदानीं तियंग्छोकस्वरूपनिरूपणारथ सूत्रमिद्माहुराचाय्यौ;-- 
जम्यूद्वीपलवणोदादय; शुभनामानों दो पसमुद्रा: ॥ ७॥ 

१० जम्बृद्वीपश्च जम्बुनामद्वी प:, लवणवतत्‌ क्षारमुंदक जल यस्य स व्वणोदः, जम्बू- 
द्वीपश्च लवणोदश्व जम्बू दीपछबवण,दौ, तावादी यपां &ीपसमुद्राणां ते जम्बृद्गीपलवणोदादयः । 
जम्पृद्वीपादयों द्वीपा लवणोदादयः समुद्राः द्वीपसमुद्राः। कथम्भुताः ? शुभनामानः शुभानि 
मनोज्ञानि यानि नामानि' छलोके' वतन्ते तानि शुभानि नामानि येपषां द्रीपसमुद्राणां ते 
शुभनामानः । तथा हि--जम्बूद्रीपनामा प्रथमों टप:। ल्वणोदनामा प्रथमः समुद्रः 

१० आदिशब्दात्‌ घातकोीखण्डनामा द्वितीयों ट्वीप:। कालोदनामा दतीयः समुद्र: । पुष्कर- 
बरनामा तृतीयो द्वीप: । पुष्करवरनामा तृतीयः समुद्रः। वारुणीवरनामा थचततुर्थो ट्वीपः 
वारुणीवरनामा चतुर्थ: समुद्र: | क्षीरवरनामा पशच्चमो द्वीपः । क्षीरवरनामा पद्चमः समुद्र: । 
घृतवरनामा पष्ठा द्वीप:। घृतवरनामा पष्ठः समुद्र:। इक्चुवरनामा सप्तमो द्वीप:। इच्चु- 
बरनामा सप्तम: समुद्र:। नन्‍्दीश्व॑रनामा अष्टमः समुद्रः, नन्दीश्वरनामा अष्टमो द्वीपः । 

२० अरुणवरनामा नवमो द्वीप: | अरुणवरनामा नवमः समुद्र: । एवं स्वयम्भू्‌रमणद्नोपपयन्ता 
असंख्येया ९ द्वीपाः स्वयम्भूरमणपयन्ता असंख्येयाः समुद्रा ज्ञातव्याः। असंख्येया इत्युक्त 
कियन्तो द्वीपसमुद्रा: ? पद्मविशत्युद्धारपल्यकोटीनां यावन्ति रोमखण्डानि भवन्ति ताबन्तो 
द्वीपसमुद्रा ज्ञातव्याः । 

द मेरोरुत्तरस्यां दिशि उत्तरकुरुनामोत्तमभोगभूमिमध्ये जम्बूबृक्षो बतते। स सदा 

२५ शाश्वतों नानारतन्रमयो मरकतमणिमयरकन्धशाखः स्फटिकमणिमयपुष्पमझ्जरीक इन्द्रनील्मणि- 
मयफलः क्ृष्णफल इत्यथ:, हरित॑मणिमयपन्र; । जम्बूदेवोषितप्राकशाखः तदूवृक्षस्य 
'चतुर्दिष्ु चत्वारः परिवाश वृक्षाः । तथा लक्षक( कम्‌ )चत्वारिंशत्सहसत्राणि एक शत पश्चद्श* 
च परिवारवृश्षा वत्तन्ते | एवं सर्व5पि जम्बूवृक्षा मिल्त्वा वृध्षाणामेक लक्ष॑ चत्वारिंशत्सहस्नाणि 
एक शर्त एकोनविंशतिश्व, मूल्यृश्षेण सह विंशतिश्व बृक्षा भवन्ति | ९४०१२० । 


२ -रमुद ज- दु०, ज०, सा० | २ -के प्रव- आ०, ब०, दु०, ज० | ३-श्वरवरना- 
ता०। ४ -श्वरवरना- सता०, ब०। ५ -णप- आ०, ब०, ज०, ब० | ६ -यद्वी- ता०, 
ब०्,जअ०। ७ -> रा प- ता०, आ०, अ० | 


३।८ ] तृतीयो5्ध्यायः १२३ 


तथा चोक्तम्‌-- 
“चत्वारंश्ह॒त्ह्ह्ाएि लंध॑ चेकोनविं गति) । 
शर्त तदर्धोत्सेधाः स्पुः जम्बोजम्बुतेरोरिमा: ॥/ [_] 
पंच्चशतयोजनोस्से धो मूलबृक्ष: । एतेन जम्बूबृक्षेणोपलक्षितत्वाजम्ब द्रीप इत्युच्यते । 
याहशो जम्बूउक्षः ताइशो देवकुरुमध्ये शाल्मलिबृक्षोडपि वर्तते। याबन्तो वृक्षास्तावन्तों ५ 
रत्नमया जिनप्रासादा ज्ञातव्या;। एवं धातकीवृक्षोपलक्षितों धातकीद्नोपः। पुष्करवृक्षो- 
पलज्षितः पुष्करद्वीपः । 
अथेतेषामसंख्येयद्वी पसमुद्राणां विस्ता रसूचनाथ सभिवेशकथनाथ संस्थानविशेषनि- 
रूपणार्थश्व सूत्रमिदं प्रतिपादयन्ति-- 
दिद्विविष्कम्मा: पृत्नेपू्वपरिक्षेपिणो वलया55क्ृतयः ॥ ८॥ १० 
ह द््विं्विष्कम्मो द्विगुणद्विगुणविस्तारों येषां द्रोपसमुद्राणां ते 5िद्विर्विष्कम्भा जाति- 
क्रियाद्रव्यगुणेयु गपत्‌ *प्रयोक्तव्यौप्तुमिच्छा वीप्सा वीप्सार्थे “पदस्य!” [ शाकटा० १२९२ ]। 
इति सूत्रेण द्विःसह द्विबंचनम्‌। अन्न विष्कम्भस्य द्विगुणल्वव्याप्त्यर्थे वीप्सा बत्तते। तेन 
विष्कम्भस्य गुणवचनत्वात्‌ एषा गुणवीप्सा बतते। उक्तद्व जात्यादिशब्दानां लक्षणम्‌-- 
“दव्यक्रियाजा तिगुणप्रभेदेड वित्थकत द्विजपाटलादौ । १५ 
शब्दप्रवृत्ति मुनयो वदन्ति चतुष्टयीं शब्दविदः पुराणा।॥१॥” [ 
कया रीत्या द्विगुणद्वि गुणविष्कम्भो ट्वीपसमुद्राणां भवति ९ इत्याह--एकलक्षयोजन- 
विस्तारो जम्बद्रीप:। तद्द्विगुणविस्तारः द्विलक्षयोजनविस्तारो लवणोद्समुद्र!। तस्मादू 
द्विगुणविस्तारश्रतुलक्षयोजनविस्तारों धातकीट्वीप:। तस्माद्‌ द्विगुणोडष्टढक्षयोजनविस्तारः 
कालोदसमुद्रः । तस्माद्‌ द्विगुणः षोडशलक्षयोजनगिस्तारः पुष्करवरद्वीपः । तस्माद्‌ द्विगुणो २० 
द्वात्रिशल्लक्षओोजनविस्तार: पु-करवरसमुद्र:। तस्माद्‌ द्विंगुणः चतुःषश्लिक्षयाज नविस्तारों 
वारुणीबरद्वीप: । तस्माद्‌ द्विगुण एककोट्यष्टाविशतिलक्षयो जनविस्तारो वारुणीवरसमुद्रः । 
तस्माद्‌ द्विगुणो द्विकोटिषटपन्चाशलक्षयोजनविस्ताएः क्षीरवरद्वोप:। तस्मात्‌ द्विगुणः 
पग्नकोटिद्वादशलक्षयो जनजिस्तार: क्षीरवरसमुद्रः । तस्माद्‌ दगुणो दृशकाटिचतु|बशति 
लक्षयोजनविस्तारो घृतवरद्वीप: । तस्माद्‌ 5गुणो विशरतिकोस्यप्रचत्वारिंशल्लक्षुयोजन- २५ 
बिस्तारो घृतवरसमुद्रः । तस्मादू द्विगुणश्चत्वारिंशत्कोटिषण्णवतिलक्षयोजनविस्तार इच्ुबर- 
हछ्वीप। । तस्माद्‌ द्विगण एकाशीतिकोरटि(५ नवतिलक्षयाजनविस्तार इक्चुवरसमुद्र! । तस्मादू 
द्विगुण एकशतत्रिषष्टिकोटिचतुरशीतिलक्षयोजनविर्तारों नन्दीश्वरवर<बोप तस्मावू 


१ लक्षा चं- भा०, ब०, दृ०, ज०, ता० । २ पंच्विशतियों- भा०, ब०, दु०, ज० | 
३ >वाउय पु-आ०, ब०, दु०, ज० | ४ “योक्तव्यामिच्छा ज[०, ब०, दु०, अ० | ५ -गीस- 
जा०, ब०, दु०, ज० | 


ब्प्ु 


५२४ तस्‍्त्याथवृत्तो [ 8९ 


द्विगुणअः सप्तबिंशतिकोख्यधिकत्रिशतकोटि-अष्ट्रपश्टिलक्षयो जनविस्तारों ननन्‍्दीश्वरबरसमुद्रः 
तस्माद द्विगुणः पटत्रिंशल्ञक्षाघिकाः पेश्लपन्नाशत्काटयः पटशतकोटयः एतावद्योजनविस्तारः 
अरुणवरद्वीपः । तस्माद्‌ द्विग॒णे' द्वासप्रतिलक्षाघिकाः दशकोटयस्त्रयादशशतकाॉटयः एताव- 
ोजनविस्तारो5रुणवरसमुद्रः “पंयेन्तं गहन॑ गणितशास्रम' ] इति बचनात्‌ 
कियतूपरयन्त॑ गण्यते ? अनया रीत्या स्वयम्भ्रमणपयन्तं द्विगुणविष्कम्भाः द्रोपसमुद्राः 
असंख्येया ज्ञातव्याः । अन्नायं विशेष/--यथा जम्बूद्रीपलबणसमुद्रविस्तारो द्वयसमुदायात्‌ 
श्रिलक्षयोजनप्रमिताद धातकीखण्डद्रीप: एकलक्षेणाधिकस्तथा असंख्येयट्रीपसमुद्रविस्तारेभ्यः 
स्वयम्भु र्मणसमुद्रविस्तार एकलक्ष णाधिको ज्ञातथ्यः 

पुनरपि कथम्भूता द्वीपसमुद्राः? पूर्बपूबपरिक्षेपिण:। पूर्व पूर्व प्रथम प्रथमं 
परिक्षिपन्ति समन्‍्तात्‌ वेष्टयन्तीत्येबंशीलाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणः । जम्बूद्वीपो लबणसमुद्रेण 
वेष्टित।। लवणसमुद्रः धातकीखण्डद्वोपेन वेप्टितः। धातकीखण्डद्रीप: कालोदसैमुद्रेण 
बेष्टितः । कालोदसमुद्रः पुष्करवर/पेन वेष्टितः । पुष्करवरद्वोपः पुष्करवरसमुद्रेण वेशितः । 
अनया रीत्या पूब॑पूंपश्लिपिणः, न तु नगरम्रामपत्तनादिवत्‌ यत्र तत्र स्थिता: । पुनरपि 
कथम्भूता द्वीपसमुद्राः ? बलयाक्ृतयः | गजदन्तकाचादिकृतानि कछ्ुणानि स््रीकर भूषणानि 
वलयान्युष्यन्ते । तद्गस्सर्वडपि द्वीपसमुद्रा बतुंछाकारा वतन्ते, न अ्यस्नाः “न च चतुरखाः 
न पद्चकोणा;, न पदकोणाः इत्याद्याकाररद्दिताः, किन्तु वृत्ताकारा एवं । 

अथ जम्पूद्रीपाद्‌ द्विगुणद्विगुणविस्ताराः *किल लबणसमुद्रादयो वर्तन्ते स जम्बूद्रीप 
एव “कियद्विस्तारो भव॒ति, यद्ठिस्तारादन्यविस्तारो विज्ञायते ? इत्युक्ते तत्स्वरूपमाहुः-- 


तन्मध्ये मेरुना भिव्ेत्तोी योजनशतसहस्रविष्कम्मों जम्बूद्वीप! ॥ ६ ॥ 


तेपां द्वीपसमुद्राणां मध्यस्तन्म्रष्यः तरिमिन्‌ तन्मध्ये सर्वेद्रीपसमुद्राणां मध्यप्रदेश 
जम्बूद्वीपो वर्तेत इत्यथेः । कथम्भूतो जम्बूद्वीप: ? मेरुनाभिः, मरुः सुदशननामा कनक- 
पंत: एकसहस्रयोजनभूमिमध्ये स्थितः नवनवतिसहस्रयोजनबहिरुन्नतः | श्रीभद्रशालवना- 
दुपरि पद्च शतयोजनलभ्यनन्दनवनः, नन्दनवनात्त्रिपष्टियोजनसहस््र॑ सम्प्राप्य सोमनसवनः । 
सौमनसवनात्‌ साद्धपद्चत्रिंशत्सहखयोजनगम्यप/।ण्डुकवनः । चत्त्रारिंशद्योजनोन्नतचुलिकः, 
सा चुलिका साढ्/पद्चत्रिंशत्सहस्रयोजत्तमध्य एव गणनीया। स एवंविधो _ मेरुनामिसध्य- 
प्रदेशों यस्‍्य जम्बूद्रीपस्य मेरुनाभि:। पुनरषि कथम्भूतों जम्बू द्वीप! ? इत्तः बतुलः । 
आदित्यविम्बबद्गतुंडाकार इत्यर्थः। 'पुनरपि कथम्भूतो जम्बुद्रीपः ? योजनशतसददस्र- 
विष्कम्भ: । शतानां सहर्ख शतसहखस्रम्‌ , योजनानां शतसहस्न॑ योजनशतसहसत्रम्‌, योजन- 


२ पर्यन्तग- ह०, ज० ब० । २ -यानि कथ्यन्ते »१०, द०, ब०, ज० । ३ न चतु- आ० 
ब०, द०, ज० | ४9 किल- आ०»५व०, द०, ज० |! ५७५ कियान्‌ वि- आ०, ब०, द०, ज० । 
६ पुनः कि विशिष्टा ज- आ०, ब०, दु०, ज० | 


३।१० ] तृतीयो<ध्यायः ९२५ 


शतसदस्त्रं विष्कम्भो विस्तारों यस्य जम्बूद्वीपस्य स भवति योजनशतसहस्रविष्कम्भ:, एक- 
लक्षयोजनविस्तार इत्यथं: । उपरिस्थितवेदिकिन सालेन सद्द लक्षयोजनविष्कम्भः इति 
भावः । स जम्बूद्रीपसालः अष्टयोजनोच्चः, मूले ट्रादशयोजनविस्तारः, मध्येडष्टयोजन- 
विस्तारः, उपरि चाष्टयोजनविश्त्तारः । तत्सालोपरि रत्लसुबणमयी वेदिका चोभयपाश्वें 
बतेते । सा वेदिका क्रोशद्योन्नता वत्तते । तस्या वेदिकाया विस्तारो योजनमेक॑ क्रोशश्वेकः 
धनुषां सहस््न॑ सप्तशतानि पद्चाशद्युतानि च। तद्ठेदिकाद्॒यमध्ये सालस्योपरि महोरगदेव- 
प्रासादाः सन्ति । ते प्रासादाः रत्नमया वनवृक्षवापीतडागजिनभवनमण्डिता अनादिनिधना- 
स्तिष्ठन्ति । तस्य दुर्गेस्य पृवदक्षिणपश्चिमोत्तरेषु चत्वारि द्वाराणि बत्तन्ते। तन्नामानि-- 
विजयवेजयन्तजयन्तापराजितानि क्रमाद्विलज्ेयानि। तद्द्वारोच्चस्वमष्टयोजनानि, विस्तार श्वतु- 


योजनानि, चतुद्रीराग्ने जिनप्रतिमा अष्टप्रातिहायसंयुक्ता वतेन्ते । तस्य जम्बू द्वीपस्य १० 


पस्थ्षिपश्लीणि योजनलक्षाणि सप्तविशत्यप्रे द्वे शते च योजनानां त्रयः क्रोशा अष्टाबिशत्यप्रं 
धनुःशतं च अज्लयस्रयोदश च किख्विरधिकमद्धाहुलं च | 


तस्मिन्‌ जम्बूद्वीपे पटकुछपबंतः क्ृतानि यानि सप्र क्षेत्राणि वर्तन्ते, तन्नामानि 
भगवान प्राह -- 


मरतहैमवतहरिविदेहरम्प कहैरणपघवतरावतवषोः क्षेत्राणि ॥१०॥ 


भरतश्र हैमवतश्व हरिश्र विदेहम्व रम्यकश्व हेरण्यवतश्र एरावतश्च भरतहैमवबतहरि- 
विदेहरम्यकहै रण्यवतेरावताः । ते च ते वर्षा भरतहेमवतहरिविदेहरम्यकहेरण्यवतेरावत- 
बषो: । प्षेत्राणि क्षियन्ति अधिवसन्ति प्राणिन एचिवति क्षेत्राणि । तथा हिं-- 

भरतवर्षो भरतक्षेत्रं प्रथम क्षेत्रम्‌ू। हिमवतो मध्ये भवो हेमवतबर्षो द्वितीय क्षेत्रम्‌। 
हरति जघन्यभोगभूमितयाडड5योणां दुःखमिति हरिवषेस्तृतीयं क्षेत्रमू । विगतदेहा मोक्षगामिनः 
प्रायेण मुनयो यत्र स विदेहबर्षश्रतुर्थ क्षेत्रम्‌ । रम्यं मनोहर मध्यमभोगभूमितया55यौणां 
क॑ सुख यस्मिन्निति रम्यकवषः पशद्चमं क्षेत्रम । हिरण्यवान्‌ सुवणमयत्वान्छिखरी परबब॑तस्तस्य 
दक्षिणतों भवो हेरण्यव्रतवर्षों जघन्यभोगभूमिरूपं पघ्च क्षेत्रम्‌। इरावान्‌ समुद्रस्तस्य दक्षिणतों 
भव ऐरावतवषः सप्रमं क्षेत्रम्‌। एतान्यनादिसिद्धनामानि सप्त क्षेत्रणि भवन्ति | तथा हि--- 

हिमवतपव॑तपूब समुद्रदक्षिणसमुद्रपश्चिमसमुद्राणां चतुणौ' मध्ये. गड्ढासिन्धुनदीद्वयेन 
विजयाद्ध पवेतेन च पट्खण्डीकृतः चटापितचापाकारों भरतव्ेः कथ्यते । तस्य भरतवषेस्य 
मध्ये पद्चाशद्योजनविस्तार. पश्चविशतियोजनोत्सेधः क्रोशेकाधिकषट्योजनभूमिमध्यगतो 
रजतमयो विजयाधेपवब॑तो5स्ति । तत्र विजयाधपवेते भरतक्षेत्रसम्बन्धिम्लेज्छखण्डेषु च 
चतुरथकाल्स्याद्यन्तसट्शकालो बतते। तेन तत्न उत्कर्षण पद्चशतपनुरुत्सेधमड्र भवति। 


१ -ह सूत्रमिदस थ० । 
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१२६ तस्‍्वार्थवृत्तो [ ३१० 


जघन्येन तु सप्रदस्तप्रमाणं दशरीरं भवति। उत्कर्षेण कोटिपूरवमायुभेवति। जघन्येन" 
विशत्यप्रं शतं वषोणामायुभंवति । उक्तब्ब-- 


“भरते स्लेच्छलण्डेषु विजयाद्धंनगेषु च। 


चतुथंप्मयाद्रन्ततुस्यकाली5उस्ति नापरः ॥” [ | 
विजयाद्धंपव ताहक्षिणस्यां दिशि गल्ञासिन्धुमहानदीद्रयमध्येडयोध्या नगरी वर्तते। 
विजयाद्ध पब॑ तादुत्त रस्यां दिशि क्षुद्रहमयतपवंताइक्षिणस्यां दिशि गल्लासिन्धुमहानदीद्वय- 
मध्ये स्‍्लेज्छखण्डमध्यवर्तो बषभनामा गिरिः पबतोइस्ति । स एकयोजनशतोजन्नतः पद्चाशयो- 
जनविष्कम्भायामः सुवर्णरत्तमयों वनवेदिकातोरणसंयुक्तो जेनचेत्यसहितश्च । तत्र पते 
चक्रवर्त्ती निजप्रसिद्धि लिखति। क्षुद्रद्िमबत्पवंतमहाहिमवत्पवतयोर्म ध्ये पृर्व पश्चिमस मुद्रयोश्र 
मध्ये हेमव्ं नाम क्षेत्रं बतंते। तत्क्षेत्रं जघन्या भोगभूमिबतके। हैमवतक्षेत्रमध्यप्ररशे शब्दवान 
नाम पर्वबतो बर्तते । स प्बेतः पटह्ाकारों वर्तुडाकारः एकसहस्रयोजनोन्नतः साड्/द्विशत- 
योजनभूमिमध्यगतः, उपरि मूले चेकयोंजनसहस्तविष्कम्भायामः किब्विदधिकयोज नत्रिसह- 
स्नपरिक्षेपः । तत्र गव्यूत्युस्से बर्में हम । पल्यमेकमायुः । प्रियडः्गुश्यामं शरीरम । एकान्तरेणा- 
मलकप्रमाणं' भोजनम्‌ । अन्त्यनवमासेषु गर्भ उप्पद्यते । ख्लीपुरुपयुगलं जायते । 
पूवयुग्ल छुतेन जुम्भया घ॒ श्रियते । विद्युदिव तच्छुरीरं विघटते | नवीन युगल सप्तदि- 
वसाक्षिजाडइःगुप्ठपानेनोत्तानशयं तिष्ठते। तदनन्तरं सप्तदिवसान्‌ भूमोी रिह्डति। तृतीय- 
सप्ताहेन मधुरभापी रखलद्धिः पादेगच्छति । चतुथसप्राह्देन स्थिरपाओेश्नं जति । पद्चमसप्राहेन 
कलागुणान्‌ धरति । पष्ठप्तप्ताहेन नित्रिकल्पं  तारुण्य॑ प्राप्य भोगान्‌ भुडसक्त । सप्तमसप्ताहदन 
सम्यक्त्वप्रहणयोग्यं भवति | तथा चोक्तम-- 


“सप्तोत्तानशया लिहन्ति दिवसान्‌ स्वाडुष्ठमार्यास्‍्ततः 

कौ रिड्रन्ति ततः पद: कलगिरो यान्ति स्खलडद्धिस्ततः । 

स्थेयोभिथ्व॒ ततः कलागुणभ तस्तारुण्य भोगोदगताः 

सप्ताहेन ततो भवन्ति सु दृगादाने5पि योग्यास्ततः॥ १ ॥” [ सागारध० २६८] 

एवं सवोणि युगछानि दशगव्युत्युन्ननदशविधकल्पवृक्षोत्पन्नभोगान्‌ भुव्जते। पुरुष 
ख्रियमार्येति वक्ति ।' सत्री पुरुषमाय्य इत्युक्वा आहयति। तेन कारणेन ते भोगभुम्युद्धवाः 


मनुष्या आयोः कथ्यन्ते । 
अथ के ते द्शप्रकाराः कल्पवृक्षाः ? प्रथमे मद्याड्भा: कल्पवृक्षाः ते मद्य स्रवन्ति | मय 


१ -न पश्चविशत्यप्रशतव-- जा० , दु०, ब०, ज० | २ -काहा न चापरः आ०, द्‌०, ब०, 
ज०। ३ परिषिक्षेत्र ज०। ४७ -महझ्ु कल्पमे- आ०, दृ०, ज० | ५ -णभा- ता०, व० | 
६ -युगलेषु तेन आ०, दृ०, ज०, ब० | ७ रह्ुति वा०, ब०। ८ -ल्‍्पता- ब० । . 
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नाम मद्य न भवति | किं तहिं ९ क्षीरद्धिसर्पिरादिसुगन्‍्धसलिलपानकं भयति। फामशर्हि- 
जनकलान्मग्रमित्युपचयते । द्वितीयाः कल्पवृक्षा वादिन्नाह्ञा भवन्ति । ते मदड्भपट- 
हमटरीभेरी भम्भातालकंसतालघण्टावेणुवीणास्वरमण्डलादी नि वादित्राणि फलन्ति | तृतीयाः 
कल्पवृक्षाः भूषणाड़नामानः ह कटककटिसूत्रह्रनू पुरमुकुटकुण्डला हुली यकादी नि भूषणानि 
फलन्ति | चतुथोंः कल्पव॒क्षा माल्याइ्ननामानः अशोकचम्पकपारिजातशतपतन्नकुमुदनी लोत्पल- 
सोगन्धिकजाती केतकीकुब्‌ तकनवमालिकावकुलादिमालाः फलन्ति । ज्योतिरड़कल्पद्ुमा 
निजोद्योतेन सूयोदीनाम पि तेजो निस्तेजयन्ति । ज्योतिरड्ज द्योतेन भोगभूमिज अ्न्द्रसूयोदीन तु 
पश्यन्ति | दीपाइ्कल्पवृत्षाः प्रतालकुसुमसद॒शान्‌ प्ररीपान्‌ फलन्ति। तेभ्यो दीपान ग्ृद्दीत्वा 
भोगभूमिजा निजगृहमध्येपु सान्धकारप्रदेशेपु प्रविशन्ति । गृहाड्रकल्पवृध्षाः प्राकारगो- 
पुरसंयुक्तसप्तरभूमरत्नमयप्रासादरुपेण. परिणमन्ति । भोजनाड्कल्पव॒ु”क्षाः षड्रससंयुक्तम- 


सृतमैयं दिव्यमाहारं फलन्ति । भाजनाड़कल्पवृक्षा मणिसुवर्णमयश्रृड्रारस्थालबतुंलक- 


करककुम्भा दिकानि भाजनानि फलन्ति | वद्धाड्कल्पवृक्षा चीनाम्बरपट्टकूलनेत्रसूत्रमयकाश्वी- 
देशायुद्धयसटशानि वस्चाणि फलन्ति.। न 

तत्र अमृतरंसायनस्वादूनि चतुर्जलप्रमाणानि बाष्पच्छेद्यान्यतिकोमछानि तृणानि 
भवन्ति । तानि पद्मवर्णगावश्चरन्ति । तत्र भूमिः पडचर्नमयी उद्धर्तितद्पणसदशी बत्तते । 
विद्रममणिसुत्रण मयाः: कचि कचित्‌ क्रीडापयता अपि सन्ति । वापीतढागनद्यों रतन्नमय- 
सोपानाः सन्ति। नदीतटेपु रत्नमयचूणंवालछुका वत्तते। ततन्न पब्चेन्द्रियास्तियब्ल्चो 5विरो- 
धिनो5मांसाशिनो3इसपौदिकाः सन्ति। विकलत्रयं न वत्तते। तत्र मृदुह्दया अकुटिल- 
परिणामा मन्दकपायाः .सुविनीताः शीलछादिसंयुक्ताः मनुष्या ऋष्याद्वारदानेन तियेब्न्चो5पि 
तदनुमोदनेन चोत्पयन्ते । तत्रत्याः सद्रष्टयो सता! सन्‍्तः सौधमशानयोः कल्पयोरुत्प॑यन्ते । 
बापीपुष्करणी सरोवरप्रश्नतिषु जलचराः न सन्ति । 

महाहिमवत्पवेतनिषधपर्वतयोमंध्ये पूवोपरसमुद्रयोश्वान्तराले हृरिनोम व: क्षेत्र 
बतंते। तन्मध्ये 2शब्द्वद्वेदाब्यसदशों विक्रतवान्‌ नाम वेदाढ्यो बतंते । सो5पि पबेतः पटहा- 
कारवृत्तो ज्ञातव्यः । दरिक्षेत्रं मध्यमा भोगभुमिः। तत्र भोगभुमिजा मनुष्या गब्यूतिद्वयोन्नताः 
पल्यद्टयजी वितव्या: पूर्णिमाचन्द्रवरणतेजस्का दिनद्वयान्तरितविभीतकफलप्रमाणभोजनाः । 
तत्र विंशतिगव्यूत्युन्नताः कल्पवृक्षाः । अन्या वर्णनाः पूर्बंबदू वेद्तिव्या: | 

निषधपवतनीलपबेतयोम॑ध्ये पूचोपर मुद्रयोश्र मध्ये बिदेद्दों नाम वर्ष: क्षेत्र बतंते। 
तकक्षेत्रं चतुःप्रकारमू-मेरोः सकाशात्पूर्व क्षेत्र पूवविदेद! । मेरोः सकाशात्‌ पश्चिमायां 
दिश्यपरविदेहः । मेरोद्क्षिणस्यां दिशि देवकुरवः । मेरोरुत्तरस्यां दिश्युत्तरकुरव इति। 
तत्र जिनधर्मजिनाशाभावात्‌ सदाधमंप्रवर्तनात्‌ विंगतदेद्दा मनुष्याः प्रायेण सिद्धा भवन्ति । 


९ झारी। २ -तरसमयानि स्व्रा- आ०, द०, ब०। -तमयानि स्वा- ज ० | दे शब्द- 
वद्देलाक्य- बु०, ज० | 
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तेनायं वर्षो विदेह इत्युच्यते । विदेशक्षेत्रेषु तीथछुराणां चतुवशतिरिति नियमों न बतंते। 
विदेहमुनियोगाद वर्षोडंपि विदेहः, आधाराधेययोरेक्योपचारात्‌ क्ृष्णकज्जलयोगात्कृष्ण- 
चक्षुब॑ंत , श्वेतद्रठ्ययोगात श्वेतप्रासादबन । देवकुरूत्तरकु रुपूबविदेहा5परविदेद्दानां चतुषु 
कोणेषु चत्वारः पव॑ता गजदन्तनामानः । तेषां देध्य त्रिंशत्सहुरुयोजनानि द्रे योजनशते 
नवोत्तरे च। तेपामुश्नतिश्वत्थारि योजनदातानि | तेपां विस्तारः पंश्चयोजनशतानि | तेषां 
शिखराणि प्रत्येक॑ चत्वारि ते गज़दन्ता दिग्दन्तापरनामानों मेरोः समीप,न्निगता द्रो निषध॑ं 
प्रति गतौ द्रो नील॑ प्रति गतो। दक्षिणदिशवतिनोग जद॒न्तयोरन्तराले देवकुरवों नामोत्त मा भोग- 
भूमिबेतंते । तन्मध्ये शाल्मलीवृक्षो बतेते। तद्व्ण ना स्वकीयस्वरूपसह्तिता परिवारवृक्षादिका 
जग्यूवृश्नवद्गेदितव्या । उत्तर्डः४४ैलोग जदन्तयोरन्तराले उत्तरकुरबा नामोत्तमा भोगभूमि- 
बंत॑ते । तत्रत्या आयी पल्यत्रयजी बिनो गव्यूतित्रयोन्नता दिनन्रयान्तरितबदरीफलप्रमाणकल्प- 
बश्लोत्पश्नदिव्यभोज ना), बालभास्करसमानवणोंः, तत्र त्रिशतगव्यृत्युन्नताः कल्पतवृक्षाः 
सन्ति | अन्‍्या वर्णना पूब॑वद्रेदितव्या । 
मेरोश्रतुदिच्ु श्रीभद्रशालनाम घेयं वनमस्ति । तस्य वनस्य पृवदिश्यपरदिशि च 
पर्यन्तयोद् वेदिके वेदितव्ये । ते ढ्व* निषधनीलपव तयोलेग्ने । पुंविदेहमध्ये सीतानदी 
समागता । तया पृथ॑विदेद्दो द्विभागः कृतः। तत्र एक उत्तरों भागों द&तीयों दक्षिण 
गश्च । उत्तरभागमध्ये अष्टक्षेत्राण सल्लातानि । कथम ) पूष॑ बेदी पश्चात्‌ वक्षारनामा 
पबंतः । वेदीपवेतयोमध्ये एक क्षेत्र बतते । वक्षारपवंत,वेभड्रनदीद्रयमध्ये द्वितीय क्षित्रम्‌ । 
विभड्जनदीवक्षारपवतयोम॑ध्ये तृतीय शक्षेत्रम्‌ू। बक्षारपवंतविभड़नदीद्व यमध्य चतुर्थ क्षेत्रम । 
विभड्रनदीवक्षारपव तयोम॑ध्ये पद्म क्षेत्रम्‌। वक्षारपव॑तविभद्जनदीद्वयान्तराले पह्ठ श्षेत्रम्‌ । 
विभड्रनदीवक्षारपव तयोमध्ये सप्तम क्षत्रम्‌ू । वक्षारपबंतवनवेदिकामध्ये अष्टमं क्षेत्रम । 
तदनन्तर  देबारण्यं वनं समुद्रवेदिकापयेन्तम । एवं चतुभिवक्षारपव॑ तस्तिसूभिर्विभड् नदी भि- 
ह्वॉभ्यां व दिकाभ्याद् नवभिः? खण्ड रष्क्षेत्राण सप्जातानि। तेषामष्टानां क्षेत्राणां पश्चिमतः 
प्रारभ्य पूवेपयन्तं "नामान्युच्यन्ते । 
“कच्छा सुकच्छा महाकच्छा चतुर्थो कच्छकावती। 
आवर्त्ता लाडलावरत्ता पुष्कला पुष्कलाबती ॥ १ ॥” [ हरि० ५२४५ ] 
तेषां क्षेत्राणां मध्येडनुक्रमेणाष्टी मूलपत्तनानि । तेषां नामानि-क्षेमा, क्षेमपुरी, अरिश, 
अरिष्टपुरी, खडगा, मज्नघा, ओषधी , पुण्डरी किणी । एककरसय क्षेत्रस्य मध्ये नीलपव॑तान्निर्गते 
सीतानदीमध्ये भ्रविष्ट उत्तरदक्षिणायामे गद्जासिन्धुनामानों (म्न्यो) द्व द्वे नद्यो वर्त्तते । 
एककस्य क्षेत्रस्य मध्ये एकेकों विजयाधपबतः पूबोपरायामः । तथा एककस्य क्षेत्रस्य मध्ये 
विजयाद्धंपबतःदुत्तरस्यां दिशि नील्पवताद दक्षिणस्यां दिशि वृषभगिरिनौम पर्वतों वत्तंते । 


१ देवकुसनाम्नोत्तमभा- भा०. दु०, ब०, ज० । २ द्वे वेदिकानि- आा०, द्‌ , ब०, ज० । 
३ नवभिः रथ्ये अष्ट- ता० । ७- नि कथ्यन्ते आ०, ब०, द्‌०, ज० | 


३।१० ] तृतीयो5ध्याय: १२९ 


स पंवतो वत्तवेदाल्य सरशः म्लेच्छखण्डमध्ये स्थितः । तत्र पे ने चक्रत्र्ती स्पप्रसिद्धि लिखति। 
एबम्टसु क्षेत्रेपु मध्ये अष्टवृष्भगिरयों भवन्ति। एवमष्टायपि क्षेत्राणि पडभिः षपड्मिः खण्डे- 
युक्तानि भवन्ति । तत्र तन्न यो यश्चक्रवर्त्ती समुत्पद्यते तस्य तस्य एकेकमायखण्ड पद्ल 
पद्च स्लेस्छखण्डानि भोग्यानि भवन्ति । अष्टस्वपि आयेखण्डमध्येष्नेकेक उपसमुद्रों भवति । 
स उपसमुद्रः सीतानदी समी पे5 द्ध॑चन्द्राकारो भवति। तसस्‍्य तस्य क्षेत्रस्य सम्बन्धिनश्क्रवर्सि- 
साध्या: सीतानद्यन्तवासिनो मागधवरतनुप्रभासनामानो व्यन्तरदेवा भवन्ति। 
अथेदानीं सीताया दक्षिणस्यां दिशि यान्यष्टो क्षेत्राणि वत्तन्ते तन्नामपू्षक॑ तत्स्वरूपं 
निरूप्यते । तथा द्ि--पू्वदिशं प्रारभ्य पूथ बनवेदी पश्चाद्‌ वक्षारपव॑ंतः । तृतीयस्थाने 
विभड़ा नदी । चतुथंस्थाने वक्षारपवंतः । पद्चमस्थाने विभड्रा नदी । पष्ठस्थाने वध्षारपबंतः । 
सप्तमस्थाने विभड्ा नदी | अष्टमस्थाने वक्षारपबंतः । नवमस्थाने 'बनवेदिका चेति नवभि- 
भित्तिभिदंक्षिणोत्तराया (य) ताभिरष्ठ क्षेत्राणि कृतानि । तेषां नामानि-- 
“बत्सा सुबत्सा महावत्सा चतुर्थी वत्सकावती। 
रम्या च रम्यका चेव रमणीया मड्न्‍लावती ॥ १ ॥ [ दृरि० ५२४७ ] 
3तेषामष्टानां क्षेत्राणां मध्येषु अष्टो मूलपत्तनानि। ते पां नामानि पू्॑तः प्रारभ्य 
वपश्चिमदिग्‌ (डं) यावत्सुसी मा, कुण्डला, अपराजिता, प्रभछुरी, अद्भुवतो, पद्मावती, शुभा, 
रज्नसत्वया चेति। तेपामष्टानां क्षेत्राणां मध्येपु पूबोपरायता अष्टो विजयाद्धपबेता वतन्‍्ते । 
तेषामष्टानां क्षत्राणां मध्येपु द्वे 6 गन्नासिन्धुनामिके नद्यो वर्तेते। ते च नद्यो निषधपव॑ताश्निगंत्य 
जय-द्वोन्‌ विभिद्य सीतां नदीं प्रविष्ट । या अष्टी नगयेः कथितास्ता विजयार्द्धेभ्य उत्तरासु 
दिछ्छु सीताया दक्षिणासु दिज्षु गड़ासिन्ध्वोश्व मध्येषु वत्तेन्ते । तथा नगरीभ्य उत्तरतः सीताया 
दृक्षिणपाश्वपु अष्टो उपसमुद्राः वत्तन्ते। निषधपव तादुत्तरासु दिछु विजयाद्धभ्यों दक्षिणासु 
दिक्ष्वष्टो वृषभगिरयः सन्ति। तत्न तत्र चक्रवर्तिनो “निजप्रसिद्धीलिंखन्ति । गज्जासिन्धु- 
नामानः षोडशनयस्तिस्तो विभद्जनद्यश्व, एकोनविंशतिनदयो निषधादुत्तीयं विजयाद्धोन्‌ 
विभिद्य सीतायां प्रविष्टा: । एवं पदमिः पडुभिः खण्डेमंण्डितान्यष्टी क्षेत्राणि ज्ञातव्यानि। 
अष्टानां क्षेत्राणां सम्बन्धिनः सीतानिवासिनों मागधवरतनुप्रभासाश्व ज्ञातव्याः । 
एवं सीतोदा नदी अपरविदेहं विभिद्य पश्चिमसमुद्र प्राप्ता। तया द्वो विदेधों करतो-- 
दक्षिण उत्तरश्व । तयोबंणना पूव॑विदेहवद्भेदितवव्या। अयन्तु विशेष:--सीतोदादक्षिणतटेपु 
यानि क्षेत्राणि वत्तन्ते तेषां नामानि पूवतः पश्चिम यावत्‌-- 


“प्मा सुप्ना महापन्मा चतु्थों प्चकावती | क्‍ 
शब्द च नलिना चेव कुम्रुदा सरितेति च ॥| १ ॥/” [ दृरि० ५१२४९ ] 


१ -न्तवंत्तिन: ज० | २ -बिववे- सा० । ३ तेष्वष्टा- त० | ४ पश्चिमदिक्‌ या- द० । 


५ निजनिजप्र- आ०, ब०, दृ०, ज० । 
२१७ 


१ है 


० 
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१३० तस्वाथवृत्तो [ ३।११ 
तेपां क्षेत्राणां मध्येपु' मूलनगरीणां नामानि अश्रपुरी, सिंद्पुरी, महापुरी, विजया- 
पुरी, भरजा, विरजा, अशोका, वीतशोका चेति। सीतोदोत्तरतट यान्यप्टो क्षेत्राणि वत्तन्ते 
तेषां नामानि पश्चिमतः पूर्व याबत-- 
“बप्रा सुवप्रा महावप्रा चतुर्थी वप्रकावती । 


गन्धा चेव सुगन्धा च गन्धिला गन्धमादिनी ॥१॥” [ हृरि० ५२५१ ] 
मूलपुरीणां नामानि-- 
“बिजया वेजयन्ती च जयन्ती चापराजिता | 
चक्रा खड॒गा अयोध्या च अवध्या चेति ता: क्रमात्‌॥।” [हुरिं० ५४२६३] 
खत्र भूतारण्यं बन॑ क्षेत्रपश्चिमसमुद्रवेदिकयोमंध्ये ज्ञातव्यम्‌ । 

* ८ एवं महाविदेद् वर्ण नां कृत्वा पद्नम। रस्यकवर्ष उच्यते। तद्‌ रम्यकक्षेत्रं नीलपर्व तरुक्मि- 
परबेतयोम॑ ध्ये पूवी5परसमुद्रयोश्र मध्ये ज्ञातव्यम्‌ | तद्क्षेत्रं ? मध्यमा भोगभमिः हरिक्षेत्रकथित- 
स्वरूपा ज्ञातठ्या। तस्य क्षेत्रस्य मध्ये गन्धवान नाम वत्तवेदात्थः पर्बतो भ बति। स विकृतवे दा- 
ह्शवद्‌ योद्धव्यः | अथ रुक्मिपव तशिखरिपवंतयोरन्तराले पृवोपरसमुद्रयोश्र मध्ये हेरण्यबतो 
नाम पष्ठो वर्षो वत्तते | तद्धेरण्यत्रतं* पष्ठ क्षेत्र जबन्या भोगभुमिहमवतक्षत्रवर्ण तस्वरूपा 

४५ ज्ातव्या । हेरण्यवतक्षत्रमध्ये माल्यवान्‌ नाम वृत्तवेदाब्यः पवतों बतते। स हेमवतक्षेत्रमध्य- 
स्थितशब्दवद्नेदाक्यसटशः । अथ शिखरिपवतपृवीपरोत्तराणां त्रयाणां समुद्राणां च मध्ये 
पेराबतो नाम वर्ष श्रकास्ति । तस्मिन्नेरावतक्षेत्र भरतसश्षेत्रविजयाद्ध तुल्या विजयाद्धपव तो पस्ति । 
तदृक्षिणदिशि ब्रुपभगिरिरस्ति । तस्य विजयाद्ध॑स्योत्तरदिशि अयोध्या नाम मूलनगयेस्ति । एवं 
पण्श्वमे रूणां सम्बन्धीनि प5चभरतानि पतच्चरावतानि पथ्चमहाविदेहक्षेत्राण” व परूचो- 


रे 
े 


तरकुरवः पश्चदेवकुरवश्व त्रिशद्धोगभुमयः जघन्यमध्यमोत्तमोत्तममध्यमजघन्यविभागेशी- 
तव्या: । विकलप्रयजीवाः कमंभूमिष्वेब भवन्ति, तत्रापि समवसरणेषु न भवन्ति। पाताले 
“स्वर्ग चान्यन्र मत्यंछोके घ॒ द्वित्रिचतुरिन्द्रिया: प्राणिनो न बत्तेन्ते । 


अथदानीं पटकुलपबंतानां नामान्यवस्थितिश्वोच्यते-- 


तद्विभाजिन: प्वोपरायता हिमवन्महाहिसवन्निषधनी ल- 
_ 3. ५ ७६ 
न रूृक्म्मशिखरिणों व्षंधरपवताः॥ ११ ॥ 


तानि भरतद्ेमवतहरिविदेहरम्यक है रण्यवतेरावतसडज्ञानि क्षेत्राणि विभजन्ति विभागं 
प्रापययन्ति विभागहँतुत्व॑ गच्छन्तीत्येवंशीलास्तद्विभाजिन: “त्षाम्न्यजाता णिनिस्ता- 


९ -च्ये मू- आ०, ब०, दृ०,श०। २ -काशनी दु०, ज०। ३ मध्यमभो- भा«, 
थब, इ०, ज० | ४ -त॑ क्षे- आ०, द०, ब०, ज०। -तं षष्ठः क्षेज ता० । ५ -णि प+ आ० । 


८. 


६ स्वर्गेणान्यत्न मत्यंलो- आज, द०, ब०, ज० । घ्वर्गो वान्यत्र मृत्युलों- ब० | 


,>कुलमक>>० ०-७ के सन ++ ० २० अज- तिल जज ललल++_> न क-ककरन-नमीनन-+नलत--+०-० ० ५०३७०५०- “कक ८ उतने तल अकम>०-क-- मी कु 
>क--..अकमम-सनन गढपच्रिनिनाकलता- 0747 कै 
नमन फट एण यह 
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सछील्ये” [ कात० ३७६ ] वाच्छील्यं फलनिरपेक्षम्‌ । अनादिकाल निजनिजस्थाने 
स्थिता: देतुनिरपेक्षनामानः पूर्बकोट्यूपरकोटीभ्यां "छबणोदसमुद्र॒स्पर्श्त्वातू पू्वोपरायता 
इत्युच्यन्त । के ईटग्बिधाः ? वषंधरपबंताः । वषोषां भरतादीनां सप्तानां क्षेत्राणां 
विभागप्रस्ययत्वाद वर्षधरा: # वर्षघराश्व ते पव॑ताश्व वर्षधरपबंताः । किश्नासानस्ते 
वर्षधरपब ता: ? हिमवन्महाहिमबन्निषधनी लरुक्मिशिखरिणः । दधिमवांश् मद्दाहिमवांश 
निषधश्चव नीलश्व रुक्मी च शिखरी च ते हिमवन्महाहिमबल्लिषधनीलरुक्मिशिखरिणः । 
इतरेतरट्टन्द्रः । तन्र भरतस्य हैमवतस्य च श्षेत्रस्य सीम्नि छुद्रद्दिमवान्‌ स्थितो बतंते। 
स क्ुद्रद्टिमबान एकशतयोजनोझनतः पद्लरविशतियोजनभूमिमध्यस्थितः। हेमवतक्षेत्रस्‍्य हरिक्षेश्र- 
स्‍्य च सीम्नि महाहिमवानवस्थितों बतते। स द्विशतयोजनोन्नतः पद्लाशद्‌योजनभूमिमध्य- 
गतः । हरिक्षेत्रस्य विदेहक्षेत्रस्य च सीम्नि निषधनामा गिरिरबस्थितो बत्तेते। स चतु 
शतयोजनोश्रत: एकशतयोजनभप्तिमध्यगतः । विदेहक्षेत्रस्थ रम्यकक्षेशत्रस्य च सीम्नि नील- 
पब॑ता5बस्थितो वक्तते । स चतु:शतयोजनोन्नत* एकशतयोजनभूमिमध्यगतः । रम्यकक्षेत्र- 
हे रण्यवतक्षेत्रयोमध्ये रुकमी नाम भूधरो5बस्थितों बतते। स द्विशतयोजनोन्नतः पद्नाशदू 
योजनभूमिमध्यगतः । हरण्यबतक्षेत्रेरावतक्षेत्रयोः सीम्नि शिखरी नाम शिलोश्वयो जागर्ति । 

अथेदानी पण्णां कुलशिखरिणां वर्ण विशेषपरिज्ञानाथ सूत्रामदंसाहुः-- 

हेसाजुनतपनोयथेडय्यरजलहेममयाः ॥ १२॥ 

हेम च अजुनं व तपनीयं व बेडुय च रजत च देम च हेमाजुनतपनीयबेड्‌ये 
रजतहेमानि, तर्निव्र त्ता हेमाजुनतपनीयबेडयेरजतद्टेममयाः । “्रृंकृतेविकारे5ययवे वा- 
आमक्षाछादनयो:” [का सू० दो० गृ०२।६।४०] व मयडिति साधु । छुद्रद्दिमबाव देममयः, 
चीनपड्नवर्णः, पीतबर्ण इत्यथंः | महाहिमबास्‌ अ नमयः रूप्यमयः, शुक्लबर्ण इत्यथः । 
निषधस्तपनीयमयस्तरुणादित्यवर्ण , तप्तकनकवर्ण इत्यर्थः। नीलो वेड्‌य्येमयः, मयूरप्रीवाभः । 
रुकमी रजतमय:, शुक्लवर्ण इत्यथं:। शिखरी हेममयः, भम निमौणः, 'चीनपट्टवर्ण इत्यथे; । 

अथेदानीं भुयोडपि तद्विशेषपरिशानाथ सूत्रमिदमूचुः-- 

सणिविचिश्नपाश्वों उपरि सूले व तुल्यविस्ताराः ॥ १३ ॥ 


मणिभि: पश्चविधरत्न॑महातेजस्कर्विचित्राणि कबुंराणि देवविद्याधरचारणर्षीणामपि 
चित्त चमत्कारकारीशि पाश्वौोनि तटानि येषां कुलपबंतानां ते मणिविचित्रपाश्वीः | पुनरपि 
कथम्भूतास्ते कुलपव ता: ? उपरि मस्तके मूले “बुध्नभागे चकारात्‌ मध्ये च, तुल्यबिस्ताराः 
तुल्यो बिस्तारो येषां ते तुल्यविस्ताराः, अनिष्टसंस्था८#फेछः समानविस्तारा इत्यथेः । 
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१ लवणादस्प- भा०, ब०, द०, ज०। २ -तः शत- वा० | ३ -मिदमूचु: व०। 
४ प्रकृतेवि कारोपधबयवा वा आ०, ब-, द०, ज०। “वाध्मक्ष्याच्छादने मयद्‌ |” -शाकटा० 
२।४।१६२। “ बुध्ने भागे आ०, ब०, द०, ज० | 
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१३२ तस्‍्त्वाथवृत्तो [ ३।१४-१८ 
तेषां कुलपबंतानामुपरितनमध्यभागे ये हृदा बतन्‍्ते तान्म्रतिपादयन्ति भगवन्त:--- 
पह्ममहापदमतिगिज्छ केसरिमहापुण्डरी कपुण्डरीका हृदास्तेषासुपरि॥१४॥ 


पद्मश्व मद्दापद्मथ तिगिब्छुश्व केसरी च महापुण्डरीकश्व पुण्डरीकश्च पद्ममदापद्मति- 
गिरूच्छकेसरिमहापुण्डरीकपुण्डरीकाः । तेषां हिमवदादिकुलपबंतानामुपरि मस्तके हृदा 
५ बहुजलपरिपूर्ण सरोवराणि वरीवृत्यन्ते । 
अथेदानीं प्रथमस्य " हृदस्य संस्थान निरूपयन्त्याचायो।-- 
प्रथमो योजनसहस्रायामस्तदधविष्कम्मो हद: ॥ १५ ॥ 
प्रथमो हिमवत्पर्वतोपरिस्थितः पद्मो नाम यो हृदः सरोवर वत्तते। स कथम्भूतः 
योजनसहस्त्रायामः, एकसहस्त्रयोजनदी्ः | पुनरपि कथम्भूतः ? तदर्धविष्कम्भ, तस्य 
१० एकयोजनसहस्रस्थ अध पत्चदशतयोजनानि विष्कम्भी विस्तारो यस्य स तद्धंविष्कम्भ: | 
बद्ममयतलो नानारःनकनकविचित्रतटः पूवीपरेण दीघः दक्षिणोत्तरविस्तार इत्यथं:। 
अथ तसस्‍्येब ह्िमवत्पव॑तोपरि स्थितस्येब पद्मस्य हृदस्य अवगाहसूचनाथ सूत्रमाहु:-- 


'दशयोजनावगाह!ः || १६॥ 


दशयोजनान्यबगाहो5ध:प्रवेशो निम्नता गाम्भीय यस्य स दशयोजनावगाह: । 
१५ अथ पद्महदस्य मध्ये यद्व्रमयं कमलं बत्तते तत्प्रमाणपरिक्षानाथ सूत्रमिदमुचु:--- 
तन्मध्ये योजन पृष्करम ॥ १७ ॥ 
तस्य पद्चद्ददस्य मध्ये योजनमेकयोजनप्रमाणं पद्म' पुष्कर वत्तते। तस्य एकक्रोशा- 
यतानि दल्हानि पत्नराणि वत्तन्ते। क्राशद्भयविस्तारा कर्णिका मध्य अस्ति। कणिकामध्ये 
क्रोशकप्रमाणः श्रीदेव्याः प्रासादो बत्तंते वतुल्यकारः। तत्कमलं क्रोशद्गर्यं जल परि.यज्य 
२० उपरि वत्तते। एवं पतन्रकणिकासमुदायेन योजनप्रमाणं वेदितव्यम्‌ । 
अथेदानीमन्येषां ह्ृदानां पुष्कराणाल्व आयामविश्तारावगाद्यादिनिरूपणार्थ सूत्रमिदं 
ब्रुवन्ति-- 
लतद्डिगुणदिगुणा ह॒दाः पुष्कराणि थ ॥ १८॥ 
ताभ्यां पद्मह्दपुष्कराभ्यां द्विगुणद्विगुणास्तद्द्विगुणद्विंगुणा बिस्तारायामावगाहा हरदाः 
२५ सरोवराणि भवन्ति। पुष्कराणि व्‌ पद्चमानि च [६ गुणद्विगुणविस्तारायामानि ज्ञातव्यानि । 
रअन्न चशब्दः उक्तसमुच्चयाथेः। तेनायमथः--यथा पद्यन्महापदो  गुणो विंशति- 
योजनावगाहः द्विसहस्रयोजनायाम: सहसत्रयोजनविस्तारः, द्वियोजनं तत्र पुष्करं बत्तते, तथा 
मह्दा पुण्डरी को हृदस्तत्पुष्करव्च ताह॒शब्स्च ज्ञातव्यम्‌ू । यथा च महापाद्‌ , गुणस्तिगिव्च्छो 
हृदश्त्त्वारिंशाद्योजनावगाहः चतुःसहस्रयोजनायामो द्वि सहस्नयोजनविस्तारश्रतुर्योजनं तत्पु- 
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उ्करं बतते, तथा केसरीनामा हृदः तत्पुष्करव्च तत्सरशं" ज्ञातव्यम्‌ “उत्तरा दक्षिण- 
तुल्या: [ त० सू० ३४२६ ] इति बचनात्‌ | तेन पघद्मतत्पुष्करसहरोे उुण्डरोकतत्पुष्करे । 
महापद्यतत्पुष्करसमाने महापुण्डरीकतत्पुष्कर । तिगिरच्छतत्पुष्क समे फेसरितत्पुष्करे 
इत्यथे: । तथा महापश्मपुष्करं जलास्वतुःक्रोशोन्नतं बत्तेते | तिगिरच्छपुष्करं जलादष्टक्रोशेन्नतं 
बत्तते। केसरिपुष्कर जलादष्टकोशोन्नतम्‌। महापुण्डरीकपृष्करं जलाच्चतुःक्रोशोन्नतम्‌ । 
पुण्डरीकपुष्कर जलादू द्विक्रेशोन्नतमिति । 

अथेदानीं तेपु पुष्करेषु या देथ्यो बतन्ते तासां सब्ज्ञास्तज्ज़ी वितप्रमाण>च तत्परिवार- 
सूचनाथञच सूत्रमिर्द सूचयन्ति-- 

तन्निवासिन्थो देव्यः श्रीहीध्रृतिकीसिबुद्धि लक्तम्थः पलयोपप्त- 

स्थितयः ससामानिकपरिषत्का: ॥ १९॥ 
| तेषु पुष्करेषु निवसन्तीत्येबंशीलास्तन्निवासिन्यो देवयो भवन्ति । किकन्नामानों 

देव्यः ? श्रीह्वीध्रृतिकीतिबवुद्धिलच्म्यः । श्रीश्र हीघ धृतिश्व कीर्तिश्व बुद्धि लक्ष्मीश्व श्रोह्ी- 
घृतिकीतिबुद्धिलच्म्यः । कथम्भता देवयः ? पल्‍्योपमस्थितयः। 3पल्येनोपमा यस्याः स्थितेः सा 
पल्योपमा । पलल्‍्योपमा एकपल्योपमा स्थितिर्जीवितकालो यासां ताः पल्योपमस्थितयः 
पुनरपि कथम्भूता देव्य; ? ससामानिकपरिषत्का:। समाने स्थाने. भवाः सामानिकाः पितृमह- 
त्तरोपाध्यायसट्शा; । परिषदश्च वयस्यादितुल्याः। सामानिकराश्व परिषदश्ध सामानिक- 
परिषदः । सामानिकपरिषद्धिः सह बतन्‍्ते या देव्यस्ताः ससामानकपरिपत्काः | पण्णां 
पुष्कराणां कर्णिकाणां मध्यप्ररशेपु किल प्रासादा वतन्ते। ते तु प्रासादाः पूणनिमंलशारदेन्दु 
प्रभातिरस्कारिण एकक्रोशायामाः क्रोशाद्धविस्ताराः किश्निदुनेकक्रोबासमुच्छिता;। ईहरशेषु 
प्रासादेपु श्रीप्रश्वतयों देव्यो बसन्ति। पद्मह्दपुष्करप्रासादे श्रीवेसति। मद्दापआह्ृदपुष्करप्रासादे 
ह्वीवेसति । तिगिव्न्छहृदपुष्करप्रासादे घृतिबेंसति। केसरिहृदपुष्करप्रासादे कीर्तिबंसति | 
महापुण्डरीकहदपआसादे बुद्धिबंसति। पुण्डरोकह्ृदप्रासादे लक्ष्मीबेसति । तेषां पुष्कराणां 
परिवारपुष्करप्रासादेपु सामानिकाः परिषद्श्च वसन्ति। तत्र श्रीहढीधृतयस्तिस्नो देव्यों निज- 
निजपरिवारसहिताः सोध+नद्वस्य सम्बद्धाः सौधमेंन्द्रसे वापरा वत्तन्ते । कीर्तिबुद्धिलद्म्यस्तिस्नः 
सपरिवारा ईशानेन्द्रस्य सम्बद्धा वत्तन्ते । एवं पव्म्वस्वपि मेर॒ुषु ये पटषटकुलपबेता बत्तन्ते 
तेपु तेषु षटपड्रेव्यों ज्ञातव्याः । 

अथेदानीं याभिनंदीभिः क्षेत्राणि विभक्तानि तो उच्यन्ते--- 

गड़ासिन्धुरोहिद्रोहितास्पाहरिद्धरि कान्ता सीता सी वोदा नारी नरका - 

न्तासुवणरूप्यकूलारक्तारक्तोंदा; सरितस्तन्मध्यगाः ॥२०॥ 

तेषां सप्तानां क्षेत्राणां मध्ये गच्छन्ति बहन्तीति तन्मध्यगाः, नतु सबो अपि सामीष्य- 
सीमानः । एकेकसिमिन क्षेत्रे द्वे ढ्रे नयो बहुत इत्यथे!। तन्मध्यगाः का; ? सरितश्चतुद श- 
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१ -शत्र शान आ०, दु०, ब०, ज० | २ -थ सू- आ०, ब० । ३ पल्‍योपमा स्थि-- ता० । 


१० 
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मद्दानद्यः, न तु वापिका इत्यर्थ:। किन्नामानः सरितः ? गजड्लेत्यादि। गह्ला व सिन्धुश्च 
रो हरुच रोहितास्या च दरिच्च हरिकान्ता च सीता च सीतादा च नारी च॒ नरकान्ता च 
सुबर्णकूला च रूप्यकूला च रक्ता प्र रक्तादा च तास्तथाक्ता:। इतरेतरद्वन्द्रः । 

अथ प्रथक प्रथक क्षेत्रे दे दे नद्यो भवत इति सूचनाथंमेकस्मिन क्षेत्रे सवी नद्यो न 

५. भवम्तीति च प्रकटनाथ्थ का दिशं का नदी गच्द्ततीति च निरूपणाथ सूत्रमिदमाहु:-- 
दसोद्देयों! पूलाः प्रवेगाः॥ २१ ॥ 

द्रयोद्रेयोर्ग ज्ासिन्‍्ध्वामंध्ये गड्ला पूर्वंगा पूवसमुद्रगामिनी। रोहिंद्र।हितास्ययामं ध्ये 
रोहित्‌ पूर्वंगा। दरिद्धरिकान्तया्मध्ये दृश्ति पूर्ंगा। सीतासीतोदयोमंध्ये सीता पूर्वगा । 
सारीनरकान्तयोमंध्ये नारी पूतरगा। सुत्रणकूलारूप्यकूलयामंध्ये सुवणकूला पुबगा। रक्ता 

१० रक्तादयोम॑ध्ये रक्ता पूबंगा पूर्बसमुद्रगामिनों। एताः सप्त नद्यः पूबसमुद्र गच्छुन्ति । 
“जोपास्त्वपरग।: इति बचनात्‌ सिन्धु: पश्चिमसमुद्रगामिनी । रोहितास्या पश्चिमाब्धि 
गच्छति | दरिकान्ता परोद्धि याति। सीतोदा श्रत्यक्समुद्रं श्रजति। नरकान्ता5पराणव 
जिद्दीते। रूप्यकूला पश्चिमसरस्तन्तं ध्यजति | रक्तोदा पश्चिमशशध्वजं समेति । 

अथ एता यस्माशनिगंता यत्न क्षेत्रे वहन्ति तदुच्यते-- 

१५ हिमवतपबंते पश्चढ़दों यो बतंते तस्मात्‌ पूब॑तोरणद्वारेण निगत्य गज्जा म्लेच्छखण्ड 
पतित्वा विजयाद्ध भित्वा पूर्बसमुद्रं प्रविष्ठा। हिमवतपब॑ते यः प्रोक्तः पद्मह्ददस्तस्य पश्चिम- 
तोरणद्वारेण निर्गत्य म्लेच्छखण्डे पतित्वा विजयाद्ध भित्वरा "सिन्धुः पश्चिमसमुद्रं प्रविष्टा । 
पते पे नद्यो भरतक्षेत्रे बहतः | हिमबत्‌पव॑ते यः पद्महदस्तस्यात्तरतोरणद्वा रेण निर्गेत्य जघन्य- 
भोगभूमौ पतित्वा रोहितास्या पश्चिमसमुद्र प्रविष्टा । महाद्दिमवत्पव॑तोपरिस्थितो यो5सौ 

२० महापद्मद्गनदस्तस्य दक्षिणतोरणद्वारेण निर्गेत्य जघन्यभोगभूमो पतित्वा रोहित्‌ पूर्बसमुद्रं 
प्रविष्टा । एते दे रोहिद्रोद्दितास्ये नद्यौ हैमबतक्षेत्रे वत्तेते। अथ महादध्दिमवत्‌पव॑ तोपरि स्थितो 
यो5सौ मद्दापदआ्वदस्तस्योत्तरतोरणद्वारेण निर्गेत्य मध्यमभोगभूमो पतित्वा हरिकान्ता पश्चिम- 
समुद्रं गर्छ तिस्म । निषधकुलपवतोपरि स्थितो यो5सो तिगिग्न्च्छह्दस्तस्य दक्षिणतोरणद्वारेण 
निर्गत्य मध्यमभोगभूमौ पतित्वा दरित्‌ पूर्बसमुद्रं गता | एते द्वे #ह्््ड-्न नययो दरिक्षेत्र- 

२५ मध्ये वर्सते । निषधपबंतोपरि स्थितो योडसोी तिगि्च्छहदस्तस्योत्तरतोरणद्वारेण निगेत्य 
उत्तमभोगभूमो पतित्वा सीतोदा नदी अपरबविदेदमध्ये गत्वा पश्चिमसमुद्रं गता। अथ नील- 
कुलपब तो परि स्थितो योइसो केसरिहृदस्तरय दक्षिणतो* णद्वारेण निगंत्य उत्तमभोगभूमो 
पतित्वा पूर्व विदेहमध्ये गत्वा सीतानदी पूबंसमुद्रं प्रविष्टा। एत द्वे सीतासीतोदे नद्यो 
विदेहक्षेत्रमध्य वत्तेते । नीलकुलपबंतोपरि स्थितो योडसो केसरिहदस्तस्योत्तरतोरणद्वारेण 

३० नित्य मध्यमभागभूमौ पति-या नरकान्ता पश्चिमसमुद्रं' ययो। रुक्मिकुलपजतोपरि स्थितो 
या5सो महापुण्डरीकट्ठ दस्तस्य दक्षिणतोरणद्वारेण निगेत्य मध्यमभोगभूमी पतित्वा नारीनामा 
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१ सिन्धुनदी भा०, ब०, ज० | २ -द्रं प्रविष्य आ०, दृ०, ज० । 





३।२२ ; तृतीयो5ध्यायः १३५ 


नदी पूव॑ंसमुद्रं गता। एते द्रे नारोनरकान्त नद्यो रम्यकक्षत्रे बत्तेते । रुक्मिपवतोपरि स्थितो 
या5सो मद्दापुण्डरी कह्दस्तस्योत्तरतोरणद्वारेण नित्य जघन्यभोगभूमी पति वा रूप्यकूलानाम 
निम्नगा पश्चिमसमसुद्रं ढोंकते स्म। शिखरिकुूपब तोपरि स्थिता यो सो पुण्डरीकनामा हृद्स्तस्य 
दक्षिणतोरणद&रिण निर्गत्य जघन्यभोगभूमी पतित्वा सुबर्णकूलानाम्नी कूलककषा पूर्षसमुद्र 
प्राप्ता। एते द्वे सुवर्णकूलारूप्यकूले नद्यो हैरण्यवतक्षेत्रमध्ये वर्त्तेते। शिखरिक्ुछूपबंतोपरि ५ 
स्थितों यो5सो पुण्डरीकट्ट दस्तस्य पश्चिमद्वारेण निर्गत्य म्लेच्छखण्डमध्य पतित्वा विजयाद द 
भित्वा रक्तोदानामद्री पत्ती पश्चिमसमुद्र प्राप्नोति सम । शिखरिकुलूपव तोपरि स्थितो थो$सौ 
- पुण्डरीकह्ददः तस्य पू्वेद्रारेण निर्गेत्य म्लेच्छखण्डमध्ये पतित्वा विजयाद्ध भित्वा रक्तानाम्नी 
निम्नगा पूब॑समुद्रं जिहीतस्म । एत ढं *रक्तारक्तोदानाम नद्यों ऐरावतक्षेत्रमध्ये बत्तते । 


अथ सीतोदा नदी यत्र देवकुरुमध्य वहति तत्न पूर्वापरायता पश्च ह्दा वत्तेन्ते | १० 
एककसय हृदस्य समीपे पूर्वापरतर पु पद्च पद्च छुद्रपव॑ताः सन्ति | एवं पद्चह्दद्सम्बन्धिन! 
पत्नाशतक्षुद्र पबता सन्ति ते सिद्धकूटनामानः प्रत्येक॑ पद्चाशद्योजनायता: पश्चविंशतियोजन- 
विस्ताराः सप्रत्रिंशयोजनोन्नताः मणितोरणद्वारवेदिकासहिताः घण्टाभ ड्रारकलशलबमब्नकुसुममा- 
टादिसंयुक्त चतुदिकचतुस्तोरणद्वारसहिताः । तेपां पवतानामुपरितनप्रदेशे अष्ट्प्रातिहाये- 
संयुक्ताः रत्नसुवणरूप्यनिमोण!: पल्यक्लासनस्थिताः पूब्रोभिमुखाः ए केका जिनप्रतिमा १५ 
“बतन्ते । ततो5ग्रे गत्वा गब्यूतिद्दय॑ मेरुपबंतमरप्ष्ठणा सीतोदानदी अपरबविदेहं ' चलिता 
यावदपरविदरह् न प्राप्नोति तावदपरविदेहवेदिकाया: पुबदिशि सीतोदानदीसम्बन्धिनः दक्षि- 
णोत्तरायता अपरे पद्न 3दाः बतन्ते । तेपां दक्षिणोत्त रतटपु पठु्व प्म्व पू्ेबरत्‌ सिद्ध- 
कूटानि सन्ति । एवं नत्रापि पव्चाशत्सिद्धकूटानि ज्ञातव्यानि। एवं नीलपवताइक्षिणस्यां 
दिशि पंतिता ” या सीता नदी तस्या अपि सम्बन्धिन उत्तरकुरुमध्ये पलच हृदाः पूवीपरायताः २० 
सन्ति | तेषामपि पू्बोपरतटपु पब्चाशनूसिद्धकूटानि पुब्रंबत्‌ ज्ञातव्यानि | ततः गव्यूतिद्वयं 
मेरुपबतं परिहत्य सीतानदी पुष बिदेह प्रति प्वंबिदेददवेदिकाया ; पश्चिमदिशि सीतानदी सम्ब- 
न्धिनः दक्षिणोत्तरायताः पश्च हदाः सन्ति । तेपामपि दक्षिणोत्त-तटेपु पम्लाशत्सिद्धकूटानि 
इ९४००४८ । एवमेकत्र सिद्धकूटानां द्विशती जम्बूद्रीपमेरुसम्बन्धिनी भवति। तथा पन्ना- 
नामपि मेरूणां सम्बन्धिनां सिद्धकूटानामेकसहस्त्र' भवति । २५ 


शपास्त्वपरगा। | २२ ॥ 
अस्य सूत्रस्य व्याख्या पूवमेव निरूपिता । 
४ -नामनदी आ०, ब०, द०, जु०। ६; पत्रहन ता०। ३ -क्तादे नाम-सा०, 
व०। ४ -कलशघ्वजकुसुममालिकासयुक्तचतुदि कचतुस्तारणद्वारिग स- आ०, ब०, दु०, ज० । 


५ वतते भा०, द०, ज०, ता० ब० | ६ -विदेदे च- आ>, द०, ज०, ब० | ७ पतित्वा या 
आ०, दु०, ब०, ज० । 


७ 


० 
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१३६ तत्त्वाथंवृत्तो [ ३।२३ 

अथेदानीं गह्नादिनदीनां परिवारनदीपरिज्ञानाथ सूत्र मिदमाहु -- 

चतुदशानदी सहस्प्रपरिवता गद्ढ।सिन्ध्वादयों नद्म; | २३ ॥ 

नदीनां सहस्लाणि नदीसहम्नाणि चतुर्देश च तानि नदीसहस्राणि तेः परिवृता वेष्टिताः 
चतुर्दशनदीसदस्त्रपरियृता: । गड्ली च सिन्व॒ुश्व गज्नासिन्धू गज्जासिन्धू आदियांसां रोहिद्रोहि- 
ताम्यादीनां ता: गड़ासिन्ध्यादयः । नदन्ति शब्दं कुब न्ति इति नद्यः। ननु "एतस्मात्सूत्रात्‌ प्‌ 
चतुर्थ सृत्रं यदुक्तमरित तस्मिन्सुत्र 'सरितस्तन्मध्यगाः” इत्यनेनंव वाक्येन सरिच्छः्देन नयः 
प्रकृता बतनन्‍ते अधिकृताः सन्ति, तेनेब सरिच्छब्देन नद्यो लब्धा: पनः “नद्यः इति *ग्रह् 
किमर्थम ? “चतुर्दशनदीसहस््रपरिवृता गह्नासिन्ध्वादय: इतीहशंं सूत्र क्रियतां कि पुननेदी- 
शब्दग्रहणन ? सत्यम्‌ : नदीग्रहणं 'द्विगुंणद्विगुणा:” इ'त सम्बन्ताथम्‌। तर गड्जासिन्ध्वादि- 
' ग्रहणं किमथम्‌ ? पूर्वोक्ता एवं गन्जासिन्ध्वादयों ज्ञास्यन्ते, तेन गद्भासिन्ध्वादय; इति पढं 
व्यर्थम्‌ , 'चतुदंशनदी सहस्त्रपरिवृता। नद्यः' इत्यव सूत्र क्रियताम्‌; सत्यम्‌ू; “अनन्तरस्य 
विधि: प्रतिपेधों वा” [ पात» १२।४७ ] इति व्याकरणपरिभाषासूत्र बलन अपरा- 
नामेव नदीनां पग्रह्णं भवेत्‌, न तु पूर्वगानाम्‌। तरहिं “चतुर्देशनदीसहस्त्रपरिवृता गद्भादयो 
नद्य:” इत्येबं सूत्र क्रियतां कि सिन्धुशब्दग्रहणन ? सत्यमू ; एवं सति पूवंगानामेब 
नदीनां ग्रहणं भवेत्‌। अतः कारणादुभयीनां नदीनां ग्रहणाथ गदल्लासिन्ध्वादिग्रहणं साधु । 

अस्य सूत्रस्यायमथथथ:--भरवक्षेत्रमध्ये ये गड़ासिन्धू दर नद्यो वर्तेते ते” प्रत्येक द्रे अपि 
चतु्दं शनदी सहस्रपरिवृते स्तः | हैमबतनामजघन्यभोगमभू मिक्षेत्रमध्ये द्वे रोहिद्राहितास्थाभिये 
नद्यो वर्तेते ते प्रत्येकं अष्टाविंरा तिनदी सहस्रपरिवृते भवतः । ये हरिक्षेत्रमध्यमभोगभूमिमध्ये 
हरितहरिकान्ताख्ये बतंते ते द्रे अपि प्रत्येक॑ पटपच्म्चाशन्नदीसहसत्रपरिवृते स्याताम्‌। ये 
विदेहमध्ये सीतासीतोदाहैये ८ नगय्ो वर्तेते ते प्रत्येक द्रे अपि द्वादशसहस्राधिकेन नदीलक्षेण 
परियृते चकासस्‍्तः । ये रम्यकनाममध्यमभोगभुमिक्षेत्रमध्ये नारीररकान्ताभिधान नद्यो 
बर्तेते ते प्रत्येक & अपि षटपव्चाशन्नदीसहस्नसंयुक्ते जाग्रतः। ये द्वेण्ण्यवतनामजघन्य- 
भोगभूमिक्षेत्रमध्ये सुवणकूलारूप्यकूलासब्ज्ञके बर्तते, ते श्रत्येक॑ द्वे अपि अष्टाविशतिनदी- 
सहस्नपरिवृते स्थाताम्‌। ये एरावतक्षेत्रमध्ये रक्तारक्तादानामिके दर नयो वर्त्तेते ते प्रत्येक द्वे 
अपि चतुर्द शनदी सदस्नपरिव्ते भवतः इति तात्यय॑म्‌ । भोगभूमिवत्तिन्यो नद्य्नसजीवरद्दिताः 
सन्ति। जम्पूट्रोपसम्बन्धिन्धों मूलनद्योडष्टसप्ततिभवन्ति । तासां परिवारनदीनां द्वादशसह- 
स्रेाधिकानि प्चदशलक्षाणि ज्ञातव्यानि। जम्बद्रीपविभ्ज नद्यो द्वादश वत्तन्ते । तासां 
परिवारनद्यः परमांगमाद्‌ बाद्धव्याः | एवं पव्चमेरुसम्बन्धिनीनां मूलनदोनां नवत्यधिक- 
त्रिशतप्रमाणानां परिवारनदोनां षष्टिसहृस्लाधिकान पव्चसप्ततिलक्ष।णि ज्ञातव्यानि। षष्टि- 
३० विभन्ननगद्यश्च ज्ञातव्याः । 
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१-तस्मात्पु- आ० , द०, ब०, ज० । रू नदीग्रहणं आ०, दु०, ब०, ज०। ३ द्विगुणा 
इति आ०, द०, ब०, ज० | ४ -वं यू- आ० दु० ब० ज० | ५ ते द्वे अप प्रत्येक च- दृ० । 
६ -मिम- व०, द०। ७ -चस्धाण्यघधे- आ०, ज० | 
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अथेदानीं भरतक्षेत्रस्य प्रमाणनिरूपणाथ सूत्रमिदमाहु:-- 
भरतः पषड्विशपश्रयोजनशतविस्तारः षद्‌ चेकोनविंशति- 
भागा योजनस्यथ ॥ २७.॥ 

पड़भिरधिका विंशतिः:' षड्विंशतिः। पषड्विंशतिरधिका येषु पश्चयोजनशतेषु 
तानि पडविशानि, योजनानां शतानि योजनशतानि, पठ्च व तानि योजनशतानि ५ 
पद्बयोजनशतानि, षड॒विंशानि च तानि पद्चयोजनशतानि षड्विंशपन्लचयोजनशतानि । 
“४धरूयया अजहोरन्त्यस्वरादिलोपश्च ।” [ ] इत्यनेन अद्प्रत्ययः 
“तेविंशतेरपि”! [ का० सू० २।६॥४३ ] इति अपिशब्दस्य बहुलाथेत्वात्‌ तिं लुप्त्वा 
पश्चादन्त्यस्ररादिकोपे. कृते सति षड़विंश इति निष्पद्मते । षड्विंशपम्वयोजनशतानि 
विस्तारो यस्य भरतस्य स षडविशपश्नयोजनशतबिस्तारः । न केवर्छ षड्विंशत्यधिकपगन्लयो- १० 
जनशतविस्तारो भरतत्र्षो बतंत, किन्तु एकोनविंशतिभागा; ! एकोनविंशतिभागाः योजनस्य 
क्रियन्ते , तन्‍्मध्ये घट भागाः ग्रह्मन्त । तावस्ममाणविस्तारं * भरतक्षेत्रं बतंते इत्यथः । 

यदि पड्विंशत्यधिकपश्व योजनशतविस्तारः षटकलाबिस्तारस्य(व्व) भरतो वबतेंते, 
तहिं 'हिमबदादयः पबंताः हैमवतादयों व्ोश्व कियद्विस्तारा बत॑नन्‍्ते! इति प्रश्नसद्धावे 
सूत्रमिदमाहु:-- १५ 

तद॒दिगुणद्विगुणविस्ताराः वर्षधरवषो विदेहान्ता ॥ २४ ॥ 

तस्माद 3भरतबिस्ताराद द्विगुणद्विगुणविस्ताराः वद्द्विगुणद्विगुणबिस्ताराः । के 
ते ? वर्षधरवषो: । वर्षधराः हिमवदादयः कुलपव ता; वर्षों: हेमवतादीनि क्षेत्राणि, वर्ष धराश्व 
व्षोश्व वर्षधरवषो: । कथम्भूताः वर्षधरवषों: ? विदेद्ान्ताः विदेहो<न्ते येषां ते विदेहान्ताः 
विदेहपयन्तं द्विगुणा द्रि गुणा गण्यन्ते, न तु परत; | विदेहात्‌ परतः अद्वांद्ध विस्तार इत्यथे ४ २० 
तेनायमर्थ:--भरतविस्तारादू. द्विगुणविस्तारो हिमबान्‌ हिमवद्‌विस्ताराद्‌ द्विगुणविस्तारो 
हैमवतवर्ष: । हेमवतवर्ष विस्ताराद द्विगुणविस्तारों महाहिमवान्‌ वर्षधरः । महाष्िमवत्पवेत- 
विस्ताराद्‌ द्विगुणविस्तारो हरिवर्ष: । हरिवरष विस्ताराद्‌ द्विगुणविस्तारो निषधपर्वतः । निषधप- 
बंताद्‌ द्विगुणविस्तारो विदेह; । विदेददविस्तारादद्ध॑विस्तारो नीरूपबंतः। नीलपबतादद्धे- 
विस्तारों रम्यकवर्ष: । रम्यकथषविस्तारादद्ध॑विस्तारो रुक्मिपयंतः । रुक्मिपवेतविस्तारादद्धं- २५ 
विस्तारो हेरण्यवतवर्ष:। हेरण्यवतवर्ष विस्तारादद्ध॑विस्तारः शिखरिपवेतः । शिखरिपबंत- 
विस्तारादद्ध॑विस्तार ऐरावतवर्ष: । भरतक्षेत्रादारभ्य ऐरावतश्षेत्रपयन्तम्‌” एकयोजनलक्षं 
जम्बूद्वी पप्रमाणं ज्ञातव्यमित्यथः । 

जत्तरा दक्षिणतुल्या। ॥ २६ ॥ 
उत्तरा ऐरावतादयो वर्षबषंधरा नीलपवबंतान्ता दक्षिणतुल्या दक्षिणेमेरतादिभिवेर्ष- ३० 


१ घड़विंशतिप- भा०, दु०, ज०, ब०, ब० | २ -विस्तारों भरतक्षेत्रस्य व भा०, दु०, 
ज०। दे भरतात्‌ भा०, ब०, जे० | 
१८ 
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धरेः तुल्याः सहशा भवन्ति । अस्यायमर्थ :--भरनश्षेत्रस्थ यावान्‌ विस्तारः तावान्‌ ऐरावत्षेत्र- 
बिस्‍्तारः । हिमवत्पर्वतस्य यावान्‌ विस्तारस्तावान शिखरिपवंतविस्तारः | हेमवतद्षेत्रस्य 
यावान्‌ बिस्तारः तावान्‌ हँरण्यवतक्षेत्रविस्तारः: । महाहिमवत्पवंतस्य यावान्‌ विस्तारः तावान्‌ 
रुक्मिपर्य तविस्तार: । हरिश्नेत्रध्य यावान्विस्तारस्तावान्‌ रम्ग्रकक्षेत्रविस्तारः । निप्रपवतस्य 
यावान्विस्तारस्तावान्‌ नीलपर्वततिस्तार: । एवम्‌ एरावतादिस्थितं हृदपुष्करादिक भरतादिसदशं 
जञातठयम। भरतयोजन ५-६ कछा ६। हिमवत्पवंतयाजन १०५२ कला १२। हेमवतक्षेत्र- 
याजन २१०४ कला २७। महाहिमवत्पर्व तयोजन ४२८८ कछा ४८ । हरिक्षेत्रयोजन ८४१६ 
कला ५६। निपधपबंतयोजन १६८३२ कला १५२। विदेहयोजन ३३६६४ कला ३८४॥। 
नीलयोजन १६८३२ कला १९२। रम्यकक्षेत्रयाजन ८४१६ कल्य ९६। रुक्मिपवंतयोजन ४२०८ 
कछा ४८ । है रण्यवतक्षेत्रयाजन २५०४ कला २४। शिखरिपबंतयोजन १०५२ कला १२। 
एरावतक्षेत्रयोजन ५२६ कला ६। एवमेकत्र योजनेंकलक्षमू । 
थदानीं भरतादिश्षेत्रमनुष्यविशेपप्रतिपत्त्यर्थ सूत्रमिदमाहुः 


मरतेरावतयोजू द्िहा सी घट्समयाम्थासुत्सप्पिण्यवसप्पिणी भ्याम्‌ ॥ २७॥ 


भरतश्वथ ऐरावतश्व भरतंरावतो तयोः भरतेरावतयोः । सम्बन्धे पष्ठी । तत्रायमर्थे:-- 
भरतस्य एरावतस्य व सम्बन्धिनां मनुष्याणां भोगोपभोगसम्पदायुःपरिमाणाड्रोन्नतिप्रशृतिभिः 
वृद्धिह्ासो भवत;। वृद्धिश्व हासश्र वृद्धिहासो, उंत्सपंणावसपंणे भोगादीनां भवतः न तु भरत- 
क्षेत्रस्य वृद्धिहासाी भवतः, क्षेत्रयोव्रद्धिब्वासयोरसंगच्छमानत्वात्‌ू, तेन तत्रस्थितमनुष्याणां 
भोगोपभोगादिपु वृद्धिहानी स्याताम्‌। 'भरतेरावतयो:” इत्यन्न यद्प्रोक्त पष्ठीद्विवचरन तत्केचिदा- 
चायोः  नोररीकुव ते । कि तहिं उररीकुवन्ति ? सप्तमीद्विवचनमुररीकुब न्ति। तेनायमथथे;-भरते 
एरावते च क्षेत्र मानवानामित्यध्याह्ारात्‌ वृद्धिहासो भवतः, अनुभवायु:प्रमाणानां वृद्धिहानी 
स्थातामित्यथं: । की5सो अनुभव; कि वा आयुः किं वा प्रमाणमिति चेत्‌ ? उच्यते--अनुभवः 
सुखदुःखयोरुपयोगः, आयुः जीवितकालप्रमाणम्‌ , प्रमाणं तु कायोत्से घः, इत्येतेषां त्रयाणा- 
मपि वृद्धिह्वासो पद्नजनानां भवतः | काभ्यां हेतुभ्यां नणां भोगोपभोगादीनां वृद्धिहासो 
भवतः इत्युक्ते उत्सपिण्यवसपिंणीभ्यां द्वाभ्यां काछाभ्यां वृद्धिहासो भवतः। उत्सपयति वृद्धि 
नयति भोगादीन्‌ इत्येबंशीला उत्सर्पिणी, अवसपंयति हानि नयति भोगादीन्‌ इत्येबंशीला 
अबसर्पिणी, उत्सपिंणी व अवसर्पिणीं च उत्सर्पिण्यत्रसपिंण्यौ ताभ्याम्‌ उत्सपिण्यबसपिणी- 
भ्याम्‌ । कथम्भूताभ्यामुत्सपिण्यवसर्पिणीभ्यामू ? षट्समयाभ्यां पट घट समया; काल- 
विशेषाः विद्यन्ते ययोसस्‍्ते षट्समये ताभ्यां पटसमयाभ्याम्‌ । तत्र तावत्‌ अबसर्पिणीका- 


१ उत्सपि ण्या अवसपि प्या भो- शा०, द०, ज०। उत्सपेंगावसपेंगमो- ब० । २ नोररी- 
कुबन्ति स- आ०, ब०, दू०, ज० | ३ “अथवा अधिकरणनिर्देशः, भरते ऐरावते च मनुष्याणां 
वृद्धिहासाविति ।! -स> सि०, राजवा०> ३३२७। ४ -कालपरिमा- जा०, ब०, दु०, ज० । 
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लस्य सम्बन्धिनः षटसमया उच्यन्ते सुषमसुषमा प्रथमकाल।। सुषमा द्वितीयकालछः । 
सुषमदुःपषमा ठृतीयकाल:। दुःषमसुषमा चतुर्थकालछः | दुः्षमा पद्चमकालः। अतिदुःषमा 
पष्ठकालः । अथ उत्सर्पिण्याः सम्बन्धिनः षटसमया निर्दिश्यन्ते--अतिदुःषमा प्रथमकालः । 
दुःषमा द्वितीयकालः । दुःषमसुषमा तृतीयकालः । सुषमदुःषमा चतुर्थेकाछः | सुषमा पश्लम- 
कालः । सुषमसुषमा षष्ठकालः । अथ किमथ सूत्रे उत्सपिण्या: पुत्र प्रहणम्‌ , इदानीमबस- 
पिंण्या बतमानत्वात्‌; सत्यम्‌; “अल्पस्वरतरं तत्र पूर्व!” [कात० २।५।११२] इति वचनात्‌ 
यदल्पस्वरं पदं भवति तत्पूबं निपततीति कारणात्‌ | तत्नावसप्पिणीकालस्य यः प्रथमः कालः 
सुषमसुषमानामकः स चतुःसागरकोटीकोटिप्रमाण; । यस्तु सुषमानामको द्वितीयः कालः स 
त्रिसागरकोटीकोटिप्रमितः । यं सुषमदुःषमा नामकस्तृतीयः काछः स द्विसागरकोटीकोटिस- 
म्मितः । यो दुःपषमसुषमानामकश्चतुर्थ: कालः स एकसागरोपमंकोटीकोटिप्रमाणः पर द्वाचत्वा- 
रिशत्सहस्रवर्षोन:। यस्तु दुःपमानामकः पद्चमः काछः स एकविंशतिवषेसहस्त्रप्रमाणः । यस्तु 
अतिदुःपमानामकः पष्ठः काल; साप्येकविंशतिवर्ष सहस्रप्रमाण:। अथ योउसौ उत्सपिंणीकाल- 
सम्बन्धी अतिदुःपमानामकः प्रथर्मः कालः स एकविशतिवषसहस्रप्रमाणः । यस्तु दुःषमानाम- 
को द्वितीय; कालः सोडप्येकविंशतिवर्ष सहस्रप्रमाण: । यस्तु ठुःषममझुषमानामकस्तृतीयः काल; 


स एकसागरोपमकोटीकोटिप्रमाणः परं द्वाचत्वारिंशद्रषेसहस्रह्दीन:। यस्तु सुषमदुःषमा- 


नामकश्नतुर्थ: काल: स द्विसागरोपमकोटीकोटिप्रमितः । यरतु सुपमानामकः पंग्थमः कालः स 
त्रिसागरोपमकोटीकोटिसम्मितः । यस्तु सुषमसुपमानामकः पष्ठः कालः स चतुश्सागरोपम- 
कोटीकोटिप्रमाण: । अवसर्पिण्या सम्बन्धिनि प्रथमकाले आदो पूर्बोक्तोत्तममोगभूमिचिह्ानि 
ज्ञातव्यानि । द्वितीयकाले आदों पूर्वोक्तमध्यमभोगभूमिचिह्ननि'” बेद्तिव्यानि। तृतीय- 
काले आदो पूर्वोक्तजघन्यभोगभूमिलक्षणानि लक्षितव्यानि | हानिरपि क्रमेण ज्ञातव्या । 

तृतीयकाले पल्यस्याउष्टमे भागे स्थिते सति पोडश कुलकरा उत्पद्यन्ते । तत्र षोडशकुल- 
करेषु मध्ये पद्चद्शकुलकराणामष्टम एवं भागे विपत्तिभंवति | षोडशरतु कुछकरः उत्पद्यते 
अष्टम एवं भागे विनाशरतु तस्य चतुर्थंकाले भवति। तत्न प्रथमकुलकर एकपल्यरय दशम- 
भागायुः ज्योतिर ह़कल्पवृक्षमन्दज्योतिस्वेन चन्द्रसूयदशनोत्प॑ननं भयं युगलानां निवारयति। 
द्वितीयः कुछकरः पल्यशतभागेक [भाग] जीवितो ज्योतिरड्गडकल्पवृक्षातिमन्दज्योतिरत्वेन 
तारकादिद्शनोत्पन्नयुगलभयनिबारकः .। तृतीयः कुछकरः पल्यसहस्रभागेकेभागजीवितो 
विक्ृतिगतसिहव्याघादिक्रमृगपरिहारकारकः । चतुथें: कुलकरः पल्यद्शसहस्रभागेक- 
भागजीवितः अतिविक्ृतिगतसिंहव्याघादिक्रूरमगरक्ष।निमित्तछकुटादिस्वीकीरकारकः । पद्च- 
मकुलकरः पल्यलक्षभागंकभागजीवितो विरलकल्पवृक्षत्वे अल्पफलत्वे च वाचा कल्पवृक्ष- 

२ “या तत्र व-ज० | ४ यः सुपमानाम- ता० | ३ -मकोटाको- ज०। ४ -मका- 
आ०, दृ०, ज०, ब०। ५ -निशात- आ०, ब०, दु०, ज० | ६ -त्पन्नम- आ० , ब०, दु०, ज० | 
७ -कजी- आा०, द०, ब०, ज० | ८ -स्वीकारकः आ०, ब०, द०, व० | 
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सीमाकारकः । पष्चकुलकरः पल्यदशछश्ष भागंकभागजीवितः अतिवि छकलल्‍्पवृक्षत्वे अत्यल्प- 
फलत्वे च गुल्मादिचिह्नं: कल्पवृक्षसीमाकारकः । सप्तमकुलकरः पल्यकाटिभागेकभाग- 


भागज्ीवितः अपत्यमुखदर्शनमात्रौत्पक्षमयविनाशकः । नवमकुलकरः पल्यशतकोटिभागेक- 
भागजीबितः अपत्याशीवीददायकः । दशमकुलकरः पल्यसहृस्रकोटिभागेकभागजी वितः 
अपत्यानां रोदने सति चन्द्रादिदशनक्रीडनोपायद्शकः । एकादशंकुछकरः पल्यसहस््रकोटि- 
भागेकभागजीवितः, तस्य काले युगलानि अपत्यः सह्‌ कतिबिद्दिनानि जीवन्ति | द्वादश- 
कुलकरः पल्यलक्षकोटिभागेकभागजीवितः, तस्य काले युगलानि अपत्येः सह बहुकाल 
जीबन्ति, स युगलानां जलतरणोपायप्रवहणादिरचनाकारकः, तथा पव॑ताद्यारोहणा5वरोहणो- 
पायसोपानादिकारकः । तस्य काले अत्यल्पमेघा अत्यल्पबृष्टि' कुबन्ति। तेनव कारणेन 
कुनद्मः कुपब ताश्थोत्पद्न्ते। त्रयादशकुलकरः पल्यद्शलक्षकोटिभागकभागजीवितः, स 
कुलकरः अरष्ट्रपूव जरायुःप्रभ्नतिमर् निराकारयति । चतुद्दशकुलकरः पूृवंकीटिवपष जीजितः, 
सो5पत्यानामदृष्टपूर्व नाभिनाल भीतिजनक॑ कत्तयति। तस्य काले श्रचुरमेघाः प्रचुरवृष्टि 
कुबेन्ति, अक्ृृष्टपच्यानि सम्यादीनि चोत्पद्यन्ते । तद्धक्षणोपायमजानानां युगलानां तद्भक्षणो- 
पाय॑ दशेयति । अभक्ष्याणामौषधी नामभच्ष्यवृक्षाणाग्॒ परिहारग्ब कारयति । कल्पवृक्षविनाशे 
छुधितानां युगलानां सस्यादिभक्षणोपायं दशेयति। पश्चदशकुलकरस्तीथकुरः । तत्पुत्रः 
पोर्डशकुलकरश्चक्रवर्ती भवति । तो द्वावषि चतुरशीतिलक्षपू्वंजीवितों । तच्ख्वरित्रं महापुराण- 
प्रसिद्ध ज्ञातव्यम्‌ । 
दुःपमसुपमानामकः चतुर्थ: काल: स एकसागरोपमकोटीकोटिप्रमाणः द्विचत्वारिंशदू- 

वर्ष सहस्नोनः, तस्यादो मानवा विदेहमानवसहृशाः पद्चलशतधनुरुन्नताः । तत्र त्रयोविशतिस्ती- 
थद्भरा उत्पद्यन्ते “निवीोन्ति च। एकादश चक्रवर्तिनः नव बलभद्राः नव वासुदेवाः नव प्रति- 
वासुदेबा उत्रग्यन्ते, एकादश रुद्रीश्व । तदुक्तमू-- 

“दोरिसहअजियकाले सत्तंता पृष्फयंतआईहिं। 

उप्पण्णा अडंहरा एक्को चिय्र वीरकालम्मि ॥! [ ] 

नव नारदाश्ोत्पण्न्ते । तदुक्तमू-- 
“कुलहपिया कयाचिय धम्मरया वासुएवसमकालाः। 


१ -कारः आ०, ज० | २ -दशमकु- आ० | ३ -भागजी- आ०, ज० । -भागेकजी- 
द०। ४ -डशः कु- ता०, ब० । ५ निर्वाणं यान्ति आ०, ब०, दु०, ज०, वब० | ६ -द्वाः त- 
ता० । ७ -हरणा ए- आ० । ८ तुलना--“उसहदुकाले पढमदु सत्तण्णेसत्तसुविहिपहुदीसु । 
पीढो रंतिजिणिंदे बीरे सच्चइसुद्रो जादो ॥” -तिकोयसा० गा० ८३७। दो ऋषभाजितकाले 
सप्तान्ताः पुष्पदन्तादिभिः । उत्पन्नाः अष्य्धरा एकश्च वीरकाले। ९ कलहप्रियाः कदाचिद्धमरता 
वासुदेवसमकालाः । भव्या अपि च नरकंगति हिंसादोपेण गच्छन्ति ॥ 
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भव्वा वि य णिरयगई हिंसादोसेण गच्छंति ॥ 
[ तिछोयसा० गा० ८३५ |] 
तस्य चतुर्थकालस्यान्ते विंशत्यधिकशतव्षोयुषों मनुष्याः सप्तहस्तोन्नताश्व । 


दुःपमानामकः पद्चमः:" काल एकविंशतिवषसहस्रप्रमाणः, तदादो विंशत्यधिकशत- 
वर्षायुषो मनुष्याः सप्तहस्तोन्नताः तदन्ते विंशतिवषोयुषों मनुष्याः साद्धेन्रयहस्तोन्नताश्व । 
ततो5तिदुःपमानामकः पष्ठः कालः स एकविंशतिवर्ष सहस्राणि प्रवत्तेते । तदादो विंशतिबषो- 
युपो मनुष्याः, तदन्ते पोडशवर्षायुषो मनुष्या एकहस्तोन्नताश्व । तस्‍्यान्ते प्रढयकालो भवति। 
तदुक्तम-- 
“सरस॑ विरस तीक्ष्णं रुक्षम्रृष्णविष॑ विषम्‌ । 
क्षामेघाः क्षरिष्यन्ति सप्तसप्तदिनान्यलम्‌ ॥/ [ । 


* सवंस्मिन्नायखण्डे प्रलय॑ गते सति द्रासप्रतिकुलमनुष्ययुगलानि उद्भधियन्ते । चित्रा- 
भूमिः समा प्रादुभंवति । अन्नावसर्षिणी समाप्ता दशकोटीकोटिसागरोपमप्रमाणा । तदनन्‍्तर 
दशकोटीकोटिसागरोपमप्रमाण उत्सर्पिणीकाछः प्रवत्तते । तस्यालैे अतिदुःषमासंश्ञकः प्रथमः 
काल: प्रवर्तते। तस्यादोी एकोनपद्चाशद्दिनपयेन्तं क्षीरमेघा अहर्निशं वर्षन्ति। तदनन्तरं 
तावदिनपर्यन्तमम्ृतमेघा वर्षन्ति | प्थिवी रूक्षतां मुभ्वति। तन्मेघमाद्दात्म्येन *बर्णादिगुणो 
भवति, औपधितरुगुल्मट्णादीनि सरसानि भवन्ति, पूर्वोक्तानि युगछानि बिल्यदिभ्यो 
निर्गत्य ऑपध्यादिसस्यादीनि सरसान्युपजीव्य सहपाणि जीवन्ति। स कार एकर्विंशति- 
वर्ष सहस्राणि प्रवतेते । तदादौ षोडशवषोयुषों मनुग्या एकहस्तोत्सेथीश्व । तस्य काल्स्यान्ते 
विंशतिवर्षायुषो मनुष्याः साद्ध हस्तत्रयोन्नताश्व । तदनन्तरं दुःषमानामको द्वितीयः कालः । 
स॒ एकविंशतिवर्ष सहस्रप्रमाणः । तदादौ विंशतिवर्षायुपो मनुष्याः साद्धृहस्तत्रयोत्सेघाः । 
तस्य द्वितीयकारूस्यान्ते वर्षसहसत्रावशेषे स्थिते सति चतुदंशकुलकरा उत्पद्यन्ते। ते अब- 
सर्पिणीप व्वमकाल्नुपसदशाः । तद्गर्षसहस्रमध्ये त्रयोदशानां नुपाणां विनाशों भवति। 
“चतुर्दशस्तु कुछकर* उत्पग्मते तद्गष सहख्रमध्ये, विषद्यते तु ठृतीयकालमध्ये। तस्य चतुदंशस्य 
कुलकरस्य पुत्रस्ती्थकुरो भवति। तस्य तीथेह्वरस्य पुत्रश्चक्रवर्त्ती भवति। तदूद्वयस्याप्यु- 
त्पत्तिदंःपमसुषमानाम्नि ठृतीयकाले भवति, विनाशस्तु त्रयाणामपि भवति। तस्‍्यादों विंशत्य- 
घिकदतबषोयुषो मनुष्या भवन्ति, सप्तहस्तोत्सेधाः भवन्ति । स काछ एकुकोटीकोटिसागरो- 
पमप्रमाणः प्रवरत्तते, “पर द्वाचत्वारिंशद्रपंसहसत्रोनः । तन्मध्ये शल्ाकापुरुता उत्यन्ते। 
तस्य कालूस्यान्ते कोटिपूब॑बषोयुपो मनुष्याः सपादपब्बशतधनुरुत्सेधाः। तदनन्तरं सुषम- 
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१ -मका- आ०, ब०, द०, ज० | २ -नागा प- भा०, बृ०, ज०| ३ वधादि- 
आ०, द०, ज० | ४ -धासत- वा० | ५ चतुदशकु- आ०, ब०, दू०, ज०। ६ -करा उत्यदन्ते 
आ०, द० | -कर उत्ययन्ते ज०, ब० । ७ वाक्यमेतन्नास्ति आ०, ब०, ज०, व० ता० | 
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दुःपसानामकश्चतुर्थ: काल: । स ट्विकोटीकोटिसागरोप॑मप्रमाणः जघन्यभोगभूुमिस्वभावः । 
तथा सुपमानामकः पद्चलमः कालः त्रिसागरोपमकोटीकाटिप्रमाण:। तत्न मध्यमभोगभूमि- 
स्वभाव: । तथा सुपमसुषमानामकः पष्ठ: कालः चतुःसागरोपमकोटीकोटिप्रमाण; । तत्रो- 
समभोगभू मिस्वभावः । एवं चतुश्॑पम्नमपप्चकाल्पु ईतिरकापि "न भवति। अहदोरात्रि- 

५ बिभागोडपि नास्ति। ज्योतिरह्रकल्पंवृक्षोद्योतेन सेव दिवसः । मेघवृष्टिनौस्ति । शीत- 
बाधापि न बतते। आतपकष्ट कद्ाचिदपि “न बनलेते। क्रूरमंगबाघा नास्त्येव। अन्न 
दशसागरोपमकाटीकोटिप्रमाण उत्सर्पिणीकालः समाप्त: | तदनन्तरमवसर्पिणीकालः प्रवत्तते । 
स पूर्वोक्तलक्षणो ज्ञातव्यः। एबमष्टादशसागरापमकोटीकाटिप्रमाणः कालः भोगभूंमिमयो 
झञातठ्यः । उत्सर्पिण्यवसर्पिणीनामकास्यां ट्राभ्यां कालाभ्यां कल्पः कथ्यते। भोगभूमिजा 

१० मनुष्याः स्वभावेन मधुरभापिणो भवन्ति । “सबंकलाकुशलाः सर्वेडपि समभेगा अरजो5म्बर। 
निःस्रदा ईष्योमात्सयोदिरदिता बलित्याबलित्वमुक्ता अनाचारकापण्यकोपाद्ररुचिग्लानिभय- 
विषपादकामज्वरान्माद विरहलालाशरी रमलनिद्रात्यु ( क्ष्यु ) न्‍्मैपनिमेपदेन्यचिन्ता5निष्टयों ग्रे्ट- 
वियागातक्लजरारहिताः । *ज्ञुन्मात्रेण स्लिया प्रियन्ते। जुम्भितमात्रेण पुरुषाः पद्चत्वँमा- 

१५ प्लुबन्ति। तत्र नपुंसकः को5पि नास्ति। सृगाः सर्वे5पि विशिष्टतृणचारिणः समानायुपश्च 
भवन्तीति विशेष: । 

अथ भरतेरावतमनुष्यस्वरूपनिरूपणानन्तरं हेमबतहरिवप देवकुरुक्षेत्रत्रयस्व भावाद्धा- 
बनाथ सूत्रमिद्मुरुयते-- 
लाभ्पासपरा म्मसोप्खस्थिता;.॥ २८ ॥ 

२० ताभ्यां भरतर। बताम्यां क्षेत्राभ्याम्‌ अपरा अन्या भुमयः हेमवतल्षेत्रहरिक्षेत्रदे वकुरुना- 
मिकास्तिस्नो भुमयोउवस्थिताः स्बेदेव एकः कश्वित्कालस्तासु बतंते। द्ेमव्तक्षेत्र सदेब 
तृतीयः कालो5स्ति, हरिक्षेत्रे द्वितीयः, देवकुरुषु प्रथर्म:ः कालः । अवसर्रिपण्याः कालेन सटश 
इत्यथ: । पर त्वंत्र उत्सर्पिण्यसप्पिण्यो कालो न बर्तेते । 

'हिं त्रिष्वपि क्षेत्रेपु मनुष्या आयुषा सहृशाः सन्ति, अथवा अस्ति कश्निद्विशेष:? 

२५ इत्युक्ते त्रयाणामपि क्षेत्राणां मनुष्याणामायुर्विशेषप्रतिपत्त्यर्थ सूत्रमिदमाचष्टे-- 


एकद्वि त्रिपल्योपमस्थितयों हैमवतकहारि वषेकदेवकुर वका: ॥ २९ ॥ 


एकश्व द्वो च॒ त्रयश्व एकद्वित्रयः ते च ते पल्योपमा एकद्वित्रिपल्योपमाः कालविशेषा:, 
ते स्थितयः आयू षि 'येषां ते एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयः । इंहशाः के ? हेमवतकहारिवर्षक- 
देवकुरबकाः । हेमवतक्षेत्रे भवा हेमवतकाः । हरिवषश्षेत्रे भवा हारिवर्षकाः। देवकुरुक्षेत्रे 

4 नास्ति आ०, द०, ज०। २ -जृक्षघातेन ता० । ३ नास्ति आ०, दु०, ज०, ब० । 
४ -भूमयो शा-भा०। -भूमिजों ज्ञा-ज० | ५ -कलासु कु- ता०, ब०। ६ छिक्‍्कामात्रेण | ७ -त्वं 
प्राप्ुु-भा०, ज० | ८ प्रथमका- आ०, ज०, ब०। ९५ तत्र ता, आ०, दृ०, ज० | 
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भवा देवकुरबकाः। हेमवतकाश्व “हारिवर्षकाश्व देवकुरबकाश्व हेमवतकहारिवर्षकदेब- 
कुरवका: । अस्यामर्थ:--पत्चमेरुसम्बन्धिनां पद्नानां हेमवतश्रेत्राणां सम्धन्धिनां मनुष्याणां 
सदा सुषमदु:षमाकालानुभंवनम्‌ , आयु:स्थितिरेकपल्योपम्रा द्विधनुःसहस्त्रोन्नति, एकान्तरेण 
भुक्तिश्च इन्दीवरवणवर्णश्च + पच्नानां हरिवषक्षेत्राणां सम्बन्धिनां मनुष्याणां सदा सुषमा- 
कालानुभंवनम्‌ , आयु.स्थितिः द्विपल्योपमा, चतुश्चापसहस्रोन्नतिश्च द्विदिनान्तरेण भुक्तिश्च, 
कुन्दावदातानि शरीराणि | पद्नानां देवकुरूणां सम्बन्धिनां मनृष्याणां सदा सुपमसुषमाकालानु- 
स्मवनम्‌, आयुःस्थिति: त्रिपल्योपमा, पट्धनु:सहस्रोन्नतिश्च, त्रिदिनान्तरेण भुक्तिः, 
का श्वनबणोनि दशरीराणि । 

तहिं हैरण्यवतरम्यकोत्तरकुरूणां मनुष्य: कीहशा: सन्तीति प्रश्ने सूत्रमिद्माचष्टे-- 

तथोक्तराः ॥ ३० ॥ 

तथा तेनेव हेमवतादिक्षेत्रत्रयमनुष्यप्रकारेण उत्तरा: हैेरण्यवतरम्यकोत्तरकुरूणां 
मनुष्या ज्ञातव्या: | अस्यायमर्थ:--हैमवतक्षेत्रमनुष्यसद॒शा हैरण्यवतक्षेत्रमनुष्याः । हरिवर्ष- 
क्षेत्रमनुण्यसटशा रम्यकक्षेत्रमनुष्या: । देवकुरुक्षेत्रमनुष्यसरशा उत्तरकुरक्षेत्रमनुष्या: । 

तहिं पूर्व विदेह्दाउपरविदेहमनुष्याणां स्थिति: कीहशी वर्तते इति प्रश्ने सूत्रमिद्माचष्टे-- 

विदेहेषु संख्येघकाला; | ३१॥ 

विगतो विनष्टो देहः शरीरं गुनीनां येपु ते विदेहाः प्रायेण मुक्तिपदश्राप्तिहेतुत्वात्‌ , 
तेपु बिदहेपु पद्चानां मेरूणां सम्बन्धिन: पद्चपूविदेद्दाः पभ्चापरविदेहाः उभये मिलित्वा 
पद्चममहादिदेहाः कथ्यन्ते। तेषु मनृष्याः संख्येयकालछाः, संख्यायते गणयितुं शकयते, 
संख्येयः, उत्कर्पेण पूवकोटिलक्षणः जघन्येनान्तमुहूते लक्षण: संख्येयः काछो जीवित॑ येषां ते 
संख्येयकाछा: । अस्यायमर्थे:--सर्वेषु पत््चसु महाविदेहेषु सदा सुषमदुःपमाकालान्तकाल- 
सहशो दुःपमसुषमानामकः सदा निश्चलः कालो वतते । ततन्र प>चजनाः प०चचापशतोन्नता 
भवन्ति, नित्यभोजनाश्च वतन्ते | कि तत्‌ पूर्व येन गणित तेपामायु:* ? तथा धोक्तमू-- 

“पुंव्वस्स दु परिमाणण सदरिं खलु कोडिसदसहस्साईं । 
छप्पण्णं च सहस्सा वोधव्वा वासकोडीणं |” 
। [ जम्बू 2 प० १३।१२ | 

अस्यायमर्थ:--सप्ततिलक्ष कोटिवषाणि षट्पब्चाशस्सदस्तकोटिवोंणि यदा भवन्ति तदा 
एक पूबमुच्यते । तस्य पूर्वेस्य अड्डक्रमों यथा--दशशून्यानि तदुपरि षटपव्म्चाशत्‌ तदुपरि 
सप्तति:---४०५६०००००००००० | ईरग्बिधानि पूवीणि शतछक्षाणि तेषां मनुष्याणायुभंवति। 

अथेदानी पुनरपि भरतक्षेत्रस्य प्रमाणं प्रकारान्तरेण निरूपयन्त्याचायों;-- 


१ दारिवर्षाश्व आ०, ज० । २ -भावनामा- ता०, ब०। हे -युः पु-ा० । ४ पूर्वस्य 
तु परिमाणं सप्ततिः खलकाटिशतसहस्ताणि। षटपश्चाशत्‌ च सहक्षाणि बोडब्यानि वर्षकोटीनाम ॥ 
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१४४ तस्वाथंवृत्तो [ ३॥३२ 
मरतस्य विष्कम्सों जम्बूद्वीपस्य नवतिशतभाग: ॥ ३२॥ 


भरतस्य भरतक्षेत्रस्य विष्कम्भी विस्तार: जम्वृद्रीपस्य जम्बूद्वीपविस्तारस्य एकलक्ष- 
योजनप्रमाणस्य नवतिशतभाग:- एकलक्षयोजनस्य नवत्यधिकाः शतभागाः क्रियन्ते, तेपां 
मध्ये एको भागों भरतक्षत्रस्य विस्तारो वेदितव्य इत्यथ:। स' एको भागः पड़्विंशत्यधिक- 
पद्नयोजनशतप्रमाणः पटकलाधिकों भवतीति तात्पयम। जम्परद्वीपस्यान्ते या वेदिका बत्तते 
सा लक्षयोजनमध्ये गणनीया, समुद्रविस्तारमध्य न गण्यते । एवं स्वपां द्वीपानां या वेदिकाः 
सन्ति ता: सवी अपि द्वीपविस्तारमध्ये गण्यन्ते न तु समुद्रविस्तारमध्ये गण्यन्त । लबणो- 
दसमुद्रमध्यप्रदेशेष प्रवंपश्चिमोत्तरदक्षिणपु दिग्भागेपु चठपु चत्वारः पातालसकज्ञका बडवा- 
नलाः सन्ति ते अंल्खलाकाराः प्रत्येकंः! लक्षयोजनगम्भीराः, ते मध्यप्रदेश* लक्षयोजन- 
विस्ताराश्व भवन्ति । ते मुख्पु मूलपु च दशयोजनसहमस्नविस्तारा भवन्ति । तथा लव॒णसमुद्र- 
मध्येप चतस्॒पु विदिक्ु श्रुद्रवडवानलाश्तबारः । ते चत्वासेडपि प्रत्येक दशसहसख्रयोंजन- 
गम्भीरा भवन्ति" । मध्यप्ररे शेपु दशसहसत्रयोजनविस्ताराश्च सन्ति। मुखेषु मुलपु च एक 
योजनसहस्रविस्तारा भवन्ति । अप्रानामप्यों वोणामष्टस्वप्यन्तरालेपु एकंकरिसन्नेंन्तराले 
श्रेणिरूपस्थिताः सपादशतसंरुया वाडवा भवन्ति । ते तु योजनसह ख्रगम्भीराः, तथा 
मध्ये योजनसहस्त्रविस्ताराः, मुख्वपु मूलेपु च* पद्चलयोजनशतविस्ताराः: । एबमेकत्वे 
अष्टाधिकसहस्रसं ख्याः प्रसिद्धा वबडवानला वेदितव्या: | तेषामप्यन्तरालेपु श्षुद्र क्ष॒द्र तरा ओबो 
अप्रसिद्धा बहवः सन्ति। सर्वेषां वडवानलानां त्रयो भागा: । तत्नाधस्तनभागेषु वायुरेव 
बतंते भध्यभागेपु बायुजले बर्तेते । उपरितनभागेपु केबल जलमेव । यदा वायुमेन्दं मन्द्म- 
धस्तनभागेभ्यो मध्यमभागेपु चरति। तदा मध्यभागजलं मरुत्प्रितमुपरितनभागेषु चरति। 
ततः सर्वोवेजलमिलितमब्धिजल वेलादिरूपतया बद्धंते। यदा पुनः मन्दं मन्दं नभस्वानधो- 
भागेपु गच्छति तदा वेलादिरूपा स्फीति निवतते । लवणोद एव बेला बतते नान्येपु समुद्रेषु । 
अन्येपु समुद्रेप्‌ बडवानला न सन्ति। यस्मात्सवेंडपि अब्धय एकयोजनसहस्रगम्भीराः । 
लवणोदस्येब जलमुन्नतं बतते, अन्येषां जलं सम॑ प्रस्नतमस्ति । लवणोदों छबणस्वादः। वारुणी- 
समुद्रो मद्यरबादः । क्षीरोदो दुग्धस्बादः । घृतोदों घृतरबादः । कालोद: पुष्करोदश्व स्वयम्भूर- 
मणोदश्व त्रय एते अम्बुस्वादाः | शेषाः सर्वे5पि इक्षुस्वादाः । लबव॒णोद कालोद्स्वयम्म्रम- 
णोदाख्रयः कच्छपमत्स्या' दिजलचरसहिताः । अन्ये सर्वेषपि नि्जलेचराः । लवणोदे 
सरिन्मुखेषु मत्स्या , नवयोजनाज्ञाः, अब्धिमध्ये तद्द्विगुणशरीराः। कालोदे सरिन्‍्मुखेषु 


१ “>ज्यःस आ०, ब०, द०, ज० | २ अज्जलाका- जञा०, दृ०, ज०, ब० | ३ -क॑ यो- 
आ०, दु०, ज०, ब० | ४ -रोषु ल- आ०, द०, ज० ब०, ब० | ५ -न्ति तथा म- आ०, दृ०, 
शे न 
ज०, ब०। ६ ओवः: वाडवाग्निः। ७ -चऋप्यन्त- ज० | ८ च यो- आ०, ब०, द्‌ृ०, ज० | 
च एकयो- ब०। ९ -तिनिवते- ज०, ब०। ९० -श्र एते त्रयः अ- आ०, दृ०, ज० | 
११ -दः कालोदः स्वयम्भूमरणोदश्व॒ एते त्रयः ज० | १२ -दिस- जा०, दृ०, ज० | 
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अष्टादशयोजनवपुषः, अब्धिमध्ये तद्द्विगुणकाया:। स्वयम्भुरमणोद्धेस्तटबर्तिनो मत्त्याः 

पत्बशतयोजनदेद्दा,, अब्धिमध्ये तद्द्विगुणं4र्ष्माणः | लबणोदकालोदुष्करोदेषु सरित्मवे- 

वेशद्राराणि बत्तन्ते नान्‍येषु समुद्रेपु द्वाराणि सन्ति । तेषां वेदिका टह्कोत्कीर्ण भित्तिरिव बत्तेते । 
अथेदानों धातकीखण्डद्वीपरय भरतादिक्षेत्रसंख्या निगद्यते-- 


विधोतकीखरडे ॥ ३३ ॥ 
धातकीखण्डे द्वीपे भरतादीनि क्षेत्राणि द्विर्भवन्ति द्विगुणानि भवन्ति । कथम्‌ ? 
धातकीखण्डट्री पस्य दक्षिणस्यां दिशि इृष्वाकारनामप्बतो बतेते। स* पबतः लवणोदकालो- 
दसमुद्रवेदिकास्पर्शी दक्षिणोत्तरायतः । तथा धातकीखण्डद्ठीपस्योत्तरस्यां दिशि इष्बाकारनामा 
द्वितीयः पबेतो5स्ति । सो5पि छवण।दकालोदसमुद्रवेदिकासपर्शी दक्षिणोत्तरायतः । उभावपि 
इष्चाकारो पवतों प्रत्येक चतुलेक्षयोजनायती । ताभ्यां द्वाभ्यामिध्वाकाराभ्यां पर्व॑ताभ्यां 
विभक्तो धातकीखण्डद्वीप: पूबंधांतकीखण्डः अपरधातकीखण्डश्चति द्विभागीकृृतः । द्वयोदव यो- 
भौंगयोम॑ध्ययोः पूर्व॑स्यां दिशि पूबमेरु, अपरस्थां देशि अपरमेरुः। तयोमेववों: सम्बन्धीनि 
भरतादीनिः क्षेत्राणि द्विगुणानि भवन्ति। तेन पूबंधातकीभरतः अ्परधातकीभरतश्च धातकी- 
खण्डद्वीपे द्रो भरतो वर्तते। एवं पूंधातकीखण्डक्षुद्रद्विमवान अपरधातकीखण्डक्षुद्रद्िमवांश्व 
धातकीखण्डद्वी पे द्रो छुद्॒हिमवन्ती पतो, पूवंधातकीखण्डहेमवतमपरधातकीखण्डहैमवतग् 
द्रे हैमवते" क्षेत्रे, ढ्रो मह्ाहििमवन्ती पवतो, द्वें हरिवषक्षेत्रे, द्वो निषधों पर्बतो, द्वो विदेहौ, 
द्रो नीलपव॑ तो, ढ्वे स्म्यकक्षेत्रे, द्रो रुक्मिणो पवेतो, द्वे हेरण्यवतक्षेत्रे, द्रों शिखरिणो पर्बंतौ, 
दे ऐरावतक्षेत्रे । जम्बूद्रीपभरतेरावतक्षेत्रमध्यस्थितविजयाधपर्बंतवत्‌ चत्वारो विजयाद्ध- 
पव॑ताः । एवं दक्षिणत आरभ्य उत्तरपयन्तं जम्बूद्वीपक्षेत्रप्व तबत्‌ घातकीद्रीपक्षेत्रपर्वता 
उभयतो वेद्तिव्याः। जम्बू&पे द्विमबदादीनां पर्वतानां यो विस्तार उक्तः स धातकीद्वीप- 
हिमवदादीनां पवतानां विस्तारो5पि द्विगुणो वेद्तिव्यः, उन्नत्यबगाहो समानौ । तथा विजया- 
द्व वृत्तवेदाब्यादयश्वथ * समाना वत्तन्ते । ये हिमबदादयों वर्षघरनामानः पव॑ताः ते चक्रस्य 
अरवद्वस्थिता बतन्ते । वर्षधराणां मध्ये मध्ये ये ब्षीः क्षेत्राणि वर्त्तत्ते तानि अराणां 
»विवराकाराणि सन्ति । 
अथ पुष्कराधंक्षेत्रादिस्वरूपमाह--- 
पुष्कराद्ध च॥ ३४ ॥ ु 
पुष्कराद्ध द्वीपे च जम्बूद्वीपक्षेत्रादिकात्‌ धातकीद्वीपक्षेत्रादिवत्‌: द्विद्धिंगुणानि क्षेत्रादि- 
द्रव्याणि भवन्ति । तेनायमर्थ:--यथा धातकीद्वीप द्वो इष्बाकारो वर्णितौ तथा पुष्कराद्ध च 
द्वी इष्चाकारोी पर्वतो अष्टलक्षयोजनायतो दक्षिणोत्तरयोः बर्त्तेते। ताभ्यां पुष्करार्धों द्विधा 











१ -णकायावर्ष्माणः आ० । २ -प्कराधेंपु आ०, द०, ज० | ३ सवेतः भा०, दृ०, ज० | 
७ -+नि द्रव्याणि द्वि- वा० | ५ -वतक्षेत्रे ठहा० । ६ -यश्रत्ारो स-आ० | ७ व्यवरा- ता०, 
ब०, आ०, द० | ८ -वत्‌ द्वि- ज्ञ० | 
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विभक्तः। तत्रापि पूथमेरुरपरमेरुश्च द्री मेरू वर्त्तते। तेन धातकीखण्डद्री पवदत्रापि द्रो पुतोपरो 
भरतो, कुद्रद्िमबन्तो द्री, द्रे च टैमबतक्षत्र , ८ महाहिमवन्ती वर्षधरी, द्वे दरिक्षेत्रे, द्वो निषधौ 
पबतो, द्री मदाविदेहो, द्री नीली, द्वे रम्यकक्षेत्रे, 5 रुक्मिणी पवतो, ठ हैरण्यवतक्षेत्रे, द्ो 
शिखरिणो पत्रतो, द्रे एरावलक्षेत्रे, भरतंरावतापेक्षया चन्वारो विजयार्धाश्व, विदेद्ापेक्षया 
अष्ट्रपष्टिबजयाद्धीं: । एवं घातकीद्वीपविजयाद्धोश्व वेदितव्या;। अय॑ तु विशेष;--यथा 
धातकीखण्डद्वी पे दिमबदादीनां वपघराणां विस्तारा जम्बु द्वी पहिमवदादि+ यो द्विगुणः प्राक्तः 
तथा पुष्कराधंहिमवदादीनां पर्वतानां धांतकीखण्डहिमबदादिश्या वर्षधरेभ्यो द्विगुणो 
विस्तारा वेदितव्यः । 

अथ पुष्कराधसंज्ञा इत कथम्‌ ? “अन्रोच्थते-मानुपात्तरपर्वतेन बलयाकारेण 
बिभक्ताद्धल्वात्‌ पुष्कराध इति संज्ञा । 

“अथ पुष्काराधंद्रीपे अंधः पुष्कराधं: किमिति वर्णितः कस्माच्चांद्ध: पुष्कराद्धस्त्यक्तः” 
इति प्रश्ने सूत्रमिद मुच्यते -- ' 

प्रा] मानषात्तरान्मनुष्या; ॥३५॥ 


मानुषोत्तरात्पव तातू पुष्करद्रीपबहुमध्यदेशभागवर्तिन: सकाशात्‌ बलयाकारात्‌ प्राक्‌ 
अंबाक्‌ मनुष्याः मानवा वत्तेन्ते, तेन कारणन अधथ एवं वर्णितः । मानुषोत्तराद्व हिरिधें 
मानवा न सन्ति। बहिभोग भरतक्षेत्रादिहिमवत्पबं तादिविभागो5पि नास्ति। मानुषोत्तराद्गहि 
विद्याघधरा न गच्छन्ति, ऋद्धिप्राप्ता मुनयोडपि न यान्ति, नद्योडपि बहिने गच्छन्ति किन्तु 
मानुषोत्तेरं पबंतमाश्रित्य तिप्ठन्ति । मानवक्षेत्रत्रसाश्व बहिने ब्रजन्ति । यदा मानुषो- 
त्तरपब॑ताद्गहिभोंगे सतो जीवः तियडः देवा वा मानुपक्षेत्रमागच्छति तदा मानवविग्रहगत्यानु- 
पूव्यंण समागच्छन्‌ मानुपोत्तराद्रहिभोगे5पि मनुष्य इत्युपचयते । तथा दण्डकपाटप्रतरलोक- 
पूरणलक्षणसमुद्धातकाले मानुपोत्त रबह्दिभोग च “मनुष्यों भवतीति लभ्यते । 

अथ प्राढ मानुपोत्तरान्मनुष्याः प्रोक्ताः, ते!” तु मनुष्या: कतिप्रकारा भवन्ति इति 
प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः -. 

आयो म्लेच्छाश्व ॥ ३६ ॥ 

आयनन्‍्ते सेव्यन्ते गुणंगुणबद्धिबाँ इत्यायों!। म्लेच्छन्ति निलेज्नतया व्यक्त ब्रुबन्ति 
इति म्लेजछाः। चकारः ""परस्परसमुच्चये बतेते। तेनायमथेः--आयो म्लेच्छाश्वोभयेडपि 
मनुष्याः कथ्यन्ते। तत्रायों: द्विप्रकारा भवन्ति। कोतो द्वो प्रकारो ? एके ऋद्धिप्राप्ता 
आयोौः, *'अन्ये ऋद्धिरहिताश्व । "?ऋद्धिप्राप्ता आयी अष्टविधाः । के ते अछ्टो 


१-र प- ता०, आा० | २ अथोच्यते भा०, द०, ज० | ३े अधपु- भा०, दु०, ज०, वब० | 
४ किमतः व० | किमितः खा० । ५ -र्पु- भा०, द०, ज०, ब० | ६ अवाक्‌ू ता० | ७ -त्तरप- 
श्रा०, दु०,ज०, ब०। ८ तियंड्देवोपि वा आ० | ९ मनुष्या भवन्तोति आ०, द०, ज० | १० ते म- 
आ०, द०, ज० | ११ परस्परे भा० | १२ अन्ये च ऋ- द०। १३ ऋद्धिप्राप्तायां: ता०, व०। 
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विधा: ? बुद्धिः क्रिया विक्रिया तपो बलमोषधं रसः क्षेत्र चेति। 

तत्र बुद्धि-ऋद्धिप्राप्ता अष्टादशभेदाः --अवधिज्ञानिनः, मनःपर्ययज्ञानिनः, केवल- 
ज्ञानिनः, *बीजबुद्धयः, कोष्ठब्ुद्धयः, सम्भिन्नश्रोत्रिणः, पदानुसारिणः, दूरस्पर्शनसमर्थाः, 
दूररसनसमथों:, दूरघ्राणसमथोः, दूरश्रवणसमथोः, दूरावेलोकनसमथोंः, अभिन्नद्शपूर्बिण:, 
चतुदंशपूरविण;, अष्टाड़महानिमित्तज्ञाः, प्रत्येकवु द्वाग, वादिनः, प्रज्ञाश्रमणाश्चेति । 

बीजबुद्धिरिति को5थंः ९ एकबीजाक्षरात्‌ शेषशाखज्ञानं बीजबुद्धिः । कोष्ठबुद्धिरिति- 
को5थे; ? *कोष्ठागार संगरहीतविविधाकारधान्यवत्‌ यसस्‍्यां बुद्धो वर्णोदीनि श्रुतानि बहुकाले5- 
पिन विनश्यन्ति सा कोष्ठबुद्धिः । 

क्रिया-ऋद्धिद्धगिप्रकारा--ज इ्घादिचारणत्वम्‌ , आकाशगामि त्वव्ग्चेति। तत्र जज्ञचारणत्य॑ 


भूम्युपरि चतुरह्ुलान्तरिक्षगमन “जद्याचारणत्वम्‌। श्रेणिचारणत्व॑ विद्याधरश्रेणिपैर्यन्ता- १० 


काशगमनम्‌ । “अग्निज्वालोपरि गमनम्‌ अग्निशिखाचारणत्वम्‌। *जलमरसपृश्य जलोपरि 
गमनं जलचारणत्वम्‌ । पत्रमस्प्रश्य पत्नोपरि गमनं पत्रचारणत्वम्‌। फलमरप़श्य फलोपरि 
गमन॑ फलचारणत्वमू । पुष्पमरपृश्य पुष्पो परि. गमनं उष्पचारणत्वम्‌ । बीजमरप़्श्य 
बीजोपरि गमनं बीजचारणत्वम्‌ू । तन्‍्तुमरप््श्य तन्तृूपरि गमनं तन्‍्तुचारणत्व*्-चेति 
जद्गादिचा रणत्वं नवविधम । 

१० आकाशगामित्वं किम ? पर्यक्वासनेनोपविष्ट: सन्‌ आकाशे गष्छति । ऊध्ब॑स्थितो वा 
आकाशे गच्छति । सामान्यतयोप विष्टो वा आकाशे गच्छति। पादनिश्षिपोत्ये पणं बिना आकाशे 
गच्छति आकाशगामित्वम्‌ । इति क्रियाऋद्धिद्धिप्रकारा । 

विक्रियद्धिः अणिमादिभेद्रनेकप्रकारा | सूक््मशरी रविधानम्‌ अणिमा । अथवा * *विश- 
छिद्रेडपि प्रविश्य चक्रवर्तिपरिवारविभूतिसजनमणिमोच्यते । महाशरीरविधानं महिमा । लघु- 
शरीरविधानं रचिमा। गुरुशरीरविधानं गरिमा। भूमिस्थितो5प्य" * ( तस्याप्य ) हुल्यप्रेण 
मेरुशिखरचन्द्रसूयोदिस्पशेनसामथ्य प्राप्तिरुच्यते । जले भूमाविब गमन॑ भूमो जल इय 
मज्जनोन्मज्जनविधान प्राकाम्यम्‌ू। अथवा जातिक्रियागुणद्रव्येंसेन्यादिकरणश्व प्राकाम्यम्‌ । 
त्रिभुवनप्रभुव्वमी शित्वम्‌ । सर्वप्राणिगणवश्ञी करणशक्तिवेशित्वमू । प्व॑तमध्येडपि आकाश इज 


२ -भेदाः केवलिनः अवधिशानिनः मनःपर्ययज्ञानिनः बीज- ता०, ब० | २ जीवबुद्धयः 
व० । ३ निमित्ताः आ०, दृ०, ज०, ब० | ४ गोष्ठागा- भा०, दृ०, ब०, ज० | ५ क्रियर्द्धिद्वि- 
आ०, दु०, ज० | ६ एतत्वदं पुनरक्तमस्ति । ७ +नर्यन्तमाका- ज० | पर्यन्तगताकाश- आ० । 
८ अग्निचारणम्‌ अग्निज्वालोपरिगमनम्‌ आ०, द०, ज०, ब०। ९ जलचारणत्वं जलोपरिगमनम्‌ 
आ०, द?, ज०, ब० | १० आकाशगामिलमिति सामान्यतयोपविष्टो आकाशे गच्छति पादनिक्षेपों- 
रक्षेपणं विना आकाशगामिल्मिति आ०, द्‌०, ज०। 2११ वंशहछिद्रेण प्रवि- ब० । विशरतन्तु- 
नालः | १२ -स्थितोडढगु- आ०, वृ०, ज०, ब० | १३ -द्रव्यं सै ता* व० । 


१५ 


२० 


१५ 
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गमनम्‌ अप्रतीघातः । अनकरूपकरणं मूतीमूतीकारकरणं वा कामरूपित्वम्‌। अदृष्टरूपताउन्त- 
द्वोनम । इत्यादि विक्रियद्धि! ! 
घोरतपी महायतप उम्रतपों दीक्रतपस्तप्ततपो घ॑रगुणब्रह्मचरिता घोरपराक्रमता चेति तप- 
ऋद्धिः सप्रथा । तत्न--पोरतपः-तिंहव्याप्रक्षे चित्रकतर क्ष॒प्रद्नतिक्रुरापदाकुलेपु गिरिकन्द- 
रादिपु स्थानेपु भयानकश्मशानेप्‌ च प्रचुरतरशीतवातातपादियुक्तेपु स्थानेषु स्थित्वा दुद्धरोप- 
सर्गसद्दनपरा ये मुनयस्ते घारतपसः। पक्षमासपण्मासवर्पोपबासविधातारों ये मुनयस्ते 
मद्दातपसः । “बर्षोपधास सति पारणा भवति, केबलज्षानं “वात्पद्मते, अतः परम्‌ उपवासों 
न भवत्रतीति, कया यः । उम्रतपः -प व्वम्यामष्ठम्यां चतुद॑ श्याग्तर॒गृद्दीतोपवार्सत्रता अलाभद्रये 
अलाभत्रये वा क्षिभिरुपवासश्वतुर्भिर्पवासः पद्लचमभरवपिवासे! काल॑ निर्गमयन्ति इत्येवं 
प्रकारा कक टशरीरदीप्त्या द्वादशाकतेजस्का दीप्ततपसः । तप्तायसपिण्डपतित जलबिन्दु- 
बत्‌ ग्रह्दीताह्ारशोपणपरा नीहाररहिता ये ते तप्रतपसः | सिंहठ्याघादिस वितपादप। घोरगुण- 
ब्रह्म वारिण: । भूतप्रेतवेतालराक्तसशाकिनी प्रश्न तया“ यान्‌ दृष्टवा बिभ्यति ते घोरपराक्रमाः । 
बलद्धिश्रिप्रकारा । अन्तमुंहर्तन निखिलश्रुतचिन्ननसमथों ये ते मनोधषलिन: । अन्त- 
मुंदत्तंनाखिलश्रुत॒पाठशक्तयो ये ते बचोबलिनः । मासचतुमौसपण्मासवप पयन्तकायोत्सगें- 
करणसमथो अड्ढुल्यग्रेणापि त्रिभुवनमप्युद्ध्ृत्य अन्यत्र स्थापनसमथो ये ते कायबलिनः । 
ओपघ द्धिरष्टप्रकारा-- ' बिड विलेपनेन, एकदेशमलरपशनेन, अपकाहारस्पशनेन, सबो ज्- 
मल्तपशनेन, निप्ठछीवनस्पशनेन, दन्तकेशनखमूत्रपुरीपादिसवेंण (दिस्पशनेन), कपाहए्ट यवलो 
कनेन, कृपादन्तपी डनेन येपां मुनीनां प्राणिरागाः नश्यन्ति ते अप्टप्रकारा औपघद्धयः । 
रसऋद्धिः पट प्रकारा। तपोबला मुनया यमक्षिगतं प्राणिन म्रियसर्वेति वदन्ति सो5क्षिगतः 
प्राणी तत्क्षणादेव मद्दाविपपरीतो प्रियते एवंविधं सामथ्य येपां ते आस्यविपाः वाम्बिपा अपर- 
नामान! कथ्यन्ते । तपोबला मुनयः क्रुद्धा: सन्‍्तो यमक्षिगतमीक्षन्ते स पुमान्‌ तत्क्षणादेव 
“तीब्रर्सपरीतः पद्नत्व॑ प्राप्नोति एवंविधं सामथ्य येपां ते दृष्टिबिषा इत्युच्यन्ते। येषां 
पाणिपात्रगतं भोजन नीरसमपि क्षीरपरिणामि भवति, बचनानि वा क्षीरवत्‌ क्षीणसन्तप्प- 
काणि भवन्ति ते क्षीरसत्राविण डद्यन्ते ' ! । येपां पाणिपात्रगतमशन नीरसमपि "मधुरसपरि- 
णामि भवति, वचनानि वा श्रोतर्णा "*मधुरवादं जनयस्ति ते "*मध्वास्राविणः प्रोच्यन्ते। '“येपां 
पाणिपान्नगतमन्नं रूक्षमपि घृतरसपरिणामि भवति, वचनानि वा श्रोतणां घृतपानस्त्रादं जन- 
यन्तिते " * सर्पिरास्नाविणः। येपां पाणिपात्रगतमन्न॑ं वचनब्ववाम्रतवद्धवति ते *०अमृतास्राविणः 
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१ अनेकीप आ०। २ मूताकारक- भा ०, द०। ३ -व्याप्रयक्षचि- ब०। ४ -तरक्षुभलल्‍्लकप्र- 
ज० | -तरक्षुभस्रकप्र- आ०, द० । ५ सर्वोतवासे आ०>, द०, ज० । ६ चोत- आ>, द०, ज० व० । 
७ -सबृत्ता ज० । -वासा अ- द०। ८ -यस्तान्‌ दृष्टवा येन विभ्यन्ति आ०, द०, ज०। ९ विडलेप- 
शा०, द०, ज० | ९० तीत्रविषव्याप्तत। ११ उच्यन्ते आ०, दु०, ब० | ९२ मधुररसस- झा०, द्‌० 
ज० । २३ मधुरस्था- भा०, द०, ज० | १४ मयस्ता- ता० । १५ आ०, द्‌०, ज० प्रतिषु अमृ- 
ताखाविलक्षण प्रथममस्ति | १६ घृतस्तावि- आ०, दु०, ज० । १७ अमृतस्ता- भा०, दृ०, ज० | 
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क्षेत्रद्धिट्िप्रकारा-अक्षीणमहानसद्धिंः: अक्षीणालयद्धिंश्व । तत्राक्षीणमहानसर्दि:ः 
यर्मिन्नमत्रे ' अक्षीणमहानसेमुनिभिभुक्त तस्मिन्न॑मत्रे चक्रवत्तिपरिजनभोजने5पि तहिने अनं 
न क्षीयते ते मुनयः अक्तीणमहानसाः कथ्यन्ते । अक्षीणमद्दालयास्तु मुन्यो यस्मिन्‌ *चतुः- 
शये5पि मन्दिरे निवसन्ति तस्मिन्‌ मन्दिरे सर्वे देवाः सर्वे मनुष्याः सर्व तिय॑शग्लोडपि यदि 
निवसन्ति तदा तेडखिला अपि अन्योन्यं बाधारदितं सुखेन तिष्ठन्ति इति अक्षीणालयाः। ईरशा 
मनुष्या ऋशद्धिप्राप्ता भवन्ति । 

ऋद्धिरहिता* आर्यर्तु पग्चप्रकारा भवन्ति | के ते पद्चप्रकाराः ? सम्यक्त्वायो:, 
चारित्रायोः, कमायो:, जात्यायौंः, श्षेत्रायौश्वेति । तत्र सम्यक्त्वायो: सम्यग्दष्टयो ब्रतरहिता 
इत्यथे: । चारित्रार्याश्वारित्रप्रतिपाठका यतयः ।  कमौयौम्तरिप्रकारा -सावद्यकमौयौ:, अल्प- 
सावद्यकमोयोः, असावद्यकमौयोश्वेति | तत्र सावद्यकमौयों ब्रतरहिताः षट्प्रकारा: असिमसि- 
कषिविद्याशिल्पवा णिज्यकम्मी ये भेदात्‌ । तत्र असितरवारिवसुनन्दकधनुबोणछुरिकाकट्टारक- 
कुन्सपट्टिशहल्मुशलगदाभिन्डिमालालोहघनशक्तिवक्राद्यायुधचब्बवः असिकमोयो उच्यन्ते । 
आयव्ययादिलेखनवित्ता मषिकर्माया: कथ्यन्ते । हलेन भूमिकषेणनिपुणाः कृषिकर्मायों 
भण्यन्ते । गणितादिद्वासप्ततिकलाप्रवीणा विद्याकमोयों *उद्यन्ते। *निर्णजकद्वाकीत्योदयः 
शिल्पकर्मायों ध्वन्यन्ते। धान्यक(का)पौसचन्दनसुवणरजतमणिमाणिक्यघृतादिरसांशुकादि- 
संग्रहकारिणो वाणिज्यकमीवदाता वणिक्कमौयों शब्यन्ते । एते पट्प्रकारा अपि सावद्यकमोयों 
भवन्ति । अल्पसावद्यकर्मायोस्तु श्रावकप्रश्नतयः । असावद्यकमोयोस्तु यतयः । 

जात्यायास्तु इच्चाकुबंशीयुद्धवाः । अस्यामवसर्पिण्यामक्ष्वाकुबंशः स्वयं श्रीवृषभे- 
श्ररः, तस्य कुले भवा इच्च्चाकुबंशाः। भरतसुताककीत्तिकुल सज्लाताः सूय्यवंशाः | बाहुब॒लि- 
सुतसोमयशोवंश भवाः सोमवंशाः । सोमप्रभश्रेयांसकुले समुत्पन्नाः कुरुबंशाः। अकम्पन- 
महाराजकुले समुद्धवा नाथवंशाः । हरिकान्तनृपान्वये सम्भूता हरिवंशा;। हरिबंशेडपि 
यदुनृपकुलजाता यादवाः। काश्यंपनूपकुले सम्भवा उम्रवंशा इति । एवंविधा जात्यायौः 
कथ्यन्ते । 

कोशल-काश्यव्रन्ति-अद्गज-वज्ञ-तिलद्ज-कलिज्ज-ल्याट-कर्णाट-भोट-गोड-गु ज्ज र-सी राष्ट्रमम रु- 


१० 


१५ 


० 


वाग्ज ड-मलय-मालव-कुद्कुणा भी र-सो रं मस-का श्मी र-जालं घरादिदेशो ड्ववा: क्षेत्रायी ' इत्युच्यंते । २५ 


म्लेन्छारतु द्विप्रकारा:--अन्तरद्वीपोद्धवाः कमेभूम्युद्भवाश्वेति । तत्र अन्तरद्वीपोद्धवा 
म्लेच्छाः कथ्यन्ते--लव्॒णोदसमुद्रे अष्टसु दिशासु अष्टो द्रीपाः, तदन्तरालेपु 'चाष्टो द्वीपाः, 
हिमवत उभयपा श्वयोदों द्वीप, शिखरिण उभयपाश्व॑योश्र द्रौ द्वीपो, विजयाद्ध योरुभययो: 


१ पात्रे। -स्मिन्नन्ने श्रा०, द०, ज०, व०। २ >न्‍्नन्‍ने च- आ०, दृ०, ज०, य० । 
३ चतुष्यये- आा०,द्‌०,ज० | ४ -तार्या-ब०। ५ -यावव्य- ता०। ६ उच्यन्ते ब०। उत्पद्न्ते आा०, 
दू०, ज०। ७ रजकनापितादयः। ८ -शादुदूम- आ्रा०, ज० । ९ -श्यपकु- आ०, दृ०, ज० | 
१० -जडवल- आ०, द्‌०, ज० | ११ -रभस- आ० | १२-त्रार्या उ- झआा०, दृ०, ज० । 


१५८ तत्त्वार्थवृत्ता [ ३॥३७ 


पाश्वेंपु चत्वारों द्रीपाः। एवं लवणोदसमुद्रमध्य अर्वोक्‌ पाश्बें चतुबिशतिद्वीपा भवन्ति। 
ते द्रीपाः कुत्सितभोगभूमयः कशथ्यन्ते । तत्र चतुबि शतिद्रीपेषु 'चतुर्दिछु ये चत्वारो द्वीपा 
बनते ते समुद्रवेदिकायाः सकाशात्‌ पद्लशतयाजनानि गत्वा लभ्यन्ते। ये तु “चतसषु 
प्रदिक्षु चत्वारो : द्वीप! सन्ति अन्तरालेपु चाष्टी द्रीपा वतन्ते ते द्वादशापि द्वीपाः पच्म्चशत- 
०५ योजनानि पठ्चाशद्यो जनाधिकानि तद्ढत्वा लभ्यन्ते | ये तु पर्बतान्तेपु अष्टो द्वीपा बतन्ते 
ते पटशतयोजनानि गत्वा प्राप्यन्ते । चतुर्दिग्द्रीपाः शतयोजनविस्ताराः । चतुर्विदिकद्रीपा 
अष्टान्तरालद्रीपाश्व, एते द्वादशद्री पाः पल्चाशद्योजनविस्तारा वत्तंन्ते । पव॑तान्तेपु येडछट्रीपाः 
सन्ति ते पव-चर्विशतियोजनविष्कम्भा भवन्ति। तत्न पृव॑स्यां दिशि यो द्वीपो बतेते तस्मिन्‌ 
द्वीपे एकोरुका सलेच्छा भवन्ति। दक्षिणायां दिशि श्वन्निणों मनुप्या भवन्ति । पश्चिमायां 
दिशि पुच्छसहिता स्लेच्छा: “सन्ति। उत्तरायां दिशि मृका वत्तन्ते। चतु्विर्दित्ु 
अग्निकोण शशकर्णोः, नऋत्यकोणे शप्कुलीकर्णाः, वायुक्रोण कणप्रावरणाः, ईशानकोणे 
लम्प्रकणीः । पूर्वोग्न्यन्ततलि अश्वमुखा:ः। अग्निदक्षिणान्तराले सिंहमुखाः। दक्षिणनंकऋ- 
त्यान्तराले” भषणमुखाः.. नऋत्यपश्चिमान्तराले' गवरमुखाः । पश्चिमवातान्तराले 
शुकरमुखाः । वातात्तरान्तराले व्याप्रमुखाः । उत्तरशानान्तराले ”काकवदनाः: । ईशानपू्चान्त- 
१५ राले “कपिलपनाः । दिमवत्पूय॑पार्श्वे मत्स्यमुखा: | हिमवत्पश्चिमपाश्वें क्ृष्णबदना: । शिख- 
रिणः पूर्वपार्श्वे मेघमुखाः । शिखरिणः पश्चिमपाश्व॑ तडिद्वदुनाः । दृक्षिणविजयाद्धंपुर्व पार्श्व 
गोमुखाः । दक्षिणविजयाद्ध पश्चिमपारश्वें उरश्रवदनाः । उत्तरविजयाद्ध पूरे पा््वे गजानना; 
उत्तरविजयाद्ध पश्चिमपार्वें दपणास्याश्चेति । तत्र एकोरुकाः मृत्तिकाह्ार। गुहानिवासिनः 
अन्ये सर्वें5पि वृक्षतलन्विसाः फलपुष्पभक्षिण: । विश्वेडपि पल्योपमजीविताः द्विसहस्रधनु- 
रुत्ननशरीराः:। एवं लबणोदसमुद्रपरतीर5ष्पि चतुबशतिद्वीपा ज्ञातव्या;। तथा कालोद- 
समुद्रेडपि अष्टचत्वारिंशद्द्वीपा भवन्ति । एवं षण्णवतिम्लेच्छट्रीपा:। ते सबं5पि द्वीपा 
जलाद्‌ योजनोन्नता बोद्धव्या:। एते सबंड अन्तरद्वीपोद्धवा म्लेच्छा भवन्ति। कमंभुम्युद्धवाश्व 
म्लेच्छा पुलिन्द शबरयबनशकखसंबब रादयो ज्ञातव्या: । 
अथ कास्ताः कमंभूमयः ! 
२५ भरतरावतविदेहा: कमेममयोउन्यत्र देवकुरूत्तरकुरूम्यः॥ ३७ ॥ 
भरताश्व पत्न एरावताश्व पन्न विदेहाश्य पद्च भरतरावतविदेहाः, एते पद्चदशप्रदेशा: 
कम भूमयः कथ्यन्ते। तहिं पद्चसु विदेद्देष मध्ये पद्चदेवकुरवः पत्नोत्तरकुरवः सन्ति, तेडपि 
कि कर्मभूमयः ? नेबम्‌; देवकुरूत्तरकुरुभ्यः अन्यत्र, देवकुरून उत्तरकुरून्‌ वर्जयित्वा इत्यथः। 
विदेद्देषु स्थिता अपि देवकुरब उत्तरकुरवश्च कम भूमयो न भवन्ति किन्तु उत्तमभोगभूमयो भव- 


जटिल 
रे 


। 
छठ 


१ चतसषु दिक्षु द०। २ -रोष्पि द्वी- ज०। ३ -णस्यां आ०, द०, ज० | ४ भवन्ति 
भा०, ज० | ५ -ले षण्मु- आ० | ६ -ले गोमु- ज० | -ले गर्गमु- दृ० | ७ काकमुखाः आ०, 
दु०, ज० । ८ कपिलवदना ब० । ९ -स्वसवरा- आ०, दृ०, ज० | 


३।३८ ] तृतीयो5ध्यायः १५१ 


न्तीत्यर्थ:। "अन्न अन्यत्रशब्दो बजनाथें ज्ञातव्यः | तेन “दिगितरतेंउन्यौश्व” [ का०सू० २।४। 
२१ ] इत्यनेन सूत्रेण लिड्भात्‌ पश्चमी सखाता। यदथ्यते पत्चदशप्ररेशाः कमभूमय इति व्यप- 
दिश्यन्ते कमंभूमयः कथ्यन्ते तहिं देवकुरूत्तरकुरुहेमबतहरिवष रम्यकहेरण्यबतपण्णवत्यन्तर- 
द्रीपाश्व भोगभूमय इत्युच्यन्ते,। तत्रायं तु विशेष:--ये अन्तरद्वी पजास्ते कल्पवृक्षकल्पितभोगा 
न भवन्ति। तथा सर्वे भोगभुमिजा मृताः सन्‍्तः देवत्वमेव प्राप्तुबन्ति। 'पूब पश्चिमदक्षिणोत्तरेषु 
ये अन्तरद्री पास्तत्रत्याः शुभकर्म भूमिसमीपवर्तित्वात्‌ चातुर्गतिका भवन्ति! इति केचिदाहुः । 
मानुपोत्तरात्परतः स्वयस्भूरमणद्वीपमध्यस्थितस्वयम्प्रभपबंतं यावत्‌ एकेन्द्रियपद्लेन्द्रियास्पदा 
एव द्वीपा कुत्सितमोगभूमय* उच्यन्ते। तत्र पद्चेन्द्रियाः तियेश्व एब न तु मनुष्या:, असं- 
ख्येयव्षोयुषों गव्यूत्युन्नतशरीरा: । तेषां चत्वारि गुणस्थानानि सम्भवन्ति । 

अथ मानुपोत्तर इति यः पव॑तः श्र: स कीहशः ? एकविंशत्यधिकयोजनसप्रदश- 
शतोन्नतः, त्रिंशदधिकयोजनचतुःशतभूमिमध्यगतः, द्वार्विशत्यधिकयो जनसहस्रबुध्नविस्तारः, 
त्रयश्चिशद्धिकयो जनसप्तशतमध्यविस्तार:, चतुिं शत्यधिकयोजनचतुःशतोपरि विस्तारः । तदु- 
परि चतुर्दिक् चत्वारश्वत्यालया नन्‍्दीश्वरद्रीपचत्याठयसरशा ज्ञातव्याः । 

अथ कैः कर्मभिः कर्मभूमिरुच्यते इति चेत्‌ ? उच्यते--शुभं कमे सौ सिद्ध्यादि- 
निम्मित्तम्‌, अशुभव्च कर्म 3सप्तमनरकादिदेतुभूतम्‌ , असिमषिक्रषि विद्याशिल्पवाणिज्य- 
लक्षणं पड़विधं कम जनजीवनोपायभूतम्‌ , पात्रदानदेवपूंजनादिकल्‍च कम, तेः कर्म भिरुप- 
लक्षिताः कर्म भूमय इत्युच्यन्ते। *ननु सब जगत्‌ कर्माधरिष्ठानमेब, कथमेता एवं कर्म भूमयः १ 
इत्याह--सत्यम्‌ ; उत्कर्पेण शुभाशुभकर्माधिष्ठानात्‌ कमेंभूमय इति । 

स्वयम्प्रभपव॑ तान्मानुपोतराकारात्परत आलोकान्‍न्तं ये तियेख्वः सन्ति तेपु पथ्च गुण- 
स्थानानि सम्भवन्ति । ते च पूवकोल्यायुप:। तत्रत्या मत्स्पाः सप्तमनरकहेतुक॑ पाप- 
मुपाजयन्ति । स्थलचराश्व केचित्‌ स्वगादिहतुपुण्यमँप्युपाजयन्ति । तेन अद्धों द्वीपः सर्बः 
समुद्रश्न॒ समुद्राद्र॒हिश्चवत्वारः कोणाश्व कमभूमिरित्युच्यते इति विशेषः । 

अथ उक्तासु भूमिपु नराणामायुःप रिल्नानार्थ सूत्रमिद्मुच्यते भगवद्धिरुसास्वामिभि:--- 

जउस्थिती परावरे अिपल्योपमान्तमुहर्च ॥ ३८ ॥ 

स्थितिश्व स्थितिश्र स्थिती, नणां नुणां वा स्थिती नृस्थिती द्वी आयुःकाछों इत्यथः। 
कथम्भूते द्रे नस्थिती ? परावरे परा उत्कृष्टा अबरा च निकृष्टा जधन्येति यावत्‌ पराबरे । 
पुनरपि कथम्भूते नृस्थिती ? त्रिपल्यो पमान्त्मुहूर्ते । न्रीण पल्योपमानि यस्याः पराया 
उन्क्ृष्टायाः स्थितेः सा त्रिपल्योपमा, अन्तगतो5परिपूर्णो मुहत्तों घटिकाद्वयं यस्या अबराया 
जघन्यायाः साइन्तमुहूतो, त्रिपल्योपमा चान्तमुहूर्ती च॒ त्रिपल्योपभान्तमुहूर्त्ते । अस्यायमर्थ:-- 


२ अथात्र आ० | २ >-यः कथध्यन्त आ०,“ब०, द॒०, ज० | ३ सप्तनरका- आ०, दु०, 
ब०, व०, ज०। ४ -पिवाणिज्यविद्याशिल्यछ- आ०, दु०, ज०। ५ -पूजादिकं क- आ८, द्‌०, 
ज०। ६ नतु सर्व ता०, आ०। ७ -ण्यमुपा- द०, ज० । ८ -द्वयमस्या आ०, दृ०, ज० | 


१० 


ब्‌ 0 


नै 


५० 


२५ 


१५२ तक्त्वा्थवृत्तो [ ३।३८ 


यथासंख्यत्वेन मानवानाम्‌ उत्कृष्टा स्थिति; त्रिपल्यापमा, जघन्यन मानवानां स्थितिः 
अन्तमुंदृत्तो, मध्यस्थितिरनकप्रकार। । 
कि तत्पल्योपममिति चेत ? उच्यते-- 
“बबद्ारुद्धू ग्द्धा-पयरला तिणोव होति बोधव्या। 
संखा दीवसमुद्दा कम्मद्विदि वण्णिदा जेहिं॥" [६ त्रिलाक० गा० ५३ ] 
अस्यायमर्थ:--व्यवहास्श्व उद्धारश्र अद्धा च व्यवहारद्धाराद्धाः पल्यानि कुशुला: 
त्रीण्येव भवन्‍्तीति बोद्धव्यानि | जेहिं यंद्विभिः पल्‍्ये: वण्णिदा बर्णिता कथिता । का बर्णित। ? 
संखा संख्यामात्रम्‌। व्यवहारपल्येन उद्धारफल्याद्धापल्ययाः संख्या ज्ञायते । तेन व्यवहार- 
पल्‍येन संख्या बर्णिता। उद्धारपल्येन तु दीपसमुद्रा वणिताः । * अद्धापल्येन कर्मस्थितिबंणिता । 
यथाक्रम॑ पल्यत्रयकार्य ज्ञातव्यमिति संग्रहगाथार्थ: । तेन व्यवहारपल्यम्‌ उद्धारपल्यम्‌ 
अद्धापल्यश्वति पल्य त्रिप्रकारम। तत्र व्यवद्दारपल्यस्वरूपं निरूप्यते--प्रमाणाडछ्ुुलपरिस्नरित 
योजनमेकम। किं तत प्रमाणाहुलम्‌ ? अवसपिण्या: सम्बन्धी प्रथमचक्रवर्ती, तस्याडुल प्रमाणा- 
हुलम । अथवा उत्सपिण्या: सम्बन्धी चरमचक्रवर्ती तस्याडु'ल॑ प्रमाणाहुलम्‌। तेन प्रमाणानु- 
लेन मितः चतुर्विशत्यज्लुला दृस्तः । तेश्वतुर्भिः हस्तमंपित एको दण्डः । तंद्विसहस्परदण्डर्मपिता 
एका प्रमाणगब्यूतिः ताभिश्चतुगव्यूतिभिर्मपितम्‌ एक प्रमाणयोजनम्‌। मानवानां पद्मशतयो- 
जनरेक॑ प्रमाणयोजनमित्यथ: । कि तन्मानवयोजनं येन प्रमाणयोजनं दिव्ययोजन ज्ञायते ? 
अप्रभिः परमाणुमिः एकसख्रसरेणु:। अष्टमि: त्रसरेणुभिः पिण्डित रेकंत्रीकृत रेका रथरेणुरू 
ज्यते । अष्ट्रभी रथरेणुमिः पिण्डिताभिरेक॑ चिकुराग्रमुच्यत । अष्टरमिश्रिकुराग्रं: पिण्डितरेका 
छिक्षा भण्यते । अप्टभिः 'लिक्षामिः पिण्डितामिरेकः श्वतसिद्धार्थ उच्यते । अष्टमि: सिद्धार्थें: 
पिण्डितें: एको यव उच्यते | अष्टभियेवे: अड्जु छमुच्यते । पड़भिरज्नलेः पाद उच्यते । द्वाभ्यां 
पादाभ्यां वितस्तिः कथ्यते | द्वाभ्यां वितस्तिभ्यां रस्निरुच्यते | चतुर्भी रत्निभिः दण्ड: कथ्यते । 
हविसदस्नदण्डं: गव्यूतिरुच्यते । चतुर्गव्यूतिभिमीनवयोजनं भवति। पशद्चशतमानवयोजन रेक 
महायोजन प्रमाणयोजनं दिव्ययोजनं भवति। तद्योजनप्रमाणा खनिः क्रियते। मूले मध्ये उपरि 
च समाना बतुलाकारा सातिरेकत्रिगुणंपरिधिः। सा खनिः एकादिसप्तान्ताहोरात्रंजाता5बि- 
रोमाग्राणि गृहीत्वा खण्डितानि क्रियन्ते | ताटशानि खण्डानि क़ियन्ते याट्शानि खण्डानि पुनः 
करत्तेयो खण्डयितुं न शक्यन्ते । ते: सूक्ष्म रोमखण्डें: महायोजनप्रमाणा खनिः पूयते । कुट्न- 
यित्वा निबिडीक्रियते । सा खनिः व्यवहारपल्यमिति कथ्यते । तदनन्तरमब्दशतरब्दशते रे- 
केक॑ रोमखण्डमपकृष्यते | एवं सर्वेषु रोमेष्यपकृष्टेषु यावत्कालेन सा खनिः रिक्ता भवति 
ताबत्कालो व्यवह्ारपल्योपम इत्युच्यते । तेन व्यवह्यागर्पल्योपमेन न किमपि गण्यते । तान्येव 
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१ व्यवहाराद्धाराद्धा: पल्यानि त्रीण्येत्र भवन्ति बोद्धव्यानि। संख्या द्वोपसमुद्राः कमस्थितिः 
वर्णिता ये) ॥ २ अद्धारप- झा०, दृ०, ज०। ३ -कत्रकू- आ०, दृ०, ज> । ४ -णा परि- 
ह[०, बु०, ज० । ५ -जन्याबि- ता० । 


३।३९ ] तृतीयो5ध्यायः १५४३ 


रोमखण्डानि प्रत्येकम्‌ असंख्येयकोटिवर्ष समयमात्रगुणितानि ग्रहीत्वा द्वितीया मद्ाखनिस्तेः 
पूर्यते । सा खनिः उद्धारपल्यमित्युच्यते । तदनन्तरं समये समये एकक रोमखण्ड निष्का- 
स्‍्ते, यावत्कालेन सा मद्दाखनिः रिक्ता जायते "ताबान्‌ काल उद्धारपल्योपमाहयः संसूच्यते । 
उद्धारपल्यानां दशकोटिंकोट्य एकम्‌ उद्धारसागरोपममभिधीयते । अद्ध दररीशेह्मए- 
सागरोपमाणां पद्चविंशतिकोटिकोट्यू द्वारपल्योपमानां यावन्ति रोमखण्डानि भवन्ति तावन्तो 
द्रीपसमुद्रा ज्ञातव्याः । तदनन्तरम्‌ उद्धारपल्यरोमखण्डानि वर्षशतसमयमात्रगुणितानि 
गृह्ीत्वा ततो5पि महती खनिः पूर्यते। सा खनिः अद्धापल्यमित्युच्यते। तद्नन्तरं समये समये 
एकेक रोमखण्डं निष्कास्यते। यावत्कालेन सा महती खनिः रिक्ता सजञ्जञायत तावत्कालः 
अद्भापल्योपमं सब्कझ्ः समुच्यते । अद्धापल्योपमद्शकोटिकोस्थः अद्धासागरोपम उच्यत । 
दशकोटिको स्योडद्धासागरोप॑माणामेका इबसर्पिणी कालो भवति, तावती उत्सर्पिणी च। 
द्वाभ्यां कल्प उच्यते । अद्धापल्योपमेन नारकाणां तिरश्नां देवानां मनुष्याणाग्थ कम स्थितिरा- 
युस्थितिः कायसरिथितिः भवस्थितिश्व॒ गण्यते । 


अथ यदि ईहृमग्विधेन अद्धापल्योपमेन मानवानामुत्कृष्टस्थितिबंणिता त्रिपल्योपमेति 
जघन्याइन्तमुहूर्तेत व, तहिं तिरश्चां स्थितिः कीहशी भवतीति प्रश्ने भगवान्‌ उमास्वाम्याहू--- 


60०९०. 
तियग्योनिजानाओआ ॥ ३९ ॥ 
तिरश्चां योनि: तियग्योनिः तस्यां जातास्तियेग्योनिजाः तेषां तियग्योनिजानाम्‌ , उत्क्ष्टा 
भवस्थिति: त्रिपल्योपमा भवति, जघन्या च अन्तमुंहृतों वेदितव्या । चकारः परस्परसमुष्न्च॑य 
बतते । अस्मिन्नध्याये सप्तनरका द्रीपसमुद्राः कुलपबंताः पद्मादयो हृदा गड्गादयो नद्यः 
मनुष्याणां भेद: नृपशूनामायुः स्थितिश्व वर्णिता इति प्रसिद्ध' ज्ञातव्यम्‌ । 


”“इति सूरिश्रीश्रुतसागरविरचितायां तात्पयसंज्ञायां तत्त्वार्थवृत्तो तृतीयः पादः समाप्त: । 


१ तावत्काल॥ श्रा०, द०, ब०, ब०, ज०। २ -मसंशकः समु-- आ०, दृ०,ज० | ३ -<चयार्थ 
व- आ०, दु०, ज०। ४ इहृत्यनवद्यपद्मगद्यविद्याविनोदोदितप्रमो दपीयुधरसपानपाबनमतिसभाजनरत्न- 
राजमतिसागरयतिराजराजिताथनसमर्थेन तर्कव्याकरणछन्दोछड्ढा रसाहित्यादिशासत्रनिशितमतिना यतिना 
श्रीमद वेन्द्रकीति भद्दारकप्रशिष्येण शिष्येण च सकलबिद्वननविहितचरणसेवस्य श्रीविद्यानन्दिदेवस्य संछ- 
दिंतमिथ्यामतदुर्ग रेण श्रीश्रुतसागरसूरिणा विरचितायां इलाकवातिंकराजवातिंकर्सरवाथसिद्धिन्यायकुमु- 
दचन्द्रोदयप्रमेषकमलमार्तण्डप्रचण्डाप्टस हस्तीप्रमुखग्रन्थसन्दर्भनिभरावलो कनबुद्धि विराजितायांतत्त्वार्थ- 
टीकायां तृतीयोच्ध्यायः समाप्तः। आ०, दृ०, ब०, व । इति श्रीमद्देवेन्द्रकीति भद्वारकशिष्यस्य श्रीविद्या- 
नन्दिदेवस्य शिष्येण श्रीभश्रतसागरसूरिणा विरचितायां तत्त्वाथंटीकायां तृतीयोअ्ष्यायः समाप्त: । ज० । 
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चतुर्थोष्ध्यायः 


अथ “भवप्रत्ययोवधिदेवनारकाणाम्‌” [ त सू० १२१ ] इति भ्रश्नतिषु देवशब्दः 

श्रुतः | तत्र के देवाः कतिप्रकारा वा ? तत्स्वरूपनिरूपणाथ सूत्रमिदं श्रीमदुमास्वामिनः प्राहुः-- 
देवाश्वतुणिणिका या: ॥ १॥ 

देवगतिनामकर्मप्रकृत्युदयेउभ्यन्तरे प्रत्यये कारणे हतों सति बाह्य पष्टवनितादिसामग्री- 
सहिता द्रीपाब्धिपबंतनद्यादिषु प्रदेशेष यट्च्छया दीव्यन्ति क्रीडन्ति ये ते देवाः । चतुर्णिका- 
या चत्वारों निकायाः समूहाः भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्कुवेमानिकलक्षणाः सडथघाता येषां 
ते चतुणिकायाः । जात्यपेक्षया 'देवश्वतुर्णिकायः इति सूत्र सिद्धे सति बहुुवचननिदंशः 
तद्भ्यन्तरप्राप्तानेकभे द्सूचनाथ मित्यथं: । अतिशयन चीयन्ते पुष्टि नीयन्ते इति निकायाः । 
ककारादेशः “चेस्तु हस्तादाने” [ का० सू० ४४५३४ ] इत्यतः “चिबंतंते। “शरीरनिवा- 
सयोश कश्चाद:” [ का० सू० ४/५।३५ ] इत्यतः कादेशश्वथ । शुकरनिचय इत्यत्र घत्म्‌ 
कादेशश्व न भवति शुकरेपु उच्चावचत्व॑ बतेते तेन औत्तराधय तत्रास्ति, चतु्ु निजनिजनि- 
कायेपु अणिमादीनां समानत्वादौत्तराधय्य नास्ति । 

अथेदानीं देवनिकायानां लेश्याविशेषपरिक्षानाथ सूत्रमिदमुच्यते सूरिभिः-- 

आदितलस्प्रिषु पीतानतलेश्या: ॥ २॥ 


आदितश्षिषु भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्केषु त्रिपु देवनिकायेषु पीता तेजोलेश्या अन्ते 
यासां लेश्यानां ताः पीतान्‍्ताः कृष्णनीलकापोततेजालेश्या इत्यथः, पीतान्ताश्व॒ ता लश्याः 
पीतान्तलेश्या: । कमंधारयसंज्ले तु पुंबद्भावो विधीयते । अथवा त्रिपु आदितदम्धनिषु देव- 


० निकायेषु देवा: कथम्भूताः ? पीतान्तलेश्या: । पीतान्‍्ता लेश्या येषान्ते पीतान्तलेश्या:। एवं 


सति “पुंबद्भाषितपुंस्कानूड॒प्रणादिषु स्त्रियां तुल्याधिकरणे”” [ का० सू० २५१८ ] 
इत्यनेन पुंबदूभावः । षण्णां लेश्यानां मध्ये चतसत्रो लेश्या आदितः आद्याद्िषु देवनिकायेषु 
भवन्ति । आदित इति विशेषणं त्रिपु इत्यस्य पदस्य विशेषणं लेश्यानां वा विशेषणम्‌ । 
अथ चतुर्ण्णां देबनिकायानामन्तर्भेद्सूचनाथ सूत्रमिदं श्रुवन्ति-- 
दशाह्पश्चदादशविकल्पा) कल्पोपपन्‍नपयन्ता; ॥ ३ ॥ 
दश च अष्ट च पद्च चद्वादश च द्शाष्रपद्बद्वादश ते विकल्पाः प्रकाराः येषां देवानां 


१ -नामप्र- आ०, द०, झ० । २ विव॑ते आ०, बृ०, ज० | विवतंते ब० । 


४।४-५ ] चतुर्थो5ध्यायः १५५ 
ते दशाष््रपल्लद्भादशविकल्पा: । पुनरपि कथम्भूताः ? कल्पोपपंज्नपंयन्तः कल्पेषु षोडशस्वर्गेषु 
उपपन्ाः उत्पन्ना; कल्पोपपन्नाः। कल्पोपपन्ना वेमानिकाः पर्यन्ताः येषान्ते अल्पोप॑पश्नपयेन्ताः । 
अस्यायमर्थ:-दशबिकल्पा भवनवासिनः, अष्टविकल्पा व्यन्तरदेवाः, पद्नविकल्पा ज्योतिष्काः, 
द्रादशविकल्पाः कल्पोपपन्नाः ; ग्रेवेयकादिषु अहमिन्द्र॒त्वं बिना को5पि विकल्पो नास्तीत्यथः। 
अथ भूयो5पि तेषां विशेषपरिज्ञानार्थ सूत्रमिदमुच्यते स्वामिभिः-- 
इन्द्रसामानिकत्रायस्त्निंदापारि षदात्मरक्षलोकपालानीकप्रकी ऐे- 
कामियोग्यकिल्विषिकाश्चेकश! ॥ ४॥ 
इन्दन्ति परमश्वरय प्राप्नुवन्ति अपरामरासमाना5णिमादिगुणयोगादिति इन्द्राः । १। 
आशज्ञाम्‌ एश्वरयंत्व विद्याय भोगोपभोगपरिवारवीर्यायुरास्पद्प्रश्नतिक यद्‌ बतंते तत्‌ समानमित्यु- 
च्यते। समाने भवाः सामानिकाः महत्तरपितृगुरूपाध्यायसहशाः । २। त्रयश्धनिंशदेव संख्या 
येषां ते त्रायखिंशाः मन्त्रिपुरोद्दितसमाना: । ३.। परिषदि सभायां भवाः पारिषदाः पीठमंद्द- 
मित्रतुल्या; । ४ । आत्मन इन्द्रस्य रक्षा यभ्यस्ते आत्मरक्षा अद्जरक्षशिरोरक्षसह्॒शाः। ५। 
लोक पालयन्तीति लोकपाला आरक्षिकार्थचरकोट्टपालंसमानाः । आरक्षिका ग्रामादौ नियुक्त- 


तलवराः । अर्थेषु चरन्ति पर्यटन्ति अथचराः कार्यनियुक्ताः कनकाध्यक्षादिसदशा: | कोड़- 


पाला पत्तनरक्षका महातलवराः दुर्गपाछापरनामानः ततसमाना लोकपाला हत्यर्थ:। ६। 
अनीकाः हस्त्यश्वरथर्पांदातवृषभगन्धवेनतंकीलक्षणोपलक्षितसप्तसेन्यानि । ७। श्रकीर्णकाः 
पोरजनपदसमानाः | ८। अभियांगे कर्मणि भवा ऑसमियोग्या दासकम्मकरकल्पाः | ९। 
किल्विषं पाप॑ विद्यते येब्रान्ते किल्विपिकाः “इनूविषये इको वाच्य!” [ का० सू' 
२।६।१५, दौ० बृ० १६ श्लो० ] इति व्युत्पत्ते: । किल्बिपिका इति 'कोडथः वाहनादिकर्मसु 
नियुक्त: “दिवाकीर्तिसद॒शा इत्यथं; । इन्द्राश्व सामानिकाश्र त्रायस्िशाश्व पारिषदाश्थ लोक- 
पालाश्व अनीकानि च प्रकीणकाश्व आमभियोग्याश्व॒ किल्विपिकाश्व ते तथोक्ता;। एकशः एकै- 
कस्य देवनिकायस्य एकशः एते इन्द्रादयों दश भदाः चतुषु निकायेपु प्रत्येक भवन्तीति उत्सग- 
व्याख्यान ज्ञातव्यमू। अथायवादव्याख्यानसूत्रं सूत्रयन्ति सूत्रकोराः- 
च्रायस्त्रशलोकपालवजो व्यन्तरज्योतिष्का। ॥ ५ ॥ 
त्रयद्धिंशाद्देवाः त्रायश्षिंशाः वयस्यपीठमर्द नतुद्या,, छोक॑पालयन्तीति छोकपालाः 
अथंचरारक्षिकतुल्याः, त्रायब्लिंशाश्व॒ लोकपालाश्च त्रायश्लिंशछोकपाछाः तान्‌ बर्जयन्ती- 
ति त्रायस्निशलोकपालबंजीः । विविधमन्तरमेषां व्यन्तराः, ज्योतिःस्वभांवत्वाज्ज्योतिष्काः, 
व्यन्तराश्व ज्योतिष्काश्व व्यन्तरज्योतिष्काः। अस्‍स्यायमर्थ:-उ्यन्तरेषु ज्योतिष्केषु च॑ श्राय- 
स्लरिंशा लोकपालाश्च न व्तन्ते इतरे अष्टाबिन्द्रादयो भेदाः सन्त्येब। इन्द्रादयों दशाउपि भेदा 
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१५६ तस्वाथवृत्तो [ ४।६-७ 


भवनवासिपु कल्पवासिपु व ब्तन्ते । 

अयेदानीं चतु्षु निकायेषु शक्रा: किमेकेक एवं वर्तते अथान्यो5पि कश्चित्‌ प्रतिनिय- 
मो5स्ति इति प्रश्ने सूत्रमिद्माचक्षते भगवन्त:-- ह 

पूथयोद्द्धीन्द्रा। | ९ ॥ ' 

पूर्वयोभवनवासिव्यन्तराणां निकाययोदेंवा द्वीन्द्राः ढौ द्रो इन्द्रो येषा्ते द्वीन्द्रा, 
अन्तगेमितवीधप्सार्थमिदं पदम, अष्टापद्सप्पणोदिवत्‌ । यथा पडक्तो पडक्तावष्टावष्टो पदानि 
स्थानानि यस्यासावष्टापद: सारिफलकः चतुरबड्रद्युतफलकः, तथा पर्बणि पर्वणि सप्त सप्त 
पणीनि यश्यासौ सप्तपर्णो वृक्षबिशेषः | कौ कौ भवनवासिनां तावत हो द्वाविन्द्री इति चेत्‌ ! 
उच्यते--असुर कुमाराणां द्वावाखण्डलौ चमरो बेरोचनश्व । नागकुमाराणां द्वी ऋभुक्षाणों 
धरणों भूतानन्दश्व । विद्युत्कुमाराणां द्वो दुश्च्यवनों हरिसिंहो हरिकान्तस्थ । सुपर्णकुमाराणां 
द्रौ सुरपती “वेणुदेवों वेणुताली च। अग्निकुसाराणां द्रो बृधाणो अग्निशिखो5ग्निमाणवश्च । 
वातकुमाराणां द्रौ गोत्रभिदौ वेलम्बः प्रभ्लननश्च । स्तनितकुमाराणां द्वो सूत्राभाणो सुधोषो 
महाघोषश्थ | उदधिकुमाराणां द्रौ दिवस्पती जलकान्ता जलप्रभश्र। द्वीपकुमाराणां द्री शतमन्यू 
पूर्णो<वशिष्ट श्व । दिककुमाराणां द्वो लेखपंभो अमितगतिरमितवाइनश्व । 

अथ व्यन्तराणां द्वौ द्वाविन्द्रावुच्येते--किन्नराणां द्वो जिष्णू किन्नरः किम्पुरुषश्च । कि- 
म्पुरुपाणां द्वो पुरन्दरो सत्पुरुषो महापुरुषश्। महोरगाणां द्रौ पुरुहृती अतिकायो महाकायश्च । 
गन्धबीणां दी शुनासीरी गीतरतिर्गीवयशाश्च। यक्षाणां द्रौ पाकशासनौ पृणभद्रों माणिभद्रश्च। 
राध्षसानां द्री विडोजसो भीमो मदाभीमश्च । भूतानां द्वी मघवानो प्रतिरूपा5प्रतिरूपश्च । 
विशाचानां द्रो मरुद्न्तों कालो महाकालश्च । । 

अथेदानीं देवानां सौख्य कीह॒शं बर्तते इति प्रश्ने सुखपरिज्ञानसूचनाथ सूत्रमिर्द 
कथ्यते सूरिभि:-- 

कायप्रवीचारा आ ऐशानात ॥ ७॥ 

कायेन प्रवीचारों मेथुनव्यबद्दारः सुरतोपंसेवनं येषां ते कायप्रवीचाराः । ऐशानात्‌ 
स्वगीव आ अभिविधेः अभिव्याप्तेः देवा बर्तंन्ते इति शेष:। अस्थायमर्थ:--भवनवासिनों 
उयन्तरा ज्योतिष्काः सौधम्मैंशानस्वर्ग योश्व देवाः सडःक्लिष्टकम्मेत्वात मनुष्यादिवत्‌ संवेश- 
सुखमनुभवन्तीत्यथः  । । 

अन्न 'आ ऐशानान? इत्यत्र आइुपसर्गस्य ऐशब्देन सद्द सन्धिः किमिति न कृतः ! 
यतः कारणादाकारो द्विविधो वर्तते--एकस्तावदाऊ ड्कारानुबन्धः द्वितीयस्तु आकारमात्रो 
निरनुबन्धः । तत्र द्वयोमेध्ये यः सानुबन्धो डकारानुअन्ध स सयोदायाम्‌ अभिविधौ क्रियायोगे 
ईषदर्थ च वर्तते। यस्तु वाक्ये स्मरणार्थे च बतंते स निरनुबन्धः खरे परे सन्धि न 


१ वेणुदण्डो वे- भान०, द०, ज० । २ -पवेशनं आ०, दृ०, ज०। रे “किच्च दादुवि- 
धीपातादो वेरेदस्सय णं ण होदि देवाणं। संकप्पसुहं जायदि वेदस्सुदी रणाविगमे ॥” >वा० दि०। 


४८ ] 'चतुर्थो ध्याय* १५७ 


प्राप्नोति । यस्तु मयोदादिषु चतुष्वेष्चर्थनु बतेते स स्वरे परे साउनुबन्धत्यात सन्धि 
प्राप्नोत्येव । अस्मिन्‍्नर्थे इदं सूत्र बतते--इदं किम्‌ ? “नाजोदन्तोज्नाड निःप्लुश् ।” 
अस्यायमर्थ:ः--'न” इति सन्धि न प्राप्नोति। कोडसौ १ अच स्ररमात्रः स्यथा अ अहंन्‌ 
प्रसीद, इ इन्द्र पश्य, उ उत्तिष्ठ। ओदन्त ओकारान्तो निपातः सन्धि न प्राप्नोति यथा अद्दो 
अह न्तं पश्य । तथा अनाडः आडवर्जितः निः निपातः सन्धि न प्राप्नोति यथा आ एवं किल 
स्वरूपमस्य इति वाक्ये आकाग्मातन्रः स्मरण तथा आ एवं तन्मया कृतम्‌ । आड़ पुनः 
सन्धि प्राप्नोत्येव यथा आ आत्मज्ञानं मयोदीकृत्य आत्मन्नानातू; आ एकदेशम्‌ अभिव्याप्य 
एऐकदेशात्‌ , क्रियायोगे यथा आ समन्‍्तात्‌ आलोकि आलोकि समन्तात्‌ दृष्टो जिन इत्यथः । 
ईपदर्थे यथा आ ईंषत्‌ उपरतः ओऔपरतेः | प्लुतश्व सन्धि न प्राप्नोति यथा आगच्छ 
भो जिनदत्त *अत्र। उक्तद्ब-- 


“मर्यादायाम भ्रिविधौ क्रियायोगेषद्थयो: । 


य आकारः स छित्‌ ग्रोक्तो वाक्यस्मरणयोरडिन्त्‌ |” [ | 
तदुदाहरणेषु श्छोको5यम्‌-- 

“आत्मज्ञानादेकदेशादा लोक्यो (क्यौ)परते जिन! 

आ एवं तत्त्वमस्याथं! आ एवं तत्कृतं मया ॥” [ ] 


इति युक्‍त्या आड़ः सन्धि प्राप्नोत्येव कथमुमास्तरामिभिभगवद्धिः “आ ऐशानात! इत्यत्र 
सन्त्रिकाय न कुंतम्‌ ? सत्यमुक्त “भवता; असंहिततया सूत्र निर्देश असन्देहा्थ इति। 

अथ यद्यशानपयन्ता देवाः कायप्रवीचारसुखसहिता बतंन्‍्ते तहि सनत्कुमारादारभ्य 
अच्युतपयनन्‍्ताः “कीहशसुखा वतन्ते इति प्रश्ने सूत्रमिदु च्यते-- 

शेषा; स्पशेरूपशब्दमनःप्रवोचाराः || ८ ॥ 

शिष्यन्तेडबशिष्यन्त इति शेषाः । स्पशंश्व रूपबस्च शब्दश्थ मनश्व स्पदरूपशब्दमनांसि 
तेसपु वा प्रवी चारः सुरतसौख्यानुभवन यषां ते स्पशरूपशब्दमनःप्रवीचाराः । ईशा ( ऐशा ) 
नान्‍तान्‌ देवान्‌ परिद्व त्य सानत्कुमारादयो<च्युतरवरगंपयन्ता अमराः शेषा इत्युच्यन्ते । अस्या- 
यमर्थ:--सान-कुमारमाहे नद्रत्रि विष्टपोत्पन्ना दिवीकसः शरीरसंस्पशमात्रेणेव स्लियः पुरुषाश्च 
मेथुनसुखमनुभवन्ति परां प्रीतिभाप्लुबन्ति, आलिड्नस्तनजधनमुखचुम्बनादिक्रियया प्रक्ृष्टां 
मुदं भजन्ते। तथा ब्रह्मत्रह्मोत्तरलान्तवका पिष्टचतुःसुरलोकसम्भवा वृन्दारका रूपेण* दिव्या- 
ड्रनाम नोहरवेषबिलासचातुय श्॒ड्राराकारावलोकनमात्रेणेव परमानन्द्माप्लुवन्ति । तथा शुक्र- 
महाशुक्रशता रसहस्नारसखातत्रिदशालया दिव्पाज्ननानां भुषणकणनमुखकमलललितभाषण 





१५ 


२५ 


सदुहसनमधुरसंगानाकणनमात्रेणव परा प्रीति संजिहते। तथा आनतप्राणतारणाच्युतश्रिद्व- 


हज ४3ैौ०-+--+----+-३*व -+“-७-_००००००७५७- कर्क - ० सके >७०१ ५०००-3७ ७१४५७ 3+--39 ५-५५३७५ ५-०३+-ननक--:%-कक-के ५०-५००७ ““कक्जी-ब-3ढ के डअफशाटिाण -“। 





१ -न्नर्थं सूत्रसमिदं व- आ०, द०, ज०। २ यथाहन्‌ ब०। यथा आ अहन्‌ आ० 
ज० | ३ यथा आ०, द०, ज०, ब० | ४ अत्रात्र उ- आ० । ५ भगवता आ० | ६ कीहृ॒र्श सुख 
मनुवतेन्ते आ०, द०, ज० | ७-ण दिव्यं दि- आ०, द०, ज० । ८ -ररूपाव- आ०, द्‌ृ०, ज० | 


१५ 


५ 


१५८ तस्वाथ्थवृत्तो [ ४९-६० 


लब्धजनयः सुपव्वोणो निजाइनाचित्तमडकल्पमात्रेणेव परमप्रीतिलक्षणं संसुखमास्कन्दन्ति । 
इत्याषेशास्राविरोधेन ज्ञातठयं व्याख्यानम । 

अथ यद्येवं तर्षि प्रेवेयकादिसम्भवानाम॒भुक्नाणां कीटम्विधं सुखं बतेते ? इति प्रश्ने 
अहमिन्द्रसुखनिण यनिमित्तं सृ त्रमिदमाहुः उमास्थामिन:-- ' 

परे5प्रवी चारा: || ९ ॥ 

परे नवग्रंवेयकनवानुदिशप्चानुत्तरसख्ञाताः सुमन सस्ते अप्रवीचाराः मनसापि मेंथुन- 
सुखानुभवनरहिता भवन्तीति भावः। तेपां कल्पवासिभ्योडपि परमप्रकर्पहर्षलक्षणं सुखमु- 
त्कृष्ट बतते, यतः प्रवीचारों हि कामसम्भववेदना 7 तीकार:, स तु कामसम्भवस्तेषां कदाचिदपि 
न बतंते तेनाइमिन्द्राणामनवल्छिन्न॑ सुखमेव सम्भवतीत्यायातम्‌ । 

अथ ये दशप्रकारा; प्रथमनिकायविबुधाः तेपामुत्सगो5पबादसंज्ञाप्रज्ञापननिमित्तं सूत्र- 
“मिदं ब्रुबते-- हि 

'भखनवा सिनो5सुरनागविद्यत्सुपणोग्निवातस्तनितो दधि- 

द्वीपदिकुमारा: ॥ १० ॥ 

भवनेपु वसन्तीत्येब॑ स्वभावा भवनवासिनः असुरादयो दशप्रकारा अपि सुरा भवनवा- 
सिन इत्युच्यन्ते इत्युत्सगेंण सामान्येन संज्ञा बतते । अथापवादेन विशेषतया तेषां निर्जराणां 
संज्ञा संज्ञाप्यते। तथा हिं--असून्‌ प्राणान्‌ रान्ति ग्रह णन्ति परस्परयोधनेन नारकाणां दुःख- 
मुत्पादयन्तीत्यसुराः न सुरा वा असुराः प्रायेण सडःक्लिष्टपरिणामत्वात्‌ | नगेषु पव॑तेपु 
प्वन्दनादि पु वृक्षेप वा भवा नागा; । विद्योतन इति विद्युत : | सुषछ्ठ शोभनानि पणोनि 
पक्षा येपान्ते सुपणो; । अड्गन्ति पाताछ बिहाय क्रीडाथंमूद्धुवंमागच्छन्तीति अग्नयः । बान्ति 
तीथकरविहारमार्ग शोधयन्ति त वाताः । स्तनन्ति शब्दं कुबन्ति, स्तनः शब्द; सज्ञातो वा येषां 
ते स्तनिताः। उदानि उदकानि धीयन्ते येपु ते उद्धयः, उद्धिक्रीडायोगात्तिदशा अपि 
उद्धयः । द्वीपक्रीडायोगाव *द्विषदो5पि द्वीपाः। “दिशन्ति अतिसजयन्ति अवकाशमिति 
दिशः, दिकृक्रीडायोगादम्ृतान्धसी5पि दिशः । असुराश्य नागाश्व विद्युतश्व सुपणोश्व अग्नयश्व 
वाताश्च स्तनिताश्च उद्धयश्च ट्वीपाश्च दिशश्व असुरनागविद्युत्सुपणोग्निवातस्तनितोद धिद्ठी- 
पदिशः, ते च ते कुमारास्ते तथोक्ताः। अस्यायमर्थ---विशिष्टनामकम्म दि यज नितदे वत्व- 
स्वभावेडपि बाहनायुधभूषावेषादिक्रीडारता नृपकुमारवत्पतिभासन्ते ये ते असुरकुमारादयों 
रूढिं गताः । असुरकुमाराणां पहछुबहुलभागे भवनानि वतन्‍्ते। शेषाणां नवानां खरबहुल- 
भागे भवनानि सन्ति। खरबहुल-पहुबहुल-अब्बहुलभागत्रयण्यवस्थितिस्तु पूब॑मेव वर्णितेति 
ज्ञातव्यम | 


१ -कादीनां सम्भवानां देवानां कीह - आ० , द०, ज० | २ -णां सछज्ज्ञाप्रशातनिमित्तमव- 
क्षा० | है -मिदमाहुः ब० । ४ दिविषादो5पि आ०, दृ०, ज० | ५ दिश्यन्ति ता०, थ० । 


४।१ १-१२ ] चतुर्थोउ्ष्यायः १५९ 

अथेदानीं द्वितीयस्य निकायस्य उत्सगोपवादसंज्ञाविज्ञापनाथ सूत्रमिदमाहु:--- 

व 

ब्यन्तरा; किन्नरकिम्पुरुषमहो र गगन्धवयक्षराक्त समूलपिशा था; ॥ ११॥ 

व्यन्तराः विवि६०७॥एंछथि निवासा येषां ते व्यन्त्रराः, इयं सामान्यसंज्ञा अन्वर्थो 
बत॑ते सत्याथी बतंते । कानि देशान्तराणि तेषां निवास इति चेत्‌ ९? निरूेपयामि--एतरसमा- 
ज्जम्युद्रीपातू असब्स्येयद्रीपसमुद्रात॒व्यतिक्रम्य स्थिते खरप्थ्वीभागे किन्नरकिम्पुरुष- 
महोरगगन्धवयक्षराक्षसभूतपिशाचानां सप्तप्रकाराणां व्यन्तराणां निवासाः सन्ति राक्षसानान्तु 
निवासाः तद्भागसमे खरभागसमपकछ्ुबहुलभागे वतन्ते। किन्नराश्व किम्पुरुषाश्व महोरगाश्य 
गन्धवीश्र यक्षाश्र राक्षसाश्व भृताश्व॒ पिशाचाश्चेति दुन्द्रः ते तथोत्ताः। एते अष्टप्रकारा 
व्यन्तरा विशेषसंज्ञा ज्ञातव्याः, देवगतिविशिष्टनामकरम्मोद्यसमुत्पन्ना इत्यथे! । 

अथ तठृतीयनिकायस्य सामान्यविशेषसंज्ञासंज्ञापनार्थ सूत्रमिद्मुच्यते-- 


क्‍्योतिष्का: सूर्य्याचन्द्रमसौ ग्रहनक्षत्रप्रकीएंकतारकाश्यथ ॥ १२ | 


ज्योतिःस्वभावत्वात्‌ ज्योतिष्काः । सूयश्च चन्द्रमाश् सूयौचन्द्रमसो' “देवताइन्दे” 
इति सूत्रेण 3पूर्वपदस्याकारः | ग्रहाश्व नक्षत्राणि च प्रकीर्णकतरकाश्व ग्रहनक्षत्रप्रकीर्णक- 
तारकाः । चकारः परस्पेंरसमुच्चये बतंते | तेनायमर्थ:--न केवल सूयोचन्द्रमसौ ज्योतिष्को" 
किन्तु प्रहनक्षत्रप्रकीर्ण कतारकाश्व ज्योतिष्का वर्तन्ते। सूर्याचन्द्रमसोः प्रथगुपादानं प्रभादि- 
क्ृतप्राधान्यनिमित्त म। एपां स्थितिसूचनार्थ मियं गाथा बतते-- 
“नवदुत्तरसत्तसया दससीदीचउदुगं तु तिचउक्कम | 
ताररविससिरिक्खा बुहभग्गवअड्डभिरास्सणी ॥१॥ [ जम्बू० प० १२।९३ ] 
अभ्यायमथ:--नवत्युत्तरसप्तशतानि योजनानि समभूमिभागादूरद्ध गत्वा पुष्पवत्‌ प्रकी- 
णीः तारका लभ्यन्ते | तास्‍्तु तारकाः सर्वेषां ज्योतिष्काणामधोभागबिन्यस्ताश्वरन्ति । तारकाभ्य 
उपरिं दश याजनानि गत्वा खूयोश्चरन्ति । सूर्यभ्य उपरि अशीतियोजनानि गत्वा 
चन्द्रमसश्चरन्ति । चन्द्रमोभ्यः उपरि चत्वारि योजनानि गत्वा अश्विनीप्रश्नतीनि नक्षत्राणि 
अ्रमन्ति । नक्षत्रेभ्य उपरि चत्वारि योजनानि गत्वा बुधा लभ्यन्ते। बुधेभ्य उपरि त्रीणि 
योजनानि गय्वा भागंबाः शुक्राः सन्ति। शुक्रभ्य उपरि त्रीणि योजनानि गत्वा अह्लिरसो बृह- 
स्पतयः सन्ति । अज्डि रेभ्य उपरि त्रीणि योजनानि गत्वा आरा मड्ढ्य बतंन्ते | आरेभ्य उपरि 
त्रीण योजनानि गत्वा शनयो जाग्रति। सूयोौदधः मनागूनयोजने केतुबंतेते। चन्द्रादधो 
भागे ईषदूनयोजने च राहुरस्ति । एपां विमानाकारप्रतिपत्त्यथ्थमियं गाधा-- 


१ निरूपयति आ०, द०, ज०। २ -सौ ग्रहा- ता० । ३ -पूर्वपदस्य दीघः ब०। 
४ -स्परं स- आ०, द०, ज०, ता० । ५ -तिष्काः कि- आ०, द०, ज० । ६ नवत्युच्रसप्तशतानि 
दश अशद्ीतिश्वतुद्धि क तु त्रिचतुष्कम्‌ । तारारविशशिऋक्षा बुधभागंवाड्िरारशनयः ॥ ७ 


१० 


१५ 


ध्ट्‌्प्छ 


२५ 


१६० तक्त्वार्थवृत्तो [ ४१३ 


“उत्ताणद्वियग हह्ह्सण्णिह्सव्वजोइसविमाणा । 


चंदत्तिय वजिता सेसा हु चरंति एक्कवहे' ॥” [ तिछोय० ७३७ ] 
उत्तानस्थिताद्धगोलकाकायः सर्व्वेपां ज्यातिष्काणां बिमाना वत्तन्ते। चन्द्रसुयग्रहान्‌ 
बजयित्वा शेषाः नक्षत्रप्रकीणंकतारकाश्च एकस्मिन्‌ निजनिजमार्गें त्रजन्ति । 
५ अथेदानीं ज्योतिष्कगतिविशेषप्रतिप त्त्यथ सूत्रमिदमुच्यते- 
मेरूप्रदध्तिणा नित्यगतयों नलोके ॥ १३ ॥ 
मेरोः प्रदक्षिणा मेरुप्रदक्तिणा; । नित्या अनवरता गतिगंमनं येपां ज्योतिष्काणां ते 
नित्यगतयः । नृणां लोकः नृलोकस्तरिमिन्‌ नुलाके । अस्यायमर्थ:-सर्वे ज्योतिष्का मेरुप्रद- 
क्षिणन कृत्वा भ्रमन्ति न तु वामगत्या भ्रमन्ति । नित्यगतयः क्षणमपि ज्यातिष्काणां गतिः 
१० केनापि भडक्तुं न शक्‍्यते | ते तु मनुष्यलोकोपरि स्थिता ज्योतिष्का सदागतयों भवन्ति । 
आधाराधेययोरेक्योपचारात्‌ ज्योतिष्केरास्ढा बिमाना भ्रमन्ति । अद्ध॑तृतीयेपु द्वीपेषु द्वयोश्च 
समुद्रयोरुपरि नित्यगतयों वर्तन्ते मानुपोत्तरपबंताद्ृहिः ज्योतिष्का न अमन्तीत्यर्थ: 
अचेतना विमाना; कथं श्रर्मान्त ? सत्यम्‌ ; प्रदक्षिणागत्यविरतेराभियोग्यदेवेः प्रेरिता विमाना 
गति कुबन्ति क्मोदियस्य >बचित्रयवशात्‌ । आभियोग्यानां देवानां विमानप्रेरणकर्म्मंणेब कर्म 
४५ विपच्यते । ते तु ज्योतिष्का एकविंशत्यधिकेकादशयोजनशतमरु परिहत्य प्रदक्षिणाः सन्त- 
श्चरन्ति | उत्तस्व-- 
“हगवीसेकारसयं विहाय मेरुं चरंति जोदिगणा । 
चंदत्तिम वज्िता सेसा हु चरंति एक्कवहे ॥” 
[ त्रिछोकसा८ ३४४। जम्बू० प० १२।१०१ ] 
२० अथ विशेषः-जम्बूद्वी पोपरि द्वी सूर्यो बर्तेत । षटपश्चाशन्नक्षत्राणि सन्ति। पद्सप्त- 
व्यधिकमेक शत ग्रद्याणात्व वतते । लवणोद्समुद्रोपरि दिनमणयश्चत्वारः सन्ति। द्वादशा- 
धिक शतमुड्नाश् बतेते । द्वापग्लाशदधिक" शतत्रयं ग्रह्मणाभ्व वतंते। धातकीखण्डोपरि 
प्रयोतना द्वादश वतन्ते । षटत्रिंशद्धिक शतत्रयम्रक्षाणां व बतेते। पटपद्चलाशद्धिक सहस्र 
प्रह्यणामस्ति । कालोद्समुद्रोपरि त्रयीतनवो द्वाचत्वारिंशगत्‌ सन्ति । पट्सप्रत्यधिकानि एका- 
२५ दशझतानि' नक्षत्राणां? वतेन्ते। षण्णवत्यधिकानि षट्त्रिशच्छतानि ग्रहाणां सन्ति। पुष्क- 
राधेद्वीपोपरि द्वासप्ततिरंशुमालिनो बतेन्ते। पोडशाधिक सहस्रद्गयं नक्षत्राणाद्बर बतते। 
षटत्रिशद्धिकानि त्रिषष्टिशतानि ग्रह्मणां वतन्ते। मानुषोत्तरादबहिः पुष्कराधें पुष्करसमुद्र 


ल्ल्लिजज जज "०७ «७ टन कैफ कनन नल कलना ने 
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१ उत्तानस्थितगोलकदलसत्निभसवज्ये तिष्कविमाना चन्द्रतय वजयित्वा शेषा हि 
चरन्ति एकपथे ॥ २ गत्वा आ०, दृ०, ज० | ३ वंचित्रिव- भा०, ज०, व०, ता० । ४ एक- 
विशत्येकादशशतं विहाय मेर” चरन्ति ज्योतिगणाः । चन्द्रत्रयं वज॑यित्वा शेषा हि चरन्ति एकपथे ॥ 
५ -कश-ज्ञा ०, दृ०, ज० । ६ -नि च नक्षत्राणि वतंते दृ० । ७ -णाज्च वर्तते ज०, आ० । 


४।१४-१५ | चतुर्थो5्ध्या य ; २१६१ 


च सूयोदीनां संख्या परमागमाद्‌ वेद्ितिव्या" । यत्र यावन्तः सूयोस्तन्र तावन्तब्चन्द्रमसो5पि 
वेदितव्या:। बहुधिधगंणनानि नक्षत्राणि च ज्ञातव्यानि । अथवा सबत्र एकेकस्य कुमुदबा- 
न्धवरय सम्बन्धिनो ग्रहा अप्ठाशीविरष्टाशी तिर्भवन्ति । एकेकस्य जेबातृकस्य अष्टाविशतिरष्टा- 
विंशतिनज्ञत्राणि भबन्ति । मानुपोत्तराउभ्यन्तरेड्यं निर्णयः । 

अथदानीं गतिमतां ज्योतिष्काणां सम्बन्धेन व्यवहारकालः प्रव्तते इति सूचयत्सू- 
त्रमिदमाहु:-- 

तस्कूत;ः कालविभागः || १४ ॥ 

तर्ज्यों तिष्केज्या तिष्कगत्या च कृत: तत्कृतः तत्क्रियाविशेषपरिच्छिन्नः ? अन्यजातादे र- 
परिच्छिन्नस्य कालनेयत्यनानवधारितस्य परिज्ञानहेतुरित्यर्थ : । कालस्य समयावलिकादिव्यब- 
हारकालस्य विभागः कालविभागः । कालो द्विप्रकारः-मुख्यो व्यावहारिकश्च । मुख्य: काल; 
परमाणुरूपो निश्चलों व्यवहारकालहेतुभूठः सम्भ्नतत्रिभुवनों बरतते। मुख्यात्सव्जातो व्याव- 
हारिकेश्च समयावलिनाडिकादिलक्षणः । मुख्यस्य कालस्य च लक्षणं पद्च्माध्याये बिस्तरेण 
सूचयिष्यन्त्याचायो: । 

अथेदानीं मानुपोत्तरादू बहिये बतन्ते ज्योतिष्काः तेपां निश्च छत्वप्रतिपाद क॑ सूत्रमुच्यते- 

बहिरवस्थिताः ॥ १५॥ 
मनुष्यलोकाद्र॒हिः “सर्वे ज्योतिष्का अवस्थिता निश्चला* एव वतंन्ते । तदुक्तमू-- 
“दो दोवग्गं वारस बादालबहत्तरिं विउण ( रिंदुइण ) संखा । 


पुक्खरदलोत्ति परदो अबद्टिदा सब्बजोदिगणा ॥” [ | 
चन्द्रसूय विमानविस्तारसूचनीथमियं गाथा-- * 


“जोयणमेगद्विकए छप्पणअडदालचंदसराणं । 

सक्‍्कगुरिदरतियाणं कोसं क्िंचूणकोस कोसद्धं ” || [ त्रिकोकसा० गा० ३३७ ] 

अस्यायमर्थ:--एकस्य प्रमाणयोजनस्यथ एकपष्रिभीगा: क्रियन्ते तन्‍्मध्ये पटपदन्चाशद 
भागाः चन्द्रविमानस्थ उपरितनविस्तारों बतेतें । सूय्यविमानस्य तूपरितनभागोडष्टचत्वा- 
रिंशद्भागमात्रो बतते। शुक्रत्रिमानविस्तारस्तु क्रोशमात्रः । बूहस्पतेस्तु किश्चिदूनक्रोशः । 
मड्गनलवुधशनी नान्तु अद्धक्रोशमात्र इत्यर्थः । द 

२ बत्रिलोकसा० गा० ३५० । मानुपोत्तरशेलछाहहिः पुष्कराध चल्वारिंशद्धिकशत्त सूर्याणां 
भवति | अग्रे द्विगुणा द्विगुगा वेदितव्या:। २ -गणानि आ०, द०, ज० | ३ -न्‍्नः अन्यजातादेर- 
परिच्छिन्र: अन्यजा- आ०, दृ०, ज०। ४ -कः स- आ०, दु०, ज०, ता०। (५ सर्वज्या- 
आ०, दृ०, ज० | ६ -ला व- आ*०, द०, ज० | ७द्ठों द्विवग द्वादश द्वाचलारिंशत द्वासप्तति- 
रिन्द्िनसंख्या: | पुष्करदलान्तं परतः अवस्थिताः सबंज्योतिगंणाः || ८ -नार्था इयं खा०, व० | 
०५ योजनमेकपषष्टिकते पटपक्चाशत्‌ अष्ट्चच्चारिंशत्‌ चन्द्रसयाणाम्‌। झक्रगुवि तरत्रयाणां क्रोशः 
किड्चिदूनक्रोशः क्रोशाधम्‌ ॥ 

२१ 


२५ 


१० 
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१६२ तच्त्वार्थव्ननां [ ४८१६-१८ 

अथदानी चतुथस्य निकायस्य सामान्यन संज्ञां निरूपयन्ति-- 

बमानिका: ।। १६॥ 

विद्वपण आत्मस्थान्‌ पुण्यवताो जीवान्‌ मानयन्ति यानि तानि विमानानि। विमानेपु 
भवा य ते वेमानिका; । अत ऊदध्व ये वर्णयिप्यन्त ते देवा बेमानिकसंज्ञा भवन्ति इत्यधि- 
कारसूत्रमिद ज्ञातव्यम्‌। तानि बिमानानि त्रिप्रकाराणि भवन्ति-इन्द्रकविमानानि श्रेणिविमा- 
नानि प्रकीणकंबिमानानि चेति। यानि इन्द्रवन मध्यस्थितानि तानि इन्द्रकशिमानानि। 
आकागगप्रदेशश्र णिवन्‌ यानि बिमानानि चनुदिज्षु स्थितानि तानि श्रेणिविमानानि । प्रकीणकुस- 
मबन यत्र नन्न विज्षिप्रवुष्पाणीव यानि बिमानानि प्रदिनज्षु स्थितानि तानि पुष्पप्रकीणकानि । 
अबन्र विशेषः-जनचंत्याल्या य शाश्वता बतन्त बिमानेपु चये देवप्रासादाः* सन्ति ते सर्वेडपि 
यहप्यकृत्रिमा बतनते तथापि तपरां सोने मानवयाजनक्राशादिकृतं ज्ञातव्यम्‌। अन्यानि 
शाश्वनस्थानानि प्रमाणयाजनादिमिंमीतव्यानि इति परिभ्रापेयम्‌ । परिभाषति कोडथः ? 
अनियम नियमकारिणी परिभाषा । हु 

अथदानी बेमानिकानां द्वंविध्यमचनाथ सृत्रामदमाहराचाय्यों:-- 

ऋल्‍पोपपन्ना; कल्पातीताश्व ॥ १७ ॥ 

कल्पेपु “पोड्शपु स्वर्गपु उपपन्ना: सम्बद्धा: कल्पापपन्ना: कल्पेश्यो5तीता अतिक्रान्ता 
उपरितनक्ष त्रवर्तिनो नवग्रवेयकवेया नवानुदिशाम्रताशनाश्र पश्चानुत्तरिवासिनों निजराश्न 
त्रिप्रकारा अपि अहमिन्द्राः कल्पातीता: कथ्यन्त । ननु भवनवासिपु व्यन्तरपु ज्योतिप्केपु च 
इन्द्रादीनां कल्पनं बतते तेडपि कल्पापपन्नाः कथन्नोच्यन्त ? इत्याह--सत्यम्‌ ; यद्यपि तेपु 
इन्द्रादिकल्पी बतते तथापि बेमानिका एवं कल्पोपपन्ना इति रूढि गताः, यथा गच्छुतीति 
गोः धेमुश्रंपभ एवं गोरूच्यते गमनक्रियापरिणताइपि अश्वादिन गौरुच्यत इति । 

अथेदानीं वेमानिकानाम्‌ अवस्थितिविशेषविज्ञापनाथ सूत्रमिद मुन्यते-- 

उपस्युपरि ॥ १८॥ 

कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्व वेमानिकाः उपयुपरि ऊध्व॑मूध्य॑ वर्तन्ते । तेपां विमानानि 
च पटलापेक्षया उपयुपरि ऊदूर्ध्व ऊद्ध्ब सन्ति, ज्योतिष्कवत्तिय्येगवस्थिता न वतंन्‍्ते, 
ठ्यन्तरवद्समव्यबस्थितयश्च न सन्ति, इतस्ततों यत्र तत्र च न बर्तन्ते किन्तु उपयुपरि वर्तन्ते । 
अथवा 'उपयुपरि' इत्ययं शब्दः समीपयाची वतंते । तत्रेवमर्थथटना कतंव्या-यस्मिन पटले 
सोधम्म॑स्वर्गों दृक्षिणदिशि वतंत तस्मिन्नव पटले उत्तरदिशि समीपवर्ती ईशानस्वर्गोडरित । 
एवं प्रतिपटलं यथासम्भवं द्रिद्विस्पगविचार: अच्युतान्त कतंव्यः | 

अथ कियससु कल्पविमानेपु देवा भवन्तीति प्रश्ने *सूत्रमिदमाहु:- 

१ -पयति आ०, ज०। २ -ंवि- ता०, आ०, द०, ज०। ३ -दा वर्तन्ते ते आ०, 
दृ०, ज०। ४ -भि्ञात-भा०, दु०, ज०, ब०। ५ पोडशस्व- ब० । ६ -माहुः भगवन्तः 
जा०, दू०, ज्ृू०। 


४।१९ ] चतुर्थो धध्यायः १६३ 


सौधम्मेंशानसानस्कुमारमारहेन्द्रब्रह्मत्रह्मयोत्तरलान्तवकापिष्टशुक्रमहा- 
शुक्रशतारसहसा्रारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनवर ग्रेवेयफरेषु 


विजयबवेजयन्तजयन्तापराजितेषु सवाथसिद्धो च॥ ₹९९॥ 

सुधर्मी नाम्नी देवसभा वतते सा विद्यते यस्मिन्नंसोी सौधम्में: स्वर्गं:। तत्सवर्गंसा- 
हचयात्‌ इन्द्रोडपि सौधम्मः । ईशानो नाम इन्द्र: स्वभावात्‌ , ईशानस्य निवास: स्वगे ऐशानः । 
एशानस्व्र्ग साहचर्यात शक्रोउप्यंशानः । सनत्कुमारों नाम जिष्णुः स्वभावात्‌ , तस्य निवास: स्वर्ग: 
सानत्कुमारः । सानत्कुमारस्वगसाह चयोत्‌ मरुत्वानपि सानत्कुमारः। महेन्द्रो नाम मधघवान्‌ 
स्वभावात्‌ , तस्य निवास: स्त्र्गों माहेन्द्रः । माहेन्द्रस्वगं साहचयोत्‌ बिडीजा अपि माहेन्द्रः । ब्रह्म 
नाम आखण्डल: स्वभावात , तस्य निवासः स्वर्गोडपि “ब्रह्मा । ब्रह्म॑स्थग साहचयौत्‌ पाकशास- 
नो5पि ब्रह्मा । ब्रद्मोत्तरनामा ऋभुक्षा स्वभावात्‌ , तस्य निवासः स्वर्गों ब्रह्मोत्तर: । ब्रह्मोत्तर- 
स्तरग साहचयोत्‌ सहस्त्राक्षोडपि ब्रह्म॑/त्तर: । लानतवों नाम मेघबाहनः स्वभावात्‌ , तस्य निवासः 
स्वर्ग: लान्तवः। लान्तव॒स्वगंसाहचर्यात्‌ तुरापाडपि लान्तवः। कापिष्टो नाम दुश्च्यवनः 
स्वभावात्‌ , तस्य निवास: स्व: कापिष्ट:। कापिष्रस्थग साहचर्यात्‌ सडम्न्दनोडपि कापिष्ठः । 
शुक्रो नाम नमुचिसूदनः स्वभावात्‌ , तस्य निवासः स्वर: शुक्र: । शुक्रस्व्ग साह- 
चरयोत स्वाराडपि शुक्र: । महाशुक्रनामा हरिहयः स्वभावात्‌ , तस्य निवासः स्थ्रगं! महा- 
शुक्र: । महाशुक्रस्वग साहचयोत्‌ जम्भभद्यपि महाशुक्रः । शतारनामा शचीपतिः स्वभावात्त्‌ , 
तस्य निवासः स्वर; शतारः। शतारस्वगंसाहचयोत्‌ बलारातिरपि शतारः। सहस्नारनामा 
सरपतिः स्वभावात , तस्थ निवास: “स्वरगेठ्ेिपि सहख्रारः। सहस््रारस्वर्ग साहवयौत्‌ वास्तो:- 
पतिरपि सहस्रारः। आ समन्‍्तात्‌ सर्वेज्षच रणकमलेपु नतः आनतो' वृषा स्वभावात्‌ , तस्य 


निवास: स्वर्ग: आनतः । आनतस्वगसाहचयोत्‌ वासवोएपि आनतः। प्रकर्षण आ - 


समनन्‍ताव स्वज्ञचरणकमल्लेपु नतः प्राणतः वजञ्ञजी स्रभावाव, तस्य निवास: स्वग; प्राणतः । 
प्राणतस्वर्गसाहचयौत्‌ गोत्रभिदषि प्राणतः । ग्रोत्नाणि जिनसहस्रनामानि भिनत्ति अर्थ॒पूर्व 
जानातीति गोत्रमित्‌ , न तु पब्रतपश्षच्छेदकत्वात्‌ पंवतानां पक्षसद्धावाभावप्रतीतेःट । आ स- 
मनन्‍्तात रणः शब्दों यस्य स आरणः प्रसिद्धनामकः, आरणस्य निवास: स्वर्गोडपि आरणः । 
आरणस्गंसाहचयोत्‌ स्प् त्रामा5इपि आरण; । न धम्माच्च्युतः अच्युत: शतमन्युः स्वभावात्‌ , 
तस्य निवास: स्वर्ग: अच्युतः। अच्युतरवगंसाहचयोत्‌ दुश्च्यवनोद्पि अच्युतः । 

उपयुपरि इति बचनानत सिद्धान्ताउपेक्षया व्यवस्था भ्रवति। कासोौ ' व्यवस्था ? पूर्वों 
सौधम्मेंशानकल्पो, तयोरुपरि सानत्कुमारमाहेन्द्रोी, तयोरुपरि त्रह्मलोकब्रह्मोत्तरो, तयोरुपरि 
लान्तबकापिष्टी, तयोरुपरि शुक्रमहाशुक्रों, तयोरुपरि शतारसहस्रारो, तयारुपरि आनतप्राणतो, 


१ -न्‌ सः सी- आ०, द०, ज०। २ ब्रह्म आ०, द०, ज०, व०। ३ ब्रक्षनाम 


आखण्डल। भा०, द०, ज० । ४ -दशक्षा च स्व- आ० | -ल्षा तध्य ता०। ५ रवगं; स- ता>, 
व०। ६ -चरणेपु आा०, द०, ज०, व० | 
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तयोरूपरि आरणाच्युती । तथा नवसु प्रवेयकेपु वेमानिका देवा भ्वन्ति। “नवसु' इति 
प्रथगविभक्तिकरणान नवग्रेवेयकानन्तर नवानुदिशबंमानिका भवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ू। तदनन्तरं 
विजयदे ज़यन्तजयन्तापराजितसवार्थ सिद्धिप श्चानु त्तरव मानिका भर्वान्त । सवौर्थसिद्धिशब्दस्य 
प्रथक्‌ विभक्तिदान 'सर्वनामोत्तेमत्वसूचनाथ नामप्रकातपु तीर्थकरत्वश्वेति यथा । 

अथ बिस्तार:--योजनलक्षान्नतः किल मेमुपर्यतः। तन्मध्ये एक योजनानां सहस्र 
भूमिमध्ये बतेते । नवनवतियोजनसहमस्त्राणि बरहि:स्थितो5स्नि । तन्मध्ये चत्वारिंशद योजना- 
न्युज्ञता नच्चूलिका वतते। सा चुलिका “ऋतुत्रिमानं वालान्तरमात्रमग्राप्य स्थिता। मेरोरघस्तात्‌ 
अधोलोकः | मे मप्रमाणबाहुन्यः तियक॒लयोकः। मेरामरूपरि सर्वोद्षपि ऊदध्वछोकः । 

सोधम्मशानया: सम्बन्धीनि एकत्रिंशत पटलानि । तन्मध्य प्रथमम “ऋतुपटलम । 
ऋतुपटलस्पोपरि मध्यप्रदेश ऋतुविमान नाम इन्द्रक वतते । टन्द्रकमिति काइथः ? मध्यवि- 
मानम | तत्प्रथममिन्द्रक पद्नचत्वारिशहक्षयाजनबिस्त॒तं तस्मादन्द्रकाअतु्दि तु चतसत्रो विमान- 
श्रेणयों निर्गताः प्रत्यकं द्रिपष्टिवमानसहख्या: | चतुबिदिन्नु पृष्पप्रकी् बिमानानि वर्तन्ते 4 एत- 
स्माव ऋतुपटलादुपरि एकक्रस्य पटलस्य एकेकस्यां श्रेणो एकक॑ विमान हीन॑ भर्वात यावत्त्‌ 
प्रभानामकमन्त्यमे करत्रिंयं फटल बतत । प्रभापटलस्यापरि मध्यभाग प्रभासंज्ञं यदिन्द्रकविमान 
वतते तस्य इन्द्रकस्य चतुर्दिन्ञु चतस्रों बिमानश्रणयः सन्ति, ता; प्रत्येक द्वात्रिशद्विमान- 
सडमख्या वतन्ते । तासां चतसणां विमानश्नणीनां मध्ये या विमानश्रणिः दक्षिणां दिश गता 
तस्यां श्रेणी यदष्टाद्श बिमानं वतते तद्विमानं सोधघर्मन्द्राधिष्रामम। उत्तरश्नणों तु यदष्टादर्श 
बविमानमस्ति तस्मिन बिमाने एऐशानन्द्रों बसति। द्वयारपि बिमानयो: प्रत्येक त्रयः ग्राकारा: । 
तेपु प्राकारेपु मध्ये बाह्प्राकाराभ्यन्तर अनीकानि पारिपदाश्व दवा वर्सान्त* । मध्यप्राकारा- 
भ्यन्तरे सचिबदेवा वर्सान्ति। आभ्यन्तरप्राकाराभ्यन्तरे इन्द्रों बसति। एवं सबत्र इन्द्रादीनां 
स्थितियुक्तिज्ञातव्या । पूर्व दक्षिणपश्चिमतिस्रः (मास्तिस्र:) श्रेणयः अग्निकोणनऋष्यकोणयोः 
पुष्पप्रकीणंकानि सौधमंस्वर्ग उच्यते। उत्तरश्रेणिरेका वायुकोणशानकोणयोः पुष्पप्रकीर्ण- 
विमानानि एऐशानस्थर्ग उच्यते । एवम्‌ एकत्रिशत्‌पटलेप्वपि विभजनीयम्‌ | 

ततः पर “सानत्कुमारमाहेन्द्रनामानो स्वरगों वर्तेते। तयो; पटलानि सप्त भवन्ति । 
तत्र प्रथमं पटलमझ्लनं नाम । तस्य पटलस्य मध्यप्रदेश अज्जनं नाम इन्द्रकविमानं बतंते। 
तझ्तुर्दिज्षु चतस््रो विमानश्रे णयो निगंताः ग्रत्येक्मू एकत्रिशद्विमानाः | प्रदिश्नु च चतरुष्वपि 
पुष्पप्रकीर्ण कविमानानि वर्तन्ते । ततः परम एककरय पंटल्स्यकेकस्यां श्रेणावेकेक विमान 
हीन॑ भवति। तेंन सप्तमपटले इन्द्रकविमानात चतुर्दिक्लु चतस्रो विमानश्रणयः पञ्चव्वि- 
शतिविमानाः प्रत्येक भवन्ति। तन्मध्ये दक्षिणश्रणों पद्नद॒शं स्वगंविमानं सानत्कुमारेन्द्रो 
भुनक्ति। उत्तरदिशि तु पतद्चदश कल्पविमान माहेन्द्रः प्रतिपालयति । 


१ सवमानोत्तम- ता० । + फ्रज॑वि- आ>, ब०, द०, ज०। ३ >शानस- आ०, दु०, 
ज०। ४७ ऋत्तप- ता> | ऋजुप- आ०, द०, ज० | ५ -क्षवि- ता०, ब०। ६ -न्ति सम म- 
आ०, द०, ब० । ७ सनत्कु- आ>, द०, ब० ज० | 


४।१९ ] चतुर्थो ्ध्यायः द १६५ 


तत उपरि ब्रह्मलोकत्रह्मोत्तरस्वर्गों बतते । तयोश्रत्वारि पटलामि । तत्न प्रथमं 
पटलमरिष्ट नाम । तन्मध्यप्रदेशे अरिष्टनामकमिन्द्रकविमानं बतेते । तस्माद्विमानाअतु- 
दिक्षु चतस्रः श्रणयः प्रत्येक चतुविशतिविमानाः । विदिक्ष पुष्पप्रकीणकानि । प्रति- 
पटलं श्रेणो श्रेणो एकेक विमान हीन॑ भवति । तेन चतुर्थ पटले ब्रद्मोत्तरनाम्नि 
श्रणिविमानानि “प्रत्येकमेकविंशतिभंवन्ति३ । तत्र “चतुर्थे पटले दक्षिणश्रेणो द्वादशर्य 
विमानस्य स्वामी त्रद्मो नाम देवेन्द्रो बतते। उत्तरश्रेणों तु द्वादशस्यं कल्पविमानर्य स्वामी 
ब्रह्मोत्तर इति । इत उत्तर लान्तवकापिष्टसंज्ञको द्रो* स्वर्गों बर्तेते। तयोद्न पटले ब्द्महदय- 
लान्तवनामके । तन्न लान्तवपटले मध्यप्रदेशे लान्तवं नामेन्द्रकविमानमस्ति। तस्य विमानस्य 
चनुर्दिक्षु चतस्रः श्रेणयः प्रत्येकमेकोनबिंशतिविमाना: | तत्र दक्षिणश्रणो नवमं विमान 
लान्तवेन्द्रा भुनक्ति। उत्तरश्रणो तु नवमं विमान कापिष्ट:ः प्रतिपाल्यति । 

तत उपरि शुक्रमहाशुक्रनामानों द्वो स्वर्गों वर्तते । तयोद्रयोरपि स्वगंयो रेकमेव पंटले 
वर्तते तस्य नाम महाशुक्रं भवति । तस्य पटलस्य मध्यप्रदेशे ”महाशुक्र नाम इ द्रकविमान 
वतंते । तस्य विमानस्यथ चतुर्दिज्लु चतस्र: श्रणयः सन्ति प्रत्येकमष्टादशविमानाः । तत्र 
दक्षिणश्रेणो द्वादश विमान शुक्रन्द्रों भुर्नाक्त । उत्तरश्रेणिगं: द्वादश कल्पविमान महाशुक्रः 
शास्ति। तदुपरि शतारसहस्रारनामानौ स्वर्गी वर्तेते । तयोद्वयोरपि एकमेव पटल बतते 
सहसत्रारनामकम । तस्य मध्यप्रदेश सहस्रारं “नामेन्द्रकविमानम्‌ । तस्माश्तुर्दिज्ञ चतस्रः 
श्रे णयो निर्गताः प्रत्येक सप्तदशदिमाना: । तत्र दक्षिणश्रेणो नवम॑ विमान शतारेन्‍्द्रस्य, तथो- 
त्तरश्नणो नवमं विमान सहसरारेन्द्रस्य | ते द्रे अपि विमाने क्रमात्‌ शतारसहस्रारनामके | 
एवं सत्र इन्द्रनाम्ना विमाननाम ज्ञातव्यमू, विभजनन्तु पूवंबद्‌.वेदितव्यम्‌ । 

ततः परम्‌ आनतप्राणतारणाच्युतनामानश्रत्वारः स्वर्गी वतंन्ते | तेपां चतुणीमपि स्वगा- 
णां पटलछानि पट भवन्तीति सिद्धान्तवचनम्‌*' । तेषु पटसु पटलेपु चतुर्दिक्षु श्रेणित्रिमानानि 
प्रदिक्षु च प्रकेणकविमानानि | तत्र अन्त्यपटल्मच्युतनामकम्‌ । तस्य मध्यप्रदेशे अच्युत' 
नामेन्द्रकविमानं भवति। तस्मान्नतुर्दिक्षु चतस्रः श्रेणयो निगताः प्रत्यकमेकादशरविमानाः । 
तत्र दक्षिणश्रणो षष्ठं विमान यद्‌ बतंते तस्य स्वामी आरणेन्द्र:। तथोत्तरश्रेणो पछं विमानम- 
च्युतेन्द्र पाति । कि क्रियते लोकानुयोगनाम्नि' * सिद्धान्त आनतप्राणतेन्द्री नोक्तो तन्मतानु- 
सारेण इन्द्राश्वतुदंश भवन्ति । मया तु द्वादशोच्यन्ते, यस्मात्‌ बद्मन्द्रानुवर्ती त्द्मोत्तरेन्द्र:, 
लान्तवेन्द्रानुवर्ती कार्पिप्रन्द्रभ, शुक्रन्द्रानुवर्ती महयशुक्रन्द्रग, शतारेन्द्रानु॒ती सहसाेन्‍द्र: 


५ -न्द्रवि- आ०., दु०, ज०। २ प्रत्येक वि- ब०। ३ -भवरति श्रा०, दु०, ज० । 
४ चतुर्थ- आ०, दु०, ज०। ५ -स्य वि- आ०, दृ०, ज० | ६ -को स्व- आ०, द०, ज० । 
७ महाशुक्रशुक्र ता० । ८ -क द्वा- व० । ९ नवमकमिन्द्र- आ०, ज०, द१ | ५० द्र॒ष्टब्य म्‌- 
त्रिकोकसा० गा० ४६८। ११ -तनामे- ब० । १२ “सोहम्मीसाणसणवकुमारमाहिंदबम्हुलंतवया । 
तह सुक्क्सहरसारा आणदपाणद य आरणच्चुदया ॥ एवं वारसकप्पा"' ' साहम्मी ईइसाणो' * * 'इय 
सोल्सकप्पाणि मप्णते बेइ आयरिया” पाठान्तरम्‌ -न्रिक्ोक प्रज्० वैमानिक० । 
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सोधम्मंशानसानत्कुमारमाह न्ट्रेपु चत्वार इन्द्रा: आनतप्राणतारणान्युतेषु चत्वार इन्द्रा:। 
तन कल्पबासान्द। द्वादइश भवन्ति । 
सो वर्सस्वगंस्य सम्बन्धीनि विमानानि द्वात्रिशछक्षाणि भवन्ति। एशानस्वगस्याष्टा- 
विश्वतिलक्षाणि । सानत्कुमारस्य द्वादश लक्षाणि। माहन्द्रस्य अुटो लछक्षागि। अद्यलाकत्रह्मा- 
५. त्तरया: समुच्चयन चत्यारिंशदतक्ताणि कथ्यन्ते। लान्तवकापिष्टया। समुदायेन पद्चलाशतसह- 
स्राणि भर्वान्त । शक्रमहाशुक्रया: समुदितान चल्वारिशन सहराणि स्थः। शतारसहस्थार- 
यारकन्र पट सहस्राणि बतन्‍ते । आननप्राणतारणाच्यतानां चतु्णीमाप सप्रशतानि तिप्ठन्ति । 
प्रथमग्रेथयकत्रिक श्र णिवरद्धवृष्पप्रकी ण काश्थव विमानाः समुदिता; तेपरामेकादशोत्तरं शतं भवरति। 
मध्यप्रवेयकत्रयस्य सप्ताचरं झातं स्थाल। “उपरिग्रवेयकत्रयस्थ विसानानि एकाथिका नवति- 
भवन्ति । नवानदिशपटनल्टमध्य इन्‍्ट्रकमष्टासु दिज्लु अप्टा बिसानानि *समुदायन नव भवन्ति । 


्छ 
कह 


सवीर्थसिद्धिपटल पदश्च विमानानि सस्ति । सत्र मध्यविमानु: स्वार्थ सिद्धिनामकः, पू॑स्यां 

दिशि विजयः, दक्षिणस्या दिशि व्रंजयन्तः, पश्चिमायां दिशि जयन्तः, उत्तरस्यां दिशि 

अपराजित:ः । 

सोचम्सेशानया: विमानानि श्वेतपीनहरितारुणक्रष्णकणीनि । सानत्कुमारमाह- 
र्द्रयो, श्वेतपीतहरितारुणानि । अद्यलाकत्रद्मात्तरटान्तबकापिष्रेपु श्वेतपीतरक्तानि। शुक्र- 
महाशुक्रशतारसहस्राराननप्राणतारणाच्युतपु बिमानानि श्वेतपीतानि । नवग्रवेयकरनवानुदिशा- 
नुत्तरेपु उवेतान्येत्र । तत्र स्वार्थशिद्धित्रिमानं परमशुकर्त जम्यद्रीपप्रमाणख्र बतते, अन्यानि 
तु चत्यारि बिमानानि असइसथेयकाटियाजनप्रमाणानि बतन्ते। एवं त्रिपष्ट: पटलानां 
परस्परमन्तरमसडमख्यययाजन झातव्यम । 

२ सीभम्मशानयोसरूच्चत्य॑ सार्ईका रज्जु मेसूवुध्नाद बाद्धव्या । सानत्कुमारमाहन्द्रयारपि 
साट्रका र्जुरस्ति | बहात्रद्मात्तरलान्तवकापिएशुक्र दाशुक्रशतारसहस्रारानतप्राणतारणाच्युतेपु 
द्रयोड्या: स्वगंयारुच्चता अद्धाद्धा रज्जुः । तन द्वादशानां स्थगाणां समुद्धितास्तिमथा 
रस्जवः । ग्रवेयकादिसुक्तिपयन्तमेका रज्जुरुूच्चतति । अव्र यावन्ति विमानानि ऊद्ृध्व- 
छोकेडपि तावन्ति जिनमन्दिराणि भवन्ति, तेपां नमस्कारवन्दनाउस्तु । 

श्ष अथदानीं सर्वेपां वंमानिकानासन्योन्यविशेषपरिज्ञानाथ सूत्रमिदमुच्यते भगवद्धिः- 

स्थितिप्रभावसुखचब्युतिलेश्याविशुद्धीन्द्ि या वधि- 
विघषयतो पघिक्रा; ॥ २० ॥ 
निजायुरुदयात्‌ तद्भधवे कायेन साद्धमवस्थानं स्थितिरुच्यते । निग्रहानुग्रहसामथ्य 
प्रभावः । इन्द्रियविषयानुभवनं सुखम्‌। शरीरबस्माभरणादीनां द्यतिर्दीप्रिः। कपायानरख्िता 

३० योगप्रवृत्ति्ेश्या। ल्श्याया; विशुद्धिनिमलता लश्याविशुद्धि: । इन्द्रियाणि च स्पशेनादी नि, अब- 

धघिश्व ततीयो बोधः, इन्द्रियावधयः । इन्द्रियावधीनां विपयः गोचरः गम्यः पदार्थ: इन्द्रिया- 


९ उपरिमग्रे-दृ०, ब०, ज०, ता० । २ समुच्चयेन भ- आ०, द०, ज० | समुदाये नव व० | 
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वधिविषयः । स्थितिश्व प्रभावश्व सुखं च युतिश्व लेश्याविशुद्धिश्व॒ इन्द्रियावधिविषयश्च 
स्थितिप्रभावसुखयुतिलेश्याविशुद्धीन्द्रियावधिबिपयाः, तेभ्यस्तवी ततः वमानिका अधिका 
भवन्ति | कुत्र ? उपयुपरि, प्रतिस्वग प्रतिपटलब्ब । 

अथ यदि स्थित्यादिभिरुपयु परि अधिका वेमानिका भवन्ति तहिं गतिशरीरपरिग्रहा5- 
भिमानेरप्यधिका भविष्यन्तीत्यारेक!यां योगोड्यमुच्यते-- 

गतिशरीरपरि ग्रहामिमानतो हीना; ॥ २१ ॥ 

देशाद्‌ देशान्तरप्राप्रिहेतुगंतिः । बिक्रियाहेतुभूतं वेक्रियक शरीरम्‌। छोभकपायस्यो- 
दुयेन विपयेष्चासज्ञ: परिग्रहः। मानकपायस्यादयात्‌ प्रादुभूतोपहक्ारोडभिमानः । गतिश्व 
शरीरम्व परिग्रहश्च अभिमानश्र गतिशरीरपरिग्रहा;भिमानाः तेभ्यः तेवी ततः, वेमानिका 
उपयुपरि प्रतिस्वर्ग प्रतिपटलं च हीना: तुच्छाः भवन्ति । तथा हि--देशान्तरेपु विपयक्रीडा- 
रतिप्नकृष्ठता ।भावात्‌ उपयुपरि गतिहाना भवन्ति। तथा उपयुपरि वेमानिकाः शरीरेणापि 
हीना भवन्ति । तत्कथम्‌ ? सौधम्मेशानयो: वेमानिकानामरत्निसप्रकप्रमाणं शरीरम । 
सानत्कुमारमाहन्द्रयोररत्निषट कप्रमाणमज्जं भवति | ब्रह्म लोकब्रद्मोत्नरलान्तवकापिष्टेपु अरत्नि- 
पद्चकप्रमाणं वष्म र्यात्‌ । शुक्रमहाशुक्रशतारसहसा्रारेप्वरत्निचतुष्कप्रमाण; * कायो भवति। 
आनतप्राणतयोररत्निसाद्ध त्रितयप्रमाणा 3देह्दी भब्रति । आरणाच्युतयोररन्निन्रयप्रमाणो बिग्रह्दो 
भवति । प्रथमग्रेवयकत्रिके अर॒त्निसाद्धद्रयग्ममाणं गात्रं भवति। द्वितीयग्रेवेयकत्रिके अरत्निद्वय- 
प्रमाणा तनूभवति । तृतीयग्रवेयकत्निक नवानुदिशविमानेपु साद्थकारत्निप्रमाणा मूर्तिभवति । 
पंत्बाउनुत्तरविमानेपु एकारत्निप्रमाणं बपुभवति। विमानपरिवारादिपरिग्रहेरुपयुपरि द्वीना 
भवन्ति अल्पकपायत्यात्‌ । उपयुपरि अभिमानेन च वमानिका हीना 'भवन्ति । 

तहिं बेमानिकेपु लेश्या कीहशी भवतीति प्रश्ने तत्परिज्ञानाथं सूत्रमिद्‌मुच्यते-- 

पीतपआशुकललेश्या द्वित्रिशेषेषु ॥ २२॥ 


पीता च पद्मा च शुक्ला च पीतपद्मशुक्छा; । पीतपद्मशुक्ला लेश्या येषां वेमानिकानां 

ते पीतपद्मशुक्ललेश्या; । अन्न हस्चत्वं कथम्‌ ? यद्‌ उत्तरपादिक॑ तत्‌ हस्व॑ं भवति यथा 
ट्रुता मध्यविलम्बिता मात्रा: द्वुतमध्यविलम्बितमात्रा इति सद्जीते हस्वत्वमस्ति, तथात्रापि 
हस्व॒त्वम्‌। अथवा पीतश्र पद्मश्व शुक्लश्य॒ पीतपद्मशुक्ला:, पीतपद्मशुक्लवणसंयुक्ताः केचित्‌ 
पदाथीः कानिचिद्गस्तूनि तेषामिव लेश्या येपां बंमानिकानां ते पीतपदशुक्ललेश्या:। तत्र 
कस्य का लेश्येति चेत्‌ ? उच्यते--्वित्रिशपेपु द्रे च युगले त्रीणि" व युगलानि शेपाणि च 
सवोणि स्थानानि द्वित्रिशेषाणि तेपु द्वित्रिशेषेषु । अस्यायमर्थ :-सौधम्म शानयोः सानत्कुमार- 
माहेन्द्रयोश्व द्वयोयुगलयोबमानिकाः पीतलेश्यास्तावद्‌ वर्तन्ते एबं, परमयं तु विशेष:-सानत्कु- 


१ -कृष्टनी- व० । -छृष्टताद्रभा- आ०, द०, ज० | २ -णका- ब० | ३ वित्रद्दो 
आ०, द०, ज० | ५ -रपादर्क आ०, दृ०, ज० | ५ त्रीणि यु- आ०, ज० | 


१५० 


१५ 


२० 


२५ 


१६८ तत्त्वार्थव्वनता [ ४।२३-२४ 
मारमाहन्द्रया: पीतपद्यमलश्यामिश्रा: सन्ति । ब्रह्मडोकत्रझ्मोत्तरलान्तवकापिष्टशुक्रमहाशुक्र- 
संक्षकेप त्रिप युगलेपु बमानिकाः पदमलिश्यास्तावदू बर्तन्त एबं, परमय तु विशेष:--शुक्रमद्दा- 
शुक्रशतारसहस्रारेपु बमानिकाः पद्मशुक्छमिश्र्श्या बतनते । आनतप्राणतारणान्युतनवग् वे- 
यकनवानुदिशपश्चानुत्तरपु शेपशब्दलब्धप बमानिकाः शुक्लल्श्यास्तावदू बतन्‍्त एवं, परमयं 

५ तु विशेष:-नवानुदिशप च्ानुत्तरविमानपु चतु्दशसु बेमानिकाः परमशुक्ललेश्या ' वतन्ते । 
अच्ाह सूत्रे-मिश्रस्य ग्रहणं न कृत बनते कथं भवद्धि! *मिश्रस्य ग्रहणं कृतम्‌ ? सत्यम्‌ ; 
साहचयोत छाकबन। काउसा लाकहष्टान्तः ? यथा पताकिना गच्छन्ति छत्रिणों गच्छन्ति 
इत्युक्त पताकिसिः सह ये पताकारहिता गच्छन्ति तेडपि पताकिन इसत्युच्यन्ते ये छत्रिमिः सह 
छत्ररहिता गरछन्ति तड्पि छत्रिग उच्यन्त । कस्मात ? साहचयान । एवं यथा अछब्रिपु छत्रि- 
व्यवहारा लाक वतते तथा अत्राषि सूत्रानुकत्राप मिश्रग्रह्ण भवति। सूत्रतः कथ ज्ञायते 
हति चेतन ? उच्यते-तत्रंबमसिसम्बन्धः क्रियते। द्रयाः छागयगलयाः: पीतलेश्या तावद 
बतत, सानत्कुमार माह स्ट्रया।ः पदलश्याया! अविवश्चातः पीतेव | बत्रद्मलाकत्रद्षात्तरलान्तवका- 


» बच 
धो 


पिष्रशुक्रमहाशक्रसक्षकपु त्रिप युगठपु पद्मलश्या तावदुक्तव, शुक्रमहायुक्रयों: शुक्ललेश्यायाः 
अविवल्लातः पचलश्यवाक्ता । शपेपु शतारादिपु शुक्लछझ॒श्या तावदुकेव शत।रसहस्रारयाः 

५५ पहालश्याया अविवक्षातः शुक्लेबोक्ता। इत्यमिसम्बन्े३ नारित दोपः । 

अथ कल्पोपपन्ना: कल्पातीताश्रेति यत्सूत्रमुक्त तत्र न ज्ञायते के कल्पा येपु कल्पेपु 
ज्ञातेपु कल्पातीता: स्वयमेय ज्ञायन्त इति सन्देहे सूत्रमिदमुच्यते-- 
प्राग०ययकभ्यः कल्पा; ॥ २३ ॥ 

ग्रवेयकेभ्या नवग्रवेयक्रेभ्यः सकाशात प्राक पूत ये बतन्ते ते कल्पा भवन्ति, अच्चयु 

२० तान्‍्ता: सीधम्मौदय इत्यथः । तहिं कल्पातीताः के बतंन्‍्ते ? इत्याह-परिशेपभावात इतरे 

नवग्रवेयका: नवाउनसु दिशाः पद्चानुत्तराश्य” कल्पातीता इति ज्ञातव्यम । 
तहिं. लोकान्तिका अमरा वमानिकराः सन्‍्तः केपु ग्रह्मन्त कल्पोपपन्नेपु कल्पातीतेपु 
वा ? इति प्रश्न सूत्रमिदमुच्यते--- 
ब्रद्मतोकालया लोीकान्तिका।॥ २४ ॥ 

२० एत्य लीयन्ते तस्मिन्नित्याठयो निवासः, ब्रदह्मलोकः पंश्चथमः स्वर्ग: तस्मिन्नालया 
निकाया विमानानि येपां ते ब्रह्मलाकालया: । तहिं ये ब्रह्मलाके वसन्ति ते सर्व5पि लोकान्तिका 
इत्युच्यन्ते ? नवम्‌ ; लछोकान्तिक इति संज्ञा अन्बथों बतंते सत्यार्था बतंते । तेनायमर्थ:-- 
लोकशब्देन त्रह्मोक उच्यते । “सम्नुदायेपु निमृत्ता: शब्दा अवययेष्वपि बतेन्ते ” 
[ ] इति वचनात्‌ लोकस्य ब्रह्मलोकस्य अन्तो3बसानं लोकान्तः, छोकान्ते 


जडत+ ++++9+ज जन नल नजत++ + “५+-+-+_.+००-"०+क..तत 
अजिब_>+--> न 


२ नया तावद्‌ व- आ०, द्‌०, ज०। २ मिश्रग्न- तवा०, व० | ३ -म्बन्धेन ना- आ०, 
द्‌?, ज०, ता० | ४ -रविमानाश्र आ०, दृ०, ज> | 
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भवा लोकान्तिकाः । न तु सर्व5पि लोकान्तिकाः कथ्यन्ते । तेषां बिमानानि ब्रह्मलोकस्वर्गस्य 
अन्तेषु अवसानेषु वर्तेन्ते। अथवा जन्मजरामरणव्याप्तों छोकः संसारस्तस्य अन्तः छोकान्तः, 
लोकान्ते परीतसंसारे" भवा लछोकान्तिकाः। ते हि ब्रह्मलोकान्ताच्च्युत्वा एक॑ गर्भवासं 
परिभ्राप्य निग्रो्णं गच्छन्ति तेन कारणेन छोकान्तिका उच्यन्ते । 

अथ सामान्यतया छोकान्तिकाः सप्रोक्ता,, तेषां भेद्भ्रतिपक्ष्यथ सुत्रभिदमाहुः- 

सारस्वतादित्यवह्न-यरूणगद्तोयतुषिताव्याबाधारिष्टाश्थ ॥ २५ ॥ 

सरस्वती चतुर्द शपूर्व लक्षणां विदन्ति जानन्ति सारस्वता:। अदितेदेवमातुरपत्यानि 
आदित्या; । वह्िवद्ददीप्यमाना वहयः । अरुणः डलद्यद्भास्करः तद्रत तेजोविराजमाना 
अरुणा;। गददां: शब्दाः तोयबत्‌ प्रवहन्ति “लहरितरद्भवत्‌ प्रवतंन्ते येपु ते गईतोयाः । 
तुप्यन्ति विपयसुखपराडम्मुखा भवन्ति तुपिताः । न विद्यते विबिधा कामादिजनिता आ सम- 
न्तात्‌ बाघा दुःखं येपान्ते अव्याबाधाः। न विद्यते रिष्टमकल्याणं येषां ते अरिष्टा:। सार- 
स्वताश्व आदित्याश्व वह्यश्च अरुणाश्र गदतायाश्र तुपिताश्व अव्याबाधाश्व अरिशश्व ते 
तथोक्ताः । तत्र सारस्वतानां विमानमीशानकोणे बतंते । आदित्यानां विमान पूवंदशि अरिति । 
वह्नीनां दवगणानां विमानम्‌ अग्निकोणे तिछ्ठति । अरुणानां विमार्न दक्षिणद्श्यस्ति । गदें- 
तोयानां विमान नऋत्यकोण आस्ते | तुषितानां विमान पश्चिमदिश्यस्ति । अव्याबाधानां 
विमान वायुकोणे विद्यते । अरिष्टानां विमानम्‌ उत्तरदिश्यस्ति। चशब्दात्‌ सारस्वतादित्या- 
नामन्तराले अम्न्याभसूर्याभाणां विमाने वर्तेते। आदित्यवह्लीनामन्तराले चन्द्राभसत्याभानां 
विमाने स्‍तः। वहथरुणानामन्तराले श्रेयस्करक्षेमक्लुराणां विमाने तिष्ठतः। अरुणगद्तोयाना- 
मन्तराले वृषभेष्टकामचराणां विमाने आसाते। गदेतोयतुषितानामन्तराले मिवोणरजोदि गन्तर- 
ज्षितानां बिमाने विद्यंते । तुपिताव्याबाधानामन्तराले आत्मरक्षितसर्वरक्षितानां बिमाने 
भवतः। अव्याबाधारिष्टानामन्तराले मरुद्वसूनां विमाने स्याताम्‌। अरिष्टसारस्वतानामन्त- 
राले अश्वविश्वानां विमाने स्तः। सर्वेडपि छोकान्तिकाः स्वाधीनवृत्तयो द्वीनाधिकत्वभावा- 
भावात्‌ , विषयसुखपराड्मुखत्वाद्‌ देवर्षयश्थ कथ्यन्ते । अत एवं देवानामचेनीयाः चतुद॑श- 
पूर्व धारिणः तीथक्ृरपरमदेवानां निष्क्रमणकल्याणे स्वामिसम्बोधनसेवानियोगा: । 

“चतुलेक्षास्तथा सप्तसहस्नाणि शताष्टकम्‌ । 
विंशतिमिलिता एते सर्वे लौकान्तिकाः स्मृता। ॥” [ | 

अथ यद्येते एक भवं प्राप्य निवौणं गच्छन्ति तहिं. अन्येषामपि देवानामरित कश्चि- 

न्षिवोणप्राप्तिकालविभाग इति प्रश्ने सूत्रमिद्मुच्यते-- 
विजयादिषु बिचरमाः ॥ २६ ॥ 
विजयो विजयनामा विमानः स आदिः प्रकारो येषां ते विजयादयः विजयबेजयन्त- 
१ -सारेण भ- आ०, दु०, ज० | २ -लोकाच्च्यु- आा०, दृ०, ज० | ३ प्रासाः आ० | 


४ लहरीत- आा०, दु०, ज०, ब० | ५ -गम्ब्रक्षि- भा०, दृ०, ज० | 
२२ स्‍् 


५५ 


२८० 


श५ 


३० 


१७० तस्वाथवृत्तो | ४।२७-२८ 


जयन्तापराजितानुदिशनामानों विमानाः, तेपु विजयादिपु विमानेषु ये अहमिन्द्रदेवा वतन्ते ते 
द्विचरमाः दो चरमसी अन्त्यौ मनुष्यमवी येषां ते द्विचरमा:, उत्कर्पण द्रो मनुष्यभवों सम्प्राप्य 
मात गच्छन्तोत्यर्थ:। कथं द्विचरमाः ? विजयादिषु विमानेपु उत्पद्य अपरित्यक्तसम्यक्त्वाः 
ततः प्रच्युत्य मनुष्यभवे समुत्पद्य संयम समाराध्य भूयो विजयादिषु समुत्पद्यन्ते ततः प्रच्युत्य 
«५ पुनरपि मनुष्यभवं प्राप्य सिद्धि गच्छन्ति, एवं मनुष्यभवापक्षया द्विचरमदेहत्वं तेषां 
भवति। स्वोथसिद्वयद॒निन्द्रास्तु अन्वर्थसंज्ञस्वात्‌ परमोत्कृष्टसुरत्वाच्च अरथापत्तिबलादेव 
एकचरमा भवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ । 
“औपशमिकक्षायिकौ भावों मिश्रस्य जीवस्य स्व॒तत्व्मौदयिकपारिणामिको च” 
[ त० सू० २।१ ] इति सूत्रविवरण तिथ्यंग्गतिरौदयिकी प्रोक्ता, पुनरपि “तिय्यंग्योंनि- 
जानाश्” [ त० सू० ३१५ ] इति सूत्र उत्कृष्टमायुः पल्यत्रयमुक्तम्‌ू , जघन्यमन्तमुंहतमुक्तम । 
तत्र च न झायते के जीवास्तियंग्योनयः इति सन्देहदे तन्निरासख्रा्थ तिय्यग्गतिः प्रतिपाद्यते-- 


ओऔषपपादिकमनुष्येम्यः शेषास्तियंग्योनय: ॥| २७ ।॥ 


ल्‍्च् 
्् 


उपपादे भवा ओऔपपादिकाः:, "मनुभ्यः कुलकरेभ्यो भवा मनुष्याः। औपपादिकाश्च 
मनुष्याश्व औपपादिकमनुष्याः तेभ्यः ओपपादिकमनुष्येभ्यः शेषाः अपरे संसारिजीवाः 
१५ तियंग्योनयः तियश्ल इति वेद्तिव्यम्‌। तत्र देवा नारकाश्व ओपपादिकाः-“देवनारकाणासमृप- 
पाद:”” [त० सू० २।३४] इति बचनात्‌ । मनुष्याणामपि स्वरूपं ज्ञातमेव “ प्राइ्मानुषोत्त- 
रा-: सुंष्या/ [ त० सू० ३।३५ ] इति बचनात्‌ । एभ्यो ये अन्ये ते सर्वेडपि श्राणिनः 
तिय्यंज्नो ज्ञातव्या:। तहिं. तिरम्ां क्षेत्रविभागो न प्रोक्तः ? सत्यम्‌; स्बेस्मिन्‌ श्रेलोक्ये 
तियंत्वो वतन्‍त एब क क्षेत्रविभागः कध्यते । 
२० तहिं नारकतियम्मरष्याणामायुष्य॑ प्रोक्त देवानां नोक्त देवानामायुः कीहशमित्युक्ते 
प्रथमतस्तावत भवनवासिनामायुरुच्यते--.. 
स्थितिरसुरनागसुपणेद्ी पशेषाणां सागरोपमश्निपल्योंप- 
माद्ध हीनमिता; ॥ २८ ॥ 
स्थितिः आयुःप्रमाणम्‌ । फेपाम्‌ ? असुरनागसुपणंद्वीपशेषाणाम्‌ । असुराश्ध नागाश्व 
२५ सुपणोश्व द्वीपाश्व शेषाश्व असुरनागसुपण द्वीपशेषास्तेषामसुरनागसुपण द्वी पशेषाणाम्‌ । कथ- 
म्भूता स्थितिः ? सागरोपमत्रिपल्योपमाद्धे्दीनमिता । सागरोपमा चासौ त्रिपल्योपमा च॑ 
सागरोपमत्रिपल्योपमा, सा चासौ अद्धंद्दीनममिता व सागरोपमत्रिपल्योपमांद्धहीनमिताः । 
अथवा सागरोपमश्च त्रिपल्योपमानि च अद्धोद्धंपल्यदीनानि पल्यानि च सागरोपमन्रिपल्यो- 
पमाद्धंद्वीनानि तर्मिता मपिता सागरोपमत्रिपल्योपमाद्ंहीनमिता | अस्यायमर्थ:--असुराणाम्‌ 


१२ मनुष्येम्यः आा०, द०, ज०, व० 


४२९ ] चतुर्थोड्थ्यायः १७९ 


उत्कृष्टा स्थितिः एकसागरोपमा । यथाक्रमबलान्नागानां त्रीणि पलल्‍्योपमानि उत्कृष्ट! स्थिति! । 
सुपणोनामुत्कृष्ठ स्थितिः "साद्ध पल्यद्वयम्‌ | द्रीपानामुत्कृष्ट स्थितिः 'अद्धौद्ध द्वीनत्वात्‌ 
पल्यद्वयम्‌। शेषाणां विद्युतकुमाराग्निकुमारवातकुमारस्तनित॒कुमारोद धिकुमारदिक्कु मारनाम- 
कानां षटप्रकाराणां भवनवास्निनां प्रत्येक 'साद्ध पल्योपममेकम्‌ उत्कृष्टा स्थितिभबति । 
जघन्यां स्थितिं तु भवनवासिनां कथयिष्यामीति ज्ञातव्यम्‌ । 

अभेदानीं व्यन्तरज्योतिष्कदेवानां स्थितिमनुक्रमप्राप्तामुल्लडःध्य बेमानिकानां स्थितिं 
सूचयन्ति । करमाद्‌ व्यन्तरज्योतिष्कदेवानां स्थितेरनुक्रमप्राप्तायाः उल्लब्ननं कृतमिति चेत्‌ 
सत्यम्‌ , लघुना सूत्रोपायेन तेषां स्थितिबचन यथा भवति तदर्थमित्यथं: । तत्न बेमानिकानां 
स्थितिनिरूपण आद्ययोः कल्पयो: सोधम्मेंशाननाम्नोः स्थितिनिरूपणार्थ सूत्रमिद्माहु:-- 

सौधम्मेंशानयो! सागरोपमे अधिके ॥ २९॥ 

सौधमंश्र एशानश्व सौधमन्मशानो तयो: सौधम्मैंशानयोः सप्तमीद्विवचनमिदम्‌ 
“अपिकरणे सप्तमी” [ का० सू० २।४।११ दौगं० वृत्ति ] इति बचनात्‌ । सौधम्मेशानयोः 
ह्वयोः कल्पयोः स्थितिः द्रे सागरोपमे भव॒तः । “सागरोपमे” इंत्यत्र सामान्यापेक्षया नपुंस- 
कत्वे द्विबचन बतंते। सागरोपमद्नव सागरोपमश्च सागरोपमे । कथम्भूते* सागरोपमे १ 
अधिके किबख्विद्धिके सातिरेके इत्यथ:। “द्विवचनमंनौ” | का? सू० ३॥२।२ ] ५इत्यनेन 
निषेधसन्धि! । अधिके इत्ययं शब्दः सहस्तारकल्पपयन्तमधिकारवान ज्ञातव्यः । 
तेन सानत्कुमारमाहेन्द्रयोरपि सप्तसागरोपमानि सातिरेकाणि शज्ञातव्यानि। तथा ब्रद्या लोक- 
ब्रद्मोत्तरयोरपि दश सागरोपमानि सातिरेकाणि ज्ञातव्यानि। एवं द्वयोद्रयो: “कढ्पयोरायु- 
विंशेषे सातिरेकः शब्दः प्रयोक्तत्य;। आ कुतः ? आ सहस्रारात्‌। 'आनतप्राणतथोरारणा- 
च्युतयोश्वापि इत्यादिपु सातिरेकार्थों नास्ति। कस्मात्‌ ? “बत्रिसप्रनवेकरण॑ऋणरत्कप अ्र- 
दशभिरधिकानि तु ।” [ त० सू० ४३१ ] इत्यत्र सूत्रे तुशब्दस्य ग्रहणात्‌ । 

अथ विस्तर:--सौधम्मेंशानयोः यानि एकत्रिशत्‌ पटलानि वतंन्ते तेषु प्रत्येक 
स्थितिविशेष: कथ्यते । तथाहि--'ऋतुपटले पल्योपमकोटीनां षटषष्टिलक्षाणि षट- 
पष्टिसहख्लाणि षपटशतानि पषटषष्टिः तथा पल्योपमानां षटषष्टिलक्षाणि षट्‌षष्टिसह- 
स्नाणि पटशतानि पट्बष्टिस्तथा पल्योपमस्य क्रृतत्रिभागस्य भागद्वयद्थ ।१। चन्द्र- 
नाम्नि द्वितीयपटले पल्‍्योपमकोटीनामेका कोटी त्रयश्लिशल्लक्षाणि त्रयश्निंशत्‌ सहस्लाणि 
त्रीणि शतानि त्रयस्रिशत्‌ तथा पल्योपमानां त्रयस्चिशलक्षाणि त्रयश्निंशतसहस्ताणि श्रीणि 
शतानि शत्रयस्निशत्‌ृ तथा पल्योपमर्य भागत्रयस्थ एको भागः | २। विमलनाम्नि 


२ साधंप- आ०, दृ०, ज०, व०। २ अध्यधंही- वा० । ३ साधंप- आ०, द०, ज०, 
व० | ४ इति सा- आ०, दृ०, ज०, व०। ५ -तेद्वें सा-ता', व०। ६ -मानो थ० | 
७ इति नि- आ०, दृ०, ज०। ८ -कल्पयोवि- आ०, दु०, ज०। ९ ऋतुनाम्नि प्रथमप- 
ब०। ऋणुप- भा०, दृ०, ज० । 


५५ 


१० 


२० 


र५्‌ 


नि 
५१ 


१५ 


शत 
कि 


१७२ तत्त्वाथवृत्ती [ ४२९ 


तृतीयपटल पल्योपमकोटीनां द्रे कोटयौ।३। वलगुनाम्नि चतुथपटले पल्योपमको- 
टीनां द्रे कोट्यी पटपष्टिलक्षाणि पटयष्टिसहस्त्राणि पट्शतानि परट्षष्टिः तथा पल्योपमानां 
पटपपष्टिलक्षाणि पट्पष्टिसहस्राणि पट्शतानि पट्पष्टिः तथा पल्यभागत्रयस्थ द्वी भागो। ४ । 
वीरनाम्नि पंश्चमे पटले पल्यकाटीनां कोख्यः तिस्रः त्रयक्किंतलक्षाणि त्रयश्चिशनसहस्राणि 
प्रीणि झातानि त्रयश्धिशत , तथा पल्यानां त्रयर्िशल्लक्षाणि त्रयश्चिंशत्‌ सहम््राणि त्रीणि 
शतानि प्रयश्चिठन तथा पल्यभागत्रयस्थ एका भाग: | ५। 'अरुणनाम्नि पछ्ठे पटल पल्य- 
कांटीनां कोश्यश्रतम्र! | ६। नन्दननाम्नि सप्रमे पटले पल्यकोटीनां कांस्यश्वतस्रः 
पटपष्टिलक्षाणि पटपष्टिसहस्नाणि पटशतानि पटपष्ट: तथा पल्यानां पटषटिलक्षाणि 
पटपरष्टिसहम्राणि पटदातानि पटपष्टि! पल्यभागत्रयस्य भागद्ववयम । ७। *नलिननाम्नि अष्टमे 


० पटले पल्थकाटीनां कोदयः पशच्च त्रयश्चिशहक्षाणि त्रयश्रिशत सहस्त्राणि त्रीणि शतानि त्रयश्नि- 


दान्‌ तथा पल्यानां त्रयश्चिशल्लक्षाणि त्रथश्चिशत्‌सहस्राशि त्रीण शतानि त्रयस्रिशन्‌ तथा 
पत्यभागश्रयस्य एका भागः | ८। लाहितनाम्नि नवमे पटले पल्यकोटीनां कोटयः पट”। ५। 
फास्ननाम्नि दशमे पटले पल्यकोटीनां काटयः पट पटपष्टिलक्षाणि पटषष्टरिसहस्नाणि पट- 
शतानि पटपष्टिः तथा पल्यानां पटपष्टिलक्षाणि षट्पष्टिसहस्लाणि पटशतानि पटपष्टि: 
पत्यभागत्रस्य भागद्रयम । १०। चश्ननाम्नि एकादशे पटले पल्यकोटीनां कोट्यः 
सप्त त्रयन्निंशल्लक्षाणि त्रयश्रिशतसहसत्राणि त्रीणि शतानि त्रयश्धिंशत्‌ तथा पल्यानां 
त्रयर्िंशल्लक्षाणि त्रयश्चिशतसहस्राणि त्रीण झशतानि त्रयस्निशत्‌ , पल्यभागतन्रयस्थेको 
भागः । ११। मारुतनाम्नि द्वादशे पटले पल्यकोटीनां कोटयोडष्ट । १०। ऋद्धिनाम्नि 
शप्रयोदशे पटले पल्यकोटीनां कोट्यो5ष्ट पट पष्टिलक्ञाणि पटपष्टिसहुस्नाणि पट्शतानि पटपष्टिः 


/ सथा पल्यानां पटपष्टिलकज्ञाणि पटपरष्टिसहसत्राणि पटशतानि पट्षष्टि; पल्यभागन्रयस्य भाग- 


द्रयम । १३। *ईशानाम्नि चतुदंशे पटले पल्यकोटीनां कोख्यो नव त्रयश्चिहल्लक्षाणि त्रयस्त्रि 
शतसहस्राणि त्रीणि शतानि त्रयश्निंशन्‌ , तथा पल्यानां त्रयश्रिशल्लक्षाणि त्रयश्चिंशतसहस््राणि 
प्रीणि शतानि त्रयश्नरिशत्‌ पल्यभागत्रयस्य भागंकः | १४। बेड्ू्यनाम्नि पद्चद्श पटले सागर 
एक: ।१०। रुचकनामिनि पोडशे पटले सागरेकः पल्यकोटीनां षटर्पाप्रलक्षाणि पट्पश्टिसहस्त्राणि 
पट्शतानि पटपष्टिः तथा पल्यानां पट्षष्टिलक्षाणि पटपष्टिसहु्नाणि फ्टशतानि षट्पष्टि: 
पल्यभागत्रयस्यथ भागद्रयम । १६ | रुचिरनामि्नि सप्रदशे पटले सागर एकः पल्यकोटीनामेका 
फोटी त्रयश्निंशल्लक्षाणि त्रयश्चिशतसहसत्राणि त्रीणि शतानि त्रयश्धिंशत्‌ तथा पल्यानां त्रय- 
स्िशल्लक्षाणि त्रयश्चिशत्सहसत्राणि त्रीणि शतानि त्रयस्तनिंशत्‌ पल्‍्यभागत्रयस्य भागेकः | १७ । 
ध्ञड्ननाम्नि अष्टादशे पटले पल्यकोटीनां कोट्यो द्वादश । १८ | स्फटिकनाम्नि एकोनविशति- 
तमे पटले पल्यकोटीनां कोस्यों द्वादश षटपश्टिलक्षाणि षटपष्टिसहर्साण पटशतानि पटपरष्टिः 

१ आरण- आ० । आरुण- द० | + प्रललितना- आ०, द, ज०। दे इशानाना- 
करा०। ईशानना- द० । ४ अकना- भा० | अकंना- ता० । 
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तथा पल्यानां षटषष्टिलक्षाणि पट पष्टिसहसत्राणि पट्शतानि पट्षष्टिस्तथा भागन्नयस्य भागद्व- 
यम्‌ । १०। तपनीयनाम्नि विंशतितमे पटले पल्यकोटीनां कोस्य:ः त्रयोत्श, त्रयश्निंदल्लक्षाणि 
त्रयद्रिदत्सहसत्राणि: त्रीणि शतानि त्रयद्चिशत्‌ तथा पल्यानां त्रयश्वचिंशल्लक्षाणि त्रयस्निंशत्‌ 
सहस्राणि त्रीणि शतानि त्रयक्षिंशत्‌ पल्यभागत्रयस्य भागेकः | ०० । मेयनाम्नि एकविंशतितमे 
पटले पल्यकोंटीनां कोदयश्रतुदंश ।२१। भद्रनाम्नि द्वाविंशतितमे पटले पल्यकोटीनां 
कोन्यश्वतुदं श पदपष्टिलक्षाणि पटपष्टिसहस्नाणि पदशतानि पट्पष्टि:ः तथा पल्यानां पटषष्टि- 
लक्षाणि पट पष्टिसहसत्राणि पट शतानि पट्पष्ठटि: पल्यभागत्रयस्य भागद्ववम्‌ । २२। हारिद्रना- 
म्नि त्रयाविशतितमे पटले प॑ल्यकोटीनां कोस्य:ः पश्चद्श त्रयस्मिशल्लक्षाणि त्रयश्रिशत्सह- 
स्राणि त्रीणि शतानि त्रयश्चविशाव तथा पल्यानां त्रयश्चिशल्लक्षाणि त्रयश्चिशतसहसत्राणि त्रीणि 
शतानि त्रयश्चिंशन पल्यभागत्रयस्य भागेकः । २३। पंझनाम्नि चतुर्वि शतितमे पटले पल्य- 
कोटीनां कोटयः पोडश । २४। लोहितनाम्नि पदन्चविंशतितमे पटल पल्यकोटीनां कोद्यः 
पोन्‍डश पटषष्रिलक्षाणि पटपष्टिसहस्लाणि षटुशतानि पटपष्ठटि! तथा पलल्‍्यानां षटपष्टिडक्षाणि 
पटपष्टिसह््रमाणि पट्शतानि पटर्पाष्टः पल्यभागत्रयस्य भागद्वयम्‌ । २५। वज़नाम्नि 
पटजिंशतितमे पटले पल्यकोटीनां कोटयः सप्रदश, त्रयश्चिंशल्लक्षाणि त्रयम्रिशतसहस्राणि 
त्रीणि शतानि त्रयस्िदत्‌ तथा पल्यानां त्रयस्तरिंशल्छक्षाणि त्रयश्चिंशतसहस्त्राणि त्रीणि शतानि 
अयश्लिंशत्‌ पल्यभागत्रयस्प भागेकः । २६। *नन्द्यावतेनाम्नि सप्तविंशतितमे पटले पल्यको- 
टीनां कोटयोड5पष्टादश । २७। प्रभझ्नरनाम्नि अष्टाविंशतितमे पटले पल्यकोटीनां कोस्योडष्टा- 
दश पदपष्रिलक्षाणि पटषष्टिसहस्नाणि पटुशतानि परटपष्टि! तथा पल्यानां षटपशष्टिलक्षाणि 
पटपष्टिसहस्रलाणि पट्शतानि पटपरष्टि! पल्यभागत्रयस्थ भागद्ववयम | २८। 3पिष्टकनारिनि 
एकोनत्रिंशत्तमे पटलें पल्‍्यकोटीनां कोट्य एकोनविंशतिः त्रयश्तनिंशल्लक्षाणि त्रयश्निंशत्सह- 
स्राणि त्रीणि शातानि त्रयस्रिंशत्‌ तथा पल्यानां त्रयस्िंशल्लक्षाणि त्रयस्रिशतसहस्राणि त्रीणि 
शातानि त्रयस्लिंशत पल्यभागत्रयस्य भागेकः | २१०। गजमस्तकनाम्नि त्रिंशततमे पंटले 
पत्यकोटिकोस्य: विंशति; । ३० । प्रभानाम्नि एकत्रिशत्तमे पटले साधिको सागरो द्रो । ३१ । 
इति सौधमशानयोरकरत्रिशतप्रस्ताराणाम उत्कृष्ट स्थितिज्नौतव्या । 
अथ सानत्कुमा रमाहन्द्रयो स्त्कृष्ट स्थितिप्रतिपत्त्यर्थ सूत्रमिदमाहु:--- 


सानत्कुमारमाहेन्द्रयों! सप्त ॥ ३० ॥ 
सानत्कुमारश्च माहेन्द्रर्च सानत्कुमारमाहन्द्रो तयोः सानत्कुमारमाहन््रयोः । अन- 
योद्रेयो: कल्पयोः अमराणां सप्तसागरोपमानि साधिकानि उत्त्मृष्टा स्थितिभेवति । तयोः 
सम्बन्धीनि पटलानि सप्त भवन्ति | तत्र अश्लननाम्नि प्रथमपटले द्वो सागरी सागरसप्त- 


इक 


६2 


२० 


भागानां पदम्च भागाश्च । १। वनमालनामि्नि द्वितीयपटले सागरास्त्रय: सागरसप्रभागानां ३० 


त्रयो भागाश्व । २। नागनाम्नि तृतीयपटले चत्वारः सागराः सागरसप्रभागानामेफो 
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१ हरिद्वराना- आ०, द०, ज०। २ नद्यवतिना आा०, द०, ज०। ३ विष्टक- ता० | 


१५ 


न 


० 


२५ 


१७७ तस्वाथवृत्तो [ ३।३१ 


भागश्च | ३। गरुडनाम्नि चतुथथं पटले चत्वारः सागरा: सागरसप्तभागानां पड भागाश्च ।2। 
लाड़ लनाम्नि पदग्चमे पटले सागराः पद्नल सागरसप्रभागानां चत्वारों भागाश्व । ५। बलभद्र- 
नाम्नि पप्ठे पटले सागरा: पद्‌ सागरसप्तभागानां द्रो भागो च | ६। चक्रनाम्नि सप्तमे पटले 
साधिका अर्णवाः सप्त । इति सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्रप्रस्तुराणामुल्कृष्टा स्थितिज्ञोतव्या । 


अथ ब्रद्मछोकादिपु अन्युतपर्यन्तेपु कल्पेपु स्थितिविशेषपरिज्ञानाथ सूत्रमिदमाहु:-- 
ब्रिससनवैकादशनत्रयोद्शपश्चद्शभिरधिकानि तु॥ ३१॥ 


श्रयश्च सम्त थ नव च एकादश च॒ त्रयोदश च पद्लदश च त्रिसप्रनवेकादशत्रयो- 
दृशपग्लदश तस्तथोक्तेः अधिकानि । कानि अधिकानि ? पूब्॑सूत्रोक्तानि सप्तसागरोपमानि । 
अस्यायमर्थ:--अ्रह्मलोकन्रक्योत्तरयो: सप्तसागरोपमानि त्रिभिः सागरोपमः अधिकानि दश 
सागरोपमानीत्यर्थ: | लान्तवकापिष्टयो; सप्तसागरापमानि सप्तभिः सागरो पमेरधिकानि चतुदुंश 
सागरोपमानीत्यथ: । शुक्रमद्दाशुक्रयाः सप्तसागरोपमानि नवसागरापमेरधिकानि षोडशसाग- 
रोपमानीत्यर्थः ! शतारसहस्नारयीः सप्रसागरापमानि एक्रादशसागरोपमेरधिकानि अष्टादश 
सागरोपमानीत्यथे: । आनतप्राणतयो: सप्रसागरोपमानि त्रयोदशसागरोपमेरधिकानि विंशति- 
सागरोपमानीत्यथं: । आरणाच्युतयोः सप्तसागरोपमानि पद्चदशसागरोपमेरधिकानि द्वाविंश- 
तिसागरोपमानीत्यथंः । तुशब्दो विशेषणा्थं: । कोडइसो विशेष: ? “सौधम्मेंशानयोः 
सागरोपमे अधिके' इत्यत्र अधिकशब्दाधिकारः ब्रह्मलोकनत्रह्गोत्तरलान्तवकापिष्टशुक्रमहाशुक्र- 
दातारसहस्रारपयन्तेषु 'चतुषु युगलेषु प्रवतेते न त्वानतादिषु वतंते इत्यर्थ विशेषयति | तेन 
यत्र यत्र यावन्ति सागरोफ्मानि उक्तानि तत्न ततन्न साधिकानि वक्तव्यानि। आनतप्राणतयोः 
सागरोपमानि विंशतिरेव आरणाच्युतयोट्रीबिंशतिरव न साधिकानि । 


अथ विस्तरः--ब्रद्मलोकब्रश्मोत्तरयोयोनि चत्वारि पटलानि वतन्ते तेषां मध्ये अरिष्ट- 
नाम्नि प्रथमपटले पादद्दीनाः सरस्व॒न्तो 5प्रो । देवबसमितनाम्नि द्वितोयपटले जलूघयः सार्धोड्ष्ट 
।२। ब्रह्मनाम्नि तृतीयपटले पादाधिका उद्धयो नव ।३। ब्रह्मोत्तरनाम्नि चतुर्थ पटले शशध्वजा 
दश । लान्तवकापिष्टयोद्द पटले वर्तेते । तन्न ब्रह्मह्द्यनाम्नि प्रथमपटले अपाम्पतयो द्वादश । 
लान्तवनामिनि द्वितीयपटले नदीपतयश्चतुदेश साधिकाः । शुक्रमहाशुक्रयोरेकमेव पटलम्‌। तत्र 
शुक्रनाम्नि पटले जलनिधयः साधिकाः षोडश। दतारसहख्र/रयो रेकमेव पटल तत्र शतारनाम्नि 
पटले रत्नाकराः साधिका अष्टादश । आनतप्राणतारणाच्युतेषु घट पटलानि। तन्र आनतनामिनि. 
प्रथमपट ले उदन्बन्त एकोनविंशतिः सागरस्य तृतीयों भागः किब्विद्धिकस्तत्र दीनो भ्रवति। 
प्राणतनाम्नि द्वितीयपटले सिन्धवो विंशतिः । पुष्पकनाम्नि तृतीयपटले आकूपाराः विंशतिः 
सांगरभागत्रयस्य द्वो भागो च । शातकनाम्नि चतुर्थेपटले पारावारा एकविंशतिरेव । 


३० आरणनामि्नि पद्चमपटले सरितपतयः एकविंशति: सागरत्रिभागेकभागश्च । अच्युतनाम्नि 


पष्ठे पटले समुद्रा द्वाविंशतिरेव । 


४।३२-३४ ] 'चतुर्थोउ्ध्यायः १७५ 





*अथ ग्रेन््टह्ाक्षद्ा पटलेषु आयुर्विशेषप्रतिपत्त्यथ॑ सूत्रमिदं प्रतिपादयन्ति-- 
आरणाच्युतादृध्वेमेकेकेन नवखु ग्रवेयकेषु विजयादिषु 
.. सवाधसिद्धौं च॥ ३२॥ 


आरणगश्च अच्युतश्व आरणाच्युतं तस्मादारणाच्युतात्‌। आरणाच्युतयोद्रौबिंशति- 


सागरोपमा उत्कृष्ट स्थितिरुक्ता तत ऊध्वेम्‌ उपरि नवसु ग्रेवेयकेषु एकेकेन सागरोपमेन ५ 


अधिका स्थितिरदेवानां वेदितव्या। तेन अधोग्रेवेयकेपु *प्रथमे प्रेवेयके सुदशननाम्नि त्रयो- 
विंशतिसागरा भवन्ति। '*द्वितीये ग्रेवेवके अमोघनाम्नि चतुर्विशतिरब्धयः स्यु;। *ततींये 
प्रेवेयके सुप्रबुद्धनाम्नि पद्नर्विशतिबौधेयो भवन्ति। “मध्यमग्रेवेयकेषु प्रथमग्रेवेयके यशो- 
धरनाम्नि पडविंशतिबोरिधयो भवन्ति। द्वितीये ग्रेवेयके सुभद्रनाम्नि सप्तविंशति: पयोधयो 


भवन्ति । ठतीये ग्रेवेयके सुविशालनाम्नि अष्टाविंशतिरम्भोधयो भवन्ति। उपरिमग्रेवेयकेषु १० 


अ्थमे ग्रेवेयके सुमनसनाम्नि *एकोनत्रिशदम्बुधयो भवन्ति। द्वितीये ग्रेवेयके सोमन- 
सनाम्नि त्रिंशत्‌ पाथोधयो भवन्ति। वृतीये ग्रेवेयके प्रीतिक्लुरनाम्नि एकरत्रिंशद्णोधयों 
भवन्ति । “नवसं ग्रेवेयकेषु! इत्यत्र नवशब्दग्रहणं प्रत्येकम्‌ एकेकसागरबृद्धयर्थम्‌ , अन्यथा 
प्रवेयकमात्रप्रहणे सर्वषु प्रेवेयकेषु एक एवं सागरो वद्धेते तन्मा भूदिति। न केवलं नवसु 
ग्रेवेयकेपु एकेकेन सागरोपमेन एकेक॑ सागरोपममधिकं स्यात्‌ किन्तु षिजयादिषु विजय- 
प्रकारेषु च। तेनायमथेः-नवानुदिशेषु द्वार्निशत्सागरोपमानि भवन्ति । विजयबेजयन्तजयन्त - 
पराजितेपु चतुषुं विमानेषु त्रयस्नरिशत्सागरोपमानि उत्कृष्टा स्थितिभंवति । 'सबौर्थसिद्धौ च! 
इति प्रथक्‌पदकरणं जघन्यस्थितिप्रतिषेघधाथंम्‌ । सवोधसिंद्धि गतो जीवः परिपृणोनि त्रयक्धि- 
शत सागरोपमानि भुड्क्ते । विजयादिषु तु जघन्यस्थितिद्रोत्रि शत्‌ सागरोपमानि । 
»अथोक्तोत्कृष्ट/युष्केषु कल्पवासिषु निक्ृष्टस्थितिपरिज्ञानार्थ सूत्रमिदमाहु:--- 
अपरा पलल्‍योपममधिकम ॥ ३३ ॥ 
अपरा जघन्या स्थितिः एक॑ पल्योपम॑ किबख्लिद्धिकं भवति। तत्तु सौधम्मेंशानप्रथम- 
भ्रस्तारे एव ज्ञातव्यम्‌ । तत्कथ॑ ज्ञायते ? उत्तरसूत्रे 'परतः परतः” इति वच्ष्यमाणत्वात्‌ । 
अथ प्रथमग्रस्तारादूरध्य॑ जघन्यस्थितिपरिज्ञानार्थ सूत्रमिद्‌्माहु:--- 
परत: परत: पूवो पूवोनन्तरा ॥ ३४ ॥ 
परतः परतः परस्मिन्‌ परस्मिन देशे ग्रस्तारे प्रस्तारे कल्पयुग्मकल्पयुग्मादिषु या 
स्थितिः पूर्वी पूबी प्रथमा प्रथमा बरतते सा अनन्तरा उपयुपरितनी अपरा जघन्या स्थितिवे- 
दितव्या। तन्नापि जधन्यापि साधिका वेदितव्या। तेन कारणेन स्थुलरूपतया जघन्या 


१ अथ नवग्रे- आ०, दृू०, ज०। २ प्रथमग्रे- ब०, आ०, द०, ज०। ३ द्वितीयग्रे- 
व०, आ०, द्‌०, ज० । ४ तृतीयप्रें- ब० । ५ भध्यग्रे- भा०, द०, ज०। ६- सिद्धिगतजी- 
आ०, दु०, ज० | ७ अथोकृष्टस्थित्युक्तेतु भा०, द०, ज* । 


ब्० 


२५ 


१७६ तत्त्वाथवृत्ता [ ४॥३ ५-३९ 


स्थितिरूच्यते - सौधम्मंशानयोः कल्पयोः दे सागरोपमे साबिक उक्त त तु सानत्कुमारमाह- 
स्रयोः जघन्या स्थितिभंवति। सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्तसागरोप्मानि साधिकानि कथितानि 
तानि बह्यलोकत्रह्योत्तरयो: जधन्या रिथितिः ज्ञातव्या । एवं विजयादिप॑यन्तेषु “वेदितव्यम । 
अथ नारकाणां पूब्र॑मुत्कृष्ठा स्थितिः प्रतिपादिता, जघन्या तु नोक्ता तत्परिक्षानार्थ 
५ लघ॒पायन अनधिक्रतमपि सूत्रमधिक्रियते। काउइसोी लघुपाय:? “अपरा' इत्यक्षरत्रय 
वारद्रय मा भूदिति । 
नारकाणाश्र द्वितीमादिषु ॥ ३५ ॥ 
नरके भवाः नारकास्तपां नारकाणां द्वितीयादिपु भूमिपु प्रग्तागपु च अपरा जघन्या 
स्थिति; भवति । चकारात्‌ पृर्वापृवरोउनन्तरा ध्त्यनुकृष्यत । तेनायमथ:--स्थुलतया रत्नप्रटाय। 
प्रथमनरकभूुमी नारकाणामुत्कृष्टा स्थितिरकसागरापमं प्रक्त सा शक्कराप्रभायां द्वितीयनरक- 
भूमी जघन्या वेदितव्या। शाककराप्रभायां त्रीण सागरोपम्रानि उत्कृष्टा स्थितिः कथिता सा 
बालुकाप्रभायां ठृतीयनरकभूमी जघन्या स्थिति: बेदितव्या इत्यादि यावन सप्तमनरके द्वाक्शि- 


न्श्रो 
१ 


/ा ऊ 


तिसागरापमानि जबन्या स्थिनिर्भवति-- 
अथ द्वितीयादिपु भूमिपु जघन्या स्थिति: यदि प्रतिपादिता तहि प्रथमायां नरकभूम। 
१५ का जघन्या स्थितिरिति चेन ? उच्यत-- 
दद्ग वर्षसहस्त्राणि प्रथमायाम ॥ ३६ ॥ 
वषोणां सहस्ताणि वषंसहस्राणि, दश च तानि वर्षसहस्त्राणि दशवपंसहस्राणि प्रथमायां 
प्रथमनरकभूमी दशवर्ष सहम्नाणि अपरा जघन्या स्थितिज्ञेतव्या । सा तु प्रथमपटले 
सीमन्तकनाम्न्येब । द्वितीयपटले नवति वर्षसहस्राणि जघन्या स्थिति: । ठृतीयपटल नवति- 
२० बर्षलक्षाणि इत्यादि सबत्र समयाधिका सती जधन्या स्थितिज्ञोतव्या । 
अथ भवनवासिनां जधन्या स्थितिरुच्यते-- 
भवनेषु च ॥ २७ ॥ 
भवनेषु भवनवासिपु देवेषु दशवर्ष सहस्राणि जघन्या स्थितिभेवति । चकारः अपरा- 
स्थितिरित्यस्यानुकषेणाथे: । 
२५ अथ व्यन्तराणां जधन्या स्थितिरुच्यते-- 
व्यन्तराणाश्व ॥ ३८ ॥ 
वयन्तराणां किन्नरादीनां दशवर्षसहस्रनाणि जघन्या स्थितिभंवति । चकारः अपरा- 
स्थिति" रित्यस्याइनुकष णाथें! । 
तहिं व्यन्तराणामुत्कृष्टा का स्थितिरिति चेतू ? उच्यते-- 
३० परा पल्योपममधिकम्‌ ॥ ३६ ।। 
परा उत्कृष्टा स्थितिव्यन्तराणाम्‌ एक॑ पल्योपम॑ किख्विद्धिक भवति । 


१ -न्ते वेदितव्या बघ० । २ -रेक साग- आ>०, दृ०, ज०, ब० | ३ -तिवंषं- ज०। 
४ -तिदंशवधसहस्ताणि इत्यनु- ता०, व० । 


४।४०-४२ ] चवतुर्थो ध्यायः १७७ 


अथ ब्षयोतिष्काणामुत्कृष्टस्थितिपरिज्ञानार्थ योगो5यमुच्यते-- 
ज्योतिष्काणाशओ ॥ ४० ॥ 
चकारः प्रकृतसमुन्चयार्थ:। तेन ज्योतिष्काणां परा स्थितिः पल्योपमाधिकमिति 
ज्ञातव्यम्‌ । * 
अथ ज्योतिष्काणां जघन्यस्थितिपरिज्ञानाथ सूत्रमिदं ब्रुवन्ति स्म--- ५ 
लदणश्टमागोउपरा ॥ ४१ ॥ 
तस्य पल्योपमस्य अष्टसु भागेषु कृतेपु एको भागः तदृष्टभाग)', अपरा अनुर्कष्ठा 
जघन्या स्थितिज्यों तिष्काणां भवतीति तात्पयंम्‌। अन्न विशेषः कथ्यते--चन्द्राणां पल्यमेफ॑ 
वर्ष लक्षाधिकम्‌ । सूयोणां पल्‍्यमेक॑ वर्षसहस्लाधिकम्‌। शुक्राणां बषशताधिकं पल्योपमम्‌ । 
बृहरपंतीनां पल्योपममेकमेव । बुधानां पल्याद्धम्‌। नक्षत्राणाग्व पल्याद्धम्‌ । प्रकीर्णकतारकाणां १० 
. पल्युचतुर्थ भागः परा स्थितिर्बेदितग्या । प्रकीणंकतारकाणां नक्षत्राणात्व जघन्या स्थिति! 
पल्योपमा5ष्टमो भागः । सूय्ोदीनां जघन्या स्थितिः पल्योपमचतुर्थभागं?! । तथा 'च 
विशेष :--- हे 
लोकान्तिकानामणो सागरोपमानि सर्वेषधाम ॥ ४२ ॥ 


ये लोकान्तिकास्ते विश्वेडपि शुक्ललेश्याः पत्चदस्तोन्नता अष्टसागरोप॑मस्थितय इति। १५ 
अस्मिन्‌ चतुर्थ डध्याये चतुर्णिकायदेवानां स्थानभेदाः सुखादिकद्लोत्कृष्टाउनुत्कृष्टस्थितिश्र 
लेश्याश्व निरूपिता इति सिद्धम्‌ । 
इंति सूरिश्रीभ्रुतसागरबिरचितायां तात्पयसंज्ञायां तत्त्वार्थवृत्तो चतुथेः पादः समाप्तः। 


१ -गः लीोका- आ०, द०, ज० | २ -षः ये लोकान्तिका: ता० । ह सूज़मेतन्नास्ति ठा० 
प्रती । ४ इृत्यनवद्यगद्यपद्मविद्याविनोदनोदितप्रमोदपीयुषरसपानपावनमतिसमाजरत्नराजमतिसागर- 


यतिराजराजिताथंसमर्थन तकव्याकरणछन्दोलडझ्टरसाहित्यादिश्ासत्रनिशितमतिना यतिना श्रीमद्‌देवेन्द्र- 
कीतिभट्टारकप्रशिष्येण शिष्येण च सकलविद्वज्जनविहितचरणसेवस्य श्रीविद्यानन्दिदेवस्थ सर#ूछदि त- 
मिथ्यामतदुर्गरेण श्रीश्रुतसागरेण सूरिणा विरचितायां श्छोकबातिकराजवाति करर्वार्थसिद्धिन्यायकुघुद- 
चन्द्रोदयप्रमेयकमलमातंण्डप्रचण्डाष्टस इस्लीप्रमुखग्रन्थस न्दरभ निर्भगावलो कनबुद्धिविराजिता यां._तत्त्वार्थः 
टीकायां चरतुर्थो्च्यायः समाप्त-। जा०, द०, ज०, घ० । 

२३ 


१० 


१५ 


२० 


रण 


न्रीण 
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४ __-:---. हक र्ष्ट ९ 

3थ्‌ 'अचमाष्ध्याय, 
अयेदानी सम्यग्दशनविषया जीवादयः पदार्थोस्‍्तत्र जीवपदार्थः पूर्व व्याख्यातः, 
अजीबपदार्थस्तु व्याण्यातुमारब्घः तस्य नामविशेषकथ नाथ श्रीमदुमास्वामिनः सूत्नमिद्माहुः-- 


अजीवकाया धम्मांधम्मोकाशपुद्गलाः ॥ १॥ 


नविद्यते जीव आत्मा येपां ते अजीवाः, कायवत्‌ पुद्लद्र॒ग्यप्रचयात्मकशरीरवत्‌ 
बहुप्रदेशा यर्तन्ते ये ते कायाः, अजीवाश्व ते कायाश्व अजीवकायाः, “विशेषणं विशेष्येण” 
[ पा० सू० २।१/५७ ] इति सूत्रेण कर्म्मधारयसमासः | अन्न अजीबा इति विशेषणं काया 
हति विशेष्यं तेन बिशेषणं विशेष्यण सह्द समस्‍्यते कं घारयसमासों भवति। धममश्र अधमंत्न 
आकाशख्व पुदलश्व धर्मोधम्मीकाशपुद्रलाः। एते चत्वारः पदार्थों: अजीवकाया भवन्ति । 
ननु “असह्ृुथयाः प्रदेशा धर्माधमेंकजीवानाम्‌” [ ५।८ ] इत्यम्रे बहुप्रदेशत्वं श्ञापयि- 
ध्यात किमर्थमश्र बहुप्रदेशत्वसूचनाथ कायशब्दस्य ग्रहणम्‌ ? साधूक्त भवता अन्न बहुप्रदेश- 
सूचनलक्षणो विधिः कायशब्देन गृहीतः तस्येव विधेरवधारणमग्रे करिष्यति" | किमबधारणं 
करिष्यति ? असबख्येया: प्रदेशाः धम्मांधम्मेकजीवानाम्‌। किमत्रावधारण॑म्‌ ? एतेषां 
धमौदीनां त्रयाणां प्रदेशा असडूख्येया भवन्ति अनन्ताः सडख्येयाश्रव न भवन्तीति निद्धर- 
यिष्यति। तथा च कालप्रदेशाः प्रचयात्मका न भवन्तीति ज्ञापनाथ कायशब्दग्रहणम्‌ । यथा 
एकस्याणोः प्रदेशमात्रत्वात्‌ द्वितीयादयः प्रदेशा न भवन्ति तथा कालपरमाणोरपि द्वितीयादयः 
प्रदेशा न भवन्ति, तेन कालो5फाय इत्युच्यते | पुदूगलपग्माणोः यद्यपि निम्चयेन *अबहु- 
प्रदेशत्वमुक्त तथापि उपचारेण बहुप्रदेशत्वमस्त्येव, यतः पुदूगलपरमाणुः अन्यपुदूगरूपर- 
माणुभिः सह मिलति एकत्र कायवत्‌ पिण्डीभबति, तेनोपचारेण काय उच्यते। काल- 
परमाणुस्तु उपचारेणापि कालपरमाणुमिः सह्द न मिलति तेनोप॑चारेणापि काय इति नोच्यते । 


स तु रघभावेन रत्नराशिवत्‌ मुक्ताफलसमूहवत्‌ प्रथक्‌ तिष्ठति। 

धम्माधम्मोकाशपुद्ला अजीव इति सामान्यसंज्ञा, धर्म्मोड्थम॑ आकाश; पुद्लश्चेति 
विशेषसंज्ञा । ननु नीलोत्पलादिषु व्यभिचारो बतते “*उत्पलनील्म्‌! इत्यादि, कथं विशेषणं 
विशेषयेणेति घटते ? सत्यम्‌ ; इह्मापि व्यभिचारों वर्तते-अजीबशब्दः कायरहिते कालेडप्यस्ति, 
कायशब्दः जीवे5प्यस्ति, तेन जीबकाय इत्यपि कथ्यते, नास्ति व्यभिचारस्य दोषः |. 

अथ ०“सबेद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य” [ १२५ ] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे द्रव्यशब्दः श्रुतः । 
कानि तानि द्रध्याणि इत्युक्ते सूत्रमिदमाहु 
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१ -ति अस- भा०, ब०, दु०, ज० | २ -णं ते- भ्रा० । ३ अबहुलप्र- आ०, ब०, 
दृ०, ज० | ४ उत्पले नील- आ ०, दृ०, ज० 


५)२-३ ] पत्नमो5ध्यायः १७९, 


द्रव्याणि ॥ २ ॥ 

'द्र,यन्ते गम्यन्ते प्राप्यन्ते यथास्वं यथायंथं यथात्मीयपर्यायेयौनि तानि द्रज्याणि । 
3द्रबन्ति वा पयौये: प्रवर्तन्ते यानि तानि द्वव्याणि। 'द्र्यत्वयोगात्‌ द्रव्याणि! इति* कथन्न 
व्युत्पत्तिः ? एवं सति उभयोद्रंव्यपयाययोरसिद्धिः स्यात्‌ । दण्डद्ण्डिनोः प्रुथकूसिद्धयोयोगों 
भवति न तु द्रव्यपर्योययोः प्रथक्‌ सिद्धिरस्ति चेत्‌; अप्रथक्लिद्धयोरपि द्रव्यपयोययोयोंगो ५ 
भवेन्‌ , तहिं आकाशकुसुमरय “प्रकृतिपुरुषस्य द्वितीयशिर सश्व योगो भवेत्‌ । यदि द्रव्यपयों- 
ययोः प्रथक्‌ सिद्धिरड्डीक्रियते, तह द्रव्यत्वकल्पना 'वृथेष । यदि *गुणसमुदायो द्रव्यमुच्यते; 
तत्र गुणानां समुदायस्य च भेदाभावे तदूद्वव्यव्यपदेशों नोपपद्यते । यदि भेदोउदब्जीकरियते; 
तदा स एप दोष;। स कः ? द्रव्यत्वकल्पनावृथात्वछृक्षणः ।- ननुथणान्‌ *द्रवन्ति 
गुणे्वा द्र,यन्ते यानि तानि द्रव्याणि! इति चेत्‌ विप्रहो5भिधीयते तदा स एव दोषः किन्न १० 
भवति ? सत्यम; गुणेः सह कथशब्विद्‌ भेदाभेदो वर्तेते तेन अनेन विम्रद्देण द्वग्यव्यपदेशो 
द्रव्यनामसिद्धिरस्येव । कथब्िद्भेदः कथज्विद्भेद इति कथं ज्ञायते ? यतः कारणातव 
व्यतिरेकेण अनुालब्धिरभेदः, संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेभदः | धम्मीधर्माकाशपुद्दटछा इति 
चत्वारः पदाथों . बह॒बः तेपां समानाधिकरणत्वं बहुत्वनिदंशे सति सडूख्यानुबृत्तिबत्‌ 
सर्वेषामपि पुल्लिक्नत्वमेव द्रव्याणां प्राप्नोति, द्रव्याणीति कथम्‌ ? तदसत्‌; आबिष्टलिब्गत्वात्‌ू १५ 
शब्दा: कदाचिदपि छिज्ज न '""जहति न मुत्बन्ति न व्यभिचरन्तीति यावत्‌ । अतः कारणात्‌ 
धम्मीधमाकाशपुद्तला द्रव्याणि भवन्ति इति **नेष नपुंसकलिब्वत्वलक्षणो दोषः 

अथ किं चत्वार एवं पदार्थों: द्रव्याणीत्युच्यन्ते उताउन्यो5पि कश्चित्‌ पदार्थों द्रव्य- 
मुच्यते इति प्रश्ने सत्नमिदमाहु 


जीवाश् ॥ ३ ॥ | २० 


जीवन्ति जीविष्यन्ति जीवितपूवो वा जीवा;। जीबवाश्व द्रव्याणि भवन्ति । चकारः 
द्रव्यसंज्ञानुबत नाथ; । बहुबचनन्तु पूत्रव्याख्यातपयोयादिभेदपरिज्ञानाथंम्‌ू । एवं कालो5पि 
द्रव्यतया बक्ष्यते, तेन सह द्रव्याणि पट भवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ । 

नतु “,णपरयेयवरद्द्रव्यम्‌” [ ५३८ ] इत्यनेन वच्यमाणसू श्रेण द्रव्यलक्षणकथनात्‌ , 
तत्कथितलक्षणसंश्रयाश्च॒ धम्मोौधमोाकाशपुद्टलजीवकालानां द्रुग्यव्यपदेशः सद्भच्छत एब। २५ 
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१ द्रव्यन्ते आ०, द०, ज०। रे -यथ यथात्मीयं प- त०। -यथमात्मीयं प- दृ० 
आ०, ब०। -यथमात्मीयप-जञ० । 3 द्रव्यन्ति आ०, दृ०, ब०, ज० | ४ वशेषिकमतापेक्षया । 
५ प्रकृतिकुसुमत्य भआा०, द०, ज०। ६ प्ृथगेव आ०, दु०, ज०। ७ गुणसद्भावों शा०, थ०, 
दू०, ब०, आ० | “अन्वर्थ खल्वपि गुणसन्द्रावो द्रव्यम्‌ | -पात० मदहा० ५॥१।११९। “गुण- 
समुदायों वव्यम्‌ -परात० सहां० ४॥१।१३। ८ -नाएथक्त्व- भआा०, द०, ज० | ९ द्र॒ब्यन्ति 
ता० । १० जहति नव्य- आा०, दइ०, ज० । १९ नेव आ०, व०, ज० । 


१८० तस्तवाथबृत्तो [ ५।३ 


*अथंपरिगणनेन परिगणनं न पूयते यतो$न्यवादिभिः* द्रव्याणि नव परिगणितानि बतन्ते 
अन्न तु पडेब; सत्यम ; अत एव ज्ञायते प्रथिव्यादीनां परवादिकल्पितानां द्रव्यत्वे नि (त्वनि )- 
बूत्तिः कृता भवति । तत्‌ कथप्रिति चेतू ? उच्यते--प्रृथिव्यप्ते जोबायुमनसां पुद्नलद्रव्येडन्त- 
भाव: । उक्तद्ब-- 
५ “बुटवी जले च छाया चउरिंदियविसयकम्मपाउंग्गं | 
छब्विद्वभेयं भणियं पुर्गलद॒व्ब॑ जिणिंदेहि ॥ १॥ 
अद्यूलधू लधू ले धूल सुहु्म च सहुमधूलें च । 
सुहुम च सुहमसुहुम धुराश्यं होइ छब्मेयं ॥”” [ बसु« सा० १८, १९ ] 
पुट्रलद्रव्ये रूपरसगन्धस्पशीश्व वर्तन्ते यतः तहिं बायुमनसोर्न रूपादिगुणयोगोस्ति कथ॑ 
पुद्लद्॒ब्ये अन्तभोवः ? सत्यम्‌; वायु; स्पशेवान बतंते कथन्न रूपादिमान्‌ ? घटपटादिवत्‌ 
चश्लुरादिभिः प्रद्दीतुं न शक्‍्यते वायु: कथं रूपादिमान्‌ ? तन्न; एवं सति परमाण्वादीनामपि 
रूपादिमत्ताभावः प्रसन्‍्यते । आपसरतु गन्धवत्यः रपशेवत्वात्‌ प्रथिवीवत्‌ बतंन्‍्ते। तेजो5पि 
रसयुक्त गन्धयुक्तत्न वर्तते तदपि रूपादिमान्‌ (मत्‌ ) घटपटादिवत । मनो द्विप्रकार वर्तते-- 
द्रब्यमनो-भावमनोभदात्‌ । तत्र द्रव्यमनः रूपादियोगात्‌ पुद्ठलद्रव्यस्थेव विकारः रूपादिमद्‌ 
१५ बतते, चक्चुरिन्द्रियवत्‌ ज्ञानोपयोगकरणं वतंते। भावमनस्तु ज्ञानम्‌, क्षानं तु जीवगुण: 
तस्य आत्मन्यन्तभौवः । ननु अमूर्तोपि शब्दो ज्ञानोपयोगकारणं किन्न बतते यन्मृर्तस्य द्रव्य- 
मनसः श्षानोप॑योगकारणन्वमुच्यते भवद्धिः ? सत्यम; शब्दः पौद्नलिकः, तस्यापि 
मूर्तिभक्त्यमस्व्येव श्रुतिस्पशवत्वातू । यथा सर्वेपां परमाणनां रूपादिमत्कार्य॑त्वदर्शनान 
रूपादिमत्त्वं विद्यतो न तथा वायुमनसा रूपादिमत्कार्य रृश्यते कथं वायुमनसोः पुद्टल- 
द्रव्येडन्तभौवः ? सत्यमू; तेषामपि--वायुमनःपुद्टछानामपि तदुपपत्ते;--हृश्यमानरूपादि- 
मत्कार्योपपत्त:, सर्वेपां परमाणुनां सबंरूपादिमत्त्वकार्यत्वप्राप्तियोग्यताउभ्युपगमात्‌। न 
च केचित परमाणवः पार्थिवादिजातिविशेषयुक्ताः सन्ति किन्तु "जातिसकुरेण आरम्भ- 
दशन तथा बायुमनसोरपि रूपादिमत्कायंदशनम्‌ | दिशो5पि विह्ायस्यन्तभौवः), आदि- 
त्योदयापेक्षया आकाशप्रदेशपशक्तिषु ("अत इदम” इति व्यवहारोपपत्ते: । 
२५ अथोक्तानां द्रव्याणां विशेषपरिक्षानार्थ सूत्रमिदमाहुः-- 


्श्द्ि 
हे 


ग् 
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२१ अथपरिगमनं आ०, दु०, जञ० । वेशेषिकः । “प्ृरथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो 
दिगात्मा मन इति द्रव्याणि ।” -बैशे० १।१।५। ३ पृथ्वी जलं न छाया चतुरिन्द्रियविषयकर्म- 
प्रायाग्या:। षडविधभेद॑ भणितं पुद्नलद्रब्यं जिनेन्द्रे: ॥ अतिस्थुलस्थूलस्थूलानि स्थूल सूक्ष्म॑ च 
पृक्ष्मस्धूल च । सूक्ष्मं च सूइ्मसूक्ष्मं घरादिकं, भवति पड़भेदम्‌ | ४ -कारणं भा०, दृ०, ज०, व० । 
५ काष्ठादनलस्यथ चन्द्रकान्ताज्जल्स्य जलान्मुक्ताफलादेः ब्यजनाब्चानिल्स्योत्त्तिदर्शनात्‌ । ६ अतः 
इृदं पूब' पश्चिममित्यादि व्यवहारोपपत्तेः। इत इदं ता०, ब० | 


५।४-६ ] पत्बमो ध्यायः - १८१ 


निस्यावस्थितान्यरूपाणि || ४ ॥ 
नित्यानि भुवाणि। “नेधे वे”! [ जने० वा० ३।२।८२ ] इति साधु। अवस्थितानि 
सडःख्यया अव्यभिचारीणि पटत्वसड"रू पाया अपरिहारीणि, यथासम्भवं निजनिजप्रदेशार- 
नामत्यागीनि चेतनत्वाचेतनत्वादिनिज्ञनिजस्वरूपं न कदाचिदपि त्यज़न्तीति वा अषस्थितानि 
५ नित्यानि व तानि अवस्थितानि नित्यावस्थितानि | द्वव्याणां नित्यत्वमबस्थितत्वग्ल द्रव्यनया- 
पेक्षया ज्लातव्यमित्यभिप्रायः। न विद्यते रूपं येषां तानि अरूपाणि रूपरसादिरहितानि 
अमूतोनीत्यथः । 
तहिं यदि द्रव्याणि अरूपाणि प्रोक्तानि तन्मध्ये पुद्ला अपि द्रव्यानिर्देशं प्राप्लुबन्तः 
अरूपा भविष्यन्तीत्युत्सगंप्रतिषेधार्थभ पवादसूत्रमाहु:-- 
१९ रूपिणः पुद्गला। ॥ ५॥ 
-.._ रूप॑ रूपरसादिसंस्थानपरिणामलक्षणा? मूततिर्विश्वते येपां ते रूपिणः। अन्न नित्ययोगे 
इन्‌ प्रत्ययः । तद॒क्तम-- 
“भूमिनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेउतिशागम्रने । 
संसमें5स्ति विवक्षार्या मन्त्वादयों भवन्त्यमी॥ १ ॥” 

१५ [ का० सू० २।६।१५ दो० घृ० १ ] 
पूरणगलनस्रभावत्वात्‌ पुदूगलाः । अत्र बहुवचनं [परमाणुस्कन्धादनेकभेदपरिकल्पनार्थ 
विश्वरूपकायेदशनादू वेदितिव्यम्‌। पुद्गला रूपिणो मूर्तिमन्तो भवन्तीति तात्पयौर्थः । 

अथ यथा पुदुगलाः प्रत्येकं भिन्ना वतन्ते तथा धम्मौधम्मौकाशा अपि प्रत्येक॑ कि 
भिन्नस्वमाप्नुवन्ति उताभेदमित्यनुयोगे सूत्रमिदमाहु:-- 

२० आ आकाशादेकद्रव्याणि ॥ ६॥ 

आकाशमभिव्याप्य आ आकाशात््‌ , सूत्रानुक्रमेण त्रीणि द्रव्याणि धरम्मोंडघमं: आका- 
शश्च एते त्रय एकद्रव्याणि अखण्डप्रदेशा भव्रन्ति न तु पुदूगलबत्‌ भिन्नप्रदेशाः स्युः। धम्मे 
एकद्रव्यम्‌ अधर्म्मो पि एकद्रव्यमू आकाशो5पि एकद्रव्यम्‌ | बहुबचनं तु धर्मादीनां त्रयाणाम- 
पेक्षया | एकस्यापि अनेकार्थ प्रंतीत्युत्पादनसामथ्यौयोगात बहुबचनं क्ृतं तहिं “आ आकाशादे- 

२० केकम' इति रूघुसूत्रं किमिति न कृतम्‌ ? एवं सति सूत्रे द्रव्यप्रहणमनर्थक किमिति कृतम्‌ ? 
3साधुर्त भवता; द्रव्यप्रहणं द्रव्यापेक्षया एकत्वकथनार्थ क्षेत्रभावापेक्षया असंख्येयत्वानन्त- 
ल्बिकल्पप्रकटनाथ च॒ द्रव्यग्रहणं कृतं यथा जीवद्रव्यं नानाजीवापेक्षया भिन्‍न॑ भिन्‍न॑ बतते 
पुद्गलद्रव्यद् प्रदेशस्कन्धा पेक्षया भिन्‍न॑ भिन्नमस्ति तथा धर्म्मोडधर्मेश्व आकाशश्व भिन्‍न॑ 
भिन्‍ने॑ न बतंते । 

१ -ख्यया आ०, द०, ज०। २ -शात्र त्यजन्ति चे- भा०, द०, ज० | ईद -णमु- 


२... 
आ०, द०, ज० | ४ -यामन्वादेशों भ- ब० | ५ :प्रत्यु- आ०, दृ०, ज०। ६ -थ्ययो- 
आा०, द०, ज०, व० | ७ साधु कथित आ“०, दृ०, ज० | ८ -स्कन्धत्वापे- भा०, दू०, ल० । 


१८२ तस्वाथपृत्तो [ ५।७-८ 


अधाधिकृतानां धम्मौधमौकाशकद्रज्याणां विशेषपरिज्ञानाथ्थ सूत्रमिद्मुच्यते-- 


निष्कियाणि थ ॥| ७॥ 


बाह्याभ्यन्तरकारणवशान सम्लायमानों द्रव्यस्य पयोयः देशान्तरप्राप्तिदेतुः क्रिया 
कथ्यते । तस्याः क्रियाया निष्क्रान्तानि निष्कियाणि। चकारः समुश्रये बतंते। तेनायमर्थः- 
धर्मौधरमाकाशद व्याणि न केवलमेकद्र॒ब्याणि अपि निष्कियाणि च स्वस्थानं परित्यज्य जीव- 
पुद्गलब॒त परक्षेत्र न गच्छन्तीत्यथं)। ननु यदि धम्मोधमोौकाशानि द्रव्याणि निष्कियाणि 
बतन्ते चलनादिक्रियारहितानि सन्ति तहिं तेषामुत्पादों न सड्भच्छते । उत्पादों द्िं क्रियापूर्वको 
व्याख्यातः घटादिवन । उत्पादाउभावे व्ययोडपि न स्यात्‌ । एवच्व सति धम्मीधर्माकाश- 
द्रव्याणाम्‌ उत्पादव्ययभ्रोग्य॑त्रयकल्पना बृथा; युक्त क्तं भवता हास्येन कथयति--युक्तमुक्तमयुक्त- 
मुक्तमित्यर्थ:। एबं सर्वत्र *चालनायां ज्ञातव्यमू । चूलनादिक्रियाकारणोत्पादाइभावेडपि 
धर्माधर्माकाशामामपरथाप्युत्पादो वर्तते* एबं। तत्कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-स्वनिमित्तः पर- 
प्रत्ययश्चेद (त्यु)त्पाद। द्विविधः । तत्र स्वनिमित्त: आगमप्रमाणलान्‌ अगुरुलघुगुणानाम्‌ अन- 
न्तानन्तानामड्ली क्रियमाणानां पटम्थानपतितया वृद्धया पदस्थानपतितया हान्‍्या च वर्तमाना- 
नामेषामुत्पादों व्ययश्च स्वभावादेव वतंते। परनिमित्ता उप्यस्ति “नरकरभा दिगतिस्थित्यवगाह- 
निमित्तत्वान समये समये तेपां भेदान तद्धेतुत्वमपि भिन्नंभिन्नमिति परप्रत्ययापेक्ष * उत्पादों 
व्ययश्चोपचर्यते । चर्च्चितम्यनुचच्येते-ननु धम्मोधम्मीकाशानि चेक्कियारद्दितानि बर्तन्ते 
तहिं जीवानां पुदूगलानाग्व गतिस्थित्यवकाशहेतवः कथं भवन्ति ? यतः “सवंतोमुखादीनि 
स्वयं क्रियावन्ति बतंन्‍ते तानि “तिम्यादीनां गतिस्थित्यवकाशदानकारणानि सुह्ृुच्छन्ते न 
निष्क्रियाणि धम्मोधम्मोकाशद्॒व्याणि इति; सत्यमू्‌; यथा चक्ष्‌ रूपग्रहण निमित्तं तथा धर्मा- 
दीनि जीवानां बलाधाननिभित्तमिति। अन्न धम्मोधम्मोकाशानां निष्क्रियत्वमड्रीकृतं जीब- 
पुदूगलानां सक्रियत्वमथोपत्त रेवायातमू , न तु कालस्य सक्रियत्वमस्ति जीवपुद्गले: सह 
अनधिकारात्‌ तेन कालो5पि निष्क्रियत्वं प्राप्त इत्यथंः । पुदूगलानां रूपित्वं धम्मोधम्मा- 
फाशानामेकद्रव्यत्वं निष्कियत्वन्न त्रिभिः सूत्रेः प्रतिपादितम्‌ू , अथौत्‌ जीवानां यथायोग्यमरू- 
पिल्वमनेकद्रव्यत्वं सब क्रि(सक्रि)यत्वद्च सिद्धमिति । 


अथ “अजीवकाया धम्माधरम्माकाशपुद्गलाः !! [५।१ | इत्यत्र कायदब्दग्रहणात्‌ 
प्रदेशानामस्तित्वं निश्चितम्‌ , पर प्रदेशानामियत्ता न ज्ञायते--करय द्रव्यस्य कियन्तः प्रदेशा 
इति तत्प्रदेशपरिज्ञानार्थ योगो5यमुच्यते-- 
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१ >व्यक- द० | २ चलना- आ०, ब०, ज० | ३ -यानिमित्तोत्पा- ज० | -याकणा- 
मुत्पा- भा० । ४ -ते त- ज०, आ० | ५ नरकगर्भादे- ब० । ६ -क्षयाउ- भा०, ज०, व० | 
७ जलादीनि | ८ मप्त्यादीनाम्‌ | 


५ 


५ कु 


१५ 


बर्० 


२५ 


९८-१० ] पत्नमो5ध्यायः १८३ 


असडः रूपेयाः प्रदेशा धमोधम्मेंकजीवानाम्‌ ॥ ८ ॥ 
सब ख्यायन्ते संख्येयाः न सड:रुयेया असकख्येयाः “आत्खनोरिच्च” [ का? सू० 
४२१२] प्रदिश्यन्ते प्रदेशाः। धर्मश्न अधर्मश्व एकजीवश्व धम्मोधम्मेकजीवाः, तेषां 
धम्मौधमेंकजीवानाम्‌ । धर्मादीन्ां त्रयाणामसडख्येया सडख्यामतीता प्रदेशा भवन्ति | को 
नाम प्रदेशः ? यावति क्षेत्रे पुद्रछलपरमाणुरवतिछते ताबदाकाशं प्रदेश इत्युच्यते । असइख्येय- ५ 
छि प्रकार:--जघन्य उत्कृष्ट: जधन्योस्कृष्टश्न । अन्न जघन्योत्कृष्ट/ असब्ख्येयों गृह्मते । एतेषु 
धम्मौधम्मा निष्क्रियों लोकाकाशं व्याप्य स्थितो। एकजीवस्तु तठ्रमाणप्रदेशोषि सच्‌ 
सं हारविसर्प॑स्वभावात्‌ निजकर्म निर्मित सूक्ष्म महद्रा शरीरमधितिष्ठन्‌ ताबन्मात्रमेवावगाह्य 
तिष्ठति अन्यत्र छोकपूरणात्‌। यदा जीबो दण्डकपाटप्रतरपूरणलक्षणं लोकपूरणं करोति 
तदा मेरोरधः चित्रवद्नपटलमध्ये अष्टो मध्यप्रदेशान परिहत्य सबेन्न तिषछ्ठति। लछोकपूरणं १० 
_चतु्िः समयेः करोति चतुर्भिः संहरति' च। एवं लछोकपूरणकरणे अष्ट समया लछगन्ति। 
अथ आकाशस्य कियन्तः प्ररेशाः भवन्तीति प्रश्ने सुत्रभिद्माहु:-- 
आकाशस्पानन्ता। ॥ ९॥ - 
आ समन्तात्‌ छोके अछोके च 2काशझते तिष्ठति आकाशः, तस्य आकाशस्य । न विद्यते 
अन्तो5वसान येषां प्रदेशानां ते अनन्ताः। आकाशस्य नभसः अनन्ताः प्रदेशा भवन्ति।_ १५ 
अथ चतुणौममूतानां प्रदेशपरिमाणं ज्ञातम्‌ , मूतोनां पुद्ठलानान्तु प्रदेशपरिभाणं 
वक्तव्यं तद्थ सूत्रमिद्माहु।-- 
सह ख्पेथासड खूपेयाश्र पुद्गलानाम्‌ ॥ १० ॥ 
सडःख्येयाश्व॒ असब्ख्येयाश्व सडख्येयासडख्येयाः। पुद्त्नां प्रदेशाः संख्येया 
असडःख्येयाश्व भवन्ति । चकारात्‌ परीतानन्ताः युक्तानन्ता अनन्तानन्ताश्व॒ त्रिविधानन्ताश्व २० 
भवन्ति । कस्यचित्‌ पुद्लद्रव्यस्य द्यणुकादेः सडख्येयाः प्रदेशा भवन्ति । ते तु आगमोक्त- 
गणितशाश्रपर्यन्तेपि सा्धशताहुपरिमिते अणुद्र॒याधिके* सति यावान्‌ स्कन्‍्ध एक उठयते 
तावान्‌ स्कन्धः सहख्येयप्रदेश उच्यते । कस्यचित्‌ पुद्लस्कन्धस्थ असडुख्येयाः श्रदेशा 
भवन्ति । ते तु यावन्तो छोकाकाशप्रदेशास्तावद्धिः पुद्रलपरमाणुभिर्भिलितेय एक स्कन्ध 
उत्पद्यते तत्परिमाणस्कन्ध असंख्येयप्रदेश उच्यते। तेन कश्वित्‌ सकन्‍ध असडूख्येयासडख्येय- २५ 
प्रदेशश्व॒ भवति, कश्वित्‌ स्कन्धः परीतानानतो भवति अपरः को5पि युक्तानन्तप्रदेशों भवति, 
अन्यतमः को5पि अनन्तानन्तप्रदेशश्व भवति | एतत्‌ त्रिविधमप्यनन्तं चश॑ब्देन सामान्येन 
ग्रहीतमिति ज्ञातव्यम्‌ । ननु लोकस्तावत्‌ असझूख्यातप्रदेशः, स छोक अनन्तप्रदेशस्य अनन्ता- 
नन्तप्रदेशस्य च स्कन्धस्य कथमाधार इति विरोध: ततः पुद्टलस्य अनन्तप्रदेशता न युक्ता ; 
सत्यम्‌ ; परमेण्वादयः सूच्रमत्वेन परिणता एकैकस्मिल्पि आकाशप्रदेशे अनन्तानन्तास्ति्ठन्ति १० 
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१ प्रदिश्यन्ति भा०. ज०। २ -ति ए- ज०, भा० | ३े कोदते ज०, बच०॥ ४ -के 
या+ आ०, ज० | ५ -माणवः सू- आ०, ज० | 


१८४ तच्तार्थवृत्तो [ ५१११-१२ 


सम्मान्ति। कस्मात्‌ ? सूद्मपरिणामाबगाहनशक्तियोगात्‌ । पुद्लपरमाणूनामवगाहने या 
शक्तिबंतंते सा अव्याहता बतते, तां शक्ति को5पि व्याहन्तुं न शक्नोति । अतः कारणात्‌ 
एकस्मिन्नाकाशप्ररेशे अनन्तानन्तानां परमाणूनामबस्थानं न विरुद्धम्‌ । 
अथ 'सझख्येयासहख्येयाश्व पुद्रलानाम” इति सूत्रे क्िशेषरहिताः पुद्ठलाः प्रोक्ताः 
५ तेन अविशेषतवचनतया एकस्प्रापि परमाणों: ताहशाः 'प्रदेशा भविष्यन्तीत्याशश्डायां तन्निषेधाथ 
सूत्रमिदमुच्यते--- ेु 
नाणा; ॥ ११॥ 
अणगोः एकरय परमाणोः 'प्रदेशाः न भवन्ति! इति वाक्यशेष;। कुतो न भवन्तीति 
चेत्‌ ? अणोः एकप्रदेशमातन्रत्वान । यथा एकाकाशप्रदेशस्य प्रदेशभेदाभावात्‌ अग्रदेशत्व॑ं 
१८ बतते, तथा एकस्य अविभागस्याणारपि अप्रदेशत्वं ज्ञातव्यमिति। यतः एकस्य परमाणार्भदः 
कतु केनापि न शक्यते । 
“परमाणोः पर नाल्‍पं नभसो न परं महत्‌ ।” [ ] इति बचना. 
अणोरप्यणीयानपरों न बतते कथमणोः प्रदेशाः भिद्यन्ते ? 
अथ धम्माधमेजीव पुहलादीनामधिकरणपरिज्ञानाथ॑ सूत्रमिदमुच्यते-- 
१५ लाकाकाशे पवगाह! ॥ १२॥ 
लोक्यन्ते विछोक्यन्ते धमौदयः पदार्थों यस्मिन्निति लोकः, लोकस्य सम्बन्धी आकाशो 
लोकाकाश; तर्मिन्‌ लोकाकाशे । छोक इति “करणाधिकरणयोश्र”' [ का० त० ४।५।५० ] 
इत्यनेन अधिकरण घञ। अवगाहनमवगाहः अवकाश इत्यथंः । धम्मौधम्मेजीवपुद्टल- 
कालद्रव्याणां लोकाकाशे' अवगाहो5बकाशों भवति, अलोकाकाशे धम्मादीनां द्रव्याणां प्रवेशो 
२० न भषतीत्यथेः । यदि धम्मीधमंजीवपुद्रूलकालानां लोकाकाशमधिकरणमाधारो वतंते तरहिं 
आकाशरय किमधिकरणमिति चेत्‌ ? तन्न; आकाशर्याधिकरणमन्यन्न बतेते, आकाशः३ 
स्पप्रतिष्ठो बतते। यद्याकाशः स्वप्रतिष्ठोडस्ति तहिं धर्मादयो5पि स्वप्रतिष्ठा एव, यदि धमीदी ना- 
माधारो5न्यः प्रकल्प्यते भवद्धिः तहिं आकाशस्याप्याधारोडन्यः कल्प्यताम्‌, “एचद्न सति 
अनवस्थाप्रसड्रों भवतीति ; तन्न ; आकाशादधिकपरिमाणमन्यद्‌ द्वव्यं न बतंते यस्मिन द्रव्ये 
२० आकाश स्थितमिति कथ्यते । आकाशो हि सबंतो5नन्‍्तः । धमादीनां यत्पुनराधार आकाशः 
कल्प्यते तदूव्यवहारनयापेक्षया । एवम्भूतनयापेक्षया तु सब्वोण्यपि द्र॒व्याणि स्वप्नतिष्ठानि 
बतन्ते। एवम्भू'त इति को5थे; १ निम्चयनय इत्य्थ: । तथा चाभाणि-- 
“ते पुणु वंदउं सिद्धगण जे अप्पाणि वसंति । 
लोयालोउबि सयलु इह अच्छदिं विमलु णियंत ।॥ [ परमात्मप्र० १५ ] 
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१२ >हृशाश्भ- ता० । २ -कालद्रव्याणां लो- आ०, ज० | ३ -शस्तु रव- आ[०, ज>० | 
४ एवं सति अनवस्थाप्रसक्लोेपषि भ- भआा०, ज० | ५ -भूतमिति ता०। ६ तान्‌ पुनव॑न्दे 
सिद्ध गणान्‌ ये आत्मनि वसन्ति । लोकालोकमपि सकलमिह तिष्ठन्ति विमल पश्यन्तः: | 


५।१३-१४ ] पत्नमो5ध्यायः १८० 


तथा च लोके केनचित् प्रष्ट क त्वं तिष्ठसि ? स चाह--अहमात्मनि तिछ्लमामि। अश्न 
आधाराधेयकल्पनाया: प्रयोजन किम्‌ ? इदमेव प्रयोजन यल्लाकाकाआद्‌ बहिः न किमपि 
द्रव्यं बतेते अन्यत्राकाशात्‌। अथ कश्चिदादह्द छोके बस्तूनामाधाराघेयभावः पूर्वोत्ततकालभाषी 
दृश्यते। यथा पिटकः पूष स्थाप्यते पश्चात्‌ बदरादीनि तत्राधीयन्ते, तथा पूवेकाले आकाशः 
स्थाप्यते उत्तरकाले तु धर्मादीन्याधीयन्ते, तेनोपचारेणापि आधाराघेयकल्पना न वतेते; ५ 
सत्यम्‌ ; समकालभाविनामपि पदाथोनामाधाराधेयभावो दृष्ट एबं घटवत्‌ , यथा घटे रूपादयः 
काये करादयो युगपद्‌ दृश्यन्ते तथा आकाशे धर्म्मादयों युगपदू्‌ भवन्तीति नास्ति दोषः । 

आकाआं द्विप्रकारम--छोकाकाशम्‌ अछोकाकाशं च। कस्मात्‌ ? " धर्मोधमौस्तिकाय- 
भावात्‌ । असति धमारितकाये जीवपुद्टलानां गतिहेत्वभावो भवति, असति अधमोौस्तिकाये 
स्थितिहेत्वभावो भवति, उभया5भावे गतिस्थित्यभावे छोकाछोकविभागो न भवेत्‌। अत १० 
एवं गतिस्थितिसद्भावे लोकालोकृविभागः सिद्ध: । 

अथ धर्म्मीधर्मयोः विशेषशक्तिसूचनाथ सूत्रमिदं प्रतिपाछलयन्ति-- 


धम्मोधम्मेयो: कृस्स्ने ॥ १३ || 


धर्मश्चाधमश्व॒ धर्माधर्मों तयोः धमौघमंयो; । धमंस्य अधमंस्य च ऊकृत्से सर्वस्मिन 
लोकाकाशे अवगाहो भवति, ग्रहस्थितस्य घटरयेव नियतो5बगाहो नास्तीत्यथेः किन्तु सबंत्र १०५ 
लोकाकाश एतयोद्रेयोरबकाशोडरित तिलेषु तेबत । स चावबगाहूः अवगाहनशक्तियोगादू 
भवति, परस्परप्रवेशे सति परस्पंरस्य व्याघातो न भवति। अतन्राह कश्वित--स्थितिदान- 
स्वभ।वस्य अधमंद्रव्यस्य छोककाशे स्थितस्य परतोडभावात कथमलोकाकाशः स्थिति करोति ? 
तथा कालद्गरव्यं बिना कथमलोकाकाशो बतंते ? सत्यम्‌ ; यथा-तप्तायःपिण्डो जलपार््वे स्थितः 
एकस्मिन पार्श्वे जलाबकपणं करोति तज्जर्ु सबत्र छोहपिण्डे व्याप्नोति तथा लोकस्य पाश्व २० 
स्थितमछोकाकाशम्‌ अधर्म कालद्रव्यग्ल् स्प्शत्‌ स्थिति करोति बतते च । 

अतः ( अथ ) कारणात्‌ विपरिणतानां मूतोनाम? एकप्रदेशसड-ख्येयासक्ख्येयाननन्‍्त- 
प्रदेशानामवगाहुमविशेषपरिश्ञापनाथ सूत्रमिदमाहुः-- 

एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम्‌ ॥ १४॥ 

एकश्थासो प्रदेश एकप्रदेशः, एकप्रदेश आरयप द्वित््यादिभ्रदेशानां त एकप्रदेशादयः २५ 
तेषु एक्प्रदेशादिषु ॥ पुद्गलानामेकप्रदेशादिषु अबगाहो भाज्यों विकल्पनीयः भाषणोय 
इत्यर्थ: | यथा व्याकरणे अवयबेैन विग्रहों भवति समुदायः समासार्थों भबति तथा एकप्रदेशो- 
5पि गृह्मते बहवश्च प्रदेशा गृह्मयन्ते। तथाहि--एकस्मिन्‌ विह्यय:प्रदेशे एकस्य परमाणोरवगाद्दो 
भवति, एकस्मिन्नाकारे दयोः परमाण्वोश्वावगाहोी भवति, एवमेकस्मिन्नाकाशप्रदेशे उयादीनामपि 
सडख्येयासड-ख्येयानन्तप्ररेशानां स्कन्धानामवकाशो - वेदितव्यः । तथा द्वयोराकाश्प्रदेशयोः ३० 


१ धर्मास्तिकायमावात्‌ ० | धर्मास्तिकायाभावाभा- ब० । रे -परव्या- आ० | ३ -नाभ 
प्रदेश सं- ता०, ब० । ४ -यानन्त- ज०, आ० । 
२७ 


१८६ तस्वाथवत्तो [५१५ 


द्री परमाणू अबद्धों अवकाशं प्राप्नुतः; त्रिपु च आकाझमप्रदेशेषु द्री च परमाणु बहवश्च 
परमाणंवों बद्धा अबद्धाश्वावगाह लभन्‍्ते। सोउयगाही लोकाकाशप्रदेशेष्वेव न परत इति 
प्रत्यतव्यम्‌ । ननु धरम्मीधमा अमूर्तों बर्तते तेन कारणेन यदि एकत्र अविरोधेनावरोध॑ं लभेते 
अवंस्थानम्‌ अबगाह लभेते, तत युक्तम्‌ , पुद्गलास्तु मूर्तिमस्तः ते एकसंख्येय।संख्येयप्रदे- 

५ शेषु छोकाकाहोपु कथमेकसब्ख्येयासकख्येयप्रदेशाश्चकारादनन्तप्रदेशाश्व (दूगलस्कन्धा 
अवस्थानं लभन्ते इति ? अत आह--सत्यम्‌ ; अवगाहनसखव॒भावान सूच्रमपरिणामाच्च  तथा- 
विधे क्षेत्रे मुर्तिमन्तोपि अवस्थानं छभमानाः पुदुगलस्कन्धा न विरुद्धयन्ते। यथा * एकरिमिन्न- 
पचरके अनेके प्रदीपादिप्रकाशा अबगाई लभनन्‍ते तथा एकादिश्रदेशेष्वपि अनन्ताश्च पुदुगल- 
स्कन्धा अवकाश लभनन्‍त इति वेदितव्यम्‌ । तथा प्रमाणभुतश्चागमो5त्र बतते-- 

१५ “ओगाठगादणिचिंदों पुग्गलकाय्रेहिं सब्बदो लोगों ! 

महुमेहिं बादरेहिं य णंताणं॑तेहि' विविहेहि' ॥” [परयणसा० २।०३। 
तत्र महाकप्पौसपिण्डोपि हृष्टान्तः । द 
अथ विज्ञातमेतन पुद्रगलानामबगाहनम । जीवावगाहनं कीहशमिति भण्यते-- 
असड-रखूपेयमागादिषु जीवानाम्‌ ॥ १५ ॥ 

१५ संख्यायते संख्येयः न संख्येयः असंख्येयः, असंख्येयो भाग आदिय॑षां भागानां ते 
असंख्येयभागादयस्तेषु असंख्येयभागादिषु ॥ जीवन्ति जीविष्यन्ति जीवितपूबों वा जीवा:, 
तेपां जीवानाम , छोकाकारो असंख्येयभागादिपु अवगाहों भवति । को5 थे; ? लोकाकाशस्य 
असंख्येया भागा: फ्रियन्ते, तेपां मध्ये एको भागों ग्रद्मयते, तस्मिन्नेकस्मिन भागे एको जीव- 
स्तिघ्चति। आदिशब्दान द्रयोभोगयारकी जीवस्तिष्ठति, तथा त्रिपु भागेष्वेको जीवस्तिष्ठति, तथा 

२० चतुर्षु भागेष्वेको जीवस्तिष्ठति । एवं पद्मादिष्वपि भागेष्‌ु एको जीवस्तिप्ठति तथा यावत्‌ 
सर्वानपि भागान्‌ लोकपूरणापेक्षया व्याप्नोति। नानाजीवानां त्ववगाहः सर्व एवं छोको 
बर्तते। अन्नाह कश्चित--यद्येकस्मिन्‌ असंख्येयभागे एको जीबो$तिप्ठत तहिं एकस्मिन्‌ 
भागे द्रव्यप्रमाणतोडनन्तानन्तो जीवराशिः शरीरसंयुक्त: कथमबतिप्ठत ? सत्यम; छोका- 
काशे सूश्मबादरभेदाव अवस्थितिः प्रत्येतव््या । तत्र बादराः परकृतबाधया चोपधातं लभन्ते, 

२५ सूक्ष्मजीवास्तु सशरीरा अपि सूक्ष्मत्वात एकरिमन्निगोदजीबा5वंगाठ प्रदेशे5नन्ता5नन्ता 

बसन्ति, ते सूक्ष्माः आरणिनः परस्परेण प्रतिघात न लभन्‍्ते, बादरेश्च नव प्रतिहन्तुं शक्यन्ते 

तेनावगाहविरोधों नास्ति । 
अथ 'लोकाकाशतुल्यप्रदेशे किल एको जीबो5बतिष्ठते इत्युक्त भवद्धिः, तस्य “लोका- 
१ -णवश्व ब- आ०, ज०, बं० ॥ रब -सथाने भवगाहनं ल- आ०, ज०, ब०। 

३ -मत्वाव्च आ०, ज० । ४ एकक्षिम्रेव आकाशे अनेके भा०, ज०, ब० ) ५ अवगाढगाद- 

निचितः पुद्ललकायै: सबंतो छोकः । सक्षम: बादरेश्व अनन्तानन्तेंः विविधेः॥ ६५ -वगाहे प्र- 

ज०, ब० । ७ लोकसंख्येय- ब० | लोकस्पासंख्येय- ज०, आ०, ब० । 


जा ० 


है 
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संख्येयभागादिपु प्रवृत्ति: कथम सबबत्णेष्श्ण्/ण्टेमंबत्येक्य जीवस्य' इति प्रश्ने सति छोक- 
प्रसिद्धरष्टान्तेन अल्पललेथा5॥प्टिपि भवतीति प्रतिपादनाथथ सूत्र स्थामिनः प्राहुः-- 
प्रदेशसं ग़ारविसप्पोभ्यां प्रदीपवल ॥ १६॥ 
प्रदिश्यन्ते प्रसाय्यन्ते  सह्लोच्यन्ते वा प्रदेशा), संहरणं सझोचनं संदारः, षिसर्पणं 
प्रसारणं विसपे:, संहारश्र जिसप्पेश्व संहारविसपो, प्रदेशानां संहारविसपों प्रदेशसंहारबिसपों, ५ 
ताभ्यां प्रदेशसंहारविसपोभ्याम्‌ । अस्यायमर्थ:--छोकस्य असडुख्येयभागादिषु जीवस्याबगाहः 
प्रवत्तिभबति । कस्मात्‌ ? प्रदेशानां संहारात्‌ सकझोचात्‌ अल्पक्षेत्र जीवस्तिष्ठति, प्रदेशानां 
विसपोत्‌ प्रसरणात्‌ जीवो बहुषु भागेषु तिप्ठति। ०वं व्याख्याने सति प्रदेशसंहारविसपौभ्या- 
मित्यत्र पम्थमीद्विवचनं घटते। करणापेक्षया तृतीयाद्विवचनं व घटते, तत्र प्रदेशसंहारेण 
प्रदेशविसर्पेण चेति व्याख्यातठ्यम्‌। प्रदेशानां संह्वारः कथं विसप्पंश्व कथं भवति ९ प्रदीप- १० 
वत्‌--यथा प्रदीपस्य प्रकाशः निरावरणाकाशप्रदेशे अनवधृतप्रकाशपरिमाणं भवति, स एव 
>अ्लैम: यदा वद्धमानेन--शरावेण आत्रियते तदा तस्य प्रदीपंप्रकाशस्य शरावमात्रक्षेत्रे प्रवृत्ति- 
भेवति । यदा तु मानिकया “ढक्क्रणिकया स्थालीपिधानेन आश्रियते तदा शरावक्षेत्रात्‌ 
किबख्वित्‌ बहुतरक्षेत्रे प्रदीपप्रकाशप्रवृत्ति: भवति | यदा तु स एक॑ प्रदीपः कुण्डेनाश्रियते तदा 
मानिकाक्षेत्रात्‌ किख्लित बहुतरक्षेत्रे प्रदीपप्रकाशप्रवृत्ति मंवति | यदा स एवं प्रदीप: अपवर- १५ 
कादिनाब्रियते तदा तस्मारपि अधिकप्रकाशों भवति | एवं जीवो5पि यद्यपि अमूतंस्वभाबों 
बत॑ते तथापि अनादिसम्बन्धक्यान कथश्िन मूर्तों भवन कार्माणशरीरबशात्‌ अणुशरीरं 
महच्छरीर थ्वाधितिष्ठन्‌ तच्छरीरवशात प्रदेशानां संहरणं बिसपंणं च करोति। तावनप्रमाण- 
तायाम *सत्याम्‌ू असडख्येयभागादिपु प्रदेशप्रवृत्ति जी वर्योपपद्मयते । ननु धम्मोदीनां परस्पर- 
प्रदेशानुप्रवेशो यदा भवति तदा सहझ्ू रः सश्जायते व्यतिकरों भवति। कोड: ? एकत्व॑ प्राप्नोति ; २८ 
सत्यम; धमोौदीनामन्योन्यमत्यन्तश्ले पेडपि सति-व्यामिश्रतायामपि सत्यां धम्मादीनि 
द्रव्याणि निजनिजस्वभाव॑ न मुख्न्ति-धर्मो मिलितो5पि गति ददाति, अधर्मों मिलितो5पि 
स्थितिं ददाति, आकाशा मिलितो5पि अबकाशं ददाति इत्यादि स्वभावस्यापरिद्ारों वेदि- 
तव्य;। तथा चाभाणि-- 
“अणोण्णं पविसंता दंता अवकासमण्णमण्णस्स | २५ 


मिसलंता वि य णिच्चं सगसब्भावं ण विजईति ॥” 
[ पंचास्ति० गा० ७ ] 
अथ कस्तेषां स्वभाव इति प्रश्ने धर्म्माधर्म यो: स्वभावस्तावदुच्यते-- 


१ -कजी -व०। २ सूत्रमिदं स्वा> भआा०, ज०,ब०। दे -पस्थ प्र-आा०, ज०, 
ब० | ४ हृट कणिकस्थालीकयावा आ- आ०, ज०, ब० | ५ एवं दीप आ०, ज०, ब०। 
६ सत्यम्‌ आ०, च०, ज० | ८ -पे सति आ०, ज०, ब० | ९ अन्योन्यं प्रविशन्तः ददन्तो८वकाश- 
मन्योउन्यस्य । मिलन्तो$पि च नित्यं स्वकस्वभाव न विजहन्ति ॥ 


शब्द तस्‍्वाथवृत्तो [ ५।१७ 


गतिस्थित्युपग्रहों धमोधमेयोरुपकारः ॥ १७ ॥ 
गमन॑ गतिः, स्थान स्थितिः, उपगद्यते इत्युपग्रहः। शब्दविग्रहः कृतः । इदानीं 
समासविग्रहः क्रियते--देशान्तस्प्राप्तिकारणं गतिः, देशान्तराप्राप्तिप्रत्यया स्थितिः, गतिश्व 
स्थितिश्व॒ गतिस्थिती, ते एबं उपग्रददो5नुप्रहः " कारणत्वं गतिस्थित्युपग्र हः | धर्मश्च अधमेश्च 
५ धर्मोधर्मीं तयोः घर्मौधर्मयोः । उपक्रियते इत्युपकारः। “कतकमंणोः कृति नित्यम्‌” 
[ का: सू० २।१।४१ ] इति* बचनात । धर्मोधमंयोरित्यत्र कतरि पष्ठी ज्ञातव्या। तेनाय- 
मर्थ:--गत्युपग्रहीं गतिकारणं धर्मेण कठृभूतेन जीवपुद्गछानाम्‌ उपकारः कमंतापन्नः 
क्रियते | र्थित्युपग्रहः स्थितिकारणमधर्मेण कठभूतेन जीवपुद्रल्ानामुपकारः क्मतापन्नः 
क्रियते । गतिस्थितिकारणं धम्मौधमं यों: उपकारः कार्य भवतीत्यर्थः । एवं चेन “गत्युपप्रह:ः” 
० इत्यत्र द्विवचनं घटते, उपकारशब्देपि द्वि 4चन॑ घटते; तन्नाशछुनी यम; सामान्येन व्युत्पादितः 
शब्द: उपाससहइ-ख्या शब्दान्तरसम्बन्धे5पि सति तत्पूर्वोपात्तसंख्यां न मुग्बति। धर्मीधमेस्े--” 
रित्यत्र द्विवचनसहितशब्दसम्बन्वेपि सति उपग्रह उपकारश्च द्वो शब्दों एकवचनत्वं न 
मुन्चत इत्यथं), यथा 'मुन्तेः कतंव्यं तपःश्रुते! इति। अन्नायमर्थ:--गतिपरिणामयुक्तानां 
जीबपुद्गलानाम्‌ उभयेपां गतिकारण कतंव्ये धमौस्तिकायः सामान्याश्रयों भवति मीनानां 
५५ गमनप्रयोजने तोयबत्‌ । एवं स्थितिपरिणामयुक्तानां जीवपुदूगलानाम्‌ उभयेषां स्थित्युपग्रहे 
स्थितिकारणं उपकारे कर्तठ्ये सति अधमोौस्तिकायः सामान्याश्रयो भवति अश्वादीनां स्थिति- 
प्रयोजने सति प्रथिबीघातुबन । को5थः ? दधातीति धातुराधारः, प्रथिव्येब धातुः प्रथिवी- 
घातुः,, भुम्याधार इवेत्यर्थ: । ननु उपग्रहशब्दोधप्रयोजनः, उपकारशब्देनंब सिद्धत्वात, तेन 
ईहशं सूत्र क्रियताम्‌ ॥ ईहशं कीहशम ? “गतिस्थिती धमोधमयोरुपकारः; सत्यम्‌ ; 
२० यथासडख्यं मा भून इत्युपम्रहशब्दग्रहणम। एवं सूत्रे सति धर्माधमंयोः गतिस्थित्योश्च 
यथासडरूय जाते सति जीवपुद्बल्यनामपि यथासंडःख्यं जायते । तथा सत्ययं दोष उत्पय्यते। 
को$सी दोपः ? धर्मस्योपकारों गतिर्जीवानां भवति, अधमंस्योपकारः स्थिति: पुद्ढलानां 
भवतति, एवं सति मह्ान्‌ दोषः सम्पनीपद्यते तदुदोषनिराकरणार्थम्‌ उपग्रहशब्दों गृद्मयते। 
ननु धर्मोधर्म योरुपकारः गतिस्थितिलक्षण आकाशस्य सह्ुच्छते, यत आकाशे जीवाश्च 
२५ पुद्रछाश्च गच्छन्ति च तिष्ठन्ति च कि धर्माधमद्रव्यद्रयग्रहणन ? सत्यम्‌ ; आकाशस्यापरोप- 
कारस्य विद्यमानत्वात । को5सावपरोपकारः ? धर्मौधमेजीवपुद्गधलंकालानामवगाहनमाकाशरय 
प्रयोजनम “आकंाशस्यावगाह३/ [ त० सू० ५५१८ ] इति वचनात | “एकस्य द्रव्यस्य 
अनेकप्रयोजनस्थापनायां लोकालोकभेदो न स्यात्‌। ननु प्रथिवीतोयादीन्येव तदुपकारसमथानि 
कि प्रयोजन धमौधमौभ्यामिति ९ सत्यम्‌ ; प्रथिवीजलादीनि असाधारणाश्रयः । कथम- 
साधारणाश्रयः ९ प्रथिवीमाश्रित्य कश्चित्‌ गतिं करोति कस्यचित्‌ ( कश्चित्‌ ) गतिभडु 


॥७७/ मर उरी +अननफलनननननन-न नलकलनिएएण 7 “जज “75 मर 


>ब्द 
जि 





२ “हका- जा०, जण०, बण०, ब० | श्‌ -ति योगव ब- का ० $ ज० ४ द्यु० | ३ -अह स्थित्यु- 
पपग्रहू इ- ब० । ४ -संख्ये जा- आ०, ब०, ज० | ५ -द्ृलानामव- व० । ६ एकद्रत्य- व० 
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करोति, जल्मपि कस्यचित्‌ गतिं ददाति कस्यचिद्‌ गते! प्रतिबन्धरं॑ भवति, तेन प्रथिवी- 
जलादीनि विशेषोक्तानि एकस्य कार्यस्य अनेककारणसाध्यानि च तेन धमोधर्मो साधारणाश्रयः 
गतिस्थित्योरिति तावेत्र प्रमाणम्‌ । ननु धर्माधर्मों तुल्यबलो वर्तेते तेन ध्मः स्थितिप्रतिबन्धको 
भविष्यति अधर्मस्तु गतिप्रबन्धकों भविष्यतीति चेन; न; तो अप्रेरकाबुक्तौ, धर्मो गतिकार्ये न 
प्ररकः अधमश्च स्थितिकार्य न प्रेरकः तेन न पररपर प्रतिबन्धकाविति। ननु धमोधर्मोी ५ 
नोपलभ्येते तेन तो न स्‍तः खरविषाणबदिति चेत ; न; सर्वेषां प्रवादिनामविप्रतिपत्तेः 
धम्मी धर्म्मा विद्येते एबं। सर्वे हि प्रवादिनः प्रत्यक्षानप्रत्यक्षश्च अथोनभिवाब्छन्ति, तेन 
अनुपलब्धिरिति हेतुः अस्मान्‌ प्रति न सिद्ध्यति। यथा च निरतिशयप्रत्यक्षकेवलज्षान- 
लोचनेन सर्वज्ञवीतरागेण ध्मोद्यः पदाथोः सर्वे उपलभ्यन्ते “स्वेद्रव्यसवेपयोयेषु केव 
लस्य” [ त० सू० १।२५ ] इति वचनात्‌ , तस्य च उपदेशात्‌ श्रुतज्ञानिभिरपि धम्मौदय २० 
«...दपुलभ्यम्ते । ० 

अथात्राह कश्चित--उपका रसम्बन्धबलेन अतीन्द्रिययोरपि धम्मौधमंयोरस्तित्यं भवद्धि- 
रवधृतम्‌ , ताभ्यामनन्तरं यदुक्तमाकाशं तस्य कः प्रवतेत उपकारो येनातीर्द्रियस्यापि तस्या- 
घिगमः सञ्ञायते विदुषामिति प्रश्ने सूत्रमिद्माहु:-- | 

आकाशस्थावगाहः ॥ १८॥ ५५ 

आ समन्तात्‌ काशते चमत्करोति इति आकाशः। अबगाहनमवगाहः जीवपुद्रल्म- 
दीनाम्‌ अबगाहिनामवकाशदानमवगाह उच्यते । सः अवगाह आकाशस्य सम्बन्धी उपकारो 
भवति, जीवपुद्रलानाम्‌ आकाशेन उपकारः क्रियते इत्यथंः। ननु जीवपुद्रछा अवगाहिनः 
क्रियावन्तों बतन्ते तेषामवकाशदानम्‌ आकाशस्य साम्प्रतमेव युक्तमेब,.घटत एव--सडगच्छत 
इति याव्रत्‌ , पर निष्क्रियाणां नित्यसम्बन्धानां धर्मास्तिकायादीनामबगाह; कथं घटते ९ २० 
सत्यम्‌ ; निष्क्रियाणामपि धमोदीनाम्‌ उपचारादबगाहः सन्नच्छुते। यथा सर्ब॑गच्छति 
इति सर्वंगतः, आकाशस्तु गमना5भावे सबंगत इत्युच्यते। करमात्‌ ? अन्यत्यक्षतों त्रिद्य- 
मानत्वात्‌ । तथा धम्मौधमोवषि सबत्र व्याप्तिदशनादबगाहनक्रियाउभावेषि अवगादिनौ 
इत्युपंचरयंते । ननु आकाशस्य अबकाशदान श्रीमद्धिरुच्यते तहिं कुलिशादिभिः लोश्टादीनां 
मृत्पिण्डादीनां व्याघातो न भविष्यति, तथा “एडुकादिभिरश्वादीनां च व्याघातों न भवि- २५ 
ध्यति; सत्यम; भिदुरपाषाणादीनां स्थूलत्वं बतते तेन स्थूलेन स्थूछो व्याइन्यत एवं | कुलि- 
शादीनां शिलादिव्याहनने आकाशस्यावकाशदानसामथ्य न हीयते अवगादिनामेव पररंपर- 
व्याघातात्‌ | स्थूला बञ्जादयो5न्योन्यमवकाशदानं यदि न कुबन्ति तदा क्रिमाकाशस्य दोषः ९ 
ये खल सूक्म्मपुद्छाः तेडपि अन्योन्यमबकाशदानं विद्धति कथं सूच्ममाकाशं सूक्ष्माणां 
धमोदीनामवकाशं न दृदाति ? एवं चेत्‌ आकाशस्यासाधारणम्‌ अवकाशदानं लक्षणं न ३० 
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२ -पुठ्छानां आ०, ब०, ज०। २ युक्त घ-- आ०, ब०, ज०। ३ प्रत्यक्ष- भआ० 
ब०, ज०। ४ -पचयते आ०, ब०, ज०, ब०। ५ एडका- आ०, ब०। 


५ 


१९८ तक्त्वाथवृत्तो [ ५।१९ 


भवति । करमात्‌ ? अन्येपरामबकाशदानसम्भवात्‌ । सत्यम ; आकाणशस्याधारणं लक्षण- 
मरत्येव । कस्मात्‌ ? सर्बपां पदाथोनां साधारणाबगाहनकारणत्वात्‌। ननु अलोकाकाशस्य 
अबगाहनदानाभावात्‌ स्वलक्षणप्रच्यवनात्‌ आकाइस्थाभावः; सत्यम्‌ ; स्वरभावस्य अपरित्या- 
गात्‌ कथमाकाशस्या5भावः । 

अथदानीं पुद्लानामुपकारो निरूप्यते-- 

शरीरवाह-मन:प्राणापानाः पृदगलानाम्‌ ॥ २९॥ 

शीय॑न्ते विघटन्ते शरीराणि, उच्यते वाक्‌ , मन्यते मनः, प्राणिति जीवति येन जीबः 
स प्रागः, *अपअनिति हर्षेण जीवति बिकृत्या वा जीवति येन जीवः सः अपानः, कोष्ठात्‌ 
बहिनिंगंच्छति यः स॒प्राण उच्छवास इत्यथं:, बहिवायुरभ्यन्तरमायाति यः स+ अपानः 


१० निःश्वासः, प्राशश्य अपानश्व प्राणापानों। दशरीराणि च वाक च मनश्च प्राणापानो च 


शरीरवाहमनःप्राणापाना: । पूत्ं पूयन्ते पश्चाद्‌ गलन्तिये ते पुद्नलास्तेषां पुद्रलानाम्‌। 
पुदलानां सम्बन्धिनः एते शरीरादयः पद्न उपकारा: जीवानां भवन्ति । 

तत्र तावत ओऔदारिकत्रक्रियिकाहारकते जसकाम्मं णानि शरीराणि पम्न | तत्न पद्तमसु 
दरीरेपु मध्ये यानि कार्मणानि तानि सूच्ष्माणि अप्रत्यक्षाणि तेरुत्पायन्ते४ उपचयशरीराणि । 


१५ षपचयदरीराण्यपि कानिचित प्रत्यक्षाणि भवन्ति कानिचित्‌ अप्रत्यक्षाणि भवन्ति, तेषां 


ब्० 


सर्वेपां शरीराणां कारणं “कमोणीति ज्ञातग्यम्‌ू । आत्मपरिणामं निमित्तमात्र॑ प्राप्य पुद्ठलाः 
कर्मतया परिणमन्ते, तेस्तु कम भिरोदारिकादीनि शरीराणि उत्पद्यन्ते । तेन सवीणि शरीराणि 
पोद्छिकानि भवन्ति जीवानामुपकारपु: प्रवर्तन्ते । तथा चीक्तमू-- 
“जीवकृतं. परिणाम निमित्तमात्र प्रपद्य पुनरन्ये । 
स्वयमेव परिणमन्तेउत्र पुदगला: कमेभावेन ॥।” [पुरुषाथसि० श्लो० १२] 
ननु ओदारिकादीनि शरीराणि आहारबन्ति तेपां पोद्नलिकत्व॑ सड़च्छत एवं, काम- 
णन्तु शरीरमनाहारक तत्कथं पौद्गलिकमित्युच्यते ? सत्यम्‌ ; कार्मणमपि शरीरं पोद्ग- 
लिकमेव, कमेविपाकश्य मूर्तिमद्भिः सम्बन्धे सति उत्पत्तिनिमित्तत्वात्‌ यथा त्रीह्यमादीनां 
परिपाकः सलिलादिद्रव्येः सम्बन्धे सति भवति तथा कार्मणमपि शरीर सिताकण्टकादि- 


२५ मूर्तिमद्द्रव्यसम्बन्धे सति विपच्यते बन्धमायाति तेन कामणमपि शरीरं पौद्नलिकमित्युच्यते । 


कक थक» ० ०६. 


फथमन्यथा प्राणबल्लभं पश्यन्त्याः कमनीयकामिन्याः कब््ुकस्तुख्यति रोमाग्वकब्ुकेंबशात्‌ । 

. या बाक्‌ पौद्रलिकी सा द्विप्रकारा--द्र॒व्यवाक-भाववाकप्रभेदात्‌ । वीयोन्तरायक्षयोपशमे 
सति मतिश्ञानावरणश्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमे सति च अड्ोपाड्ननामकमं लाभे च सति भाव- 
बाक्‌ उत्पद्मयते । सापि पुदुलाश्रयत्वात पौद्नलिकीत्युच्यते। यदि पूर्वोक्तकम्मपुद्गलक्षयोपशमो 


१ -शदानस्या- आ० ज० | २ अपनिति भा०, ब०, ज०, व०। ३ -नां स- 
भा०, ब०, व०, ज०। ४ -न्‍्ते पंचशरीराणि उप- आ०, ब०, ब०। ५ कम्ृरणीति ता० । 
कामंणीति ब०। ६ “यु व- भा०, ब० | ७ -कवत्‌ आ०, ब०, ज» | 


५१९ ] पत्नमो5ध्यायः ै १९१ 


न भवति अज्ञोपाइ्गनामकर्मलाभश्व न स्यात्‌ तदा वागुध्ारण उत्साहो नोत्पग्यते तेन भाव- 
बाक्‌ पौदूगलिकी भवति | भाववाक्सामथ्यसहितेन जांवेन चेष्टावता लोश्मानाः पुदुगलाः 
वचनत्वेन विविधं परिणमन्ते, तेन कारणन द्रव्यवागपि स्फूर्ट पौद्ृलिकी भवति। सा द्रव्य- 
वाक्‌ शब्दग्रहेन्द्रिगोचरा भवति । ननु पोट्रलिकी वाक्‌ कण्णनिद्रियविषया यथा भवति तथा<- 
परेन्द्रियविषया कथन्न स्यात्‌ ? सत्यम्‌ ; अपरेन्द्रियाणां वाचोयुक्तोी अनुचितत्वात्‌ तदूषिषया ५ 
न स्थान , गन्धग्राहकनासिकेन्द्रियस्य रसाद्रविषयत्ववन । 


ननु वागमृती कथं पौद्ृलिकी भवद्धिरुच्यते ? सत्यम्‌; मूर्तिमद्मरहणावरोंधव्याघा- 
ताभिभवादिसद्भावात्‌ बाग मूर्तिमत्येष । अस्यायमथ:-बाक्‌ मूर्तिमता क्णेन्द्रियिण यदि 
गृद्मते तहिं कथममूत्ती ? तथा, मूर्तिमता कुड्यादिना यदि अवरुध्यते प्रतिबध्यते तहिं कथ॑ 
बागमूती ? तथा, वागुग्राहकमपि श्रोत्रेन्द्रिय काहलादिशब्देनानतरितमपरं शब्दं ग्रद्दीतुं न १० 
अकीति बधिरत्वलक्षणो व्याघातों भवति वाक्‌ कर्णेन्द्रियमागन्तुं न शक्रोति। शब्देन व्याह- 
न्‍्यमाना वाक्‌ कथममूता ? तथा, मुर्तियुक्तेन प्रतिकूलेन मरुता बाक्‌ व्याइन्यते कथममूती ? 
तथाभिमतप्ररेश गच्छतः पदार्थस्य व्यावतनम्‌ अभिभव उच्यते। स कर्णन्द्रियस्य श्टिति 
शब्दग्रहण जननसाम«य घटादिशब्देंः खण्व्यते तियग्वातेन व शब्दोडभमिभूयते कथं वाक्‌ 
अमूती ? तथा, पटह्ादिशब्देमशकादिशव्दा अभिभूयन्ते। तदेतदसमीक्षाभिधानं वाचाममृतंत्व॑ १५ 
भवद्धिः कृतमिति | 


मनोउपि द्रव्यभावभेदाभ्यां द्विप्रकारम । तत्र द्रव्यमनः ज्ञानावरणबीयोन्तरायक्षयोपश- 
माज्ोय ह्रनामलाभद्देतवः पुदूगला जीवस्य गुणदोपविचारस्मरणादिप्रिणिधानाभिमुखस्य उपका- 
रका मनस्त्वेन परिणताः द्रव्यमनः पौद्गलिकमेव। भावमनो5पि लब्ध्युपयोगलक्षणम्‌। तदपि 
पुदगलावलम्बनं पौद्नलिकमेच जीवस्योपकारक॑ भवति। ननु मनो5णुमात्रमू, को5थेः १ २० 
सूक्ष्मम , द्रव्यान्तररूपरसादिपरिणामरहित॑ पोद्गलिक कथम ? सत्यम; मनः पोद्गलि- 
कमेव । अणुमात्र मनो हृपीकेणात्मना च॑ सम्बद्धम, असम्बद्ध वा? असम्बद्धं चेत्‌; तत्‌ 
आत्मन उपकारक न भवति, हृपीकरय च सहायत्वं न विद्धाति। यदि हृषीकेणात्मना च 
सम्बद्ध बतंते, तहिं एकस्मिन्‌ प्रदेशे सम्बद्ध सत्त्‌ तन्मनः अणु सूक्ष्ममपरेषु प्रदेशेष्वा- 
त्मन उपकारं नो विदृध्यात्‌ ? अपि तु विदृध्यादेव। तेन पोद्‌गलिफेन इन्द्रियेण मिलितस्यात्मनः २५ 
उपकारं कुंबत्‌ पोदृगलिकमेव । भवतु नाम उपकारक मनः, अदृष्टबशादस्य मनसः आत्मा 
आलातचक्रवत्‌ उल्मुक वक्रवत्‌ परिश्रमणं करोति; तन्न; परिश्रमणसामथ्योभावात्‌ । आत्मा 
हामूतेः निप्क्रियश्व बतेते, तस्यात्मनः अमृतत्व॑ निष्करियत्वश्ब गुणाडरष्टो बतेते, स आत्मा 
क्रियारहितः सन्‌ मनसः क्रियारम्भ॑ कतुमसमथः । मारुतद्रव्यविशेषस्य क्रियावतः रपशे- 
वतश्च गुणो दृष्टो बतते स मा (म)रुतो वनस्पतेश्व 'परिरःन्दह्ेतुभंवति तयुक्तमेब, आत्मा तु ३० 


९ -गलाम-भा०, ब०, ज०। २ अथ तु ब० | 


१९२ तत्त्वाथंबृत्तो [ ५२० 
निष्क्रिय: स्पशरहितश्वथ मनसः क्रियाहेतुनं भत्रति । अन्न निश्चयनयों योजनीयः । उपचारेण 
तु क्रियाहेतुरस्त्येष जीव: । 
अथ प्राणापानस्वरूपं निरूप्यते-बीयोन्तरायस्य ज्ञानावरणस्थ व क्षयोपशमम अज्ञोपाड्- 
नामकरमंदियं चापेक्षमाणो जीवो5यं कोछ्ठवातं बहिरूदस्यति प्रेरयति स वातः प्राणः उच्छवासा- 
५ परनामघेयः । तथा, ताहम्बिधो जीवः बहिवोतमभ्यन्तरे करोति गृहणाति नासिकादिद्वारेण 
सो5पानः निश्वासापरनामधेयः । तो द्वावषि जीवस्य जीवितकारणत्वात्‌ अनुग्राहिणी उपका- 
रको भवतः । ते मनःप्राणापानाः त्रयाडवि प्रतिघातादिविलछोकनात्‌ मृतिमन्ता 
भवन्ति । मनःप्रतीघातो विद्युत्पातादिभिविंलोक्यते, मनाउभिभवों मद्यादिभिदृश्यते | प्राणा- 
पानप्रतीघातः करतलपुटादिमुखसंवरणादू भवति, प्राणापानाभिभव: "सिध्मना निरीक्ष्यते । 
१० यदि मनःप्राणापाना अमूती भवन्ति तहिं मूतिमद्धिः अशन्यादिभिरभिघातादयों न भवन्ति, 
ते च दृश्यन्ते, कथममी मूर्तिमन्ती न भत्रन्ति ? अत एक कारणात्‌ जीवस्यास्तित्वं सिद्धमु |. 
यन्त्रप्र तमाक्रिया यथा प्रयाक्तरटश्यमानस्याप्यस्तित्व॑ कथयति तथा प्राणापानादिक्रियापि 
जीवस्य क्रियावता5स्तित्व॑ सिद्धमाख्याति । 
अथापरोडपि जीवस्य पुद्लादुपकार उच्यत-- 
५५ सुखदुःः्वजीवितमरणोपग्रहाश्च ॥ २० ॥ 
सुखयति सुबबम , दुःखयति दुःखम्‌ , जीवन जीवितम्‌ , म्रियतेडनेनेति मरणम , 
उपग्रहणानि उपग्रहा: । सुख॑ च दुःखं॑ च सुखदःखम्‌ 'समाहार द्वन्द्रः, तन्च जीवितमच्न 
मरणग्व॒सुखदुःखजीवितमरणानि, तान्येव उपग्रहा:ः उपकाराः 'सुखदुःखजीबितमरणों- 
पप्महा: । एते चत्वारोइपि पुद्रलानामुपकारा जीवस्य भबन्ति । सद्वेद्यासद्रेद्रयोरुदये अन्त- 
२० रघड्जहेतो सति बहिद्वंव्यादिपरिंपाककारणवशादत्पद्ममानः प्रीतिपरितापलक्षण: पंरिणामः 
सुखदःखमुच्यते । भवधारणकारणस्य आयुष्कमंण उदयात्‌ भवरस्थितिं घरतो जीबस्य प्राणा- 
पानक्रियाया: अविष्छेदों जीवितम्‌। प्राणापानक्रियोच्छेदो मरणमुच्यते | एतश्नतुष्टयं पुद्ुल- 
कृतोपकारो जीवस्य वेद्ितिव्यः॥ स॒ मूतिमत्कारणसन्निधाने समुत्पद्मते यतस्ततः पौद्गलिक 
एवं। ननु उपप्रहशब्देनोपकार*४ इत्युच्यते । स उपकारः अधिकारादेव लभ्यते किम्रथ पुन- 
२५ रुपग्रहणम्‌ ? इत्याह-सत्यम्‌; पुनरुप्रहग्रह्ण पुद्ढलानां पुद्रछकृतोपकारसूचनाथंम्‌। तथाहि- 
ता+दीनामम्लादिभिरुपकारः, उदकादीनां कतकादिभिरुपकारः, लोहादीनां जलादिभिरुप- 
कारो भवति | चकारः समुश्चये वर्तते । तेन चह्चुरादीनि इन्द्रियाण्यपि शरीरादिवन जीबो- 
पकारकाणि भवन्ति । 
अथ ज्ञातो धमोधषमाकाशपुद्कलोपकारः, जीवस्य क उपकार इति प्रश्ने ग्रहणमिद- 
३० मुच्यते-- 


१२ रोगविशेषेण किलासनाम्ना । सिद्धानां नि- आा०, ब०, ज०। + -हारो द्वू- त०, 
३ -ग्रहा! सु- आ०, ब०, ज० | ४७ -र उ- ता०, ब०। 
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परस्परोपग्रहों जीवानाम ॥ २१ ॥ 
परस्पर: अन्योन्यसम्बन्धी, उपग्रह: कायम्‌, पररपरश्थासावुपग्रहः पररपरोपप्रहः । 
जीवानां प्राणिनाम्‌ अन्योन्यस्य कार्यकरणम्‌ उपकारो भवति। यथा “बापः पुत्रस्य पोषणादिक 
करोति, पुत्रस्तु वप्तुरनुकूलतया देवाचनादिक कारयन्‌ श्रीखण्डथषंणादिकं करोति। तथा, 
यथा आचाय: इहलोकपरलोकसोख्यदायकमुपदेशं दशयति तदुपदेशक्ततक्रियानुष्ठलानं कारयति, ५ 
शिष्यस्तु *गुवोनुकूल्यबृत्त्या तत्पादमर्द ननमस्कारविधानगुणस्तवनाभीष्टवस्तुसमपेणादिकमुप- 
कारं॑ करोति। तथा, यथा राजा किद्डरेभ्यो घनादिक ददाति, भ्रत्यास्तु स्वामिने हित॑ं - 
प्रतिवाद्यन्ति अहितप्रतिपेधं च कुबेन्ति, स्वामिनं च प्रष्ठतः कृत्वा स्वयमग्रे भूत्वा स्वामिशश्रु- 
भड़ाय युद्ध्यन्ते | उपप्रहाधिकारे सत्यपि पुनरुपग्रहग्रहणं जीवानां परस्परं सुखदुःखजीबित- 
मरणकरणोपकारसूचनाथम्‌ । तेन यथा सुखादिकं* चतुष्टयं पुदूगकोपकारः तथा जीवाना- १० 
मप्युपकारः । यो जीबो यस्य जीवस्य सुखं करोति स जीवस्तं जीव॑ बहुवारान्‌ सुखयति, 
यो दुःखयति स त॑ बहुवारान दुःखयति, यो जीवयति स त॑ बहुवारान्‌ जीवयत्ति, यो मारयति 
स ॒त॑ बहुवारान्‌ मारयति। तथा चाह योगीन्द्रो भगवानू--- . « 
“मारिवि चूरिवे जीवडा ज॑ तुहँ दुक्खु करीसि । 
त॑ तह पासि अणंतगुण अबसे जीव लहीसि॥ १ ॥ ९१५ 
मारिवि जीवहँ लक्खडा ज॑ तुहँ पावकरीसि । 
पुत्तकलत्तहँ कारणेण त॑ तुझूँ एक्कु सहीसि ॥ २ ॥” 
[ .परमात्मप्र० गा? १२५, १२६ ] 
अथ यदि सत्तारूपेण वस्तुना उपकारः क्रियत इति विद्यमानस्य वस्तुनो5नुमितिर्बिधी- 
यते भवद्धिः, तहिं कालद्रत्यमपि सत्तारूपेण बतते कस्तस्योपकार “इत्याहु:-- -२०५, 


५३ ६ 
वबलना परिणाम: क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य ॥ २२ ॥ 


वतना इत्येक॑ पदम्‌, परिणाम इति द्वितीयं पदम, क्रियेति तृतीयं पदम , परत्वा- 
परत्वे इति चतुर्थ पदम्‌ , चइति पद्चमम्‌ , काल्स्येति पप्ठं पदमिति पदट्पदं सृश्रमिदम्‌ । 
कंचित्‌ चतुष्पदद्व व्श्यते, तदा 'बतंनापरिणामक्रियाः” इत्येक परत्वापरपरत्वे इति द्वितीय 
पदम्‌ , च इति तृतीयमू, काल्स्येति चतुर्थमू । तदा ईटग्बिधः समासः वर्तना च परिणामश्व २५ 
क्रिया च वतनापरिणामक्रियाः । पंरत्वम्वापरत्वं च परत्वापरत्वे इतरेतर&-न्द्र::। कल्यते ज्ञायते 


डक नन- >»- जनकमाक०8क--+ -० ड 
+ " *ैक्नल+ >०० 
+--3णकण्क, 


१पिता। २ गुरोरनुकूलब- आ०, ब०, ज० | गुर्वानुकूलत्र-ब० । ३ -क चतु- 
ता०, ज० | ४ मारयित्वा जीवयित्वा जीवान्‌ यत्त्वं दुःखं करिष्यस । तत्तदपेक्षया भनन्तगुणमबश्य- 
मेतर जीव लभसे ॥ मारयित्वा जीवानां लक्षाणि यत्व पापं करिष्यसि | पुत्रकछत्नाणां कारणेन तत्त्वमेकः 


सहिष्यसे।| ५ इत्यथः ब०। इत्याह सा०। ६ -मक्रि आ०, ब०। ७ सर्वाथसिद्धितत्त्वा थवातिंकादों | 
र 


१० 
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निश्चीयते सझुख्यायते समयादिभिः पयाये। “मुख्यः कालो निर्णीयत यः सः काल: | 
“अकतरि च कारके संज्ञायाम्‌! [ का० सू८ ४।५।४] घत्र। 

व्वतंन्त स्वयमेव! स्वपयीयेः बाह्योपग्रह बिना पदार्थीः, तान वतंमानान्‌ पदार्थोन्‌ 
“अन्यान्‌ प्रयुशक्ते या सा बतना | वृतेरिनन्तात्‌ कमंणि भावे वा युट्‌ ख्लीलिक्ले बतना इति 
भवति। बतंते वतना इति कर्मणि विग्रह: । बतनं बतना इति भावे विग्रहः । अन्न लछोकप्रसिद्धो 
हृष्टान्तः कथ्यते--यथा तण्डुलानां बिकलेदनं पचन पाक उच्यत ते तु तण्डुलाः पच्यमानाः शनेः 


- शनं; ओदनत्वेन परिणमन्ति तण्डुलानां स्थूल्वदशनात्‌ समय समय प्रति सू द्मः पाको भव- 


तीति निश्चीयते। यदि प्रतिक्षणं तण्डुलानां सूच्मपाको न भवेन्‌ तदा अनु अक्षताचितस्थुलपा- 
कंस्पाभावों भवेन्‌। एवं सर्वेपां द्रव्याणां स्थूछपयोयविछोकनान स्वयमेव वरतंनस्व॒भावत्वेन बाह्य 
निश्चयकालं परमाणुरूपमपेदय प्रतिक्षणमुत्तरात्तरसूद्मप थायपु वन ने परिणमनं यद्‌ू भवति सा 
बतना निर्णीयत। चेत द्रव्याणां प्रतिसमयं परिणामों नंब भवेत तहं द्रव्याणां स्थूल पर्यायोडपि न _ 
स्थात तेन सा बतना अणुरूपस्थ मुख्यकालस्थ नि्मित्तमुतेति कारणान्‌ बतनया कृत्वा मुख्य- 
कालो5णुरूपो5स्तीति निश्चीयते | बतनालक्षणा निश्चयकाल्स्यापकार इत्यायातम्‌ । ननु यदि 
निश्चयकालो द्रव्यपयोयाणां बर्तेयिता बतते तहिं स काल: क्रियावान सख्जातः निष्क्रिय: 
कथमुक्तः ? सत्यम्‌ ; निमित्तमात्रडपि वस्तुनि हतुकतृत्वं रश्यते यथा भिक्षा आासयसे कारीपो3ड- 
ग्निरध्यापयति इति हतुकदेताब्यपदशा भिक्षाग्स्यार श्यते, तथा कालस्यापि हतुकतृत्वमस्ति 
निष्क्रियत्य॑ च न विनश्यति कालस्य। पयौयात्पादिका वतेना तावन विज्ञाता। 

इदानीं परिणाम: कालस्यापकार: कशध्यते-्रव्यस्य स्वभावान्तर निवृत्ति: र्व॒भावान्तरोत्प- 
त्तिश्न परिस्पन्दात्मकः पयोयः परिणाम उच्यते । स परिणाम: जीवस्य क्रोधमानमायालोभा- 
दिकः। पुंदूगलस्य परिणाम: वणगन्धरसस्पशौदिकः ।-धर्स्याधमंस्य आकाशस्य च अगुरुलघु- 
गुणवृद्धिहानिविहितः परिणामी वेदितव्यः । विज्ञातस्तावन्‌ पयौयरूपः परिणामः कालस्योपकार:। 

इृदानीं क्रियालक्षण: कालोपकार: कथ्यते--परिस्पन्दात्मकः चलनरूपः: पयोगयः क्रिया 
कध्यते । सा“ क्रिया द्विप्रकारा-प्रायोगिकी, वेश्रसिकी च। ततन्न प्रायोगिकी क्रिया हल- 
मुशलशकटादीनां भवति। वेश्रसिकी स्वराभाविकी मेघविद्युदादीनां भवति। सा द्विवाषि 
क्रिया कालद्रव्योपकार; कथ्यते । विज्ञाता तावत्‌ क्रिया । 

इदानीं परत्वापरत्वयोरवसरः । परत्वापरत्वे' क्षेत्रकृते [ कालकृते |] च, कालोपकार- 
प्रकरणात्‌ सूत्र कालकृते गृह्मेते । तथाहि---अतिसमीपदेशवर्तिनि अतिवृद्धे ब्रतादिगुणहीने 
चाण्डाले परत्वव्यवद्दारों बतते, दूरदेशवर्तिनि गर्भरूपे त्रतादिगुणसहिते च॑ अपरत्वग्यवहारों 


९ मुख्यका- आ०, ख०, ज० | २ बतंते ता), व०। ३ -त्र पया- शभ्रा०, ब०, ज० । 
४ अन्या प्रयुक्त ता०, भा०, ब०, ज० |. ५ -स्यालानों भ> भा०, ब०, ज० | ६ न भ- ता०, 
ब० । ७ पुद्रलस्य परिणाम उच्यते पुद्रलस्य भा०, ब०, ज० | पुद्वलध्य परिणाम डच्यते वर्ण- ब० । 
८ साद्वि- भा०, ब०, ज० | ५ -त्वेद्वे लक्षणकृते च भरा, ज०, ब० | -त्वे क्षणक्ृते च ब० । 


५२३ |] पत्चमो ध्याय: १९५ 


बतंते। ते द्वे अपि परत्वाउपरत्वे उक्तलक्षणे कालकृते ज्ञातव्ये। कालोपकार इत्यथेः । 
परिणामादयश्चत्वारः सूयोदिक्रियाकारणसमयावलिकादिव्यवद्ारकालकृता ज्ञातव्या।। सम- 
यरतु अणोरण्वन्तरविघटनलक्षणप्रमाणो मुख्यकालकृतो वेदितव्यः। एते बतेनादयः पश्लो- 
पकारा: काल्स्यास्तित्वं ज्ञापयन्ति | ननु बतंनाग्रहणं यत्‌ कृत॑ तेनेब पूर्यते परिणामादयस्तु 
चत्वारः: वतनाया' भदा एवं किमिति परिणामादीनां ग्रहणं प्रथण विधीयते १ तद्‌- 
नर्थकम; सत्यम; परिणामादीनां प्रपत्चः कालद्वयसूचनाथं: । किन्तत कालद्रयम्‌ ? 


निश्वयकालो व्यवहारकालश्च । तत्र नि३चयकालो बतंनालक्षणः परिणामादिचतुलेक्षणो 


ठयवहारकालः । -उत्तः्ब-- 
“दव्वपरियडर्वों जो सो कालो हवेह बयहारो। 
परिणामादी लक्ष्वी वइ्णलक्खो दु परमहो ॥” [द्रव्यसं० गा० २१] 
तत्र ठयवहारकाली भूबभविष्यतवतंमानलक्षणः गॉणः निश्चयकाले, कालाभिधान 
मुख्यम्‌। व्यवहारकाले भूतभविष्यतृवतमानव्यपदेशों मुख्यः काल्व्यपदेशस्तु गोणः। 
कस्मान्मुख्यः कस्माद्‌ गोणः ? क्रियायुक्तसूयोदिद्रव्यापेक्षत्वातू मुख्यय, कालक्ृतत्वात्‌ च 
गोण इति। 

'अथ पघर्मस्याधर्मस्याकाशस्य पुठ्नलस्य जीवस्य कालस्य चोपकाराः प्रोदिताः । 
“उपयोगो लक्षणम्‌' [ त* सू० २।८ ] इत्यादिभिलक्षणग्रोक्तम , पुद्लानां तु सामान्य - 
लक्षणं प्रोक्तं विशेषलक्षगन्तु नोक्त तदिदानीं पुद्रछानां विशेषलक्षणमुच्यताम! इत्युपन्यास- 
सम्भवे सूत्रमिदमाहु:-- 

स्पशेरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः ॥ २३॥ 

स्प्रश्यते स्पशनं वा स्पशः । “अकतरि च कारके संज्ञायाम्‌ [ का० सू० ४।५।४ ] 
घत्म। पत्चे “भावे” [ का? सू० ४।५।३ ] घज्ण। रस्यते रसन॑ वा रसः। गन्ध्यते गन्धूजं 
वा गन्धः । वण्येते वणनं वा वणः। रपशंश्व रसश्थ गन्धश्व वर्णश्व स्पशरसगन्धवण्णों:, 
स्पशरसगन्धवर्णा विद्यन्ते येषां पुदूगलानां ते स्पशरसगन्धवर्णवन्तः | पूर्यन्ते गछन्ति व 
पुद्गलाः, धातोस्तदथोतिशयेन यागः मयूरश्रंमरादिवत्‌ । “मन्तुरत्र नित्ययोगे यथा क्षीरिणो 
वृक्षाः वटादयः । पुदूगलाः स्पशोदिगुणबन्तों भवन्ति | तत्र रपशोर्डिप्रप्रकारः-मृदुककंशगुरु- 
लघुशीतोष्णस्निग्धरुक्षभेदात्‌ । रसः पश्चप्रकारः-तिक्ताम्लकंटुमघुरकपायभदात्‌ । गन्धो 
द्विप्रकारः-सुरभिदुरभिभदात्‌। वणः पद्चप्रकारः-कृष्णनीलपीतशुक्ललोद्दितभदात्‌ । एते 
पुदूगलानां स्पशोदयो मूलगुणभदाः । ते च प्रत्येक दञ्यादिसंयोगगुणभेदेन *संख्येयासंख्ये- 
यानन्तभेदाश्च भवन्ति । लवणरसस्य मधु? रसे अन्तभोवा वेदितव्यः । अथवा सर्वेषां रसानां 

१ -या भवा एवं आ०?, ब०, ज०। -या भेद एवं ता० | २ -मान्य छ- आ०, ब०, 
ज०। ३ “मरादिषुवत्‌ आ०, ब०, ज० | ४ वंतुरत्र ता०। ५ -कटुकम- आ०, ब०, ज० | 
६ संख्येयानन्तशों भे- आ०, ब०, ज० । 


१० 


१५ 


२० 


घ 


२५ 


१०६ तक्त्वाथंवत्तो [ ५।२४ 


ड्यच्चकों लवणरस दति कारणात्‌ पद्चस्थपि रसेष्वन्तर्भावः | येपु च जलादिपु एको द्वो त्रयो 
था गन्धादयः प्रकटा न ज्ञायन्ते तत्र स्पशंसद्धाबान्‌ अप्रकटाः सन्‍्तीति निश्वीयते। ननु 
“हपिण; पृदूगला: [५५ ] इत्यन्न सूत्र पुद्गलानां रूपगु णः प्रोक्तः, रूपगुणाविनाभावि- 
नश्व॒ रसादयों गुणाः तस्मिन्नेव सूत्रे संगृहीता इति कारणान पुद्गुगलानां रूपादिमत्त्वं तेनंव 
सूत्रेण सिद्ध किमर्थमिदं सूत्रमनर्थकम्‌ ? इत्याह-सत्यम्‌; “नित्यावस्थितान्यरूपाणि” 
[ ५४ ] इत्यरिसिन सूत्रे धर्माधर्माकाशार्द/नां नित्यत्थादिनिरूपण पुदुगछानामपि अरूपत्व- 
प्राप्ती सत्यां तस्याः प्रतिपेधार्थ “ऋरूपिण: पुदूगलाः' इति सूत्र तत्रोक्तम “स्पशरसगन्ध- 
वर्णवन्ता; पुद्गला;" इति तु सूत्र पुद्गलानां परि पुर्णस्वरूपविद्वे पपरिक्षानाथंमुक्त तेनानथंक 
न भवति | 

अथ पुदूगलानां सम्पृूण बिशेषपरिज्ञान सच्जातेडपि पुदूगलानां विकारपरिज्नानमवशिष्र 
बतते, तदथ सृत्रमिद मुच्यते-- हि 


ब्स् 
रावदथन्धसौचम्यस्थो ल्यसंस्थानमसेदतमश्छायातपोचोतवन्तश्च ॥ २४ ॥ 

सूच्मरय भावः सौच्म्थम , स्थुलस्य भावः स्थोल्यम्‌। शब्दश्व बन्धश्व सोच्ष्म्यं च स्थोल्य॑ 
च संस्थान च भदश्च तमश्च छाया व आतपश्च उद्योतइच शब्दबन्धसौच््म्यस्थोल्यसंस्थान- 
भेदतमश्छायातपाद्याताः, ते बिद्यन्ते येपां पुदूगलानां ते शब्दबन्धसोच्रम्यस्थोल्यसंस्थानभद- 
तमश्छायानपोद्योतवन्तः । एतंदेशभिः पुद गछविकारं: सहिता पुदूगछा भवन्ति । 

तत्र तावच्छब्दस्वरूपं॑ निरूप्यते। शब्दों ट्िप्रकार:--भाषात्मको5भापात्मकश्चेति । 
तत्र भाषात्मका5पि द्विप्रकारः--साक्षराइनक्षरभदात । तत्र साक्षरः शब्दः शास्रप्रकाशकः 
संस्कृता:संस्कृतात्मक: आयम्लच्छव्यवह्ारप्रत्ययः । अनक्षरः शब्द द्वीन्द्रियत्रीन्ट्रियचतुरि 


२० र्द्रयपद्न नद्रियाणां प्राणिनां ज्ञानातिशयस्व शावयकथनप्रत्ययः । ज्ञानातिशयस्तु एकेन्द्रियापेक्ष या 


झातव्यः, एकेन्द्रियाणां तु ज्ञानमात्रं बतते अतिशयज्ञानं नारिति अतिशयज्ञानहत्वभावान्‌ । 
अतिशयज्ञानवता सर्वज्ञेन एकेन्द्रियाणां रवरूपं निरूप्यते। स भगवान्‌ परमातिशयज्ञानवान्‌ , 
अन्यः पुमान्‌ रथ्यापुरुषसहशः नाममात्रेण सवज्ञः हरिहरादिकः । 
अन्न केचिन सवज्ञस्य अनक्षरात्मक॑ शब्द प्रतिपादर्यान्त*, “ज्षष्टो वर्णात्मकों 
ध्वनि: [ ]इति वचनात्‌ ; तन्न सन्नच्छते ; अनक्षरात्मकेन शब्द 
अर्थंप्रतीतरभावात्‌ । तथा धोक्तमू-- 
“देवकृतो ध्वनिरित्यसदेतत्‌ देवगुणस्य तथा विहतिः स्यात्‌ । 
साक्षर एव च वर्णसमूहान्नेंव विनाथगतिजंगति स्यात्‌ ॥” [ ] 
भाषात्मकः सर्वोष्षपपि साक्षरानक्षररूपः प्रायोगिक इत्युच्यते पुरुषप्रयोगहेतुत्वात । 


९ प्रकटतया न श्ञा- ज० । प्रकटतज्ञानं ज्ञाै- आआ०, ब०। २ -ण प्रो-त१०, ब०। ३ -न्ति 
नष्टवर्णात्मक दब्द प्रतिपादयन्ति आ०, ब०, ज० । इ 


५२४ | पत्चथमो5्ध्याय॥ १९७५ 


अभाषात्मको पि द्विप्रकारः--आयोगिकवे श्रसिकभेदात्‌ । पुरुषप्रयोगे भवः प्रायोगिक), विश्रसा 
स्वभावेन सञ्जातः वेश्रसिकः। विश्वसा इत्ययं शब्दः आकारान्तो5व्ययं स्वभावाथंवाची । 
तत्र प्रायोगिकश्चतुष्प्रकारः--ततविततघनसुषिरभेदात्‌ । तत्र ततः शब्द: चम्मंतननेन 
ससञ्जातः । योउसौ पुष्करः पंदहः भेरी दुन्‍्दुभिः ददुरो जडघावादित्रविशेषः 'र बाब' इति 
दश्याम , इत्यादिकः तत इति कथ्यते। बिततः शब्दः तन्त्रीविष्वितवीणायुद्धवः । सुधोषेः 
किन्नरेश्च उल्लपित इत्यादिको बितत उच्यते । घनः शब्दः तालकंसताल' नादिन्याद्यभिघात- 
जातः | सुपिरः शब्दः कम्बुवेणुभंभाकाहलादिप्रभवः सुपिर उच्यते ॥ १॥ 

अथ बन्धसम्वन्धः। बन्धों द्विप्रकारः--प्रायोगिकवेश्रसिकभेदात्‌ । ततन्न प्रायोगिकः 
पुरुपप्रयोगोद्धकआ/ । अजीवविषयजीवाजीवविषयभेदात्‌ सो5पि द्विप्रकारः। तत्र अजीव- 
विषयो बन्धः दारुछाक्षादिलक्षण: । जीवाजीवबिषयः कर्मनोक्मंबन्धः । वेश्नसिको बन्धः 
स्थाभाविको बन्धः रिनग्धरुक्षत्वगुणप्रत्ययः शक्रचापमेघोल्कातडिदादिविपयः ॥। २ ॥ 

अथ सौच्म्यमुच्यते | तद्‌ द्विप्रकारमू-अन्त्यापेक्षिकभंदात्‌ । तत्र परमाणूनां सोक्ष्म्यम्‌ 
अन्त्यमुच्यते । अपेक्षायां भवमापेक्षिक्म । कपित्थबिल्वाद्यपेक्षया आमलकादी नि सूक्ष्माणि, 
आमलकाद्रपेक्षया बदरादीनि सूक्ष्माणि, बद्राद्रपेक्षया कक्कोलादीनि सूक्ष्माणि एवं मरिचि- 
सर्पपासुरीप्रश्नतीनि सूक्ष्माणि ज्ञातव्यानि ॥ ३ ॥ 

अथ स्थोस्यमुच्यत । तदपि द्विप्रकारम-अन्त्यापेक्षिकभेदात्‌ । तत्र जगद्व्यापी महद्दा्क- 
न्धः अन्त्यस्थूलः । राजिकासप पमरिचकक्कोलबदरामछकबिल्वकपित्थादी नि अपेक्षारथुल्लनि ॥४॥ 

अथ संस्थानमुच्यते | तदपि द्विप्रकारम-इस्थंलक्षणानिन्‍्थंलक्षणभदात्‌ । तत्रेत्थंलक्षणं 
संस्थान बतुंलत्रिकोणचतुःकोणदीघंपरिमण्डडादिकम्‌ | इदं बस्तु इत्थउ्र्भूत बतंते इति वक्त॒म- 
शक््यत्वात अनित्थंलक्षणं संस्थानमुच्यते | तन्तु मेघपटछादिपु अनेकविधं वेद्तिव्यम ॥५॥ 

अथ भेदस्वरूपं निरूप्यते। भेदः पट्प्रकार:--उत्करः चूणः खण्ड: चूणिका प्रतरो5णु- 
बटन चेति। दाबादीनां क्रकचकुठारादिभिः उत्करणं भदनम उत्करः । यवगोधुमचणकादीनां 
सक्तुकणिकादिकरणं चूर्णमुच्यते । घटकरकादीनां भित्तशर्करादिकरणं खण्डः प्रतिपादते । 
अतिसूक्ष्मातिस्थुरवर्जितं मुद्रमापराजमापह रिमन्‍्धकादीनां दलन चूर्णिका कथ्यते । मेघपटला- 
दीनां विघटन प्रतर उच्यते | अतितप्तछोहपिण्डादिषु द्रुघणादिभिः कुट्यमानेपु अग्निकणनि- 
गंमनम्‌ अणुचटनमुच्यते ॥ ६ ॥ 

अथ तमो निरूप्यते | प्रकाशविपरीत चश्लुःप्रतिबन्ध निमित्त तमो5पि घुद्लधिकारः ॥॥७॥ 

प्रकाशावरणकारणभृता छाया द्विप्रकारा । एका वर्णीदिविकृतिपरिणता । को थे; १ 
गौरादिवर्ण परित्यज्य श्यामादिभावं गता। द्विंतीया छाया प्रतिच्छन्द्मात्रात्मिका ।। ८ ॥ 


१ -नादिनाश-आ०, द०, ज्०, व० | २ -प्रयोगाद्‌ भवाी आा०, द०, ज० । ३ -सुपारी- 


ब० | असुरी कृष्णिका। ४ अपेक्यस्थू- आ०, द०, ज०। 5 चणका हरिसन्थकः । ४ प्रति- 


बिम्बरच्वा । अथवा प्राकृतगाथाया: संस्कृतठन्दरूपेण छाया वा | 


न्ज 


५० 


१५ 


नर 
धो 


श्ज 


(५ 


१५ 


१९८ तस्वाथवृत्त [ ५।२५ 
ठष्णप्रकाशलक्षणः सूय्यबरहि:प्रभ्नुतिनिमित्त आतप उच्यते ।। ९ ॥ 
ज्यातिर डर णरत्नविधुजातः प्रकाश उद्यात उच्चत ॥ १८ ॥। 
एते शब्दादया दश भेदा पुदूगलद्रत्यविकारा वेदितव्या:। चकारात्‌ अभिघातचोद- 
नादयः पुदूगलपरिणामाः परमागमसिद्धाः संमुचिता ज्ञातव्याः ॥ 
अथदानीं पुट्ठलानां प्रकार: निरूप्यत--- 
अणपव:; स्कन्घधाश्व || २५ ॥ 


प्रदेशमात्रभाविना स्पशीदिपयोयाणामुत्पक्तिसाम<य्यन परमागमे अण्यन्ते *शब्यद्यन्त 


कायलिड बिलाक्य सदृरूपतया 3प्रतिपाग्रन्ते इति अणवः “सवंधातुम्यः उ)” [ ] 
तथा चोक्तम-- 

“अणव; कार्यलिड्रा: स्युः द्विस्पर्शा: परिमण्डलाः । 

एकवर्णरसा नित्याः स्पुरनित्याश्र प्ययेः ॥/ [_] ९; 


ननु ये5तिसूक्ष्म अणबो बनस्ते तेपां" क आदिः को मध्यः कश्चान्तः ? सत्यम; तेपां 
स्व एव आदि: सत्र एबं मध्यः सत्र एवबान्तश्व “आधद्यन्तवदेकसि्मिन[_' [ पा० सू० १।१।२५ ] 
हति परिभाषणान्‌। तथा चोक्तम-- 

“अत्तादि अत्तमज्झ अत्तंतं णेव इंदिए गिज् । 

ज॑ दव्यं अविभागी त॑ परमाणु वियाणाहि ॥” [नियमसा> गा० २६] 

स्थूलत्वेन ग्रहण्णनिशक्षेपणादिव्यापार "स्कन्धन्ति गच्छन्ति ये ते स्कन्धा इत्युच्यन्ते । 

क्त्रचित्‌ वतमाना क्रिया उपलतक्षणबदान रूढिं प्राप्नोतीति कारणात ग्रहणनिक्षेपणादि- 
व्यापाराणामनुचितेष्वपि द्वयणुकादिपु स्कन्धेपु स्कन्धसज्ञा वतते । ननु पुदूगलानामनन्ता 
भदा' बतन्‍्ते अणुस्कन्धभदतया द्विप्रकारत्वं कथम? सत्यम; अणब इत्युक्ते अणुजातितया 
सर्वेडपि अणवों ग्रद्दीताः, स्कन्धजातितया सर्वेडपि र्कन्धा गृहीता: । ननु जातावेकबचन 
भवति बहुबचन कथम्‌ ? सत्यम्‌ ; अणुूनां स्कन्धानां च अनेकभदसंकथनाथ्थ बहुबचन 
बतते । तह “अणुस्कन्धाश्च' इति एकमेव पद किसिति न कृतम ? अणवः स्कन्धाश्चेति 
भदाभिधानं किमथंम ? सत्यम्‌; भदाभिषान पूर्वेक्तिसूत्रद्रयभद्सम्बन्धनाथम। तेनायमथ:-- 
अणवः स्पशरसगन्धवण्णवन्तः, स्कन्धास्तु शब्दबन्धसौचुम्यस्थोल्यसंस्थानभद्तमश्छायातपो- 
द्योतवन्तश्च तथा स्पशरसगन्धव्णवन्तश्च स्कन्धा भवन्ति | चकारः “परस्पर समुच्चये 
बतेते । तेनायमर्थ:-न केवलम अणब एब पुदूगलाः किन्तु स्कन्धाश्च पुद्ूगछा भवन्ति 


ज+-++ 5 > ०७ च-त--+-७-८ ८ 


१ समुदिता आ>, ब०, ज> | २ साध्यन्ते भा०, ब०, ज०।) ३ प्रतिपयन्ते आ०, ब०, 
ज०। ऐ -पां मध्येक आ>, ब>, ज०। ५ स्कन्दन्ति ब०। ६ भेदाः प्रव- आ०, ब०, 
ज० | ७ परतर्तरतमु- व० | 


५।२६-२७ | पत्नमोीउध्याय; १९५ 


निश्चयव्यवहारनयद्व यक्रमादित्यथ:। निश्वयनयादणब एवं पुद्गला;, व्यवहारनयात्‌ रकन्धा 
अपि पुदुगला भवन्‍्तीत्यथेः । 

अथ पुद्गलपरिणामः अणुरूपः स्कन्धरूपश्च बर्तते। असावनादियतते आददोस्वित्‌ 
सादिरस्ति ? उत्पत्तिलक्षणत्वान सादिरड्रीक्रियते, तहिं किन्निमित्तमश्रित्योत्पयन्तेएणबश्च 
( णवः ) किन्निमित्तमाशित्योत्पय्नन्ते स्कन्धाश्चेति प्रश्ने तत्र तावत्‌ स्कन्धानासुत्पत्तिनिमित्त- 
संसूचनाथ सूत्रमिदमाहु:-- 

'मेदसडूातेम्य उत्पयन्ते ॥ २६ ॥ 

भेदश्व सह्घातश्र भेदसंघातश्व भेदसंघातास्तेभ्यः भेद्संघातेश्यः, रूप रूप॑ प्रविष्ठ 
“सरूपाणामेकशेषः [पा० सू० ९।२।६४] इति बचनात्‌ भेदसडघातशब्दलोप; । उत्श्न्ते 
जायन्ते स्कन्‍्धा इत्यथं: । संघातानां द्वितयनिमित्तवशात विदारणं भेद:;। भिन्नानाम्‌ एकत्र 
मेलापकः संघातः । भेदात्‌ संघातात्‌ तदुभयाश्व स्कन्धा उत्पद्यन्ते इत्यथं;। अस्यायमर्थ:-- 
द्रयोरण्या; मेलापकादेकनत्नीभवनात्‌ द्विप्रदेशः स्कन्धः सज़ायते | द्रिप्रदेशस्य स्कन्धस्य एकस्य 
चाणोर्मेलापकात्त्रिप्रदेश: स्कन्ध उत्पद्मते। त्रयाणां वा भिन्नान्ममणुनां मेलापकात्त्रिप्रदेशः 
स्कन्धों जायते । द्विप्रदेशस्य स्कन्धस्य अपरस्य च दिप्नेदेशस्य" स्कन्धस्य मेल्पकाशआतुः- 
प्ररशः स्कन्धचः सख्ायते । अथवा त्रिप्ररशस्य सकन्धस्य एकस्य चाणार्मेलापकाच्चतु:प्रदेशः 
स्कन्धः सज्जायते। अथवा चतुणोम्‌ अणूनां भिन्नानां मेलापकाच्चतुः प्रदृशः स्कन्धः 
सज्जायते | त्रिप्रदेशस्य स्कन्धस्य ट्रिप्रदेशस्य 'च र्कन्धरय एकत्रीभमवनात्‌ पद्चप्रदेश: सकन्‍्ध 
उत्पद्यते । चतुःप्रदेशस्प स्कन्धस्थ एकरय चाणोमेलापकात पद्चप्ररशः स्कन्‍्चः सशच्चायते । 
पद्चानामणूनां वा भिन्नानां मेलायकात्‌ पदम्चप्रदेशः स्कन्चः सख्जायते [ इत्यादिसंख्येयानामणू: 


नामसंख्येयानामणूनाम्‌ अनन्तानाम्‌ अणूनां च मेलापकात्‌ संस्येयप्रदेशः असंख्येयप्रदेशः २ 


अनन्तप्रदेशः अनन्तानन्तप्रदशश्व स्कन्ध उत्पय्ते | एतेपामेव स्कन्वानां पूवरीत्या भेदात्‌ नाना 
स्कन्धा उत्पयन्ते द्रयणुकः स्कन्धो यावत्‌। यथा भेदाव संघाताब् रकन्धोत्पत्तिनिंगदिता तथा 
भद्संघाताभ्याम्‌ एकसमयोत्पन्नाभ्यां द्विप्रदेशादयः स्कन्धाः “सम्प्रजायन्ते अन्यस्माद्‌ भेदेन 
अन्यर्य मेलापकेन तदुभयप्रदेशः स्कन्ध उत्पद्मयते इत्यथः । 
अथ यदि रकन्धा एचमुत्पद्मन्ते तहिं अणुः कथमुत्पद्यते इति प्रश्ने सूत्र मिदमाहुः--- 
'मेदादणु) ॥ २७॥ 
अणुरुत्पद्यते | कस्माद्‌ ? भदात्‌ । न संघातात्‌ न च भदसंघाताभ्यामंणुरुत्तगते किन्तु 


भेदादेवाणुरुत्पद्यते इति नियमाथमिदं सूत्रम “सिद्धे सत्यारम्मो नियमाय” [. ै] 
इति” बचनात्‌ । 
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ज० | ४ -देवोत्य- आ०, ब०, ज० । ५ “सद्धे सत्यारम्मी नियमाथ:” -न्यायसं० पृ० २५। 
'म॑प्तद्धे विधिरारभ्यमाणों ज्ञापकार्थो भवति” -पा० म० भा० ११३ । 


१० 


२५ 


९ -स्य म- आ०, ब०, ज० । २ संजाय- आ०, ब०, ज०, व० | ३ -मुत्प- भा०, ब०, 


4 


है. 


२०० तक्त्वाथंवृत्तो [ ५६२८-३० 


अथ स्कन्धानामुलत्ति: संघातात्‌ भबति, “प्लेदसंघातेभ्यः उत्पद्यन्ते” इत्यत्र भदग्रहणं 

निरश्रकम; नबम; भदग्रदण प्रयोजनमस्ति, तदर्थमेव सृत्रमिदमुच्यते-- 
'सदसंघाताभ्यां चाक्तुष:॥ २८ ॥ 

भेदर्च संघातश्र भदसंघाती ताभ्यां भदसंघाताभ्याम । चज्षपा ग्रृद्मत चाक्षुपः चक्तु- 
ग्रौद्मः स्कन्‍्ध इत्यर्थ:। अनन्तानन्ताणुमेलापकजाता5पि कश्विन्‌ स्कन्वः चाक्षुपः चनक्षग्रोश्यो 
भवति कश्वित्‌ सझन्धोडचाछ्ुपा भवति। तयामध्ये यो-चाक्षुपः स चाक्षुप: कथं भवति ? 
सूक्ष्मपरिणामस्कन्धस्य भेदे सति सोक्ष्म्यस्याउपरिहारात एकत्र अचाक्षुपत्वमेव, द्वितीयर्तु 
अचाहक्षुप: स्कन्धः अन्यसड्घातन चाक्तुपण मिलितः सन्‌ सूक्ष्मपरिणामपरित्याग सति 
स्थुलत्वोत्पत्तो सत्यामचाक्षुपाइपि चाक्षुपी मवति। तेन 'भदसडघातेभ्यः उत्पच्नन्ते' इत्यत्र 


१० भदप्रहणमनर्थक॑ न भवति। अतब्रायं भावः-केवलात भदान्‌ सूक्ष्मस्य स्कन्धस्य चाक्षुपत्व॑ न 


१५ 


_इनबीके.., 
थ्ट्‌ । 


भवति, किन्तु चाह्षुपेण सह मिलितस्य सूक्ष्मस्य चाज्लषुपत्व॑ भवति । हे 

अथ घमाघर्ाकाशपुठ्टलकालजीबद्रव्याणां निजनिजलक्षणानि विशेषभूतानि बिंद्रद्वि- 
शपकेण।मास्वामिना प्रोक्तानि, पण्णामपि सामान्यलक्षणमद्मापि नाक्त बतते, तत्प्रतिपत्त्यथं 
सूत्रममभिंद सूच्यते-- 

सद॒ द्रव्यलध्षणम्‌ ॥ २९ ॥ 

द्रव्याणां लक्षण द्रब्यलक्षणं द्रव्यस्य वा लक्षणं द्रव्यलक्षणम्‌ | सदू भवति | कोडथे: १ 
यत्‌ सन्‌ विद्यमान तत्‌ द्रव्य भवति, यत्‌ सत्‌ नास्ति तत्‌ द्रव्य न भ्वति । तत्सत्त्वं सर्बेपासेत 
षण्णां द्रव्याणां बतत एव । 

अथ सदेव ताबन्‌ पूत्र न ज्ञायते यत्‌ द्रब्याणां लक्षणभूत॑ साममयतया बतते, ततृपरि- 
झानाथ सूत्र वक्तमहन्ति भवन्त इति प्रश्ने सूत्रमिद॒माहुः--- 


उल्पादव्ययधौव्ययुक्तं सत्‌ ॥ ३० ॥ 


चेतनद्रव्यस्य अचतनद्रव्यय्थय वा निजां जातिममुग्बतः कारणबशान भावान्तरप्राप्रिः 
उत्पादनमुत्पाद:, यथा मृत्पिण्डबिंघटने घटपयौय उत्दद्यते। पूर्वेभावस्य व्ययनं विघटन 
विगमन विनशन व्यय उच्यते, यथा घटपयोयोत्पत्तों सत्यां मृत्पिण्डाकारस्य व्ययो भवति। 


२७५ अनादिपारिणामिकस््रभावेन निश्चयनयेन वस्तु न व्येति न चादेति किन्तु ध्रुवति स्थिरीसम्प- 





घते यः स भुवः तस्य भावः कम वा धोव्य॑मुच्यते, यथा मत्पिण्डस्थ ठयये घटपयोयोत्पत्ता- 
बपि मृत्तिका मृत्तिकान्वयं न मुग्बति, एवं परयोयस्योत्पाद व्यये च जातेषषि सति वस्तु धृवत्व॑ 
न मुख्ति। उत्पादश्न व्ययश्व ध्रोष्यं च उत्पादव्ययभ्रौव्याणि तेयुक्तमुत्पादृव्ययधौव्ययुक्तम । 
यद्‌ वस्तु उत्पादव्ययप्रोव्ययुक्तं भवति तत्‌ वस्तु सद्‌ भण्यते। यद्‌ वस्तु उत्पादव्ययध्रोव्ययुक्त 


८ 


१ नेव भे- ता>. । २ -मिदमुच्य- आ>, ब७, ज०।| ३ -थ' वक्त- भा०, ब०, ज० । 


9 -नं विग- ता०, ब०। ५ -व्यमित्युच्य- आ०, ब०, ज० | 
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५।३१ ] पद्ब्मो5ध्याय: २०१ 
न भवति तद्‌ बस्तु नास्ति। ननु भेदे सति युक्तशब्दा दृश्यते यथा 'देवदत्तो दण्डेन युक्तो 
बतत' इत्युक्त देवदत्तो दण्डाद्चिन्न इति ज्ञायते, तथा च सति उत्पादज्ययभ्रौव्याणामभाबषों 
भवति' द्रव्यस्य वा अभाव:; युक्तमुक्त भवता; उत्पादादीनामभेदेडपि सति कथज्िदूभेदेन 
येन युक्तशब्दोउत्र दृष्टः, यथा 'स्तम्भः सारयुक्तः! इत्युक्त न स्बथा स्तम्भाव सारो भिन्नो 
बर्तते किन्तु द्रयोरप्यविनाभाबोइस्ति । तेनायमर्थः-उत्पादव्ययभौव्यसहित सदुच्यते | ५ 
अथवा, “युजिर योगे! इति रोधादिको घातुन भवति कि तहिं 'युज्‌ समाधो” इति देवादिको5यं 
धातु: । तथा सति उत्पादव्ययश्रौग्ययुक्तम उत्पादव्ययध्रौष्यसमाहित्म उत्पादव्ययध्रौव्या- 
त्मकम्‌ उत्पादव्ययभोव्यमसयम्‌ उत्पादव्य यधोव्यर्व॒भाव॑ यद्‌ बस्तु तत्‌ सदुच्यते | तथा चोक्तम-- “८ 
“स्थितिजनननिरोधलक्षणं चरमचरं च जगत्‌ प्रतिक्षणम्‌ । 
हति जिन सकलजब्नलाब्॒छनं वचनमिदं वदतां वरस्य ते॥” १८ 
है [बृहत्स्त्र८ श्लो० ११४] 
अस्मिन सूत्र उत्पादव्ययधोव्याणि द्रव्यस्य लक्षणानि उक्तानि। द्रव्यं तु लक्ष्यं प्रोक्तम्‌ । 
पयोयार्थिकनयेन उत्पादादीनां *परस्परमर्थान्तरभावः, तेनेब त्व नयेन द्रव्यात्‌ उत्पादादी- 
नामथोन्तरभावः । द्रव्यार्थिकनयेन तु परस्पर व्यतिरेको नास्ति किन्तु तन्‍्मयत्वं बतंते। 
अनया रीत्या* लक्ष्यलक्षणयोभीवाभावी सिद्धाविति । ९५ 
अथ “नित्यावस्थितान्यरूपाणि! [५।४] इवि यन पूबमुक्त तत्र कि नित्यं तदस्मा- 
मिने ज्ञायते इति प्रश्ने नित्यलक्षणसू्चनपरं “सूत्रमाहुः-- 
तड्ावाब्ययं नित्यम ॥ ३१ ॥ 
भवन भाव: तस्य भावस्तद्धावः, तदूभावेन अव्ययमतिनाशं धभ्रुवं तद्‌ूभावाव्ययं नित्य- 
मुच्यते | तद्भावः कः ? प्रत्यभिज्ञानहतुता तद्‌भावः । प्रत्यभिज्ञानह्ेतुता का ? 'तदेवेदम? इति २८ 
विकल्‍प प्रत्यभिज्ञानम्‌ । तत्प्रत्यभिज्ञानमकस्मान्न भवति निहँतुक न भवति। या यस्य हेतुः 
स तद्भावः । येन स्वभावेन वस्तु पूर्व हृष्ट तेनेव स्वभावेन पुनरपि तदेवेदमिति प्रत्यभिज्ञायते 
उपचयते सद्कुल्प्यते, यथा *मृत्पिण्ड हृष्टस्य द्रव्यमृत्तिकालक्षणस्य भावः म्रत्पिण्डहएरूपे- 
णावस्था नम--घटाकार काले 5पि मृत्पिण्डद्रव्यस्यावस्थानम्‌ , घट॑ दृष्टवा तदवेदमिति--तदेव 
मृत्पिण्डद्रव्यमिति प्रत्यभिज्ञानेन प्रतीयते । यथा बृद्धं दष्टबवा स एवायं शिशु: योडस्मासिः २८ 
पूरमेव दृष्टः, अनया रीत्या यदव्ययं तन्नित्यमुच्यते। यदि अत्यन्त निरोधो भवति- 
बिनाशः स्थान, तदा अभिनवप्रादुभोवमात्रमेव स्थात मूलद्र व्यविकोपी भबति। घटाड्डीकारे 


१ -ति कस्माद्‌ द्रव्यस्य चाभा- ब० | -ति द्रव्यत्य चाभा-- ता० । २ परमथा- का०, 
ब०, ज० । ३ -त्या छक्षणया- आ०, ब०, ज०, व० | ४ -नाथे पर सूजमाहुर्भगवन्‍्तः आ०, 
ब०, ज० । 0 सूत्रमिदमाहुशः ब०। ६ -ति स्मरणमिति विक- ता०, आ०, व०, ज* | 
७ मृत्िण्डट्- व० । 

२६ 


(० 


५ 


२०२ तत्त्वार्थ॑वृत्तों [ ५।३२ 
सृत्पिण्डम त्तिकाद व्यवत "छोकव्यवहारोडपि तदधीना' बिल॒प्यते । तस्मात्‌ कारणात 
तदूभवरेन नित्य निश्चीयते । मृत्पिण्डात्‌ घटपयोयस्तु उपसर्जनीभूतः अप्रधानभूतः, तदू- 
भावस्तु प्रधानभूतः तेन नित्यमिति। नज्नित्यं कथब्वित वेदितव्यम--केनविन्नयप्रकारेण 
झातव्यमू--द्रव्याथिकनयन झातव्यमित्यर्थ: । सर्वथा नित्यसत्वे अन्यथाभावस्थाभावः स्यात्‌ , 
तथा सति “संसार-संसारबिनिवृत्तिदेतुभूत॑प्रक्रियाविरोधा भवति । 


अथ, ननु तदेव नित्यं तदेवानित्यमिति विरुद्धमेतत--चे न्नित्यम ड्री क्रियते तहिं उत्पाद- 
व्यययोरभाव: स्यात्‌ , एवं सत्यनित्यताया विनाझः स्थान , चेदनित्यमड़ी क्रियते तहिं स्थिते- 
रभावः स्थवात--भौव्याभावों भवन , तथा सति नित्यताय४ विघातः स्थात; युक्तमुक्त भवता; 
अस्यंब एकवस्तुनि नित्यानित्ययाबिरोधस्याच्छेदनाथ स्याद्रादिभिरिदं सूत्रमुच्यते-- 


अप्पितानप्पिनसिद्ध ;॥ ३२ !! 


अप्पणमप्पितम्‌ , न अपणमनःप्पितम्‌ , अर्पितं च अनर्पितं च अर्पितानर्पिते । अ््ता- 
नर्पिताभ्यां सिद्धि: अधितानपितसिद्धिः तस्थरा अर्पितानपिंतसिद्धेः कारणात्‌ नित्यानित्ययों: 
कथन भवति, तत्र सासिति विराध इत्यथं!। अम्यायमर्थ :-बस्तु ताबदनकान्तात्मकऊ वतंते | 
तस्य वस्तुनः कार्यवशात्‌ यस्य कस्यचित्स्भावस्य प्रापितमर्पितं प्रा धान्यम्‌ उपनीत॑ बिवक्षित- 
मिति यावत्‌ , नार्पितं न प्रापित न प्राधान्य॑ नोपनीतं न बिवक्षितमनपितमुच्यते प्रयोतना- 
भावात्‌ , सता5पि स्व॒भावस्याविवक्षितत्वात । उपसर्जनीभूतमप्रधानभूतम्‌ अनन्‍पिंवमुच्यते, 
यथा कश्चित पुमान्‌ पिता इत्युस्यते । स पिता करयचित पुत्रस्य विवक्षया पिता भवति। स 
एव पिता पुत्र इत्युच्यते, तत्रापि पितुर्राप कश्चित पिता बतते, तद्‌विवक्षया स एब पिता पुत्र 
इत्युच्यते । तथा स एव पुत्रत्वेन विवक्षितः पिता श्रातापि कथ्यते | कर्मात्‌ १ तस्य पुत्र- 
त्वेन पिठृत्वेन विवक्षितस्य पुंसोडन्यः कश्चिद्‌ अ्राता बतंते, तदपेक्षया स एव पुमान्‌ भ्र.तापि 
भत्रति | तथा आतत्वेन पुत्रत्वेन पितृत्वेन विवक्षितः पुमान्‌* भागिनेय इत्युच्यते तस्य मातु- 
लापेक्षया। इत्यादयः सम्बन्धा एकस्यापि पुरुषस्य जनकत्वजन्यत्वादिकारणाद बहवो 
भवन्ति, नास्ति तत्र विरोधः, तथा द्रव्यमपि सामान्यत्रिवक्षया अप्प॑णया नित्यमुच्यते, 
विशेषविवक्षया विशेषापेणया नित्यमपि वस्तु अनिः्य मित्युज्यते, अनित्यताकारण सन्दशनात्‌ 
स्त इत्यादिवत्‌ , तत्राषि नास्ति विरोधः । तो व सामान्यविशेषो केनचिन्नयप्रकारेण कथब्द्‌ 
भेदा (भेदाभदा) भ्यां व्यवहारकारणं भवतः । एबम्‌ अर्पितानर्पितसि द्धिचश जन्नित्यत्यानित्यत्वे 
नीलत्वानीलत्वे एकचानेकत्वे भिन्नत्वाभिन्नत्वे अपेक्षितत्वानपेक्षितत्वे देवत्वपोरुपत्वे पुण्य- 


३ लोकस्य व्य- आ*, ध०, ज०, व० | २-नोषपि वि- आ०, ब०, ज०, ता» | 
३ -ति संसारविनि- आा०, ब०, ज०, व०)। ४ -तक्रि- आ०, ब०, ज०, ब०। ५७५ -चेद- 
नित्यमेवा- व० ! ६ पुत्रत्वेन पितापितृत्वेन घ० । पृत्रपितृत्वेन भा०, ब०, ज़० | ७ “न्‌ भवति 
भान- आभआ०, ब०, झ० ! 


-३४ ] पत्नमो 5ध्याय: २०३ 


मकर 


0 है 


त्वपापत्वे इत्यादयों धम्मो एकस्मिन्‌ पदार्थ "योजयितव्याः । 
अथ परमाणुनां परस्पर बन्धनिमित्तसूचनपरं सूत्रमुच्यते-- 


स्निग्धरूक्षत्वा द्वन्ध: ॥ ३ ॥ 


स्निह्मति सम बहिरभ्यन्तरकारणद्रयवशात्‌ स्नेहपयोयप्रादुभावाश्रिक्णः सत्लातः रिनिग्ध 
इत्युड्यते। तथा बहिरभ्यन्तरकारणद्रयवशात्‌ रूक्षपरिणामप्रादुभोवात्‌ रूक्षयति परुषो भवति 
रूक्ष) | रूश्षणं वा रूक्ष! | स्निग्पश्न रूक्षभ्न रिनग्धरूक्षो स्निग्धरूक्तयोभोव: स्निग्धरूक्षत्व॑ 
तस्मात्‌ रिनग्धरूक्षत्वात--चिकणलक्षणपयोयपरुपलक्षणपयोयहेतुत्वादि त्यथ्थः । बन्धो भवति-- 
संश्लेष उपपयते--द्रय्णुकादिपंरिणामः स्कन्ध उत्पद्मते | दयो८ यो! परमाण्वोः स्निग्धरूक्षयो: 


अन्योन्यसंश्लपलक्षणे बन्ध सति द्वय्रणुकस्कन्धो भव ति | त्रयाणां 3संश्लेपेण *तयणुकस्कन्धो 


५ 


भवति | इत्यादिरीत्या सइख्येयासडःख्येयानन्तानन्तप्ररशस्कन्धो भवतीति वेद्तिव्यः। ततन्र १० 


सनहगुण एकविकल्पा ट्विविकल्पश्चिविकल्पश्च तुर्विकल्प इत्यादिसड्ख्येयविकल्पः असडःख्येय- 


विकल्प: अनन्तविकल्पः | एवं रुक्षगुणश्र एकद्/ित्रियतुःसडरखयेवासडःख्येयानन्तविकरपः । 


एवं विधगुणसंयु का: परमाणवों वतन्ते। यथा उदकरनेद्वात्‌ अजाक्षीर मधिकस्नेहम्‌ , अजाक्षीरात्‌ 


अजाघृतमधिकरनेहम्‌ , एवं गोक्षीरघृते अधिकरनेहे गोक्षीरान्महिषीक्षोरमधिकरनेहम्‌ , 
गोघृतान्महिपीघृतमधिकरनेहम्‌ , महिपी छोरात क्रमेलिकाक्षीरमधिकरसनेहम्‌ , महिषीघृतान्मयी- 
घृतमधिकरनेह बरतंते। तथा, यथा पांशुक णिका भय: शर्क रोपला अधिकरूक्षा3, तेभ्यो5पि पाषाण- 
वआादयो5डघिकरूक्षगुणा:. तथा पुदूगलपरमाणवाप्पि अधिकाधिकरिनग्धरुक्षगुणंबृत्तय: 
प्रकपोंप्रकर्षणानुमी यन्‍्ते । 

अथ स्निग्परुक्षत्वगुणद्वेतुको बन्ध उत्तस्तत्र स्विग्धरुशक्षगुणयाविशेषों नोक्तः, सामा- 
न्‍्यवे प्रसक्त सति अनिष्टगुणप्रतिषेधार्थ सूत्रंमिद्मुच्यते-- 

न जघन्यगुणानाम्‌ ॥ ३४॥ 

'रिनिग्धरुक्षत्वाद्‌ बन्ध! इत्यत्र सामान्येन बन्ध उक्तः।। “न जधन्यगुणानाम” इदँ 
सूत्रन्तु अनिष्टगुणनिवृत्त्यर्थ बतते । अस्येव सूत्रस्य तावदू व्याख्यानं क्रियते तथाहि--जघनमेव 
जघन्यम्‌ , शरीरावयवेषु किल जघन निक्ृष्टो5बयबः तथाउन्योडपि यो निकृष्टः स जघन्य उच्यते | 
“यदुगवादितः” [ का: सू० २६११ ] इत्यनेन सूत्रण यतू प्रत्यये सति जघन्यशब्दः 
सिद्ध: । “केचित शाखादित्वात्‌ य॑ प्रत्ययं मन्‍्यन्ते, यथा शाखायां भवः शाख्यस्तथा जघने 
भवो जघन्यः | गुणशब्दस्तु अनेकार्थ: कचिदप्रधानेडथें यथा “गुणप्रधानाथमिदं हि वाक्यम्‌” 
[बृहत्स्वव० श्लो० ४५] अप्रधानाथंमित्यरथ:। यथा अस्मिन्‌ राज्ये बयं गुणभूता अप्रधानभूता 


१ योजितव्या: आ०,ब०,ज० । एतेषां स्पाद्मादड प्ट्या विशेषपरित्ञानाथंम्‌ आप्तमीमांसादयो 
विलोकनीया। | २ -दिकारणनामस्क- आ०,ब०,ज० । ३ संश्लेषणे खा०, व5० | ४ दयणु- आ०, 
ब०ज० | ५ -णप्रत्र- वब० | ६ पृत्रमिदमाहुराचार्याः व० | ७ पाणिनीया: । 


१५ 
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२०४ नक्ष्वार्थवत्ता [ ५-३५ 


इत्यर्थ: । ऋष्वित 'राजा-द्विगुणा रज्जु:ः समावयवा इत्यथेः । द्रे रज्जू एकत्र मेलिते बुनिते 
इत्यथ:। कचित्‌ द्रव्य गुणशब्दों बतंते यथा गुणवान्‌ मालबो देशः, *गोशस्यादिप्रचुरद्रव्यवा- 
नित्यर्थ:। कचिदुपकार गुणशब्दी बतंते यथा गुणज्लो5यं विद्वान ऋृतोपकारज्ष इत्यथः । कचित्‌ 
रूपादिपु गुणडब्दा बतंते, यथा गुणा रूपरसादय:। कचिद्‌ दोषविपरीतार्थ यथा गुणवान्‌ साधुः 
झानादिमानित्यथं: । कचिद विशषण कि गुणो 5यम्‌ । कचिद्‌ भागे यथा द्विगुणपु चणकेपु च 
त्रिगुणा गाधूमाः, द्विभागेपु चणकेपु त्रिभागा गाधूमा इत्यथ: । एवं शोयोदिसन्ध्यादिसत्त्वादि- 
तन्तुर्सपकारप्रत्यक्बादिपु गुणशब्दा ज्ञातव्यः । एतेप्वर्थपु अन्न भागार्थों गुणशब्दों ज्ञातव्यः । 
तेनाय॑ विग्रह:--जघन्या निकृष्टा गुणा भागा येपा मण्वादीनां ते जघन्यगुणाः तेपां जघन्यगुणानाम , 
बन्धो न भवति। तत्कथम ? एकगुणरिनग्धस्य एकगुणन स्निम्घेन द्विगुणन त्रिगुणन चतुगुणेन 
पश्चगुणन संख्येयगुगन असइः-ख्येयगुणन अनन्तगुणन वा स्निग्बेन बन्चो न भवति। तथा 
एकगुणरिनग्धस्य एकगुणन रूश्षेण बन्चा न भवति। एवं द्वित्रिचतुःपद्नादिसंख्येयगुणासंख्ये- 
यगुणानन्तगुणरूक्षेण वा बन्ची न भवति । एबमेकगुणरूश्षरय एकगुणरिनग्वेन द्विगुणत्रिगुण- 
चतुःपत्चादिसहूख्येयगुणा सडझख्येयगुणानन्तगुण न स्निग्बेन वा बन्धयो न भवति। अत्रा- 
यमर्थ: -जबन्थगुणरिनग्धजघन्यगुणरूत्तो विहायापरेपां स्निग्धानां रूक्षाणां चान्योन्‍्य बन्धोंड- 


, स्तीति वेदितव्यम । 


अथ अस्मिन्नपि सूत्रेडबिशपप्रसड्रोडबन्धस्य, केपां बन्धप्रतिपेधों भवतीति विशेष- 

ज्ञापनाथ सूत्रमिदमाहुः-- 
गुणसाम्पे सदशानाम ॥ ३५॥ 

गुणानां साम्यं गुणसाम्यं तस्मिन्‌ गुणसाम्ये भागतुल्यत्वे सति, सदृशानां तुल्यजाती- 
यानां परमाणूनां बन्धो न भवतीति” शेप:। अस्यायमर्थ;-द्विगुणस्निग्धानाम्‌ द्विभागस्नि- 
ग्धानां परमाणूनां द्विगुणरूश्षेः-द्धिभागरूक्तेः परमाणुभि:ः सह बन्धो न भवति। * त्रिगुण- 
स्निग्पानां त्रिभागश्निग्धानां परमाणूनां त्रिगुणरूक्षेस्रिभागरूक्षेः परमाणुमिः सह बन्धो न 
भवति । तथा द्विगुणस्निग्धानामू--द्विभागस्निग्धानां *द्विगुणस्निग्धानां द्विगुणरिनग्घः द्विभाग- 
स्निग्पेः परमाणुमिः सह बन्धों न भवति | तथा ड्विगुणरूक्षाणां द्विभागरुक्षाणां द्विगुणरूक्षेः 
द्विभागरूक्षे: सह बन्धो न भवति । ननु गुणसाम्ये भागतुल्यत्वे यदि बन्धो न भवति तहिं 
'सहृशानाम्‌! इति पद व्यथ साम्यशब्देनेब सहृशार्थप्रतिपादनात्‌ ; सत्यम्‌ ; 'सदशानाम्‌' 
इति ग्रहणं गुणबंषम्ये बन्धो भवतीति परिज्ञानाथम्‌। तेन गुणवेषम्ये बन्धो भवतीति 
सम्प्रत्ययः सम्यक्‌श्रतीतिः उत्तरसूत्र करिष्यते इति । 


अथ विषमभागानां तुल्यजातीयानामतुल्यजञातीयानाम अनियमात्‌ बन्धरे प्रसक्ते सति 
विशिष्टबन्धसम्प्रत्ययनिमित्तं सूत्रमिदं ब्रुवन्त्याचाय्यों:-- 


्ज के जीन नन -यध एक. -- >-«- 


१ रज्जो ता०,ब० । द गोधूमसध्या- आ०, ब०, ज० | ३ -कार इ- आ>०, ब०, 
ज० | ४ -रूपकार- ब०। सुष्ठु उपकारः सूपकारः:। ५ -ति विशेषः आ०, ब०, ज०, व० । 
६ -वाक्यमेतन्नास्ति ला० । ७ पदमेतदधिक व्ंते । 
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इनयधिकादिगुणानान्तु ॥ ३६॥ 

तु शब्द: पादपूरणावधारणविशेषणसमुश्नयेष्‌ चतुष्ब थेंषु यर्या५ बतते तथाप्यश्र सूत्र 
विशेषणार्थे ज्ञातव्यः । किन्तद्‌विशेषणम्‌ : 'न जघन्यगरुणानाम' 'गुणसाम्ये सदशानाम्‌' 
इति सूत्रद्रये यो बन्धप्रतिपेध उक्तस्तं प्रतिपेघाधिकारं प्रतिषिध्य बन्धं विशेषयति--“बन्धों भवति! 
इति कथयत्ययं तु शब्दः । द्वाभ्यां गुणाभ्याम अधिकः द्वग्रधिकः चतुगुण इत्यथ्थ; । द्वयधिक 
आदिः प्रकारों येपां ते द्रयधिकादय:, द्रयधिकादयः द्वधिकप्रकारा गुणा येषां परमाणूनां ते 
द्रय्नधिकादिगुणा:, तेषां द्वयधिकादिगुणानाम | द्वयधिकतायां त्रिगुणस्य पशग्थगुणन सह बन्धो 
भवतीत्यादि सम्त्रत्ययः स्यात , तेन कारणन द्वयधिकादिगुणानां तुल्यजातोयानामतुल्यजाती- 
यानाख्व बन्धों भवति "नो इतरेपाम। के च तुल्यजातयः के च अतुल्यजातयः इति न 
ज्ञायते ? कथयामि--स्निग्धस्य स्निग्धस्तुल्यजाति;, स्निग्धस्य रूश्नो5तुल्यजाति;, रूश्नस्य 
रूक्षस्तुल्यजाति:, रूश्षस्य र्निग्धोइतुल्यजातिरिति । तथाहि--ठ्रि गुणस्निग्धस्य परमाणो रेकगुण- 
स्निग्वेन द्विगुणस्निग्वेन त्रिगुणस्निग्पेन वा बन्धो न भवति, चतुगुणस्निग्धन तु बन्धी भवति । 
तस्येब तु द्विगुगसर्निग्धस्य प ब्वगुणरिनग्वन बन्धों न भवति, पटशुणस्निग्वेन सप्रगुणस्निग्धन 
अष्टगुणस्नग्थेन सडख्ययगुणरिनग्यघेन असडस्ख्येयगुणस्निग्येन अनन्तगुणस्निग्धेन वा 
बन्धो न भवति | त्रिगुणरिनिग्वस्य पद्चगुणरिनग्बेन तु बन्धो भवरति दोष: पूर्तत्तर: बन्धा न 
भत्रति । के पूर्वे के चोत्तरे च इति न ज्ञायते ? कथयामि--बन्धसम्बन्धात्‌ यत्‌ पूर्व॑मुक्त तन्न 
भवति। तत्‌ क्रिम्‌ ? द्विगुणस्निग्वस्थ परमाणो; एकगुणरिनिग्वेन द्विगुणरिनिग्वेन त्रिगुण- 
स्निग्बेन वा बन्धोा न भवति इति पुवरमुक्तम। बन्धसम्बन्धान यत्‌ पश्चादुक्त तदपि न 
भवति | तत्‌ किम्‌ ? तसस्‍्यंव तु द्विगुणस्निग्धस्य पश्चगुणस्निग्धेन पड़गुणरिनग्धेन सप्त- 
गुणस्निग्वनाष्रगुणस्निग्येन सचःख्येयगुणस्निग्पेन असंख्येयगुणश्निग्वेन अनन्तगुणस्निग्धेन 
वा बन्धों न भवति इत्युत्तरवचनम्‌। चतुगुणस्तिग्धस्य पडगुणस्निग्धेन भवति बन्ध३, झोपे: 
पूर्वोत्तर: न भवति बन्धः । पूर्वोत्तरशब्दार्थपरिज्ञानाथ पुनरुक्तमिदं व्याख्यानम । एवं 
शेपेष्यपि बन्धों योज्ष्य: । शेषेष्बपीति किम्‌ ९ रूक्षव्न्धप्रकारष्वपि बन्धों योज्यः | तथाहि--- 
द्विगुणरूक्षस्य एकगुणरूक्षेणः द्विगुणरूश्षेण त्रिगुगरुक्षेण न भवति बन्धः । द्विगुणरूश्नस्य 
चतुर्गुणरुक्षेण तु भवति बन्धः । तस्यव टद्विगुणरूक्षत्य पत्चगुणरुक्षादिभिन भवति बन्धः । 
त्रिगुणरूक्षादीनां पद्चगुणादिरूश्षेमंवति बन्धः द्विगरणाधिकत्वातू। एवं भिन्नजातीयेष्वपि 
*बन्धो योजनीयः--रूक्षे! सह स्निग्धो योजनीय इत्यथं!ः । तथा चोक्त पंस्मागमे-- 

“णिद्धस्प णिद्धण दुराहिएण लक्खस्स लुक्खेण दुरादिणण । 


णिद्धस्स लुक्खेण उदेदि बन्धी जहणवज्ञे विसमे समे वा ॥” 


[ गो० जीव० गा० ६१४ (१) ] 


२ नेतरेपाम्‌ आ०, ब०, ज० । २ संख्ययासंख्येयगुणस्निग्वेनानन्त- ब० | ३ -ण त्रिगुण- 
आ०, ब०, ज० | ४ -पि यो- आ०, ब०, ज० | ५ उदृधृतेयं प्राचीनगाया सर्वार्थसिद्धघादिषु । 


५ 
कक 
/ (५ 


पे 
७ 


>>. 
७ 


१५ 


+८द तस्वाथ॑वृत्तो [ ५३७ 


अथ किमश्रेमधिकगगुणविषयो बन्चा निरेपितः समगुणविषया बन्धो ने व्याख्यात 

इति प्रश्न सूत्र मद मु रु यते--- 
बन्पेडघिको पारिणामिको च॥ ३३७ ॥| 

भावान्तरोपादानं पारिणामिकत्यमुच्यते । अन्धे वन्धनिमित्ते बन्धकार्य सति पारिणा- 
मिको यस्मात कारणातू अधिकों अधिकगणों भबतः तस्मात कारणादधिकगुणविषयों बन्धों 
निरूवितः । समगुणविपये तु भेदः स्यथात विघटने भवति तेन समगुणविपयों बन्धों न 
भवति । यथा आद्रों गुड: अधिकमधुररसः से प/रिणामिक:, तदुपरि ये रण्वाद्यः पतन्ति ते 
भावान्तरम्‌ , तेपामुपादानं क्लिन्ना गुडढः करोति अन्यपां रण्वादीनां स्वगुणमुत्पादयति--- 
परिणामयतीति परिणाधकः, परिणाप्रक एवं पारिणामिकः। स पारिणामिकों गुडों यथा 
अधिकगुणा मवति तथा अन्याईप अधिकगुणाइल्‍ीयस;--अल्पगुणस्य परिणामक 
इत्युडयते । अन्रायमथः--/4गुण।दिस्निग्धस्य चतु्गुणादिस्निग्वः पारिणामिकः, द्विंगुणादि- 
स्निग्पसय चतुर्गुणारिरूक्षः पारिणामिकः 'तथा ट्रिगुणादिरूक्षस्य चतुगुणादिरूक्षः पारिणामिकः 
स्तथा द्विगुगादिरूश्षस्थ अतुगुण,दिस्निग्धः पारिणामिकः । ततः पृवरावस्थापरिहरणपूर्र्क 
तातीथिकमवस्थान्तरमाविभवति । कोडेथं। ? एकत्बमुत्पद्मते इत्यथं:। तृतीयमेव तार्तीयिक 
तृतीयादिकण्‌ म्वार्थ, हस्वस्य दीघता । अन्यथा, यदि अधिकगुणः पारिणामिको न 
भवति तदा श्वेतरक्तदितस्तुव॒त्‌ संयोगमात्रे सत्यपि सब प्रथग॒रूपेण तिष्ठति अपारिणामि- 
कत्वात्‌ । यथा तन्तुवायेन आतन्यमाना बुन्यमानाश्थ तन्तवः शुक्लतन्तुसमीप मिलिता 
रक्तादयो :पि तन्‍्तवः समानगुणत्वात परस्परं न मिलन्ति, तथा अधिक गुणपारिणामिकत्व॑ 
बिना अल्पीयो गुणं बिना च परमाणवा ग मिलन्ति। एबथमुक्त न प्रकारेण बन्धे सति 
ज्ञानावरणद्शनावरणवेदनीयादीनां कमणां त्रिशतसागरोपमकोटीकोल्यादिक:३  स्थिति- 
बन्धोडपि सन्भव्छते जीवस्य स्निग्धादिगुणनाधिकत्वात्‌। अन्न यथा गुडरणुरुष्टान्ता दत्तस्तथा 
जलसक्त्वा दिन प्ट.न्तोडपि ज्ञातव्यः । तत्‌ कथम ? यथा रूश्षाः सक्तवः जलकणास्तु स्निग्धा 
दाभ्यां गुणाभ्यामधिका भवन्ति ते जलकणाः पारिणामिकस्थानीया रूक्षगुणानां सक्तृनां 
पिण्डत्वेन पारिणामिक्रा विलोक्यन्ते, तथा परमाणबोडपि । तथा चोक्त तत्त्वाथश्लोक- 
बाति के-- 


“बन्धेडघिकी गुणों यस्मादन्येषां पारिणामिकों । 
दृष्टी सक्तजलादीनां नान्यथेत्यत्र युक्तवाक्‌ ॥।” [ तः श्छी० ५३७ |] 


अथ द्रव्यलक्षणमुत्पादग्ययभोव्ययुक्तं सदिति पूब॑मेत्रोक्तमिदानीं तु पुनरपि अपरेण 
सूत्रेण द्रव्यलक्षणं लक्षयन्त्याचायों;-- 
ह वाक्यमेतन्नास्ति ता० । २ वाक्यमेतन्नाध्ति आ०, ब०, ज०। ३ -कस्थि- आ०, 


ब०, जञ० | 


५।६८ ! पद्चमो 5ध्याय: २०७ 


गुणपयंयव दद्रव्यम ॥ ३८ ॥ 

गुण्यते विशिष्यते प्रथक्‌ क्रियते द्रव्यं द्रव्यात्‌ येस्ते गुणाः। गुणव्तिना द्रव्याणां 
सह्ृरव्यतिकरः स्थान । को3र्थः ? सह्कुरस्य व्यामिश्रतायाः व्यतिकरः-प्रघट्टकः स्यादू- 
भवेदित्यथ; । स्वभावविभावपयौयरूपतया परि-समन्‍्तात्‌* परिगच्छन्ति परिप्राप्नु बन्ति 
ये ते पयोयाः। “दिहिलिहिड्लिपिश्वसिव्यध्यतीण श्याताश्व ।” [ का० सू० ४२०८ ] 
इत्यनेन णप्रत्ययः | अन्न तु पर्ययदशब्दोउस्ति तत्र पर्यय्णं प्ययः स्वभावविभावपयौय- 
रूपतया परिप्राप्तिरित्यथः । “स्व॒रवृदग्मिग्रहामल!””! [| का: सू« ४।५।४१ ] | गुणाश्र 
कल गुणपर्ययाः, गुणपर्येयाः बिद्यन्ते यस्य तत्‌ गुणपर्ययवन । द्रवति गरूछति प्राप्नोति, 
द्रोष्यति गमिष्यति प्राप्स्यति, अडुद्बतू अगमत्‌ '“श्राप्तवान्‌ ( बत्‌ ) तॉस्‍्तान्‌ पंयोयान्‌ इति 
द्रव्यम । “स्वराद्र!! [ का: सू० ४४२।१० ] इति साधु।। कथच्चित भेदापेक्षया नित्य- 
योगापेक्षया वन्तुमन्तव्यः । के गुणा, के पयया इति चेत १ उच्च्यते-अन्बयिनो गुणाः । 
व्यतिरेकिणः कादाजित्काः पर्ययाः, तदपेक्षया संसर्गे मन्तुः तेरुभयंरपि युक्त द्रब्यमुच्यते । 
तट क्तम-- 

“टूव्यविधानं हि गुणाः द्वव्यविकारोउत्र पयेयो भणितः । 


तेरन्यू नं द्रव्यं नित्य स्थादयुतसिद्धमिति ॥! [ ] 
तदप्युक्तमास्त-- 

“अनायनिधने द्रव्ये स्वपयोयाः प्रतिक्षणम्‌ । 

उन्मज़न्ति निमज॒न्ति जलकब्लोीलबजले ॥” [ ] 


गुणन द्रव्यं बिशिष्यते यथा धमस्य गुणों गतिः, अधर्मस्य स्थितिरित्यादि | अविश्वमाने 
गुण द्रव्यसह्लूरप्रसज़्ञ: तथाहि--चेतनादिभिगुणः जीबोड्चेतनदिपुद्लेभ्यो विशिष्यते । 
रूपादिभिर्गणः पुद्टलादयश्व जीवादू विशिष्यन्ते । तस्मात्‌ कारणात्‌ ज्ञानात्‌ रूपादिश्यश्र 
गुणभ्योडविशेषे सति सझ्डरो व्यामिश्रता स्थात्‌। तेन सामान्यापेक्ष या--सबव जीवापेक्ष या 
जीवस्य ज्ञानादयोउन्वयिनों गुणा:। जीवगुणाः--जीवमया इत्यथः। पृद्ठलादीनां तु रूपादयो5- 
न्वयिनों गुणा: । तेषां गुणानां बिकाराः विशेषत्वेन भिद्यमानाः पंयोया उच्यन्ते। यथा 
जीवस्य ज्ञानगुणस्य प्योयो घटज्ञानं पंटज्ञानम्‌ अम्भःस्तम्भकुम्भज्ञानं कोपो मदु। “रूपं 
गन्धः तीज्ो मन्‍्दः इत्यादयो जीवस्य ज्ञानगुणस्थ विकाराः पयोया वेद्तिव्याः । तेभ्यो 


१ परिप्राप्नुबन्ति परिगच्छन्ति ये आ०, ब०, ज०। २ प्राप्त वा ता- व० | हे -रनूनं 
आा०, ब०, ज०। ४ तुलना- “उक्तश्चन- ग्रुण इृदि दब्बविद्याणं दव्वविकारों य पज्जवों भणिदा | 
तेहि अणुणं दब्ब॑ अजुदपसिद्ध॑ हवे णिच्च ॥” -स० सि० ५३७। ५ रूप. गन्धस्तीत्रों मन्दः' 
इत्यादयः पुद्ुलद्रव्यस्य रूपगन्धादिगुणानां पर्यायाः श्ञातव्याः, न तु शानगुणत्य । 


१८ 


१५ 


बत् 
है] 


२८८ तक्त्वाथंवृत्ता | ५|३८ 


द्रव्येभ्यः कथ खित अन्यत्वमाप्नुबन्‌ घटज्ञानादिसमुद्ायः पयोया व्यवहारनयापेक्षया द्रव्य- 


मुच्यते । यदि हि सवथंकान्तेन घटज्ञानादिसमुदायाईपि अनथोन्तरभत एवच्यते द्रव्यमेव 
कथ्यत तदा सकाभावों भवेन समुदाये विवटित दृव्यमपि विघटत यस्मात । 
अथ कालद्रव्यमुच्यते-- 
कालखस्व ॥ ३० ॥ 
कलयतीति काल: | चकारः परस्परसमुशच्चय | तेनायमथः -न केवल धम्मोधम्मौ- 
काशपुद्रल्ता जीवाश्व द्रव्याणि भवन्ति किन्तु कालश्व ट्रव्यं भवति द्रव्यलक्षणोपतत्वात । द्रव्यस्य 
लक्षण द्विप्रकारमुक्तम--'उत्पादव्ययभौव्य यक्तं सत्‌' 'गुणप्यंयवत्‌ द्रव्यम्‌ इति च । 
एतदुभयमाषप लक्षण कालर्य बतत, तेन काला5पि द्रव्यव्यपदशभाग भवति | कालस्य तावत 
भोव्य स्वप्रत्ययं “बतते स्वभावव्यवस्थानात्‌ |! व्ययोत्पादोीं तु कालस्य परप्रत्ययों बतंते । 
न कब व्ययात्पादोी कालस्य परप्रस्ययों बतेंते अगुरलबगुणयद्धिहान्यपक्षया स्वप्रत्ययों च 
बर्तत। तथा कालस्य गुणा अपि बतन्ते ; ते ट्विप्रकारा: साधारणा असाधारणाश्व । तत्न 
साधारणा गुणा: -अचेतनत्वम्‌ अमूतत्व॑ सूक्ष्मत्यम्‌ अगुरुलघृत्वश्लेत्यादयः । असाधा-णोा 
गुणः कालस्य वत॑नहेंतृत्यम । कालस्य पयोयारतु व्ययोदयस्वरूपा वेदितव्या; । एवं द्विविधल- 
क्रणोपेत: काल आकाशादिवत्‌ द्र॒व्यव्यपदेशभाक सिद्ध! । काल्स्यास्तित्वलक्षणं वर्तेना 
बमादीनां गत्यादिबत्‌ । ननु काल; प्रथक किमित्युक्त अजीवकाया धम्मीधर्माकाशकाल 
पुदूगला:' [5।१ | इच्येबं सूत्र विधीयताम ? इत्याह सत्यम ; यद्यवं सूत्र क्रियते तदा कायत्व- 
प्रसज्ञ: कालस्य स्थान । स तु कायप्रसड्ग: सिद्धान्त न बतत, मुख्यतया उपचारण च काल्स्य 
“प्रदशप्रचयकल्पनाया अभावाव | धमोधमोौकाशकजोवानां चतनानां प्रदेशप्रचया मुस्यतयाक्तः 
“असहसख्येयाः प्रदेशाः धर्माधमकजीवानाम्‌. आकाशस्यानन्ता:” [ त*खू० ५॥८,५ ] 
इति बचनात । एकप्रदेशस्याप्यणो: पूर्बात्तिरभावप्रज्ञापननयन व्यवहारनयेन उपचारकल्पनन 
देश4चय उपचरितः | “सडख्येयासडख्येयाश्र पुदगलानाम्‌ [ त« सू« ५॥१८ ] 
इति वचन नात्‌ )बत्रिविधप्रदेशप्रचयकल्पन तत्पूर्वात्तरभावात । “भृतपृवकस्तद्वदुपचार: 8 
[ नया: सं८ न्‍्या८ ८ प्र० ५] इति परिभाषणान्‌ 'भाविनि भूतवदुपचारः”? इति परियुत्तत्वान् 
एकस्थाप्यणा; सडःख्ययासडख्ययानन्तप्रचय: सहुन्छत | अनहसस्तु मुख्यतया उपचारण 
प्रदेशप्रचयकल्पना न वरीबतते, तेन "द्द्िस्थ अकायबम्‌। तथा धर्मोधमाकाशानां निष्क्रियरव 
प्रतिपादितम , जीउपुठ्लानां तु सक्रियत्वमुक्तम , तथाविधसूत्र सात कालस्यापि सक्रियत्व॑ 
प्रा.्नेति, तन्न घटते 'अजीवकाया धर्मौधमंक/'लाकाशपुद्टला:'* चेदेष॑ निर्दिश्यते तदा '“आ 


आकाशादेकद्र॒व्य।णि/ [५।६] इति बचनान काल्स्येकद्रव्यस्वं प्राशति, न च तथा »तस्मात्‌ 


चे -न- 


१ द्रव्यमेव कथ्यते आ०, ब०, ज७ । - प्रवतते आ०, ब०, ज०। 3 प्रचयकलना- 
ब० | -प्रबचनकल्पना- आ०, ब०, ज०। ४ -कस्तदुप- आ>, ब०, ज़०, व० | ५ काल्स्य ! 
६ -लाश्न चेदेव॑ ज> | ७ यस्मा- आ० , ब०, ज० | 


५।४० | पद्चनमोडथ्यायः २०९ 
कारणात्‌ कालादेशः प्रथग विधीयते । यंद्यनेकद्रब्यत्वं कालस्य भवद्धिः विधीयते तत्‌ किंप्रमा- 
णमनेकद्रव्यत्व॑ कालस्य ? उच्यते--लोकाकाशस्य यावन्तो 5सडख्येयपदेशा बतन्‍्ते तावन्तः 
कालाणबो5पि सन्ति | ते तु कालाणवो निष्क्रिया वर्तन्ते एकेकस्मिन्‌ वियत्मरेशे एकेकबृक्त्या 
सर्व छोक॑ व्याप्य ते कालागबः-स्थिता वतंन्ते, प्रथवतया रत्रराशिवत्‌। तथा धोक्त नेमिचनद्र- 
सिद्धान्तरे वेन भगवता-- ५६ 
“ल्ोगागासपदेसे एक्केक्के जे टद्विया हु एक्केक्का । 
रयणाणं रासीविब ते कालण्‌ असंखद॒व्बाणि ॥” [गो० जीव० गा: ५८८ ] .. 
ते तु कालाणबोडमृती इति वक्तव्याः रूपादिगुणाभावात्त्‌ । 
अथ वतंनालिड्गस्य बरेण्यकालस्य प्रमाणं॑ भणितं॑ भवद्धिः, परिणामादिलक्षणस्य 
ठयवहारदिष्टस्य प्रमाणं कियत्‌ बतते इति प्रश्ने सूत्र मिदमाहुः-- ९० 


सोपननलसमयथ:! ॥ ४० ॥ 


ठयवहारलक्षणः कालोइनन्तसमयो वतंते । अनन्ताः समया यस्येति सोइननन्‍्तसम य;, 
यद्यपि वतंमानव्यवहारकालापेक्षया कालरयेकः समयो वतंते तथापि अतीतापेक्षया भविष्यव- 
पेक्षया च अनन्ताः समयाः कालस्य वतन्ते। अथवा, एको5पि कालाणुमुंख्यमूतः अनन्त- 
समय इत्युपचर्यते अनन्तपयोयवतेनाहेतुत्वात्‌। एवंबिधे व्याख्याने तु वरेण्यस्येब कालस्य १५ 
प्रमाणपरिजक्ञापनाथमिदं सूत्रमुक्तम्‌। समयस्तावत परमनिरुद्धः कालांशः उच्यते । परम- 
निरुद्ध इति कोडर्थ: ? बुद्धपा अविभागभेदेन भेदितः परमाणुत्त्‌ भेत्तु न शक्‍्यते इत्यथथः । 
अन्न तु समयशब्देन समयसमूहविशेषः आवलिकोछवासादिलक्षणो ज्ञातव्यः । उक्तत्ल-- 

“आवलि असंखसमया संखिजावबा हि होइ उत्सासो । 
मत्तस्सासो थोत्रो सत्तत्थीवो लक भणिओ । १॥ २० 
अट्डतीसद्धछवा णाली दोणालिया मुदुत्तं तु। 
समउणणं त॑ भिन्न अंतमुहुत्तं अणेयविहं ॥”' [ जंब्रू० प० १३॥५,६ ] 
इत्यादिको उ्ोरात्र-पक्ष-मा स-ऋतु-अयन-संवत्सर-युग-पल्योपम-सागरोपमादिकः काछू; सम- 
योड5त्र गम्यते । । 
अथ गुणपययवद्द्र॒व्यमिति यदुक्त तत्रन ज्ञायते के गुणा वतेंन्ते ? 'उच्यन्ताम्‌! २५ 
इति प्रश्ने योगमिमं चक्रु।-- 


१ ययेक- आ०, ब०, ज० | २ उदृधृतेयं स० सि० ५३९। ३ आवलि असंख्यसमया 
संख्यातावलिभिः मवति उच्छवासः | सप्तोच्छवासाः स्तोकः सप्तस्तोकाः छवो भणितः | अधष्टवर्त्रिंशद- 
धंलवाः नाछी द्वेनालिके मुहूते तु। समयोनं तत्‌ भिन्‍न॑ अन्तमंहत्तमनेकविधम्‌ ॥ 

श्७छ 


न्‌द 


२१० तक्ष्चाथंवृत्ता | ५।४१-४२ 


द्रव्याश्रया नियुणा गुणा: ॥ ४१ ॥ 

द्रव्यमाश्रयों येपां ते द्रव्याश्नया:। गुणेम्यों निष्क्रान्ता निर्गता निर्गुणा:। एवं 
विशेषणद्वयविशिष्टा ये ते गुणा भवन्ति ! निगुणा इति विशेषण द्रयणुकन्यणुकादिस्कन्धनिपे- 
धार्थम्‌ , तेन स्कन्धाश्रया गुणा गुणा नोच्यन्ते । कस्मात ? कारणभूतपरमाणुद्रव्याश्रयत्वात्‌ | 
तस्मात्‌ कारणात निगुणा इति विशेषणात्‌ स्कन्थगुणा: गुणा न भवन्ति पयोयाश्रयत्वात। ननु 
घटादिपयौयाश्रिताः संस्थानादयों ये गुणा वतन्त तेड॑पि द्रव्याश्रया निगुणाश्व बतंन्‍्ते, तेषामपि 
संस्थानादीनां गुणत्वमास्कन्दति द्रव्याश्रयत्रात, यतो घटपटादयोडपि द्रव्याणीत्ट्च्यन्ते । 
साध्यभाणि भवता; ये नित्य द्रव्यमाश्रित्य बतन्ते त एबं गुणा भवन्ति न तु पयोयाश्रया 
गुणा भवन्ति, पयोयाश्रिता गुणाः कादाचित्का:-कदाबित्‌ भवा; बतस्‍्ते इति । 

अथ अनेकवारान्‌ यः परिणामशब्दः श्रुतस्तस्यार्थों न ज्ञायते, स वक्तमवतारयितु 
योग्य इति प्रश्ने अध्यायरय समाप्रों सूत्र मिदमुच्यते--तद्भाव : परिणाम: । अथवा अन्यकाय- 
सचनार्थ॑ तद्भावः परिणाम इति सूत्रमुच्यते | कि तदन्यत्‌ कार्यम्‌ ? केचिन बदन्ति गुणा 
द्रव्यादर्थान्‍्तरमुता;, तत्किमाहतानामभीष्ठम ? नाभीष्टमू । यद्यपि व्यपरदेशादिभेदहेतुना 
द्रव्यात्‌ कथव्च्चित्‌ भिन्नाः वतेन्ते--अथोन्‍्तरभूताः सन्ति गुणाः, तथापि द्वव्यादव्यतिरेकादू 
द्रव्यमयत्वाद द्रव्यपरिणामाच््य अथोन्‍्तरभृता गुणा न भवन्ति | एवं चेत सः कः परिणामः 
स एबोप्यतामिति प्रश्ने परिणामपरिश्लानाथ सृत्रमिदमुच्यते-- 

नेद्भावः परिणाम) || ४७२ ॥ 

तषां धमादीनां द्र व्याणां येन स्वरूपण भवन भाव: तद्भावः" । तद्भावः कांइथः ? 
तेषां धमोदीनां द्रव्याणां तत्त्वं स्वरूपं परिणाम इत्युच्यते। स परिणामः अनादिः सादिश्व 
भवति। गत्युपग्रहादिष मौदीनाम्‌ अनादिः परिणामः। स अनादिपरिणामः सामान्यापेक्षया 
भवति | स एवं सामान्यः परिंणामः विशेषापेक्षया पर्योयरूपः सादिश्व भवति। तेनायमर्थः- 
गुणाश्व॒ पयोयाश्व द्रव्याणां परिणाम इति सिद्ध: ॥ ४२॥ 

5इति सूरिश्रीत्रु तसागरविरचितायां तात्यय संज्ञायां तत्त्वाथेवृत्तो पद्चमः पादः समाप्त: । 


+--7-7++>ग्वधधाक किक लिए 2 क्ककाक-----न 


१ >वः तद्भधावेति का- घ० | -वः को - आ०,ज०, ब० । २ इत्यनवश्यगग्रपय्विद्याविनो- 
दितप्रमोदपीयूषपानपावनमतिसमाजरप्नराजम तिसागरयतिराजराजिताथंनसमर्थन तकव्याकरणच्छन्दो- 
उलझ्डा रसाहित्यादिशासत्रनिशितमतिना यतिना श्रीमद्देवेन्द्रकीति मद्टारकप्रशिष्येण शिष्येण च॒ सकलछ- 
विद्वज्जनविदितचरणसेवस्य श्रीविद्या नन्दिदेवध्य सज्छर्दितमिथ्यामतदुग रेण श्रृततागरेण सूरिणा विरचि- 
तायां श्लोकवाति करा जवा ति कसर्वा थ॑ सिद्धि नया यकुमुद चन्द्रो दय प्रमेयकम लमार्तण्ड प्र चण्डाष्टस ह सी प्रमुख- 
ग्रन्यसन्दभनिभरावलछोकनबुद्धिविराजितायां तत्वा्थटीकायां पश्चमोउ्च्यायः समाप्तः) ५॥ आ०, ब० । 


पष्ठो पध्या ?: 
अथ अजीवपदार्थव्याख्यानन्तरम्‌ आख्रवपदारथव्याख्यानार्थ सूत्रमिदमुच्यते-- 
कार्यवाद्धानःकर्म योग: ॥ १ ॥ 

चीयते कायः । ड्रच्यते बाकू। मन्‍्यते मनः । क्रियते यत्तत्कर्म। योजन योगः । 
कायरच बाकू व मनश्य कायवाड्सनांस कायवाड्मनसां कर्म कायवाड्मनःकर्म-शरीर- 
वचनमानसानां यत्कर्म क्रिया स योग इत्युच्यते आत्मनः प्रदेशवलनं योगः । योगो_ ५ 
निमित्तभेदात्‌ त्रिप्रकारों भवति । ते के त्रयः प्रकारा: ? कायनिमित्तातू आत्मनः 
काययोगः । बाड-निमित्तादात्मनो वाग्योग:ः । मनोनिमित्तादात्मनो मनोयोग: | तत्न 
काययोगो वीयौन्‍्तरायक्षयोपशमे सति ओऔदारिक-औदारिकमिश्र-बेक्रियिक-बेक्रियिकमिश्रा- 
हारकाहारकमिश्र-कार्मणलक्षणसप्रहाएलए ८८ गेणानां. मध्ये अन्यतमवर्गंणालम्बनापेक्षम्‌ " 
आत्मप्रदेशचलनं परिस्पन्दनं॑ परिस्फुरणं काययोग  उच्यते । शरीरनामकर्मोदयो- १० 
त्पादितवाग्बगंणालम्बने सति वीयौन्तरायक्षयोपशमे सति मतिज्ञानावरणक्षयोपद्मे सति 
अक्षरादिश्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमे सति अभ्यन्तरवचनलब्धिसामीप्ये चर सति वचनपरिणामा- 
भिमुखस्य जीवस्य प्रदेशानां परिरपन्दनं चलन परिस्फुरणं वचनयोग उच्यते | सत्यासत्योभ- 
यानुभयभेदात्‌ स चतुविधों भवति। अभ्यन्तरवीयौन्तरायमानसावरणक्षयोपदमस्वरूपम- 
नोलब्धिनेकल्थे सति बाह्मकारणमनोवरग्गंणावलम्बने थ॑ सति चित्तपारेण मसन्मु हर ९५ 
जीवस्य प्रदेशानां परिस्पन्द्न परिचलनं परिस्फुरणं मनोयोग इति मन्यते । सत्यासत्योभयानु- 
भयभेदात्‌ सो5पि चतुःप्रकारः | कायादिचलनद्वारेण आत्मनश्वछनं योग इत्यथ्थ;। 
सयोगकेवलिनस्तु वीयॉन्तरायादिक्षयेः सति त्रिप्रकारवर्गणाल्म्बनापेक्षम" आत्मप्ररेश- 
परिस्पन्दन॑ परिचलन परिस्फुरणं योगो वेदितव्यः। सयोगकेबलिनो" योगोडचिन्तनीयः । 
तथा चाभाणि समन्तभद्र॒स्वामिना-- ' 

“कायवाक्यमनसां प्रवृत्तयों नाभवंस्तव मुनेश्रिकीषया । 

नासमीक्ष्य भवतः प्रवृत्तयों धीर तावकमचिन्त्यमीहितम्‌ ॥ १ ॥” 

[ बृहत्स्व० श्लो० ७४ ] 
अभ्युपगतो योगस्ताव्रत्‌ त्रिविधः | प्रतिज्ञात आस्रव उच्यतामिति पशने सूत्रमिदमाहु: +-- 


स आख्व३॥ २॥ र५ 


स पूर्वेक्तल्निविधोषपि योग आख््रवः कथ्यते। आख्रवति आगच्छति आत्मप्रदेश- 
समीपस्थो5पि पुद्रछपरमाणुसमूहः कर्मत्वेन परिणमतीत्यास्रवः | अन्न आस्रवशब्दस्य सकारो 


२० 


६ -क्षया आ- आ०, ज०, व० | २ -दिलक्षणद्वारेण आ०, ज०, ब० | ३ -ये८पि 
सति ता०। ४ -पेक्षाया ऑ- भ३०, ब०, ज० | ५ -नोड्यो- सा» | 


रश्रः तत्त्वाथंवृत्तो [ ६।३ 


दन्त्यो ज्ञातव्यः ', न तालव्यः । 'चुस्ध दृद्रऋच्छगमसृप्र गतो" [_] इंति सूत्रोक्तस्ु 
धातोः प्रयोगात्‌। यथा" सरोबरजलवाहक सरोवरद्वारं जलास्रवणहतुत्वात्‌ प्रणालिका आख्रव 
उच्यते, तथा योगप्रणालिकया जीवस्य कम समाख्त्रवतीति त्रिविधोडपि योग आख्रव इति 
व्यपदिश्यते । दण्डकपाटप्रतरलोकपूरणलक्षणो' यो योगा बतते स योगोड5नास्नरवरूपो- 

५ उप्यस्ति* भिन्न। यथा आद्रमंशुक॑ समन्ताद मरुदानीतं रजःसमूह ग्रह्माति, तथा 
कपायजलेनादों जीवः त्रिविधयोगांदानीत कर्म सर्वप्रदे शेरुपादत्ते । अथवा, अन्यो<प्यरित 
दृष्टान्तः । यथा तप्तलाहपिण्डः पयसि निन्षिप्त: समन्ताद्वारि ग्हाति, तथा कपषायसन्तप्तात्मा 

“ श्रिविधयोगानीत॑ कर्म परिगृह्ाति “मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकप्राययोगा बन्ध- 
हेतव। ” [ त८ सूृ८ ८१ ]इति य उक्त आम्रवः स सर्वोष्षपि ब्रिविधयोगे.#न्‍्तर्भंबतीति 

१८ वेदितव्यम । 

अथ कम ट्रिप्रकारम--पुण्यं॑ पापद्लथ । तस्य कर्मण आख््रवणहेतुर्येगः । सं किम्‌ 
अविशेषेणास्रवणद्वेतुरथवाउस्ति कश्वि शेप इति प्रश्ने सति आख्रवस्य विशेषसूचनाथ 
सूत्र मिदमा हु।--- 
शुभ; पण्यस्याशुम; पापस्थ ॥ ३ ॥ 

१५ शोभते शुभः । पुनात्यात्मानमिति पुष्यम, पूयते पविद्नीक्रियते” आत्माउननति वा 
पुण्यम्‌ , सद्रद्यशुभायुनोमगोत्रलक्षणम्‌ , तस्य पुण्यस्य । न शोभते अशुभः। पात्यवति 
रक्षति आत्मानं कल्याणादिति पापम्‌ , अस; द्याशु भायुरशुभनामाशु भगोत्रढक्षणम , तस्य 
पापस्य । शुभो योगः पुण्यस्य आखसत्रवह॒तुः, अशुभो योग; पापस्या स्रवहतुरिति बिद्योप:। तत्र 
प्राणिरक्षणाचोयंत्रह्मचयादि: शुभ: काययोगः । सत्यहितमितम्दुभाषणादि: “शुभो वाग्‌- 

२० योग: । अह दादिभक्तिस्तपोरुचि: श्रुतविनयादिश्व शुभों मनोयोगश्वेति | विशुद्धपरिणाम- 
जनिताञस्रयः शुभयोगाः । तथा प्राणातिपाता5दत्तादानमंथुनादिक: अशुभः काययोगः । 
असत्याह्दितामितककंशकर्ण शुलप्रायभाषणादि: अशुभो वाग्योग:। वधचिन्तनेष्योभिसूया- 
दिकः अशुभो मनोयोगः । एते त्रयोडप्यशुभयागाः अशुभसहडक्किष्पपरिणामजनिता भवन्ति-- 
पापकर्मपाज नहें तुभूतातेरोद्रध्यानपरिणामं रुतादिता भवन्तीत्यथेः । शुभी योगः शुभफलकमं- 

२५ पुद्रलहेतु:। अशु भो योगः अशुभफलकमंपुद्रलहेतुभेवति । शुभपरिणामनिशृत्तो निष्पन्नो 
योगः शुभः कथ्यते । अशुभपरिणामनिवृत्तो निष्पन्नो योग: अशुभः कथ्यते, न तु शुभाशुभ- 
कम हेतुमात्रत्वेन्न शुभाशु भो योगो वर्तते । तथा सति सयोगकेवलिनो5पि शुभाशुभकमंप्रसद्भ: 
स्यात्‌, न च तथा। ननु शुभयोगोडपि ज्ञानावरणादिबन्धहेतुबंतेते। यथा केनचिदुक्तम-- 


२ -व्यः पु- भा 5, ब०, ज० | २ -था सरोवरद्वा- भा०, बर, ज० | ३ -णो योगो ब- 
आ०, य०, ज०। ४ -स्ति तन्न आ०, ब०, ज२ | "५ -योगनी- वा० । ६ -णासवहें- आा०., 
ब०, ज०। ७ -तेड्ने- आ०, ब०, ज०। ८ झुमवा- ता०। ५ -भका- आ>, घब०, ज० | 
१० -शुभवा- आ० , ब०, ज०।॥ ९१ -शुभयो- ०, बर०, ज० | 


६।४ ] पष्लो5ध्याय: २१३ 
भा विद्वन्‌ , त्वमुपोषितो वर्तसे तेन त्व॑ पठन मा कुरु विश्रम्यताम' इति, तेन हिते<प्युक्तेडपि 
ज्ञानावरणादि प्रयोक्तभंवति, तेन एक एवाशुभयोगो5क्रीक्रियतामू, शुभयोग एच नास्ति; 
सत्यम; स यदा हितेन परिणामेन पठन्तं "विश्रमयति तदा तस्य चेतस्येवेमभिप्रायो बतेते-- 
“यदि इदानीमयं *विश्राम्यति तदा:ञ्र अस्य बहुतर तप्र:श्रुतादिक भविष्यति” इस्यभिप्रायेण 
तपःश्रुतादिक वारयन्नपि अशुभाखवभाग न स्यात्‌ विशुद्धिभाकपरिणाम हे तुत्वादिति। तदुक्तम--- 

“विशुद्धिसडवलेशाड़' चेत्‌ स्वपरस्थं सुखासुखम्‌ । 

पुण्यपापास्रवों धुक्तो न चेद्‌ व्यथेस्तवाहँतः ॥॥१॥” [आप्तमी० श्छो० ५५] 


अथेदानीं ययोर्जीबयो: ययोः कर्मणोः आखश्त्रवो भयति तावात्मनों ते कर्मणी 'न 


फशथ्येते-- 
सकषायाकपघाययों; साम्परायिकेयापथयों। ॥ ४ ।॥| 

कपशिपजषश्लपवपसपरुषरिपयूपजूपहिंसाथी: ।_ कपति हिनस्त्यात्मानं. दुग्गतिं 
प्रापपतीति कपायः। अथवा, कपायो न्यप्रोधत्वगूविभीतकहरीतकादिकः वस्त्रे मश्ञिप्ता- 
:दिरागश्लेप्टेतुयथा तथा क्रोधमानमायालोभरुक्षणः कपायः क्रपाय इव आत्मनः कर्म- 
श्लेपहेतु:। सह कपायेण वतेते य आत्मा मिथ्याहप्श्यादिः स सकषाय इत्युच्यते । पूर्वोक्त- 
लक्षणः कपायों न विद्यते यस्य उपशान्तकपायादे! सो5कपाय इत्युच्यते । सकषायश्च 
अकपायश्व सकपायाकषायों तयो; सकपायाकपाययोः पष्ठी:वनमत्र । सं सम्यक्‌ पर उत्कृष्ट: 
अयो गतिः पर्यटनं आणिनां यत्र भवति स सम्पराय; संसार इत्यथें), सम्परायः प्रयोजन 
यस्य कर्मणः तत कर्म साम्परायिकम्‌ , संसारपर्यटनकारक॑ कर्म साम्परायिकमित्युच्यते । 
ईर गतो कम्पने थ। ईरणम ईयो वर्णव्यज्लनान्ताद घ्यण' [ का० सू० ४।२३५ ] 
ईर्यति काड्थः ? योगों गतिः योगप्रवृत्ति:ः कायवाडमनोव्यापारः कायबाडमनोव्गणावलम्बी 
आत्मप्रदेशपरिस्पन्दीं जीवप्रदेशचलछनम्‌ ईरयेंति भण्यते। तदूद्वारकं कर्म ईयोपथमुच्यते । 
तदेव कषायादिक द्वारमासत्रवमार्गो यस्य कमंणः तत्तदूदारकम। साम्परायिकद्धच ईयोपथश् 
साम्परायिकेयौपथे तयो: साम्परायिकेयोपथयो: । अत्रापि पष्ठी3वचनम्‌ | अस्यायमर्थ: सकषा- 
यस्य मिथ्यारष्ट जीवस्य साम्परायिकस्य संसारपरिभ्रमणकारणस्य कमंणख: आख्रवो भवति। 
अकपायस्य उपश्ान्तकपायादिकस्यात्मनः ईयोपथस्य संसारेडपरिंश्रमणहेतीः कर्मण आखवो 
भवति | ईयोपथकर्मोख़नवः संसारापरिशभ्रमणकारणं कथम्‌ ? अकपायस्य उपशान्तकपायादे- 
यॉगवशादुपात्तस्य कम णः कपायाभावादू बन्धाभावे सति शुष्ककुड्यपतितछोष्टथदू अनन्तर- 
समये निवत॑मानस्य ईयापथस्याम्रवः बन्धकारणं न भवति यस्मात्‌ । सकपायस्य तु आत्मनों 
मिथ्यारष्य्यादेयोगवशादानीतस्य स्थित्यनुभागबन्धकारंस्य साम्परायिकस्य कम्मंणः आखवो 
भवकारणं भवति यस्मात्‌ । अन्न सकषायरय साम्परायिकस्यास्तवो भवति। अकपायस्य 
ईयोपथस्य आख्रवों भवतीति यथाक्रमं वेदितिव्यम्‌। 
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१ विश्राम- आ०, ब०, ज० । २ विश्रम्य- वा० | ३ -कारकसा- आ० ज०। 


५० 


१७ 


९५ 


३८ 


२१४ तक्ष्बाथवृत्ता [६५ 
अथ सकपायस्य आस्रवस्थ भदपरिज्ञापनाथ सूत्रमिदमुच्यते-- क्‍ 
हग्द्रिपकपायावलफ्रिया: पश्चचतुःपअपश्रविश निस ड्रूया: प्रवेरय सदा! ॥५॥ 
इन्द्रियाणि च कपायात्र अश्वतानि चर क्रियाश्र इन्द्रियकषायात्रतक्रिया: | पश्च च 
चत्पारश्व पद्च च पद्चविंशतिश्व पद्चचतुः पश्नपक्नविदातयः ता सझख्या यासाम अनुक्रमेण 

"५. इन्द्रियकपायाश्रतक्रियाणां ताः पद्चचतुःपत्रपन्नविंशतिसद्भया: । अस्यायमर्थ:--स्पशनरसन- 
प्राणचक्षुश्श्ोत्राण निञ्ननिज्नविषयव्याप्रतानि पूर्वोक्तनि इन्द्रियाणि पद्न । क्राधमानमाया- 
लोभलक्षणापल्कक्षिता वच्यमाणस्वरूपा: कपायाश्नत्वारः । दिसानुतस्तेयात्रह्मपरिग्र ह भया 5विरति- 

: लक्षणापलक्षितानि बक््यमाणानि अन्रतानि पद्म । साम्प्रतं व्यावण्यमानाः पद्मरविंशनिक्रिया: । 
एते चस्वारं। राशयः पूर्वस्य साम्परायिकास््रवस्थ भदाः प्रकारा: भवन्ति । 

१८ तत्र पम्नविंशतिक्रियास्वकूपं निरूप्यत--चंत्यगुरप्रबयनाचनादिस्वरूपा सम्यग्दशन- 
बद्धिनी अन्यक्षियाभ्यों विशिष्टा सम्यक्लक्रिया। १ । परदेवतास्तुतिरूपा मिथ्यात्यप्रवृत्ति- 
कारणभूता मिथ्यात्वक्रिया | २ । गमनागमनादिपु मनोवाक्कायं: परप्रयाजकत्व॑ प्रयोगक्रिया ।३। 
संयतस्य सतः अधपिरत्याभिमुख्य प्रयत्नेनोपकरणादिग्रह्ण वा समादानक्रिया | ४।. 
ईयोपथकम हतुका ईयॉवथक्रिया । ५। क्रोघाविष्टस्य दुष्ट॒त्वं प्रादापिकी क्रिया । ६। प्रदुष्टस्य 

४५ सतः कायाभ्युद्रमः कायिकी क्रिया । ७। हिसापकरणग्रहणात्‌ आधिकारिणिकी क्रिया। ८ । 
दुःख त्पत्तों “परितप्तिपरवशत्वं पारितापिकी क्रिया ।५। दशप्राणवियोगकरणं प्राणातिपाति- 
को क्रिया । ९५०। रागारद्रकृतस्थ प्रमादवतः हृत्यरूपविलाकनाशिनिवेशों दश्शनक्रिया। १९१। 
प्रमादपरतन्त्रस्य कमनी यका मिनीरपश नानुबन्ध: स्पशनक्रिया । ८२ । अपू्बहिंसादिप्रत्ययविधान 
प्रतीतिजनन प्रात्यायिकी.क्रिया ।१३। स्त्रीपुरुपपश्वाद्यागमनप्रदे श मल्मृत्राद्युत्स्ज नं समस्तानु- 

२० पातनक्रिया ।१४। अप्रतिलखिता$निरीक्षितप्रदेश शरीरादिनिशक्षेपणमनाभागक्रिया | ५ कर्म- 
करादिकरणीयायाः क्रियायाः स्वयमेव करणं स्वकरक्रिया | १६। थापप्रवृत्तो परानुमतदानं 
निसग क्रिया ।(७। परविद्वितगुप्रपापप्रकाशन विदारणक्रिया । १८ । चारित्रमाहोदयात्‌ जिनो- 
क्तावश्यकादिविधानासमथस्य अन्यथाकथनम आश्षाव्यापादनक्रिया ।१९। शठत्वेन अलसत्वेन 
च जिनसूत्रोपदिष्टविधिविधानेड नादर: अनाकाइश्षा क्रिया ।२०। प्राणिच्छेदनभदनहिंसनादि- 

२७ कमपरत्वं प्राणिच्छेदनादी परेण विधीयमान वा प्रमोदन ग्रारम्भक्रिया | २१। परिग्रहाणा- 
मविनाशे प्रयत्नः पारिग्राहिकी क्रिया । २२। ज्ञानदशनचारित्रतपस्सु तद्वत्सु पुरुषेपु च 
मायावचन वसद्बनाकरण मायाक्रिया । २२। मभिथ्यामतोक्तक्रियाविधानविधापनतत्परस्य 
साधु त्त॑विद्धासीति मिथ्यामतहढनं मिथ्यादर्शनक्रिया । २४७। संयमघातककम विपाक- 
पारतन्श्याश्नियुत्तोी अबतनम्‌ अप्रत्याख्यानक्रिया । २५। एताः पद्चविंशतिक्रिया ज्ञातव्याः । 

३० इन्द्रियाणि कषाया अब्नतानि च त्रयो राशयः कारणभूताः, पद्चविंशतिस्तु क्रिया: कार्यरूपाः 
प्रवतन्‍्त इति इन्द्रियादिभ्यः क्रियाणां भेदो वेद्तिव्यः । साम्परायिकास्रव वक्त: । 


२ -नाथना- भा०, ब०, ज० | २ -तप्त्यं प- ता० । ह -त्रादिव्युत्त- भा०, ब०, ज० | 


६!६-७ ] पष्ठोडध्यायः २१५ 


अथ योगत्रयं स्वंसाधारणम्‌ , तदाखरवबन्धफलानुभवनं तु विशेषयद्‌ बतते जीवपरि- 

णामानन्तविकल्पत्वात्‌। स तु फलानुभवनलक्षणो विशेषः तत्सक्क्षेपसूचनाथ सूत्रमिद्मुच्यते-- 
तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातलसावाधिकर णवीय विशेषेभ्यस्तद्विशेष; ॥ ६ |॥ 

बहिरन्तःकारणोदीरण्वशात्‌ तीब्रते स्थूलो भवति अद्रेक प्राप्नोति उत्कटों भवति यः 
परिणाम: स तीत्र इत्युच्यते। मन्दते अल्पों भवति अनुत्कटः सब्जायते यः परिणाम: स ५ 
मन्द उच्यते । 'हनिष्यामि एत॑ पुमांसमिति ज्ञात्वा प्रबतेनं ज्ञातमित्युच्यते । मदेन प्रमादेन 
वा अज्ञात्वा हननादो प्रवर्तेनम अज्ञातमिति भण्यते। अधिक्रियन्ते अथोः यस्मिन्निति 
अधिकरणं द्रव्यमित्यथः । द्रव्यस्य पुरुषादेनिजशक्तिविशेषों वीय॑मुच्यते । भावशदब्दः प्रत्येक- 
मभिसम्बध्यतं,. तेनायमर्थ:--तीघ्रभावश्च. मन्दभावश्च ज्ञातभावश्च अज्षातभावश्व 
अधिकरणश्न वीयंत्न तीत्रमन्दज्ञाताज्ातभावाधिकरणबीयोणि, तेपां विशेषा भेदाः तीत्रमन्द- १० 
ज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीय विद्युपा:, तेभ्यस्ती+ मन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीयविशेषेभ्यः । तस्य 
आख्रवस्य विशप तद्विशेष:। क्रोघराग5 षशिष्टाशिष्टप्राणिसयोगदे शकालादनेकबहिःकारण- 
वशात्‌ इन्द्रियकपायब्रतक्रियाणां कुत्रचिदात्मनि तीत्रो भावों भवति तस्य तीत्र आख्रवः स्यात्‌ , 
इन्द्रियकपषायात्रतक्रियाणां कुत्नचिदात्मनि मनन्‍्दीं भावों भवति निबंलः परिणामः स्यात्‌ तस्य 
मनन्‍्द आखवबा भवति। इन्द्रियकपायात्रतक्रियाप्रंवतने कस्यचिदात्मनः >ज्ञातत्वं भवति तस्य १५ 
महान्‌ आख्रवः स्यात्‌। इन्द्रियादीनामन्ञातभाव्रे प्रवृत्तो सत्याम्‌ अल्पासत्रवः स्यात्‌। तथा 
अधिकरणविशेषे 5पि सति आस्नरवस्य विशेषा भवति, यथा वेश्यादीनामालिड्नने अल्पास्रवः 
स्थात्‌ राजपत्नी लिड्विनीप्रश्नत्यालिड ने* महान्‌ आसत्रवों भवति। वीयविशेषे 'व “वद्ध्षभ- 
नाराचसंहननमण्डितपुरुपद्पीकादिव्यापार महानाखत्रवों भवति, अपरसंहननसंयुक्तपुरुषपाप- 
कर्मकरणे अल्पास्रवों भवति, अल्पादप्यल्पो भवति, तत्नापि वीयंविशेषान्तर्भाबात्‌ | एवं 
क्षेत्रकालादावपि आख््रवविशेषों वेदितिव्यः। गुहूत्रह्मचरयभक3ल्पासत्रवः स्यात्‌ , देवभवन- 
ब्रह्मचय भऊ महानासत्र वः स्यात्‌ , तस्मादपि तीथंमार्ग 'महानासत्रवः स्यात्‌ , तीर्थमागीदपि तीथ्थे 
महासत्रवी' भवेत्‌ | एवं कालादो, देववन्दनाकाले परकालात्‌ महास्त्रवः स्यात्‌ । एवं पुस्तकादि- 
द्रव्यादों आख्रवभेदों मन्तठ्य; । तस्य भेदा अनन्ता इति कारणभेदात्‌ कार्यभेद इति। 

अथ अधिकरणं यदुक्त तत्ख्रूपं न ज्ञायते, तत्‌ कीहशमिति प्रश्ने सून्नमिद॑ 
बभणुराचायों:-- 


ट्र6 
े 


कि 
- 


अधिकरणं जावाजीव॥ ॥ ७ ॥ 
अधिक्रियन्तेडथी अस्मिन्नित्यधिकरण द्रव्यमुच्यते । यद्द्रव्यमाशभित्य आखस्रब उत्पश्चते 


१ हरिष्यामितं आ०, ब०, ज०। < -क्रिया प्रवर्तेक- आ०, ब०, ज०। ३ ज्ञातब्य 
भ- आ>, ब०, ज० । ४ -प्रे सति आा०, व०, ज२। ५ भिक्षुणी। ६ -नेन म- आा०, ब०, 
ज़०। ७ वज़्वप- आ०, ब०, ज० | ८ “पान्तरामना- शा०, ब०, ज० । ५ महास्रतवः ता० । 


१० महानासवों आा०, ब०, ज० | 


२१६ तक्त्वाथवृत्तों ( ६८ 


तद्द्॒ृव्यमधिकरणमुल्यते । सर्वो>पि शुभाशुभलक्षण आस्रवा यद्यप्यात्मनों भवति जीवस्य 
सखायते तथापि य आखतो मुख्यभूपेन जीवेन उत्पात तस्थाख्रव॑स्थ जीवो5घिकरणं जीब- 
द्रव्यमाश्रयो भवति। यस्तु आख्रवोडजीवद्र्यमाश्रित्य जीवस्योलदते तस्य आख्रवस्याधिकरण- 
माश्रयो5इजीवद्रव्यमुच्यते । जीवाश्य अजीवाश् जीवाजीवा:, तपां छक्षणं पूबरमेत्राक्तम “ज्ीवा- 
जीवाखयबन्धसंत्र निजर मोक्ष स्तत्तम्‌"॒[ ते सू८ (४ ] इत्यधिकारे । यदि जीबा- 
जीवलश्षगं पूत्रमेत्न्‍ाक्त तेनेताथिकारण जीवाजीवा छम्यन्त कि पुनः जीवाजीवग्रहणेन ? 
साधूक्त भवता; अधिकरणर्तिशेपज्ञापनाथम्‌ पुनर्जवाजीवग्रहणमू-अधिकरणविशेषस्तु ज्ञाप- 


* लीय एवं तन पुनर्जीवाजीवग्रहणं कृतम्‌। काठसात्रधिकरणविद्येप: ? हिंसाद्यपकरणभाव: । 


१6 


२५ 


भवतु नामेत्र जोवश्चाजोबश्च जोबाजीवा एवं द्ववचने *अश्रेपप्राप्त बहुबचन किसर्थ 
कृतम्‌ ? थुक्तमुक्त भवता, ट्रिवचन प्राप्त यद बहुमचनन निर्दिश्यत तेन जोवबाजीवयो* 
द्रेठययार्य सन्ति पर्योयास्तेउप्यास्रवस्याधिकरणं “भवन्ति तन म्लहुुबचनं युक्तमेव । 

अथ जीवाधिकरणाइजीवाधिकरणयामंध्य जीवाधिकरणभदप रिज्ञापनाथ यागा- 
यमुच्यत-- 


आहयं मसंरम्भममारम्मारम्मयोगक्तकारितानसतकथायवचिशपघे स्घ्रि- 
खिस्प्रिश्चतुश्ने कठा। ॥ ८ ॥ 


आदो भव आद्रम। संरम्भश्च समारम्भरच आरम्भश्व संरम्भसमारम्भारम्भा यागाश्व 
ते कृतकरारितानुमताश्व यागक्रृतकारितानुमताः, योगक्रतकारितानुमताश्व कपायविद्यवेपाश्च यॉग- 
क्ृतकारितानुमतकपायविद्वपा:, संरम्भसमारम्भारम्भा यागकृतकारितानुमतकपायविद्यपेरुपल- 
क्षिता: संरम्भसमारम्भारस्मयागक्नतकारितासुमतकपायवि शापस्तंस्तथ क्त! । त्रि: त्रीन्‌ वारान , 
पुनश्च त्रिः त्रीन्‌ वारान्‌ , पुनश्च त्रिः तीन बारान्‌ , चतुश्चतुरा। वारान , एकशः एक प्रति 
संरम्भ॑ समारम्भम्‌ आरम्मं प्रति गणनं भर्बात । तपामेत्र संरम्भादोनामेव चतुर्मिः कपायेश्द 
गणनं भवति। आय जीवाधिकरणम आख््रवात्यादक भवति। अस्यायमर्थ:-प्रमादवता जीवस्य 
प्राणव्यपर।पणादिपु प्रयत्नावेशः संरम्भ “उच्यत। प्राण्यपरोपणादीनाम उपकरणाशभ्या- 
सकरणं समारम्भः कथ्यते | प्राणव्यपर।पणादी नां प्रथमारम्भ एवं आरम्भ उच्यते । काय- 
वाहम्मनोलक्षण ख्िविधो याग:ः । कृतः स्वरतन्त्रेण विहितः । कारितः परप्रयोजकत्वम्‌ । अनु- 
मतः केनचित्‌ क्रियम्माणे प्राणब्यपर।पणादी अनुमोदनम्‌। कपाया; क्रोधमानमायालो भा: । अर्थो- 
इथोन्तराद्‌ विशिष्यते यः स विशेष: । स विशेषशद्दः प्रत्येकममिसम्बद्ध्यते-संरम्भविशेषः 
समारम्भविशेषः आरम्भविशेष इत्यादि । त्रयः संरम्भसमारम्भारम्भाः | त्रयों योगाः। त्रयः 


१ उत्य- ता», भा०, ब० | २ -स्याधि- आ०, ख>, ज० | ३ न्यायप्राप्ते । ४ -योरयें 
आ>, ब०, ज२ | ५ भवति भा०, खब०, ज० | ६ कथ्यते आ०, वब०, ज०। ७ -थः प्र- आ०, 


ब०, ज० । 
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कृतकारितानुमता: । चत्वारः कषायाः । एतेपां गणनाया अभ्यावृत्ति; पुनःपुनगंणना ' सुच्‌प्रत्य- 
येन सूच्यते । एकमेक प्रत्येकशः इति वीप्सावचनम्‌ | एकेक प्रति अयादीन्‌ प्रापयेदित्यथे: । 
तथाहि--क्रोी धक्ृतकायसं रम्भ:,._ मानकृतकायसंरम्भः,  मसायाकृतकायसंरम्भ: लोभकृतकाय- 
संरम्भ:, क्रोधकारितकायसंरन्भ:, मानकारितकायसंरम्भः, मायाकारितकायसंरम्भः, छोभ- 
कारितकायसंरम्भ:, क्रोधानुमतकायसंरम्भ:, मानानुमतकायसंरम्भ;, मायानुमतकायसंरम्भः 
ल्येभानुमतकायसंरम्भ इति द्वादशप्रकारंः कायसंरम्भी भवति। एवं बाकूयोगो द्वादशप्रकारः 
क्राधकृतवाक्संरम्भ:, मानकृतवाकसंरम्भ:, मायाक्ृतवाकूसंरम्भ:, लोभकृतवा कसंरम्भः, 


&च्क 


+, 


क्राधकारितवाक्संरम्भ:, मानकारितवाक्संरम्भ:, मायाकारितवाक्संरम्भ: छोभकारितवाक्सं- 


रम्भः, क्राधानुमतवाक्संरम्भ:, मानानुमतवाक्संरम्भ:, मायानुमतवाक्संरम्भ:, छोभानु- 
मतवाक्संरम्भ इति द्वादशप्रकारों वाक्संरम्भ:। क्रोधकृतमनःसंरम्भः, मानक्ृतमनःसंरम्भः, 
मायाक्ृतमनः संरम्भ:प, छठाभकृतमनःसंरम्भः,  क्रोधकारितमन:संरम्भ:, मानकारितमनश्सं- 
रम्भ:, भायाकारितमनःसरम्भः, लोभकारितमनःसंरम्भ:, क्रोधानुमतमनःसंरम्भ:, मानानु- 
मतमनःसंर म्भः, मायानुमतमनःसंरम्भः, लोभानुमतमनःसंरम्भः इति द्वादशप्रकारों भनः- 
संरम्भ:। एवं पटन्रिशत्थवकारः संरम्भ:, तथा पटत्रिशत्यकारः समारम्भ:, तथा षट त्रिशत्‌- 
प्रकार आरम्भः एवमष्टात्तरशतप्रकारः जीवाधिकरणास्रवी भवति। 'चकारः किमर्थम्‌ ? 
अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानस|्ज्वलनकपायभद्क्ृतान्तभद्समुश्च या थ । 


अथा5जीवाधिकरणभद्परिज्ञानाथ सूत्र सूचयन्ति!-- 
0 ( रू * - ८ न्नरि क्र. 
निवतनानिच्षेपसंयोगनिसगो डिचतुद्धित्रिमेदा:: परम ॥ ९॥ 


निवंतंते निष्पा्ते निरबंतना निष्पादना। निक्षिप्यते स्थाप्यते यः स निशक्षिपः 
स्थापना । संयुज्यते मिश्रीक्रियते संयोग: । निःसज्यते प्रवतते निसर्गः प्रवतंनम्‌ । निवतेना 
च निश्षेपश्च संयोगश्च निसर्गश्च निवतंनानिश्षेपसंयागनिसर्गाः । द्वरो च चत्वारश्च द्वो च 
त्रयश्व ड्रिचतुद्धित्रयः, ते भेदाः येषां निवतनानिक्षेपसंयागनिसर्गार्गा ते द्विचतुद्धित्रिभेदाः । 
पिपर्ति पूरयति परभागमिति परमू्‌। अस्यायमथ्थ:--निर्वतना द्विभदा द्विप्रकारा। निश्षिप- 
श्चतुर्मेंदः चतुःप्रकारः । संयोगो उभदों द्विप्रकारः । निसगद्निभेदः त्रिप्रकार:। एते चत्वारों 
भेदाः परम अजीवाधिकरणं भवन्ति। ननु पुवरसूत्रे आद्यमित्युक्त जीवाधिकरणं लब्धम , 
अजीवाधिकरणन्तु अवशिष्टं वयमेत लूमभ्यते, तेन “निवंतनानिश्चेपसंयोगनि सगा द्विचतुद्धि- 
तिभेदाः” इत्येवं सूत्र क्रियवामू किमनथकेन परशब्दग्रहणेन ? इत्याह-सत्यमुक्त॑ भवता; 
परमित्युक्त संरम्भादिभ्यो निबंतनादिकचतुष्टयं परमन्यत्‌ भिन्नम्‌ इत्यथं:, अन्यथा जीवाधि- 
करणाधिकारात्‌ निवतनादयश्वत्वारोडषपि जीवपरिंणामा भवन्तीति श्रान्तिरत्पथते, तद्थ 


१ -णनं सु-तवा० | २ -न्त्याचार्या/आ ०, ब०, ज० | ३ -करणं ननु आ०, ब०, ज० | 
२८ 


५१० 


बर्० 


श्५ु 


कि 
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परमिति गृहीतम्‌। तत्र निर्वेतनाधिकरणं द्विभद॑ यद॒क्त तत्किम ? मूलगुणनिवेतनाधि- 
करणम) पैत्तरगुणनिवेतनाधिकर ण॑ चेति निर्वतना द्विभेदा । तत्र मूलगुणनिर्वेतेनाधिकरणं 
पद्नभदम-शरीरं वाक्‌ मनः प्राणाः अपानाश्चति | उत्तरगुणनिवंतनाधिकरणं काप्ठपापाणपुस्तक- 
चित्रकरमौदिनिष्पादन॑ जीवरूपादिनिष्पादन॑ लेखनख्ेत्यनेकविधम्‌ । निमश्षिपश्चतुर्भेदः-अप्र- 

५ त्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरणं दुष्प्रतिकखितनिक्षपाधिकरणं सहसानिक्षपाधिकरणम अनाभोगनि- 
क्षैपाधिकरणं चेति। अनाभोाग इति काडर्थ: ? पुनरनाछोकितरूपतया उपकरणादि 'स्थापनम्‌ 
अनाभोग इत्युज्यते। संयोगों &भदः- अन्नपानसंयोगाधिकरणम्‌ उपकरणसयोगाधिकरणं 

. चेति। निसरंखिभदः-कायनिसर्गाधिकरणं वाइनिसगांधिकरणं मनेनिसगांधिकरणं चेति। 
एतश्वतुष्यम्‌ अजीवमाश्रित्य आत्मन आख्बव उत्पय्रते तनाउजीवाधिकरणमुच्यते । 

१० अथ सामान्यतया कर्माश्नब भद उक्त:, अधुना सर्बकर्मणां विद्येपेणासत्रवा उच्यम्ते। 
तत्र ज्ञानावरणदशनावरणकर्मणोरास्रवभदपरिश्ञानाथ सूत्रमिदमाहुराचाय्यों:-- द 


तत्प्रदोषनिह्ववमात्सयोन्तरायासादनोपघाता ज्ञानद्शनावरणयों: ॥१०॥ 


सम्यग्झानस्य सम्यग्द्रोनस्य व सम्यग्ज्ञानसम्यग्दशनयक्तस्य पुरुपस्य वा त्रयाणो मध्ये 

अन्यतमस्य केनचित्पुरुषेण प्रशंसा विहिता, तां प्रशंसामाकण्य अन्य; कोडपि पुमान्‌ पेशुन्य- 

१५ दृषितः स्वयमपि ज्ञानदशनयोस्तथुक्तपुरुषस्य वा प्रशंसां न करोति श्छाघनं न व्याहरति *कत्थन 
नोथारयते तदन्तःपेशुन्यम अन्तदुष्टत्वं प्रदोप उच्यते । यत्त किमपि *कारणं मनसि धृत्वा 
विद्यमानेडपि ज्ञानादी एतदहं न॒वेझि एतत्पुस्तकादिकमस्मत्पाश्वे न बतते इत्यादि ज्ञानस्य* 
यदपलपन विद्यमानेडपि नास्तिकथनं निह्वव उच्यते। आत्मसदम्यस्तमपि ज्ञान दातुं योग्यमपि 
दानयोग्यायापि पुंसे केनापि हंतुना यन्न दीयते तन्मात्सयमुच्यते। विद्यमानस्य प्रबन्धन प्रवत- 

२० मानस्य मत्यादिज्ञानस्य विच्छेदविधानम अन्तराय उच्यते । कायेन वचनेन च सता ज्ञानस्य 
विनयप्रकाशनगुणकीतनादेरकरणमासादनमुच्यते । युक्तमपि ज्ञान बतंते तस्य युक्तस्य ज्ञानस्य 
अयुक्तमिदमेज्ञानमिति दूषणप्रदानम्‌ उपघात उच्यते, सम्यग्ज्ञानविनाशाभिप्राय इत्यथ: | ननु 
आसादनमेव उपघातः कथ्यते, पुनरुपघातग्रह्ण व्यर्थमिदम्‌ ; युक्तमुक्तं भवता ; विद्यमानस्य 
ज्ञानस्य यद्विनयप्रकाशनगुणकीत नादेरकरणं तदासादनम , उपघातस्तु ज्ञानस्य अज्ञानकथन 
२७० ज्ञाननाशाभिप्रायो बतते, कथमनयोमेहान्‌ भेदोी नास्ति ? प्रदोषश्थ निहृवश्व मात्सयश् 
अन्तरायश्च आसादनगम्व .उपघातश्र प्रदोषनिह्वमात्सयोौन्तरायासादनोपघाताः । तयोः ज्ञान- 
दशनयो; । एते पट पदाथीः ज्ञानदशनाव रणयोः: ज्ञानावरणद्शनावरणयोरासत्रवा भवन्ति 
आख्रवकारणं भवन्ति । ज्ञानं च दशनं च ज्ञानदशने साकारनिराकाररूपे । अन्न विशेषज्ञापनं 
झानम्‌ , सत्तावछोकनमात्र दशनम्‌ , तयोरावरणे ज्ञानदशनावरणे तयोः ज्ञानद्शनावरणयोः । 


जे अजनजन्क बब->०- > --। 


“स्थापितमना- भा०, ब०, ज०। २ कथन नो- आ०, ब०, ज०। ३ करणं आ०, 
थधब०, ज०। ४ -सस्‍्य अप- अ० ब०, ज० | 
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ननु _तच्छव्देन ज्ञानदशमे कथं लभ्येते पूब' ज्ञानदशनयोरनिर्देशात्‌ ? सत्यमू 
“श्रौतानुमितयो: श्रौतसम्बन्धी विधिबेलवान” [ ] इति! परिभाषा- 
सृत्रवलात्‌ तच्छव्देन ज्ञानं दशेनं च लभ्यते | ज्ञानदशनाबरणयोरिति सूत्र शब्दश्रवणात 
तेन पूव॑सूत्रोक्तनिवेतेनादिकं न शह्लनीयम्‌। केनचिदुक्तम्‌ श्लानदशनावरणयोराखवाः के 
इति प्रश्ने उत्तर दीयते तत्पदोषादय इति ज्ञानद्शंनयोः प्रदोषादय इति । एते प्रदोषादयः ज्ञाने ५ 
कृता अपि दर्शनावरणस्यापि कारणं भवन्ति एकहेतुसाध्यस्य कार्यस्य अनेकस्य कार्यस्य 
दशनात्‌ । अथवा ये ज्ञानविषयाः प्रदोषादयः ते ज्ञानावरणस्य कारणं ये तु दशनविषया३- * 
प्रदोषादयस्ते तु दशनावरणहतवो ज्ञातव्याः । तथा ज्ञानावरणस्य कारणम्‌ आचार्य शज्रुत्वम , 
उपाध्याये : प्रत्यनीकत्वम्‌ , अकाले अध्ययनम , अरुचिपूर्बकं पठनम्‌ , पठतोडप्यालस्यम , 
अनाद रण व्याख्यानश्रवणम्‌ , प्रथमानुयांग वाच्यमाने अपरानुयोगवाचनम्‌ तीर्थोपरोध १० 
इत्यथं5, बहुश्रतेपु गवंविधानम्‌ , मिथ्योपदेशश्र, बहुश्रुतापमाननम्‌ , स्वपक्षपरिहरणं परपक्ष- 
परिग्रह:---तदेतदूद्रयं ताकिकदशनाथम ख्यातिपूजालाभाथम्‌ , असम्बद्धः प्रताप:, उत्सूत्रवादः, 
कपटेन ज्ञानग्रहणम , शास्रविक्रयः, “प्राणातिपातादयश्व ज्ञानौवरणस्य आख्रवा३। तथा 
दशनावरणस्य आख्वाः देवगुवीदिदशनमात्सयंम्‌ , दशनान्तरायः, चक्षुरुत्पाटनम्‌ , इन्द्रिया- 
भिमतित्वम्‌ , निजदष्टेगोरंवम्‌ , दीघेनिद्रादिकमू , निद्रा, आल्स्यम्‌ , नास्तिकत्वप्रतिप्रहः, १५ 
सम्यग्दट्ेः सन्दूषणम्‌ , कुशास्रप्रशंसनम , यतिवग्गजुगुप्सादिकम्‌ , प्राणातिपातादयश्व 
दर्शनावरणस्य आस््रवाः । 

अथ वेदनीयं कम द्विबिध बतते सद्रृ्यमसद्ग्यं च। सद्ठ्यं सुखकरम्‌ , असद्वेद्यं 
दुःखकरम । तत्र असद्रेद्यस्य कारणानि सूचयत्सूत्रमिद्माहु- 

दुःख कतापाकन्दनवधपरि देवनान्यात्मपरो सयस्था न्य- २० 
सद्वेद्रर्य ॥ ११॥ 

दुःखयतीति दुःख वेदनालक्षणः परिणामः, शोचनं शोकः चेतनाचेतनोपकारकवस्तु- 
सम्बन्धविनाशें बेक्‍्लठ्यं दीनत्वमित्यथं$, तापनं तापः निन्दाकारणात्‌ मानभड्ढनविधानाश् 
कर्कशवचनादेश्व सज्ञातः “आविलान्तःकरणस्य कलुपितचित्तस्य तीत्रानुशयो5तिशयेन पश्चात्तापः 
खेद इत्यर्थ:। आक्रन्यते आक्रन्दनं परितापसज्ञातवाप्पपतनबंहुलबिलापादिभिव्य॑क्तं प्रकटम २५ 
अड्गविकारादिभियुक्त क्रन्दनमित्यथं: | हनन वधः । 

“पंच वि इंदियपाणा मनवचकाएण तिण्णि बलपाणा । 

आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण होंति 'दस पाणा ॥ १ ॥” विधपा० ५३] इति 


१ “अ्रतानुमितयो: श्रौतो विधिरबलीयान'”- भ्यायसं० 9० ६९ | परिभापेन्दु० परि० ११३ । 
२ ध्याय प्रत्य- आ०, ब०, ज० । ३ प्राणिनिपा- आ०, ब०, ज०। ४ अविला- भा०, ब०, ज०। 
'९५ बहविला- आ०, ब०, ज० | ६ दह पा- आ०, ब०, ज० | 


२२८ तस्‍्त्वाथवृत्ता [ ६११ 


गाथाक्तलक्षणदशप्राणबियागकरणमित्यथ: । परिदेव्यते परिदेवनं सहक्लेशपरिणामविहिताब- 
लम्बनं स्वपरोपकाराकाडश्षालिद्ठ मू अनुकम्पामूयिप्ठ रादनमित्यर्थ:। दुःखं च शोकश्च तापश्चा- 
क्रन्दनं व बधश्च परिदेवनं 'च* द॒ःखशोकतापाक्रन्दनवथपरिदेवनानि । आत्मा व परश्च 
उभयश्य आत्मपरोभयास्तेपु तिपन्तीति आत्मपराभयस्थानि । एतानि पट कर्माणि कोपाद्ा- 
बेशवशात्‌ आत्मस्थानि परस्थानि उभयस्थानि व असठ्रे्स्य दुःखरूपस्य कमंणः आख्रव- 
निर्मित्तानि भवनन्‍्तीति वेदितव्यम। ननु शाकादयः पद्चापि दःखमेव, तेन 'दुःखमात्मपरों- 
* भयस्थमसत्र यस्य! इति सूत्र क्रियतां कि शाकादिग्रहणन ? इत्याह--साधूक्त भचता; यद्यपि 
शोकादयो दःखमेव बनते, तथापि कतिपयविशेषकथनन दुःखजातेरनुविधानं बिधीयते 
अनुकरणमुच्यते इत्यथ:। यथा गोरित्यमिहिते अनिश्लौते बिशेषे सति गोविशेषकथनाथ 
१८ खण्डमुण्डशुक्लक्ष्णाद्पादानं॑ विधीयते तथा दुः्खविपयाश्च “विशेषा असंख्ययलॉक- 
भेद्सम्भवा अपि कतिपया अतन्र निर्दिश्यन्ते तह्चिवेकप्रतिपत्त्यथंमित्यर्थः । 
अन्न किख्िद बिधीयते चन्चननम-चेदू ठुःखादीन्यात्मपरोभयस्थान्यसद्ग द्यास्रवकारणानि 
बतन्ते तहिं आहत! केशोत्पाटनम्‌ उपवासादिप्रदानम्‌ आतापनयोगोपदेशन सर्वमित्यादिंकमा- 
यरणं दुःखकारणमेवास्थीयते प्रतिज्ञायते भवद्धिः तहिं आत्मपरोभयान्‌ प्रति किमित्युप 
१५ दिश्यते ? साधूक्त भवता; अन्तरज्जक्रोधावेशपूर्रंकाणि दुःखशोकादीनि असतद्रेद्यास्रवकारणानि 
भवन्ति, क्रोधाश्यावेशाभावान्न भवन्ति विशेपाक्तंत्वात्‌। यथा कश्चिद्वद्यः परमंकरुणाचित्तस्य 
मायामिथ्यादिनिदानशल्यरहितस्थ संयमिनो मुनेरुपरि गण्ड पिटकं विस्फोट” शस्त्रेण 
पाटयति तच्छर्रपातनं यद्यपि दुःखहंतुरपि वत्तते तथापि भिपग्वरस्य बाह्यनि्मित्तमात्रादेव 
कापादावेशं बिना पापवन्धो ने भवति, तथा संसारसम्बन्धिमहाठ:खाद्भीतस्थ मुनेः 
२० दःखनिवृत्त्युपायं प्रति सावधानचित्तस्य शास्रोक्त क्मणि प्रवतंमानस्य सडक्‍्लेशपरिणामरहित- 
त्वात्‌ केशोत्पाटनोपवासादिदानदःखकारणापदे शडपि * पापबन्धो न भवति। तथा चोक्तम्‌ *-- 
“न दुःख न सुख यदद्धेतुदशश्रिकित्सिते । 
चिक्ित्सायां तु धुक्तस्य स्थाद्‌ दुःखमथवा सुखम्‌ ॥ १ ॥ 
न दुःखं न सुख तदद्धतुर्मोक्षस्य साधने । 
२५ मोक्षोपाये तु युक्तस्य स्याद्‌ दुःखमथवा सुखम्‌ ॥ २ |! [ |] 
एतस्य श्लोकद्टयस्य व्याख्यानम--यथा चिकित्सिते रोगचिकित्साकरणे हतुः शख्रादिकः 
स स्वयं दुःखं न भवति सुख च न भवति कस्मादचेतनत्वादित्यथः, चिकित्सायां तु प्रतीकारे 
प्रवृत्तत्य वेद्यस्य दुःखम्‌ अथवा सुखं स्यादेव। कथम्‌ ? यदि बेद्यः क्रोघादिना शास्त्रेण 


(ु 


ग्रीन 


€ -कारका- आ०. ब०, ज० | २ विविधविषयसू च अ- आ०, घब०, ज०। ३ -क्तवान्‌ 
य- आ०, ब०, ज०। ४ -करुणानिचितस्य आ०, ब०, ज०। ५ -टक॑ आ०, व०, ज० | 
६ -देशोपि भआ०, ब०, ज० । ७ उद्धृतो इमी स० सि० ६।११ । 


६।१२ |] पछ्ठाधध्यायः २२१ 


बिस्फो्ट पाटयति तदा [ 5 ] धर्मकर्मोपाज नादू भिषजो दुःखं भवति, यदा तु "कारुण्यं ऋृत्वा 
तद्र याधिविनाशार्थ मुनेः सुखजननार्थ विस्फोट पाटयति तदा क्रोधाद्यभागदू धर्मकर्मोपाज नादू 
वैद्यस्य सुखमेब भवति । रृष्टान्तश्छोको गतः । इदानीं दाष्ट्रीन्तश्छाकों व्याख्यायते-एवं मोहक्षय- 
साधनहेतुरुपवासलोचादिकः स स्वयमेव सुखदःखरूपों न भवति किन्तु य उपवासादिक करोति 
कारयति वा शिप्यं गुवीदिकः तस्य दुःखं सुखं वा भवति, यदि गुरु: क्रोधादिना उपवासादिक 
करोति कारयति वा तदा [ 5 ] धर्मकर्मपाज नात्‌ दुःखमेव प्राप्नोति, यदा तु कारुण्येन संसार- 
दुःखविनाशार्थमुपवासादिक कारयति करोति वा तदा धर्मकर्मोपाजनात्‌ सुखमेब प्राप्नोति । 
यथा दुःखादयः असद्रेद्यास्नवकारणानि पट प्रोक्ताः*, तथा अन्यान्यपि भवन्ति । तथाहि- 
अशुभ: प्रयोग:, परनिन्दनम , पिशुनता, अननुकम्पनम्‌ , अद्जोपाइच्छेदनभेदनादिकम्‌ , 
ताडनम , त्रासनम , तर्जनम, भत्संनम्‌ , तजेनम्‌ अज्लुल्यादिसछज्षया, भत्सन वचना- 
दिना, मारणम्‌ , रोधनम्‌ , वस्धनमू , मदनम , दमनम्‌ , परनिन्दनम्‌ , आत्मप्रशंसनम्‌ , 
संक्लेशोत्पादनम , महारम्भः, महापरिग्रहः, मनोवाक्कायबक्रशीलंता, पापकर्मोपजीबित्वमू , 
अनर्थदण्डः, विपमिश्रणम्‌ , शरजालपाशवागुरापञ्जरमारणयुन्त्रोपापसजनादिकम्‌ ,  एते 
पापमिश्रा: पदाथी आत्मनः परस्य उभयस्य वा क्रोधादिना क्रियमाणा असद्ठ द्ास्रवा भवन्ति । 
अथेदानीं सद्ठ्द्यास्रवस्वरूपं निरूपयन्नाह-- 
भूतब्रत्यनुकम्पादानसरागसंघमादियोगक्षान्तिशौचमिति 


सद्वद्मस्थ ॥ ?१२॥। 


नारकतियइमनुप्यद्वपय्योयलक्षणासु चतसपु गतिपु निजनिजकमेंदियवशाद्‌ भब- 
न्तीति भूतानि प्राणवगो; । अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचय्योडपरिग्रहदिवाभुक्तलक्षणानि ब्रतानि 
एकदेदन सर्वथा च विद्यन्ते यपां ते ब्रतिनः श्रावका यतयश्थ । परापकार्राद्रचित्तस्य 
परपीडामात्मपीडामिव मन्यमानस्य पुरुपस्य अनुकम्पनम अनुकम्पा कारुण्यपरिणामः । भूतानि 
च त्रतिनश्व भूतब्रतिनस्तेपु तेपां वा अनुकम्पा भूतब्रत्यनुकम्पा । परापकाराथ निजद्रव्यव्ययो 
दानम्‌ | संसारहंतुरनिपेधं प्रति उद्यमपरः अक्षीणाशयश्र सरागो भण्यते। पटजीवनिकायेपु 
पडिन्द्रियपु च पापप्रवृत्त निवृत्ति: संयम उच्यते । सरागस्य पुरुषस्य संयमः 


५१० 


१५ 


ग्‌्० 


सरागसंयमः, सरागः संयमो वा यस्य स सरागसंयमः। सरागसंयम आदियेपां २५ 


संयमासंयमा5कामनिज राबालूतप :प्रश्नतीनां ते सरागसंयमादयः । भूतत्रत्यनुकम्पा च दान च 
सरागसंयमादयश्च भूतत्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादयः तेपां योगः सम्यक्‌ प्रणिधानं सम्यक्‌ 
चिन्तनादिक॑ भूृतत्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः ।  क्रोधमानमायानां निवृत्तिः 
क्षान्ति: । लोभग्रकाराणां विर्मणं शौचमित्युच्यते। भूतत्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादि- 


१ कारणं आ०, ब०, ज०। २ प्रोक्तान आ०, ब०, ज०। ३ -लतया पाप- आ०, 
ब०, ज० | ४ -राद्रीचि-ता० । 


२२२ तक्त्वाथवृत्तो [ ६।१३ 


योगश्र क्षान्तिश्व शी च भूतत्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियागक्षान्तिशोचम्‌. । 
समाहारो 2न6:। इति एवं प्रकार अं तपूजाविधानतात्पयंम्‌ , वालवृद्धतपस्विनां च 
बेयाद्त्यादिक सर्बमेतत सद्ठेद्स्थ आमस््रवा: सुखरूपस्यथ कर्मणः कारणं भवन्ति' | ननु 
ब्रतिनः कि भूतानि न भवन्ति यद्यथग गृझ्मन्ते ? युक्तम॒ुक्तं भवता ; भूतग्रहणात्‌ सिद्धे 
"५ सति यद ब्रतिशब्दग्रहणं तदू श्नतिनामनुकम्पा प्रधानतया कतंव्येति सूचनाथंम्‌ । 
अथ मोहकर्माखवसूचनाथ सूत्रद्गयं मनसि श्रृत्वा सम्यक्त्वमोहासत्रवकारणसझ्डथनार्थ 
तत्रेंदं सूत्रमुच्यते-- 
केवलिश्रुतसइधमदेवावणवादों दशनमोहर्य ॥ १३॥ 
हिपदमिद ं सूत्रम्‌ । 
१० “ध्ायिकमेकमनन्तं त्रिकालसर्वाथेयु गपदवभासम्‌ । 
सकलसुखधाम सतत वन्दे5ह केंवलज्ञानम | 
[ सं० श्रुतभ० श्छो० २५ ] 
इत्यार्येक्त ( क्त ) केबल ज्ञानम आवरणद्वयरहिंतं ज्ञानं विद्यते येषां ते केवलिनः । 
श्रयते सम श्रवर्ण वा श्रुतं सर्वज्षबीतरागापदिष्ठम , अतिशयवदूबुद्धिकद्धिसमु पतगणधरदेवानु- 
१५ स्मृतग्रन्थगुम्फितं श्र॒तमित्युच्यते । सम्यग्दशनज्ञानचारित्रपात्राणां श्रमणानां परमदिगम्बराणां 
गण: समूह: सद्ढः उच्यते । अहिंसा सत्यमस्तेयं त्रह्मचय निःसद्जत्वमित्यादिलक्षणोपलक्षितः 
सवज्ञवीतरागकंबलिप्रणीतः धम इत्युच्यते, दुगतिदुःखादुद्धृत्य इन्द्रादिपूजितपदे धरतीति 
धर्म इति निरुक्तः “अति हसुध्क्षिणीपदभायास्तुभ्यो मः ।” [ का« उ० १५३ ] 
भवनवासिव्यन्तरज्योतिप्ककल्पवासिलक्षणापलक्षिताः मनसा अम्रताहाराः पूर्वोक्तलक्षणा 
२० दवा:। केंवलिनश्र श्रुत॑ थे सब्नश्व घमश्व देवाश्व कवालश्रुतसब्नधमंदवाः, तेषां तपु वा 
अवणवादों निन्दावचनं केवलिश्रुतसट्नधम देवावणवादः । केवलिनामवणवादस्तावत्‌-- 
कबलिनः किल केवलज्ञानिनः कवलाहारजी विनः, तेपां च रागो भवति उपसगंश्व सश्जायते 
नग्ना भवयन्त्येव पर वसद्थाभरणमण्डिता दृश्यन्ते इत्यादिक सब केवलछज्ञानिनां गुणवत्ता 
महतामसदू भूतदोषोद्भघनमवणवादी वेदितव्यः । मांसभक्षणं मद्मपानं मातठ्स्वस्रादिमंथुन 
२५ जल्गालने महापापमित्यादिकमाचरणं किल शाख्रोक्त श्रुतस्यावणबादः | गुणवतों महतः 
श्रुतस्थ असद्भूतदोषोद्धवनमवर्णवादः श्रुते धूतंजनसम्मेलित्यात्‌। एते दिगम्बराः खल 
शूद्रा अशुचयः अस्नानाः त्रयीबहिभू ताः कलिकोलोत्पन्ना इत्यादि गुणवतां महतां दिगम्ब- 
राणाम्‌ असद्भूतदोषोद्धवनं सह्ृस्यावणवादः । अहंदुपदिष्टो धर्म: खलु निगुणः तद्विधायका 


१ भवति आा०, ब०, ज० । २ जलगालनकन्दमूलभक्षणमहा-आ०, ब०,दृ० | ३ -जनमेलि- 
आ०, ब०, ज० । ४ -कालोद्भूताः आ०, ब०, द० । 


६।१४ ) पष्ठो उध्यायः २२३ . 


ये .पुरुषा बतंन्ते ते सर्वडपि असुरा भविष्यन्ति इत्यादिक गुणत्रति महति केबलिप्रणीते 
धर्मेडसद्भूतदोपोद्धवनम्‌ अविद्यमानदोषकथन धर्मस्यावणवाद: । देवाः किल मांसोपसेवा- 
प्रियाः तदर्थ तद्गचनविधातार उर्बन्तरिक्ष लभन्ते इत्यादिको देवावणवादः। एतत्सबंम- 
दोषदोपाद्धवनं सम्यक्त्वमोहास्रवुकारणं वेदितव्यम । 


अथ धरित्रमोहास्रवप्रकार प्रतिपादनाथ समथ्यते सूत्रमेतत्‌ -- 


कषपायोदयात्तीव्रपरिणामश्वारि त्रमोहस्य || १४ ॥ 


कषन्ति हिंसन्ति सम्यक्त्वादीनिति कषायाः कषायाणामुद्यः कषायफलूजननरूपः 
कपषायोद यस्तस्मात्कपायोदयात्‌ तीत्रपरिणामः अत्युत्तटमनरकारः चधारित्रमोहस्य चारित्रा- 
वरणकर्मण आख्रवो भवति। ते कपषाया द्विप्रकारा:-कषायाः अकषायाश्व । तत्र कषायवेद्‌- 
नीयस्य आख्रवः परेषामात्मनश्व कपषायोत्यादनं ब्रतशीलसंयुक्तयतिजनचारित्रदूषणप्रदानं 
धर्मध्यंसन॑ धर्मोौन्तरायकरणं देशसंयतगुणशीलसन्त्याजनं॑ मात्सयोदिना विरक्तचित्तानां 
विश्रमोत्पादनम आत्तरौद्रजनकलिड्ञ त्रतादिधारणं कषायवेदनीयस्यास्रवा भवन्ति। अक- 
पायवेदनीयं नवप्रकारम--ह।स्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्साख्री पुंनपुंसकवेदभेदात्‌ू _। ॒ तत्नर 
सद्धम॑जनोपहसनं॑ दीनजनानामतिहसनं कन्दपेहसनं बहुप्रढडपनम्‌ उपहसनशीलतादिक 
हस्यवेदनीयस्यास्रवा भवन्ति । नानाप्रकारक्रीडनतत्परत्व॑ विचित्रक्रीड नभावो देशाद्य- 
नोत्सुक्यप्रीतिजननादिक ब्रतशीलादिष्वरुचिरित्येवमादिक॑ रतिवेदनीयस्यास्रवा भवन्ति। 
परपामरतेराविभवनं परेपां रतेर्विनाशनं पापशीलजनानां संसगौदिकं पापक्रियाश्रोत्सा- 
हन॑ चत्यादयः: अरतिवेदनीयस्य आख््रवा भवन्ति । आत्मनः शोकोत्पादनं परषां शोक- 
करणं शाकप्छुतानां जनानामभिनन्दनश्वेत्यादयः शोकवेदनीयस्यास्रवा भवन्ति । स्वयं भये 
२परिणमन परेपां भयात्ादन॑ निदंयत्व॑ त्रासनादिक चेत्यादयों भयवेदनीयस्यासत्रवा 
भवन्ति | पृण्यक्रियाचारजुगुप्सनं परपरिवादशीलत्व॑ चेत्यादयः जुगु सावेदनीयस्यासत्रवा 
भवन्ति । पराइ्नागमनं स्वरूपधारित्वम असत्याभिधानं परवधशम्वनपरत्वं परच्छिद्रपनक्षित्व॑ 
>्वद्धरागत्व॑ चेत्यादयः ख्रीवेदनीयस्यास्रवा भवन्ति। अल्पकोपनम अजिह्बवृत्तिरगवंत्वं 
लोलाड़नासमवायाल्परागित्वम्‌* अनीप॑त्वं सनाने गन्धद्॒व्ये स्नाज आभरणादों 'च रागवस्तुनि 
अनादरः स्वदारसन्तोप:ः परदारपरिहरणं चेत्यादयः पुंवेदनीयस्य आख्रवा भवन्ति। 
प्रचुरकपायत्व॑ गुद्न्द्रियप्रिनाशन पराह्न नापमानावस्कन्दनं ख्रीपुरुपानज्ञव्यसनित्व॑ ब्रतशीला- 
दिधारिपुरुषप्रमथनं तीत्ररागश्वेत्यादयों नपुंसकवेदनीयस्यासत्रवा भवन्ति । 


१ -क्रीडनं भावोद्ेशा -ज०। २ परिभ्रमनं आ०, ब०, ज०। ३ परवृद्ध-भा०, 


ब०, ज० | ४ -रागत्व आअ०, त्र०, ज० | 


१५ 


२८ 


२५ 


२२४ तत्वाथवृत्तो [ ६+१५।१७ 


अथायुप्कम चतुर्विध वतते नारकतियइमनुष्यदेवायुभेंदात्‌ । तत्र तावन्नारकायुःकारण- 
प्रकाशनाथ सृत्रमिर्द श्रुवन्ति-- 


यहारम्मुपरिग्रहत्व नारकस्थायषः ॥१५॥ 


आरभ्यत इत्यारम्भ: प्राणिपीडाहतब्यापार:, परिग्रद्मत इति परिग्रहः 'ममेदम” इति 
५ बद्धिलक्षणः, आरम्भाश्व परिप्रहाश्थ आरम्भपरिग्रहा।, बहवः अचुरा ”आरम्भपरिग्रहः यस्य 
स बल्वारम्भपरिग्रहः, वह्वारम्भपरिग्रहस्य भावः वह्ारम्भपरिग्रहत्वम । नरके भवमुतन्नं यंत्र 
' तन्नारक॑ तस्य नारकस्य | बह्वारम्भपरिग्रहत्वम नारकस्य नरकसम्बन्धिना आयुप: आयु:- 
कमंणः आख्रवों भर्वात। विस्तरण तु मिथ्यादशन तीत्रराग: अनतबचन परद्रव्यहरणं निः 
जीलता* निश्चलवबेर परोपकारमतिरहितत्य॑ं यतिभद: समयभदः कृष्णले श्यत्वं विषयातिबृद्धिः 
४८ रोद्रध्यानं हिंसादि ्रकर्मनिरन्तरप्रवत नं बालबृद्धख्ीहिंसनं चेत्यादय अशुभतीत्रपरिणामा 
नारकायुरासत्र वा भवन्ति । 
अथ तियग्यान्यायुराखत्रव उच्यते-- 
साया तंयग्योनस्थ ॥ १६ ॥ 


मिनोति प्रक्षिपति चतुगंतिगत्तंमध्ये प्राणिनं या सा माया, चारित्रमोहकर्मदया- 
१५ विभूतात्मकुटिलतालक्षणा निकृतिरित्यर्थ:। तिरश्चां योनि: तियंग्योनिः, तियग्यानो भव 
यदायुस्तत्ते येग्योन॑ तस्य॒तयग्योनस्थ । माया योगवक्रताख्वभावः तंयग्योनस्यायुपः तिर्यक्‌- 
योनिसम्बन्धिन आयुष्कमण आम्नवों भवति। विस्तरेण तु मिथ्यात्वसंयुक्तधर्मोपदेशकत्वम 
अस्तोकारम्भपरिप्रहत्व॑ निःशोल्त्वं वद्च॒नप्रियत्वं नीललश्यत्वं कापोतलेश्यत्वं मरणकालाद्यात्त "- 
ध्यानत्वं कूटकमत्वं भूभेद्समानराषत्व॑ भदकरणत्वम्‌ अनर्थोद्धावनं॑ कनकर्वाणकान्यथाकथन 
२० कृत्रिमचन्दनांदिकरणं जातिकुलशीलसन्दूपषणं. सदगुणलोपनमसदूगुणोद्धावनं चत्यादयः 
तियंगायुराखवा भवन्ति । 
अथ मानुषायुरास्रव” उच्यते-- 
अल्पारम्भपरिग्रहत्व॑ मानुपस्ख ॥ १७॥ 
आरम्भाश्व परिगप्रहाश्व आरम्भपरिग्रहाः, “अल्प -आरम्भपरिग्रहा यस्य स अल्पा- 
२५ रम्भपरिग्रहः, अल्पारम्भपरिग्रहस्य भाव: अल्पारम्भपरिग्रहत्व॑ नारकायुःकारणविपरीतत्व - 
मित्यर्थ:। मानुपस्येद मानुपं तस्य मानुपस्य। अल्पारम्भपरिग्रहत्व॑ मानुपस्यायुप: आयु:- 
कर्मण आख्रवो भवति। विस्तरेण तु विनीतप्रकृतित्व॑ स्वभावभद्र॒त्वमू अकुटिलव्यवहारत्व 


१ आरम्माः्प- आ०, ब०, ज० । + यदायु त-भा०, ब०, ज०। ३ -ताश्र नश्चवलताव- 
आ०, ब०, ज० | ४-खरक- आजा०, ब०, ज० | ५ -कालात्त ध्या-आ०, ब०, दु० । ६ -नानि क- 
आा०, मब०, ज० | ७ -सत॒वा उच्यन्ते भा०,ब०, ज० | ८-अल्पा आ- आ०, ब०, ज० | 


६।१७-२० ] पष्ठोड्ध्यायः २२५ 


तनुकपायत्वम्‌ अन्तकाले5संक्लेशत्व॑ मिथ्यादशनसहितस्य विनीतत्व॑ सुखसंबोध्यत्व॑ धूलि- 
के प प्रदो परहि तत् । बिके शः ब जितत्व॑ * हि पु बज 
दटाह्दा5: पत्व॑ जन्तुपघातनिवृत्ति: प्रदोषरहितत्व॑ं विकमेवजितत्वं प्रकृत्यवः सबवषामागत- 
स्वागतकरणं मधुरवचनता उदासीनत्वमनसूयत्वम्‌ अल्पसडमकृलेशः गुवोद्पूजन कापोतपीतले- 
श्यत्वश्बत्यादया मानुपायरासत्रवाँ भवन्ति । 

अथापरमपि मानुषायुराखवकारणमाह--- 


५5 
स्वभावमादवश्च ॥ 2८ || 


मदोभभावा मार्दव॑ सानाभावः । स्वभावेन प्रकृत्या गुरूपदेश विनाडपि मादंव॑ मृदुत्व॑- - 


स्वभावमादवं मानुषायुरास्रतों भवति । चकारः परस्परसमुच्च+। तेनायमथ्थ:-न केवलम, 


अल्पारम्भपरिग्रहत्व॑ मानुपस्यायुप आख्रवों भवति किद्ल स्वभावमादेवत्वग्तथ मानुपस्यायुप 


आखवो भवति। यदय्ेवं तहिं अल्पारम्भपरिग्रहत्वं स्वभावमाहवश् मानुपस्यायुषः” इत्येबमेक 
ह क्‍ डक ड ४ 

सूत्र किमिति न कृतम्‌ ? सत्यमेबंतत्‌ ; किन्तु प्रथणयोगविधानम उत्तरायुरास्रवसम्बन्धाथम्‌ । 

तेनायमर्थ:--स्वभावमादवं सरागसंयमादिकश्व देवायुरासख्रवो भवतीति वेदितव्यम । 


अल्पारम्भपरिग्रहत्य॑ स्वभावमादंवद्थ एतद्द्रयमेव कि ह मानुपस्यायुप आख्रवः ? 
नंवम्‌ ; अपरमपि मानुपस्यायुप आखवों बतंते। तत्‌ किमिति प्रश्ने सूत्रमिदं ब्रुबन्ति" 
भगवन्त:-- 

निःशी लब्रतत्वश्व सवंषाम ॥ १९॥ 

शीलानि च गुणब्रतत्रयं *शिक्षात्रतचतुष्टयं च शीलानीत्युच्यन्ते त्रतानि अहिंसादीनि 
पतन शीलब्रतानि, शीलब्नतेभ्यों निष्क्रान्तो निगंतः निःशीलब्रतः शीलब्रतरहितः निःशील- 
त्रतस्य भावः निःशीलब्रतत्वम्‌ । चकारादल्पारम्भपरिगप्रहत्वद्ब सर्वेषां नारकतियडमनुष्य- 
देवानामू आयुप आखसत्रवों भवति। ननु ये शीलत्नतरहितास्तेषां देवायुरास्रवः कथं सह्नच्छते ? 
युक्तमुक्तं भवता; भोगभूमिजाः शीलब्रतरहिता अपि ईशानस्वर्गपयेन्त॑ गच्छन्ति तदपेक्षया 
सर्वेषामिति ग्रहणम्‌। केचिदल्पारम्भपरिप्रहा अपि अन्यदुराचारसहिता 2नरकादिक॑ 
प्राप्नुबन्ति तदथेश्व सर्वेषामिति ग्ृहीतम्‌ । 

अथ देवायुराख्रवकारण प्राहु:-- 

सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिजराबालतपांसि देवरूप ॥२०॥ 

संसारकारणनिपेधं प्रत्युध्वतः अक्षीणाशयश्च सराग इत्युच्यते, प्राणीन्द्रियेषु अशुभ- 

प्रवृत्तेविरमणं संयमः, पूर्वोक्तत्य सरागस्य संयमः सरागसंयमः महात्रतमित्यर्थ । अथवा 


सरागः संयमो यस्य स सरागसंयम इति बहुत्रीहिरपि। संयमश्चासावसंयमः संयमासंयम: 
श्रावकब्रतमित्यथं: । अकामेन निज़रा अकामनिजेरा, यः पुमान्‌ चारकनिरोधबन्धनबद्धः । 


१ -न्ति नि- ता० । २ शीलत्र- आ०, ब०, ज० । ३ नारकादि प्रा-आ०, ब०, ज० | 


४ अकामे नि- भा०, ब०, ज० | 
२५ 


१५ 


२० 


२२६ तस्ताथंवृत्तो [ ६।२१-२२ 


कोडर्थ: ? घारकेण बन्धविशेषेण "निरोधवन्धनवद्धो गाठवन्धनबवद्धः! चारकनिरोधबन्धनबद्ध , 
ताटशः पुमान पराधीनपराक्रमः सन्‌ वुभुश्वानिराध तृष्णादुःखं त्द्मचयकृच्छू भूहायनकट्ट 
मलधारणं परितापादिकश्व सहमानः सहनेनछारहितः सन्‌ यदीपत्‌ कम निजरयति सा 
अकामनिजैरा इत्युस्यते। बालानां मिथ्याद्ष्टितापससान्न्यासिकपाशुपतपरित्राजकेकदण्ड- 
त्रिदण्डपरमहं सादीनां तपःकायक्लशादिलक्षणं निकृतिबहुलब्रतधारणगत्व बालतप उच्यते । 
सरागसंयमश्थ संयमासंयमश्थ अकामनिजेंरा च बालतपश्च सरागसंयमसंयमासंयमाकाम- 


, निर्जराबालतपांसि | देवेषु चतुर्णिकायेपु भव यदायुस्तहेव॑_ तस्य देवस्य। एतानि चत्वारि 


५० 


श्५ 


रण 


विसंवादनस्य च महान्‌ भेदो वतेते। एतदुभयमपि अशुभनामकमंण आख्रवकारणं भवति | 


कर्माणि देवायुरासत्रवकारणानि भवन्ति । 

अथ “किमेतान्येव देवायुरासत्रवाः भर्वान्ति, उताहो$न्यदपि किमपि देवायुराख्रवनिमित्तं 
बतेते न वा? इति प्रश्ने सट्टाएलडालु:-- 

सम्यक्‍्त्वश्व ॥ २९ ॥ 

सम्यक्त्त्र _तत्त्वश्रद्धानलक्षणं देवायुराल्वकारणं भवति | कि भवनवास्यादिष्वपि 
देवेषु सम्यक्त्ववान्‌ उतद्यते ? नेवम्‌ ; यद्यपि सम्यक्त्वमिति देवायुराखवकारणमिति 
अविशेषेणाक्त तथापि सम्यक्त्ववान्‌ पुमान्‌ सोधमादिविशेषस्वग देवेषपु उत्रद्यते न तु 
भावनादिपु अन्यत्र पूवबद्धायुपष्कात । *एतदपि कस्मात्‌ ? प्रथगयोग्यात्‌ , अन्यथा 'सम्यक्त्व- 
सरागसंयमसंयमासंयमाकाम निज राबालतपांसि देवस्य” इति सूत्र कुयोत्‌। यदा तु सम्यक्त्व- 
हीनः पुमान्‌ भवति तदा सरागसंय्छएफिड/७छद5पि भवनवा सित्रयं सोधर्मादिकद्थ॒ यथागमम 
उभयमपि प्राप्नोति । 

अथ नामकमास्रवसूचनाथ सूत्रत्रयं मनसि थृत्वा तदादी अशुभनामकमौस्रवसूचन्ला्थ 
सूत्रमिदमाहुं:-- 

._ योगवक़्ता विसंवादनश्राशुभस्थ नाम्न; ॥ २२॥ 

कायवाडःमनःकम योगः त्रिविधः, योगस्य वक्रता कोटिल्यं योगवक्रता कायेनान्यत्‌ 
करोति वचसाइ3न्‍्यद्‌ ब्रवीति मनसा :न्यब्िन्तयति एवंविधा योगवक्रता। अन्यथास्थितेपु 
पदार्थषु परेपामन्यथाकथनं बिसंवादनमुच्यते । ननु योगवक्रताविसंवादनयोरथंभेदः कोडपि 
न वतेते, तेन योगवक्रता एब वक्तव्या कि विसंवादनग्रहणेन ? इत्याह--साधूक्त भवता ; 
योगवक्र ता आत्मगता बतेत एवं | तंस्‍्यां सत्यां परगतं विसंवादनम्‌ तत्किमिति चेत्‌ ? कश्नि- 
त्पुमान्‌ अभ्युदयनिः श्र यसाथौसु क्रियासु सम्यक्‌ स्वयं बतेते त॑ तत्र वतंमानमन्यं पुमांसम 


अन्यः को5पिं विपरीतकायवाड्मनोभिः प्रयोजयति विसंवादयति मिशथ्याप्र रयति--“देबदत्त, 


त्वमेवं मा कार्षीः, इदं कार्य त्वमेवं कुरु! इत्यबं परप्ररणं बिसंवादनमुच्यते | तेन योगवक्रताया 
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२ विरो-भा०, ब०, ज० | २े तदपि आ०, ब०, ज० | ३ “हुराचायों: आ०, ब०, ज० | 
७ तसयां तसयां ता०। 


है 
६।२३-२४ ] पष्ठो5ध्यायः ़ २२७ 
चकारात्‌ मिथ्यादशनम , पिशुनतायां स्थिरचित्तत्वम्‌ , कूटमानतुलाकरणम्‌ , कूटसाक्षित्व- 
भरणम , परनिन्दनम , आत्मप्रशंसनम , परद्रव्यप्रहणम्‌ , असत्यभाषणम्‌ , महारम्भमहा- 
परिग्रहत्वम्‌ , सदोज्ज्वलवेषत्वम्‌ , सुरूपतामदः, परुपभाषणम्‌ , “असदस्यप्रलूपनम्‌ , 
आक्रोशविधानम्‌, उपयोगन ,सोभाग्योत्पादनम्‌ , चूणोदिप्रेयोगेन परबशीकरणम , मन्त्रादि- 


प्रयोगेण परकुतृहलोत्पादनम , देवगुवीदिपूजामिषेण गन्धधूपपुष्पाद्यानयनम्‌ , परविडम्बनम , ५ 


उपहास्यकरणम , इष्टकोच्रयपाचनम्‌ , दावानलग्रदानम , प्रतिमाभअझ्जनम्‌ , 'चेत्यायतनवि- 
ध्वंसनम , आरामखण्डनादिकम , तीत्रक्रोधमानमायाल्तोभत्वम्‌ , पापकर्मोपजी वित्वश्वेत्यादयो5- 
शुभनामासत्रवा भर्वन्ति । 

अथ शुभनामकमोस्त्॑वस्व॒रूपं निरूप्यते-- 


तद्विपरीत शुभमस्थ ॥ २३॥ 


तस्या: कायवाडमनोवताया विपरीतत्वम्‌ ऋजुत्वम्‌ । तद्ठिपरीतं यत्कर्म तत्तद्विपरीत 
तस्मात्पू्वेक्तलक्षणाह्ििसंवादनाद्विपरीतं तद्गिपरीतं शुभस्य नाम्न आख्रवकारणं वेदितव्यम्‌ । 
यज्न पूर्वेसुत्रे चकारेण ग्रहीतं तस्मादपि विपरीत तद्विपरीतम्‌ । त्थाहि--धार्मिकद्शनसम्श्रम- 
सद्भावोपनयनम्‌ । तत्किम्‌ ? धार्मिकस्य यतिनाथादेः सम्श्रमेण आदरसद्भावेन न तु मायया 
उपनयन समीपें गमनम्‌। तथा संसारभीरुत्वम्‌ श्रमादवर्जंमम्‌ , पिशुनतायामस्थिरचित्त- 
त्वम , अकूटसाक्षित्वम्‌ , परप्रशंसनम्‌ , आत्मनिन्द्नम , सत्यवचनभाषणम्‌ , परद्रव्या- 
परिहरणम्‌ , अल्पारम्भपरिप्रहत्वम्‌ , अपरिग्रहत्वद्च, अन्तरेडन्तरे उज्ज्यलवेशत्वम्‌ , रूप- 
मदपरिहरणम्‌ , मृदुभाषणम्‌ , सदस्यजल्पनम्‌ , शुभवचनभाषणम्‌ , सहजसोभाग्यम्‌ , 
स्वभावेन वशीकरणम , परेषामकुतूहलोत्पादनम्‌ , अमिषेण पुष्पधूपगन्धपुष्पाद्यानयनमू , 
परेपामविडम्बनम, परवकराकरणम्‌ , इष्टिकापाकदावानलप्रदानत्रतम्‌ , प्रतिमानिमोपणम्‌ , 
तटमासादकरणम्‌ , आरामाखण्डनादिकम्‌ , मन्दक्रोधमभानमायालोभत्वमू , अपापकर्म जीवि- 
व्वश्जेत्यादयः शुभनामकमौस्त्रवा भवन्ति । 

अथ यदनन्तनिरुपमप्रभावम्‌ अचिन्त्यनीयश्वरयविशेषकारणं त्रिभुवनेकविजयकर 
तीर्थकुरनामकर्म बतंते तस्यास्रवविधिप्रकारं सूचयन्ति सूरयः-- 
दर्शनविशुद्धिविनयसम्पन्नता शीलब्रतेष्वनतिचारो5भमीरणज्ञानोपयोंग- 

संवेगौ शक्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधिवेंयाबृत्त्यकरणमहेदा- 

चायबहुआतप्रवचन मक्तिरावश्यक्रापरि हाणिमागंप्रभावना 


प्रवचन वत्सलस्वमिति तोथकरत्वस्थ ॥२४॥ 
द्शनविशुद्धि: दशेनस्य सम्यक्त्वस्य विशुद्धिनिमेठता दशनविशुद्धिः। प्रथडनिर्देशः 
किमर्थम ? सम्यक्त्वं किल जिनभक्तिरूपं तत्त्वार्थश्रद्धानरूपं वा केवछमपि तीथंकरत्वनाम- 
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१ असम्यभाषणम्‌ । २ -वरू- आ०, ब०, ज० | ३े -करणं ती- भआा०, ब०, ज० । 


लि 


(५ 


२० 


रण 


२२८ तत्त्वाथंबृत्ता [ ६।२४ 
कर्मोम्नवकारणं भवति। तदुक्तमू--- 
र्थयं ० हा देंगे तिं का का 

“एका5पि समर्थयं जिनभक्तिदृगतिं निवारयितुम । 

पुण्यानि च प्रयितु दातुं मुक्तिश्रिये क्तिनः ॥ १ ॥! | यश० उ5 ४० २८५ | 
इति कारणाइशनविशुद्ध रतीयसूचनाथ प्रथर्डानर्देशः ऋतः, यतस्तत्पूवी अन्याः पश्चनदश 

७, भावना व्यस्ताः समग्ता वा तीर्थंकरत्वनामकारणं भवन्ति "तेन रहिता तु एका5पि भावना 

कारण न भवति । तद॒क्तम--- 


“ * “विद्यावृत्तस्य सम्भूतिस्थितिबृद्धिफलोदयाः । 


न सन्त्यसति सम्यकक्‍त्वे बीजाभावे तरोरिव्र॥ १ ॥” [रवत्नक० श्लो० ३२] 
अथ काउसी दशनस्य विशुद्धिरिति चेतू ? उच्यते--इहलोकभयं परलोकभयं पुरुपाद्- 

१० रक्षणमत्राणभयम्‌ आत्मरक्षोपायदुर्गाद्यमाबादगुप्तिभयं वेददाभयं विद्युत्पाताद्याकस्मिकभय- 
मिति सप्रभयरहितत्वं जैनदशन सत्यमिति निःशज्लितत्वमुच्यते । इहृपरछोकभोगोपभोगका- 
डाक्षारहितत्य॑ निःकाड्ितत्वमू। शरीरादिक पविन्नमिति मिथ्यासक्ल्पनिरासो निर्विचिकित्सता। 
अनाहं तर॒प्रतत्त्वेपु मोहरहितत्वममूढटष्टिता । उत्तमक्षमादिभिरात्मनों धर्मब्ृद्धिकरणं 'चतुतरिध- 
सहृदोषमम्पनं॑ चोपगृहनम्‌ , उपबृ हणमित्यपरनामधेयम । क्रोधमानमायालोभादिपु धमम- 

५४५ विध्व॑ंसकारणेषु विद्यमानेष्वपि धर्मोदप्रच्यवनं स्थितिकरणम्‌। जिनंशासने सदानुरागित्व॑ 
वात्सल्यम्‌। सम्यग्दशनज्ञानचारित्रतपोभिरात्मप्रकाशनं जिनशासनोद्योतकरणं वा प्रभावना। 
तथा. मुढत्रयरहितत्य॑ पडायतनवधनम अपष्टमद्रहितत्वमू अजिनजलस्याउनास्वादन 
मूलकपद्चिनीकन्दपलाणंडतुम्बककलिब्सूरणकन्दसवंपुप्पसन्धानकभक्षणनिराकरणगख्ेत्यादिक द- 
शनविशुद्धिरुच्यते । ९ । 

२८ रत्नत्रयमण्डिते रत्नत्रये च महानादरः अकपायत्वग्व विनयसम्पन्नता कथ्यते | २। 
अहिंसादिपु ब्रतेषु तत्यतिपालनाथमञ्व क्रोधघादिवजनलश्षणेपु शीलेपु अनवद्या वृत्तिः शील- 
ब्रतेष्चनतिचार: । ३। जीवादिपदाथ निरूपकात्मतक्त्वकथकसम्यग्ज्ञानानवरतोयमः अभीक्ष्ण- 
ज्ञानोपयोग उच्यते । ४ । भवदुःखादनिशं भीरुता संदेगः कथ्यते । ५। आहाराभयज्ञानानां 
त्रयाणां विधिपृवेकमात्मशक्त्यनुसारंण पात्राय दान शक्तितरत्याग उच्यते । ६। निजशक्ति- 

२५ प्रकाशनपू बंक जैनमागोविरोधी कायक्लेशः शाक्तितस्तप उच्यते । ७। यथा भाण्डागार5ग्नो 
समुत्थिते येन फेनचिदुपायेन तदुपशमनं विधीयते बहूनामुपकारकत्वात्‌ तथाइनेकब्रतशीलसम- 
न्वितरय यतिजनस्य कुतश्चिद्धिघ्ने समुत्पन्ने सति विध्ननिवारणं समाधिः, साधूनां समाधिः 
साधुसमाधि: । ८ | अनवद्येन विधिना गुणवतां दुःखापनयन बेयावृत्त्यमुच्यते | ९। अहंतां 
स्नपनपूजनगुणस्तवननामजपनादिकमह द्वक्तिनिंगद्यतय । १९० । आचायौणामपूर्वोपकरणदानं 


१ तद्हिता ए- ता० । २ आयर- आ०, ब०, ज० | ३ -द्याश्रवाक- आ०, ब०, ज० | 
४ “दच्यव- भआा०, ब० ज०। ४ जिनचरणे स- भा०, ब०, ज० । ६ -घु च शी- ता० | 


६।२५ ] पष्ो उध्याय: * ०२९ 


छ » ह॥ 


सन्मुखगमनं सम्श्रमविधानं पादपूजन दानसन्मानादिविधानं मनःशुद्धियुक्तोन्‍नुरागश्चा- 
चायभक्तिरुच्यते । १९। तथा बहुश्रुतभक्तिरपि ज्ञातव्या | :२। तथा प्रबचने रत्नत्रयादि 
प्रतिपादकलक्षणे मनःशुद्धियुक्तोडनुरागः प्रवचनभक्तिरुयते । १३। सामायिके चतुविशति - 
स्तवे एकतीथेकरवन्दनायां क्ृतदोषनिराकरणलक्षणग्रतिक्रमणे नियतकालागामिदोषपरिहरण- 
लक्षण प्रत्याख्याने शरीरममत्वपरिहरणलक्षणे कार्योत्सर्ग थ एवंविधे पडावश्यके यथाकाल- 
प्रवतेनम्‌ आवश्यकापरिहाणिरुच्यते । १४ | ज्ञानेन दानेन जिनपूजनविधानेन तपो.5नुप्ठानेन 
जिनधमंतग्रकादन मार्ग प्रभावना भण्यते । १५। यथा सद्यःप्रसूता धेनुः स्ववत्से रनेहं करोति 
तथा प्रवचने सधर्मणि जने स्नेहलत्वं प्रवचनवत्सल॑त्वमभिधीयते । १६। 3 

अन्न समासशुद्धिः--दशनस्य विशुद्धिः दशनविशुद्धिः । विनयेनें सम्पन्नता परिपूर्णता 
विनयसम्पन्नता । शीलानि च ब्रतानि च शीलतब्रतानि तेपु शीलब्रतेपु न अतिचार: अनतिचारः | ९० 
अभीक्ष्णमविच्छिन्न॑ ज्ञानस्य उपयोगो5भयासः अभीक्ष्णकज्लानोपयोग:, अभीक्ष्णज्ञानोपयोगश्र 

संवेगश्च अभीदणज्ञानोपयोगसबिगो । शक्तितस्त्यागश्च तपश्च शक्तितस्त्यागतपसी । साधूनां 

साधुषु वा समाधि: साधुसमाधिः । व्यावृत्त भावों वेयाबृत्त्यं वेयावृत्त्यस्य करणं विधान बेयाबू- 
त्यकरणम्‌ । अह न्‍्तश्च आचायौश्च बहुश्रुताश्च प्रवचनम्व अहंदौचायबहुश्रुतप्रबचनानि तेषां 
तेपु वा भक्ति: अहं दाचार्यबहुश्रुतप्रवचन भक्ति: । सुमुहूर्ताद्यनपेक्षम्‌ अवश्यं निश्चयेन कतंव्या- १५ 
नि आवश्यकानि तेपामपरिहाणि; आवश्यकाउपरिहाणि: । मार्गस्य प्रभावना मार्गप्रभाषना । 
प्रवचने वत्सलत्वं प्रवचनवत्सलत्वम्‌ । आवश्यकापरिहाणिश्च मार्गप्रभावना च प्रवचनवत्सल- 
व्वद्ब आवश्यकापरिहाणिमार्गंप्रभावनाप्रवचनवत्सलत्य॑ समाहारा इन्द्र: । इति षोडश प्रत्यया; । 
एतानि पोडश कारणानि तीथर्थकरत्वस्थ तीथड्भुरनामक्मण आख्रवकारणानि भवन्ति। 

अथ उदच्चनीचगोत्रद्नयस्यास्रवसूचनपर सूत्रद्रयं मनसि धृत्वा तत्र तावन्नीचेगेत्रिस्थ २० 
आस्रवकारणं निरूपयन्तः सूत्रमिद्माहु:-- 


छः 


है 


की 


परास्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचेगान्रिस्प ॥२५॥ 


परश्च आत्मा च परात्मानो निनन्‍्दा च प्रशंसा च निन्दाप्रशं से, परात्मनो: निन्दाप्रशंसे _ 
परात्मनिन्दाप्रशंसे--परस्य निन्‍दा आत्मनः प्रशंसा इत्यथ:। सन्‍्तो विद्यमानाः असन्तो5- 
विद्यमानाः सदसन्तः, ते च ते च गुणाः ज्ञानतप+प्रश्नतयः सदसदूगुणाः, उच्छादनग्ब २५ 
लोपनम्‌ उद्भावनग्व प्रकाशनम्‌ उच्छादनोद्धावने, सदसद्गुणानामुच्छादनोद्धावने सदसदूगुणो 
च्छादनोद्भावने सदगुणोच्छादनमसद्‌गुणोद्धावनमित्यथः । एतानि चत्वारि कमोणि नीच- 
गॉत्रिर्य मलिनगोत्रस्य आस्रवकारणानि कमोगमनहेतवों भवन्ति । चकाराज्जातिमदः कुछमदः 
बलमद्‌ः रूपमदः श्रुतमदः आज्ञामद्‌ः ऐश्वयंमदः तपोमदश्चेत्यष्ट मदाः, परेषामपमाननम , 


१ -त्रयलक्षणे ता० । २ -तिसंख्तवने ती-भा०, ब०, ज० | ३ -ल्मानसे विधी- आ०, 


ब०, ज० | ४ विनये स- आ०, ब०, ज० | 


५५ 


२५ 


२३० तक्ष्वार्थवृत्तो [ ६।२६-२७ 


परोत्पनहसनम्‌ , परप्रतिवादनः , गुरूणां 'विभेदकरणम्‌ , गुरूणामस्थानदानम्‌ , गुरूणामव- 
माननम्‌ , गुरूणां निर्भत्सनम , गुरूण.मजल्प्ययाटनम्‌ , गुरूणां स्तुतेरकरणम्‌ , गुरूणामन- 
भ्युत्थानश्ेत्यादीनि नीचेंगोत्रस्यास्रवा भर्वान्त | 

अथोच्चगेत्राम्न वा उच्य॑न्ते-- । 

लड़िपयंयों नीचेश्रेत्यनुस्सेकोी चोत्तरस्थ ॥२६॥ 

तस्य पूर्वेक्तार्थस्य बिपयंया विपयोसः आत्मनिन्दापरप्रशंसारूपः सदूगुणोद्धावना5 
सदगुणोर्छादनरूपश्व तद्/िपर्ययः । गुणोत्कप्रपु बिनयेन प्रह्मोभावः नीचेबुत्तिरुच्यते । 
ज्ञानतपःप्रभ्नतिर्गुणयदुत्क्रा5पि सन्‌ ज्ञानतपःप्रभ्ृतिभिमंदमहक्भारं यन्न करोति सो उनुत्सक 
इत्युल्यते। नीचेयू त्तिथ्व अनुत्सकश्च नीचवृत्त्यनुस्सको । एतानि पटकायोणि उत्तरस्य नीचर्गोत्राद- 


० परस्य उच्चेगोत्रिस्यास्रवा भवन्ति। चकारात पृव॑सूत्राक्ततकारगृहीतविपय यश्चात्र गृह्यते । तथाहि- 


“ज्ञान पृजां कुल जाति बलसृद्धि तपो वषु: | . 

अष्टाबाभ्रित्य मानित्वं स्मयमाहुगंतस्मयाः ॥ १ ॥” [ रत्न क० श्छो० २५ ] 

इति श्लाकाक्तांप्रमद्धपरिहरणम्‌ परेपामनपरमाननम्‌ , अनुत्परहसनम्‌ अपरीवादनम , 
गुरूणामपरिभवनमनुद्धटनं॑ गुणख्यापनम्‌ , अभदविधानं स्थानापण सन्माननं म्रदुभाषणं 
चाटुभापणख्ेत्यादयः उच्चचगोत्रिस्यास्नवा भवन्ति | 

अथान्तरायस्याम्रव उच्यते-- 

विध्नकरणमन्तरायस्थ ॥ २७॥ 

बिहनन॑ विष्न; दानलाभभोगोपभोगवीयोणो प्रत्यूह', विष्नस्यथ करणं विष्नकरणम्‌ , 
अन्तरायस्य दातृपात्रयारन्तरे मध्ये एत्यागलछतीत्यन्तरायः तस्यान्तरायरय, यद्विष्नकरणं तन 
अन्तरायस्यास्रथों भवति । चकाराधिकाराद दाननिन्दाकरणम्‌ , “द्रव्यसयोगः, देवनवेद्यभक्ष- 
णम््‌ , परवीयौपहरणम , धर्मच्छेदनम्‌ , अधमोचरणम्‌ , परेषां निराधनम्‌ , बन्धनम्‌ , कर्णच्छे- 
दनम्‌ , गुह्मच्छेदनम, नासाकतं नम , चक्षुरुत्पाटनग्वेत्यादय अन्तरायस्यासत्रवा भवन्ति। ये तत्पदो- 
पादय आखवा उक्तास्ते निजनिजकर्मणः निज्ञा निजा आख्रवाः स्थित्यनुभागबन्धकारणं भवन्ति, 
प्रकृतिप्रदे शबन्धयोस्तु कारणानि सर्वेदपिं आख्त्रवा भवन्ति अन्यत्रायुष्कबन्धादिति ॥| २७ ॥ 

*इति सूरिश्री श्र॒तसागरविरचितायां तात्पयंसंज्ञायां तत्त्वाथबृत्तों पष्ठः पादः समाप्तः । 


२ विभेदनम्‌ ता? । २ द्रव्ययोग: आ०, ब०, ज० | ३ -जुष्कमंत्र- भा०, ब०, ज० | 
४ इत्यनवद्यगय॑विद्याबिनादनोदितफ्रमोदपीयूषरसपानपावनमतिसमाजरत्नराजमतिसागरयतिराजराजि- 
ताथनसमर्थन तकव्याकरणहन्‍्दो $लझ्टारसा हित्यादिशासत्रनिशितमतिना यतिना श्रीमद्देवेन्द्रकीतिं भद्दा- 
रकप्रशिष्येण शिष्येण च सकलावद्वज्जनव्रंहेतच: णसेवस्य विद्यानन्दिदेवस्थ सच्छहि तमिथ्यामत- 
दुगरेण भ्र॒तसागरेण सूरिणा विरचितायां इलोकवाति कराजवाति कसर्वाथसिद्धिन्यायकुमुद चन्द्र[दय- 
प्रमेयकमलमार्तण्डप्रचण्डाश्सह सी प्र मुखग्रन्थसन्दर्भनिमंरावडो कनबुद्धिविराजितायां तत्वार्थटीकायां पढ्ठः 


पादः समाप्त; | -आ०, ब० | 


सप्तमोध्याय: 

अथ पषष्ठाध्याये आस्रउपदार्थों यो व्याकृतः तस्याध्यायस्य प्रारम्भसमये यत्सूत्रमुक्तमू-- 
“शुभ? पुण्यस्याशुभः पापस्य” [ ३३ ] इति सूत्रे शुभो योगः पुण्यस्याखवों भवति 
अशुभो योगः पापस्यथास्रवो भवति, तदेतत्‌ शुभाशुभयोगद्रयं सामान्यतयोक्तम्‌। तत्र शुभ- 
योगस्य विशेषपरिज्ञानाथ कः शुभो योग इति प्रश्ने सूनत्रमिदमाहुः--- 

हिसान्तस्तेयाब्रह्मपरि ग्रहेभ्यो विरतित्रेतम॥ १॥ ५ 

दिसन॑ दिंसा प्रमत्तयोगाञ्माणव्यपरोपणमित्यथे; । न ऋतं न सत्यम्‌ अनृतम्‌ असदभि- 
धाक्मित्यर्थ: | स्तेन्‍्यते स्तेयम, ४ ऋगवणेव्यश्जनान्हादध्यण” [ का० सू० ४४२३५ ] 
ति ध्यणि प्राप्त “स्तेनाथन्तलोपश्च'”' [.__] यत्रत्ययः, अन्तलोपश्चेति नकारलोपः स्तेयम्‌ 
अदत्तादानम्‌ | बृंहन्ति अहिंसादयो गुणा यस्मिन सति तदू ब्रह्म ब्रद्मचयम , न शत्रह्म अन्रह्ष 
मंथुनमित्यथः । परि समन्तादू गृह्मते परिग्रहः मनोमूच्छोलक्षणः ग्रहणेन्छालक्षणः परिग्रह २० 
उच्यते | द्विंसा चानृतग्व स्तेयद्ल अन्र॒ह्म च परिग्रहश्व हिसानृतस्तेयाब्रद्ष परिग्रद्दास्ते भय: 
हिंसानृतस्तेयात्रक्षपरिग्रदहेभ्य:ः । विरमणं विरतिः दिसादिपग्लपातकेभ्यो या पिरतिः 
वि/मणम्‌ अभिसन्धिकृतो नियमः ब्रत उच्यते। अथवा, इंदं मया कारयमिदं मयान काये- 
मिति ब्रग॑ं कथ्यते । ननु “ध्रवमषाये5पा दानम [ पा० सू० १।४।० ] इति बचनादू 
'अपाये सति यद्‌ ध्रुव तदपादानं भवति, दिसानतरतेयात्रह्मपरिप्रहपरिणामास्तु अध्रुबाः १५ 
वर्तेन्ते कथं तत्र पद्नमीविभक्तिघंटते १ सत्यमेवतत्‌ ; परन्तु द्िंसदिभ्यों बुद्धरपाये सति 
विरमणछक्षण विश्लेषे सति हिंसादीनाभाचार्येण ध्रुवत्वं विवव््यते “बक्तुर्विवक्षितपूर्विका 
शब्दार्थप्रतिपत्तिः': [ _] इति परिभाषणादत्र पद्चमी घटते। यथा--कश्चित्‌ पुमान्‌ 


है. 


धर्मीद्विरमति' इत्यत्रायं पुमान्‌ सम्भिन्नबुद्धिर्विपरीतमति:ः सन्‌ मनसा धर पश्यति पश्चाद्वि- 
चारयति--'अय॑ धर्मो दुष्करो वर्तते अस्य घर्मस्य च फल श्रद्धामात्रगम्यं बतते! एवं २० 
पयोलोच्य स॒पुमान्‌ बुद्धया धर्म संप्राप्य तस्मादशुवरूपादपि धर्मोन्निवतेते, पश्चठ्न लते 
तत्र यथा पतन्नमी तथाउत्रापि एप मानवः प्रेक्षापृवंकारी विचारपूर्वकारीक्षते--एते दिंसादयः 
परिणामाः पापोपाज॑नहेतुभूता बर्तन्‍्ते, ये तु पापकर्मणि प्रवर्तेन्ते ते नृपेरिहेव दण्ड्यन्ते 
परत्र च दुःखिनो भवन्ति इति स बुद्धया हिंसादीन्‌ सम्प्राप्य तेभ्यो निवतेते, ततस्तस्मात्‌ 
कारणाद बुद्धया भुवत्वविवक्षायां हिंसादीनामपादानत्व॑ घटते। तेनायमर्थ:--हिंसाया २५ 
बिरतिः अनुताद्विरतिः स्तेयादू विरतिः अन्नह्मणो विरतिः परिम्रद्दाद्विरतिश्वेति विरतिशब्दः 
प्रत्येक॑ प्रयुज्यते । तस्मिन्‌ सति अद्िसाव्रतमादौ ध्रियते सत्यादीनां मुख्यत्वात्‌ , सत्यादीनि 


। २३२ तत्त्वाथवृत्तो [ ७।२-३ 


ब्रतानि हि अद्दिसाप्रतिपालनाथ॑ बतन्ते धान्यस्य वृनिवेष्टनवत्‌ | ब्रत॑ हि. सर्वसावद्ययोगनिषृ- 
त्तिलक्षणमेक॑ सामायिकमेव छेदोपस्थापनादपेक्षया तु पश्च विधमुच्यते । 

अत्राह कश्चितू--्रतस्याश्चनवकारणत्वं न घटते संवरकारणेसु अन्तर्भावात्‌ “स गुप्ति- 
समितिधर्मानुप्रेक्षापरीपदजयचारित्रें” [ ५२] इति वलक्ष्यमाणत्वात्‌ , तत्र दशलक्षणे 

५ धर्म चारिश्ने वा व्तानामन्तभौवा बतते, कथमास्नवहतवा ब्रतानि भवत्तीति ? साधूक्त भवता ; 
बद्यमाणः संबरः निवृत्तिलक्षणो बत॑ते, अश्र तु अहिसासत्यदत्तादानब्रह्मचयस्वीकारापरि- 
प्रहत्वाज्ञीकारतया प्रवृत्तिवतते तेनास्रवहतवो घटन्ते ब्रतानि। गुप्तिसमित्यादयः संवरस्य 
परिकर्म बतते परिकरोडस्ति, यः साधुच्रतेषु छृतप रकमों भवति विहितानुछ्लानो भवति स 
सुखन संबरग विदवाति तेन कारणन ब्रतानां प्रथकृतया उपदेशो विधीयते । 

१० अन्नाह कश्चित--ननु रात्रिभोजनब्रिर्मणं. पष्ठमणुब्नत बत॑ते तस्येहो पसडः्ख्यान॑ 
नास्ति कथन न वर्तते तदत्र वक्तव्यम्‌ ? युक्तमुक्तं भवता ; अहिंसात्रतस्य पद्न भौँवैंना 
वक्ष्यन्त--“वाइमनोगुप्ती योदाननिक्षेपणसमित्यालोकितपानमो जनानि पश्च” [७४ 
इति पत्चसु अहिस।ब्रतभावनासु यदुक्तम आलोकितपानभोजन तत्‌ आलोकितपानभोजन 
राशत्री न घटते, “तद्भावनाग्रहणन रात्रिभोजनविरभणं सडम्गृह्दीतमेवाचाय: । 

१५ अथ पद्चप्रकारत्रतत्य भदपरिज्ञानाथ सूत्रमिदमुच्यते २-- 


देशसवबतो5णुमहती ॥ २॥ 

देशश्व एकरेशः सर्वेश्य परिपुण: समस्त इत्यथ्थ: देशसर्वों देशसवोर्भ्या देशस्बंतः । 
अणु च मह्च अणुमहृती । अस्याममर्थ:--देशतो बिरतिरणुब्रतं भवति सबतो विरतिमंहात्रतं 
भवति | अणुत्रतं ग्ृहिणां ब्रतप्‌, महात्रतं निम्नन्थानां भवति, इत्यनेन श्रावकाचारो यत्याचारश्र 
सूचितो भवति । 

अथ यथा उत्तममोषधं लिकुचफलरसादिभिभातित॑ रुगदुःखविनाशकं॑ भवति तथा 
व्रतमपि भावनाभिभौवितं सत्‌ कैमरोगठुःखविनाशक॑ भवति, तेन कारणन एकेकस्य व्रतरय 
पंत्न पद्च भावना भवन्ति । 'किमर्थ भवन्ति! इत्युक्त सूत्रमिदमुच्यते-- 


हर 


के 


तत्स्थेयोथ भावना पश्च पश्च ॥ ३॥ 


२५ स्थिरस्य भावः स्थेय तेषां ब्रतानां स्थेय तत्स्थेयं तत्थैयेस्य अर्थः प्रयोजनं यरिमन्‌ 
"भावनकर्मंणि तत्तस्सथेयार्थ पंच्चानां स्थिरीकरणार्थ मित्यर्थ: | एकेकस्य व्रतस्य प्च पन्न भावना 
भवन्ति । समुदिताः पतन्चविशतिभवन्ति । 


१ सत्रि- आ०, ब०, ज० | २ सद्धाव- ता०। ३ -ते स्वामिना देश- आ०, ब०, ज० | 
४ कमंभोगदुःख- आ०, ब०, ज० । ५ भावक- ता० । 


७।४-६ ] सप्तमो उध्यायः र२३३े 


तत्र तावत्‌ अधिंसाश्रतस्य पतद्च भावना उच्यन्ते-- 
. बाइुमनोगुप्तीयोदाननिक्षेपणसमिस्यथालोकितपानभोजनानि पशञ्ञ ॥४॥ 
गुप्तिशव्दः द्वयोः प्रत्येक प्रयुज्यते, वागगुप्तिश्च मनोगुप्तिश्य॒ वाडइसनोगुप्ती । समिति- 
शब्दः प्रत्येक द्वयोः सम्बद्धथते, ईयोसमितिग्र आदाननिक्षेपणसमितिश्र ईयोदाननिक्षिपण- 
समिती । पानख्व भोजनमस्व पानभोजने आलछोकिते सूयप्रत्यक्षेण पुनः पुननिरीक्षिते ये ५ 
पानभोजने ते आलोकितपानभोजने, अथवा पानग्व भोजनद्थ पानभोजनं समाद्दारो द्वन्द्वा, 
आलोकितग्व तत्‌ पानभोजनञ्व आलोकितपानभोजनम्‌ । ततः वाडमनोगुप्ती च ईयोदान- 
निक्षेषणसमिती च आलोकितपानभोजनम्व वाइमनोगुप्तीयौदाननिश्चेपणसमित्यालोकितपान- ॥ 
भोजनानि | एता; पत्न अहिंसात्रतभावना वेद्तिव्या: । 
अथ सत्यव्रतभावनापग्चकमुच्यते-- ह १० 
क्रोधलोभमभोसस्वहास्थप्रस्थाख्यानान्यनु वी चिभाषणश्र पश्च ॥ ५॥ 
भीरोभोावो भीरुत्वम्‌ , हसस्य भावों हास्यम्‌ , क्रोधश्च लछोभश्वर भीरुत्वत् हास्यग्व 
क्रोधलोभभी रुखहास्यानि तेषां प्रत्याख्यानानि वजनानि >कफ्रोधलोभभी रुत्वहास्यप्रत्या- 
ख्यानानि चत्वारि। अनुवीचिभाषणं विचाय भाषणमनवद्यभाषणं वा पद्चलमम। अस्याय- 
मर्थ:-क्रोधप्रत्याख्यानं ,क्रोधपरिहरणम्‌ , छोभग्रत्याख्यानं "लोभविषजनम्‌ ,  भीरत्व- १५ 
प्रत्याख्यानं भयत्यजनम्‌ , हास्यप्रत्याख्यानं वकेरपरिहरणम्‌, एतानि चत्वारि निषेधरूपाणि, 
अनुवीचिभाषणं विधिरूपं कत्तंव्यतयाउनुप्ठानमू। चकारः परस्परसमुश्चये बतते। एताः 
पत्च भावनाः सत्यब्रतस्य वेद्तिव्याः । 
अथा5चौयब्रतभावनाः पद्चोच्यन्ते-- ० रे 
शून्यागारविभोचितावासपरोपरोधाकर ण भेक्षशु द्धिसध मो २० 
विसंवादाः पश्च | ६॥ 
शून्यानि च तानि आगाराणि शाुन्यागाराणि पव॑तगुद्वृक्षकोटरनदीतटप्रभूतीनि 
. अस्वामिकानि स्थानानि शुन्यागाराण्युच्यन्ते। विमोचितानि उद्गसग्रामनगरपत्तनानि शत्रु- 
भिरुद्वासितानि स्थानानि विमोचितान्युच्यन्ते, तेषु आवासो शुन्‍्यागारविमोचिताबासौ । 
परेषामुपरोधस्य हृठस्य अकरणं परोपरोधाकरणम्‌। भिक्षाणां समूहो भेक्षं समूद्दे अण्‌ २५ 
मक्षस्य शुद्धिः भेक्षशुद्धिः, उत्पातनादिदोपरहितता | समानो धर्मों जेनधर्मो येषां ते सधर्माणः 
८ धर्मादनिच्‌ (र) केवलात” [ पा० सू० ५॥४।१२४ ]। विरूपक॑ सम्मुखीभूय बदन 
तबेदं ममेदमिति भाषणं विसंबादः न विसंबादः अविसंवाद!, सधमंभिः सद्द अविसंबादः 
सधमौविसंवादः । शुन्यागारविमोचितावासौ च॑ परोपरोधाकरणश्न भेक्षशुद्धिश्व सधमो- 
विसंवादश्व॒ शुन्यागारविभोचितावासपरोपरोधाकरणमभेक्षशुद्धिसधमोबिसंबादाः पद्ल भावना ३० 


के बननलानकिनाजपचएफण “75 





१ -भपरिव- भा०, थ०, ज०। 
३० 


२३४ ' तस्वाथवृत्तो [ ७४॥७-८ 


)अदत्तादानविरमणत्रतस्य भवन्ति । शुन्यागारषु यस्यावासों भवति स निरपद्रः स्यात्‌ तस्य 
अदत्तादानविरमणब्रतं स्थिरीभवति। यश्व विमोचितेपु स्थानेषु आवास करोति *तस्यापि 
मनः परिभ्रहषु निस्पृहं॑ भवति तेनापि अदत्तादानविरतित्रतस्य* परम स्थेय स्यात्‌। एवं 
हें भावन भवतः । परापरोधाकरंणो * 5पि पंराप्रहणान तत्‌ स्थिर स्थात्‌ । तथान्तरायादि- 
प्रतिपालने मनसा सह चोय न भवतति तेनापि “तद्भतं स्थिरीभब्रति। सधमंतिः सद्द विसं- 
वादे जिनवचनस्त्येन्यं भबति, तदभावे तत स्थिर स्थान । 


्‌ 


नीम 


अथदानीं अश्यचरय त्रतस्य पद्च भावना उच्यन्ते-- 
सत्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराड़ निरीक्षणपूवे रतानुस्मर णवृष्पेए्ट 
रसस्वशरारसंस्कारत्यागा: पश्च ॥ ७ ॥ 


५० ख्रीणां रागस्य सम्बन्धिनी कथा खत्रीरागकथा, तस्या;* सवणमाकण नम्‌। तासां ख््रीणां 
मनोहराणि हृदयानुरज्ञकानि यानि अड्जानि बदनस्तनजघनादीनि तेपषां निरीक्षणमबलोकन 
तन्मनोहराह्ननिरीक्षणम्‌ ।* पूबखतत्‌ रतमख्ब पूचरत॑ पृबेकालभुक्तभोगः तस्य अनुस्मर- 
णमनुचिन्तनं पूर्बरतानुस्मरणमू । ' बृषे वृषभे साधवो दृष्याः येषु रसेपु आुक्तषु 
पुमान्‌ वृषभवद्‌ उन्मत्तकामो भवति ते रसा वृष्या इत्युच्यन्ते, उपलक्षणत्वात्‌ येषु रसंषु 

१० भुक्तपु वाजीव अश्ववदुन्मत्तकामो भवति ते वाजीकरणरसाः वृपशब्देन उपलक्षकेनोपंलदयन्ते, 
इष्टामनोरसनानुर क्षकाः, वृष्याश्च ते इष्टाद्व ते व ते रसा: वृष्येष्रसाः इन्द्रियाणामुत्कटत्व- 
सम्पादका उत्कटरसा इत्यथ: । स्त्रमात्मीयं तन्च तच्छरीरख् स्वशरीरं निजशरीरं तस्य संस्कारः 
दन्‍्तनखकेशादिशड्रारः . स्वशरीरसंसर्कार: । ख्रीरागकथाश्रवणश्र तन्मनोहराड्रनिरीक्षणम्त 
प्ब॑रतानुस्मरणग्व॒वृष्येष्रसाश्थ स्रशरीरसंस्कारश्व॒ ख्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराड्निरीक्षण- 
पु्बेरतानुस्मरणबृष्येष्टरसर बशरीरसंरकाराः तेषां त्यागाः वजनानि ते तथोक्ताः। एताः पद्म 
भावना ब्रह्मचर्यत्रतरय स्थिरीकरणाथ भवन्ति । 


दि 
दो 


अथ परिप्रहविरमणत्रतस्य पम्च भावना उच्यन्ते-- 
सनोज्ञासनोजेन्द्रियविषयरागदेषवजनानि पश्च ॥८॥ 
मनो जानन्तीति मनोज्ञाश्चित्तानुर जकाः । तद्गपरीता अमनोज्ञा: । मनोश्षाश्व अमनो- 
२० ज्ञाश्व मनोज्ञामनोज्ञाः ते च ते इन्द्रियाणां स्पशनरसनप्राणचह्चु:ओ्रोत्राणां विषयाः स्पशेरसग- 
न्धवर्णशब्दरूपाः तेषु रागग्व द्वेषश्व तयोब॑ंजनानि परित्यागाः-पन्चानामिन्द्रियाणामिष्टे षु 
विषयेषु रागो न विधीयते अनिष्टेषु च विपयषु द्वेपो न क्रियते । एता: पद्थ भावनाः परिग्रहप- 
. रिस्यागत्रतस्य स्थैयीर्थ भवन्ति । 


२- दानप्रतस्य अभ०, ब०, ज०। रे तस्य म- आ०, ब०, ज० | ३-स्यस्थे- ता० | 
४-णे5पि ग्रह-आ०, ब०, ज० | ५ सदूखतं ता? | ६ -पलम्यन्ते भा०, ब०, ज० | 


७९ ] सप्तमोष्ष्यायः २३५ 


अथ यथा व्र॒तस्थेयोथ भावना क्रियन्ते तथा ब्रतस्थेयोर्थ ब्रतविरोधिष्यपि भावना 
क्रियन्त इत्यभिधेयसूचक॑ सूतन्रमुच्यते-- 


हिंसादिष्विहाछुन्नापायावद्यदशुनम ॥ ९॥ 


हिंसा आदियेपषाम्‌ अनृतस्तेयात्रद्म परिप्रहाणां ते दिंसादय: तेपु हिंसादिषु, इहू अस्मिन्‌ 
जन्मनि अमुत्र च भविष्यदूभवान्तरे, अपायश्चाभ्युदयनिःश्रे यसार्थ क्रियाविध्यं सकप्रयोगः ५ 
सप्रभयानि बा, अचय॑ं न उदितं ( तुं ) योग्यमू अवय्॒॑ निन्दनमित्यथः । अपायश्चावथम्च 
अपायात्रद्य अपायावद्ययोदशनम्‌ अपायावद्रदरशनम्‌ | इहछोके परलोके च अपायाषष्क - 
दर्शनं जीवस्य भवति । 

हिंसादिषु पच्व पातकेपु करतेष्विति' भावनीयम। तथाहि-हिंसकः पुमान्‌ छोकानां निध्य- 
मेव उद्रेजनीयो भवति, नित्यानुबद्धवरश्च रुझ्लायते | इह भवेडपि वधबन्धनादिक्लेशा- १० 
दीन “परिप्राप्नोति, मृतोडपि सन्‌ नरकादिगतिं प्रतिक्भते। छोके निनन्‍्द्नीयश्च भवति। 
तस्मात्कारणात्‌ केनापि हेतुना द्विंसा न कतेव्या । हिंसाविरमणं श्रेयस्कर भवति अजगज- 
वाज़िद्विजादीनां हवनं च महानरकपातक भवति परेपां दुःख जनैकत्वात्‌ । 

असत्यवादी पुमान्‌ अविश्वसनीयों भवति। जिह्लाकर्णनासिकादिच्छेदनम्ल प्रति- 
प्राप्नोति । मिथ्यावचनदुःखिताश्च पुरुषा बद्धवेराः सन्‍्तः प्रचुराणि! व्यसनानि मिथ्याबादिन १५ 
उत्पादयन्ति*, गहणम्व कुबेन्ति । तरमात्कारणादसत्यवचनादुपरमणं श्रयस्करम्‌ । 

परद्रव्यापह्वारी पुमान्‌ कमचाण्डालानामप्युद्रेजनीयों भवति । इहलोकेडपि निष्ठुर- 
प्रहार-वध-बन्ध-क रचरणश्रवणर सनो त्तरदन्तच्छद्च्छे दन-सव स्वापह रण. "अबालबलियारोह- 
णादिकं प्रतिश्राप्नोति । मृतोडपि सन्नरकादिगतिगर्तेषु पतति | स्बंछोकनिन्दनीय॑श्र भवति। 
ततो लोप्य्रोपजीवन न श्रेयरकरमिति भावनी यम्‌ । २० 

अब्रद्मचारी पुमान्‌ मदोन्मत्तो भवति। बिश्रमोपेत उद्ब्रान्तमना यूथनाथ इब 
करिणीविवशद्थितः परवदः सन्‌ वधबन्धपरिकलेशान्‌ प्राप्तोति । मोहकमोौंमिभूतश्च सब्‌ 
कार्यमकार्यख्व नो जानीते। खीलम्पटः सन्‌ दानपूजनजिनस्तवनोपवसनादिक किमपि 
पुण्यकर्म नेबवाचरति । परपरिप्रहश्लेषणप्तज्ञतिकृतरतिश्व अस्मिन्नपि ' भत्रे बेरानुबन्धि- 
जनसमूद्दात्‌ *शेफोविकते न-तदादितकोदिप्रवेश-बध-बन्धसवस्वापहरणादिकमपायं प्रतिक्भते । २६ 
मृतो5पि सन्‌ नरकादिगतिगतंदुःखकईमनिमण्जनं प्रतिकभते | सबंछोकनिन्दनीयश्व भवति । 
तेन स्मरमन्दिररतिविर तिरात्मनः श्रेयरकरीति भावनी यम । 

सपरिप्रहः पुमान्‌ परिग्रहार्थिनां परिभवनीयो भवति पक्षिणां परिग्रह्दीतमांसखण्ड- 
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१- घ्यपि भा- आ०, ब०, ज० | २ प्रतिप्रा-ता० । हे वा व्यसनिन उ-- आ०, ब०, ज० | 
४ -निम्रहण-आ०, ब०, ज०। ५ मुण्डितः सन्‌ गर्दभारोहणादिकम्‌ । अवलवाले- आा०, ब०, ज० | 
६ -नीयो भ- भ्रा०, ब०, ज० | ० लिल्अच्छेद- लिड्गाग्रभागे शलाकाप्रवेश । 


२३६ ” हतस्वाथंबृत्तो [ ७।१०-१३१ 


पक्षिवत्‌ । परिप्रद्ोपा्जने तद्रक्षणे तस्क्षये व प्रचुरान्‍्यादीनवानि" समन्तात्‌ छमते । धनेस्तु 
इन्वनेरिव बहिंपः तृप्तिन भत्रति। छोभाभिभूतः सन्‌ उचितमनुचितं न जानीते। पात्रे- 
ध्यध्यागतेषु मिथ्योत्तरं ददाति । कपाटपुटसन्धिबन्ध॑ विधत्त, ददाति चेदद्धंचन्द्रमू । 
मृतो5षपि सन्निर्यादिगतिसरिदशातजलावगाहनं भूशं कुरुते, लोकनिन्दनीयश्च भवति। 
५ तेन परिग्रहविर्मणं नराणां श्रेयस्करम्‌ । इत्यादिक॑ दिंसादिपश्वपातकेपु अपायाउबग्गद्शन 
नित्यमेव भावितव्यम । ॥॒ 
अथ हिसादिपु पद्नपातकेपु अन्यापि भावना भावनीयेति सूत्रमुच्यते-- 


दृःखमेव वा ॥१०॥ 


वा-अथवा हिंसादयः पव््च पातकाः दुःखमब भवन्ति दुःखस्वरूपाण्येवेति भावना 
२० भावनीया। ननु हिंसादयों दःखमंव कथं भवन्ति ? ज़त्यम्‌ ; दःखकारणात्‌ दुःखप्र, 
यद्गस्तु यस्य कारण  तत्तदेबोच्यते उपचारात्‌ , अन्न॑ खल प्राणा इति यथा प्राणानां कारण- 
त्वात्‌ अन्नमपि प्राणा इत्युच्यन्ते । अथवा दुःखकारणस्य कारणत्वान हिंसादयो दुःखमुच्यन्ते, 
तथाहि--दिंसादय असातावेदनीयकर्म णः कारणम्‌ , असातावेदनीय5च कम दुःखस्य कारणं 
तेन दुःखकारणफारणत्वादू वा दुःखमित्युपचयन्ते । यथा “प्राणिनां धनं प्राणः” इत्युक्ते धन 
५५ हि अम्नपानकारणम्‌ अन्नपानब्च प्राणकारणं तत्र यथा धन प्राणकारणकारणं प्राणा इत्युपचयते 
तथा दुःखकारणकारणा<5सद्देद्य कारणत्वाद्‌ हिंसादयो5पि दुःखमुपचर्यन्ते । इत्येबमपि भावना 
ब्रतस्थेयोथं भवति । ननु विषयेषु रतिसुखसद्भधावान्‌ सबंमेव कथं दुःखम ? सत्यम्‌ ; 
बिषयरतिसु् सुख न भवति वेदनाप्रतीकारत्वातू खर्जूनखादिमाजनबत्‌। 
भूयोउपि त्रतानां स्थिरीकरणार्थ भावनाविशेषात्‌ सूत्रणानेन भगवाजन्नाह--- 
२० मत्री प्रभोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि च सतक्त्वगुणाधिक- 
क्लिश्यमाना विनेयेषु ॥११॥ 


मिन्रस्य भावः कर्म वा मेत्री। “यत्ख्नीनपुंसकाख्या” [ _] इति बचनात्‌ 

खीत्वम्‌ , नपुंसके तु *मेत्र्यमित्यपि भवति। कायवाडमनोभिः कृतकारितानुमतेरन्येषां 
कृच्छानुत्पत्तिकाड्क्षा मेत्रीत्युब्यते। मनोनयनवदनप्रसन्नतया विक्रियमाणो<न्तर्भक्तिरागः 
२४ प्रमोद इत्युच्यते । हीनदीनकानीनानयनजनानुग्रहत्व॑ कारुण्यमुच्यते । करुणाया भाव: कम 
वा कफारुण्यम्‌। मध्यस्थस्य भावः कम वा माध्यर्थ्यम्‌ , रागद्वेषजनितपक्ष पातस्याभावः 
माध्यस्थ्यमुच्यते। मेत्री च प्रमोदश्च कारुण्य5च माध्यर्थ्य्व मेत्री प्रमोदका रुण्यमाध्यस्थ्यानि । 
पापकर्मोद्यवशात्‌ नानायोनिषु सीदन्ति दुःखीभवन्तीति सत्त्वाः प्राणिनः | ज्ञानतपः 
संयमादिभिगुणेरधिकाः प्रकृष्टा गुणाधिकां: । असद्वेद्यकर्मविपाकोत्पादितदुःखाः क्लिश्यन्त इति 
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१ आदीनवों दोषः। २ मेत्रमि-भा०, ब०, ज०। 
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१७॥२ ] सप्तमो5ध्यायः २३७ 


क्लिश्यमानाः । तत्त्वाथोकर्णनसत्रीकरण,भ्याम्ते अनुत्पन्नसम्यक्वादिगुणा न बिनेतुं 
शिक्षयितुं शक्यन्ते ये ते अविनेयाः | सक्त्वाश्च गुणाधिकाश्व क्लिश्यमानाश्व अविने- 
याश्र सत्त्गगुणाविकक्लिश्यमानाविनेयास्तेषु तथोक्तषु । अस्यायभर्थ:--स्त्वेषु सब जीवेषु 
मेत्री भावनीया गुणाधिकेपु सक्दृष्ट्यादिष प्रमोदों बिधेयः। क्लिश्यमानेषु दुःखीभवस्सु 
प्राणिषु कारुण्यं करुणाभावों विधेयः। अविनेयेषु अविनीतेषु मिथ्याहष्टयादिषु जिनधर्म- ५ 
बाक्मषषु निगुणपर प्राणिषु साध्यस्थ्यं मध्यस्थता औदासीन्यं भावनीयम्‌। एतासु भावनासु 
भाव्यमानासु अहिं सादयो त्रताः मनागूना अपि परिपूणों भबन्ति । चकारः परस्परसमुरूचये 
व्तते पूर्वक्तिसूत्रार्थेपु अन्न च । कं 
अथ भूयो5पि ब्रतभावनाविशेषप्रतिवादनाथ सूत्रभिद्माहुः-- 
जगल्कायस्व॒ भावों वा संवेगवेराग्याथम ॥१२॥ १० 
गच्छतीति जगदू “दुतिगमोद्े च” [ का० सू० ४|४।१८ ] इति साधु:। जगच्च 
कायश्र जगत्कायौ जगत्काययोंः स्वभावों जगत्कायरबभावों। संवेज्ननं संवेगः, विरागरय 
भाव: कम वा वेराग्यम्‌ । संवेगश्च संसारभीरुता धर्मोनुरागो वा बेराग्यम्च शरीरभोगादि- 
निर्वेदः संवेगवराग्ये, तयोरर्थ: प्रयोजनं यर्मिन्‌ भावनकर्मणि ततू संवेगबेराग्यार्थम्‌। 
जगत्स्य॒भावः संसारस्वरूपचिन्तनं॑ छोकस्वरूपभावनम्‌ , कायस्वभाव: अशुषित्वादिस्थरूप- २५ 
चिन्तनम्‌ ! एतदू भावनाद्रयं संवेगवेराग्याथ भवति। वाशब्दः पक्षान्तरं सूचयति, तेना- 
दिंसादित्रतानां स्थैयोर्थ च वेद्तिव्यम्‌ । 
तत्र तावज्गत्स्वभावः उच्यते-जगत्‌ त्रेठोक्यमू अनादिनिधनम , अधोजगत्‌ वेन्ना- 
सनाकारं मध्यज्गत्‌ झलरीसदृशम्‌ रूध्वेजगत्‌ मदड्नसन्निभम्‌ ऊद्ध्य॑मइंछाकारम्‌। अस्मि- 
अगति अनादिसंसारे अनादिकालं चतुरशीतिलक्षयोनिषु प्राणनः शारीरमानसागन्तुक- २० 
दुःखमसातं भोज भोज भुक्त्वा भुक्त्वा पर्यटन्ति परिश्रमन्ति। अन्न जगति किब्विद्पि 
धनयोबनादिक नियत न बतते शाश्रतं नारिति, आयुज्ञलबुद्बुद्समानं भोगसम्पदः तडन्मे 
द्रचापादिविक्ृतिचबख्वला: । अस्मिश्नगति जीवरय इन्द्रधरणन्द्रचक्रव॒त्योद्किः कोडपि विपदि 
त्राता न बतते। इंदं जगज्नन्मजराभरणस्थानं बतते। इत्यादि भावनायाः संसारसंवेगो 
भवभीरुता भत्रति, अहिसादयों तब्रताश्व स्थिरत्वं प्रतिलभन्‍्ते । २५ 
कायस्व॒भाव उच्यते--क्रायः खलछु अधरुवः दुःखद्देतुः निःसारो5शुचिः बीभस्सुदुं्गन्धः 
मल्मृत्रनिधानं संन्‍्तापहेतुः पापोपाजनपण्डितः येन केनचित्‌ पदेन पतनशोलः इत्येब॑ कायस्व- 
भावभावनया विषयरागनिवृत्तिभंवति, वेराग्यप्रुत्ग्यते, ब्रतानां स्थेयंश्बर भवति, तेनतोी जग- 
त्कायस्थभावों भावनीयों । 
अथ दिसादीनां पत्चपातकानां स्वरूपनिरूपणार्थ सूत्राणि मनसि धृत्वा युगपद्‌ वक्त- ३० 
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-दृष्टिपु आ०, ब०, ज०। २ -सुत्रेघतत्र च आ०, ब०, ज० । ३ संसारहे- आ०, ब०, ज० | 


२३८ तक्त्वाथंवृत्तों [ ७॥१३ 


मशक यत्वात्‌ तत्र तावत्‌ हिंसालक्षणप्रतिपादक॑ सूत्रमिदमुच्यते-- 
प्रमतयोगात्‌ प्राणव्यपरोपण्ण हिसा ॥ १३ ॥ 
प्रमाग्यति सम प्रमत्तः प्रभादयुक्तः पुमान्‌ कपायसंयुक्तात्मपरिणाम इत्यथेः। अथवा 
इन्द्रियाणां प्रचार्मनवधार्य अबिचार्य यः पुमान्‌ प्रवत॑ते स प्रमत्त: | अथवा प्रवृद्धकपायोदय "- 
५ प्रथिष्टः प्राणातिपातादिद्वेतुषु स्थित अहिंसायां शास्येन यतते कपटेन यन॑ करोति न 
परमार्थन स प्रमत्त उच्यते । अथवा पन्‍्वदशप्रमादयुक्तः प्रमत्त:। के ते पञ्चद्श प्रमादाः ? 
* अतस्रो विकथाः चत्यारः कपाया: पद्लेन्द्रियाणि निद्रा प्रमा च। तथा चोक्तम-- 
“विकद्ा तह य कसाया इंदियणिदा तहेव पणओ ये । 
चदुचदृपणमेगेग्गे होति पमदा य पण्णरस ॥१॥” [ पंचसं८ ११५ | 
(८ प्रमत्तस्य योग: कायवारूमनःकर्मरूपः प्रमत्तयोगः, तेस्मात्‌ प्रमत्तयोगान । 
“पंच वि इंदिययाणा मणबचकाएण तिण्णि बलपाणा | 
आणपध्पाणप्पाणा आउगपाणेण होंति दस पाणा ॥” 
[ बोधपा० गा० ३५ ] 
इति गाथाकथितक्रमेण ये प्राणिनां दश प्राणास्तेषां यथासम्भवं व्यपरोपणं वियोग- 
१४५ करणं व्यपरोपणबिन्तनं व्यपरोपणाभिमुख्यं वा हिंसेत्युच्यते । प्रमत्तयोगाभावे प्राणव्यपरो- 
पणमपि हिंसा न भवति । सा दिंसा प्राणिनां दुःखहतुत्वादधमकारणं ज्ञातव्या । चेञ्रम त्तयोगों 
न भर्वात तदा केबल. प्राणव्यपरोपणमात्रम अधमोय न भ्रवति । 
“वियोजयति चासुभिन च बेन संयुज्यते ।” [द्वात्रिशदुद्वा० ३।६६ ] इत्यमि- 
धानात्‌। तथा चोक्तमू--- 
२८ “उच्चालिदम्मि पादे हरियासमिदस्स णिग्गमड्टाणे । 
आवादेज्ज कुलिंगो मरंज तजोगमासेज ॥ १ ॥ 
ण हि तस्स तण्णिमित्ते ब्रंधो सुहुमो वि देसिदों समए । 
मुच्छा परिग्गहोच्चि य अज्ञप्पपमाणदों भणिदो ॥ २ ॥” 
[ पबयणसा० क्षे० ३१६, १७ ] 
३८० एतयोर्गोथयोरथसूचनं यथा--पादे चरण उच्चालिदम्मि गमने प्रवृत्ते सति इरिया- 
समिद्स्स इईयौसमितियुक्तस्थ मुने!ः णिग्गमणद्वांण निर्गेमनरथाने -पादारोपणस्थाने आवादेज्ज 
यदि आपतेत्‌ आगच्छेत्‌ पादेन चम्पिते कुलिड़ो सूक्ष्मजोबो मरेज्ज प्रियेत वा तज्जोग- 
मासेज्ज पादसंयोगमाश्रित्य। ण हि तरस तण्णिमित्ते “न हि नेव न भवति तस्य जन्तुचम्पकस्य 


१ -प्रतिष्ठ; आ०, ब०, झ०। 
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मुने! तण्णिमित्ते मरणादिकारणमात्रे <पि सति । क्िन्न भवति ? बंधों कमेबन्धः । कियान १ 
सुमुद्दो वि स्‍्तोकोषपि समये जिनसूत्रे न दि देसिदो नेब कथितः | अमुमेवार्थ दृष्टान्तेन 
द्रढदयति--मूच्छो परिभ्रहणाकाडशक्षा परिग्रहो श्विय परिग्रहश्चेव किल परिग्रहप्रहणाकाडश्षा 
परिप्रहमुच्यते । कुतः ९? अश्यझप्पपमाणदों अध्यात्मप्रमाणतः अन्तःसह्लुल्पानतिक्रमेगेत्यथः 
भणिदो परिग्रहः कथितः। एतेन किमुक्तं भवति प्राणातिपाताभावेडपि प्रमत्तयोगमात्रात्‌ £ 
हिंसा भवत्येव । तथा चोक्तम-- 


“परदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा । 
पयदस्स णत्थि बंधो हिंसामत्तेण समिदस्स ॥१॥ 
[ परयणसा० ३।१७ | 
अस्यायमर्थ:--म्रियतां वा जीवतु वा जीवः अयदाचाररस अयत्नपरस्य जीवस्य १० 


निश्चिता हिंसा भवति | हिंसायामकृतायामपि अयत्नवतः पुरुषस्य पापं छगत्येब | पंयद्रस 
प्रयत्नपरस्य ' पुंसः बन्धो न भवति। केन ? दिंसामत्तेण दिसामात्रेण समिदस्स समितिपरस्य । 


अत्र परिणामस्य प्राधान्यप्रुक्तम्‌। तथा चोक्तमू-- 
“अध्ननपि भवेत्पापी निध्नन्नपि नपापभाक्‌। 
परिणामविशेपेष यथा धीवरकर्षकौ ॥ १ ॥” [यश० उ० ए० ३३५] १४५ 
अन्य --- 
“स्वयमेवात्मनात्मान हिनस्त्यात्मा प्रमादवान्‌ । 
पूव प्राण्यन्तराणां तु पश्चात्स्याद्वा न बधः ॥१२॥” [ ] 
अथ अनुतलक्षणमुच्यते-- 
असदनलिवानमनच तम्‌ ॥ १४॥ २० 


अस्तीति सत्‌ न सत्‌ असत्‌ अग्रशस्तमित्यथेः । “बतंमाने शत्तड़ः” [का: सू० ४|४।२] 
असतः असत्यवचनस्य अभिधानम्‌ अनुतमुच्यते । न ऋतं॑ न सत्यमनतं यत्‌ असद्भिधान- 
मसत्यकथनं तत्‌ अनृतं भवति। विद्यमानाथस्य अविद्यमानाथेस्य वा प्राणिपीडाकरस्य वचनस्य 
यत्‌ कथन ततू अनुृतं भवति। यद्ममत्तयोगादुच्यते तदनृतमित्यथं; । अ्दिसात्रतप्रतिपाछ्ननाथ 
सत्यादीनि ब्रतानि इति प्रागेबोक्तम, तेन यत्‌ हिंसाकरं वचन तदनृतमिति निश्चितम्‌ | अन्न २५ 
दृष्टान्तः--वसुनपः यथा धनश्री दिंसायाम्‌ । तथा यद्वचनं कर्णककेशं कण्णशूलप्रायं हृदय- 
निष्तठुरं मनःपीडाकरं विप्रल्लापप्रायं विरुद्धप्रलापप्रायं विरोधवचनमिति याबत्‌, प्राणिबध- 
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२ ३- स्व प्राधान्यपुंसः आ०, ब०, ज० | २ उद्घृताइयं स० सि० ३॥१३ | ३ -मानस्य 
०, ब०, ज० | 
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बन्धनादिकर वैरकरं कलतवा८६८८ उल्लासकर  गुवोद्यवज्ञाकरं तत्सवमनृतमित्युच्यते । अनृ- 

तस्य विवक्षापि अनृतबचनोपायचिन्तनमपि प्रमत्तयोगादनृतमुच्यते | त्याज्यानुष्ठानागनुवद- 
नमपि नानत॑ प्रमत्तयोगाभावात्‌ | एवं प्रमत्तयोगादिति उत्तरत्रापि योज्यम्‌ । 

अथ स्तेयलक्षण मुच्यते-- 
अदत्तादानं स्लेयम ॥१५॥ 

दीयते सम दत्त न दत्तम्‌ अवत्तम , अदृत्तस्य आदानं ग्रहणम्‌ अदत्तादानं स्तेय॑ चौय॑ 

भवति | यलल्‍लोकेः स्वीकृत सबलोकाप्रवृत्तिगोचरः तद्गस्तु अदत्तम्‌, तरय ग्रहर्ण जिषृक्षा 

' वा प्रहणोपायचिन्तनं च स्ते यमुच्यते । ननु यदि अदत्तादानं स्तेयमू तह कमनोकमग्रहणमपि 

स्तेयं भवेत परेरदत्तस्वान; साधूक्तं भवता; यत्र दानमादानं च सम्भवति तत्रेष स्तेयव्यब- 

४० हतिभंवति अदत्त प्रहणबचनस्य सामथ्योत , दातूसद्धावे ग्राहकास्तित्वात , कर्म-नोकर्म ग्रहण 

दायकः को5पि नास्ति अन्यत्रास्मपरिणामात्‌ , त्रिभुवनभ्ृततगद्योग्याणुबर्गणानामस्वामिकत्वात्‌ 

नेष दोष: | नन्वेबं सति मुनीनां प्रामनगरादिपयेटनावसरे रथ्याद्वारादिभ्रवेशे अद्त्तादानं 

सप्जायते तेषां सस्व्रामिकत्वात्‌ मुनीनामनभिद्दितत्वाच्च; इदमपि साधूक्त भवता; नगरग्रामादिषु 

रथ्याद्रागद्प्रिवेशादिषु च सर्व जनसामान्यतया तत्र प्रवृत्ति मुक्तेव बर्तते। कसमात्‌ ? अथौपत्ति- 

१४ प्रमाणात्‌। कार्थापत्तिरत्र बतंते इति चेत्‌? उच्यते--विद्दितद्वारादिषु मुनि प्रविशेत्‌ 

.. अपिह्दित्वारादिपु प्रविशेद्त्यथौंगदनात्‌ | पिद्दितद्वारादिषु यदि मुनीनाममुक्तिः अपि द्वित- 

द्वारादिषु मुक्तिरापद्बयत एबं। अथवा प्रमत्तयोगाददत्तादानं स्तेयं भवति, न रश्यादिपु 

प्रविशतां मुनीनां. प्रमत्तयोगो व॒तंते, तेन बाह्मतरस्तुमरहण तदग्रहण च सउक्लेशपरिणाम- 


सद्भावात्‌ स्तेय॑ तदभावे नस्‍तेयमिति । 
२०. अथात्रह्मलक्षणमुच्यते-- 


न 


मेथुनमत्रद्य ॥ १६॥ 

मिथुनस्य कम मेथुनमू। कि तत्‌ मिथुनस्थ कम ? खींपुरुषयोश्रारित्रमोहविपाके 
रागपरिणतिप्राप्तयोरनन्योन्यपर्बेणं (स्पशनं) प्रति अभिलाषः स्पशोतायचिस्तनं च मिथुनकर्मो- 
न्यते । रागपरिणतेरभावे न स्पशनमात्रमब्रक्षोच्यते । छोकेउप्याब्रालगोपाला दिप्रसिद्धमेतत्‌-यत्‌ 
२४ स्त्रीपुंसयो: रागपरिणामकारणं चेष्टितं मेथुनम्‌ । शास्त्र च “अश्ववृषभयोमेथुनेच्छा [_]" 
मिथुनकर्म । ततः कारणात्‌ प्रमत्तयोगात्‌ ख्लीपुंस-पुरुषपुरुषादिमिथुनगोचरं रतिसुखाथचेष्ट नं 
मेथुनमित्यायातम्‌ । अहिंसादयों गुणा यस्मिन्‌ परिरक्षमागे बृंहन्ति वृद्धि प्रयान्ति तदूअक्मो- 
उयते। न ब्रह्म अन्य । यन्मेथुनं तदअद्य इति सूआर्थः । मेंथुने प्रवत्तेमानो जीवः हिंसा- 

दिक॑ करोति, स्थावरजड्गमान जीवान विध्वंसयति। तथा चोक्तम--- 


न “मेथुनाचरणे मूढ प्रियन्ते जन्तुकोटयः । 
द योनिरन्धसमुत्यन्ना लिड्डसंघइपींडिताः” ॥१॥” [ शानाणं० १३२ ] 
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घाते घाते5संख्येयाः कोटयो जन्तबो श्रियन्ते इत्यथंः | तथा कक्षद्दये स्तनान्तरे नाभौ स्मर- 
मन्दिर च॒ खस्त्रीणां प्राणिन उसग्यन्ते तन्न करादिव्यापारे ते म्रियन्ते । मेथुनाथ झषा बाद वक्ति, 
अदत्तमप्यादत्त, बाह्माभ्यन्तरं परिग्रदश्थ । अन्न आरक्षकोपाख्यानमुद्भावनीयं स्तेये 
सत्यधोपवत्‌ । ु श 

अथ परिग्रहलक्षणसूत्रमु च्यते-- 


मच्छी परिग्रहः ॥ १७॥ 


मूच्छ नं मूच्छा, परिगृह्मते परिग्रह:। या मृच्छो सा परिम्रह इत्युज्यते । काउसों 
मुच्छी ? अध्न्याबलीवदंगव रगवरीवाजिवडवादासीदासकलत्रपुत्रप्रश्मतिश्वेतनः. परिंग्रह:। 
शोक्तिकेयमाणिक्यपुष्परागबे हूय्य पद्मरगही र केन्द्रनी लगरुडो द्वाराश्मगर्भ दुबं ण॑ सुबर्ण पट्कू ली ना- 
म्ब्रताम्रपिचवग्यघृततलगुडशकरास्वापंतेयप्रश्नतिरचेतनोी. बाह्मपरि प्रहह । रागद्रेपमद्मोह- 
कपायप्रभ्नतिरभ्यन्तर उपधिः ।  तस्योभयप्रकारस्यापि परिग्रहस्य संरक्षगे उपाजने 
संस्करण बढद्धनादो व्यापारो मनोउडमिलाप: मूच्छी प्रतिपाग्वे, न तु बातपित्तश्लेष्म्ना- 
द्युत्पादितो5चेतनस्वभावो मून्छा भण्यते “मूच्छां मोहसप्रुच्छाययो!” [| पा० धातुपा० 
भ्वा० २१५ ] इति बचनात्‌ । मूच्छिरयं सामान्येन सोद्परिणामे बतते। यः सामान्येनोक्तोडर्थ: 
स॒विद्येपेष्षपि बतते, तेन सामान्याथमाश्रित्याचेतनत्वलक्षणोडर्थों नाश्रयणीय:, किन्तु विशेष- 
लक्षणो5र्थों मनोडमिलापलक्षणो3र्थों मूब्छिधाावर्थो5त्र गृद्यते । एवं चेद्‌ बाह्य: परिग्रहाः न 
भवन्ति मनाउमिल्ठापमान्नाश्यन्तरपरिग्रहयथपरिंग्रहात्‌ ; तन्न युक्तमुक्त भवता; मनो5डभिलापरय 
प्रधानत्वात्‌ अभ्यन्तर एब परिंग्रहः सझम्द्वीतः, बाह्यपरिग्रदस्य गोणत्वात्‌ू। तेन ममत्वमेष 


परिग्रह उक्त: । तर्हि बाह्य: परिग्रही न भवत्येव; सत्यम्‌ ; बाह्यः परिभ्रहा मृच्छोहेतुत्थात 


सोडपि परिग्रह उच्यते । तेन आहारभयमथुनादियुक्तः पुमान्‌ सपरिप्रहो भवति; सब्ज्ञा- 
नामपि ममेदमिति सड्झल्पाश्रयस्वात्‌ रागठ्रेपमोद्दादिपरिणामबन्नार्ति दोपः | प्रमत्तयोगादिति 
पदमनुव॒तंते तेन यस्य प्रमत्तयोग: स सपरिग्रहः यस्य तु प्रमत्तयोंगो न बतते सोडपरिग्रहूः । 
सम्यग्दशनज्ञानचा रित्रतपोयुक्तः प्रमादरहितोी निर्मोहः तस्थ मनोडभिलापलक्षणा मुच्छो 
नास्ति निःपरिग्रहत्वबत्ब तस्य सिद्धम | ननु ज्ञानदशनचारित्रतपोलक्षणः कि परिपग्रहो न 
भवति ? न भवत्येब, ज्ञानादीनाम्‌ आत्मस्वभातरानामहेयत्वादपरिप्रहतं सिद्धव्‌ | यरत्यक्त 
शक्यते स एवं परिग्र ह;/[ ] इत्यभिधानात्‌ । रागद्रेपादयर्तु कर्मोदिया- 
धीनाः । अनात्मस्वभावा हेयरूपास्तेषु सझ्ुुल्पः परिगप्रह इति सहृूच्छते। तत्र प्राणातिपातो<5- 
वश्यम्भावी तदथ चासत्यं बदति रतेन्यज्व विद्धाति अन्नद्गकर्मेणि नियतं यत्नवान्‌ भवति | 
पूर्वोक्तेः पातकेस्तु नरकादिषु उत्पद्यते तत्र तु पश्चप्रकारादि दुःख भुछ्क्ते। तेन मुख्यतया 
रागादिमनो5भिलापः परिग्रह इत्यायातम्‌ । तथा चोक्तमू-- 
३९ 


श्र 


( 


तथ्य 


(५ 


शा 
५ 


तत्त्वाथवृत्तो | ७।१८-१९ 


न ईै) 
कु 
बरी दर 


'बा्मग्रन्थविद्दीना दरिद्रभनुत्रा: स्वपापतः सन्ति । 
पुनग्भ्यन्तरसद्वत्यागी लोकेप दुलेमो जीवः ॥१॥” [ ] 
अध्यन्तरपरिप्रह।श्वतरदंश । वाह्मपरिग्रहास्तु दश। तथा चोक्त म-- 
“परिथ्यात्ववेदहास्यादिषटकपाय चतुष्ट यंम्‌ | 
५५ रागढप तु सद्जाः स्युग्न्तरद्भाइवतुदश ।। १॥। 
प्ेत्रं वास्तु धन धान्य द्विपदश्य चतुष्पदम्‌ | 
यानं शयनासन कुंप्यं भाण्दश्ेति बहिदेश ॥२॥ [|| « 
अथ दिंसादिव्रतसम्पन्नः पुमान्‌ कीटशा भवतीति प्रश्न सू त्रमिदमाहु:-- 
निःशल्यों तब्रता ॥१८॥ 

५८ ञणानि विध्यंसयति द्विनस्तीति शल्यमुच्यते। बपुरनुप्रविश्य दःखमुत्पादयति 
बाणाद्रायुधदल्यम॒ । शल्यमिव शल्य प्राणिनां बाधाकरत्वात शारीरमानसदुःखकारणलात । 
करमंदियबिक्ृतिः शल्यर॒पचारान । तच्छल्यं त्रिग्रकारम--मायाशल्य मिथ्यादशनशल्य 
निदानशल्यव््बेति | तत्र माया परवच्चनम्‌ । मिथ्यादशन तत्त्वाथश्रद्धानाभावः | 
निदान विषयसुखाभिलाषः । एवंविधात्त्रिप्रकारात्‌ शल्यात्‌ निष्क्रान्तो निगेतों निःशल्यः। 

५५ योडसौ निःशल्यः स एव ब्रतीत्युन्यते । अतन्र किब्चिश्नोग्रते मीमांस्यते विचायत इति यावत्‌ । 
निःशल्य: किल शल्याभावाद्‌ भवति, ब्रताश्रयणाद्रती भवति, न हि. निःशल्यो त्रती भवितु 
महंति, यथा देवदत्तः केवलदण्डधारी छत्नीति नोच्यते तथा निःशल्यो त्रती न भवति; 
अयुक्तमेबोक्त॑ भवताः निःशल्यमात्रो त्रती न भवति किन्तु उमयविजेषणविशिष्टः पुमान्‌ 
ब्रती भवति । निःशल्यो ब्रतोपपन्नश्च त्रतीत्युच्यते । दिंसादिविस्मणमात्राद्रती न भवति किन्तु 

२० हिंसादिविरमणयुतः शल्यरहितश्र ब्रती कथ्यते। अत्रार्थ दृष्टास्तः--अमूतदुग्धघृतसहितः 
पुमान्‌ गोमानित्युच्यते यस्य तु 'पुरुद्ठ (ह) दुग्वाज्यादिक नास्ति स विद्यमानास्थ पि 
अध्न्यासु गोमान्‌ नोच्यते, तथा शल्यसंयुक्तः पुमान्‌ त्रतेपु विद्यमानप्बाष त्रती न कथ्यत 
अहिंसादित्रतानां *विशिष्टं फलं शल्यवान्‌ न विन्द्रति। निःशल्यस्तु त्रती सन्‌ अ्िसादित्रतानां 


विशिष्टं फल लभत इत्यथः । 
ग् थ ब्रतोपपन्न: पुमान्‌ कतिभेदों भवतीति प्रश्ने सूत्रमिद्मुच्यते । 


अगाय्यनगारश्च ॥१९॥ 
अड्ड-यते गम्यते प्रतिश्रयाथि भिः पुरुषेः ग्हप्रयोजनवद्धिः पुरुषरित्यगारं ग्ृहमुच्यते | 
अगारं गह पस्त्यमावासो विद्यते यस्य स अगारी। न विद्यते अगारं यस्य सो5नगारः । अगारी 
व अनगरश्र द्विप्रकारों त्रती भव्रति | .चकरारः परस्परसमुच्चयारथः । एवद्रेत्तहिं, जिनगेह- 


>न्‍बलर- 


१ पुरुषस्य दु- ज०। पुरुहतदुन आ०, ब०। २ विशेश्फ- भा०, ब?, ज० । 


७।२०-२१ ] सप्तमी5्थ्यायः १२४३ 


शुन्यागारमठाद्यावासपु वसन्‌ मुनिरप्यगारी भवति तस्यागारसद्भावात्‌ , तथा च अनिवृत्तविषय- 
तृप्ण : केनचिद्धेतुना गृह परिहत्य बने तिष्ठन्‌ गृहस्था5प्यनगारों भवति,साधूक्त भवता; अगार- 
शब्देनात्र भावयृदं सूचित ज्ञातत्यम , चारित्रमोहोदये सति गृहसम्बन्धं प्रति अनियमपरि- 
णामः भावागारमभिधीयते । सोडनियमपरिणामः यस्थ पुरुफ्य विद्यते स पुमान्‌ नग्नो5- 
नग्नो वा बने वसन्नयि अगारीत्युच्यते । ग्डपरिणामाभायात्‌ जिनचैत्यालयादों बसन्नपि अन- 
गार उच्यते । ननु अगारी ब्रती न मबति अपरिपूर्णब्रतत्वात्‌; तंदयुक्तम; नेगमसं म्रहव्यव- 
हारनयत्रयापेक्षया अगारी ब्रती भवत्यव पत्तनावासवत्‌ । यथा कश्चित्पुमान्‌ गृहे अपवरक वा 
वसति स पत्तनावास उच्यते, स कि सब स्मिन्‌ पत्तने वसति ? किन्तु पत्तनमध्यस्थितनियत- 
ग्रदादी वसति, तथा परिपूर्णीनि ब्रतानि अप्रतिपाल्यन्नपि ण्कदेशत्रता श्रितः पुमान्‌ ब्रतीत्युच्यते । 
ण्वम्ते त्तहिं हिंसादीनां पद्नपातकानां मध्य किमन्यतमपातकप्रतिनिवृत्त; खल्वगारी ब्रती कथ्यते; १ 
न कथ्यते ; किन्तु पद्चप्रकारामपि विरतिमपरिपृ0्णो' प्रतिपालयन्‌ ब्रती कथ्यते । अमुमेवार्थ 
मुत्तरसूत्रेण समर्थथति-- 
अणुच्बतो5गारी ॥२०॥ 

अणूनि अल्पानि त्रतानि यस्य सो 5णुत्रतः सवसावद्यनिवृत्तेरयोगात्‌ । य ईटशः पुमान॒ 
स॒ अगारीति कथ्यते। प्रथिव्यप्तेजाबायुवनस्पतिकायान्‌ जीवान्‌ अनन्तकायवजान * स्वकार्य १५ 
विराधयति, द्वित्रिचतुःपद्न्द्रियान्‌ जन्तूनू न विराधयति तदादिममणुब्रतमुच्यते । छोमेन 
मोहेन स्नेहादिना यृहबिनाशहेतुना ग्रामवासादिकारणेन वा जीवो 5नृतं वक्ति तस्मादनृतान्निश जो 
यो एगारी भवति तस्‍्य द्विंतीयमणुब्रतं भवति | यद्धनं निजमपि संक्‍्लेशेन ग्रह्मते तत्परपीडा- 
करम , यच नृपभोतिवशान्रिश्वयेन परिहतमपि यद्त्त धनं तस्मिन्‌ धने परिहतादरों यः 
पुमान्‌ स श्रावकस्तृतीयमणुब्रत प्राप्नोति । पुमानित्युक्ते योषिदपि लक्षयते तस्या अपि ठृतीय- २० 
मणुत्रतं भवति । एवं यथासम्भवं शब्दस्यार्थों वेदितव्यः। स्वीकृता एस्वीकृता च या परख्री 
भवति तस्‍यां यो ग्रही रतिं न करोति स चतुथंमणुत्रतं प्राप्नोति। क्षेत्रवास्तुधनधान्यहिरण्य- 
सुबर्णदासी-दासादीनां निजेच्छावशादू .येन ग्रृहिणा परिमाणं कृत स गृद्दी पद्चममणु- 
त्रतं प्राप्नोति । 

अथ महात्रतिनः ग्ृहस्थस्य च किमेतावानेव विशेष: कि वाउन्योडपि कश्विद्‌ बिशे- २५ 
पो3स्ति इति प्रश्ने सूत्रमिद्माहुः-- 

दिग्देशानथंदण्डविरतिसामायिकप्रोषधोंपवासोपभोगपरि भोगपरि- 
माणातिथिसंविभागव्रतसम्पन्न श्व ॥२१॥ 


दिशश्व देशाश्व अनथदण्डाश्व दिग्देशानथंदण्डाः तेभ्यो विरतिः दिग्देशानथदण्ड- 
विरति: । विरतिशब्दः प्रत्येक प्रयुज्यते। तेनाय॑ विग्नहः-दिग्विरतित्रतं व देशविरतित्रतं च ३० 
अनथंदण्डबिरतित्रतं च सामायिकत्रतं च प्रोपधोपवासत्रतं च उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रतं च 


सम 


१ तदुक्तम्‌ आ०, ब०, ज० | + -कायावजनात्‌ स्व- आ०, व०, ज० । 


, ५ ९ 


रह४ तक्त्वा्थवृत्तौ [ ७।२१ 
अतिथिसंविभागश्नतद्ब॒तानि दिखेश।नर्थदण्डविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोप भेगपरिभोग- 
परिमाणातिथिसंविभागव्रतानि, तेः सम्पन्नः संयुक्तो यो ग्रही भवति स विरताविरतो5गारीति 
कथ्यत । चकारो5नुक्तसमुश्रयार्थ: । तेन वच्ष्यमाणसल्लखनादियुक्तः अगारीति , कथ्यते । 
अस्यायमर्थ:--पूत्र दक्षिणपश्चिमोत्तराश्वत््रो दिशः,. अग्निकोणनऋष्यकोणवायुकोणेशान- 
काणलक्षणाश्रतस्रा विदिशः प्रतिदिशश्र कथ्यन्ते, ता अपि दिक्‍्शनदेन लबभ्यन्ते, तासु दिश्लु 
प्रदिक्षु च हिमाचलविन्ध्यपर्बतादिकम अभिन्लानपूवक मर्यादां कृत्या परतों नियमग्रहर्ण 
दिग्विरतिब्रतमुच्यते। तेन च दिग्विरतित्रतेन वहिःस्थितस्थावरज ड्रमप्राणिनां सबेथाविराधना भा- 
वादू यूहस्थस्यापि महात्रतत्वमायाति। तस्माद्ुहि:क्षेत्रे मुत्तदिग्वाह्प्रदश धनादिलाभे सत्यपि 


_ मनोव्यापारनिषेधात छोभनिषेश्र श्वागारिणा भवति । 


गन्तव्यायामपि दिशि नियतदेशादू ग्रामनदीक्षेत्रयाजनवनग्रहकटकादिलक्षणान्‌ परतों 
विग्मर्ण देशविरतिप्रतमुच्यते । इदं हि ब्रतं दिग्विरतित्रतमध्ये अन्तत्रतमुत्यन्नम | विदपण 
तु सपापस्थाने ब्रतभद्गसद्भावस्थान खुरासानमूलस्थानमखस्थानहिरमजस्थानादिगमनवर्जन 
देशविरतिब्रतमुच्यते । तेनापि त्रतेन त्रसस्थावरहिंसानिवततनाद गृहस्थस्यापि महांत्रतत्व॑ 
लोभनिवृत्तिश्रोपचर्यते । 


५५ अनर्थदण्डः पद्नप्रकारः--अपध्यानपापोपदेशप्रमादचरितहिंसाप्रदानदुःश्रुतिभेदान्‌ । 


(था 
५१ 


तत्रापध्यानलक्षणं कथ्यते--परप्राणिनां .जयपराजयहननबन्धनप्रतीकविध्व॑ंसनस्वापतेय 5पह- 
रणताडनादिक द्वेपात्‌ परकलत्राद्युद्दालनं रागातू कथं भवेदिति मंनःपरिणामग्रवर्तनम अप- 
ध्यानमुच्यते । द्वितीयोडनर्थदण्डः पापोपदेशनामा । स चतुःप्रकार:--तथाहि अस्मात्पूवीदि- 
दशाद दासीदासान्‌ अल्पमूल्यसुलभानादाय अन्यरि्मिन गुज॑रादिदेश तद्विक्रयों यदि क्रियते 
तदा महान्‌ घनलाभो भवेदिति क्लेशवणिज्या कथ्यते ॥९॥ अस्मादेशात्‌ सुरभिमहिषीबलीयदे- 
क्रमेलकगन्ववीदीन्‌ यदि अन्यत्र देश विक्रीणोते तदा महान छाभा भवदीति तिर्यग्वणिज्या- 
नामका द्वितोयः पापोपदेशों भवति ॥ २ ॥ शाकुनिकाः पक्षिमारकाः, वागुरिकाः सृगवराहादि- 
मारकाः, धीवराः मत्स्यमारकाः, इत्यादीनां परापोपकर्मापजीविनाम ईहशीं वाती कथयति-- 
अस्मिन्‌ प्रदेशे बनजलाद्युपलक्षिते मृगवराहतित्तिर्मत्स्यादयों बहबः सन्तीति कथन वधकोप- 
देशनामा ठृतीयः पापोपदेश: कथ्यते ॥३॥ पामरादीनामग्रे एवं कथयति भूरेवं कृष्यते उदकमेचं 
निः्कास्थते बनदाह एवं क्रियते क्षुपादय एवं चिकित्म्यस्ते इत्याग्रारम्मः अनेनोपायेन क्रियते 
इत्यादिकथनम्‌ आरम्भोपदे शनामा चतुर्थ: पापोपदेशों भवति ॥|2॥ 

अथ प्रमादचरितनामा तृतीयोडइनथद॒ण्डः कथ्यदे-प्रयोजनं बिना भूमिकुट्टनं जलसे- 
चनम्‌ अपित्तसन्धुक्षणं व्यजनादियातक्षेपणं वृक्तषवल्लीदल्मूलकुसुमादिछेदनम्‌ इत्याद्यवद्यकर्म- 


० निमोणं प्रमादचरितमुच्यते । अथ हिंसाप्रदाननामा चतुर्थोंइनर्थदण्डो निरूप्यते--परप्राणि- 


ला *०- ७ ५५ ++- + ब०>>नन>- न 
हे अलिाज आजम जभत “पएै॒ “5 





घातहतूनां शुनकमाजौरसपंश्येनादीनां विपकुठ।रखड्गखनिम्रज्वलनर ज्ज्वादिबन्धनश्ृट्डूला- 


२ -सद्भावे स्थानेषुरा- आ०, र०, ज० | २ मन»्पर्ययपरिणा- भा०, ब०, ज० | 


२-तनिक्षे- आ०, ब०, ज० | 


७।२१ | सप्तमो5ध्यायः / २४५ 


दीनां हिंसोपकरणानां यो विक्रयः क्रियते व्यवहारश्व क्रियते स्वयं वा सड्प्रहों बिधीयते तत्‌ 
हिंसाप्रदानमुच्यते । अथ हिंसाप्रवर्तक शाश्र॒म्‌ अश्वमेघादि, रागप्रवर्तक शार्त्रं कुक्षोकनामादि, 
दरषप्रवततेक शास्त्र नानाप्रकारम , मधुमांसादिग्रवतक शास्त्र स्मृत्यादि, तेषां शाखाणां कथन श्रवर्ण 
शिक्षण व्यापारश्व दुःश्रुतिरुच्यते | तथाउनर्थक॑ पर्यटन पर्युंटनविषयोपतेवनम्‌ अनथंदण्ड 
उच्यते । तस्य स्वस्यापि परिहरणम्‌ अनर्थदण्डबिरतित्रतनामक तृतीय ब्रत॑ मवति । एतानि 
त्रीणि ब्रतानि पश्चनामणुत्रतानां गुणस्य कारकत्वादनुवद्धनत्वाद्‌ गुणब्रतानीति कथ्यन्ते । 
सामायिकम्‌-समदाव्द: एकत्वे एकीभावे बतते, यथा सहज त॑ घृत॑ सद्भतं तलम्‌ एकीभूत- 
मित्यथ: । अयनमयः, सम एकत्वेन अयन॑ गमन परिणमनं समयः, समय एवं सामायिकम्‌ 


स्वार्थ इकण्‌ । अथवा समय: प्रयोजनमस्थेति सामायिक प्रयोजनार्थ इकण्‌ | कोडथेः ? * 


देवबन्दनायां निःसंक्लेशं सर्व प्राणिसमताचिन्तनं सामायिकमित्यर्थ:। एतावति देशे एतावति 
काले अहं सामायिक्रे स्थास्यामीति या करता प्रतिज्ञा बत॑ंते तावति काले सर्वेसावद्ययोगविरत- 


त्वाद्‌ गृहस्थोडपि महात्रतीत्युपचर्य्यते । तहिं स ग्रहस्थः तस्मिन्‌ काले कि संयमी भवति 
नंवम्‌ , संयमघातकर्मोदियसद्‌भावात्‌ । उक्तद्व--- 


“प्रत्याख्यानतनुत्वान्मन्दतराइचरणमोहपरिणा मा; । 

सत्त्वेन दुखधारा महात्रताय प्रकल्पन्ते || १ ॥” [ रत्नक० ३२५| 
प्रत्याख्यानशब्देन संयमघातकतृतीयकपायचतुप्क ज्ञातव्यम । तहिं तस्मिन्‌ सामायिक- 
परिणते ग्ृहस्थे महात्रतत्वाभावः; तन्न; उपचारान्महात्रतत्वाभावों न भवति, यथा राजत्व॑ 
विनायि सामान्योडपि क्षत्रियः राजकुल इत्युच्यते यथा च बहुदशे प्राप्तो देवदत्त: कचित्कचिद्‌- 
प्राप्ताउपि सर्वगत इत्युज्यते, तथा च चेत्रांभिधानोडयं पुमान्‌ चित्राग्रसद्भावेडपि चेन्न इत्युच्यते 

तथा सामायिकञ्ृतपरिणतोडगारी परिपू्णसंयमं विनापि महाजतीत्युपच्रय॑ते । 
अष्टमी चतुदंशी च पर्बेद्रय प्रोपध इत्युपच यते। प्रोपतरे उपवास:--स्पशरसगन्धवणेशछद- 
लक्षणपु पद्बसु विपयेपु परिहनतोत्सुक्यानि पश्चापि इन्द्रियाणि उपेत्य आगत्य तस्मिन्‌'उपवासे 
बसन्ति इत्युपवास; । अशनपानखादालेह्ालक्षणचतुविधाहारपरिहार इत्यथं:। सबंसावध्यार- 
म्भस्वग्गरीरसंस्कारकरणरनानगन्धमाल्याभं रणनस्यादिविवर्जितः “पविन्रप्रदेशे मुनिवास चेत्यालये 


स्वकीयप्रापधोपवासमन्दिरे वा घ्मकर्था कथयन श्रण्वन्‌ चिन्तयन्‌ वा अवदितान्तकरण एकामग्र- २ 


मना: सन्‌ उपवासं कुयौत्‌। स श्रावकः प्रोपधोपचासत्रता भवति । 
उपभेगपरिभांगपरिमाणतत॑ कथ्यते--अशानपानगन्धमाल्यताम्वूडादिक उपभोगः 
कथ्यते । आच्छादनप्रावरणभूपणशय्य[सनग्ृहयाभवाहनवनितादिकः परिमोग उच्यते । उप- 
भोगश्व परिभोगश्व उपभोगपरिमोगों तयो; परिमाणम्‌ उपभोगपरिभोगपरिमाणम्‌ । भोगोपभो 
गपरिमाणमिति च कचित्याठो वतते । तत्र अशनादिक यत्सकृदूभुब्यते स भोगः, वद्धवनि 


१ -न्‌ काले उप- आ०, ब०, ज० | २ -रणादिवि- आ०, थब०, ज०। 


३ पवित्रदेशे आ०, ब्र०, ज० | 


१० 


१५ 


३० 
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त तक्त्वाथवत्तो [ ७२२ 


तादिक यत्‌ पुनः पुनभुज्यते स उपभेग: । उपभोगपरिभागपरिमाणत्रते नियतकालसम्बन्धे८पि 
मद्य॑ मांस मधु च सदेंव परिहरणीय असघातनिवृत्तचित्तन पुंसा। केतकिनिम्बकुसुमाद क- 
मूलकसबपुप्पानन्तकायिकछिद्रशाकनाली नत्ादिक॑ वहुजन्तुयानिस्थानं. तदपि यावज्ीव॑ं 
परिददृतव्यं वहुघाताल्पफलत्वातू।, तथा चोक्तम-- 
“अन्पफलब हुविघातान्मूलकमाद्राणि. श्रद्भवेशाणि । 
नवनीतनिम्बकुसम॑ कैतकमिस्येवमबरहेयम || [ रत्नक« ३।३० ] 

अथापभाग बिचार :--यान 4 हनभूषणबसनादिकमेतावन्मात्रमेवममेष्रमन्यदनिष्टमिति 
ज्ञात्वा अनिष्टपरिहार: काटमयीदया यावज्जीबं वा कतंव्य; 

संयममबिराधयन अतति भाजनार्थ गच्छति यः साउतिथि; । अथवा न विद्यते तिथि: 
प्रतिपदूद्धितीयाद॒तीयादिका यस्य सः अतिथि: अनियतकालमिक्षागमन इत्यर्थ: । अतिथये 
समीचीनो विभाग: निजभोजनाद्‌ विशिष्टभोजनग्रदानमतिथिसंविभाग:ः । स चतुर्विधो 
भवति-मिक्षादानम, उपकरणबवितरणमापधविश्नाणनमावासप्रदानमिति | यो मोक्षाथे' उद्यत: 
संयमतत्परः शुद्धश्न भवति तस्भ निमेलन चतसा अनवग्या भिक्षा दातव्या, धर्मोपकरणानि च 
पिच्छपुस्तकपट्टकमण्डल्या “(ल्वा)दीनि रत्नत्रयवद्ध कानि प्ररेयानि, औषधमपि योग्यमेव देयम, 
आवासश्थ॒ परमधमंश्रद्धया ग्रदातव्यः। अन्न च जिनस्नपनपूजादिक वक्तव्यम | एतानि 
चत्वारि शिक्षात्रतानि भवन्ति। मातृपित्रादिवचन बद्पत्यानामणुब्रतानां शिक्षाप्रदायकानि 
अविनाशकारकाणीत्यथ: । 

अधथ घचशब्देन ग्रहीतम अपरमपि श्रावकब्रतं प्रतिपादयन्‌ सूटा0छएप्टे--- 

मारणान्तिकी सल्लेग्वनां जोषिता ॥२२॥। 

निजपरिणामेन “पूर्वभवादुपाजितमायुः इन्द्रियाण च वलानि च तेपां कारणवशेन 
यो5सो विनाशः संक्षयः तन्मरणमुच्यते। “समृद्ध ग्राणत्यागे [ ] इति वचनात्‌। 
मरणमेवान्तः 'सद्भवावसानं मरणान्तः, मरणान्तः प्रयोजन यस्याः सलल्‍्लेखनायाः सा मारणा- 
न्तिकी तां मारणान्तिकीम । सत्‌शब्दः सम्यगर्थवाचकः । तेनायमर्थः-सत्‌ सम्यक्‌ लेखना 
कायस्य कपायाणां च कृशीकरणं तनूकरणं सललेखना । कायरय सल्लेखना बाह्मसल्लेखना । 
कषायाणां सल्‍लेखना अभ्यन्तरा सललेखना | क्रमेण कायकरणहापना कपायाणां च॑ हापना 
सल्लेखनेत्यु्यते | ता सललेखनां जोषिता प्रीत्या सेविता पुमान्‌ अगारी ग्रही भवति। 
पूर्वक्तिचकारात्‌ मारणान्तिकीं सल्‍लेखनां जोपिता यतिश्व भवति। ननु 'भ्रीत्या सेविता” इति 
किमथेमुच्यते ? अर्थविशेषोषपादनार्थम्‌। कोउसों अर्थविशेषः ? यः पुमान सल्लेखनां 
ीत्या सेवते प्रकट भजते, यस्तु प्रीतावसत्यां भजते स ब्रतेषु अनादरः कथ्यते तेन बलात्कारेण 
सल्लेखना न कायते, सन्न्यासस्य प्रीतो सत्यां स्वथमेव सल्लेखनां करोति | तेन सूरिणा जुपी 


_धातुः प्रयुक्त: । ननु स्वयमेव क्रियमाणायां सल्‍्लेखनायाम्‌ अभिसन्धिपूर्वक प्राणविसर्जनादात्म- 





१ “मण्डलादी- जा०?, ब०, ज० | ९ पृव॑भये दपा- ता० | २ तद्भावावसान आ०, ब०, प० | 


७।२३ ] सप्तमोष्ष्यायः १ २४७ 





बधदोषों भविष्यति हिंसासद्भाबातू : तन्न “प्र रऋएफह्‌ प्राण्यपरोपणं हिंसा! [ त० 
सू० ७)१३ ] इति जिनसूत्र प्रोक्तम, यम्तु मनःपूिकां सलल्‍लेखनां करोति स अभप्रमत्तस्तस्य 
प्रमादयोगो नास्ति। कस्मात्‌ ? रागद्रपमोहाद्रभावात्‌ । यस्तु पुमान रागदेपमोहादिभि- 
रविस्परष्ट ': म्लष्टः सन्‌ विषेण शस्त्रेण गलपाशकेन दृहनप्रवेशेन कूपादो निमज्जनेन भ्रगुपातेन 
रसनाखण्डादिना प्रयोगेण आत्मानमाहते स स्वघातपातकी भवत्येब। तथा च॒ श्रुति;-- 


“असूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा बता; । 


ताँस्‍ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना; || १ ॥” [ ईशावा० ३ ] 
तेन सल्लेखनां प्रतिपन्नस्य पुंसः आत्मघातपातको नास्ति। तथा चोक्तम्‌)-- ४ 


“रागादीणमणुप्पा अहिंसगत्तति देसियं समये। 
तेसिं चेदुप्पत्ती हिंसेति जिणेद्दि णिदिट्ठा ।। १ ।।” [ ] 


५ 


१० 


रागादीनामनुत्पादादहिंसकत्वमिति देशितं समये । तेपां चदुत्पत्ति हिंसेति जिनरुद्दिष्टा ॥ 


अन्र खलु मरणमनिष्टं बतते वणिग्यृहविनाशवत््‌ । यथा वणिजः नानाप्रकारपण्यानां 
भाण्डानां दाने आदाने सञ्ये थ तत्परस्य पण्यभृतग्रहविनाशोउनिष्टी भवति पण्यभृत- 
गृहस्य कुतश्वित्‌ कारणात्‌ बिनाशे समायाते सति स वणिक्‌ शक्त्यनुसारेण पण्यश्षतं ग्रह 
परित्यजति । परिहतुमशक्ये च पण्यग्रहे यथा पण्यविनाशो न स्थात्तथा यंत्न॑ बिधत्ते । 
एबमगायेपि त्रतशीललक्षणपण्यसव््यय ग्रवतमानः ब्रतशीलाश्रयस्य कायस्य पतन 
नाकाइश्षति | कायपतनकारण चागते सति निजगुणानामविरोबेन निजकाय॑ शनेंःशन:परिहरति । 
था परिहतुमशक्ये च निजकाये कदलीघातवत्‌ युगपदुपस्थिते च निजकायविनाशे सति 
निजगुणानां विनाशों यथा न भवति तथा कायविनाशे प्रयत्नं विधत्तं कथमात्मघरातपातकी 
भवति ? तथा चोक्तम-- 
“अन्तःक्रियाधिकरणं तपःऊलं सकलदशिनः स्तुवते । 
तस्माद्यावद्धिमवं समाधिमरणे ग्रयतितव्यम्‌ , ” [ रलक० ५। २ | 
अथ निःशल्यः खल॒ त्रतो, शल्यान तु मायामिथ्यानिदानलक्षणानि तेन मिथ्यादशन 
शल्यमुच्यते; तेन कारणेन सम्यग्ट्श्ित्रिती भर्वात 'तत्सम्यग्द्शन सदापं निर्देपि वा भवति? इति 
प्रश्ने कस्यचित्‌ सदोप॑ सम्यग्दशंन भवतीति प्रतिपादनाथ सूत्रमिदमाचक्षते विचक्षणाः 


शक्ाकाड्ाविचिकित्सान्यद प्िप्रशंसा संस्तवा! 
सम्परफ़्पयलाचारा; ॥ २३॥ 


शद्बनं शह्का, काइक्षणं काइक्षा, विचिकित्सनं विचिकित्सा, प्रशंसन प्रशंसा, संस्तवन 
संस्तव:। प्रशंसा च संस्तवश्व॒ प्रशंसासंस्तवी, अन्यरष्टीनां मिथ्याह्ष्टीनां प्रशंसासंस्तवा 


१-विस्पष्ट: ता० । “ >उद्ध तेयम-प्र० सि० ७२२ ) 


१५ 


७ 
१८ 
३ 


५ 


हे 
 स्खरई 


जम 


॥।क्‍ 


२५० तस्‍्त्वाथवृत्तो [ ७२८ 


नदाद्ृतादानम । बहुमूल्यानि वस्तूनि अल्पमृह्येन नंव ग्रहीतव्यानि, अल्पमूल्यानि वस्तूनि 
बहुमूल्येन नेव दातव्यानि । राज्ष "आज्ञाधिकरणं यदविरुद्धं कर्म तदू ६»६७छछ»ते । उचित- 
मूल्यादनुचितंदानम्‌ अनुचित ग्रह्णड्च अतिक्रम उच्यते । विरूद्धराज्ये अतिक्रमः विरुद्ध- 
राज्यातिक्रमः । यस्मात्कारणान राँज्ञा घोषणा अन्यथा दापिता दानमादानं च अन्यथा करोति स 
विरुद्धराज्यातिक्रम: । अथवा, राजघोषणां विनापि यद्रणिजों व्यवहरन्ति त॑ व्यवहार यदि 
राजा तथेव मन्यते तदा तु विरुद्धराज्यातिक्रमा न भवति। प्रस्थः चतुःसरमानम, तत्काष्टादिना 
घटित॑ मानमुच्यते, उन्मान तु तुछामानम, मान चान्मानहच मानोन्मानम, एताभ्यां न्यूनाभ्यां 
दरदाति अधिकाभ्यां गृह्वाति द्वीनाधिकमानोंन्मानमुच्यते | ताम्रेण घटिता रूप्येण व सुवर्णन 
च घटिता ताम्ररूप्याभ्यां व घटिता ये *द्रम्माः तन्‌ हिरण्यमुच्यते, तत्सटशाः केनचित्‌ छोक- 
बच्चनार्थ घटिता >द्रम्माः प्रतिरूपका उच्यन्ते, तंव्यवहारः क्रयविक्रयः प्रतिरूपकव्यवहार: 
कथ्यते । स्तेनप्रयोगश्च तदाहतादानं च-तेनानीतग्रहणम-विरुद्धराज्यातिक्रमश्च हीनाधिक- 
मानोन्मानहच प्रतिरूपकव्यवहारश्च  स्तेनप्रयागतदाह्न॒तादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमा- 
॥न्मानप्रतिरूपकव्यवद्दारा: । एते पद्नातिचारा अचोयोणुत्रतत्य भवन्ति । 
अथदानीं अर पञ्चातिचारानाह--- 


परविवाहकरणेत्वरिकापरिग ही ताउपरि एहो तागसना न ड्रकी डा- 
कामतीव्राभिनिवेशा; ॥ २८॥ 


कन्यादानं विवाह उच्यते, परस्य स्वपुत्रादिकादन्यस्य विवाह: परविंवाह:, परविवाहस्य 
करणं परविवाहकरणम। एति गरुछति परपुरुषानित्येवं शीला इत्वरी, कुत्सिता 
टत्वरी दत्वरिका । एकपुरुपभतृका या स्ली भवति सधवा विधवा वा सा परिग्रहीता सम्बद्धा 
कथ्यते । या “वाराइनाल्ेन पुंश्चछीभावेन वा परपुरुपानुभवनशीला निःस्वामिका सा अपरि- 
गृहीता असम्बद्धा कथ्यते | परिग्रहीता च अपरिगृहीता च परिग्रहीता5परिग्रहीते, इत्वरिके च ते 
परिग्रहीतापरिगृहीते इत्बरिकापरिग्रहीताउपरिगृहीते, इत्वरिकापरिग्ृहीता5परिग्ृहीतयोगमंने 
प्रवृत्ती द्रे इत्बरिकापरिय्ृहीताउपरिग्रहीतागमने । गमने इति को5थंः ? जघनस्तनवदनादि- 
निरीक्षण * सम्भाषणं पाणिश्रूचक्षुरन्तादिसउज्षाविधानमित्येवमादिक निखिल रागित्वेन 
दुश्वेष्टित गमनमित्युच्यते। अछझ्डढ स्मरमन्दिरं स्मरलता व ताभ्यामन्यत्र करकक्षकुचादि- 
प्रदेशेषु क्रीडनमनड्ञक्रीडा कथ्यते। न* अद्जाभ्यां क्रीडा अनड्ञक्रीडेति विग्नहात्‌ | कामस्य 
कन्दर्पस्य तीत्रः प्रवृद्ध/ं अभिनिवेशः अनुपरतप्रवृत्तिपरिणाम: कामतीत्राभिनिवेशः, यस्मिन्‌ 
काले खतरियां प्रवृत्तिरक्ता तस्मिन्नपि काले कामतीत्राभिनिवेश इत्यथं: । दीक्षिताउतिबालातिये- 


ग्योन्यादिगमनमपि कामतीताभिनिवेश इत्यथः। परविवाहकरणञज्च इत्वरिकापरियृद्दीता5- 


१ राशा आशादिक- आ०, ब०, ज० । २ -चितादा- आ० , ब०, ज० | ३ द्रम्नाः आ०, ब० 
ज० | ४ वराज्जननात्वेन आ०, ब३, ज० | ५ -क्षणसंभाषणपा- ता० । ६ अनड्ञा- आ०, ब०,ज० ८ 


विजनल>+ जा ५मेशक कल ननन-+ ८५. >ौना। * अ अन-फा+> लक ज 


क 


७।२९-३० ] सप्तमी5ध्यायः २५१ 
परिग्ृहीतागमने च द्वे अनड्रक्रीडा च॒ कामतीत्राभिनिवेशश्च परविवाहकरण त्वरिकापरि- 
गृहीता 5परिग्रहीतागमनानह़क्रीडाकामती ब्राभिनिवेशा: । स्वदारसन्तोष-परदारनिवृत्त्यणुश्रतस्य 
एते पञचातिचारा: भवन्ति । 
अथेदानीं परिप्रहपरिमाणाणुत्रतस्यातिचारान्‌ वदन्ति --- 
क्षेत्रवास्तुहिरण्यखुवर्णघनघान्यदासी दासकुप्यप्रमा णालिक्रमा: ॥२६।। 
क्षेत्र धान्योत्पत्तिस्थानम्‌ । वास्तु च ग़ृहम । ह्रिण्य5च रूप्यादिद्रम्म 'व्यवहयरप्रवते नम्‌ । 


सुबण कनकम्‌ । धन््ःच गोमहिपीगजबाजिबडवोष्टाजादिकम । धान्य्-व ब्रीक्मायप्टादशभे द- 


सुशस्यम, वदक्तम--- 


कीनाशनालमठबैणवमाढकी च सिंवाकुलत्थचणकादिषु बीजधान्यम ॥१॥” 
॥ 


कीनाशों लाहस्िपुट इति यावत्‌ । नाल॑ मकुट्टः । *मठब्रणवं ज्वारी । आढकी तुबरी । 
“तुवयंइचणका माषा मुदूगा गोधूमशालयः। 


यवाश्र मिश्रिता सप्त धान्यमाहुमेनीषिणः ॥” [ ] 
तिलशालियवाश्लिधान्यम्‌ । दासी च चेटी, दासश्र चटः। कुप्यं च क्षोमकोशेय- 
कर्पासचन्दनादिकम्‌ । तत्र क्षोम॑ शुअश्रपटोलकम। कोशेयं टसरिचीरमू। क्षेत्रव्च वास्तु च 
क्षेत्रवास्तु, हिरण्यलच सुब्णऊच हिरिण्यसुबणम्‌, धनव्म्य धान्यवच धनधान्यम्‌ , दासी च 
दासश्र दासीदासम , क्षेत्रवास्तु च हिरिण्यसुवण व धनधान्यं व दासीदासं घच कुप्यव्म्य 
क्षेत्रवास्तुहिरिण्यसुवण घनघान्यदासीदासकुप्यानि, चत्वारि ट्वे द्वै मिलित्वा पव्चमं केवल 
जातव्यम , तपां प्रमाणानि तेषामतिक्रमा अतिरेका .अतीब लोभवश्ञात्‌ प्रमाणातिछ्कषनानि | 
एते पञ्चातिचारा: परिग्रहपरिमाणवतरय वेदितव्या:। पत्चाणुप्नतानां व्यतिलक्ृनानि 
कथितानि । 
अथेदानीं शीलसप्तकव्यतिक्रमा उच्यन्तः | तथाहि-- 
ऊध्वोधस्तियंग्वयतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्म त्यन्तराधानानि | ३० ॥ 
व्यतिक्रमो *विशेषेणातिलब्ननं व्यतिपात इति यावत्‌ | व्यतिक्रमझब्दः तियंगन्तेषु 
त्रिषु शब्देषु प्रत्येक प्रयुज्यते | तेनायमर्थ;-ऊध्बेव्यतिक्रमः अधोव्यतिक्रमः तिर्यग्ड्यतिक्रमः | 
शेलाद्रारोहणमूध्वेव्यतिक्रम: । अवटाद्यवतरणमधोव्यतिक्रम: |. सुरज्ञादिप्रवेदस्तियग्व्य- 
तिक्रमः। व्यासब्नमोहप्रमादादिवशन लोभावेशाद्‌.._योजनादिपरिच्छिन्नद्क्सडख्यायाः 
अधिकाकाडश्षणं क्षेत्रवृद्धिरुव्यते । यथा याखेटावस्थितेन केनचित्‌ श्रावकेण* 
श्षेत्रपरिमाणं कृत यद्‌ 'धारापुरीलक्वननं मया न कत्तेव्यम? इति, पश्चाद्‌ू उज्जयिन्याम अन्येन 


के. अन्‍न - स्व 3>-+क००++- 5५. अं अन- 


१ -द्वरम्न- ता० ॥ २ मठः वे- ता० | ३ -न्‍्ते ऊ- भा०, ब०, ज० | 9 -मो5ति- वा० । 
५ -मान्याक्षेत्राव- आ०, ब०, ज०। ६ -केन परि- आ०, ब०, ज० । 


रु 


१० 


ग्ष्र तक्त्वार्थंवृत्तो [ ७।३६१-३२ 


भाण्डेन महान लाभा भबतीति तत्र गमनाकाइश्ला "गमन वा क्षेत्रवृद्धि' । दक्षिणापथागतस्य * 
थाराया *उब्जयिनी परूचर्विशतिगव्यूतिभिः किज्चिन्यूनाधिकामिः परतों बतते। स्थृते- 
रन्तर विच्छित्ति: स्मृत्यन्तरं तस्य आधानं विधान स्मृत्यन्तराधानम अननुस्मरणं योजनांदि- 
कृताववेर्जिस्मरणमित्यर्थ: । ऊध्वचू्य अधश्च तिर्यक्च ऊध्वाधस्तियंन्वस्तेषां व्यतिक्रमास्रयो5- 
तिचारा;, क्षेत्रवृद्धिश्व॒ स्मृत्यन्तराधानरूच ऊध्वौधस्तियंग्व्यतिक्रमश्षत्रव्ृद्धिस्म॒ृत्यन्तराधानानि । 
एते पव्य्यातिचारा: दिग्विरतभवन्ति । ह 
अथ दशबिरत्यतिचारान्‌ प्रथयति-- 
आनयनप्रष्यप्रयोागठाब्दरूपानुपातप॒रद्ग लक्षपा। ॥ ३१ ॥ 


आत्मसइ्डल्पितदेशस्थिताइपि प्रतिपिद्धईदशस्थितानि बस्तूनि कायवबशान तद्ठस्तु- 
स्वामिनं कथयित्वा निजदेशमध्य आनाय्य क्रयविक्रयादिक यत्कराति तदानयन॑मुच्यते | एवं 
विधहीति नियोगः प्रप्यप्रयाग:। काउथः ? प्रतिपिद्धदेश प्रष्यप्रयोगेणंब अभिप्रेतव्यापार- 
साधनम । निपिद्धदेशस्थितान्‌ कमंकरादीन्‌ पुरुपान्‌ प्रत्युद्धि्य अभ्युत्कासिकादिकरणम्‌ , 
कण्ठमध्ये कुन्सितशब्दः कासनं कास: अध्युत्कासिका कथ्यते, त॑ं शब्द श्र॒त्वा ते कमंकरादयों 
व्यापार ज्षीघ्रं साधयन्ति इति शब्दानुपातः । स्वशरीरदशन रूपानुपातः । पुठ्ठलस्य लोष्टादे: श्लेपो 
निपातः पुद्लक्षेप:। आनयनब्च प्रप्यप्रयागश्च शब्दरूपानुपातों च पुठ्ठलक्षेपश्व आनयन- 
प्रश्यप्रयोगशब्दरूपानुपात पुठ्रलक्षपा: । एते पद्चानिचारा: देशबिरतेभ वन्ति । 

अथानथदण्डविरतेरतिचारानाह-- 


कन्दपेकोत्कुच्य मो स्वस्या 5 सम्ी क्ष्याधिकर णो प मो ग परि भो गा- 
नथकक्‍्यानि ॥६३२॥ 


रागाधिक्यात्‌ वक्वरसंवलिता5शिप्टवचनप्रयोग: कन्दर्प उच्यते। प्रहासवागशिएट- 
बाकूप्रयोगो पूर्वोक्तो द्वावषि ठतीयेन दुष्टन कायकर्मणा संयुक्तो "कोल्कुल्यमुच्यते । ध्रृष्टत्व- 
प्रायो बहुप्रछापो यत्किञज्चिदनथंक वचन यद्वा तद्ठा तह्चनं मौखयमुच्यते । असमीक्ष्य 
अविचाय॑ अधिकस्य करणम “असमीचद्याधिकरणम | तत्त्रिधा भवति--मनोगतं बाग्गत॑ 
कायगतञ-चेति । तत्र मनोगत॑ मिथ्याहष्टीनामनथक काव्यादिचिन्तनं मनोंगतम । निष्प्रयो- 
«जनकथा परपीडावचन यत्किज्चिठ क्तृत्वादिक॑ वाग्गतम । निःप्रयोजनं सचित्ताचित्तदल- 
फलपृष्पादिछिदनादिकम्‌ अग्निविषक्षारादिप्रदानादिक कायगतम । एवं त्रिविधम असमीक्षा- 
( क्या ) धिकरणम । न विद्यते अर्थः प्रयोजन ययोस्‍्तो अनर्थकों, अनर्थक्योभावः कम वा 
आनर्थक्यम , उपभोगपरिभोगयोरानथंक्यम्‌._ उपभोगपरिभोगानर्थक्यम , अधिकमूल्य॑ 


बम 


५४ गमन॑ च क्षे- आा०, ब०, ज०। +२ -गतधारायाम्‌ ता० | ३ ऊजयि- ता» | 
४ कोत्कुच्य उ- आ>, ब०, द०,ज०। “६ -क्षाघि- आ०, ब०, दु०, ज०। ६ -जनकथनं 
प्‌ भा०, ब०, दु०, ज़० | 


3-वे३-३४ | सप्रमोडध्यायः २५३ 


दत्वा उपभोगपरिभोगग्रहणमित्यर्थ: । कन्दपेश्च कोल्कुल्यच्च मोखये5च असैमीद्या- 
धिकरणव्च उपभोगपरिभोगानर्थ क्य०व कन्दपकोत्कुच्यमोंखयौसमी दया धिकरणोपभो ग- 
परिभोगानरथक्यानि । एते पहचातिचारा अनथदण्डविश्मणस्य भवन्ति । 

अथ सामायिकातिचारानाह--- 


योगदुःप्रणिधानाना दरस्सत्पनुपत्थानानि ॥ ३३ ॥ ५ 


फायवाडइमनर्सा यत्कर्म स योग उच्यते, योगस्य दुष्टानि प्रणिधानानि प्रवृत्तयः योग- 
दुःप्रणिध/नानि, यागस्य अन्यथा प्रणिधानानि प्रवृत्तयः योगद:प्रणिधानानि त्रयो5तिचाराः । 
सामायिकाबसर क्रॉधमानमायालाभसहिताः कायबाइसमनसां प्रवृत्तयः दुष्ट्प्रवुत्तयः, शरीरा- 


वयवानाम निभ्तत्व॑ कायस्यान्यथा प्रवृत्ति: संस्काररहिताथौगमकवर्ण प्रयोगो वचोडन्यथाप्रवृ-. 


त्तिन्‍, उदासीनत्व॑ मनोडन्यथाप्रवृत्तिः । एवं द्विप्रकारमपि कायदः:प्रणिधानं वाग्दुःप्रणि- 
थानं मनोद॒:प्रणिधानख्ेति त्रयोपतिचाग भवन्ति । चतुर्थोडतिचार अनादरः अनुत्साह: 
अनुद्यम इति यावत्‌ । पद्चथमो5तिचारः स्मृ॒त्यनुपस्थानं स्मृतेरनुपस्थानं बिस्मृति;--न ज्ञायते 
कि मया पठितं कि वा न पठितम , एकाग्रतारहितत्वमित्यथं: । योगदु:प्रणिधानानि व अना- 
दसख स्मृत्यनुपस्थानख्व योगदःप्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि । एते पत्चातिचाराः सामा- 
यिकस्य वेदितव्या: । ह 

अथ प्रोषधोपवासातिचारानाह-- 

अप्रस्यवेज्षिता प्रमाज्जितोत्तगादा नसंस्तरो पक्रत मणा - 
नादरस्सत्यनुपस्थानानि ॥ ३४ ॥ 

अत्र प्राणिनों विद्यन्ते न वा विद्यन्ते इति बुद्धया निजचल्षुपा पुननिरीक्षणं प्रत्यवे- 
क्षतमुच्यते, कामछापकर गन यत्प्रतिलिखन॑ क्रियते तत्प्रमार्जितमुच्यते; न विद्यते प्रत्यवेक्षितं 
यपु तानि अप्रत्यवेक्षितानि, न विद्यते प्रमाजितं येपु तानि अप्रमाजितानि, अप्रत्यवेक्षितानि 
च तानि अप्रमाजितानि अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितानि । अथवा, प्रत्यवेक्षन्ते सम प्रत्यवेक्षितानि, 
न ॒प्रत्यवेक्षितानि अप्रत्यवेक्षितानि, प्रमाजन्ते सम प्रमाजितानि, न प्रमार्जितानि अप्रमाजिता- 
नि, अप्रत्यवेक्षितानि 'च तानि अप्रमार्जितानि अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितानि । मूृत्रपुरीषादीना- 
मुत्सरजनं व्यजनम्‌ उत्सगेः । अहंदाचार्यपूजोपकरणस्य गन्धपुष्पधूपादेरात्मपरिधानोपधानादि- 
वस्तुनश्व प्रहणमादानमुच्यते । संस्तरस्य ग्रच्छदपटादेः" उपक्रमणमारोहरणं संस्तरोपक्रमण् 
प्रस्तरणस्वीकरणमित्यथं: । उत्सगंश्व आदानब्व संस्तरोपक्रमणभ्व उत्सगांदानसंस्तरोपक्रम- 
णानि । अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितानि च तानि उत्सगांदानसंस्तरोपक्रमणानि अप्रत्यवेक्षिताग्रमा- 
जिंतोत्सगांदानसंस्तरोपक्रमणानि । काडथेः ? अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितभूभो मृत्रपुरीषादे रुत्सग:, 
अप्रव्यवेक्षिताप्रमाजितस्य पूजाद्युपकरणस्य आदानम्‌ , अप्रत्यवेक्षिता5प्रमार्जितस्य संस्तरस्य 


२ प्रच्छपुटादे: द०, जआा०, ब०, ज० । 


१० 


१५ 


ब्‌्थ 


>>प++-+++75 


१५ 


२५४ " तस्वाथंवृत्ता [ ७।३५-३६ 
उपक्रमणम | एते त्रयाउतिचारा: । शक्षुधात्पाद्रभ्यदितस्यथ पीडितस्य आवश्यकेष्वनुत्साहः 
अनादर उच्यते । म्मृतेरनुपस्थापनम्‌ विम्मरणं स्मृत्यनुपस्थानम्‌ । ततः अप्रत्यवेक्षिताप्रमा्जि- 
तात्सगांदानसंस्तरापक्रमणानि व अनादरश्च स्मृत्यनुपस्थानख्व अगप्रत्यवेश्षिताप्रमाजितात्सगो- 
दानसंस्तरापक्रमणानादरस्मृत्यनुपस्थानानि । एत पदम्लातिचारा; प्रापधापवासस्य भर्वान्ति । 


अथ उपभागपरिभागातिचारानाह--- 
सचित्तसम्बन्धसन्मिश्रा सिघवद!पकाहार!ः ॥ ३५ ॥ 


चतनं॑ चित्तम चित्त न सह बतते सचित्त:, तेन सचिन्तेन उपसंसृष्ट उपश्लिष्टः दक्य- 
भदकरणः संसगगंमात्रसहितः स्वयं शुद्धाईपि सचित्तसह्डट्रमात्रेण दृषित आहारः सम्बन्धा- 
हार: । साचत्तव्यतिकीणे: सम्मिलितः सचित्तद्रव्यसूचम प्राण्यतिमिश्र: अशक्यभेदकरण आहारः 
सन्मिश्राहर: । सद्न-अतिसद्ग सम्बन्ध्सान्मश्रयाभंदः । कथमस्य शीलूवतः सचित्तादिषु 
प्रवत्तिरिति चत्‌ ? उच्यते- मोहन प्रमादन वा बुभुक्षापिपासातुर: पुमान्‌ अन्नपानलपनाच्छा- 
दनादिपु सचित्तादिविशिष्टपु द्रव्येपु बतते ।रात्रिचतुःप्रहर:ः छिन्न ओदनों द्रव उच्यते 
द्ियबलबद्धना मापविकारादिवृष्य: कथ्यते- वृपषत्रत्कामी भवति येनाहारेण स वृष्यः, द्रबों 
वृष्यश्थ उभयोडभिपवः कथ्यते, अभिपरवस्याहार: अभिपवाहारः। असम्यक पक्को दुःपकः 
अस्विन्न:, अतिक्लेदनन वा दुष्ट: पका दग्थपक्त: दुःपक्रः,तस्य आहार: दुःपकाहार: । वृष्यदु:- 
पकयो: सबने सति इन्द्रियम रवृद्धिः सचित्तोपयागः वातादिश्रकापोदरपीडादिप्रतीकारे अग्न्यादि- 
प्रज्वालने* महानसंयमः स्यादिति तत्परिहार एवं श्रयान्‌ ' आहारशब्दः प्रत्येक प्रयुज्यते । 
तेन सचित्ताहारश्च सम्बन्धाद्वारश्च सन्मिश्राहरश्च अभिपवाहारश्च दःपकाहारश्च सचित्त- 
सम्बन्धसन्मिश्राभिषवदुःपकाहाराः । एते पद्चातिचारा उपभोगपरिभोगपरिसद्भयानस्य भोगोा- 


» पभोगसड्डयापरनाम्न: ? शीलस्य भवन्ति । 


अथातिथिसंविभागस्यातिचारानाहू-- 
निच्चे आप (३ हे 

सचिसनिच्तेपापिधानपरव्यपदेशमास्सथेकालातिकरमाः ॥ ३६ ॥ 

वित्तेन सह वतंते सचित्तम, सचित्ते कदलीदलोलूकपणंपद्मपत्रादों निक्षेपः सचित्त- 
निक्षेप: । सचित्तन अपिधानम्‌ आवरणं सचित्तापिधानम । “अर्थवशाद्विभक्तिपरिणामः” 
[ ] इति परिभाषणात्‌ सचित्तशब्दात्‌ सप्तमीतृतीये निशक्षेपापिधानविग्रह * भव॒तः । 
अपरदातुर्देयस्यापंण मम कार्य बतंते त्वं दहीति परव्यपदेशः, परस्य व्यपदेशः कथन पर- 
व्यपदेश: । अथवा परे<5त्र दातारो वतंन्ते नाहमत्र दायको वर्ते इति व्यपदेशः परव्यपदेशः 
अथवा परस्येदं “भक्तयाद्यासंदेयं न मया इदमी टशं वा देयमिति परव्यपदे शः । ननु परव्यपदेशः 


१ कथमवश्यं शी- आ०, ब०, दृ०, ज़०। २ -नेन म- आ०, ख०, द०, ज० । 
३ -ख्यानना- आ०, ब०, दु०, ज० ॥ ४ -हेण भ- अआा>, ब०, द०, ज़० | ४ -भक्त द्राभासं त० 


3।३७-३८ | सप्रमो-ध्यायः रण५ 
फथमतिचार इति चेत्‌ ? उच्यते- धनादिलाभाकाझ्क्षया अतिथिवेलायामपि द्रव्याद्यपाजनं 
परिहतुमशक्नुबन परदातृहस्तेन योग्यो (पि सन्‌ दान दापयतीति महान्‌ अतीचारः । तदुक्तम-- 

“आत्मवित्तपरित्यागात्‌ परेधमेविधापने । 

अवश्यमेव 'प्राप्नोति परभोगाय तत्फलम्‌ ॥ १ ॥ 

मोज्यं भोजनशक्तिश्र रतिशक्ति वेरस्नरियः । 


€ (९ है | 9१ ४ ४ हे 
विभवो दानशक्तिश्व स्वयं धमेकृते! फलम्‌ ॥ २ ॥”[यश० उ८ प्र० ४०५] 
यहानं *प्रददन्नपि आदर न कुरुते, अपरदाठ्गुणान्‌ न क्षमते वा तन्मात्सयेमुच्यते। अकाले' 


भोजनम्‌ अनगाराडयोग्यकाले दान क्षुधिते -नगा रे विमदंकरणग््व कालातिक्रमः । सचित्तनिक्षिपश्व 
सचित्तापिधानग्व परव्यपदेशश्च मात्सयंम्नव काछातिक्रमश्च सचित्तनिश्लेपापिधानपरव्यपदे श- 
मात्सयकालातिक्रमाः । एते पद्चातिचाराः अतिथिसंविभागशीलस्य भवन्ति । 

अथ सल्लेखनातिचारानाह--- 


जीवितमरणाशंसा मित्रानु रा गसुग्वानु बन्धनिदूगननानि ॥ ३७ ॥ 


जीवितग्व मरणग्थ जीवितमरणं तस्यथ आइशंसने आशंसे जीवितमरणाशंसे । 
जीवितस्य मरणस्य चाभिलापों द्वावतीचारों । कथम्‌ ? निश्चितमधुवं हेयं चेदं तद्वस्थितावादरो 


५ 


५९० 


जीविताशंपा | रुगादिभीतेर्जीव.यासडक्लेशेन मरण मनोरथों मरणाशंसा । चिरन्तनमित्रेण ९५ 


सह क्रीडनानुस्मरणं कथमनेन ममाभीष्टेन मित्रेण मया सह पांशुक्रीडनादिकं कृतम , 
कथमनेन ममाभीष्टेन व्यसनसहायत्वमाचरितम्‌, कथमनेन ममाभीष्टेन मदुत्सवे सम्श्नमो 
विहितः इत्याद्नुस्मरणं मित्रानुराग/ | एवं मया शयनवसनयश्रादिकं भुक्तम , एवं मया हूं सतु- 
लोपरि दकूलाच्छादितायां शय्यायां वरवनितया आलिफ्ितेन सुख शयितम, एवंपुरुषरतव 


नितया सह क्रीडितवचत्यादीनि सुखानि मम सम्पन्नानीत्यनुभू तप्री तिप्रकारस्मृतिसमन्वाहारः २० 


सुखानुवन्धः-पूव भुक्तसुखानुस्मरणमित्यथ: । *भोगाकाइक्षणन निश्चितं दीयते मनो यस्मिन्‌ 
येन वा तन्निदानम “करणाधिकरणतोश्व युट” [ ] इति साधु। | जीवितमरणा- 
शंसे च मित्रानुरागश्च सुखानुबन्धश्च निदानव््य जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखानुबन्धनि- 
दानानि | एते पग्च व्यतिपाताः सललेखनाया भवन्ति । 


अथाह कश्चित्‌-तोथकरत्वहेतुकमोस्रवनिरूपणे शक्तितस्त्यागतपसीति त्यागशब्द- २५ 


वाच्यं दानमुक्तम, शीलसप्तकनिरूपणे व अतिथिसंविभागशब्द्वाच्यं पुनदोनमुक्तम , तस्य 


दानस्य लक्षणमस्माभिन ज्ञातमस्ति अतस्तल्लक्षणमुच्यतामिति भ्रश्ने सूत्रमिदमाहु:--- 
अनुग्रहाथ स्वस्थातिसगों दानम ॥ ३८ ॥ 


२ -झते फ- आ+०, ब०, द०, ज़ञ० | प्रदददषि ता०। <३-पुरुषं रत- आ०, य०, 
ज० | पुरुष तरवनि- द०। ४ भोगका- भा०, ब०, 7०, ज० | 


२५६ तत्त्वाथवृत्ता [ ७।३९ 
आत्मनः परस्यथ च उपकारः अनुग्रह उच्यत, साउथः प्रयाज़नं यस्मिन्‌ दानकर्मणि 

तत्‌ अनुम्रहार्थम्‌। स्वापकाराय "विशिष्टपुण्यसब्थयलक्षणाय परोपकाराय सम्यग्दशनज्ञान- 
चारित्रादिवृद्धय स्वस्य धनस्यथ अतिसगेडितिसजनं विश्राणनं प्रदान दानमुच्यत । कर 
सम्यग्दशनादियवृ द्धिराहारादिना पात्रस्य भवतीति चने ? सरसाहारण यतेवपुपि शक्तिभवर्ति, 
५. आरंग्यादिकरूच ग्यात्‌ , तेन तु ज्ञानाभ्यासापवासतीथयात्राव् पिद शादिक सुखन प्रवतते | 
तथा पुस्तकपरत्यजायुसं यम शोचापकरणादिदान पर।पकारः स्थान । तब्च दाने योग्येन दात्रा 

स्वहस्तन विज्ञानबता दानठयम | तदक्तम--- 
“परमंपु सखामिसेवार्यां सुतोत्यत्ती च के सुथीः । 

गः ५ ई- (" ः > हे छ। / ज८, / ! ] है 
अन्यत्र कायदेवाभ्यां प्रतिहस्तं समादिशत्‌ ॥१॥ | यश-उ> ५८ ४०५ | 


4८ विज्ञानवतों छक्षगम्‌ । तदक्तम्‌-- 


“विवण्ण विरस विद्वमसात्म्यं प्रमृतश्च यत्‌ । 
मुनिभ्योपन्न न तदय॑ यत्र भुक्त गदावहम्‌॥ २ ॥| 
'उन्छि्ट नीचलोकाहेमन्योदिष्ट 'विगहितम्‌ । 
न देय॑ दुज॑नस्प्र॒र्ट देवयक्षादिकल्पितम्‌ ॥ ३ ॥ 
५५ ग्रामान्तरात्समानीत॑ मन्त्रानीतमुपायनम्‌ | 
न देयमापणक्रोत॑ विरुद्ध वाउ्यथत्तु कम्‌ ॥ ४ ॥ 
दधिसप्पि[;|पयोभक्ष्यप्रायं. पयु्ितं मतम्‌ | 
गन्धवर्णरसभ्रष्टमन्यत्सवंश्व निन्दितम्‌ ।। ५ ॥” [ यश८उ० प्र८ ४०४ ] 
अथेवं दानलक्षणमुक्तम , तद्दानं किमविशिष्टफलमेव भवति उतस्विदस्ति कश्चिद्रिणेष 
२८ इति प्रश्ने विशिष्टाविशिष्टफंलनिरूपणाथ सूत्रसिद्धिरुच्यते-- 
विधिद्रतव्यदातपात्रविशेषात्तद्विशषः || ३९ ॥ 
सुपात्रप्रतिग्रहणं समुन्नतासनस्थापनं॑ तच्चरणग्रन्तालन तत्पादपूजनं तन्नमस्कारकरणं 
निजमनःशुद्धिविधानं वचननमंल्य॑ कायशुद्धिभक्तपानशुद्धिश्वेति नवविधपुण्योपाजनं विधि- 
रुन्यते । तस्य विधेंविशेष आदरोपनादरश्च, आदरेण विशिष्ट पुण्यं भवति, अनादरेण 
२५ अविशिष्टमिति | द्रव्य॑ "मकारत्रयरहितं तण्डुलगोधूमविकृृतिधृतादिक शुद्ध च्मपान्नारप्रष्टम , 
तस्थ विशेष:--गृहीतुस्तपः:स्वाध्यायशुद्धपरिणामादिवृद्धिहतुः विशिष्टपुण्यकारणमू, अन्यथा 


२ विशिष्टगुणस- आ०, ब०, ज०, द्‌० | २ तेन ज्ञा- आ०, ब०, ज०, द० | ३ उत्सष्ट 
आ० , ब०, ज२, द० | ४ -मनादिएं-आ०, ब०, ज०, द० | ५ मद्मांसमधुत्रयरहितम्‌ | 


७।३९ ] सप्तमोडध्याय: रन 


अन्याद्॒शकारणम्‌ । दाता द्विजनृपवणिम्वर्णवणनीयः:, तस्य विशेष;--थात्रे उनसूया त्यागे 
विषादरहदितः दित्सत-ददत-दत्तवत्प्नी तियोगः शुभपरिणाम; दृष्टफलानपेक्षण: । तथा चोक्तम- - 
“श्रद्धा तुश्मिक्तिविज्ञानम्लब्धता क्षमा शक्ति: । 
यत्रेते सप्तमुणास्तं दातारं प्रशंसन्ति || १ ॥” [ यश<्उ> प्रू० ४८४ ] 

पात्रम--उत्तममध्यमजघन्यभदम । तत्नोत्तमं पात्र महाव्रतविराजितम । मध्यम पात्र. ५ 
श्रावकब्रतपर्विन्रम। जघन्य पात्र सम्यवत्वेन निमलीकृतम। त्रिविधमपि पात्रमुत्तममिति केचित । 
तस्य विद्यापः सम्यग्‌दशनादिशुद्धयशुद्धी । विधिश्च द्रव्यश्ल दाता च पात्र विधिद्रव्यदात्‌ - 
पात्राणि तेषां विशेषः विधिद्रव्यदातपात्रविशेष: तस्माद्धिधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्‌ । तद्रिशेपः 
तस्य दानस्य पुण्यफलविशेपस्तद्विशेपः | तथा चोक्तम-- 


“क्षितिगतमिव वटबीज॑ पात्रगतं दानमल्पमपि काले । ५० 
फलति च्छायाविभवं॑ बहुफलमिष्ट शरीरभृताम्‌ ॥” [ रत्रक८ ४२६ | 
इति सिद्धि: । 


“इति सूरिश्रीश्रतसागरविरचितायां तात्पयसंज्ञायां तत्त्वा्थत्त्तो सप्तमः पादः समाप्तः । 


“गायक से - 





१ इति श्रतसागरसूरिणा विरचितायां तत्ताथंटीकायां स- द० । दृत्यनवद्यगय्पथ्वविद्या- 
विनोदितप्रमो दपीयूपरसपानपावनमतिसभाजरलराजमतिसागरयतिराजराजितार्थनसमर्थेन.... तकंव्या- 


करणहन्‍्दोलड्डारसाहित्यादिशास्ननिशितमतिना यतिना . श्रीमद्देवन्द्रकीतिभद्वारकप्रशिष्येण शिष्येण 

५ जि वि हि ० लत र्‌ बक 
च सकलविद्वज्जनविहितचरणसेवस्य द्यानन्दिदेवस्प  संच्छर्दितमिथ्यामतदुग रेण. श्रतसागरेण 
सूरिणा विरचितायां श्लोकवार्तिकराजवातिकर्सर्वाथसिद्धिन्यायकुमुदचन्द्रोंदयप्रमेयकभलमातंण्डप्रचण्डा 
ए्रसहस्री प्रमुखग्रन्थसन्द भनिभराबलो कनबुद्धिविराजितायां *तच्वाथंटीकायां. सप्तमाडथ्यायः समा: 


॥७॥ आ०, त्र० | 
३३ 


श्‌ 


५ (् 


१५ 


अष्टमापष्ध्याय: 
८३2 ७. 3 

अथेदानीम आम्रवपदाथंसूचनानन्तरं बन्धपदाथ सूचयन्ति सूरयः | स तु बन्धः: 
निजहतुपूंवका भवति, अत एवादों वन्‍्वहनुन्‌ पद्चप्रकारान्‌ प्रतिपादयन्ति-- 

मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकपाययोगा बन्धहेतवः ॥ १ ॥ 

मिथ्यादशन तावदुक्तमेव । कस्मिन स्थान उक्तम्‌ ? “तक्ताथंभद्ठान॑ सम्यग्दशेनम्‌ 
| त० सू० ९।२ ] इत्यस्मिन्‌ सुत्रे सम्य्दशनसुचनन तत्त्वाथोनामश्रद्धानलक्षणं सम्यग्दश- 
नस्य प्रतिपक्षभूत॑ मिथ्यादशन सूचितमेव ज्ञातव्यम्‌ | तथा च “एन्द्रियकषायात्रतक्रि याः 


पश्चचतुःपश्चपञ्चविंशतिसह्डथा: पृव॑स्य भेदा:” [ त« सू८ ६५ ] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे पद्न- 


विंशतिक्रियानिरूपणावसरे मिथ्यादशनक्रियानिरूपणन मिथ्यादशनं सूचित भ्वति । 


“हिंसा5नृ तस्तेयात्रह्मपस्थ्रिहेभ्यो विरतित्रेतम” [ त“ सू> 3१ |] इत्यस्मिन सूत्रे त्रतप्रति- 


पश्षभूता अविरतिरपि सूचिता भवति | पुण्यकमस्वनादर:ः प्रमाद उच्यते। आज्ञाव्यापादन- 
क्रिया अनाकाबश्षाक्रिया एते द्वं क्रिय पन्चविशतिक्रियासु यदा सूचिते तदा प्रमादोडपि 
सूचिता भबति तयाः "प्रमादेडन्तभोवात । “इन्द्रियकपायात्र तक्रियाः  “पश्चचतुःपश्च- 


पश्चविशतिमड्ूथा; पूवेस्य भेदा: [ त> खसू« 5५ ] असिन्नेष सूत्रे कषपाया अपि 


अनन्तानुवन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वच्नविकल्पा: प्रोक्ता भवन्ति। “कायवाडमनःकम - 
योग!” [ त८ सू« ६।१ ] इत्यरिमिन सूत्रे योगाडपि निरूपित एव वेदितव्य:। तन्र मिथ्यादशन 
द्रिप्रकारं भवाति नसंगिकपरापदशप्रवकभदात ' । तत्र नंसगिक मिथ्यादशेनं मिथ्यात्वकर्मोदय।त 
तक्त्वाथौनामश्रद्धानलक्षणं परापदेशं' विनापि समाविभेवति | अन्र मरीचिभरतपुत्रो रृष्टान्ततया 
येदितव्यः । परोपदेशपूब्क मिथ्यादशन चतु:प्रकार ज्ञातव्यं क्रियावादि-अक्रियाबादि-अज्ञानिक- 
बंनयिकभेदात्‌ । एकान्त-विपरीत-संशय-विनय-अज्ञानभदात पत्चनाविवद्ध मिथ्यादशनं भवति । 
इदमेव शत्थमेवेति धर्मिघमयोविंषयेडभिग्रायः पुमानवेदं सबर्मिति नित्य एवानित्य एवेति 
वाउमिनिवेश एकान्तमिथ्यादशनम । १५ । सपरिग्रहा निष्परिप्रह: पुमान वा स्री वा कबलाहारी 
केबली भवतोति विपरीतमिथ्यादशन विपययमिथ्यादशनापरनामकम । तदक्तम -- 
+“सेयंबरो य आसंवरो य बुद्धो य तह य अण्णो य । 
समभावभावियष्पा लहेइ मोक्खं ण संदेहो ॥” 
६ >प्रमादान्तर्भावातू- आ०, ज०, दर । £ >पूर्व भेदातू जाए, ज०., द०। २ -देशने 
विना-आ>, ज०, द० । ३ ः्वेताम्बस्श्व आशज्माम्गस्खथ बुद्धद्ध तथा चान्यक्ष । सममावमावितात्मा 
लभत माल न सनदेह३ ॥ 


८९ ] अष्टमाध्याय: ः ब्ल९ 


.. सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग: कि भवेज्ञा वा भवेदित्यन्यतरपक्षस्यापरिप्रह। 
संशयमिथ्यादशनम्‌ । ३ । सर्व देवा: "सर्वंसमयाश्च समानतया द्रष्टव्य। बन्दनीया एब न च 
निनन्‍्दनीया इत्येब॑ सवेविनयप्रकाशर्क॑ वेनयिकमिथ्यादशनम्‌ । 2 । हितमहितं वा यत्र न परी- 
ध्ष्यते तदकज्ञानिकमिथ्यादशनम्‌ | ५। तदुत्तरभेदसूचिकेयं गाथा-- 


“असिदिसद किरियाणं अकिरियाणं तह होदि चुलसीदी | ५ 
असतट्ठि ण्णाणीणं वेणयियाणं तु बत्तीसं ॥” [ गो० क० ८७६ ] 


प्रथिव्यप्तजं।वायुवनस्पतिकायिका जीवाः पशद्चप्रकारा: स्थावरा उच्यन्ते | द्वीन्द्रिय- , 
त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-पद्च निद्रया जीवाखसा: कथ्यन्ते । 3प5"चस्थावराणां त्रसपष्ठानां हननादिक 
यत्‌ क्रियते तत्‌ पट॒प्रकारः प्राण्यसंयमः | स्पशनरसनध्राणचक्षुःश्रोत्राणां पश्चानामिन्द्रि- 
याणां मनःपष्ठानामसंयमनमिन्द्रियासंयमः: षट्प्रकारः । एवमविरतिद्वौदशप्रकारा । पञ्चसु १० 
समितिषु तिसषु गुप्तिषु विनयकायवाड्मनईयोपथव्युत्सर्गभेक््यशयनासनशुद्धिलक्षणास्वष्टसु 
शुद्धिषु दशलक्षणधर्मेषु चानुद्यमः प्रमादोउनेकप्रकारः । 


““विकहा तहा कसाया इंदिय णिद्दा तहेव पणयो य । 
चदु चदु पणमेगेग्गे होंति पमादा य पषण्णरस” [ गो८ जी गा० ३४ ] 


इति गाथाकथितक्रमेण प्रमादः पञ्नदशप्रकारो वा" । पोडशकषाया नवनोकषायाश्रेति १५ 
पत्चविंशतिकपाया: । सत्यासत्योभयानुभयछक्षणो मनोयोगश्चतुःप्रकारः, सत्यासत्योभयानु- 
भयव्राग्लक्षणो वाग्योगोडपि चतुःप्रकारः. ओदारिक-ओदारिकमिश्रवेक्रियिकवेक्रियिकमि श्र- 
आहारक-आहारकमिश्रकार्मणकाययेगलक्षणः काययोगः सप्तप्रकारः । आह्वारककाययोगद्वयर्य 
प्रमत्तसंयत एवं सदृभावात्‌ योगस्रयादशग्रकार:” । मिथ्याह्ट्रे: पर्चाप्यास्रवा बन्‍्धहेतवों 
भर्वान्त । सासादनसम्यस्टष्टे! सम्यग्मिथ्यारष्टरसंयतसम्यर्ट्रष्ट श्वाविरतिप्रमादकपाययोगल- २० 
क्षणाश्वत्वार आखत्रवा बन्धद्देतता भवन्ति | संयतासंयतस्थ आयोश्रावक भ्राविकालक्षणरय 
विरतिमिश्रा ह्मविरतिराखवो भवति, प्रमादकपाययोगाश्च त्रय आखत्रवा भवन्ति । प्रमत्त संयतस्य 
प्रमादकपाययोगलक्षणा आख्रवाश्नयो भवन्ति । अभ्रमत्तापूवकरणबादरसाग्परायसूरुमसाम्प- 
रायाणां चतुर्णा कपाया यागश्चाख्रवद्र यं भवति । उपशान्तकपायक्षीणकपाय सयोग के वलिनामे को 
योग एबाखवः । अयोगके३लिनस्तु आख्रवो नारित । अन्न समासशुद्धिविधीयते-मिथ्याद्शन - - 
खाविरतिश्च प्रमादश्च कपायाश्च योगाइच मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकपाययोगाः । बन्धस्य 
हेतवों बन्धहदेतव: । एते पद्चल पदाथोः बन्धह्देतवः कमंबन्धकारणानि भवन्ति । 


>च् 
* 2 
बट 


१ स्वंसमयश्रच ता० । रे अशीतिशतं क्रियागामक्रियागां तथा नर मबन्ति चतुरू 
शीति। | सप्तपष्टिरज्ञानिनां बेनयिकानां तु द्वार्विशत्‌॥ ३ >यश्थघास्था- ता०। ४ विकथा- 
स्तथा कपाया ;इर्द्रियंनिद्रास्तथेव प्रणयश्र । चतःचतुशपश्नेकेक भवन्ति प्रमादाश्व एब्बदश ॥ ५ वा' 
इति निरर्थक्म | 5 -प्रकारों वा मि- ता० । 


तक्त्वाथव नो | ८।२ 


हैँ 
गे 4११ 
चर 


अधेदानी वन्धस्वरूपनिरुपणाथ सूत्रमिदमाहुः-- क्‍ 
सकपायस्वाज्जीव: कमंणो योग्पान्‌ पुद गलानादत्ते स बन्धः ॥२॥ 
कपन्तीति कपायाः, द्ुर्गतिपातलक्षगद्धिंसनस्वभावाः कपाया इस्यर्थ:। कपाये। सह 
त्रत्त सकपायः राजदन्तादिबत्कृत समास सहशब्दस्य पूवनिपातः । सकपायस्य भाव: 
७ सकपायत्व॑ं तस्मात सकपायत्वान । ननु “मिथ्यादशंनाविरतिप्रमादकपाययोगा बन्ध- 
हतव” [त सू० ८।२] इत्यस्मिन सूत्रे कपायाणां बन्धद्वेतुत्व॑ पु्वमेवो तः पुनः सकपायत्वादिति 
, हतुकथन किमथंम ? सत्यम, उदरान्याशयानुसाराह।रस्थीकारवन तीत्रमन्दमध्यमकपायानुसार- 
स्थित्यनुभागविशेषपरिज्ञानाथ पुनः कपायनिर्देशः । तेन तीजमन्दमध्यमकपायकारणवशात्‌ 
स्थित्यनुभागबन्धो5पि तीत्रमन्दमध्यमरूपो भवति। ननु बन्चा जीवस्यंच भंबति किमथ 
/ पुनर्जीबप्रहणम्‌ ? सत्यम्‌; कश्चिदाह--आत्मा मूर्तिरहितत्वादकरः पाणिर हित: कथं कम गृह्दाति 
कथ्थं बन्धवान भवति इति चर्चितः सनन्‍्नमास्त्रामिदेवः प्राणघारणायुःसम्बन्धसहितों जीव: 
कम ग्रह्गाति न त्वायुःसम्बन्धं विना कर्म आदत्ते इति सूचनार्थ जीवनाज्जीवस्तेन जीवशब्दश्य 
ग्रहणं चकार | आयुःसम्क्धविरह जीवस्यानाद्वारकत्वादेकद्ठि तिसमयपर्यन्त कम ( नोकम ) 
नादत्त जीव: तक द्ौ त्रीन्‌ वानाहार्कः [ ते» सू० २।६८ ] ठ्ति बच लात | 
१० ननु कर्मयोग्यान्‌ पुद्ठलानादत्त इति लघों निर्देशे सिद्धे क्मंणा याग्यानिति 
भिन्नविभक्तिनिदेशः क्रिमथम्‌ ? युक्तमुक्त भवता; प्रथग्विभत्तयुच्चारणं वाक्यान्तरस्य 
परिज्ञापनाथंम्‌ । "कि तदू वाक्यान्तरम ? कर्मणा हतुभूताब्जीबः सकपाया भर्वात इत्येक 
वाक्यमू, अकर्मकस्य जीवस्य कपायलेपाभावात्‌ । एतेन वाक्यन जीवकमंणाएनादिसम्बन्ध 
उक्त: | तेन मूर्तिरेहिता जीवः मूतंकमंणा कथ बध्यते इति चबितमप निराक्ृतम्‌ । 
२० अन्यथा “सम्बन्धस्यादिमल्रे सति तत्ृबमत्यन्तशुद्धि दघानस्थ जीवस्य मुक्तवदबन्धा- 
भावः सड़च्छेत्‌ । तेन कमंबद्धों जीवा न कर्मरहितः। द्वितीयं तु वाक्य कमणा 
थाग्यान्‌ पुद्ठालानादत्त इति पप्ठीनिदेश:। “अथवशाद विभक्तिपरिणामः” [ | 
इति परिभाषणान कर्मण इति पद्चम्यन्तं परिदृत्य पष्ठीं दत्त्वा व्यास्याति। तेन कमंणा 
याग्यानिति कॉडथें! ? कमंनिचयस्योचितान पुद्टलानादत्ते इति सम्बन्धा भवति | पुट्लानादत्त 
५ इति पुद्टलशव्दः किमथम ? पुद्ललत्य कमंणा सह तन्मयत्वसूचनाथ कमंणश्च पुद्ुलन सह 
तन्मयत्वसूचनाथ म्‌ । तेन पुद्रलकर्म आत्मगुणों न भर्वात आत्मगुणस्य संसारकारणत्वाघटनात्‌ । 
आदत्त इति क्रियावचनं हतुहेतुमद्भावसूचनाथम | मिथ्यादशनादिक हेतुः तदयुक्त आउ्मा 
हेतुमान, तेन मिथ्यादशनादिभिराद्रीकृतस्य जीवस्य सर्वतोी योगविदेषान्‌ सृक्ष्मेकक्षेत्रावगाहा - 
नामनन्तानन्तप्रदेशानां कर्म भावयोग्यानां पुद्ुछानामविभाग आख्यायते जीवप्रदेशें: सहान्योन्य 
३० प्रदश: कथ्यते न तु उपश्लेषो बन्ध इत्यथे: | तदक्तम- 


जि 
दे 


२ किम! नासिति ता०|। २ बन्‍्धस्य ता०। ३ -गाहम्थितानाम- आ८ | ४-माविभांव 


आ- आ०, जज, द्छ | 


८।३ ]  अष्टमोड्थ्यायः ! २६१ 


“पयडिट्टिदिअणुभागप्पदेसभेदाद्‌ चदुविधो बंधो । 


जोगा पयडिपदेसा ठिदिअशुभागा कसायदो होंति॥'' [ दृब्यसं<गा० ३३ ] 


पुदुलानां कमंत्वेन परिणतिः केन हृष्टान्तेन भवति ? यथा भाण्डविशेपे स्थापितानि नाना- 
शसवीयोणि मधूदकधातुकीपुप्पाणि खजू रद्राक्षादिफलानि च मदस््रेन परिणमन्ति तथा पुद्टला 
अप्यात्मनि स्थिता:ः कपाययागवरशेन कर्म त्वेन परिणमन्ती ति रृष्टान्तदाष्टोन्तोी वे दितव्यो। कम णो यो- 
ग्यान्‌ पुद्लानादत्ते स बन्धः” इत्यत्र सशब्दस्य ग्रहणं किमर्थम्‌ ? सशब्द अपरनिवृत्त्यथम्‌ | स 
एवं बन्धों भवति नापरों बन्वोउस्तीति ज्ञापनाथंम्‌ । तन कारणेन गुणगुणिबन्धोी न भर्वात। 
यरिमन्नेव प्रदेशे जीवस्तिप्ठति टस्मिन्नेव प्रदेशे केवलज्ञानादिकं न भवति किन्तु अपग्त्नापि 
प्रसरति । बन्धरब्दस्तु अन्न सूत्रे व्याख्येया बतते | स तु बन्चः कमोदिसाधन:, अनादिकमंणा 
मिथ्यादशनादिभिश्च साध्यत इत्यर्थ; | तेन सकपायत्वात्‌ कपायसह्दितत्वाज्जीब आत्मा कमंणो 
योग्यान कर्म चितान्‌ पुद्लान सूक्ष्मपुद्लानादत्ते ग्रह्मयति स एवं बन्धः कथ्यत इति क्रिया- 
कारकसम्बन्ध; । अथेदानीं बन्धप्रकारनिरूपणाथ सूत्रमिद्माहु:-- 

प्रकृतिस्थिस्यनु मव प्रदेशास्तद्विधय) ॥ ३ ॥ 

प्रक्रियते प्रभवति उत्पद्मयते ज्ञानावरणादिकमस्या इति प्रकृति; सरवभावः स्वरूपमि्ति 
यावत्‌ | यथा पिचुमन्दस्य अक्ृतिः कटुऋ$ता भवति गुडस्य प्रकतिमघुरता भवति तथा ज्ञानावर- 
णस्य कम णः प्रकृति: अथापरिज्ञानं भवति, दशनावरणरय प्रकृतिरथौनाम नवलोकनं भवति, सद्ठे च्य- 
स्यासत्रेय्रस्य च द्विप्रकारस्यापि वेद्यस्य कमंण: क्रमेण सुखसंवेदनमसुखसंवेदन5ः्व प्रकृतिभंवर्ति, 
दशनमाहस्य प्रकृतिस्तत्तवाथौनामश्रद्धानकारित्यमरेचिविधायित्वं भवति, चारित्रमोहस्य प्रक्ृति- 
रसंयमहेतुभवति, आयुःकर्म प्रकतिभ वधारणकारणं भवति, नामकर्म प्रकृतिगतिजात्यादिनामवि- 
थायिनी भवति, गं।त्रकमप्रक्ृतिरुच्चनी चगात्रोत्पादिका भवति, अन्तरायकम प्रकृतिदीनलाभादि- 
प्रत्यूहहुतु भेवति । अष्टकर्माएप्रकृतिभ्यो5प्रच्युतिः स्थितिरुच्यते यथा अजाक्षीरस्य निजमाघुय- 
स्वभावाद्प्रच्युति: स्थितिभवरति गोक्षीरस्य निजमाधुयरवभावादप्रच्युतिः स्थितिभवरति महिपी- 
क्षीरस्य निजमाधुयरवभावाद प्रच्युतिः । एवं ज्ञानावरणादिकर्मणामथोपरिज्ञानादिस्वरूपादप्रस्ख- 
लति; स्थितिरुच्यते। अथापरिक्षानादिकाय विधायित्वरूपेणाग्रच्युतेनंतावत्कालमेते बध्यन्ते बद्धा- 
स्तिप्ठन्ति इत्यथो; । स्थिता सत्यां प्रकृतीनां तीब्रमन्दमध्यमरूपेण रसविशेषः अनुभवों - नुभाग 
उच्यते । अजागामहिष्यादिदुग्धानां तीत्रमन्दमध्यत्वेन रसविशेषयत्‌ कर्मपुद्टछानां स्वगृतसाम- 
थ्यविशेषः, स्वकायकरण समथाः परमाणवा वध्यन्त इत्यथ: । कर्मत्वपरिणतपुद्लग्कन्धानां 
परिमाणपरिच्छेदनेन इयत्तावधारणं प्रदेश उच्यते । प्रकरतिश्व स्थितिश्व-अनुभवश्च प्रदेशूइप्च 
प्रकृतिस्थित्यनुभवग्नदे शाः तस्य बन्धस्य विधयः प्रकाराश्चत्वारों भेदास्तद्ृविधयः । उक्तद्व--- 


१ अक्तिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदाच चतुर्विधा अन्यः । यागात्‌ प्रकृतिप्रदेशी स्थित्यनुभागों 


कपरायतों भवतः ॥ २-कमक- भा, ज०, द० ! ३-छेदन ता० । 


१७ 


८ 


२६२ तक्त्वाथवत्तौ [ ८।४ 


“प्रकृति; परिणाम: स्यात्‌ स्थिति: कालावधारणम । 
अनुभागोी रसो ज्ञेयः प्रदेश! प्रचयात्मकः ॥” [ | 
तत्र प्रक्ृतिबन्ध: प्रदेशवन्धश्च कायवाइमनायोगर्रनों भवतः स्थित्यनुभव तु कषाय- 
कारणी वेदितव्यों । यागकपायाणामल्कृष्टानुस्कृष्टभदान्‌ अन्धस्यापि बंचित्र्य व्रेदितिव्यम्‌ । तथा 
«  चाम्यवायि-- 
“जोगा' पयडिपदेसा ठिदिअणुभागं कसायदो कुणदि । 
अपरिणदुच्छिण्गेसु य बंधटठिदिकारणं णत्थि ॥१४” गिक८गा० २५७ 
अस्यायमथ:--योगात्‌ प्रक्ृतिप्रदेशसंज्ञिनौ बन्धों जीव: कुणदि करोति। द्विदिअणुभागं 
स्थितिश्व अनुभागरच स्थित्यनुभागं समाहारों ढ्न्द्रः, एनट्न्धद्रयं कसायदी कपायतः जीवः 
:० कुणदि करोति। अपरिणदुन्छिण्णेसु य अपरिणतश्च उच्छिन्नश्व अपरिणतोच्छिन्नो तयोर- 
परिणतान्छिन्नयो: भ्राकृते द्विकचनाभावाद्‌ बहुबचनमत्र । अपरिणत उपशान्तकषाय:ः, नित्ये- 
कान्‍्तवादरहितों बा, उच्छिन्नः क्षीणकपायादिकः एतयोट्रेयो; बंधट्टिदिकारणं णत्थि स्थिति- 
बन्धहेतुर्न भवतीत्यर्थ: । 
अधेदानीं प्रक्ृतिबन्धस्य प्रंकारनिरूपणा्थ सूत्रमिदमाहु:-- 
| कु प # क् ८" ग 
(( आदछ्यो ज्ञानदशनावरणवेदनी यमोहनी यायुनीमगो त्रान्तराया: । ४ | 
आदो भवः आदमः ज्ञायतेडननेति ज्ञानम "फरणाधिकरणयोश्र” [|] युटप्रत्ययः ; 
जानातीति वा ज्ञानम “क्ृत्ययुटोउन्यत्रापि च/ [ ]इति कतरि युट , रृश्यते 
अनेनेति दशन पश्यतीति वा देशनम्‌ उभयथापि युट पृबंवत । आव्रिय- 
तेडनेनेति आबरणम्‌ आवृणोतीति वा आवरणमू । अतन्रापि युद्‌ पूवबत्‌ । वेदयते वेदनीय॑ 
“कृत्ययुटोउन्यत्रापि च' [. ]कतरि अनीयः देदते वा वेदनीयम्‌ , “तव्यानीयौ" 
[ ] कमंणि अनीयः । विद्‌ वेदनाख्याननिवासनेपु चुरादावात्मनेपदी । विद 
ज्ञाने चेद हेताविनप्रत्ययस्तु पूर्ववत्‌ | विदूल लाभ तुदादों विभाषितः तत्र विन्दति बिन्दते वा 
बेदनीयमित्यपि भवति, विद विचारणे रुधादावात्मनेपदी तत्र विन्ते वेदनीयमित्यपि स्यात्‌, बिद्‌ 
सत्तायां दिवादाबात्मनेपदी तत्र विद्यते वेदनीयमित्यपि स्थात्‌ , वेदयतीति वेदनीयमिति वाक्ये ._ 
२४ हंताविन « 'इनअ्‌ यजादेरुभयम्” [ ै इत्यपेक्षायां  परस्मंपदम | मोहयतीति मोहनीय मुद्यते 
वाइनेनेति मोहनीयम | नरनारकादिभंवान्तराणि एति गरछत्यनेनेत्यायु: । अन्नायमायुःश्षब्दः 
सकारान्तों नपुंसके दर्शितः कचिदन्यत्र उकारान्तोडपि हृश्यते यथा वितरतु दीघमायु कुरुताद 


टु ह्‌ ऐ 
९ 


 न्यागात्‌ प्रकृतिप्रदेशी स्थित्यनुभागोी कपायत. करेंति । अपारेगतोच्छिवयोश्व बन्ध- 
ध्यितिकारण नात्ति । + -स्य कारणनि- आ० , ज़०, द०। 3 “पक्षया ता3! ४-भ्वान्तरम्‌ 
आल, जए द्ु० || 


सजक००+ बम... हक- कक >नम+०- 


<।५-६ ] . अष्ट्रमोड्ध्यायः * २६३ 


गुरुतामक्तादहर्दिशम”” नमयत्यात्मानमिति नाम नम्यते वात्माइनेनेति नाम। गूयते 'शब्दथते 
उच्चो. नीचश्वेत्यनेन. गोत्रम। दातृपात्रयोदयादेययोश्व अन्तर मध्यम एति 
गच्छतीत्यन्तरायः । ज्ञानव्च दर्शनह्च ज्ञानदशने ज्ञानदशनयोरावरणे ज्ञानद्शनावरराो 
ज्ञानावरणं दशनावरणब्चेत्यथ:। ते च वेदनीयव््च मोहनीयबस्ल आयुश्व नाम च॒ गोज्रम्ल 
अन्तरायश्च ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनोयायुनौनगोन्रान्तराया: । एते अष्टा। मिलित्वा आद्यः ५ 
प्रकतिबन्धो भवति | आत्मपरिणामेन केबडेन सहंब्यप्राणा; पुद्दला: ज्ञानावरणादिबहुभेदान्‌ 
प्राप्लुतन्ति. एकवारभुक्तभोजनपरिण|मरसासझमांसमेदो5स्थिमज्जाशुक्रतू. अनेकविका- 
रसमथवातपित्तश्लेष्मखलरसलछालाभाववच्च । कमसामान्यादेक॑ कर्म । पुण्यपापभेदात्‌ द्विंधा, 
कर्म । प्रकृतिस्थित्यनुभागप्ररेशभेदाच्चतुथी कम । ज्ञानावरणादिभेदादष्टधा कम, इत्यादि 
स॑ख्ये यासंख्येयानन्तभेदग्व कम भवति । *मूलप्रक्रतित्रन्धाउष्टविध:ः प्रोक्त: । १० 
अथेदानोमुत्तरप्रकृतिबन्धः कतिप्रकार इति प्रश्ने सृत्रमिदममुच्यते-- 


पश्चनवद्बयष्टाविंठातिचतुद्विचत्वा रिंशद्द्षिपश्चमेदा यथाक्रमम्‌ ॥ ५ ॥ 


भेदशब्दः पद्चादिभिः शब्देः प्रत्येक ्रयुब्यत । तेनायमर्थ:--पत्नभेद॑ ज्ञानावरणीयं 
बनेदं दशनावरणीयं द्विमेदं वेदनीयम अष्टाविंशतिभेदं मोहनीय॑ चतुर्भेदमायु: द्विचत्वारिं 
शद्धेदं नाम द्विभेदं गात्रं पद्नभेदोंउन्तरायः। परुचभेदल्‍च नवभेदब् द्विभेदस्थ अष्टा- १५ 
विंशतिभेदग्व चतुर्मेदत्व॒द्विचत्वारिंशद्भेदग्व दिभेदम्व पद्चमभेदश्व पतद्चनवद् यष्टाविंशति- 
'चतु> चत्वारिंशद्द्विपग्रभेदा: । एते भेदाः अष्टप्रकारस्य प्रकृतिबन्धस्य यथाक्रममनुक्रमेण 
भवन्ति । ननु उत्तरप्रकृतिबन्ध एवंविकल्यों वतते इत्यस्मिन्‌ सूत्रे सूचित न बतेते कस्मादुच्यते 
उत्तेरप्रकृतिवन्‍्थाउयम्‌ ? सखाधूक्त भवता, पूत्रसूत्न “आद्यों ज्ञानदशन' इत्यादावाद्यशब्दो 
ग्ृहीतों बतते । यद्ययं प्रकृतिबन्ध आयद्यरतहि पत्चभेदादिभंद उत्तरग्रकरतिबन्धोड्यं भवति। २० 
उत्तरप्रकृतिवन्धस्य भेदाः किं सूत्रपयन्त वच्यन्ते ? “आदितस्तिसणाम्‌” इत्यादि बन्ध- 
त्रयस्य सूत्राणि यावन्नायारित तावदुत्तरप्रकृतिबन्धों वेदितव्यः पारिशेष्यान स्थित्यनुभवप्नदे शब- 
न्वेभ्य उद्धरितत्वात । 

अथ ज्ञानावरगं यतबअमभेदमुक्त तन्निरूपणाथ योगोउयमुच्यते-- 


0 ७. । 
मतिश्रुतावधिमनःपर्य पकेवलानाम्‌॥ ६ ॥ र्श्‌ 


मतिश्च श्रुतग्ब अवधिश्च मनःपर्ययश्व केवलब्ब मतिश्रुतावधिमनःपयंयकेवलानि तेपां 
मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवल्ानाम्‌, एतेषामुक्तस्वरूपाणां पद्नानां मत्यादीनां ज्ञानानामावरणानि 
पद्च भवन्तीति ज्ञानावरणस्योत्तरप्रकृतयः पद्च भवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ । इह किश्चिद्विचारयते 
मनःपर्ययज्ञानशक्ति: केवलज्ञानशक्तिश्चाभव्यप्राणिनि! वतते, न वा बतते ९ बतंत इति 
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शाययते आ०, जु०, द० । धन -आ०, ज०, द० ।३ -व्रागिष्र - आ० 


ज०८, द०। 


म्ध्ह तक्वाथबृत्ता [ ८७ 


चन्‌ ; तहिं अभव्यः कथमुच्यते ? यदि न वर्तत; तहि मनःपययज्ञानावरणं केवलज्ञानावरणब्ले- 
त्यावरणद्रयं तत्र वृर्थवाच्यते : युक्तमुक्त भत्ता: आदेशवचनान्न तत्र दोषों बतते। कि 
तदादेशवचनम्‌ ? द्रव्याथिकनयस्यादेशान्मन पर्ययकेवलश्ञानशक्तिरस्ट्येब, परयोयाथिकनयस्या- 
देशान्मनःपर्ययकेवलज्ञानशक्तिद्र यम भव्य न बनते । एचन्रत्तह भव्याभव्यविकल्पद्यं न सक्ज- 
छत तदद्रयारपि तर्छक्तिसम्भवात 2 सत्यम; शक्तिस द्वावापेक्षया भव्याभव्यविकल्पो न 
बरतेंते । कि तहिं ? व्यक्तिसम्भवासम्भवापेशक्षया भव्याभव्यों स्‍तः । सम्यग्दशनज्ञानचारित्रेयस्य 
जनता: व्यक्तिभ विध्यति स भवति भव्य: । यम्य तु सम्यसशनज्ञानचारित्रेव्येक्तिन भविष्यति 
से अभव्य इत्युच्यते कनकपापाणास्थपापाणबन | यथा कनकपापाणस्य कनक॑ व्यक्त भवरति 
इतरपापाणस्य तु शक्तिरूपण विद्यमानमपि कनक व्यक्त ने भवति | 


या 


सा । 
७ 


अथ दर्शनावरणम्य का नवात्तरप्रकृतयः इत्यनुयागे सत्रमुच्यते स्वामिना-- 


चत्तुरचत्तुरवधिकेवलानां निद्रा-निद्रानिद्राप्रचला- 
प्रचला प्रचल|स्प्यानग द्यश्च ॥ ७ ॥ 


चश्नुश्च लोचनद्वयमं । अचक्षुश्च अपरेन्द्रियाण अवधिश्च अवधिदशनम , केवलग्ल् 
केबलद्शन चश्नुरचश्षुरचधिकेवलानि तेपा चश्नुरचक्षुरवधिकेवलानाम्‌ । एतेपां चतुण्णी' दशना- 
नामावरणानि चत्वारि भवन्ति चक्षुदंशनावरणम अचक्षुदेशनावरणम, अवधिदशनावरणं 
केवलदशनावरणबख्वेति । तथा निद्रा च निद्रानिद्रा च प्रचला च प्रचलाप्रचछा च स्व्या- 
नगृद्धिश्च निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचलास्ट्यानगरृद्धयः एताः पझच निद्रा दशनावरणानि 
पदच भर्बान्ति रहझद्श्ईल तु नव स्युः । चकारश्रतुर्मिः पत्म्वभिश्च आवरणेः समुच्ची- 
यते । तत्र ताबन्निद्रालक्षणम--' मदस्वदक्तमविनाशार्थ स्वपनं निद्रा उच्यते । निद्रावान 
पुमान्‌॒ सुखेनेब “जागयते । निद्रायाः पुनःपुनः प्रवृत्तिनिंद्रा कथ्यते । निद्रानिद्रावान 
पुमान्‌ दुःखन प्रतिबोध्यते । यत्कर्म आत्मानं ५चलयति सा प्रचलत्युच्यते । प्रचछावान 
पुमान्‌ उपविष्टोईपि स्वपिति, शोकश्रममद्‌ 'खेदादिभिः प्रचला उत्पयते सा नेन्नगात्र- 
विक्रियाभिः सूच्यते । प्रचलेब पुनः पुनरागरछन्तो प्रचलाप्रचला उच्यते । यस्यां बलविशेष- 
प्रादुभोवः 'एवप्ने भवति सा स्त्यानग्रृद्धिरुच्यत । धातूनामनेकाथत्वात्‌ स्त्यायतिधीतुः 
२४५ स्वपनार्थ इह वेदितव्यः । ग्रृद्धिर॒पि दीप्त्यर्थ झ्ञातव्य/ः । तेनायमर्थ:--रत्याने स्वप्ने ग्रद्धायति 
दीप्यते यो निद्राविशेषः सा स्त्यानगृद्धिरित्युच्यते । सवप्नदीप्रिरिति यावत्‌ । दीप्तिरपि किम ? 
तेज:संधुक्षणमित्यर्थ: । यदुद॒याज्जीवों बहुतरं दिवाक्ृत्यं रोद्र कम करोति सा स्त्यानग्रद्धिरु 
रयते । निद्रादीनां कारणानि आवरणरूपाणि कमौणि वेदितव्यानि । उक्तख्न-- 


० चित 
/रर 


“दा 
५ 


१ -मदस्वेद- ०, द०। २ जजागति आ०, द८, ज०। ३ -मदस्वेदा- आर, 


दुए । ४ >सवयमेव भ- आ०, द८, जे | 
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“"भीणुदयेणुद्वविदों सोवदि कम्मं करेदि जप्पदि य । 

णिद्ाणिद्दुदयेण य ण. दिद्विमुग्घादिदुं सको ॥ 

पयलापयलछुदयेण य वहेंदि लाला चलंति अंगाईं। 

णिद्दुदये गच्छंतो ठाइ पृणो वहसदि पड़ेई ॥ 

पयलुदयेण य जीवी ईसुम्मीलिय सुवेदि सुत्तोषि । ५५ 
ईसं ईसं जाणह मुहं मुहुं सोवदे मंद ॥” [ गो० क० गा० २३-२५ | 


अथ वेदनीयोत्तरप्रकती आवेद्यति--- 
सदसदेद ॥८।॥ 


सच्च असच्च सदसती ते थ ते वेद सदसद्देशे। सद्देय॑ं प्रशस्तं वेशम्‌ असदेग्मप्रशस्त 
वेद्यमू । यदुदयाद्‌ देवमनुष्यतियंग्गतिषु शारीरं मानसगम्ब सुखं छभते तदूभबति सद्वेथम। १० 
२७४४2/८:८१॥छ्थितिषु शारीरमानसादिद:ख नानाप्रकारं प्राप्नोति तदसद्व थम्‌ । एते तृतीयस्या 
प्रकृतेई उत्तरप्रकती भवतः । 
अथ मोहनीयप्रकृतेरुत्तरअ्रक्नेती निरूपयति-- 
दशनचारित्रमोहनीयाक्रषायकषायवेदनीया रूपा खिद्विनवघोडश भदा; सम्प- 
क्त्वमसिथ्यात्वतदुमयान्धकषापकषायो हास्यरत्यरतिशोकभमयजुगु- १५ 
प्सास्प्रीपुंनपुंसकवेदा अनन्‍्तानुवन्ध्यप्रस्याख्यान प्रत्याख्या- 
नसञ्ज्वलनविकल्पाश्नेकशः क्रोधमानमायालो' मा: ॥९॥ 


मोहनीयशब्दः प्रत्येक प्रयुज्यते । तेनायमर्थ:--दशनमोहनीयज्ः्य 'चारित्रमोहनीय- 

व । वेदनीयशब्दश्न प्रत्येक प्रयुज्यते । तेनायमथे:-अकपषायवेदनीयच कपायवेदनीयरूच । 
दशनचारित्रमोहनीयाकप/यकषायवेदनीयानि तानि आख्या नामानि यासां मोहनीयोत्तरप्रकृू- २० 

तीनां ताः दशनचा रित्रमोहनी या कषायकषायवेदनीयाख्याः । मोहनीयस्य कम णश्चतस््र उत्तरप्रकृ- 

तय एवं भवन्ति । कथम्भूतास्ताश्वतत्नो5पि ? त्रिद्विनवपाडशभदाः । भेदशब्दः प्रत्येक प्रयु- 

ज्यते । तेनायमर्थ:-श्रिभेदाश्च द्विभदे च नवरभदाश्च पोडशभेदाश्चव यासां चतुणोमुत्तरप्रकृ- 

तीनां ताख्रिद्विनवपोडशभेदाः । अस्य विशेषणस्यायमर्थः-दशनमोहनीयं जिभेदं चारित्रमोह 
नीय॑ द्विभेदम अकपायवेदनीयं नवभेदं कषायवेदनीयं पोडशभदमिति यथासझ्भथं वेदितव्यम | २५ 


विन पड नर जतकलयाण 


१ स््थानगण्द्धवदयन उत्थापिते स्पिति कम कराति जल्पति च। निद्रानिद्रोदयैन च न दृष्टि- 
मुद्दाटयितुं शक्‍्यः ।!! प्रचलाप्रचकोदयेन च वहति लाला चलन्ति अज्भानि | निद्रोदये गच्छन्‌ तिष्ठति 
पुनः वसति पतति ॥| प्रचछोदयेन च जीव ईपदुन्मील्य *स्त्रपिति सुप्तो5पि | ईंषदीषज्जानाति मुहुमुहू: 
स्वपिति मन्दम्‌ !! + प्रत्वेर्क प्रत्थैकं प्र- अआ!०, ज० ,द्‌० | 

३४ 


२६ 


.4ऐ) 


" तच्त्वार्थवृत्तो [ ८॥९ 


तत्र ताबदू दान मो हनीय॑ त्रिभेद॑ निरूपयति-सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदु भयानि। सम्यक्त्वव्च प्िथ्या- 
त्वच्च तदुभयतूच सम्यक्त्वमिशथ्यात्वतठ भयानि तनत्रिविधमपि दशनमोहनीयं बन्धं प्रति एकं 
भूत्वा सत्कमपक्षया कमसत्तामात्रापेक्षया द्रव्यकूपण त्रिविधं व्यवतिष्ठते | शुभपरिणामसंरुद्ध- 
निजरसम्‌ , को5र्थ: ? शुभपरिणौमनिराक्षतफट्दानसामथ्य प्रिथ्यात्वमेवोदासीनत्वेन स्थितमा- 
५ त्मनः श्रद्धानं नंव निरुणद्धि मिथ्यात्वहच वेदयमानमात्मस्वरूपं छोकमध्ये आत्मानं सम्यम्टष्टि 
ख्यापयन्‌ सम्यक्त्याभित्रयं मिथ्यात्वमुस्यत। यदि सम्यकत्यं नाम दशनमोहनीयमी्शं वतते 
तर्हि मिथ्यात्यं नाम दशनमाहनीय॑ कीरटशर्सित चत ? उच्यते; यदुदयात्‌ स्व ज्षदीतरागप्रणी तसम्य- 
गदशनज्ञानचारित्रलक्षणापलक्षितमोशक्षमाग 'पराइमुख:ः सन्नात्मा तन्वाथश्रद्धाननिरुत्सुकः 
नक्ष्वाथंश्रद्धानपराड्मुखः अशुद्धतत्त्वपरिणामः: सन हिताहितविवेकबिकलः जडादिरूपतयाडव- 
१० तिएते तन्मिथ्यात्यं नाम दशनमोहनी यमुच्यते । तहिं तदभयं कि कथ्यते ? मिथ्यात्वमेव सामि- 
शुद्धस्वरसम्‌ , ईपन्निराकृतफलदानसामश्य सम्यम्मिथ्यात्वापरनामधेयं तदुभयमुच्यते | सामि- 
शब्द ईपदर्थ बतते । अधोर्थ इति केचित्‌ | तेन सामिशुद्धस्वरसमिति कोडर्थः ? ईपषत्प्रक्षालि- 
ताद्ध प्रश्नालितकोद्रवबत क्षोणाक्षीणस्वरसमित्यर्थ: । 


अथ चारित्रमोहनीयस्य को द्रा भदी ? अकपायकपाया | अकपायश्च कपायश्च 
४५ अकपायकपायों । अकपाय इति कोडथः ? इंपत्कपाय अकपायवेदनीयमित्यथ; । तसरय नव 
भेदा भवन्ति | ते के नव भेदाः ? हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्साखीपुंनपुंसकवेदाः । हास्य 
रंतिश्वारतिश्व शोकश्च भयव्च जुगुप्सा च स्त्रीवेदश्च पुंवेदश्च नपुंसकवेदश्च द्वास्यरत्यरति- 
शोकभयजुगुप्सास्नी पुंनपुंसकवेदा: । तत्र हास्यं वकरादिस्वरूपं यदुदयादाविभंबति तद्धास्यम्‌ । 
यदुदयादशपुरमाममन्दिरादिपु तिध्तन्‌ जीव: परदेशादिगमने ? च ओऔः सुक्यं न कराति सा रति- 
० रुच्यते | रतेबिपरीता अरतिः । यदुदयाद्‌ अनुशेते शोचनं करोति स शोक उच्यते । यदुदयात््‌ 
त्रासलक्षण उद्गेग उत्पद्यते तद्‌ भयमुच्यते । यदुदयात्परदोषानाविष्करोति आत्मदोषान्‌ 
संवृणोति सा जुगुप्सा कथ्यते | यदुदयात्त्रीपरिणामानड्रीकरोति स खत्रीवेद: । यद॒ुदयात्‌ पुंप्त्व- 
परिणामान्‌ प्राप्नोति स पुंवेदः । यदुदयाज्नएसकभावान्‌ प्रतिपश्चते स नपुंसकवेदः | उक्तस्ल 
त्रिवेदानां लक्षणम--- 


ल्‍ रे 
् 


ग “श्रोणिमादवभीतत्वमुग्धत्वक्लीबतास्तनाः । 
पुंस्कामेन सम॑ सप्त लिड्रानि स्रणसचने ॥ 
“खरत्व॑ मोहन स्ताब्ध्यं शौडीय इमश्रघ्ृष्टता । 
ख्रीकामेन सम॑ सप्त लिड्रानि नरपेदने ॥ 


१ मोक्षसन्‍्मागं- णा>, ज०, द० | २ -श्रद्धानप्रत्यनीकः आ०, द०, ज०। 3 -गमनेन 


भौोौ- आ०, द०, ज० । ४ स्वस्संमोटनम्‌ आ०, 4०, ज० | 


हि 
है 

कक 
रे 


८।९ ] अष्टमो5ध्यायः 


यानि स्लीपुंसलिज्ञा नि पूर्वाणीति चतुदंश । 
शक्तानि तानि मिश्राणि पण्ठभावनिवेदने ॥'' [ ] 
कषायवेदनीयं षोडशषप्रकारं कस्मात्‌ ? एकशः एकेफ॑ प्रति अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यान- 
प्रत्याव्यानसवज्बलनविकल्पा यूतः कारणात्‌ | के ते क्रोधमानमायालोभाश्चत्वार: । तग्रथा-- 
अनन्तानुबन्धिनः क्रोधमानमायालोभाश्चत्वारः अप्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायालोभाश्च- 
त्वारः प्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायालोभाश्चत्वारः सञ्ज्वलनाः क्रोधमानमायालोभाश्च- 
त्वारः | अनन्तानुंबन्धिन इति कोडथ;? अनन्त मिथ्यादश नमुच्यते, अनन्तभवश्चमणहेतुत्वात्‌। 
अनन्त मिथ्यात्वम्‌ अनुश्रध्नन्ति सम्बन्धयन्ति इत्येबंशीला ये क्रोधमानमायालोभास्ते अनन्ता- 
नुबन्धिनः । अनन्तानुबन्धिषु कपायेषु सत्सु जीबः सम्यक्त्य॑ न प्रतिपद्मयते तेन से सम्यक्त्व- 
घातकाः भवन्ति | येपामुदयात्‌ स्तोकमपि देशश्रतं संयमासंयमनामकं जीवो धत्तु न क्षमते ते 
अप्रत्याख्यानावरणा; क्रोधमानमायालेभास्तेपु विध्वस्तेषु श्रावकश्नतम्‌ अर्थिकाणां च॒ ब्रतं जीव: 
प्राप्नोति तेन ते देशप्रत्याख्यानमाबृण्वन्तः अप्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायालोभा उच्यन्ते । 
येपामुदयाज्जीवोी महात्रतं पालयितुं न शक्रोति ते प्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायालोभा 
उच्यन्ते । तेपु विध्वस्तेषु जीवः संयम सर्वेविरतिनामक प्राप्रोतिं षष्ठादिगुणरथानान्यह ति। 
सञ्ज्वलना इति को5थ३: ? संशब्द एकीभावे वतंते । तेनायम्थ:--संयमेन सह अवस्थानतया 
एकोी भूततया ज्वलन्ति नोकषायवत्‌ यथाख्यातचारित्रं विध्वंसयन्ति ये ते सडज्बलनाः क्रोध- 
मानमायालोभा; । अथवा येषु सत्स्वपि संयमो ज्वछति दीप्ति प्राप्नोति प्रतिबन्धं न लभते ते 


>च्चि 


(3 


्‌ 


नाच 


संज्बलनाः क्रोधमानमायालोभा उद्यन्ते | एवमेते समुदिता: पोडशकषाया भवन्ति तेरा स्वभाव- 


प्रकटनाथ रुष्टान्तगाथा एता;-- 


““सिलपुटविभेदधू ली जलराइसमाणवो हवे कोहो | की 


णारयतिरियणरामरूईंसु उप्पायओ कमसो ।॥॥ 

सिलअह्विकड्ठवेत्ते णियभेणणणुहरतवों माणो | 

णारयतिरियणरामरगईसु उप्पायओ कप्सो ॥ 

वेणुयमूलोरब्भयसिंगे गोम्नत्तएवखोरुप्पि । 

सरिसी मायाणारयतिरियणरामरगश्सु खिबदि जीव॑ ॥। 
किमिरायचकतणुमलद्द रिदराएण सरिसओ लोहो । 
णारयतिरियमाणुसदेवेसुप्पायओ कमसी ॥” [ गो० जी० गा८ २८३२-८६ ] 


६५ 


१ शिलापृथ्िवीभेदधूलिजलराशिसमानका भवेत क्रोघः । नारकति यग्नरामरगतिपुत्या द कः 


क्रमशः ॥ शलास्थिकाष्ठवेत्रानू निजमेदेनानुहरन मानः ! नारकतियंग्नरामरगतिपृत्यादक: क्रमश:॥ 
वेणुपमूलो रभ्रकश्य्ज्रेण गोमृत्रेण च क्षरप्रेण। सही मामा नारकतियंग्नरामरगतिपु क्षिपति जीवम |! 
क्रिमिरागचक्रतनुमलहरिद्रारागेण खहशोीं लोभः। नारकतियंग्मानुषदेवेषृत्पादकः क्रमशः | 


4 
५ 


२६८ ु तत्तवाथंदत्तो [ ८१--११ 
एता मोहनीयस्य कर्मणः उक्तरप्रकृतयों एशरविंशतिभककन्त । 
अथेदानीमायुःकर्मोत्तिरप्रकती राह -- 

मु रा 
नारकलेयेग्पोनमानुषदेवानि | १० । 
नरकेषु' भव नारक॑ तियंग्यानिषु भव तेयंग्योनं मानुषेषु मनुष्येषु बा भवं मालुप॑ देवेषु 
भव देवम्‌। नारकद्न तेयंग्योनम्ल मानुपद्च देवरच नारकतेयग्योनमानुपरदेबानि । यदुदयात्‌ 
तीब्रशीतोष्णदुःखेपु नरकेषु जीयः दीघकालं जीवति तत्‌ नारकमायुः । यन्निमित्तं तियग्योनिषु 


_ जीबदि जीबः तत्‌ तेयग्योनम्‌ । यत्मत्ययात्‌ मनुष्येपु जीबति जीवः तत्‌ मानुषमायुः । यद्धेंठुक 


देवेषु दीधकालं जीवति जीवम्तद्ेबमायुः | एबमायु:प्रकृतेश्वतम््र उत्तरप्रकृययों भवति । 
अथेदानीं नामकमंप्रकृत रुत्तरप्रकतीराह-- 


गलिजातिशरी राहोपा इनिमौ णबन्धनस ह्वातसंस्था न संह न न स्पशे- 

रसगन्धवणोनपूष्योगुरुलघूपधातपरघातातपोदझोतोच्छू वा स विहा- 

योगतय: प्रस्पेकशरी रश्नससु मगसुस्वर शु सस्॒ #म्पयो सिस्थिरा दे य- 
यदा;की लिसेतराणि तीथकरन्वश्व ॥ ११ ॥ 


गतिश्च जातिश्च शरीरख्व अड्जापाड़द्न नि्मोणन्य बन्धनग्व सड्डतश्व संस्थानम्थ 
संहननग्व॒स्पदशंश्व रसश्च गन्धश्व वर्णश्च आनुपूव्यत्न अगुरुलघु च उपधातश्च परघातश्च 
आतपश्च उद्योतश्च उच्छवासश्च विहायोगतिश्व ताः गतिजातिशरीरा ्रोपाड्निमोणब- 
न्धनसह्न/तसंस्था नसंद्द ननर पशरसगन्धवणोनुपुव्योगुरुल्घूपघातपर घातातपो द्यो ते. च्छ वासबिहा- 
योगतयः | एता एक-शतिप्रकृतयः । तथा प्रत्येकशरीरश्व त्रसश्व सुभगश्च सुख्वरश्व शुभश्र 
सूच्मश्न पयोप्रिश्व स्थिरश्व आदेयश्च यशःकीतिश्व येषु दशसु नामसु तानि प्रत्येकशरीरत्रससु भ- 
गसुस्वर एुभसूक्ष्मपयो प्रिस्थिरादेययशः की तीनि तानि च तानि सेतराणि इतरनामसहितानि तानि 
प्रत्येकशरीरत्र ससुभगसुर्त्र रशु भसूह्रमपयो प्रिस्थिरादे ययशःकीतिसेतराणि विंशतिसड्रयरानि भ- 
वन्ति | कथम्‌ ? प्रत्येकशरीरादितरत्साधारणदारीरं च्रसादितरः स्थावरः सुभगादितरः दुभगः । 
सुख्वरादितरः दुःस्वरः शुभादितरः अशुभ सूक्ष्मादितरो बादरः पयोपेरितरा अपयोधिः स्थि- 
रादितर; अस्थिरः आदरेयादितरः अनादेयः यशःकीतें रितरा अयशःकीतिः तोथकरस्य भाव: 
कर्म वा तीथकरत्वं एवाः समुदिताः द्विचत्वारिंशन्नामकर्मंण उत्तरप्रकृययों भवन्ति | अन्तर्भे- 
देस्तु मिंकिया त्रिनवतिप्रकृयो भवन्ति । तथंबोच्यते--यदुदय.ज्जीवो भवान्तरं गच्छति सा 
गतिः शरीरनिष्पत्तिः सा च॒तुःप्रकारा भवति नरकगतिः तियग्गतिः मनुष्यगतिः देवगतिश्चेति । 
यदुदयाज्जीवो नारकभावों * नारकशरीरनिष्पत्तिको भवति तन्नरकगतिनाम । यदु दयाज्जीव स्तिय॑- 
ग्भावस्तत्तियेग्गतिनाम । यदुदयाज्जीबो मनुष्यभावस्तन्मनुष्यगतिनाम । यदुदयाज्जीबो देवभाव- 


१ नरके भवम्‌ आा०, ज०, द०। ८ नरकभनावस्तन्नर- जा०, दु०, ज़« | 
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सतह वगतिनाम । नरकादिगतिषु अव्यभिचारिणा सदशत्वेन एकीकृतो5थोत्मा" जातिरुच्यते । 
सा पत्चप्रकारा--एकेन्द्रियजातिनाम द्वीन्द्रियज्ञातिनाम त्रीन्द्रियजातिनाम 'चतुरिन्द्रियजञाति- 
नाम पच्च निद्रयजातिनाम । यदुदयाज्जीव एकेन्द्रिय इत्युस्यते तदेकेन्द्रियजातिनाम। यदुद्या- 
दात्मा द्वीन्द्रिय इत्यभिधीयते तद्ट्वोन्द्रियजातिनाम। यदुदयाज्ड्रीवस्त्रीनिद्रय* इति शब्यते तत्तवी- 
न्द्रियजातिनाम । यदुदयाज्जन्मी चतुरिन्द्रिय इत्यभिधीयते तच्चतुरिन्द्रियजातिनाम | यदुदयात्‌- 
प्राणी पल्चेन्द्रिय इति कथ्यते ततपन्नल न्द्रियजातिनाम | यदुदयाज्जीवस्य कायनिप्रृत्तिभेषति 
तच्छरी 7 पद्चप्रकारम--ओदारिकवेक्रियिकाह्दरकतजसकामे णशरीरभेदात्‌ । यदुदयादड्भोपान्न- 
व्यक्तिभवति तदड्भोपाड़ं त्रिप्रका म-ओदा रिकदरीराड़ोपाड़ नाम। वेक्रियकदशरीराड्रोपाड़ नाम। 


आहारकशरीराह्नोपाज़नाम । तेजसकार्म णयो: शरीरयोरड्रोपाड्रानिन सन्ति तेन अड्भगोपाड़ 


त्रिप्रकारम । किमड्र किमुपाज्मिति चेत्‌ ? उच्यते- 
:/गलया बाहू य तद्दा णियंबपुट्ठो उरो य सीसं च । 
अटठेव दु अंगाईं सेस उबंगाई देहस्स ॥” [ कम्मप० ७४ | 
ललाटकण नासिकानेत्रोत्तराधरोष्ठाजुलिलखादीनि *णपाड्ान्युच्यन्ते । यदुद॒यात्परि- 
निष्पत्तिभ वति-तन्निमौणं द्विप्रकारं जातिनामकर्मोदयापेक्षं श्लातव्यम्‌ । स्थाननिर्माण प्रमा- 
णनिर्माणं चक्षुरादीनां स्थान सल्भथाव्च निमौपयति। निर्मीयतेडनेनेति निमौणम्‌ | “यथा नासि- 
का नासिकास्थाने एकेक (व) भवति नेत्ने नेत्रयोः स्थाने द्वे एबं भवतः कर्णों कर्ण योः स्थाने 
द्रावेव भवतः । एवं: मेहनस्तनजथनादिषु ज्ञातव्यम्‌ । शरीरनामकम्मंदियाद्‌ गृहीतानां 
पुदलानां परस्परप्रदेशसंश्लेषणं बन्धनमुच्यते। तदपि पव्म्चप्रकारमू-औदारिकद्धरीरबंधनं नाम । 
बक्रियिकशरीरबन्धनं नाम। आह्यारकशरीरबन्धनं नाम। तजसशरीरबन्धनं नाम । काम णशरीर- 
बन्धनं नाम। यन्निमित्ताच्छरीराणां छिद्ररहितपरस्परप्रदेशप्रवेशादेकत्वभवन भवति स सब्लातः 
पव्म्चप्रकारः-ओऔदा रिकशरीरसब्बगतनाम । वेक्रियकशरीरसद्बातनाम । आहारकशरीरसल्लातनाम । 
तेजसशरो रसह्वातनाम ! कार्म णशरीरसब्लातनाम। यत्पत्ययात्‌ शरीराक्ृतिनिष्पत्तिभबति तत्संस्थान॑ 
पट्प्रकारव । ऊद्ध्व मध्ये ( ऊद्ध्वमध्ये ) मध्ये च समशरीरावयवसभ्निवेशब्यवस्थाविधायक 
समचतुरससंस्थानं नाम। नाभेरुद्धुव प्रचुरशरी रसन्निवेशः अधस्तु अल्पशरीरसं न्निवेशो न्यम्रोध- 
परिमण्डलसंस्थानं नाम। तस्मा>परीतसंस्थानविधायक ?स्वातिसंस्थानं बल्मीकापरनामधेयम । 
4प्रष्ठप्ररेरो बहुपुद्लप्रचयनिभोपक॑ “कुब्जसंस्थानं नाम | विश्वाज्लोपाह्नाल्प्वजनक हस्वत्वका- 
रक॑ वामनसंस्थानं नाम | अवच्छिन्नावयवं "*हुण्डसंस्थानं नाम | यद॒दयात्‌ अरथ्नां बन्धनबिशेषो 
भवति तत्संहननं षट प्रकारम । वज्जाकारोभयास्थिसन्धिमध्ये सबलयबन्धनं सनाराधच॑ वजवृषभ- 


+ब--कमन्‍क- 3 +- ५७ _अकाममाक- “-ा * ००५०५ “+-०८+००--०- | “न्‍ल-»- यशथनिभनण- >- 


९ अर्थों जीवपदार्थ: -त्ञा० डि० । २ जन्तुस्री-ञ० । ३ नलको बाहू च तथा नितम्बपृष्ठे 
उरश्व शीषश्र | अष्य्व तु अज्ञानि दोषाणि उपाद्वानि देदस्य ॥ ४ “नव्युच्यन्ते आ०, द०, ज०। 
५ तथा भा०, द०, ज०। ६ एवं स्तन- जआा०, द०, ज० | ७ स्वातिकसं- आ०, दु०; ज० | 
८ पृष्ठदेशी आ०, द०, ज० । ९ कुब्जऊसं- आ०, दृ०, ज० | २० हुंडकसं-द० । 
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नाराचसंहनन नाम | तट्नलयरहित॑ *६८८॥४०2संहननं नाम। वज्राकारेण वलयेन च रहित॑ सना- 
राय नाराचसंहननं नाम। एकास्थिसनाराचमन्यत्रानाराचमर्धनाराचसंहनन नाम । उभयास्थिप- 
येन्‍्ते फीलकसहितं कीलिकासंहनन नाम । अन्तरनवाप्रान्थोन्यास्थिसन्धिक बाह्य सिरास्नायुमांस- 
वेड्ितमसंप्राप्तसपाटिकासंहनन नाम। अमंप्राप्रासपाटिकासंहननः आदितश्रतुःस्वर्गयुगलान्तं ग- 
रक्कति | कीलिकाधनाराचसंहननः शपचतुर्युगलपर्यन्तं गच्छति। नाराचसंहननो नवप्रेंवेय- 
कपयंन्तं गरछति | वश्ननाराचसंहनना नवानुदिशपयमन्तं गच्छति । वज्नाराचसंहननो नवानु- 
दिशवयन्तं गच्छति | वश्चपरंभनाराचसंदननः पश्चानुत्तर मोक्षश्य गचछति । घममीं बंशा मेघा अं 
जना अरिट्टा मधघवी माघवी इति सप्तनरकनामानि । तत्र मेघायाः शिला इत्यपर नाम । तत्र पट संह- 
ननः सश्ञो जीवः मेघान्तं त्रजति | 'सप्तमनरकं वञ्पेभनाराचसंहननो गच्छति। पष्ठ॑ं *नरक- 


« मध नाराचपयन्तें! गरछात । कीलिकान्तसंहननः पद्चमं चतुर्थव्च नरक गच्छति | 


एकर्द्रियद्ोर्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियेपु. असंप्राप्तासपाटिकासंहननं भवति । वज्जपंभना- 
राचसंहनन त्वसंडरूयेयबर्पौयुष्कुपु भवति ।  चतुर्थकाले पट्सहननानि भवन्ति । 


प्चमकाल त्रीण संहननानि भवन्ति । पष्ठतकाल एकमसंप्राप्तासपाटिकासंहनन 
भवति । बिदेहेपु विद्यापरक्षेत्रपु म्लेन्छखण्डेपु च मनुष्याणां तिरश्वाबच षटसंहननानि 
वद्तिब्यानि । नागेन्द्रपंतात्‌ परतस्तिरश्वां *च पटसंहननानि भवन्ति। कमंभूमिजानां सख्रीणा- 
मधनाराचकी लिकासंप्राप्तास्रपाटिकासंहननत्रयं). भवति, आदिसंहननत्रयं न भवतीति 
निश्च यः । आदिसप्रगुणरथानेषु पट्संहननानि भर्वान्त । अपूवकरणानिवृत्तिकरणसूक्ष्मसाम्प- 
रायोपशान्तकपायलक्षगेपु च * चतुशु उपशम श्र णिसम्बन्धिगुणस्थानेषु आदिसंहननत्रयं भवति । 
क्षपकश्ने णी अपूवेकरणानिबृृत्तिकरणसूक्ष्मसाम्परायक्षीणकपायसयोगकेवलिलक्षणेषु पव्चगुण- 
स्थानेपु आदिसंहननमेंव भवति। 

"“अथ रपशोदिप्रकृतिबिचार; क्रियते-यत्पाकेन स्पश '* उत्पद्मयते स स्पशं अष्टप्रकार। भर्वात 
ककंशनाम कोमलनाभ गुरुनाम लघुनाम स्निग्धनाम रुक्षनाम शीतनाम उष्णनाम। यदुदयेन 
रसभदो भवति स रसः पद्चप्रकार:-तिक्तनाम कटुकनाम कषायनाम अ'्लनाम मधुरनाम ! 
यदुदयेन गन्धो भवति स गन्धो .द्विप्रकार:-सुरभिगन्धनाम दुरमिगन्धनाम । यदुदयेन वण भेदो 
भयति स वर्ण: पद्चप्रकारः-कृष्णवर्ण नाम नीलवर्ण नाम रक्तवर्णनाम पीतवण्णनाम शुक्लबण्णे- 
नाम । यदुदयेन पृर्वेशरीराकार ( कारा ) नाशो भवति तदालुपुष्य चतुःप्रकारम-नरकगतिप्रा- 
योग्यानुपूव्येनाम तियंग्गतिप्रायोग्यानु पूज्य नाम मनुष्यगतिप्रायोग्यानुषूव्येनाम दे4गतिप्रायोग्या- 
नुपूव्यनाम । यदुदयेन लोहपिण्डवत्‌ गुरुत्वेनाधो न अ्रश्यति अकतूलबल्लघुत्वेन यत्र तत्र नोड- 
डीयते च तत्‌ अगुरुलघुनाम । यदुदयेन स्वयमेव गले पाशं बद्धुवा वृक्षादी अवलम्ब्य उद्वे- 
गान्मरणं करोति प्राणापाननिरोध॑ कृत्वा म्रियते इत्येबमादिभिरनेकप्रकार: शख्रघातभृगुपाताग्नि- 
ग्रम्पापातजलनिमज्जनविपभक्षणादिभिरात्मघातं करोति तदुपधातनाम ! यदुदयेन परशख्रादिना 

२ सप्तम न- द्‌ू०। २ परष्ट नरकपयन्तमद्ध नाराचसंहनना गच्छति द० | ३ चर नास्ति 


द०्,भा०, | ४ न नास्ति आ०,द० | ४ अद्य आ०,द्‌० ।६ उत्ायते आ०,द० ! 
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घातों भवति तत्परघातनाम। यदुइयन आदित्यवदातापो भवति तदातपनाम । यदुदयेन चन्द्रज्यो 
तिरिहणादिवत्‌ उद्योतो भवति तदुद्योतनाम । यदुदयेन उच्छुवासो भवति तदु*छवासनाम ! 
यदुदयेन आकाशे गमन भवति सा विहायोगतिः द्विप्रकारा--गजवृषभहंसमयूरादिवत्‌ 
प्रश,तविह्यायोगतिनाम । खरोष्रमार्जारकुए. रसपौदिबत्‌ अग्रशस्तबिहायोगतिनाम। शरीरनामकर्मो- 
दयेन निष्पाद्यमानं शरीरमेकजीवोपभोगकरणं यदहुदयन भवति तत्पत्येकशरीरनाम । यदुदयन 
बहूनां जीवानामुपभोगहेतु: शरीर भवति तत्साधारणशरीरनाम । उक्तरूच-- 


''साहारणधाहारों साहारणआणपाणगहणं च । 
साहारणजीवाणं साहारणलक्खर्ण एये ॥” [ पहुचसं० *।८२ | 


“गूटसिरसंधिपव्वं सममंगमहीरुह॑ च छिण्णरहं | 

साहारणं सरीरं तव्विबरीयं च पत्तयं || 

कंदे मृले बललीपवालसदुलयकुसुमफलबीए । क्‍ 
समभंगे तदणंता विध्तमे सदि होंति पत्तेया ॥” [ गो० जी० गा० १८६-८७ ] 


यदुदयेन द्रीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रि यपच्म्चन्द्रियेष जन्म भवति तत्वसनाम । यदुदयेन 
प्रथिव्यप्रे जोवायुवनस्पतिकायेषु * एकेन्द्रियेषूत्पद्मते तत्स्थावरनाम | यदुदयेन जीवः परप्रीतिजनको 
भवति दृष्टः श्रुतो वा तत्सुभगनाम । यदुदयन रूपलावण्यगुणसहितो5पि दृष्टः श्रुतों वा परेषास- 
प्रीतिजनकों भवति तद्दुभंगनाम। यदुदयेन चित्तानुर क्षकरबर उत्पयते तत्सुर्वरनाम। यदुदयन 
खरमाजरकाकादि/वरवत्‌ कणशूलप्रायः स्वर उत्पयते तदूदुःस्वरनाम । यदुद्यन रमणीयो भवति 
तच्छु भनाम। यदुद्येन विरूपको भवति तदशुभनाम | यदुदयेन सूक्ष्म शरीरं भवति तत्सू८मनाम । 
यदुदयेन परपषां बाधाकर बाध्यश्व शरीर भवति तद्बादरनाम | यदुदयेन आहारकशरीरेन्द्रि 
यान्नपानभापामनोलक्षणाः पटपयौप्तयः उत्पद्मन्ते तत्पयो प्रिनाम । यदुदयेन अपरिपूर्णोडपि जीवो 
म्रयते तदपयोप्तिनाम । स्थिरत्वकारकं? स्थिरनाम। अस्थिरभावकारकमस्थिरनाम । प्रभावयुक्त- 
शरीरकारकमादेयनाम । प्रभारहितशरीरकारकमनादेयनाम । पुण्यगु णकीतनकारण * यदाःकीर्ति- 
नाम । पापदोषप्रकटन” कारणमयश्ञःकीर्तिनाम । आह न्त्यकारणं तीरथंकरत्वनाम । एवं द्वाचत्वा- 


रिंदत्‌ पिण्डप्रकृ॒यः नामकर्मणो भर्वान्ति विस्तरतस्रिनवतिः | अन्न द्विबिधमपि निर्मोणनाम 


कम एका प्रकृतिरिति झ्ञातव्यमेवं त्रिनवतिभवन्ति । 


९ साधारणमाहारः साधारणमानापानग्रहणच्च । साधारणजीवानां साधारणलक्षणम्‌ एतत्‌ |। 
गृढशिरःसम्धिपर्वे समभज्ञमहीर॒ह च छिन्नवह्म । साधारणं शरीर तद्विपरीतञ्च प्रत्येकम | कन्दे 
'मूले त्वकृप्रतालशाखा दलकुसुमफलबीजे | समभन्े तदनन्ताः विषमे सति भवन्ति प्रत्येका: । २ -पु उल- 
आ०, द० , ज०। ३-कारणं आ०, द०, ज० | ४ -कारकम्‌ आ०, द०, ज०। ५ -नता कारक- 
आ०,द६०, ज० | 


्‌ 


8 


५ 


च्८ 


बच 
७ 


६९ 


रह १) 
सह 


२५ 


रजर तक्ष्याथवृत्तो [ ८।१२-१४ 
अथ गांत्रस्योत्तरप्रकृती उच्येत-- 
उच्चेर्नी घेश्व ॥ १२॥ 

यदुदयेन सर्वेलाकपुजिते इृच्ष्घाकुबंवो सूयंबंश सोमबंशे नाथवंशे कुरुवंशो हरिवंश 
उम्रबंदा इत्यादिबंदो जीवस्य जन्म भवति तट॒च्चेगोंत्रमुच्यते। यदुदयेन निन्दिते दरिद्रे 
श्रष्ट इत्यादिकुले जीवर्य जन्म भवति तननीचंगत्रिमूं। चकारः परस्परसमुच्चये बतेते । 
तेनायमर्थ:--न केबलमुच्चगोंत्रं नीचैश्च गोन्रम । गात्रप्रकृतेरुत्तरप्रकृती दें भवतः | 

अथदानीमन्तरायप्रकृतेरुत्तरप्रकलय उच्यन्ते-- 

दानला भभोगोपभोगवीयोणाम्‌ ॥१३॥ 


दानस्यान्तराये दातुमिच्छुरपि दातु न शकनोति लाभस्यान्तराये लब्घुमना अपि न लभ- 
ते भोगस्यान्तराये भोक्तुकामो5पि न भुछक्त उपभोगस्यान्तराये उपभोक्तुमिच्छन्नपि नोपभुकतक्त 
वीयस्यान्तराये उससाहमुग्यमं चिकीपरापि नोत्सहते। एत पत्न भदा अन्तरायप्रकृतेरुत्तरप्रकृति- 
भदाः भवन्ति । अत्र समासशुद्धि; । दानग़् लाभश्व भोगश्वोपभोगश्व वीरयंग् दानलाभभो- 
गोपभोगवीयीणि तेपां दामैलाभभोगोपभोगवीयोणां पद्मानां पतच्नान्तरायाः पद्चोत्तरप्रकृतयो 
भवन्तीति क्रियाकारकसम्बन्धः । इति प्रकृतिबन्धस्वरूपं समाप्रम्‌ । 

अथ स्थितिब्रन्धस्वरूप मुच्यते--- 

आदितस्तिरुणामन्तरायस्यथ च त्रिडातसा ग रो पम- 
कोटीकोटन्य: परा स्थिति: ॥१४॥ 

आदितः ज्ञानावरणमारभ्य वेदनीयं यावत्‌ तिप्तणां ल्ञानावरणदशेनावरणवेदनीय- 
लक्षणानां प्रकृतीनाभन्तरायस्य चाष्टमस्य कर्मणखः सागरोपमानां कोटीनां कोश्यः शत्रिंशत 
परा उत्कृष्टा स्थितिभवति । सा स्थिति: कीटशस्य जीवस्य भवति ? मिथ्यारष्टेः पत्चेन्द्रियस्य 
सब्श्चिनः पर्योष्तकस्य ज्ञातव्या । अन्येषामेकेन्द्रियादीनां परमागमात्‌ सम्प्रत्ययां विधातव्य; 
सम्धक प्रती तिश्ले या । परमागम एकेन्द्रियादीनां कीटशी स्थिति: चतुर्ण्ण कमंणामिति चेत ? 
उच्यत; एकेन्द्रियपयौप्तकस्य लग्नानामकसागरोपमस्य सप्तभागीकृतस्य त्रयो भागा भवन्ति । 
द्वीनिद्रियपयोप्तकरय पश्चविंशतिसागरोपसानां सप्तभागीकृतानां श्रयो भागा भवन्ति | त्रीन्द्रि- 


यपयोप्तकस्प पव्चाशत्‌सागरोपमाणां सप्तभागीकृतानां त्रयो भागा भवन्ति। चतुरिन्द्रिय- 


परयोप्तकरंयः सागरोपमशतस्यथ सप्तभागीकृतरय त्रयों भागा भवन्ति । असब्जिपश्रन्द्रिय- 


आकर 
रद ही 





पल्योपमा5 सडः&थ यभागोना वेद्तिव्या: .इति परमागमात्‌ सम्प्रत्ययः । उक्तद्व-- 


पयोप्तकस्य सागरोपमसहस्रस्य सप्तभागीकृतरय त्रयो भागा भवन्ति। सज्ज्षिपञ्चन्द्रिया- 
पर्योप्तकश््य “अन्तःत्रिशत्साग ऐेपमकोटीकोट्यः भवन्ति । अपयोप्तेकेन्द्रय्रीन्द्रियत्री न्द्रिय- 
चतुरिन्द्रियासज्ज्धिपच्य्चेन्द्रियाणां पयोप्तकेन्द्रियादिदत्ता एब* भागा भवन्ति । परन्तु 


जजज+-«+-++ लानत नी अल 


१ अन्तःसा- भा०, द०, ज०। * एकभागा ता०। 


८।१५-१६ ] अष्टमो5ध्याय:ः *. बेऊरे 


“एट्ंदियवियलिंदियसयलिंदियासण्णिअपज्जत्तयाणं बोधव्वा । 
एक तद्ृप्पणवीसं पंचासं तह सयं सहस्स च ॥ 
“तिहय॑ सत्तविदत्त' सायरसंखा ठिंदी एसा ।”[ पद्बसं० १।१८६ ] 
अथेदानीं माहनीयस्योर्क्रष्टस्थिति प्राह-- 
सप्नलिसोहिनीयस्य ॥ १५ ॥ 
मिथ्यारष्टः पद्चेन्द्रिस्य सब्ज्चिन: मोहनीयस्य कमंणः: सप्ततिः सागरोपमकोटी- 


कोटयः परा उत्कृष्टा स्थितिभवति । एपा स्थितिश्वारित्रमोहनीयापेक्षया भवति।, 


दर्शनमोह नीयापेक्षया तु चत्वारिंशत्सागरोपमकोटीकोटयो वेव्तिव्या: । परेषां परमागमाद- 
वसेयम्‌ । कोडसी परमागम इति चेद्‌ ? उच्यते ; पयोप्तकद्रिनत्रिचतुरिन्द्रियाणामेक- 
पत्चविंशतिपब्वाशत्‌शतसागरोपमाणि । तेषाम सष्टॉथ्यद्वा मपि तान्येब, परन्तु पल्योपमा$स- 
द्धयेयभागोनानि | पयोप्तासब्ज्षिपद्ञे न्द्रियय्य सागरोपमसहस््र॑_तस्येबापयौप्तस्य तदेव परन्तु 


पल्योप॑मासड्डथे यभागोनम्‌ । तथा चोक्तमू-- 
“एक पणवीसंपि य पंचासं तह सय॑ सहस्सं च । 
ताणं सायरसंखा ठिदी एसा मोहणीयस्स ॥” [ ] 


१० 


अयन्तु विशेषों मोहनीयस्येयं स्थितिः सप्तगुणा सप्तहता च कर्तव्या । को5थः? पूबंचत्‌ १५ 


सागराणां सप्तभागान्‌ कृत्वा त्रयो भागा न ग्रृहीतव्याः किन्तु एकसागरः परिपूर्ण: पदचर्विशति- 
सागराः परिपू्णाः पहचाशत्सागराः परिंपूणो: शतसागराः परिपुणीः सहस्त्रसागराश्च परिपृणोः 
ग्रह्मन्ते इत्यथे! । 

अथेदानीं नामगात्रयारुत्#ष्टसिथितिरल्‍ूयते-- 


विशतिनोमगोत्रयों? ॥ १६ ॥ 


नाम च गोन्रद्ल नामगोत्र तयोनोमगोन्रयो: नामगोन्रयोः प्ररृत्योषि'शति: सांगरो- 
पम्कोटीकोस्यः परा उत्कृष्टा स्थितिभंबति । एषापि मिथ्यारष्टें:ः पद्-्चेन्द्रियस्प पर्यौपस्य 
सब्ज्िनो वेद्तिव्या; । पर्याप्तकेन्द्रियट्वीन्द्रियन्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियाउसज्ज्षिपञ्व्वेन्द्रियाणामेकं 
पद्बविंशतिः प5चाशत्‌ शत सहस्र5चानुक्रमेण सागरोपमानि यानि पूर्बमुक्तानि तेषां सप्तसप्त- 
भागीकृतानां द्रो द्वा भागो ग्रह्म ते। तथाहि---एकसागरोपमस्य सप्तभागाः क्रियन्ते तेषां मध्ये 
द्वो भागो एकेन्द्रियाणां नामगोत्रयो: परा स्थितिभवति । परचर्विशञतिसागराणां सप्तभागा 
क्रियन्ते तन्मध्य द्वो भागौ ग्रह्मते । द्वीन्द्रियाणां नामगोत्रयोः परा स्थितिभेवति। पत्चाशतसागरो 


व आन 


२५ 


१ एकेन्द्रियविकलेन्द्रियसकलेन्द्रियासंइयपर्यासकानां बोद्धव्या । एके तथा परत्चर्विशतिः ह 


उच्चाशत्‌ तथा शर्तं सहख' च ॥ त्रिशतं सप्तविभक्त सागरसंख्या स्थितिरेषा | २ एक पज्चर्विश- 
तिश्र पतच्चादत तथा शत खहखतञ्च | तासां सागरसंख्या स्थितिरेषा मोहनीयस्य ॥ 
३५ द 


च्क 
फ्क 


>> 
७ 


१० 


>७६ ' तस्वाथवृत्तो [ ८।२४ 


ततस्तस्माद्धिपाकादनन्तरमात्मन पीडानुप्रहदानानन्तर' दुःखसुखदानानन्तरं निज़रा 
भवति पूर्व स्थिते: ' प्रक्षयात्‌ अवस्थानाभावात्कमंणा निवृत्तिभवर्ति उपाजितकमं त्यागों भवति 
ग्कदेशेन क्षयो भवतीत्ययः । अथवा ततस्तस्मात्फलदानलश्षणात्कारणान्निर्जरा भबति । 
किवत्‌ ? भुक्तान्नपानादिविकारबंत्‌ । विण्मृत्रादिविकारबत प्रततीत्यथ:। सा निजरा द्विधा 


का ह + तिभ ध््ी दिज़ी ७ 
, भवति--सबत्रिपाका अविपाका चेति | तत्र *चतुर्गतिभवमहासमुद्र एकन्द्रियादिजीबबिशेषः 


अबघूर्णिते नानाजातिभेदे: सम्भ्ते दीघकालं पर्यटतों जीवस्य शुभाशुभस्य क्रमपरिपाककाल- 
प्रापश्य कमंदियावलिप्रवाह्यनुप्रविष्टय आरब्वफल्स्य कर्मणो या निवृत्तिः सा सविपाकनिजरा 


* ९ + + जज दीय॑ 
कथ्यते । यच्च कम विपाककाल्मश्राप्तमनुदीण मुदयमनागतम उपक्रसक्रियाविशषबलादुर्द 


उदयमानीय आस्वाद्ते सहकारफलकदलीफलकण्टकिफलादिपाकवन्‌ बलाब्निपाच्य भुज्यते सा 
अधिपाकनिजंरा कथ्यते | चकारात “तुपसा निजेरा च” [ त« सू० ५।३ ] इति वक्ष्यमाण- 
सूत्रार्थो गृद्नते । अयमत्र भावः--निजरा ग्वतः परतश्र भवतीति सूत्रार्था वेदितव्यः। संवराद- 
नन्‍्तर वक्ष्यमाणाउपि निर्जया उद्देशलव्बर्थमिद्द ग्रृद्यते । अन्यथा “विपाकोउ्नुभवः” 
[ त० सू० ८।२९ ] इति सूत्र पुनरप्यनुबदितुं योग्यं भवति । 

अथ प्रदेशबन्धस्वरूपं निरूप्यते-- 


नामप्रत्यया; सबेतो योगविशेषात्स क्मेकत्तेश्नावगारह- 
स्थिताः सवोत्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशा; ।। २४ ॥ 


नामेस्युक्त विश्वकम प्रकृतय उच्यन्ते । नाम्नः सबेकमंप्रकृतिसमूहस्य प्रत्ययाः द्ेतव: 
नामप्रत्यया: ईटग्विधा: । के ? अनन्तानन्तप्रदेशा:। अनन्ताः सनन्‍्तः अनन्तगुणा: अनन्ता- 
नन्‍्ता: अनन्तानन्ताश्च ते प्रदेशा अष्टधा कम प्रकृतियोग्यपुद्रलस्कन्धाः अनन्तानन्तप्रदे शाः ते 
खलु अभव्येभ्योडनन्तगुणाः । को5थं: ? अभव्यास्तावदनन्ता बतेन्ते तेभ्य अनन्तगुणा 
अनन्तानन्ता इत्युच्यन्ते। परन्तु सिद्धानामनन्तभागप्रमाणा वतन्ते। ईहग्विधाः कमयोग्यपुद्दल- 
स्कन्धाः क वतंन्ते ? स्वात्मप्रदेशेषु । सर्व च ते आत्मनः प्रदेशाः सर्वात्मप्रदे शास्तेषु सबोत्म- 
प्रदेशेषु । एकेकरिमिन्नात्मनः प्रदेशे अनन्तानन्ताः कम प्रकृतियोंग्यपुद्वल्यस्कन्धा व्तन्ते इत्यथें: | ईड 
ग्विधाः कम प्रदेशा: आत्मप्रदेशान्तमूध्बेम धस्तात्तियेक्‌ च वर्तन्‍्त इत्यथ:। ईहग्बिधाः कमंप्रदेशाः 
केषु कालेयु बतन्ते ! स्वतः । सर्वेधु भवेषु सबंतः | “सार्वविभक्तिकस्तस्‌ इस्येके” [ 
इति वचनात्‌ पद्चम्यास्तस इति नाशइझूनीयम्‌ । तेनात्र सप्तम्यर्थें तसप्रत्ययों वेदितव्यः । तेना- 
यमर्थ:--एकेकस्य प्राणिनोइतीता भवा अनन्तानन्ता भवस्ति भविष्यन्तसर्तु भवा कस्यचित्‌ 
सझ्डय या भवन्ति कस्यचिद्सहख्येया भवन्ति कस्यचिदनन्ताश्व भवा भवन्ति। तेषु सर्वे- 
ष्यपि भवेषु प्रत्येकमनन्तानन्ताः कम्प्रदेशा: प्रतिप्राणि श्रत्यात्मप्रदेशं भवन्‍तीत सब्बंतःशब्देन 


१ -स्थितिप्र- आ०, ज०. द०। रे चतुगगतों भत्र- ता० । 


<।२५ | अष्टमो5ध्याय: » २७७३ 
कालविशेषो ज्ञातव्य: । ईटग्बिधाः प्रदेशाः कस्माद भव्नन्ति ? योगविशेषात्‌। कायवाह्मसनः- 
कमलक्षणात्‌ योगविशेषात योगविशेषकारणान जीवेन पुद्ढला: कर्मत्वन ग्रूद्नन्ते 4 “-जोगा 
पयडिपदेशा डिदिअणुभागा कसायदो होंति'' [ गो८ क० गा० २०७ ] इति बचनात । 
पुनरपि कथम्भूतास्ते अनन्तानन्तप्रदेशा: ? सूचमकक्षे प्रावगाहस्थिता : । एक क्षेत्रमात्मन एक- 


प्रदेशलक्षणं तस्मिन्ननगाहू' अवकाशो येपां ते एक्ल्षेत्रावगाहा:, सू८्माश्य ते एकक्षेत्राबगाहा- ९ 


श्य सूचमेकक्षेत्रावगाहाः सूच्मेकक्षेत्रावगाहाश्च ते स्थिताः सूच्मेकक्षेत्रावगाहस्थिता: । 
अस्यायमर्थ:--क्मप्रदेशा: सूक्ष्मा वर्तन्ते न तु ग्थूछाः। यस्मिन्नाकाशप्रदेशे आत्मप्रदंशो 


वर्तते तस्मिन्नेबाउकादाप्रदेशेडनन्तानन्ताः कमंग्रदेशाः बतेन्‍्ते तेन एकश्षेत्रावगाह्य इल्युच्यन्ते ।' 


स्थिता इत्युक्त तस्मिन्नेव प्रदेशे कमंयोग्यपुट्टलस्कन्धाः स्थिता वत्तन्ते न तु गच्छन्तः। अनन्ता- 
नन्‍्तप्रदेशा इत्युक्त सट्गय याश्र असब्भय याश्र अनन्ताश्व न भवन्ति । किन्तहिं १ अनन्ता- 
ननन्‍्ता: । एक्क्षेत्राव्गाहा इत्युक्त घनाडगुलस्यासड्ड थे यभागक्षेत्रावगाहिनो व्तन्ते । अयन्तु 
विशेषः--एक पमयद्विसमयत्रिसमयचतुः समयेत्यादिसड्ड थे यसमयासड्र थे यसमयस्थितिका भ- 
वन्ति । पग्चबणों भवन्ति । छवणरसस्य मधुररसान्तभौवात्‌ मधछुराम्लकटुतिक्तकषायछक्षणाः 
पद्थरसा: भवन्ति | सुरभिदुरभिद्विंगंन्धा भवन्ति । पूर्वेक्ताष्टरपशोश्व ! भवन्ति । 

अधान्नाह कश्चितू-बन्धपदाथौनन्तरं पुण्यपापपदाथथेद्रयकथन पूर्व चचितं तत्तु बन्ध- 
फ्दाथमध्ये अन्तर्ग भिंतमिति समाहितिमुत्तरप्रदानविषयी क्रतम्‌” । तत्र पुण्यधन्धः को व्तेते, कश्च 
पापबन्च इति प्रश्ने पुण्यप्रकरतिपरिज्ञानाथ सूत्रमिद्मुच्यते-- 


सबेद्रशुभायुनोमगोन्नाणि पुण्यम्‌ ॥ २५॥ 

आयुश्च नाम 'च गोत्रद्व आयुनामगोन्राणि शुभानि प्रशस्तानि तानि च तानि 
आयुनोमगात्राणि झुभायुनोमगोत्राणि | सनच्च समीधीन सुखप्रदानसमथथ वेद सद्रध्यम्‌ । 
सद्नयत्न शुभायुनोमगोत्राणि च सद्ठेय्रशुभायुनामगोन्राणि । एतानि चत्वारि कर्माणि 
पुण्य भवन्ति । तथाहि--तियंगायुमनुष्यायुदें वायुस्त्रितयं शुभायुः | मनुष्यदेबगतिद्वयं 
पत्चन्द्रिजातिः पद्मशरीराणि अड्रोपाइनन्रितवं समचतुरखसंस्थानं वश्रष॑भनाराच- 
संहनन प्रशस्तवर्णः प्रशस्ता रसः प्रशस्तो गन्धः प्रशस्तः स्पशः मनुष्यगतिप्रायोग्या- 
नुपृव्य. देवगतिप्रायोग्यानुपृठ्यमगुरुट्घुः परघात उच्छवास आतप उद्योतः प्रशस्तबिद्दायो- 
गतिः त्रसों बादरः पयोप्तिः प्रत्यकशरीर स्थिरः शुभ: सुभगः सुस्वरः आदेयो यशःकीति: 
निर्माणं॑ तीथंकरनाम एताः सप्तत्रिशन्नामप्रकृतयः पुण्यमुच्यन्ते । उच्चेगोत्रं सद्गेद्य्चेति द्वाच- 
त्वारिशत प्रकृतयः पुण्य पुण्यसंज्ञा भवन्ति । 

अथ पापपद्थपरिक्षाना4' सूत्रमिद मुच्यते-- 
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५ योगात प्रकृतिप्रदेशों स्थित्ननुभागों कषंयतों भवबत३। २-गादहे अब- आ०, 


ज०, दृ० । ३ -स्पञ्ञा 'भवन्ति आ०,'ज०, द० | ४७ -उत्तर प्रदान वि- र्ा०, ब०। 


५ ५ 


१५ 


० 


र्‌५ 


१० 


२७८ गरवार्थवृत्तो .. [4२६- 


अलो5न्यस्पापम ॥ २६ ॥। 

अत एतस्मात्‌ पुण्यामिधानकर्म प्रकृतिबून्शात्‌ यदन्यत्‌ अन्यतरत्‌ ततकर्म पापं पापपदार्थ 
दत्यभिधीयते स द्रशीतिप्रकारः-पत्ल शानाउरणानि नत्र दशनावरणानि पटजिशतिमोदनी- 
यानि पशच्चान्तरायाः नरकगति तियर्गंती ? एक त्रिचतुरिन्द्रियजावयश्वतस्र: प्रथमसंस्थानव जोनि 
पत्न संस्थानानि प्रथमसंदननबजानि पद्चसंहननानि अग्रशस्तवर्णो5-शस्तगन्धो5प्रशस्तरसो5 
प्रशग्तत्पशो नरकगतिवायग्यानुतृठ्य तियेगातिप्राय ग्यानुपू्य मुपघात 5प्रशस्तविद्दायेगति; 
स्थावर: सूक्ष्म: अपर्यातिः साधारणशरीरमस्थिरः अशुभा टुभगा दुःस्वर अनादेया 5यशःर्ति- 
रिति चतुल्लिशम्नामप्रकरयः | असद्ग्यं नरकायुनीचगात्र>वर्ति पाप पापपदार्थो भवति | स 
उभयप्रकारा5पि पुण्यपरापपदार्थेडिवर्वेमनःपय यर्य. कबलज्ञान्स्य च॒ प्रतक्षप्रमाणत्रयस्य 
गोचर गम्या भवति ततकथितागमस्य चानुमेयः स्थादिति भद्रम | 


इति सू रिश्री भुतसागर विरचितायां तान्पयसंज्ञायां तत्त्वाथंवृत्तो अष्टमः पाद! समाप्तः । 
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१ हत्यनवथ्गद्यविद्याविनोदनोदितप्रमोदपीयूषरसपान पावनमतिसभाजरत्नराजमतिसागरयति- 
राजराजिताथनसमर्थन तकव्याकरणछन्दोडलछ्डारसाहित्यादिशासत्रनिशितमतिना यतिना श्रीदेवेन्द्र की- 
तिंभट्टारकतशिष्येण शिष्येण च सकलविद्वज्जनविहित नरणसेवस्थ विद्यानन्दिदेवस्थ संछर्दितमिथ्या- 
मतिदुर्ग रेण भ्रतसागरेण घूर्णा विरचितायां इलोकवातिकराजवा तकसयवा्थंसद्धि न्य यकुमुदचन्द्रोदय- 
प्रमेय कम लमातत॑ण्डप्रचण्डाष्टस ह श्री प्रमुखग्रन्थसन्दभ निर्भ रावलो कनबुद्धि विराजितायां तत्त्वार्थटी का- 
गमष्टमोड,ष्यायः समाप्त।। ८ । आ०, द्‌०, ज?, द 


नवमोष्ष्यायः 
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अथोमास्वा मिनं नत्वा पृज्यपादग्ब योगिनमू । 
विद्यानन्दिनमाध्याय संबरं विवृणोम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
आखस्रवनिरोधः संबरः ॥ १॥ 


नूतनकम प्रहणकारणमास्रत्र उच्यते । आख्रवस्य निरोधः प्रतिषेध! आस्तरवनिरोपषः 
संबरो भवति। भावद्त्यपंवरभेद्ात्‌ संबरो द्विप्रकारः। तत्न भावसंघरः भवकारणपापक्रिया- 
निराध;। तथा चाइभयधायि-- 


४" वेदणपरिण.मो जो कम्मस्सासव्णिरोहणे हेदू । 
सो भावसंतरों खलु दव्वासवरोहणे अण्णो ॥|” [ द्वव्यसं० गा८ ३४ | 

'संसारकारणक्रियानिरोधभे. सति संसारकाश्णक्रियानिरोधलक्षणभावसंवरः । 
भावसंवरपूर्वको द्रव्यसंवरः। कर्मपुद्गलप्रहणविच्छेद. इन्यर्थ:। स डभयप्रकारो5पि 
संबरः गुणस्थानापेक्षया उच्यते--मिथ्यात्वगुणस्थाने यत्कर्म आस्त्रंवति तस्य कर्मण: 
सासादनपम्यग्टष्ट यादिरोगगुगरथाने. संवरो भवति । मिथ्यादशनप्रधात्वेन यत्कमें 
आख्य्रति, - तत्किम. ? ततषे,डशप्रकृतिलक्षणम्‌। तत्रेक॑ ताबन्मिथ्यातं॑ द्वितीयो 
नपु सकवेदः तृतीय नरकायुः चतुर्थी नरकगतिः पद्चमी एकेन्द्रियजाति: षष्ठी द्वीन्द्रिय- 
जा+$ सप्तनी त्रीनिद्रियजातिः अष्टमी चतुरिन्द्रियजातिः नवमं हुण्डकसंस्थानं दृशममसम्प्राप्ता- 
'सूय्राटिका प्ंदननमेकादशं नरकगतिप्रायाग्याजुपूत्य द्वादश आतपः त्रनोदशः स्थावरः चतुदंशः 
सूक्ष्टः पद्चर॒शः अपयोप्तकः षे:डरश साधारणशरीरम्‌। असंथमंस्तावत्‌ त्रिविधो भवति। 
ते के त्रयों विधा; ? अनन्तानुबन्धिकषायोदयः अग्रत्याख्यानकषायोदयः . - स्याल्यानंकषो- 
योदयश्वेति त्रिविधासंयमद्देतुकस्य कमंणः संवरो ज्ञातव्यः | करिमन्‌ सति ? तदभावे त्रिविधा- 
संयमाभावेः सति। स एवं निरूप्यते--अनन्तानुबन्धिकषायोदयकल्पितासं यमास्रवाणां 
पच्थविंशतिप्रक्तीनामे केन्द्रियादयः सासादनसम्यग्टृष्टिपयंन्ता बन्धका भवन्ति। बन्धकाभावे 
तासामुत्तरत्र संवरा भवति। कास्ता; पद्चर्िंशतिप्रकूयः ? एका निद्रानिद्रा 4 तीया 
अचढ:प्र वा तृतीया स्यानगृद्धिः अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभाश्चत्यारः अष्टमः स्रीवेदः 
नवम॑ तिथ्यगायुः दशमो तिद्यग्गतिः चत्वारि मध्यप्तस्थानानि चत्वारि मध्यसंदननानि 
एक।नर्थिशतितमा तिय्यग्गतिप्रायःग्य नुपूर्वी बिंशतितम उद्योतः एकर्थिशतितमी अग्नशस्तविद्दा- 


$ ७-५ ७३७७. -००»+०-+-०--++-- जनन्त+- न 


२१ चेतनपरिणामा यः कमंण आखत्निरोधने हेतु/ ! रू माक्संवरः खलू द्रव्यासवरोध 
नेप्यः ॥ २ -भावेदपि भा०, ज०, द०। 


| 


१० 


१५ 


२५ 
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योगतिः दारबिशतितमा दर्भगः त्रयोबिशा दःस्वरः चतुर्ति शतितममनादेयं पद्चविशातितस 
तीषगात्रमिति। अग्रत्याख्यानावरणकपायादयकल्पितासंयमकारणानां दशानां प्रकृतीनामे के 
स््रियादय। जीवा असंयतसम्यग्टष्टिपर्यन्ता बन्धका भर्वीन्‍्त । बन्धकाभावात्‌ तदुपरि तासां 
दढ्षानां प्रकृतीनां संबर। भवति । कास्ता। दड्श प्रकरतयः ! अप्रत्याख्यानावरणक्राधमानमायालो- 
भाश्वत्वारः पद्चम मनुप्यायुः पत्ती मनुध्यगतिः सप्तम नौदारिकशरीरम्‌ अष्टममोदारिकशरीराक्ली- 
वाह नवमं बअभनाराचसहनन दशम मन्॒यगतिप्रायाग्यानुपृव्यम्‌ । सम्यम्मिथ्यात्वगुणन 
आयुन बध्यते। प्रत्याख्यानावरणक्रा धमानमायालाभानां चतसणां प्रकृतीनां प्रत्याख्यानकषायों 
दयहतुकासंयमास्त्रवाणमे केर्द्रियादयों देशलंयतपर्यन्ता बन्धका भवन्ति । बन्धकाभावात्तदुपरि 
तासां संबरों भवति | प्रमादानीतत्य कर्मण: प्रमत्ततंयतादुपरि संबरो भवति। कस्मात्‌ १ तद- 
भावषात्‌ बन्धकाभाबात । कि तस्‌ कम ? असदवेग्रमरतिः शाकः अस्थिरः अशुभ: अयशः्कीतिंः। 
देबायुर्वन्धारम्भस्य हतुः प्रमाद एवं तत्प्रत्यासन्नाइप्रमादो5पि हेतुः। तदुपरि तस्य संवरों भवति 
कपाय एवासत्रवा यरय कर्मणा न प्रमादादिस्तस्थ कमंणः प्रमादनिरोधनिरासत्रवों ज्ञातव्यः ।स च 
कपायः प्रमादादिविरहितः तीत्मध्यमजघधन्यत्वेन गुणस्थानत्रये व्यवस्थितः । तन्न अपूवेकरण- 
गुणस्थानस्थादी सब्ख्येयभांगे निद्राप्रचल द्वू कमप्रकृती बध्येते तदुपरि सदःख्येये भागे त्रिश- 
सकृतया बध्यन्ते । कास्ता: प्रकरूतयः ? देवगतिः पश्चन्द्रियजातिः वक्रियिकाहारकत जसकाम- 
णानि चल्वारिं शरीराणि समचतुरखसंस्थान बेक्रियिकशरीराफ्ापाह़म्‌ आहारकशरीराज्भोपाहुम । 
बर्णा गन्‍्धो रसः सर्प: देवगतिप्रायोग्यानुपूठ्येम* अगुरुलघुः उपघातः परघातः उच्छवासः प्रश- 
म्तविहायागतिक्षसी बादर: पर्योप्तकः प्रत्येकशरीरं स्थिर: शुभः सुभगः सुस्वर! आदेय 
निमोणं 'तीथ्थंकरत्वन्लेति । अपूर्व करणस्यान्तसमये चतस््र: प्रकयों बन्धमायान्ति । कास्ताः ९ 
हास्यं रतिभयं जुगुप्सा चति। एताः पटत्रिशत्पकृतयः तीब्रकपायासत्रवा भवन्ति । -तदभा- 
बात कथितादू भागादुपरि संचरों भ्रवति । अनिषृत्तिबादरसाम्परायस्य नवमस्य गुणस्थानस्य 
प्रथमसमयादारभ्य संडख्येयेषु भागेषु पुवेदः क्राधसव्ज्वलनश्न द्वो बध्येते | तदुपरि सझूख्ये- 
यंपु भागेषु सानमायास्््ज्बलनो बध्येते। अनिवृत्तिबादरसाम्परायस्यान्तसमय लोभसडझज्व- 
लनो बध्यते । एताः पद्च्रप्रकृयः मध्यमकषायासत्रवाः। तदभावे कथितस्य भागस्योपरि संवरों 
भव॒ति । सूद्रम साम्पराय षोडशानां प्रकृतीनां बन्धो भवति | तदुपरि तासः संबरः । कास्ताः 
पोडशप्रकृतयः ? पग्च ज्ञानावरणानि चत्थारि दशनावरणानि यदशःकीर्तिः उच्चेगीन्र पद्नान्त- 
रायाः। एता; मन्दकषायासत्रव षोडश। उपशान्तकषायक्षीणकषायसयोगकेवलिनामेकेनव 
योगेन एकस्या एब प्रकृतेबेन्धो भवति। तदभावात अयोगकेवलिनस्तस्याः संवरा! भवति। 
काइसावेका प्रकृतिः ९ सद्वेद्यर्मिति । 

अथाह कश्चित--गुणस्थानेषु “संवरस्वरूप निरूपितं भवद्धिः परन्तु गुणरथानानां स्वरूर्प 

१ चतुविशम- ता०। २ -पूर्वी "भआा०, ज०, द०। ३ तीर्थकरज्नेति आ०, ज०, 
दूं | ४ -संवररूपम्‌ आ०, ज०, द० | द द 


९११ ] लवमोउ्ध्यायः ० २८९ 


तावन्न विज्ञायते तत्स्वरूपं विज्ञापयितुं योग्यमिति गुणस्थानानां स्तरूपं निरूप्यते-तत्त्वाथविप- 
रीतरुचिः मिथ्याटष्टिः प्रथमं गुणस्थानं भवति | दशनमोहस्य भदास्त्र4:-सम्यक्तव मिथ्यात्थ- 
सम्यग्मिथ्यात्वविकल्पात्‌। तेषामुदयाभावेडनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालाभानां चोदयाभावे 
सति प्रथमसम्यक्त्वमौपशमिक॑ नाम समुस्पद्मते | तस्य काछोडन्तमुंहतः । तस्यान्तमुहूतरय 
मध्य उत्कषंण आबलिकाषटके उद्धरिते सति जघन्येनकस्मिन्‌ समये चोद्धरिते सति अनन्ता- 
नुबन्धिक्राधमानमायालोभानां मध्ये अन्यतमस्योदये सति शेषस्य मिथ्यादशनकारणस्यानुदये 
सति सासादनसम्यग्दष्टिजीव उच्यते । तद द्वितीयं गुणस्थानं भवति। सासादनसम्यर्द॒फं;: 
मिथ्यादश नानुदयेडपि अनन्तानुबन्ध्यन्यतमीद यान यत ज्लानत्रय॑ तदज्ञानत्रयमेव । कथमिति चेत्‌ ? 
यस्मात्कारणात्ते उनन्‍्तानुबन्धिन: कपाया अनन्तमिथ्यादशनानुबन्धनान्मिथ्यादशेनोदयलकश्षणं 
फलमुत्पादयन्ति मिथ्यादशनमेवात्मनि प्रवेशयन्ति । परिहतसासादनगुण: पुमानबश्यमेव 
मिथ्या्गुणस्थानं गच्छतीति सासादनवणनम। अथ मिश्रगुणस्थानस्थरूपं कथ्यते--सम्यग्मि- 
थ्यात्वकमंदियात्‌ मनाककछुपपरिणामः पुमान्‌ भवति क्षीणाक्षीणमदशक्तिकोंद्रवो त्पादितमनाक्‌- 
कलठुपपरिणामवत्‌ । तेन कारणेन  सम्यम्मिथ्यार ष्टि्जीवस्तत्त्वाथरुच्यरुचिरूपी भवति। 
सम्यग्मिथ्याह परे: पुरुपस्य यदज्ञानत्रयं तत्सत्यासत्यकूपं वेदितव्यम्‌। चारित्रमोहकर्मोदया- 
ज्जीवोडइतीवाजिरता भवति सोडसंयतसम्यग्र॒ष्टिरच्यते । श्रावकबत्रतानि प्रतिपालयन्‌ पुमान्‌ 
देशविरतो भवति तत्पश्चमं गुणस्थानम्‌ । अप्रमत्ताडपि सन्‌ अन्तमुहत प्रमादं भजन प्रमत्तसंयतो 
भवति ततू प्र गुणस्थानम्‌ । या जच्घासेचनादिनिद्रादिप्रमां न भजते 
स॒पुमान्‌ अप्रमत्तसंयती भवति तत्‌ सप्तम गुणस्थानम्‌। अपूर्वकरणमनिवृ- 
त्तिवादरसाम्परायसंज्ञ सूक्ष्मसाम्परायसंज्ञत्ब॒ एतानि न्नीणि गुणस्थानानि अष्टम- 
नवमदशमगुणस्थानानि भवन्ति । तेषु त्रिषु गुणस्थानपु द्रव श्रणी बतेंते | उपशमक श्रोणिः क्षप- 
कश्न णिश्व । यस्यामात्मा मोहनीयं कर्म उपशमयन आराहति सा उपशमकश्रेणिः । 
यस्यामात्मा मोहनीयं कम क्षपयन आरोहति सा क्षपकश्रणि रच्यते । तत्नोपशमश्रेणि- 
मान्‌ पुमान्‌ अषप्टमं नव दशममेकादशम्ब गुणस्थानं गत्वा पतति । क्षपकश्ने णिमान्‌ पुमान्‌ अष्टरमं 
नवम॑ दशमग्च गणस्थानं गत्या एकादश गुणस्थानं बजयित्वा द्वाइशं. क्षोणकपायसंज्ञमारो- 
हति। अपूर्वकरणे अष्टमगुणस्थाने य उपशमकः क्षपकश्व बतेते स जन्मापूवान्‌ करणान 
परिणामान प्राप्नोति तेन तदृष्टम॑ गुणस्थानमपूव करणमित्युच्यत । अस्मिन्‌ गुणस्थाने कर्मोप- 
शमः कमक्षयों न बतंते किन्तु सप्तमनवमगुणस्थानयामध्ये पतितत्वात्‌ उपशमः क्षपकश्थोप- 
चारेणोच्यते घृतघटवतू | यथा मनन्‍्मयोडपि घटो घृतघट उच्ययते घृतसमीपवर्तित्वात। अस्मिन्‌ 
गुणस्थाने नानाजीवाउपेक्षया अन्तमुहूतस्य एकर्मिन्नपि क्षणेडन्योन्यमवश्यमेव परिणामा 
विषमा भवन्ति, प्रथमक्षणे ये परिणामा उत्पन्तास्ते >परिणामाश्व अपूबोः परिणामाः द्वितीया- 


२-दृश्पु- आ०, ज०, द० | २ उपशमश्रेणि: भा०, दु०, ज०। ३ परिणामा अपूर्वाश्व 
परि- ता० । 
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दिप द्षणप हत्पद्यन्त तनेदं गणस्थानमप्रवकरण![ मत्यन्यथसंज्ञ भवाति | अथ अनिवृत्तिबादर- 
सर रायगुणस्थानसखरूप म॒ुन् त-खाम्परा यद द काया ठभ्यत यत्र साम्परायरयथ कपायरय 
सथूट्वेनापदशमः क्षयश्र बतते तदनिव्नलवादस्साम्परायसंज्ञं गणस्थानमुच्यते | तत्र जीवा 
प्रपशमका: क्षपकाश्व भवन्ति) एकम्मिन समय नानाजीब्वापक्षयापि एकरूपाः परिणामाः 
भयन्ति । यत; परिण/मानां परस्पर स्वरूपानिय्रात्तम्तन कारणनानिवृत्तिकरणवबाद रसाम्पराय- 
संक्ष नवमगुणस्थानमुन्यत । साम्परायस्य कपायस्य सक््मतया उपशमात्‌ क्षपणान्र सूक्मसाम्प- 
रायसंज्ञ दाम गुणस्थानं भवति। तत्रापठामकः: क्षपकराश्व जीवा भवन्ति । 'उपशान्तमोहसंज्ञं 


'खकादर्श गुगस्थान “तस्यापठामान ! श्रीणमाहर्सन्न द्रादशन्त गुणस्थान सबस्य माहस्य 


क्षपणान भवति। सम्प्राप्रकवलज्ञानदशना जीया यत्र भवति तत्सयागिजिनसंज्ञ त्रयादश 


/ गुणसथान भवति। पद्चछःउक्षरकालस्थितिकमयागिजिनसंज्ञ चतुदश गुणस्थानं वेदितव्म। 


अपूर्वकरणगुणस्थानमादि कृत्या 'क्वीणकपायगुणस्थानपर्यन्तेप्‌ गुणस्थानपु उत्तरोत्तरक्षणपु 
जीवस्यात्कृष्टात्कप्रपरिणाम विशद्धिब दिव्या । निःृष्टत्वेन मिथ्यात्वगुणस्थानस्य कालाइन्तमुं- 
हता भवाति । अभव्यापक्षया मिथ्यात्वगुगस्थानस्य काल उत्कृष्ट अनाग्रमनन्‍्तः), भव्यस्य मिथ्या- 
त्यगुणस्थाने कालोइनादिसान्तः । सासादेनस्थ काछः उपशमसम्यक्तवकालस्थान्तर्मुहूर्त लक्षणस्य 
प्रान्ते निकृष्ठ एक समय: उत्कृष्ट आवल्टिपटकम्‌ | मिश्रस्य काल्ठाउन्तमुद्रते: । असंयतसम्यर्तपरे नि- 
कष्ट: काला5न्तमुंहृर्तः उत्क्रष्टकाल: पट पष्टिसागरापमाणि । देशसंयतस्य काला निकृष्टा मुहर 
मात्र: उत्कृष्स्तु पूबकोटी किख्िदूना | प्रमत्तसंयतादिक्षीणकपायपयन्तानामुत्कृष्टः काछोडन्त- 
मुह॒तंः । सयोगिजिनकालः पूृवकोटी किख्विदूना । जघन्यकालस्तु परमागमाद्‌ बेदितव्य;। उप- 
गमभ्रेणो सबंत्रोत्कृष्ट कालाउन्तमहत मात्र: *। 

अथदानीं संवरस्य हतुभूतान भावसंवरविद्वपान्‌ संविवज्षु: सूत्रमिदमाह-- 

स गुप्तिसमितिधमान प्र ज्ञापरीपहजयचारित्रे; ॥ २॥ 

भवकारणात्‌ मनावाककायव्यापारात्‌ आत्मनों गोपन रक्षणं गुप्रिः। सम्यगयन 
जन्तुपीडापरित्यागा्थ वतन समिति: । संसारसागराददूधृत्य इन्द्रनरन्द्रधरणन्द्रचन्द्रादिवन्दिते 
पद आत्मानं धरतीति घमः । “कायादिस्वभावानुचिन्तनमनुप्रक्षा । क्षव्रात॒पादिवदना- 
समुत्पत्तो उपार्जितकर्मनजरणाथ पंरि समन्‍्तात्‌ सहन परीपहः तस्य जयः परीपहजय:। 
सामायिकादिपचचभेदसहित चारित्रम्‌ | गुप्तिश्व समितिश्च धमग्व अनप्रक्षा च परीपहजयश्र 
चारित्रश्ख गुप्तिसमितिधमोनुप्रक्षापरीपहजयचारित्राणि तंगुप्रिसमितिधर्मानुप्रक्षापर पहजयचा- 
रित्रें। एत: पड़मिः सान्तभेंदे: संयमपरिणाम: कृत्वा स पूर्वोक्त: संबरों भवति । करणनिर्दे- 
शोनब पूर्वाक्त: संवरो बिज्ञायते। स इति ग्रहणं किमथमिति चत्‌ १ स ग्रहणं निधोरणाथंम्‌ । 
तेनायमर्थ:-गुप्यादिभिः कृत्वव संबर। भवति जलनिमज्जनकपालग्रहणशिरोमुण्डनशिखाधारणा- 


€ उपशान्तकपायमाह- आ०, द०,"ज० । + सवस्याप- ता० । ३ क्षीगक्पायप- आ०, दु० 
ज०। ४-मात्रम्‌ ता>। ५ कायादिखभावादिचि- अए०, द०, ज०। 


९ | ३-५ है नवमाड्ध्याय: २८३ 


दिदीक्षाचिह्ाद्रहननिजमस्तकच्छेदनदेवादिपूजनराग; पादिमलिनदेवताराध ना दि भि: संबरो 
न भवतोीत्यथं: । कस्मात्‌ ? रागद्रेषमोहादिभिरुपाजितस्थ कर्मणो5परथा निवतनाभावात्‌ । 
अथ संवरस्य निजरायाश्र कारणविशेषकथनाथ सूत्रमिदमाच्टे-- 
(0 ७ 
तपसा निजरा च ॥३॥ 


तपसा कृत्वा निज़रा एकदेशकर्मंगलनं भवति, चकारात्संवरश्र भवति । ननु दशलाक्ष- 
णिकघममध्येडपि तपों बतते तेनेंब संवरनिर्जरे भविष्यतः क्रिमर्थमत्र दपोग्रहणसूत्रम ? 
युक्तमुक्त भवता; अत्र तपोग्रहणं नूत्नकर्मसंवरणपूर्वककर्मक्षयकारणत्वप्रतिपादनाथ्थ प्रधान- 
त्वेन संवरविधायक्रत्वकश्नाथ च॑ तपोग्रहणमत्र वर्तते। " ननु॒ तपः खल्वभ्युदयदायक- 
मागमे प्रतिपादितं संवरनिजरासाधक कथम ? तथा चाक्तम्‌-- 


“दाणे लब्भइ भोउ पर इंदत्तणु वि तवेण। 


श्८ 


_ जम्मणमरणविवज्जियठ पठ लब्भइ णाणेणं ॥![ परमात्मप्र० २७२ ] 


साधूक्त भवता--एकमपि तप इन्द्रादियदं ददाति संवरनिज़् रे च करोति । यथेकमपि 
छत्र छाया कराति घर्मजलनिपेघम्र३ कुयोत्‌ एकस्याप्यनेककार्यविछाकनाद हिवत्‌ | यथा एको ईरपि 
वहिविकलेदनादिकरणात्‌ पावकों भवति भस्मसात्करणाद दाहकश्चोच्यते तथा तपोडप्यभ्युदय- 
कमंक्षयकारणं भवतीति नास्त्य|गमविराध;: । 
अथ गुप्यादीनां संवरहतूनां स्वरूपनिरूपणाथ प्रबन्धः *कथ्यते । तत्रादो गुप्तिस्वरूप- 
निरूपणाथ सूत्रमिदमाहुः-- 
सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः॥४॥ -: 


सम्यक्प्रकारंण लोकसत्कारख्यातिपूजालाभाकाइुश्षारहितप्रकारेण योगस्य कायवाडः- 


मनःकमलक्षणस्य निग्रहा निराधः सम्यग्यागनिग्नहो विपयसुखाभिलापाथंप्रवृत्तिनिपेध इत्यर्थ: | * 


यः सम्यग्योगनिग्रहों मनावाकृकायव्यापारनिपेधनं सा गुप्तरित्युच्यते । योगनिग्रह सति 
आत्तराद्रध्यानलक्षणसंक्लेशप्रादुर्माबा न भवति तस्मिंश्व सति कर्म नास्रवति तेन गुप्रिः 
संवरप्रसिद्धयथ वेद्तिव्या। सा त्रिप्रकारा- कायगुप्रिवाग्गुप्रिमनोगुप्तिविकल्पात्‌ | 
अथ गुप्तिपु या मुनिरसमर्थों भवति तस्य मुनेः निष्पापप्रवृत्तिप्रतिपादना्थ समिति- 
सूत्रमुच्यते-- 
(३ के आयी नह ( २ 
इयोमापेषणादाननिक्षेपोत्सयां; समितयः ॥५॥ 


ईयों च भाषा च एपणा च आदाननिक्षेपों च उत्सर्गश्व ईयॉभाषपषणादाननिक्षेपोत्सगीः । 
एते पद्च समितयों भवन्ति । सम्यक्ठाब्दः पूर्बसूतरोक्तोइत्रापि ग्राह्मः । तेनेवं सम्बन्धो भवति । 


०. दया याणन लजि+--+ जाने ४ “जबसलान ५.3. >-ब्+--००० 


१ ननु वर तपश आ०, द०, ज० । २ “दानेन छम्यते भोगः पर इन्द्रतमपि तपसा। जन्म- 
मरणविवर्जितं पद लभ्यते शानेन ॥! ३ -निषेषनश्व ता० | ४ रच्यतें ता० । 


> छः 
च्ै। 


(४ 


' । | ९५-६ 


२८० तन्याथव्रना 


सम्यगीयासालिति: सम्यग्भापासमिति: सम्यनपणासमिति: सम्यगादाननिक्षपसमिति:?” सम्य- 
हे व हप | 5 7. ८ *- 7 ञ् रे श €ः थे गन्छ हट रु 2 
गुत्सगर मिनिश्चति। नत्र समग्यनीयोंममिनिम्गबत-तीथयात्राधमकायाद्रथ गच्छता मुनश्वतुः- 


करमाप्रमार्ग निरीक्षणप्रवक सावधानहप्टेर्ब्यग्रचतसः.. सम्यकविज्ञातजीवस्थानस्वरूपस्य 


सम्यगीयोसमितिभवति । कानि तानि ज्ीवस्थानानि ? तत्स्वमू पनिरूपणार्थमियं गाथा-- 

“बादग्सहमगिंदियवितविचउरिदियअमण्णिसण्णी ये | 

पजनापज़त्ता थ्दा ये चादसा होंति। ॥/ [ गो: जीव» गा: ७२ | 

सम्यग्भापास मितिम्न्यत-हिल परि्तितमसस्दिग्व सत्यमनसूय प्रियं ऋण।मृतप्रायमशड्राकर 

कपायानुत्पादक समास्थानयाग्यं मद थमाविराधि देशकालाथुचितं हास्यादिरहितं बचाउमिधान 
सम्यकभापास सितिभवति । सम्यगेपणासमितिरुत्यन--टरगी रद शनमात्रेण प्राप्तम शचितमसृत- 
सक्ञमुद्गमात्यादना दिदापर हितम जिनहि इस्वादिमिरसएच्ू पराथ' निष्पन्न काल भाजनग्रहर्ण 
सम्यगपणा साांमनिभवति । सम्यगादासनिश्षपसमितिरुच्यते--धर्मा पकरणग्रहणविसज न 
सम्यगवलाक्य मयूरत्रहण प्रतिलिख्य तदभात्रे वस्त्रादिना अतिलिख्य स्व्रीकरण् विस- 
जनझ् सम्यगादाननिशक्षपसमितिभवति । एसन गापुन्छमपरोमादिशसिः प्रतिरूखन मुनः 
प्रतिपिद्ठ भवति। सम्यगुत्मग समितिरुच्यत्ते--प्राणिनामबराथना(मट्त्यजनं शरीरस्य च 
स्थापन दिगम्बसस्थात्सगसमितिभबनि । एस पच्न प्रांणनां पीडापरिहारस्थाभ्युपाया 
“अवमसानव्या। । इत्यं प्रवतमानस्यासंयमपरिणामलिमित्तस्य कमण आमख्रवाभावा भवति 
तेन च संबरः समादे।कत । 

थ संवरकारणस्य घमस्प विकत्पपरिक्षानाथ सत्रमिर्द त्रवन्ति-- 
उत्तमत्नप्तामादवाजवसबत्यशाचसंघमतपम्त्था गा किश्वन्य- 
ब्रद्मसयाणि घमः ॥ ६ ॥ 

कायस्थितिकारणबिप्वाणागइन्वेषणाय परगृहान्‌ पयटता मुनः टष्ट्रपापिप्रपल्जज़ नानामसझ्य- 
गालिप्रदान वकरबचनावहूछनपी डाजननकायबिनाशनादीनां समुस्पत्ता 'मनाउनच्छतानुत्याद: 
क्षमा कथ्यते । 
“ज्ञान पूजा कुल जाति बलमृद्धि तपो वषः 
अष्टावा श्रित्य मानित्वं स्मयमाहुगतस्मया: ॥” [रव्नक८ श्छो० २९] 
इति श्ठोककथितस्याप्रविधस्य मदस्य समावेशात्‌ परक्ूतपरासिभवनिमित्तासिमानसुक्तिमी दे - 
बमुच्यते | मदोभोतरः कम वा मादबमिति निरुक्ते। मनावचनकायकर्म णामकोटिल्यमार्ज वमन्ि- 
घीयते । सत्सु दिगम्बरपु महामुनिषु तदपासक्रेषु च श्रष्ठेपु लोकेपु साधु यद्वाचनं तत्सत्यमित्य- 
४ -निक्षिपणासमिति: आ० ज० || बादरसूध्मके-्ट्रियद्ित्रिचतरिन्ट्रियासंशिसं शिन थ । 
पर्याप्तापयाप्ता भूता ये चतुदश भवन्ति || ३ -गालोक्य आ० द० जञ० | ४ >लाॉक्य दयापकरणन 
प्रति- भ०, दर, ज० | ५ अवस्थातव्याई; आ> , द०, ज> | ६ -ववबरब- आ०, दु०, ज०। 
७ मनो5ऐनवस्थानु- भा०, दु०, ज<, | 


९६ ] नवमोड्ध्यायः * २८५ 


भिलप्यते । ननु सत्यवचनं भाषासमितावन्तगंमितं वतंत एवं किमर्थमत्र तदूग्रहणम्‌ ? साधूक्त 
भवता ; भाषासमितो प्रवतंमानो यतिः साधुपु असाधुपु च भाषाव्यापारं विदधन्‌ हितं मित्र 
त्रयातू , “अन्यथा असाधुषु अहितेभाषणडमितभाषणे च रागानर्थद॒ण्डदीपों भवेत्‌ , तदा 
तस्य का भाषासमितिः न कापीत्यथं; । सत्यवचने त्वयं विशेष:-सन्तः प्रन्नज्यां भ्राप्तास्तदूभक्ता: 
वा ये वतन्ते तेपु यद्गचनं साधु तत्‌ सत्यम , तथा च ज्ञानचारित्रादिशिक्षण प्रचुरमपि अमितमपि ५ 
बचने वक्तव्यप्‌। इतीटशों मापासमितिसत्यवचनयोर्विशेषो बतते। उंत्कृष्टतासमागतगाद्ध-य - 
परिहरणं शोचमुच्यते । मनागुप्तो मानसः परिस्पन्दः सर्वोडपि “निपिध्यते तन्तिपेध्रे योडसमथ 
स्तस्य परकीयवस्तुपु अनिष्धप्रणिधानपरिहरणं शोचमिति मनोगुप्तिशोचयोमहान्‌ भद:)। 
भगवती-आराधनायां तु" शोचस्य लछाघवमित्यपरसंज्ञा वतंते । धर्मोपचयार्थ धर्मपबृहणाथ 
समितिपु प्रवतमानस्य पुरुपस्य नतत्प्रतिपालनाथ प्राणव्यपरोपणपडिन्द्रियविपयपरिहरणं 
संयम उच्यते। स संयमों द्विविधः--अपहृतसज्ञक उपेक्षासंज्ञकश्च । तत्र अपहृृतसंझकश्ति- 
बिधः | तद्यथा-प्रासुकवसतिभो ननादिमात्रबाद्य साधनस्य स्वाधीनज्ञानादिकस्य मुनेर्ज न्तूपनिपाते 
आत्मानं ततो :पढ़त्य दूरीकृत्य जीवान्‌ पाछयत उत्कृष्ट: संयमी भवति। मृटना" मयूरपिच्छेण 
प्रमज्य परिहरतो मध्यमः संयम; । उपकरणान्तरेण प्रमृज्य परिहरतों निकृष्ठ:ः संयमः 
इत्यपह्तसंयमम्रिविध: । अथोपक्षासंयस उच्यते--देशकालविधानज्ञस्थ परेपामनुरोधेन 
व्युत्सष्रकायस्य त्रिगुप्तिगुप्तस्य मुनेः रागद्वेपयार नर्भिप्वज्ञ उपेक्षासंयमः । उपाजितकम क्षयाथ' 
तपस्विना तप्यते इति तपश,तद्‌ द्वादशविधं वद्धयमाणविस्तरं ज्ञातव्यम। संयमिनां योग्य ज्ञानसं- 
यमणशोचोपकरणादिदान त्याग उच्यते । नारित अस्य किम्बन किमपि अकिख्वनों निष्परिग्रहः 
तस्य भाव: कम वा आकिद्नन्यम्‌ | निज़दरीरादिपु संस्कारपरिहाराय ममेदमित्यभिसन्धिनिपेघन- 
मित्यथ: । तदाकिब्स्चन्यं चतुःप्रकारं भवति-स्वस्य परस्य च जीवितलाभपरिहरणं रवस्य परस्य २० 
च्‌ आराग्यलाभपरिहणं स्वस्य परस्य च इ-द्रयलोभपरित्यजनं र्वस्य परस्य चोपभोगलोंभो- 
ज्ञनउःचति। पूवानुभुक्तवानिताग्मरणं वनिताकथास्मरणं वनितासड्भासक्तस्थ शय्यासनादिकव्श्व 
अन्रह्म तद्वजनातू्‌ ब्रह्म चय परिपूर्ण भवति । स्वेच्छाचारप्रवृत्तिनिवृत्त्यथ गुरुकुबासो वा 
ब्रह्मचयमुच्यते । गुप्तिसूत्र प्रवृत्तिनिग्रहार्थम्‌, तत्रासमर्थानां 'अवृत्त्यभ्युपायप्रदशनाथ द्वितीय॑ 
समितिसूत्रम्‌ । इदन्तु ढृतीय॑ सूत्र दशावधधर्मकथर्क पचम्चसमितिपु प्रवतंमानस्य मुने; प्रमाद- २० 
परिहरणाथ वोद्धव्यम्‌ । क्षमा च मादवम्ब आजंवच््य सत्यचन्च शीचहच संयमश्व तपश्च 
त्यागश्न आकिब्य्चन्यल्च त्रह्मचयचूच क्षमामादवाजबसत्यशोचसंयमतपस्त्यागाकि-्स्वन्य- 
ब्रह्मचयाणि । उत्तमानि हृष्टप्रयोजनपरिवजनानि च तानि क्षमादीनि तानि तथोक्तानि, एतानि 
दश धर्म इति धर्मसंज्ञानि संवरकारणानि वेदितव्यानीति क्रियाकारकसम्बन्धः । तप्तछ्ोहपिण्ड- 
_बत्‌ क्राधादिपराभूतेन मुनिना उत्तमक्षमादीनि स्वपरहितेषिणा कतेव्यानि | जो 
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९ अन्यथा साधुषु ता० | £ उत्कृष्टमा- भा०, द०, ज०। ३ निपेध्यते आ०, दु०, ज० | 
४ ' अज्जवमहवन्लाघवतुद्ी पल्हादण चे गुणा” भग०"आरा० गा० ४००] ४ मतुना दयापकरणेन 
प्र- आ०, द०, ज०। ६ प्रतवृत्तिनिवृत्त्यम्यु- आ०, द०, ज० | 
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अथदानीमन प्रश्नानिसपणाथ संत्रमद मुझ्चत-- 
नित & बे ही (ह छू. ब्क 
अनित्पाचारएमससार कत्वान्यस्वाश न्यास वस वर निजरालाकबा' 
८ हे मा परक्ष | 
बघिदुलमधमस्वासख्यातत्वानुचिन्तनमनुग्रक्षा: ।। ७ ॥ 
अनित्यश्च अशरणख् संसारश्य एलन अन्यलब्न अशुनविश्र आस्रवश्व निजरा 
५ बे छाकश्व बाधिदुर्लसा च धर्मश्च अनित्याशरणसंसारंकत्वान्यसवाशुच्यासत्रवसंवरनिजरालाक- 
बाधिदलमथमोलपां स्वाख्या: निजननिजनामानि तासा तत्त्वमथस्तस्थानु चिन्तन पुनः पुनः 
स्मरणमनुगप्रक्षा भवति | न नित्यमनित्यम्‌ । न अरणमदरणम्‌ | संसरन्ति परयटन्ति यस्मि- 
ज्िति संसारः । एकस्यात्मना भाव एकत्यम । शरीरारेग्न्यस्य भावाउन्यलवम । न शुतिः कायाड- 
शुवि: । आखबतीति आख्रबः । कमोगमन संतृगाति अभिनवक्रमप्रवेश कतु न ददाति इति 
५८ संबरः | एकदेशन करमंणां निरणं गछनमंघ:ःपतन डाटन निजरा। छाक्यन्त जीवादयः पदाथों 
यस्मिन इति छाकः | बालन वाधिः संसारभागवंराग्यमित्यथ: । वासिश्वासा दुर्लभा बोधि- 
दुल्भा । उत्तमपद् घरतीति सम. । डाॉंव निज्रांलननामानुसागण तत्त्वानुचिन्तनमनुप्र क्षा 
" भवताति संक्षेपणानुप्रक्षायं ज्ञावव्य: । 


अथ. किख्िदे बिस्‍्तरणाथ; | केयने--+ काय इन्द्रियविषया भोगापभोगव- 
१४५ स्तृनि समुदायप्राप्तानि यानि वतंन्ते तानि सर्वाण अनित्यानि अधवाणि अनब- 
स्थितस्वरूपाणि बतस्ते । किंबत ? मेघजालबन इन्द्रचापवन विद्युदन्मेपचत जलबुद- 
वुदबत गिरिनदीप्रवाहवत खलजनमत्रीबत चत्यादया ह॒ष्टान्तास्तत्र बहव; सन्ति । 
गर्भाव्रवस्थाविशेष 'सदाोपलभ्यमानसंयागविपययत्वान पूर्वक्तिपु जड़ा जीबों श्रुव॒त्व॑ मलुते, 
न च किश्वित्‌ 'संसार' समुत्पन्न॑ वस्तु ध्रुव बिलाक्यते जीवस्यथ ज्ञानदशनापयाग- 
स्वरूपादन्यत्रेति' चिन्तनमनित्यत्वानुप्रक्षा भवति । ता चिन्तयता भव्यजीवस्यथ शरीरपुत्रकल- 
त्रादिपु भोगापभागेषु अनुवन्धा न भर्वात, वियागावसर5पि दुःख नात्यग्ते, भुक्ताओ्यितस्रक्‌- 
चन्दनादिपु यथा विरक्ता भवाति तथा शरीरादिपु विरक्ता भवति | ५। यथा मगबालकंस्य 


८९) 
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निजने वन बलबता मांसाकाइशक्षिणा क्षुत्रितेन द्वीपना ग्रृहीतस्थ किवज्चिच्छरणं न बनते 
तथा जन्मजरामरणरागा ' दिदुःग्बमध्य पयटता जीवस्य किमपि शरणं न बतंत, सम्पुष्टोडपि 
२५ कायः सहायो न भवति भोजनादन्यत्र *दःखागभन। प्रयत्तनन सच्चिता अपि “राया भवान्तर 
नानुगरछन्ति । संविभक्तसुखा अपि सुहदों मरणकाल न परिरक्षन्ति | रोगग्रस्तं पुमांसं सडुगता 
अपि बान्धवा न प्रतिपालयन्ति । सुचरितों जिनधर्मो दुःखमहासमुद्रसन्तरणोपायों 
भवति | यमेन नीयमानमात्मानमिन्द्रधरणेन्द्रचक्रवत्यौदयाडपि शरणं न भवन्ति, तत्र जिनधर्म 

१ भवन्तीति आ०, द०, ज० | - -मेंघवत्‌ भा०, द>, ज | ३ -झप्रमदोप- आ०, द०, 

ज० | ४ संसारस- आ०, द०, ज० | “ -न्यत्वेति ता> । ६ “रागादिपु दुः- आ०, द०, ज० । 


७ दुश्खागमे आा[०, दृ०, ज़० । ८ धनानि । 
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एवं शरणम्‌ | एवं भावना अशरणीनुप्र क्षा भर्वात। एतां भावनां सावयतों भव्यजीवस्य 
भवसमुद्भवभावेपु ममता न भरवति, रत्नत्रयमार्गे सवज्ञवीतरागग्रणीते निग्बलों भबति।२। 
पूर्वोक्तप प्रकार" संसार नानाकुयानिकुछकोटयनेकशतसहससझूटे पय्यटन्‌ जीवो विधियन्त्र- 
चोदितो यः पिता स कदाचिद्‌ श्राता स एब पुत्रः पोच्रश्य सरजायते | या जननी सा भगिनी 
भवति कदाचिद्‌ भायो कदाचित्‌ पुत्री कदाचित्‌ पोत्री च भवति। यः स्वामी बतेते सः दासो$पि 
भवति यो दासो बतंते स स्वामी चकास्ति । एवं रघह्ठगतशल्मपवज्जीबों नानावेषान्‌ धरति। 
किमन्यदुच्यते, स्वस्य स्वयं पुत्रों भवति। एवं संसारस्वरूपानुचिन्तनं कुबंतो भव्यजीवस्य 
संसारदुःखाद्‌ भयमुत्तय्यते, तस्मान्च वेराग्यं जायते | तेन तु संसारसमुद्रतरण प्रयत्नं “कुरुते . 
इति संसारानुप्रेक्ा ।₹। आत्मा एक एवं जन्म प्राप्नोति तथा जरां मरणठः्च । तदूदुःखमेक 
एवं भुछक्त जीवस्य परमार्थतोी न कश्चिद्‌ बन्घुबतते न शात्रुजोगर्ति एक एबं जायते एक 
एव प्रियते । व्याधिजरामरणादिदुःखानि स्थजनो परजनों वा न सहते3 बन्धुवर्गों मित्रवर्गश्व 
पितृबनात्‌ परतों नानुगच्छति। अविनश्वरों जिनधर्म एवं जीवस्य सबंदा सहायो भवतीति 
चिन्तयतों भव्यजीवस्यड स्वजनपर जनेपु प्रीत्यप्रीती नोत्पद्यंते तस्मान्च निस्सड्रों भवति ततगश्व 
मक्तावेबोत्तिष्ठत इत्येकत्वानुप्र क्षा ।४। जीवात्‌ कायादिकस्य॒ प्रथक्तवानुचिन्तनमन्यत्वानुप्र क्षा 
भवति । तथाहि-जीवस्य”". बन्धं प्रति एकत्वे सत्यपि लक्षणभेदात्‌ काय 
इन्द्रियमय आत्मा<निन्द्रियों इन्यो बतते, कायो5ज्ञ आत्मा ज्ञानवान्‌,कायोउनित्य आत्या नित्यः 
काय आद्यन्तवान्‌ आत्मा अनाचनन्‍्तवान्‌ , कायानां बहूनि कोटिल्क्षाणि अतिक्रान्तानि आत्मा 
संसारे निरन्तर परिश्रमन्‌ स एव तेभ्योउन्यों बतते । एवं यदि जीवस्य कायादर्पि प्रथक्तवं 
वतते तहिं कलत्रपुत्रगृ "हवाहनादिभ्यः प्रथततवं कथं न बोभोति अपि तु बोभवीत्यव | एवं 


भव्यजीवस्य समाहितचेतसः कायादिपु निःस्पहस्य तत्त्वज्ञानभावनापरस्य फायादेर्भिन्नत्वं २ 


बिन्तयता वराम्योत्कुष्ता भवति । तेन तु अनन्तस्य मुक्तिसोख्यस्य प्राप्रिभंवतीत्यन्यत्वानु- 
प्रक्षा। ५ । अय॑ कायो5तीवाशुच्युपत्तिस्थानं दुग्न्धोडपवित्रो मृदुधातुरुधिरसमेधितों वर्चो- 
गृहवदशुचिभाण्ड मक्षिकापक्षसटशन्छबिमात्रप्रच्छादितो5तिदुगंन्धरसनिस्यन्दिस्रोतोबिल- 
समाकुल; पवित्रमपि वस्तु समाश्रितं तत्क्षणमेव निजत्व॑ प्रापर्यात अड्रारवत । अस्य कायस्य 
जल्ादिप्रक्षालनचन्दनकपू रकुझ्मा दनुलेपनरा जाहो दिघूपनेष्टका दिप्रघप णचूणी दिवासन पुष्पादि भि- 
रधिवासनादिभिरशुचित्वमपाकर्तु ' न शक्यते। सम्यग्दशनज्ञानचारित्राण पुनभोव्यमानानि 
जीवस्यातिविशुद्धिं कुबन्तीति चिन्तयतों भव्यजीवस्य “वष्मोण वंराग्यं समुत्रद्यते, तेन तु 
संसारसमु5 सनन्‍्तरणाय मनः सावधान भवतीत्यशुचित्वानुप्रक्षा | ६। इह जन्मनि परत्र- 
च* आखवा जीवस्यापायं कुब॑न्ति | इन्द्रियकपायात्रतक्रिया महानदीप्रवाहवेगवत्तीत्रा भवन्ति । 


१ प्रकारसं- आ०, द०, ज० । २ कुरु इति आ>, द०, ज० । ३ नापदरति ता० | ४ सृजन 
(९८. 
पर- भा, द०, ज० । ५ -स्य सम्बन्ध- आ०, द०,ज० ६ -ग्रहगवादि भ्यः ता० । ७ वष्मसि: 
भा०, दु०, ज०। ८ पलवा आ?, दु०, ज० | 
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सपशनरसनधराणचक्ष/्रत्राणि इन्द्रियाण यथासस्यं गज़मत्सयश्रमरशलभम्गादीन्‌ दुःखा- 
गये पातयन्ति, क्राथम:मायाढाभाश्च शिपिविष्रत्राहुअलिकृण्णचमरादिवन्‌ व धबन्धापकीर्ति- 
परिकलशप्रमृतीन प्रतिपादयन्ति । इह जन्मनि परत्र च नरकादिगतिगतंपु नानादुःखाग्नि- 
ज्यल्ितिंपु पयोटयन्ति । एवमाद्यास्रवदेपानुचिन्तन भव्यजीवस्य उत्तमक्षमादिभिः शुभम- 
तिन परिस्वलतीत्याखवानप्रक्षा ।५ यः पुमान कच्छपवन्‌ संबृतात्मा भवति तस्यापदों 
न भवन्ति बिक्रता इब। यथा महासमुद्र नौकाया: छिठ्रपिधान:विद्यमान क्रमेण प्रब्रिष्ठ जलन 
नाथा निमझ्जन सति नलावाश्रितानामवश्यमंतब विनाशा भवति विब्रर्पिधान तु निविध्न 
बाब्छितरशान्तरप्रापिम वति तथा कमोगमनद्रार्संचरण सनि अ्रेयःप्रतिवन्‍्धो न भवति। 
एवमाध्याथता जीवस्य संवरण नित्यमेबायम उतदत संबराज निवाणपदप्राप्तिभबतीति 
संबरानुप्रक्ता ।2। अबुद्धिप्तों कुशलमूत्य च निज्रा द्विप्रकारा भव्रति । तत्रा:वुद्धिपूवा 
अकुशलानुबन्धापर ना मिका नरकादिए कमफलादयजा जायते | परीपहसदन ,तु शुभानुवन्धा 
निरनुबन्धा स£प्रकारापि कुझलमूलठा निज़रा उच्यते | एवं निजराया: दापान्‌ गुणांश्र भावयतो 
भव्यजीवस्य कम नितरणाथ प्रवृत्तिमंबताति निजराउनुप्र क्षा ।०५। अथम्तादर्पार तियक्‌ू च॑ 
सर्वत्राकाआाउइनस्ता सनतते तस्यानन्ताकादस्थालाकाकाशापरसज्षस्यातिशयन मध्यप्रदेश छाका बतत 
तस्य लाकिध्य स्वभावसंस्थानायनु। वन्‍्तन फुत्रत। भव्यजीबस्य तन वन्नानस्य विश्ुद्धिभवर्तीति 
व्थकानुप्र क्षा । ० । एकस्मिन्‌ निगाताओ सिद्धानामनन्तगुणा जीवा भवन्ति एवं विश्वाइपि 
लाकः स्थावगे: प्राणिसिनिरन्तरम्भृता वतते तम्मिन लाके असत्वं दुलभम। किंबन ? महाणवरे 
पतितं वश्असिकताया एक रजोबत्‌ । तत्र बच त्रसपु विकलत्रयं भूयप्रं बतंते। तत्र पद्चाक्षत्व- 
मतिदलभम्‌। किंवत्‌ ? सवगुणेषु क्ृतज्ञतावन। तत्राषि पश्चेद्रिया: पशवा स्गाः पक्षिण: 


० करकेन्द्कादया बहवा बतन्ते तपु पद्चेस्द्रियप्चाप मनुष्यजन्मातीबद लंभम्‌ । किंचत ? मार्ग 


पतितरत्नाश्रयवत । मनुष्यजन्मानंगमन तु पुनमनुप्यजन्मग्राप्रिरतीवदुलभा। किंवत ? 
भस्मीभूतवृक्षस्प  भसमन: पुनः तरुभवयनवत्‌। मलुप्यजन्मप्राप्तों. च सदेशो 
दुलभस्तवस्मिन्‌ 'सुकुल टुलभं तस्मिन्निद्धियाणि दलभान तेपु सम्पदा दलंभाग्तास 
आराग्यताउतिदुलभा एतपु विश्वेष्वापि सामग्रयपु प्राप्तपु जेनथमश्वन्न भवेत्तहि मनुप्यजन्म 
निरथंक भवति । किंवत्‌ ? लायनविहीनवदनवत्‌ । एवं कपष्टलुम्यं जिनधर्म प्राप्य या विपस- 
सुखपु र|ज्जति स पुमान्‌ भस्मने गन्धसारतरुवर दहति। यरतु विपयसुखभ्यों विरक्तसतस्य 
तपाभावनाधमंभावनासुखमरणादिलक्षणीपलक्षिता समाधिरतीव दुलंभ:। समाधो व सति 
विषयसुखबिरक्ततालक्षणा बाधिलाभ: सफलो भव॒ति। एवं भावयतों भव्यजीवस्य बोधि 
लब्ध्वा कदाचिद्पि प्रमादोी न भवतीति बोधिदुलंभानुप्र क्षा | २९ । सर्वज्षवीतरागग्रणीत: 
सर्वेजीवदयालक्षण: सत्याधिष्ठानो विनयमूल उत्तमक्षमाबलः ब्ह्मचयंगुप्त उपशमप्रधानों 


ह- जीन ष्जऑलले न “->०-+-++.. ७+----+ ३. 


१ विप्रकृता इव द० | २ एवमात्याथध्यायता तू२। ३ प्रकृति- ता०। ४ सत्कुलम्‌ 


ता०। 


९-७ ] नवसो5ध्याय: , २८९ 


नियतिलक्षणो विषयव्यावृत्तिरूप इत्यथः निष्परिग्रद्दतालम्बनो धर्मों भर्वात, अस्य धर्मस्या- 
लाभात्‌ प्राणिनोइनादिकाले संसारे पर्यटन्ति पापकर्मोदयसमुत्पन्नमसातं भुठ्जते, धर्मस्य 
तु प्राप्ती नाना भ्युदयसुखं भुक्त्वा परम॑ैनिवोणं लभन्ते, इति चिन्तनं कुषंतो भव्यजीवस्य धर्म 
अकृत्रिमः सस्‍्नेहो भवति तेन* तु सदा त॑ प्रतिपय्यते इति धमौनुप्रक्षा ।१९। एवं द्वादशानुप्र क्षा 
सन्निधाने जीव उत्तमक्षमादीन्‌ धरति तेन त्वतिशयेन संवरो भवति । अनुप्रेक्षां भावयन्‌ 
पुमान्‌ उत्तमक्षमादीन्‌ प्रतिपालयति परीषहांश्व सहते तेन द्वयोभ॑ध्येज्नुप्रेक्षाम्हणम्‌ । 
<भवन्ति चात्र  काव्यानि-- 
अधभरोव्यं भुवने न कोपि शरणं दृष्टो भवश्चेकता 
जन्तोरन्यतयाउशुचिस्तनुरियं कमोस्रवः संवरः । 
सार निजरणं विधेरसुखकल्लोको दुरापा भवे 
बोधिदुलभधर्म॑ एवं सदनुप्रेक्षा इति द्वादश॥ 


४सद्दग्बोधचरित्ररत्ननिचयं मुक्त्वा शरीरादिक 

न स्थेयो5श्रतडित्‌सुरेन्द्रधनुरम्भोबुद्बुदाभं कचित्‌ । 
एवं चिन्तयतो5भिषज्भविगमः स्याद्भृक्तमुक्ताशने 

यद्धत्तद्विलयेडपि नोचितमिर्द संशोचन श्रेयसे ॥ 
नो कश्चिच्छरणं नरस्य मरणे जन्मादिदुःखोत्करे 

व्याप्राप्रातमृगात्मजस्य विजने वाब्धो पतत्रेरिव । 
पोताद्‌ भ्रष्टटनोधन तनुरमा जीवेन पुत्रादयों 

नो यान्त्यन्यभवं परन्तु शरणं धर! सतागहतः ॥ 
जीवः कमवशादू भ्रमन्‌ भबवने भूत्वा पिता जायते 

पुत्रश्चापि निजेन मात्भगिनीभायोदुहित्रादिकः । 
राजा पत्तिरसो नृपः पुनरिद्दाप्यन्यत्र शेद्धपवत्‌ 

नानावेषधरः कुछादिकछितो दुःख्येब मोक्षादते ॥ 
संसारप्रभवं सुखासुखमथो निवोणजं सच्छिवं 

भुज्जेडहं खछु केबछो न च परो बन्धुः श्मशानात्‌ परम्‌ । 
नायात्येब सहायतां ब्रजति मे ध्मः सुशर्म द्रुम 

स्फूजेंज्जीवनदः सदा एस्तु महतामेकत्वमेतच्छिये ।। 


नो35नित्यं जडरूपमेन्द्रियकमाययन्ताश्रितं वर्ष्म यत्‌ 
सो5ह तानि बहूनि चाश्रयमयं खेदो5स्ति सद्भादतः 


(५ 


९० 


९५ 


।ाआ 
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१ तेन सदा भा०, द०, ज़० | २ भवति चाक्र काव्यम्‌ आ०, द०, ज०, | ३ दृष्ठो आ० 


दु०, ज० । ४ आ०,द० ,ज० प्रतिपु न सन्ति एते श्छाकाः । ५ तनुः शरीरम्‌ जीवेन अमा-सह इत्यथ: 
है| 


३७ 


२५ 


३० 


२०८०९ 


तक्त्वाथवृत्त [ ९|७ 


नीरक्षी रचदड़ तो5पि यदिमे5न्यत्व॑ ततोडन्यद्ुशं 
साक्षात्पुश्रकलत्रमि ,रयृहररत्रादिक मत्परमू ॥ 


अझ्ज शाणितशुक्रसम्भवर्मिदं विष्मूत्रपात्रं न च 
सस्‍नानालपनधूपनादिभिरद: पृत्रं भवेज्जातुचित्‌ । 
कपू रादिपवित्रमत्र निहिंत॑ तश्चापचित्रं यथा 
क्‍ पीयुपं॑ ब्रिपमह्न्‍ननाधरगतं र्नत्रयं शुद्धये ॥ 


स्पर्शीन्नागपती रसात्तिमिरगाद्‌ गन्धात्‌ क्षयं पटपदों 
रूपाच्चंब पतद़्का मरगततिर्गीतातू कपायापदाम । 
शर्वों दोौबलिधमपुत्रचमरा हृष्टान्तभाज: क्रमा- 
द्विसादेधनप्तम्पदादिकगणः कमोख्नरव: कि मुदेः ।। 


वाराशी जलयानपात्रविवरप्रच्छादने तदूगतो 

यदूबत्‌ पारमियर्ति विष्नविगतः सत्संवरः स्यात्तथा । 
संसारान्तगतश्चरित्रनिचयाद्धमीदनुप्रश्ष णाद्‌ 

न्‍्ऊ र ९ ० ् 

बराग्यंण परीपहक्षमतया संपद्यतेडसां चिरान ॥ 


श्वभश्रादो विधियोगता भवति या पापानुबन्धा च सा 

तामाप्नाति कुधीरबुद्धिकलितः पुण्यानुबन्धा परा | 
गुप्त्यादिश्च परीपद्दादिविजयाद्या सत्तपोभिः कृता 

सद्धिः सा प्रविधीयते मुनिबरः चेत्थं द्विधा निर्जरा । 


पाताले नरका निकातनिलया मध्ये त्वसंख्ये मताः 

सद्विद्रीपमद्दाण वाइच गिरयो नद्यों मनुष्यादयः । 
सूयोचन्द्रमसादय श्च गगने देवा दिवीत्थ॑ त्रिधा 

लोको वातनिवेशितो5स्ति न क्ृतो मद्रादिभि: शाश्वत: ॥ 


सिद्धानन्तगुणा निकोतवपुषि स्युः प्राणिनः स्थावरे: 

लोको5यं निधचितस्रसत्ववरपश्चाक्षत्वदेशान्चयम्‌ । 
दुःप्रापं खबिरुक्सुधमेविषया भाव॑ विरागं तपो 

धमंदयोतसुखा मुमोचनमियं बोधिभंवेदू दुर्लभा ॥ 


लछक्त्म प्राणिद्योदि सद्दिनयता मूलं क्षमादि स्मृतम्‌ 

स्वालम्बस्तु परिप्रदत्यजनता धर्मस्य सो5यं जिनें। । 
प्रोक्तोषनेन विना भ्रमन्ति' भविनः संसारधोराणवे 

तस्मिन्नभ्युदयं भजन्ति सुधियो निःश्रेयसं जाप्रति ॥ 


९|८-९ ] नवमोडध्यायः * २९१ 


एता द्वादश भावना विरचिता वराग्यसंबृद्धये 
विद्यानन्दिभुवाइनुरागवशतो धम्मस्य धीमच्छिये । 
दोषज्ञश्रुतसागरेण विदु्ा दोषौघविच्छित्तये 
येडन्तः सम्यगनुस्मरन्ति मुनयो नित्य पदं यान्ति ते ।। 


अथ परीपदसहनफलप्रदशनेनोत्साहनाथ्थ सूत्रमिदमाहु:-- ५ 
सार्गाच्यवननिज राथ परिषोढव्या: परीषहा: ||८॥ 


मागात्‌ संवरणलक्षणादच्यवनमप्रच्युतिररखलनमिति यावत्‌ मागोच्यवनम्‌ । हि 
निजेरा :-कर्मणां गलनं पतन शटनमेकदेशेन क्षयकरणमित्यर्थ: | मागीच्यवनं निर्जरा च 
मारगोच्यवननिज रे तयोरथः प्रयोजन यस्मिन्‌ परीपहसहनकमंणि तत्‌ मागोच्यवननिजरार्थम्‌ । 
परिषोढव्याः परि समनन्‍्तात्‌ सहनीया मषेणीयाः क्षमितव्या इत्यर्थः | ते के ? परीपहाः । 
वच्ष्यमाणलक्षणोपलक्षिताः श्षुधादयो द्वाविशतिः। अथवा मार्ग: सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि 
तस्मादच्यवनं तदनुशीलनं तद्भ्यसनम्‌, तदर्थ निर्जराथव्ग्व परीषहाः षोढव्या: । तेषां सहनेन 
कर्मणामागमनद्राराणि पिहितानि भवन्ति । तन्च संवर एवं कथ्यते । औपक्रमिक कम्मंणां फलं॑ 
भुव्जाना मुनयो निर्जीणकर्माणश्र क्रमान्मोक्षं लभस्ते। तेनायमर्थ:-संवरनिज रामोक्षाणां 
साधन परीषहसहनमित्यथ; । ५५ 


न्च्दि 


छ 


अथ परीषहस्वरूपं परीपहसडम्ख्याग्व परिज्ञापयितु सूत्रमिदमाहु:-- 


जुतुपिपासाशीतोष्णदंशमशकनामग्न्या र तिसत्री चयोनिषयद्याशय्याको- 
दावधयाचना5ला मरोगतृ्‌ एस्पशेमलसत्का रपुरर्का र प्रज्ञाउज्ञा- 
नादशनानि ॥ ९ ॥ 


क्षु्र बुभुक्षा, पिपासा च उदकादिपानेच्छा, शीतद्व "शेशियम्‌ *उष्णश्र परिताप- २० 
लक्षणः, दंशमशकाश्र वनमक्षिकाः श्षुद्रजन्तुविशेषाः,नग्नस्य भाव: कम वा नाग्न्यम्‌, नाग्न्यव्स्य 
अरतिश्व स्री च चयों च निषद्या च शय्या च आक्रोशश्व वधश्व याचना च अलाभश्र 
रोगश्ध तृणरपशेंश्र मलश्व सत्कारपुरस्कारश्व प्रज्ञा च अज्ञानव्य अदशनव््च तानि 
तथोक्तानि । इतरेतरद्वन्द्रः । एते सर्वे वेदनाविशेषाः द्रविंशतिपरीषहाः मुमुक्षुणा सहनीयाः । 
सडकूख्या निरूपिता। इदानीं स्वरूपं निरूप्यते-यो मुनिर्निरवद्यमाहार मार्गयति तस्याह्दारस्याप्राप्ती २५ 
स्तोकाहारप्राप्तो वा अप्रनष्टवेदनोडपि सन्‌ अकालेउयोग्यदेशे च॑ भुक्ति नेचछति, पडावश्यक- 
परिद्ाणिमीषदृषि न सह्दते, ज्ञानध्यानभावनापरो भवति, बहून वारान्‌ स्ववमवान२५,९:- 
वसौदयेव्च कृतवान्‌ वतते, अनेकवारांश्व परकारितमनशनमवमौदयवूच कृतवान व्तते, 
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१ शेशयम्‌ आ०, द०, ज०। २ उछष्णाञ्न परितापलक्षणम भा०, द०, ज० । के 


| 
० 


रण 


२५२ तत्त्वाथवृत्तो [ ९९ 
रसहीनभाजनश्व 'विधत्ते, तेन च शीघ्रमेव परिशुष्यच्छरीरों भवति । किंवत्‌ ९ तप्ताम्बरीष- 
निपतितकतिपया म्ब॒बिन्द॒बत । समुदभूुतवुभुक्षावेदना5पि सहनशी लए सन्‌ पुरुषा यो भिक्षाला- 
भादलाभ॑ बहुगुणं मन्यत, *क्षुधावाधां प्रति चिन्तां न कुरुते, तस्य क्षुप्परोपहविजयों 
वेदितव्यः ।१। या. मुनिनदीतदागवापीप्रमुखजलमज्जनजलावगाहनजलपरिपेचनपरित्यागी 

ब्रति, अनियतापवेशनस्थाना ( ना5 ) नियतवसतिश्व भवति | किंवत्‌ ? पश्षिवत्‌ । अतिक्षा- 
रातिस्निग्धातिरूक्षातिविरुद्धभा जने सति प्रीष्मत्वातपदाहज्वरोपबासादिभिः कायेन्द्रियोन्माथिनीं 
समुदभूतां तप॑ न प्रतिचिकीपति, तृद॒वहिम्बाल्यं सन्‍्तापेणाभिनव मदुनिपपूण शिशिरसुरभि- 


: पानीयेन यः प्रशमयति से पिपासापरीपहबिजयं छभते ।२। यो मुनि: परिहतपद्चवश्तो 


े 


न्ौश 


भवति अनियतावासश्य भवति । किंवत ? पक्षिवत्‌ । वृक्षमूले चतुष्पथे परताग्रे “वर्षोदिश्रिषु 
कालपु तिप्रति, भुज्झावातसम्पातं महद्धिम"मातपरूच सहते, तम्प्रतीकार प्राप्रिव्यपगतकाइशक्षो 

बति, पृथ्ीनुभुतपावकादिशीनप्रनीकारहतुभूतद्रव्याणां. नाध्येति, सम्यस्ज्ञानभावनागभगृहे 
या वसति तरय शीनपरीपहविजया वेदितब्यः | ३। या मुनिर्निमेति निरम्भसि तपतपन- 
रश्मिपरिशुष्कनिपतितरुछदर हितर्छायवृक्षे विपिनान्तरें स्वेर्छया स्थितो भवति, असाध्यपि- 
ततोत्पादितान्तदीहम् बति,. दावानछदाहपरुपमारुतागमनसझजनितकण्ठकाकुदसंशापश्र 
भर्वात, उष्णप्रतीकार हतुभूतवहनलु भूत 'चुतपानकादिकस्य न॒स्मर्राति, जन्तुपीडापरिह्रतिसावधान- 
मनाश्न या भवति तस्योष्णपरीपहजयों भवति, पवित्रचारित्ररक्षणं भवति | ४ । 
दं शप्रहणेन सिद्ध मशकग्रहणं किमथम्‌ ? उपलक्षणार्थम । यथा कार्केभ्यों घृत॑ रक्षणी- 
यम्‌ “कथ॑ं श्वमाजोरादिभ्यो “न रक्षणीयं रक्षणीयमेव तथा दंशमशकोपद्रवं या मुनि: सहते सः 
पिशुकपुत्तिकापिपीलिफाकीट ' मक्षिकामत्कुणवृश्चिकादुपद्रव्मपि सहते इत्यथं: । पर तेपां 


० स्वयं बाघां न कुरुते केबल मुक्तिलाभसझ्लल्पमात्र वस्त्र परिद्धाति तस्य मुनेदशमशकपरीपह- 


बिजयो भवति | ५ । नाग्न्यं नाम जात्यसुबर्ण वदकलझ्डं पर॑ विषयिभिरशक्तकेः "शफविकार- 
बदूमिश्र धतु न शक्यते। तद्धरतां परप्रार्थन॑ न भवति। नाम्न्यं हिं नाम याचनावनजन्तु- 
घातादिदाषरहितमपरिग्रहत्वात्‌ मुक्तिप्रापणाद्वितीयकारणं परेपां बाधाया अकारकम । यो 
मुनिस्तन्नाग्न्य विभति तस्य मनसि विक्ृतिनत्पयते, ख्रीरूपमतीवापवित्र मृतक" *रूपसमानम- 
हर्निशं भावयति । ब्रह्मचय्यमक्षुण्णं तस्य भवति। एवमचेलब्रतधारणं नाग्न्यं निष्पापं 
ज्ञातव्यम्‌ । ६ । यो मुनि: हृषीकविषयेपु निरुद्ममो भवति, सद्भीतादिरहितशुन्यग्रहदे वमन्दिर- 
वृक्षकोटरशिलाकन्दरादिपु बसति, स्वाध्यायध्यानभावनासु रति करोति, सर्बप्राणिषु स्वंदा 


१ विद्यते भा०द०, ज० । २ क्षुघो बाधाम्‌ ता०। ३ मृदुना पूर्ण-आ०,द०,ज० । ४ वर्षा- 
दिषु त्रिपु आ>, द०, ज० | ५ -मतापश्च ता०। ६ -प्राप्ते व्य- आ०, द०, ज० । ७ -पूतपा- 
ता, आ०, ज० | ८ कथदश्ष मार्जारादि- भा>, दु० , ज० | ५ न रक्षणीयमेतव दा० । ९० -मशका- 
मक्षुणबृ- ता० । ११ शोकवि- भा, द०, ज० | १२ -रूपकस- आ०, द०, ज० । 


+ 
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परमकारुणिको भवति, दृष्टश्रुतानुभूतभोगस्मरणभोग "कथाकणनविषसेषुशरप्रवेशनिच्छिद्र- 
हृदयों भवति तस्य मुनेररतिपरीषहबिजयो वेद्तिव्यः | ७ । यो “मुनिः श्मणशीलेपु स्थानेषु 
आरामेषु ग्रहादिषु तेषु च स्थानंषु अभिनवतारुण्यविछासे: मधुपानमद्चपललोचनः 
पीडयन्तीपु ख्रीपु विद्यमानास्वपि कच्छपवत्‌ संबृतान्तः:*करणकरणो5तिमनोह रेपद्धसन- 
कोमलालापविलासबिश्रमसमीक्षणवकर विधान * मद्सन्थरगतिकामेषुव्यापारनिरथथीकरणचारित्रो ५ 
भवति, नेत्रवकत्रश्नूविकारस्ट ड्राराकाररूपसहेलाविजुम्भितपीनोन्नतस्तनजघनोरुमूलकक्षानाणि- 
निरीक्षणादिभिरनुपद् तचित्तो भवति  तस्य मुंनेः ख्रीपरीपहविजयो” भवति। ८। 
यो मुनि: चिरकालसे वितगुरुकुलअद्यचर्यो भवति, बन्धमोक्षपदार्थभम जानाति, संयमायतन-- 
यतिजनविनयभक्तयथथ गुरुजनेनानुज्ञातो देशान्तरं गर्छति, नभस्वानिव निस्सड्रों भवति, 
उपवाससामिभोजनग्रहवस्तुसडख्याघृतादिरसपरिहरणादिकायक्लेशसह नशीलकायो.. भ्रवति, 
देशकालानुसारेण संयमाविरोधिगमनं करोति,  चरणावरणरहिंतः *कठिनशकरोपल- 
कण्टकम्रत्खण्डपी डनसव्ज्जातपादबाधो5पि बाधां न मन्यते, ग्रहस्थावस्थोचितबाहनयानादि 
कानां न स्मरति, कालानुसारेण पडावश्यकानां परिहाणि न करोंति तस्य मुनेश्वयोपरीपह- 
जयो वेदितिव्यः | ९ । यो मुनिः पितृबनशून्यागारपवेतगुहागहरादिपु पू्रॉनभ्यस्तेपु निवास 
करोति, भास्करनिजेदर्द्रियज्ञानोद्योतपरीक्षितप्रदेशे क्रियाकाण्डकरणाथ नियतकालां निषद्यामा- १५ 
श्रयति, तत्र च दूरक्षहयक्षतरचुद्वीपिग नादि*नानाभयानकपाकस त्त्वशब्दश्रवणादिनापि निर्भयो 
भवति, देवतियंग्मनुष्याचेतनकृतोपसगोन्‌ यथासम्भवं सहमानो5पि वीरासनकुक्कुटासना- 
दिपु अविघटमानशरीरो भवति, मोक्षमागोन्न प्रच्यवते, मन्त्रविद्यादिश्रतीकारं न करोति, पूर्वोक्ति- 
दुष्टश्वापदबाधाव्म्य सद्दते तस्य मुनेर्निषद्यापरीपहजयो भवति ।१०। यो मुनिज्ञोनानुशी- 
लनध्यानविधानमार्गगमनादिखेद्वान्‌ भबति, मुहूर्तमेक॑ निद्रानुभवनाथ्थमुच्चावचपरुपभूमिषु २० 
भूरिशर्करोपलकपालसह्डटेपु शीतोष्णेषु स्थानकेषु शय्यां करोति, एकपार्श्य दण्डवत्‌ पतित्वा 
जन्तुपीडां परिहरन्‌ कापष्ठवन्‌ मतकवत्‌ पाश्वेमपरिवर्तमानः शेते, ज्ञानभावनानुरज्जितचेताः 
भूतप्रेतादिविहितनानोपसर्गोडपि अचलछिताज्ञो3अमितकाल (लं) तद्रिहितबाधां क्षमते, शादूँला- 
दिमानयं प्रदेशो5चिरादस्मात्‌ पलायन श्रेयस्करं विभावयन्तः कदा भविष्यतीत्यविहितखंद: 
शययापरीपहजयं छभते । ११। यो मुनिर्मिथ्यादशनोद्धततीब्रक्रोधसहितानामज्ञानिजनानाम- २५ 
वज्ञानं निन्दामसभ्यवचनानि च लूम्भितो5पि आऋृण्वन्नपि क्रूधग्निज्वालां न प्रकटयति, आक्रो- 

शोपु अकृतचतास्तञ्दीकारं विधातुं शीघ्र शकक्‍्नुवन्नपि निजपापकरम्मोद्यं परिचिन्तयन्‌ 
तद्वाक्यान्यश्रुत्वा तपोभावनापरान्तरड्री निजह़दये कपायविषमविषकणिकामपि न करोति 

स मुनिराक्रोशपरीषहविजयी भवित। १९। यो मुनिनिशातशमस्मरम॒षंढिमुद्गरमुशलकुन्तगो 


कक 


न्ट्ष्द 


९ -कथावणन भा०, द०, ज० | र मुनिरषडक्षीणेषु सथा-ता०। ३ -करणः आ«. 
द०,ज० | ४ -धानपदम- आ०, दु०, ज०। £'-यों वेदितव्या ता०। ६ कठिनककरोपछ- 


आ०, द०, ज० । ७ >दिना भया- आ०, द० ,ज०"। & 


२५४ ६ तक्त्वाथ्थवृत्तो [ ८॥९ 


फणागोलकप्रदर पर्दूषकम्बातर्ज नकपापाणादिभिस्ताड यमानपी द यमा नशरी रो 5पि. वधकेपु ईंष- 

दपि मनःकछुपतां न करोति, पूर्बवकृतपापकर्मणः फर्लमिदमायातममी “चप्पंटकाः कि कतु 

समर्थाः काया-प्ययं तोयबुदबुदवद्धिघटनस्वरूपा दःखंहेतुरेतंबाध्यते सम्यग्दशनज्ञानचारि- 

व्राणि मम केनचिदपि हन्तु न'शकयन्ते इति विचिन्तयन्‌ काप्ठकुद्दा “ढतक्षणगन्धसारद्रवानुले- 
५. पनादिषु समानमानसों भवति स वधपरीपहजयं लभते । एतदुक्तम-- 


“अन्वानभावादशुभाशयाद्वा करोति चेत्‌ कोपि नरः खलत्वम्‌ । 

तथापि सद्धिः शुभमेव चिन्त्यं न मधथ्यमानेः्प्यमृते विष हि ॥ [|] 
अन्यध 
“आकृष्टो5हं हतो नेव' हतो वा न द्विधाकृतः ॥ 

१५ मारितों न हतो धर्मों मदीयोउनेन बन्धुना ॥ | कक 
या मुनिः बवहिरभ्यन्तरतपाविधानभावनाकृतकृशर्तरशरीरः तपतपनतापशापिताड्नी 
विध्यापिता॥।र इव निश्छायकायः अस्थिशिराजाललग्ड्मात्रद्य पदरीर यन्त्रा "पि " विधावसथजा- 
युप्रभृत्यथ/ दीनवचनवद नवबण्यकरसंज्ञादिकरण ने किसमपि याचते, भिक्षासमय*“पि विद्य॒- 
दुद्घ्योतवद दुरुपलक्ष्यवष्मोीं स याचनापरौपहक्षमों भवति। १४ । या मुनिरद्ली कृत कवा रनिर्दो प- 
१५ भोजनः चरण्युरिवानेकदेशचारी मोनवान्‌ वाचंयमः समों वा सकृत्‌ निजशरीरदशनमात्र- 
तन्‍्त्र: करयुगलमात्राउमत्रः बहुभिर्दिवसेरप्यनेकमन्दिरिप भोजनमलब्ध्वापि अनातरोद्रचेताः 
दाज्यदात्परीक्षणपराश्मुखोी लाभादलाभों बरं तपोबृद्धिहतुः परम तप इति सन्तुष्टचेता भवति 
स मुनिरलाभविजयी केदितव्य:। १५। या मुनिविश्वाशुचिनिधानं परित्राणवर्जितमधुव॑ 
शरीर जानाति, तत्संस्कारं न कराति, गुणमाणिक्या *बपनसड्मप्रहणबद्ध नावनकारणं विज्ञाय 
२० तस्य स्थितिनिमित्तं भोजनाड्डीकारं प्रचुरोपकारं करोति कुबननपि भोजनमक्षम्रश्षणत्रणविलेपन- 
गतपुरणवदतत्परतया करोति । सक्ृदुपभोगस्य सेवा, मुहुमुहुरुषभोगस्यासवा विरुद्धाहार 
उच्यते । अपथ्याहारसेबन वेषम्यमुच्यते । ताहशाहारपानसेवनसमुत्पन्नपबनादिविकाररोगो- 
5पि सन्‌ समकालसमुलन्नव्याधिशतसहसत्रोड5पि तद््‌वशवती न भवति, जलहमलसबोषधद्धि- 
प्रश्नतिसम्प्राप्ततपक्द्धिसंयोगेडपि कायनिरप्रहः सन्‌ रोगप्रतीकारं नापेक्षते स रोगपरीपह- 
२५ विजयी भवति | १६। यो मुनिः शुष्कठृणपत्रपरुपशकंरोपलनिशितकण्टकम्ृत्तिकाशूलकट फल- 
कशिलादिव्यथनविहितपादवेदनो5पि सन्‌ तत्राविहितचेता: चयोौयां शब्यायां निपयद्मायाव््य 
जन्तुपीडां परिहरन्‌ निरन्तरमेवाप्रमत्तचेताः ठणस्पशपरीषहसहः *स हि वेदितव्य: । १७। 


यो मुनिरम्बु-छशिएएरफिएिशप्हरणचेताः मरणपयेन्तमस्नानत्रतधारी भवति तीत्रतपन- 


है वपंटका: ता० । २ -दाललक्षण- भा०, द०, ज०। ३ नेव॑ भा०, द०, ज० | ४ -कृतकृ- 


दइतश ता० | ५ विधाव्यसथ- आ० द०,ज० | ६ -क्यावसन- द० । ७ स वेदि- आ० द०, ज० । 
4 
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भानुसव्जनितपरिता पसमुत्तन्नप्रस्वेदवशमरुदानीतपांशुनिचयो5पि किछासकच्छव॒द्र कण्डूया- 
दिके विकारे समुत्यन्नेडपि सहघट्रनप्रमदूर्द नकण्ड्यनादिक तदुत्पन्नजन्तुपीडापरिहारा्थ न 
करोति, भमाड़ें मलं वर्तते अस्य भिक्षोर्ञे कीहशं नेम॑ल्‍्यं वर्तत इति सह्ुुल्पनं न करोति, 

अवगमचरित्रपुतपानीयप्रधावनेन कर्ममलूकदंमापनयनार्थ' च॑ सद्वोचद्यतमतिभंबति केशलोचा- 
संस्कारखेद न गणयति स मुनिर्मलपरीषहस हनशीछोी भवति । १८ । यो मुनिः 

पूजनप्रशंसनात्मके _ सत्कारे... क्रियारम्भाग्ग्रतःकरणामन्त्रणालक्षणे पुरस्कारे केनाप्य- 
बिहिते सति एवं मनसि न करोति यद॒हं चिरतरतपस्वी महातपो<नुष्ठाता च स्वसमयपरसमय- 

निर्णयव्िधायकः अनेकवारपरवादिविजयी ईटशस्यापि मम न कश्चित्‌ प्रणामं करोति न कोषि 
भक्ति विद्धाति नापि सम्श्रमं॑ सजति नाप्यासनादिप्रदानं विधत्त, बरं मिथ्यारष्टयो येडल्प- 
शासख्रज्षमपि निजपक्षीयं तपरिवन ग्रहस्थं *चातीवभक्तिमन्तः सकलक्षसम्भावनेन सम्मानयन्ति, 
निजसमयप्रभावनार्थ नंते तत्त्वज्ञानपरा अपि परमाहंताः, वरं व्यन्तरादय/ किल पूर्बमतितीत्र- 
तपसां झटिति चच्चनं कुवन्तीति श्रुतिमिंथ्या वतेते, यदि न मिथ्या तहिं माहशानां तपस्बिनां 
पूजादिक व्यन्तरादयः किमिति न कुवन्तीति दुध्योनपरो न भवति स मुनिः सत्कारपुरस्कार- 
परीषहसहनशील्ो भवति । (५। यो मुनिस्तकव्याकरणच्छन्दोल ३ छ्वारसारसाहि त्याध्यात्म- 
शा्त्रादिनिधानाज्पूर्व प्रकीण कनिपुणो5पि सन्‌ ज्ञानमर्द न करोति, ममाग्रतः प्रवादिनः सिंह- 
शब्दश्रवणात्‌ वनगजा इब पलायन्ते भास्करप्रभायां ज्योतिरिज्ञणा इव न प्रभासन्ते इति च मद 
नाधत्तें स मुनिः प्रज्ञापरीपहबिजयी भवति । २० । यो मुनिः सकलशाख्नरार्थसुवणपरीक्षाकषपट- 
स*मानधिपणो$पि मुखंरसहिष्णुभिवां मूर्खा5यं बलीवर्द इत्याद्यवक्षेपवचनमाप्यमानो5पि सहते, 
अत्युत्कुष्टदुश्ध रतपोविधानव्ध्च॒विधत्त, सदा अप्रमत्तचेताश्व सन्‌ ब्रह्मपर्चेसं नापेक्षते स मुनि- 
रज्ञानपरीपहजयं छभते | २१। यो मुनिरत्युत्कृष्टवराग्यभावनाविशुद्धान्तरज्ो भवति, विज्ञात- 
समस्तवस्तुतत्त्वश्च स्यात्‌ , जिनायतनत्रिविधसाधुजिन धर्म पूजनसम्माननतन्निष्ठो भग्ति,चिरदी- 
छ्षितो5पि सन्‍्नेव॑ न चिन्तयति अद्यापि ममातिशयवद्बोधनं न सब्जायते उत्क्ृष्ठश्रुतत्रतादिवि- 
धायिनां किल प्रातिहायेविशेषाः प्रादुभेवन्ति, इति श्रुतिमिंथ्या बतते दीक्षेयं निष्फला 
ब्रतधारणग्व फल्गु एवं बतते इति सम्यग्दशंनविशुद्धिसन्निधानादेव॑ न मनसि करोति तस्य 
मुनेरदशनपरीषहजयो भवतीत्यवसानीयमू । २०। इत्थं सह्नल्पप्राप्तान्‌ परीपहान्‌ संल्किष्ट- 
चेताः क्षममाणः रागद्वंपमोहादिपरिणामोत्पन्नाख्वनिरोधे सति मह्दान्तं संबर छभते । 


अथामी परिषहाः भवारण्यमतिक्रमितुमुग्यतस्य मुनेः कि सर्वे भवन्ति आहोस्वित्‌ 
किमस्ति कश्विद्‌ विशेषः इति प्रश्ने सति उत्तर दीयते। एते पूर्वोक्तलक्षणद्वाविंशतिपरीषद्ाश्वा- 


१ -सहशीलो ता० | २ बातीव- आ०, ख्‌० , ज० । ३ -लड्लारसाहि- आ०, द॒०, 


ज्ञ०। ७ -पदसमानाधिकरणो5पि ज० । पदज्ञानाधि- दु० 


०) 


छ 


न) 


५ 


२० 


२९६ , तक्त्वाथंवृत्तो [ ९।१०-११ 


रित्रान्तरमुद््‌ रिश्य साज्या: भवन्ति योजनीयाः स्युरित्यर्थ:। तत्र सूक्ष्मसाम्परायच्छद्मस्थवीत 
रागया: कति भवन्तीति प्रश्न सूत्रमिदमुरुयते-- 
सक्ष्मसाम्परायच्छ द्सस्थवीतरागयोश्वतुदेश ॥ १० ॥ 
सूच््मसाम्पराया दशमगुंणस्थानवर्ती मुनिः | केंवलक्लानकेंवलदशेनावरणद य॑ छद्मशब्दे- 
५ नोच्यते। छद्मनि तिप्रतीति छद्मस्थः । छठ्मस्थश्वासो बीतराग: छद्मस्थवीतरागः अन्त- 
मुहर्तन समुत्पत््यमानकेवलक्षान:, . क्षीणकपाया ( ये ) द्वादश गुणस्थाने बतमानः साधु: 
छद्ास्थवीतराग इत्युस्यते, बीतरागरुछद्मस्थश्वाच्यते । सूह््मसाम्परायश्व छद्मस्थवीतरागश्व 
सूदममाम्परायरछदमस्थबीतरागी तयाः सूद्मसाम्परायछदू मस्थवीतरागयाः । अधिकरणे सप्तमी- 
द्विबचनम्‌ । तन्ायमर्थ:-सूच्मसाम्पराये मुनो छदमस्थवीतरागे च साथों चतुर्दशपरीपहा 
१८ भवन्ति। के ते चतुदंश परीपहाः सम्मवन्ति ? क्षुल्िपासाशीताप्णदं शमशकच योशय्यावधाला- 
भरागतृणस्पशमलत्रज्ञाज्ञानानीति चतुदशति निद्धौरणादपरे परीपहा न भवन्तीति ज्ञात- 
व्यम्‌ । ननु छमगमस्थवीतराग माहनीयस्य कर्णो5भावों बतंत तने मोहनीयक्ृताष्टपरीपहा 
नास्यारतिश्रीनिपगद्याक्राशया चनासत्कार पुरस्कारादशनलक्षणा न भवन्तीति युक्तमेब, सूक्ष्मसा- 
म्पराये तु माहनीयादया बनते तत्सदूभावात्‌ ततसम्बन्धिनोडप्यप्टापि परीपह्ा: कथं न भवन्तीति 
१५ चतुदेशंब भवन्तीति कथमु 'चयते ? साधूक्त भवता; सृच््मसाम्पराये सर्ब एवं मोहोदयों न 
बतते । किन्तहिं ? सब्ज्वलनलोभकपायोदयो5स्त । सो5पि बादरों न बर्तते किन्त्वतिसूक्ष्मा 
बतते तेन सूक्ष्मसाम्परायाउपि बीतरागछद्मास्थसदशों बत॑ते तेन तस्मिन्नपि चतुर्दशपरीपहा 
भवनन्‍्तीति घटते। ननुछद्मस्थवीतराग मोहोदयस्याभावा बर्तते सूक्ष्मसाम्पराये च तस्य 
साद्ोद्यस्य मन्दत्वमस्ति तेन द्वयारपि क्षुतपिपासादीनाख्तुदशानामपि परीपहानामभावो बतंते 
२० तत्सहन कथमुच्यत भवद्धिरिति ? आह--साधूक्त भवता; यद्यपि अनयोश्रतुदंशपरीपहा न 
वतन्त एवं तथापि तत्सहनशक्तिमात्रं बतंते तेन तयोस्ते दीयन्ते, यथा स्वीर्थसिद्धिदेवानां 
महातमःअभाषथ्बीगमन यद्यपि न वतंते तथापि तदूगमनशक्तित्वात्तेपां तदूगतिरुपयुब्यते । 
अथाह कश्चित्‌--शरीरयुक्तात्मनि परिपदसहन प्रतिज्ञातं भर्व्धिः*घातिस्नातघातने 
समुत्पन्नकेवलक्षान5घातिकम चतुप्कफलानुभवनपरिचरति भगवति सयागिजिने शरीरबति 
२५ “फियन्तः परीपहा उत्रद्यन्त इति पर्यनुयोगे ततपरीपहकथनार्थ सूत्रमिदमुच्यते-- 


एकाद्टा जिने ॥ ११॥ 


एकेनाधिका दश एकादश । शाकपार्थिवादिदशनाधिकशब्दलछोप; । यथा शाकप्रिय: 
पाथिवः शाकपार्थिवः प्रियशब्दों लुप्यते तथान्नाधिकशब्दछोपः | अथवा एकश्व देश च एकादश 
हृस्वस्य दीघता । एकादशपरीषहाः जिने जितघातिकरमंणि भगवति भवन्ति वेदनीयकर्मसद्धावात्‌ , 


१ -मुच्यते भवद्भिरित्याह सा- आ०। २ घातिसंधातने सत्युत्त- ता» | ३ कियन्तः 
कियन्तः परी- आ०, द० । 


९|१२ ] नवमो5ध्याय; २९७ 


वेदनीयाश्रयास्ते ' उपचर्यन्ते । ते के ? क्षुत॒पिपासाशीतोष्णदंशमशकचर्याशय्यावधरोगतृणस्पशे- 
मलसंज्ञका एकादश । ननु मोहनीयोदयसहायभावाभावात्‌ क्ष॒ुतपिपासादिवेदना5भावे कथमेते 
उत्द्यन्ते ? साधूक्त भवता;वेदनायाँ अभावेडपि वेदनाद्रव्यकमंसद्धावों बतेते तदपेक्षया 
परीषहोपचारा विधीयते । कथमिति चेत्‌ ? निशशेपज्ञानावरणकमंणि नष्टे सति करणक्रमव्यव- 
धानरहितसमस्तवस्तुप्रयोतकसकलविमलकेवलज्ञाने विद्यमाने भगवति चिन्तानिरोधलक्षणं 
ध्यान यद्यपि न बतते तथापि चिन्ताकायकर्मोभावफलापेक्षया ध्यानं भगबति यथोपचयंते तथा 
परीषहा अपि उपचारमात्रेण दीयन्ते, अन्यथा वेदनासद्भावे कवल्ञहारस्यापि प्रसड्रः सम्चा- 


यते । तेन बुभुक्षादिलक्षणो वेदनोदयों भगवति न बतंते कथं कबलाहारः स्यात्‌ ? तथा, 


धोक्तमार्पे--- 
“न भ्रुक्तिः क्षीणममोहर्य तवानन्तसुखोदयात्‌ । 
क्षुवक्लेशबाधितो जन्तुः कवलाहारश्रुग्भवेत्‌ ॥ 
असह्द्योदयाद भ्रुक्ति त्वयि यो योजयेदधीः । 
मोहानिलग्रतीकारे तस्यान्वेष्यं जरदघृतम्‌ ॥ 
असद्वेध विष घातिविध्व॑ंसध्वस्तशक्तिकम । 
त्वय्यकिशिरं ( त्करं ) मन्त्रशक्तये कपवन (बल) विषम्‌ ॥ 
असद्वेद्योदयी घातिसहकारिव्यपायतः। 
त्वव्यकिश्वित्करो नाथ सामग््या हि फलोदय! ॥” [आरियु० २०३९-४२] 
पञ्म्वविंशतितमे पवरणि श्छाकचतुप्टयमिदम । 


अथवा “साध्याहाराणि वाक्यानि भवन्ति/ [ ] इति वचनादत्र सूत्र 


१५ 


सोपस्कारतया व्याख्यान क्रियते । एकादशजिने “न सन्ति? इति वर्णत्रय॑ *प्रक्षिप्यते | तेनायमथथ २० 


उत्पद्यत--जिने केवलिनि एकादश क्षुद्रादयः परीपहा न सन्ति न वतेन्ते। अथवा “एक्केन अधि- 


का न दश परिषहा जिने,णकादश जिने' इति व्याख्यानन्तु प्रमेयकमलमातंण्डे [प्र० ३० ७ | 
बतते । 
अथ सूक्ष्मसाम्परायादिपु गुणस्थानपु व्यस्ताः परीपहा योजिता भवद्धि;। करिं- 
ख्विदूगुणस्थाने समस्‍्ता अपि वतन्‍्ते इति प्रश्नसदूभावे सूत्रमाहुराचाया:-- 
चाद्रसाम्पराये सर्वे ॥ १२॥ 
बादरः स्थुलः साम्परायः कपायो यस्मिन्‌ गुणस्थाने सबादरसाम्परायः तद्योगान्मुनिरपि 


वाद्रसाम्परायस्तस्मिन्‌ सर्वे परीषद्दा भवन्ति। अस्यायमर्थ :-बाद्रसाम्परय इत्युक्ते नवममेव गुण- 
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१ तदुपचयन्ते ता०॥ २-वापवं विषम्‌ ,.ता० | अपबलूम- अपशतशक्तिकमित्यर्थ: । 


३ सामग्रादिफलो- आ०, दु०, ज० | ४ संक्षिप्पते आ०, द्‌०, ज० | 
३८ हर 
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“९८ , तच्चार्थवृत्तों [ ९।१३-१५ 
स्थान केबल ने ग्रह्मीतव्यं किन्त्वर्थवलन प्रमत्तसंयताप्रमत्तसंयतापूर्वकर णानिद्ृत्तिकरणगुणस्थान- 
बनुष्टयं ग्राह्म तेपु सबब परीपहा: सद्गच्छन्ते अक्षीणाइयदोपत्वानू । तथा च सामायिकचारित्रे 
छेदापस्थापनायाश् परिहारविशुद्धिसंयमे च त्रिपु चारित्रिपु सर्व परीपहाः प्रत्येक सम्भवन्ति 
पारिशेपात । 

अथ ज्ञातमेतत परीपद्दाणां गुणास्थानदानम। कस्याः प्रकृतः के परीपहाः कतंव्या 
भवन्तीति न ज्ञायते इति प्रश्ने सूत्रमिदमुच्यते-- 


ज्ञानावरण प्रज्ञाज्ञान || १३॥ 


झ्ानस्यावरणं यस्य मुने। स ज्ञानावरणस्तस्मिन ज्ञानावरण । अथवा जानस्यावरणं 
शानावरणं तस्मिन झानावरणे कर्मणि संत प्रज्ञा च अज्ञानन्न पकज्ञाज्ञाने दो परीपहो भवतः । 
ननु झानावरणे सति अज्ञानपरीपहो भवतीति युक्तमेब, परमिदं न युक्त म्‌ , प्रज्ञापरीपही ज्ञाना- 
तरणविनाशे खल्ठु जायते, ज्ञानमदों भवति, स प्रज्ञापरीपहा ज्ञानाबरणे सति कथमुस्थ्यते ? 
साधूक्त भवता; प्रज्ञा हि क्षाय पशमिकी बतंते तन प्रज्ञामदो मतिश्रुतावरणक्षयापशमे सति 
सम्चायते अवधिमनःपर्य यकेवलज्ञानावरण सति प्रज्ञा मं जनयत्येब सवावरणक्षये तु मदो 
नोत्पग्मते । । 

अथापरयों: प्रकृत्योः सदूभावे अपरपरीपहद्रयसूचनार्थ सूृत्रमुच्यते-- 

दर्शनमोहान्तराययो रद्शनालासी ॥ १४ ॥ 

दशन्मोहश्य. अन्तरायश्च दशनमोहान्तरायो तयादर्शनमोहान्तराययोः, अदशनग्व 
अलाभश्चादशनाछाभी । दशनमोहे कमणि सति अदशनपरीपहा भवति अन्‍न्तराये कर्मणि 
लाभान्तराये कमंणि सति अलाभपरीपद्दा भवत्येवं यथाक्रमं ज्ञातव्यम्‌ । 

अथ मोहनीयं कर्म द्विप्रकारं बतंत दशनमोहश्चारित्रमोहश्चेति | तत्र दशनमोहं अद- 
शानपरीपहो भवद्धिरुक्तश्वारित्रमाहू कति परीपहाः भवन्तीत्यनुयागे सति सूत्रमिदमुच्यते-- 


चारितन्रमोहे नाग्न्यारतिस्त्री निषद्मयाक्रोशयाचना सस्का र- 
पुरस्कारा;॥ १४ || 


नग्नस्य भावों नाग्न्यम्‌, न रतिररतिः, स्तृणाति आर्छादयति परगुणान्‌ निजदोपान्‌ 
इति स्त्री, निषीदन्त्युपविशन्ति यस्यां सा निषद्या , आक्रोशनमाक्रोशः, याचतियौचना, नाग्न्यग््व 
अरतिश्व स्री च निषद्या च आक्रोशश्व याचना च सत्कारपुरस्कारश्व नाग्न्यारतिस्तीनिषय्याक्रोश- 
याचनासत्कार पुरस्काराः । चारित्रमोद्दे कमंणि उद्ति सति एते सप्त परीपहाः पुंवेदोदयादिनि- 
मित्ता भवन्तीति वेद्तिव्यन । मोहोदये सति प्राणिपीडा भवति प्राणिपीडापरिहाराथ् निपद्या- 


आर 


परीषह उत्पय्यते इति वेदितंव्यन । 
अथापरपरीषदनिमित्तकमं विशेषपरिज्ञानाथ सूत्रमिदमुर्यते-- 


९।१७-१८ ] नवसो5ध्यायः है 


बेदनीये शेषा: ॥ १६॥ 
वेदनीये कर्मणि सति शिष्यन्ते धियन्ते इति शेषा एकादश परीपषहा भषन्ति 
“ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने [ त० सु ९ । १३ ] इति ट्वो परीपहावुक्तो “दुश नमोहान्तरा य- 
योरद्र्शनालाभौ” [ त० सू० ९१४ ] इति च द्वावुक्तो। “चारित्रभोहे नाग्न्यारतिखी निष- 


द्याक्रेशयाचनासत्कारपुरस्कारा: ' [ त« सू० ९१० ] इति सप्त परीषहाः सम्भाविता:, ५ 
एवं सूत्रत्रयेण समुदिता एकादशोक्तास्तेभ्यों ये उद्घरितास्ते शेषा इव्युच्यन्ते | ते के ख्लुलि- 
पासाशीतोष्णदंशमशकचयी शय्यावधरोगतृणस्पशमलसंज्ञका एकादश परीपहाः वेद्नीये भवन्ति 
जिने योजिता इत्यथः । " 
अथ पूर्वोक्ता: परीषहा एकस्मिन्‌ पुरुषे युगपत्‌ कति भवन्तीति प्रश्ने सूत्रमिदमुच्यते 
स्वामिना-- १० 
एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नेकान्नविदशति 5 ( ते! ) ॥१७॥ 
एक आदियेंपां ते एकादयः । कस्मिश्चिदात्मन एकः परीपहो कर््मिश्विद्‌ द्वो कस्मसि- 
श्वित्त्रयः इत्यादिकृत्वा एकोनविंशतिपयन्तमेकस्मिन्नात्मनि युगपत्‌ समकालं भवन्तीति भाज्याः 
यथासम्भवं योजनीयाः। अन्न आ एकान्नविंशतिरिति शब्दों बतंते स तु आडः अभिविध्यथेः । 
अभिविधिरिति को5थः ? अभिव्याप्तिः । एकोनविंशतिम भिव्याप्येत्यथं: । कथम्‌ ? शीतोष्ण- १५ 
परीपहयोगमध्ये अन्यतरो भवति शीतमुष्णो वा। शब्यापरीषहे सति निषद्याचर्य न 
भव॒तः, निषद्यापरीपहे शब्याचर्य द्रों न भवतः, च्यौपरीपहे शख्यानिपद्ये द्वौ न भवतः । 
इति त्रयाणामसम्भवे एकान्नविंशतिरेकस्मिन्‌ युगपद्‌ू भवति। ननु प्रज्ञाज्ञाने परस्परविरुद्ध 
तत्राप्येकस्य हानिः कथं न भवति १ साधूक्त भवता; श्रुतज्ञानापेक्षया त्रज्ञामद उत्पयते अब- 
धिमनःपयंयकेवलज्ञानापक्षया अज्ञानपरीषपहो5पि भवतीति को विरोधः । २० 
अथ गुप्तिसमितिधमाौनुम्रक्षापरीपहजयलक्षणाः पत्च संवरहेतव उक्ताः । इदानीं चारित्र 
संवरहेतुबक्तव्यस्तद्भेदपरिज्ञानाथ' योगो5यमुश्यते-- 
सामायिकच्छेदोपस्थापनापरि हार विशुद्धि स॒ ह्म सा म्प- 
राययथारूयातमिति चारितन्रम ॥१८॥ 


सामायिकद्च छेदोपस्थापना 'च परिदारविशुद्धिश्व सूक्ष्मसाम्परायश्र यथाख्यात>ूच २५ 
सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहार विशुद्धिसूक्ष्मस|म्परायथा ख्यातम्‌ । समाद्वारों द्वन्द्रः | एतत्सा- 
मायिकादिक पद्चक चारित्रं भवतीति वेदितिव्यम्‌ू । इति शब्दः समाप्त्यर्थ बतेते तेन यथाख्या- 
तेन चारित्रेण परिपूर्णः कमक्षयों भवतीति ज्ञातव्यम । यद्यपि दशलाक्षणिके घर्मे यः संयम 
उक्तः स चारित्रमेव तथाप्यत्र प्येन्ते चारित्रनिरूपणं साक्षाप्ररमनिवाणकारणं चारित्र 
भवतीति ज्ञापनाथ वेद्तिव्यमू | तत्र सामायिकस्य लक्षण दिग्देशानथदण्डविरतिसामायिक- ३० 
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प्रापधापवासत्यसिकारे प्रोक्तमेब |  अ+रेपां चतुणा लक्षण कथयिप्यामः। तत्न सामायिक 
द्विप्रका म-परिमितकालमपरिमितकालम्यति । स्वाध्यायादों सामायिकग्रहणं परिमितकालम। 
ईयोपथादाबपरिमसितकाल वेदितव्यम्‌। प्रमादन कतार याउत्यथः प्रवन्धो हि. हिंसादीनाम- 
श्रतानामनुछ्ठान॑ तस्य विलापे . स्वधा पररत्यागे सम्यगागमाक्तविधिना प्रतिक्रिया पुनत्नता- 
रापणं छेदापस्थापना, छेददेन दिवसपक्षमासादियत्रम्याह्पनेनोपस्थापना त्रतारोपणं छेदोपस्था- 
पना । सद्नल्पविकल्पनिषेधों वा छेदापस्थापना भवतिं। परिहरणं परिहारः प्राणिवध निवृ- 
निरित्यर्थ: । परिदारण बविशिष्टा शुद्धिः 'कर्ममलकलड्डप्रश्नालनं यस्मिन्‌ चारित्रे ततपरि- 


| हारविशद्धिः चारित्रमिति वा बिग्रह: । तल्त्क्षणं यथा-द्भात्रिंशद्रपजातस्थ बहुकालतीथेकर- 


पादसेबिनः प्रत्याख्याननामथेयनवमपूर्व प्रोक्तसस्यगाचारवेदिनः प्रमादरहितस्य अतिपुष्कल- 
चर्यानुप्ठा यिनस्तिस्र: सन्ध्या चर्जयित्वा ट्विगब्यूनिगामिना मुनेः परिदारविशुद्धिचारित्रं भवति। 
तथा चाक्तम-- 

““बत्तीसवासजम्मी वासप्रधतं च तित्थयरपूले । 


पत्चक्खाणं पढिदों संकूणदुगाऊअविहारो ||” [ ] 

त्रिबरपोदुपरि नववपौभ्यन्तर बर्षप्रथक्तवमुच्यते। अतीब सूक्मछाभा यस्मिन्‌ चारित्रे तत्‌ 
सूक्ष्मसाम्पराय॑ चारित्रम्‌ । सर्वस्य मोहनीयस्योपशम: क्षयों वा बरतते यस्मिन्‌ तत्‌ परमोदासीन्यलू- 
क्षणं जीवस्वभावदश यथाख्यातचारित्र म्‌। यथा ग्वभावः स्थितस्तथ “वाख्यातः कथित आत्मनो 
यस्मिन चारित्रे तद यथाख्यातमिति निरुक्त: | यथाख्यातस्य अथाख्यातमिति च द्वितीया संज्ञा 
बतंते । तत्रायमर्थ:-चिरन्तनचा रित्रविधायिभियदुत्कृष्ट चारित्रमाख्यातं कथितं ताहशं चारित्र 
पूत्र जीवेन न प्राप्तम, अथ अनन्तरं मोहश्षयोपशमाभ्यां तु प्राप्त यच्चारित्रं तत अथाख्यात- 
मुच्यते । सामायिकाच्छेदापस्थानाचारित्र गुण: प्रकृष्ट छेद।पस्थापनाचारित्रान परिहारविशुद्धि- 
चारित्रं गुणः प्रकृष्ट परिहारविशुद्धिचारित्रात्सूक्मसाम्परायचारित्र गुणंः प्रकृष्ठ सूक्ष्मसाम्पराय- 
चारित्रात्‌ यथाख्यातचारित्र गुणः प्रकृष्ट तेन कारणनोत्तरगुणप्रकपज्ञापनाथ सामायिकादी नाम- 
नुक्रमेण वचनम्‌ । 


द्विप्रकारम-बाह्ममाभ्यन्तरम्न । तत्र बाह्य पटप्रकारमाभ्यन्तरक्ब पटप्रकार्म | तत्र वाह्मपट- 
प्रकारस्य तपसः सूचनाथ सूत्रमिदमु"चूयते भगवद्धि:-- 
आर क्‍ 
अनशनावमोदयवृत्तिपरिसडःख्यान रसपरित्यागविविक्तशय्यासन- 
कायक्लेशा बाह्य तप: ॥ १९ ॥ 


१ परेषाम्‌ आ०, द०, ब० । २ कर्मफल- आए, दु०, ज० ।३ “तीस बासो जम्में वासपुथत्तं 
च तित्थयरमूले | पच्चक्खा्ं पढिदों सझुणदुगाऊयवनिद्यारों |! -गा० जी० गा० ४७२ | त्रिंशद्वर्प जन्मा 
वर्षप्रथक्त्व॑ खडु तीथंकरमूले । प्रत्याख्यानूं पठितः संध्योनद्विंगव्यूतिविहद्रः ॥| ४ तथेब ख्यातः 
श्रा०, द०, ज० । ५ यूच्यते ता० | 


शी 


ई 


९२० ] नवसोध्यायः ३०९ 


अनशनमख्व॒ अवमोदयज्न वृत्तिपरिसडख्यानग्थ॒ रसपरित्यागश्व विविक्तशय्यासनग्य 
कायक्लेशश्व अनशनावमोौद यबृत्तिपरिस इःख्यानरसप रित्यागविविक्तद्य्यासनका यक्लेशाः । 
एते पट संयमविशेषा बाह्य" तपो भक्नति । तत्र तावदनशनस्य स्वरूपं निरूप्यते--तदात्वफल- 
मनपेक्ष्य संयमप्राप्तिनिमित्त रागविध्वंसनारथ कमणां चूर्णीकरणार्थ सद्ध्यानप्राप्त्यर्थ शास्त्रा- 
भ्यासार्थव्व यत्‌ क्रियते उपवासस्तदनदनमुच्यते | संयमे सावधानाथ वातपित्तश्लेष्मादिदोषो 
पशमनाथ ज्ञानध्यानादिसुखसिद्धयर्थ, यर्तोक॑ भुज्यते तदवमोौदयम्‌। आशानिरासाथमेक- 
मन्दिरादिप्रवृत्तिविधानं तद्विपये सद्डुल्पविकल्पथचिन्तानियन्त्रणं वृत्तेभोजनप्रवृत्तं: परि समन्तात्‌ 
सहख्यानं मयोदागणनमिति यावद्‌ वृत्तिपरिसडख्यानमुच्यते । हृपीकमदनिग्रहनिमित्त निद्रा- 
विजयाथ' स्वाध्यायादिसुखसिद्ध यर्थ रससस्‍्य वृष्यस्य घृतादेः परित्यागः परिहरणं रखसपरि- 
त्याग: । विविक्तपु शुन्येषु ग्रहगुहागिरिकन्दरादिषु पाणिपीडारहितेपु शय्यासनं विविक्तशय्या- 
सन॑ पद्चथमं तपः | किमथम ? आबाधाविरहाथ ब्रह्मचय्यसिद्ध चर्थ स्वाध्यायध्यानादिप्राप्त्यथ तद्वि- 
धातव्यम्‌ । कायस्य क्ऊेशो दुःखं क्रायक्लेश: | उष्णतों आतपे स्थितिः वर्ष्तों तरुमूलनिवासित्व॑ 
शीतर्ता नितारणस्थाने शयनं नानाप्रकारप्रतिमास्थानम़ेस्‍त्येवमादिकः कायक्लेश; पष्ठं तपः 
किकृते क्रियते ? शरीरदःखसहनाथ' शरोरसुखानभिवाडछाथ जिनधर्मप्रभावनादरथथत्व | यह- 
रुछया समागत: परीपहः, स्वयमेव क्तः कायक्लेशः इति परीषहकायक्लेशयोविशेषः । यस्मादू 
वाद्यवस्त्वपेक्षया 'अदः पटग्रकारं तपो भवति परेषाम स्थ्यक्षेण व भर्वात तेनेदं तपो बाह्म- 
मुच्यते । 

अभेदानीमाभ्यन्तरतपः प्रकारसूचनाथ॑ सूत्रमिद्मुच्यते-- 

प्रायश्वित्तविनयवेयाद्र त्यस्वाध्यायव्युस्सगंध्यानान्युत्तरम्‌ ॥ २० ॥ 

प्रकृष्रो यः शुभावहोीं विधियस्य साधुलोकस्य स प्राय: प्रकृष्ठज्ारित्र: | प्रायस्य साधु- 
लोकस्य चित्त यस्मिन्‌ कमंणि तत्‌ प्रायश्रित्तमात्मशुद्धिकरं कम । अथवा प्रगतः प्रणष्टः 
अयः प्रायः अपराधस्तस्य चित्तं शुद्धि; प्रायश्रित्तम । कौरस्करादित्वात्सकारागमः | 

“प्राय इत्युच्यते लोकथ्रित्त तस्य मनो भवेत्‌ । 
तस्य शुद्धिकरं कर्म प्रायश्रित्त तदु॒च्यते ॥” [ ] 
प्रायश्वित्तत्न विनयश्र वेयावृत्त्यत्व स्वाध्यायश्र व्युत्सगंश्र ध्यानम् प्रायश्वित्तविनयवेया- 


दा 


ञ 


२५ 


वृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सगध्यानानि एतानि पट संयमस्थानानि उत्तरमभ्यन्तरं तपो भवति। अभ्य- 


न्तरस्य मनसो नियमनाथ त्वात्तत्र प्रमादोत्पन्नदोपनिपेधन प्रायश्रित्तम | ज्येष्ठेषु मुनिषु आदरो 
विनय उच्यते । शरीरप्रवृत्त्या यात्रादिगमनेन द्रव्यान्तरेण वा यो ग्छानो मुनिस्तस्य पादमदना- 
दिभिरारा ' धन वेयावृत्त्यमुच्यते । ज्ञानभावनायामट्सत्वपरिहारः स्वाध्याय उच्यते । इदं 

शरीर मदीयमिति सड्डल्पस्य परिह्ृतिव्युत्सगं: । मनोविश्रमपरिहरणं ध्यानमुच्यते । 


कल 


श्न्या तु पट- आ०, द०, ज० | २-मध्यक्षणं च आ०, द०, ज० | 3 किरस्करा- त० | 
१ -राधघना आ०, ज० | 


३० 


जा २-+ «० अक 


१५ 


र«्‌ 


तक्त्वाथवृत्तो [ ९।२१-२२ 


>4! 
पे 
हो 


अयेदानीमुक्तानां प्रायश्रित्तादीनां प्रकारसह्ख्याप्रतिपादनाथ सूत्रमिदमाहु:-- 
नवचतुर्देशपश्चद्धिमेदा यथाक्रमं प्राग्ध्यानात्‌ ।। २१ ॥ 
नव च घत्वारश्व दश च पम्च च द्रो च॒ नव्चतुदंशद्रयस्त भेदा येपां ध्यानात्‌ 
प्राग्यर्तिनां प्रायश्रित्तादिव्युत्सगरन्तानां ते नवचतुदंशपद्चद्धिभदाः यथाक्रम॑ यथासंख्य 
पद्नानां भेदा भवन्तीत्य्थ: । तेन नवभेदं प्रायश्रित्त चतुर्भेदो विनयः दशभदं वेयादृत्त्य॑ 
पद्नभेदः स्वाध्याया द्विभदों व्युत्सग इति | ध्यानस्थ तु बहुतरं वक्तव्य बतेते तेन तत्मबन्धो 
भिन्‍नः करिष्यत । 
अधेदानी प्रायश्वित्तरय नवानां भदानां निर्भदनाथ सूृत्रमिदमुच्यते स्वामिना-- 
आलोचनप्रतिक्रमणतदु मयविवेकब्युत्सगेतपर छे द- 


परिहारोपस्थापना। ॥ २२॥ 

आलाघनग्व प्रतिक्रमणश्च॒ तद॒भयख्व विवेकश्व व्युत्स्गं श्व तपश्च छेदश्च परिहारश्च 
उपस्थापना च तास्तथोक्ता: । एकान्तनिपण्णाय प्रसन्‍नचतस विज्ञानदापदेशकालाय गुरवे ताह- 
डान शिष्यण विनयसहिंतं यथा भवत्यबमबद्बनशी”टठन रिशुवत्सरलबुद्धिना आत्मप्रमादप्रका- 
शान निवेदनमाराधनाभगवतीकथितदशदापरहितमालाचनमुच्यते । केते दश दोपा इंति 
चेत्‌ ? उच्यते -- | ह 
“'आकंपिय अणुमाणिय ज॑ दिटटं बादर॑ च सुहमं च । 

छण्णं॑ सदाउलियं बहुजणमव्वत्ततस्सेवी |” | भ० आरा० गा: ५६२ | 

अस्यायमर्थ :--आकम्पितम-उपकरणादिदानेन गुरोरनुकम्पामुत्पाद्य आलोचयति । ९। 
खनुमानितं बचनेनानुमांन्य वा आलोचयति | २। यद्दरष्ट यल्छांके: रृष्टः तदेवालोचयति 
। ३ । बाद्रख् स्थूलमेबालोचयति। ४ । सुहुमं च सूक्ष्ममल्पमेव दोषमालोचयति | ५। छण्णं 
कफेनचित्‌ पुरुषेण निजदोपः प्रकाशित), भ्रगवन्‌ , याहशों दोषोडनेन प्रकाशितस्ताहशों दोपो 
ममापि बतंते इति प्ररच्छन्‍नमालोचयति । ६। सद्दाउलियं शब्दाकुलितं यथा भवस्येबं यथा 
गुरुरपि न श्रणोति ताहशकोलछाहलमध्ये आलोचयति | ७। बहुजनं बहून्‌ जनान्‌ प्रत्यालोच- 
यति। ८। अव्यक्तम -अव्यक्तस्याप्रबुद्धस्यात्र आलोचयति । ५। तत्सेबी यो शुरुस्तं दोष॑ सेवते 
तदप़े आलोचयति । १०। इ्ग्विधभालोचनं यदि पुरुषमालोचयति तदा एको गुरुरेक 
आलोचकः पुमानिति पुरुपस्य द्र्राश्रयमालोचनम्‌ । स्त्री चेदालोचयति तदा धन्द्रसूयंदीपादि- 
प्रकाशे एको गुरु) है खस्लरियो अथवा द्वो गुरू एका सत्री इत्येवं स्व्यालोचनं अ्याश्रयं 
भवति । आलोचनरहितमालोचयतो वा प्रायश्चित्तमकुबतो महद॒पि तपोउभिप्रेतफलप्रद न 
भवति । निजदोषमुश्चा्योश्वाय मिथ्या मे दुष्क्रतमस्त्विति प्रकटीकृतप्रतिक्रियं प्रतिक्रमणमुच्यते । 


३० प्रतिक्रमणं गुरुणानुज्ञातेन शिष्येणब कतंव्यम्‌ू । आलोचनां प्रदाय प्रतिक्रमणा आचार्येणैव 


१ आकम्पितमनुमानितं यद्दृष्ट बादरश्न यृध्मश्न । छनन्‍्न॑ शब्दाकुलितं बहुजनमव्यक्तं तत्सेवी । 


९।२३ ] नवमो<ध्यायः / २०३ 


कतंव्या । शुद्धस्याप्यशुद्धस्वेन यत्र सन्देहविपयेयो भवतः, अशुद्धस्यापि शुद्धत्वेन वा यत्र 
निश्चयों भवति तत्र तदुभयमालोचनप्रतिक्रमणट्रयं भवति | यद्वस्तु नियतं भवति तदूबस्तु 
चेन्निजभाजने पतति मुखमध्ये वा सैमायाति यस्मिन्‌ वस्तुनि ग्ृहीते वा कषायादिकमुक्‍शथते 
तरय सर्वस्य वस्तुनस्त्यागः क्रियते तद्ठिवेकनाम प्रायश्वित्तं भबति । नियतकालं कायस्य वाचों 
मनसश्र त्यागो व्युत्सग उच्यते । उपवासादिपूर्बोक्त षड़विधं बाह्य तपस्तपोनाम प्रायश्वित्तं ५ 
भवति । दिवसपक्षमासादिविभागेन दीक्षाहापनं छेदो नाम प्रायश्वित्त भवति। दिवसपक्षमा- 
सादिविभागेन दूरतः परिवजन परिहारो नाम प्रायश्वित्तं भवति। महात्रतानां मूलच्छेदन 
विधाय पुनरपि दीक्षाप्रापणम्‌ उपस्थापना नाम प्रायश्रित्तं भवति। अन्नाचारयमप्रष्टवा आतापना दि- , 
करणे आलोचना भवति । पुस्तकपिच्छयादिपरोपकरणग्रहण आलोचना भवति । परोक्षे 
प्रमादतः आचायोदिवचनाकरणे आलोचना भवति | आचायमप्रष्टवा आचायप्रयोजनेन गत्वा १० 
आगमने आलोचना भवति | परसडःघमप्रध्टवा स्वसंघागमने आलोचना भवति। देशकाल- 
नियमेन अवश्यकतंव्यस्य ब्रतविशेषस्य धर्मकथादिव्यासडग्गेन विस्मरण सति पुनःकरणे 
आलोचना भवति । एवंविधेडन्यस्मिन्‌ कार्यरखलने आलोचनंब प्रायश्रित्तं भवति । 
पडिन्द्रियेपु "वागादिदुःपरिणामे प्रतिक्रणं भवति । आचार्यादिपु हस्तपादादिसंघट्टने 
प्रतिक्रमणं भवति । ब्रतसमितिगुप्तिपु स्वल्पातिचारे प्रतिक्रणं भवति । पेशुन्यक- १५ 
लहादिकरण प्रतिक्ररणं भवति । वेयावृक्ष्यस्वाध्यायादिग्रमादे प्रतिक्रणणं भवति | 
गोचरगतस्य कामलतोप्थाने प्रतिक्रणं भवति। परसंक्लेशकरणादो च॒प्रतिक्रमणं भवति। 
दिवसराज्यन्ते भोजनगमनादी आलछोचनाप्रतिक्रमणद्रयं भवति । छोचनखच्छेदस्वप्नेन्द्रिया- 
तिचाररात्रिभोजनपु उभयम्‌। पशक्षमासचतुमौससंबत्सरादिदोषादो चोभयं भवति। मोना- 
दिना विना छोचविधाने व्युत्सगंः। उदरक्ृमिनिगमे व्युत्सगं!। हिममसकादिमहावातादिसंह- २० 
पीतिचारे व्युत्सरग: । आद्रेभूम्युपरि गमने व्युत्सगं: । हरिततृणोपरि गमने व्युत्सगेः । कर्देसो- 

परि गमने व्युत्सगः। जानुमात्रजलम्रवेशे व्युत्सगं? | परनिमित्तवस्तुनः स्वोपयोगविधाने व्यु- 
त्सर्गं:। नावादिना नदीतरणे व्युत्सगं:। पुस्तकपतने व्युत्सग: । प्रतिमापतनेव्युत्सगः । 
पत्चस्थावरविधाताहप्रदेशतनुमलविसिगोदिषु व्युत्सगें:। पक्षादिप्रतिक्रमणक्रियान्त* ठ्योौख्या- 
नग्रवृत्त्यन्तादिषु व्युत्सगः, 'एवमुच्चारप्रश्रवणादिषु चर प्रसिद्धो व्युत्सगं// । एचमुपवा- २५ 
सादिकरणं छेदकरणं परिहारकरणमुपस्थापनाकरणं सर्बमेतत्परमागमाद्‌ वेद्तिव्यमू | नवविध- 
प्रायश्वित्तफलं तावत्‌ भावप्रासा”दनमनवस्थाया अभावः शल्यपरिहरणं धम्ंदाह्थोदिकद्र् 
वेद्तिव्यम । 

अथ बिनयभदानाह-- 


ज्ञानद्शनचारित्रोपचाराः ॥ २३ ॥ ३० 


१ वागादिपु प+आ०, द०, ज० | २-तव्य्रस्या- आ०, द०, ज०। ३ एवं प्रायश्वि- 
त्तमुच्चार- ता० । ४-सग एवं ता० | ५-प्रसादनम्‌ आ०, दु०, ज० । 


«टू 
७ 
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५ 
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३० 


३०७ तक्त्वाथवृत्ता [ ९।२४-२५ 


ज्ञानख झानविनयः दशनम्थ दशनविनयः चारित्रतु्व चारित्रविनयः उपचारश्च 
उपचार विनय: ज्ञानदशनच रित्रोपचारा:। एबमधिकृत एवं विनयशब्दो5त्र योजितव्यः | अनल- 
सेन देशकालद्रव्यभाबादिशुद्धिकरणन बहुमानन मोक्षार्थ ज्ञानग्रहणं ज्ञानाभ्यासो ज्ञानस्मरणा- 
दिक यथार्शाक्त ज्ञानबविनया बेदितव्यः । तत्त्वाथंश्रद्धान शझ्डादिदोपरहितत्य॑ दशनविनय 
उन्यते । ज्ञानदशनवतः पुरुपस्य दुश्धरचरित्रे विदित सति तस्मिन्‌ पुरुष भावतों 'उतीव्भक्ति- 
विधान भवति | स्त्रय॑ चारित्रानुप्ठानह्च चारित्रतिनया भवति | आचार्यपाध्यायादिषु अध्यक्षेपु 
अभ्युत्थानं बच्दनाविधानं “करकुडमलछीकरणम,नेपु पर।क्षेपु सत्सु कायवाइमनोमिः करयोटन 


गुणसद्डीतनमनुमस्मरणं स्वयं ज्ञानानुप्ठायित्वहव उपचारबिनयः। विनये सति ज्ञानलाभों 


भवति आचारबिशुद्धिश्न सन्चायते, सम्यगाराधनादिकच्य्य पर्मॉल्लभते। इति विनयफलं 


० झातव्यम । 


अथ वंयाबृत््यभदमाह--- द 
आचायापाध्यायनपस्विशेक्षरलानगणकु छमस इसाधुमनोज्ञानाम्‌ ॥ २४ ॥ 
आचायश्य उपाध्यायश्व तपस्थी च शाक्षश्च ग्लानश्व गणश्च कुल&च संघश्च साधुश्च 
मनोज्षश्र ते तथाक्ताः । तेगां दशबिधानां पुरुषाणां दशात्ध वंयाबृत्त्य भवति । आचरन्ति 
ध्रतान यस्मादित्याचायः । मोक्षाथमुगत्याथीयते शास्त्र तस्मादित्युपाध्यायः । महापवासादि- 
तपी5नुप्ठानं बिद्यते यस्य स तपस्वी | शौस्राभ्यासशी लः शश्षः। रागादिपीडितशरीरो ग्लानः । 
बुद्धमुनिसमूहा। गण: । दीक्षकाचायशिष्यसड्घातः कुछम। ऋषिमुनियत्यनागारलक्षणश्रातु- 
बेण्यश्रमणसमूह: सदूघः । ऋष्यारयिकाश्रावकश्राविकासमूहों वा सडःघः । चिरदीक्षितः साधुः 
वक्तत्वादिगुणविराजिता लाकामिसम्मतां विद्वान्‌ मुनिर्मनोज्ञ उच्यते । तादशोडसंयतसम्यग्ट- 


० प्रिबों मनोक्ष उच्यते । एतेपां दशाविधानां व्याधों सति प्रासुकोषधभक्तपानादिपथ्यवस्तुवसति- 


फासंस्तरणादिभिवयावृत्त्य॑ कतेंठ्यम्‌। धर्मोपकरणं: परीपहविनाशनेः मिथ्यात्यादिसम्भवे 
सम्यक्तवे प्रतिष्ठापन॑ बाह्यद्रव्यासम्भवे कायेन श्लेष्मायन्त्मलाद्पनयनादिक तदनुकूलानुष्ठानब्थ 
वेयावृत्त्यमुच्यते । तदनुषान कि फलम ?समाथिप्राप्तिः विचिकित्साया अभावः वचनवात्सल्या- 
दिप्राकटयश्व वेदितव्यम 

अथ स्वराध्यायभदानाह-- 

वाचनाएच्छनानुप्रेज्षञाम्नायधम्मों पदेशा: ॥ २५॥ 

बाचना च प्रच्छना च अनुप्रेक्षा च आम्नायश्व धर्मोपदेशश्व वाचनाप्रच्छनानुप्रश्षम्ना- 
यधर्मो परदे शा: । एते पद्च स्वाध्याया उच्यन्ते | पद्नानां लक्षणम्‌ यथा यो गुरुः पापक्रियाविरतों 
भवति अध्यापनक्रियाफलं नापक्षते स गुरुः शास्त्र पाठयति शाम्रस्यार्थ' वाच्यं कथयति गन्था- 
थद्वयग्व व्याख्याति एवं त्रिविधमपि शाब्रप्रदान पात्राय ददाति उपदिशति सा वाचना कथ्यते । 
पृच्छना प्रश्नः अनुयोग:। शास््राथ जानन्नपि गुरु प्रचद्छति। किमथंम्‌? सन्देहविनाशाय । निश्चि- 
तोठप्यथंः किमथे प्रच्छयते ? बलाधाननिर्मित्तं ग्रन्थार्थ प्रबलतानिमित्तं सा प्रच्छना । निजोन्नति- 


१-ताअतिभक्ति-ता० । २ अनज्नलछिकरणम्‌ 


९।२६-२७ ] नवमो5ध्यायः , ३०५ 
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परप्रतारणोपहासादिनिमित्त, यदि भवति तदा संवरार्थिका न भवति | परिज्ञाताथरय एकाम्रंण 
मनसा यत्पुनः पुनरभ्यसनमनुशीलन सा अनुप्रक्षा लक्ष्यते । अष्टस्थानाथारविशेषेण यच्छुद्ध 
घोषणं पुनः पुनः परिवननों स आम्नायः कथ्यते । दृष्टाइष्टप्रयोजनमनपेद्य उन्मागंविच्छेद- 
नाथ सन्देहच्छेदनार्थमपू्वार्थप्रकाशनादिक्ृते केवलमात्मश्रेयोडर्थ महापुराणादिधमकथागयनु- 
कथन धर्मोप३श उच्यते । तदुक्तम--- 
ही. 6 (0५ 
९९४ ् डर 
हित ब्रयात्‌ मितं ब्रुयात्‌ त्रुयाद्धम्यं यशस्करम्‌ । 
6 (१ 
प्रसद्भादपि न ब्र॒यादधम्येमयशस्करम्‌ ॥” [ ] 
अस्य पद्चांवधस्यापि स्वाध्यायस्य च कि फलम्‌? प्रज्ञातिशयों भर्वात प्रशस्ताध्यवसायश्र 

सस्नायते परमात्कृष्टसंवेगश्चवकार्ति | काउथः ? प्रवचनस्थितिजौगर्ति तपावृद्धिबंभिति, अतिचार- 
विशाधन वबंति, संशयाचछेदा जाघटीति, मिथ्यावादिभयाद्यमावों भवति। 


अथ व्युत्सगंस्वरूपनिरूपणं विश्रीयते--- 
बाद्याभ्यन्तरापध्या। ॥ २६॥ 

बाह्श्व अभ्यन्तरश्व बाह्माभ्यन्तरों, तो च तो उपधी परिग्रहो बाह्याभ्यन्तरोपथी 
तयोबाद्याभ्यन्तरोपध्यो! । सम्बन्धे पप्टीटिवचचनम्‌ । तेनायमर्थ:-- बाह्मस्यापधेर भ्यन्तरस्य चोप- 
वेव्युत्मगों व्युत्सजनं परित्यागों द्विविधों भर्वात । वास्तुधनधान्यादिरुपात्तों बाह्योपधिः । 
कीपादिक आत्मदृष्परिणामो 5भ्यन्तरोपधि: । नियतकाला याबज्जीवं वा शरीरत्याग: अभ्यन्त- 
रापधित्याग उच्यते । महात्रत धर्म प्रायश्वित्त अन्न च यद्यप्यनकवारान्‌ व्युत्सर्ग उक्तस्तथापि 
न पुनरुक्तदोपः ', कस्याचित्‌ पुरुपस्य क्वचित्‌ त्यांगशक्तिरिति पुरुपशक्तयपक्षयाउनेकत्र * 
भणनमुत्तरोत्तरोत्साहात्यागार्थ वाएनेकनत्र भणन न दोपाय भवति। तस्य व्युत्सगगस्य 


कि फल्म ? निःसड्त्व॑ निभयत्व॑ जीविताशानिरासा दोपाच्छेदन॑ मोक्षमार्ग भावनापरत्व- २ 


मित्यादि | 

अथ ध्यान बहुवक्तव्यमिति यदुक्त तस्य स्वरूपनिरूपणाथ' प्रबन्धा रच्यते। तत्न 
तावदू ध्यानस्य प्रयोक्ता ध्यानस्वरूपं ध्यानकालनिद्धोरणं चेतत्तरयं मनसि “कृत्वा सूत्रमिदमा- 
हुराचायों;-- 


५ कर 5 ७... % ए 
उत्तमसंहननस्पकाग्रचिन्तानिरोधों ध्यानसान्तसुहर्तात्‌ ॥ २७ ।। 


उत्तमसंहनन वजञ्ञपभवजञ्जनाराचनाराचलछक्षणं यस्य स उत्तमसंहननम्तस्योत्तमसंहनन- 
स्पेत्यनेन “ध्यारस्य कतो प्रोक्त: | एवंविधस्य पुरुपस्‍्य ध्यानं भवति। किन्नाम ध्यानम्‌ ? एकाम्र- 


१-रक्ता दापः आ०, दु०, ज०। २ त्यागे शक्तिः जा, द०, ज०। ३ -नेकशः 
भ- आ०, दु०, ज०| ४ घूला आ०, दृ०, ज० | ५ ध्यानकर्ता आा०, दु०, ज० | 
३९ है 


५ 


३० 


»4 १) 
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बिन्तानिरं।ध: । एकमग्नं मुखमवलम्वनं द्रव्यं पयोयः तदुभयं स्थूलं सूक्ष्म वा यस्य स एकाग्रः 
एकांप्रस्य चिन्तानिराध: आत्मा परित्यज्यापरचिन्तानिषेध एकाग्रषिन्तानिरोधे ध्यान- 
मुच्यते। नानाथोवटम्बनेन घिन्ता परिस्पन्दवती भर्वाति सा चिन्ता ध्यान नोच्यते | चिन्ताया 
अपरसमस्तमुखभ्यः समग्रावलम्बनंभ्या व्यावत्य एकरिसिन्नग्र प्रधानवस्तुनि नियमन निश्चली- 
५ करणमेकाग्र चिन्तानिरोधः स्यात्‌ू--इ त्यननकाम्रचिन्तानिराधलक्षणं ध्यानस्वरूपं प्रतिपादितम्‌ । 
मुद्ूत इति घटिकाद्वयं मुहतस्यान्तमंध्ये अन्तमुहतः । आ मयोदीकिृत्यान्तमुंहृतःत्‌ । एतावानेव 
काला ध्यानस्य भवतीत्यनन ध्यानकालनिद्धारणं विहितम्‌। एकार्ग्राचन्ताया द धरत्वादन्तमुहत्तोत्‌ 
, परतः एकाग्रचचिन्तानिराधों न भवति | चपलापि चिन्ता यद्यन्तमुहूर्त स्थिर भर्वात तदा अच- 
लत्वेन ज्वलन्ती सा “सबकमबिध्बंसं कराति। पिन्ताया निरोध: खलु ध्यानं भवद्धिरुक्त 
० निराधस्तु अभाव उच्यते तेन एकाग्रचिन्तानिराध एकाग्रचिन्ताया अभावा यदि ध्यानं भवरति 
तहिं ध्यानमसदविद्यमानं स्यात्‌ अबालबालयश् | बत । युक्तमुक्त भवता-अन्यचिन्तानिवृत्त्यपेक्ष- 
या असत्‌ स्वविपयाकार प्रयृत्त्यपक्षाया सन्‌ , अभावस्य भावान्तरत्वात्‌। अथवा निरोधनं निरोधः 
इत्ययं शब्दों भावे न भर्वात । किन्तहिं भर्वात ? कर्माण भवति । तत्कथम्‌ ? निरुध्यत इति 
+राधः “अकतरि च कारके संज्ञायाम्‌” [ ] इति बचनात्‌ कमंणि घत्म्‌ 
१५ प्रत्ययः । तेनायमर्थ:-चिन्ता चासो निराधश्व चिन्तानिराधः एकाग्रबिन्तानिश्वलत्वमित्यर्थ; । 
अत्रायं भाव - अपरिस्पन्दमान ज्ञानमेत्र ध्यानमुच्यते | किंवत्‌ ? अपरिस्पन्दमानाग्निज्वाला- 
बन । यथा अपरिस्पन्द्मानाग्निज्वाला शिखा इत्युच्यते तथा अपरिस्पन्देनावभासमान ज्ञानमेव 
ध्यानमिति तालयीथ; । अतन्र त्रिपत्तमसंहननेषु आद्यसंहननेनंब मोक्ष भवति अपरसंहनन- 
द्रयेन तु ध्यानं भवत्येव पर मुक्तिनं भवति । 
२० अथ ध्यानस्य भेदा उच्यन्ते-- 


न्श्दे 
७ 


आतंरौद्रधम्येशुक्तकानि ॥ २८ ॥ 
दुःखम्‌ अरदनमति वा ऋतमुच्यते, ऋते दुःखे भवमातं म्‌ । रुद्रः ऋराशय: प्राणी, रुद्रस्य 
कमे रोद्रं रुद्रे वा भवं रोद्रम । धर्मों वस्तुस्वरूपम, धर्मादनपेतं धम्यंम्‌ | मलरहितं जीवपरि- 
णामोद्भवं शुचिगुणयोगाच्छुछप । आतग्न रोौद्रश्व धर्यंश्व शुकुब्व आर्तंरोद्रधम्यशुकह्लानि, 
२५ एतानि चत्वारि ध्यानानि भवन्ति । एतच्चतुविधमपि ध्यानं सझुच्य द्विविधं भवति-प्रशस्ता5प्र- 
शस्तभेदात्‌ । पापासख्रवहेतुस्वादप्रशस्तमातरोद्रद्रयम । कमंमठकलड्डूनिदंहनसमर्थ धम्यंशुकद्रयं 
प्रशस्तम्‌ । 
अथ प्रशस्तस्‍्य  स्वरूपमुच्यते- 


परे मोक्षहेतू ॥ २६ ॥ 
३० परे धम्यशुक्ले द्वे ध्याने मोक्षहदेतू मोक्षस्य परमनिवोणस्य हेतू कारणे मोक्षहेतू 
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१२ स्व कम- आ०, द०, ज०। २ स्त्ररूपं निरूप्पते आ०, ज०।  कथ्यते द० । 
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भवतः । तत्र धम्य ध्यान पारम्पर्यण मोक्षस्य हेतुस्तद्‌ गोणतया मोक्षकारणमुपचर्यते, 
शुक॒ध्यानन्तु साक्षात्‌ तदूभवे मोक्षकारणमुपशमश्रेण्यपेक्षया तु ठृतीये भवे मोक्षदायकम । 
यदि परे घधम्यशुद्नध्याने मोक्षहतू वर्तेत्रे तहिं आतंरोद्र द्वें ध्याने संसारस्य हेतू भरवत 
इति अथौपत्त्यब ज्ञायते तृतीयस्य साध्यस्याभावात्‌ । 

अथातध्यानस्वरूपमाह--- 

आतंममनोज्ञस्थ सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्धाहारः ॥३०॥ 

न "मनों जानातीति अमनोकज्ञमप्रेयं वस्तु चेतनमचेतनग्व । तत्र चेतन कुत्सितरूपदुग- 

न्धशरीरदोर्भाग्यादिसहित॑ कलत्रादिक त्रासायुत्पादकमुद्रेग जननब् शत्रुसपोदिकभ्च, अचेतनं 


“९ 


परप्रयुक्त शस््रादिकं विषकण्टकादिकद्व बाधाविधानहेतुत्वात्‌ । एतस्य सम्प्रयोगे सम्बन्धे संयोगे 


सति तद्विप्रयोगाय तस्यामनोज्ञस्य विप्रयोगाय विनाशार्थ स्मृतिसमन्वाह्यरः स्मृतेश्विन्तायाः 
समन्वाद्वारः अपराध्यानरहितत्वेन पुनः पुनश्चिन्तने प्रवतनं स्मृतिसमन्वाहार:। कथमेतस्य 
मत्तो विनाशों भविष्यतीति चिन्ताग्रबन्ध इत्यथे: । 

अथ द्वितीयस्यातेस्य लक्षणमाह-- 

विपरीत मनोन्नस्थ || ३१॥ 

मनो जानाति चित्ताय रोचते मनोज्ञं तस्य मनोज्ञस्य *श्रियस्य बस्तुनो5र्थकथनं विपरी- 
त॑ पूर्वोक्तादथोद्‌ विपरीत चिन्तन विपर्यस्ताध्यानं द्वितीयमा्त भवति । किन्तदू विपरीतम्‌ ? 
मनोज्ञस्य “इष्टस्प् निजपुत्रकलत्रस्तापतेयादेविंप्रयोगे वियोगे सति तत्संयोगाय स्मृतिसमन्बाहारों 
“बिकल्पश्िन्ताप्रबन्ध इष्टसंयोगापरनामक द्वितीयमातंध्यानं वेदितव्यम्‌ । 

अथ वृतीयातंध्यानलक्षणमाह-- 

वेदनायथाश्व ॥ ३१॥ 

अन्न चकारः परस्परसमुच्चये वतंते । तेनायमर्थ:-न केबल मनोक्षस्य विपरीत वेदना- 
याश्व विपरीतम्‌ । वेदनायाः कस्माद्‌ विपरीतम्‌ ? मनोज्ञात्‌ । तेनायमर्थ:-वेदनाया दुःखस्य 
सम्प्रयोगे सति तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारस्तृतीयमात भवति। वेदनया पी डितस्या5स्थिर- 
चित्तस्य परित्यक्तधीरत्वस्य वेदना * संज्निधाने सति कथमेतस्याः वेदनायाः बिनाशों भविष्य- 
तीति वेदनावियोगाय पुनः पुनश्चिन्तनमद्गविक्षेपणमाक्रन्दनं वाष्पजलविमोचन पापो5यं रोगों 
मामतीव बाधते कदाय॑ं रोगो *विनडस्ष्यतीति स्मृतिसमन्वाहारस्ततीयमातेध्यानं भवतीत्यथे। । 

अथ चतुथर्थस्यातध्यानस्य लक्षणं निर्दिश्यते-- 

निदानञ्च ॥ ३३ ॥ 
अन्न चकार आतेन सह समुश्चीयते । तेनायमर्थ :-न केवल पूर्वोक्त प्रकारं वृतीयमात्ते- 
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१ मनो शातीति ता० । २ प्रियवस्तु- आ०, द०, ज० | ३ -तचिचचिन्तनम्‌ आ०, दृ०, 
ज०। ४ इष्टनिज- भा०, द०, ज०। ४ विकल्पचि- आ०, द०, ज० | ६ संविधाने आ०, द०, 
ज०। ७ विनश्यतीति आ०, द०, ज० । 


१०८ 


् 
नि 


३८०८ तत्त्वाथवृत्तो | [ ९। ३४-३५ 
ध्यानं भवति किन्तु निंदानम्व चतुथमानध्यानं भवति, अनागतभोगाकाइडशक्षालक्षणं निदान- 
मुच्यत इत्यभिप्राय, । द ह 
अथनश्तुविधमप्यातध्यानं कस्योत्पद्यत इति तय स्वरामित्वसूचनाथ सूत्रमिद्माहुः-- 
तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंघतानाम ॥| ३४ ॥ 
न बिरता न व्रत प्राप्ता अविर्ता: मिथ्याटप्टिसासादनमिश्रासंयतसम्यस्ट्प्टिगुणस्थान- 
चतुष्टयवर्तिनाउबिरता उच्यन्ते । दशबिरताः संयतासंयताः, श्रावका इत्यथ: । प्रमत्तसंयता- 
श्रारित्राउनुप्रायिनः पद्चदशप्रमाद्सधिता महागुनय उच्यन्त । अविरताश्व दशविरताश्र प्रमत्त- 


संयताश्य अविरतदेशविस्तप्रमत्तमंयतास्तपामबिग्तदे शविरतप्रमत्तसंयतानां. तत्पू्वक्तिमात- 


ध्यानं भवति। तत्र आद्रगुणस्थानपद्चकबर्तिनां चतुविधमप्यात सज्ञायते असंयमपरिणाम- 


» सहितत्वात | प्रमत्तसंयतानां तु चतुविधमप्यातध्यानं भवरति अन्यत्र निदानात्‌ | देशविरतस्यापि 


निदान न स्यात्‌ सशल्यस्य ब्रतित्वाघटनानू। अथवा स्वल्पनिदानशल्यनाणुब्रतित्वाविरोधादू 
देशविरतस्य चतुर्विधमप्यात स८च्छत एव । प्रमत्तसंयतानां "ल्वात्तत्रयं प्रमादस्योदयाधिक्यात्‌ 
कदालित सम्भवति । द 

अथ रोद्रध्यानस्य लक्षणं स्वामित्व चंकनंब्र सूत्रण सूचयितुं सूत्रमिदमाहुः-- 

हिसाइचडतस्लेयविषससंर लू ए क्यो रोह्सबिरतलदेंश- 
बिरतखाः ॥ ३५ | 

हिंसा च प्राणातिपातः अनुतख्वाउसत्यमापणं स्तेयख्र परद्रव्यापहरणं विपयसंरक्षणश्त 
इन्द्रियाथ भागोपभोगसम्यक॒प्रतिपालनयब्नकरणं हिंसानतस्तयविपयसंरश्षणानि तेभ्यः हिंसानुत- 
स्तेयविपयसंरक्षणेभ्यः ।'पद्नमीवहुबचनमेतत्‌ । ८तेभ्यश्चतुर्भ्यों राद्र राद्रभ्यानं समुलब्यते इति 
वाक्यशेप: । तद रोद्रध्यानं हिंसानुतस्तेयविषयसंरक्षणस्मृतिसमन्बाहारलक्षणमविरतदे शविर- 
तयोभवतति पद्चगुणस्थानस्वामिकमित्यथ:। ननु अविरतस्य रोद्रध्यानं जाघटीत्य॑ंव देशविर- 
तस्य तत्कथं सब्नन्छते ? साधूक्तं भवता; य एकदेशन विरतस्तस्थ कदाथित्‌ प्राणातिपाताग्र- 
भिप्रायात्‌ धनादिसंरक्षणत्वाश्व कथं न घटते परमयन्तु विशेष:-देशसंयतस्य रोद्रमुत्पयते एव 
पर नरकाद्गितिकारणं तन्न भवति सम्यक्तवरत्नमण्डितत्वात । तदुक्तम-- 

“सम्यग्दर्शनशुद्धाः नारकतिय इनपुंसकस्त्रीत्वानि । 

दुष्कुलविक्ृ ताल्पायुद्रिद्रताश्व व्रजन्ति नाप्यत्रतिका:॥” [ रत्नक० श्छौ० ३० ] 

प्रमत्तसंयतस्य तु रोद्रध्यानं न भवत्येव रोद्रध्यानारम्भ *असंयमस्य सद्भावात्‌ । 

5अथाय मोक्षकारणधम्येध्यानप्रकारलक्षणस्वामित्वादि निर्दे प्टुका मस्तत्प्रकारनिरूपणार्थ 


सूत्रमिदसाह-- 


१ तु तच्चातंत्रयमू ता० । २ असंयतस्य तदुभावात्‌ आ5, दु०, ज०। ३ अशथाद् मोक्ष- 
कारणं पधम्यंध्यानलक्षणं स्वामित्रमिदमाहूः आ०, द०, ज० | 


फ्ा 


९।३६ | नवमोध्ध्या यः ३०९ 


आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धम्येम ॥ ३६ ॥। 

आज्ञा च अपायश्च विपाकश्न संस्थानम्व आज्ञापायविपाकसंस्थानानि तेषां विचयन 
विचय आशज्ञापायविपाकसंस्थानविचथस्तरम आतज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धम्यंध्यानं 
भवति। किन्तद्‌ धम्यध्यानम ? स्मृतिसमन्वाहरः-चिन्ताप्रबन्ध: | किमर्थ बिन्ताप्रबन्धः 
आज्ञाविपाकाय आज्ञाविचयाय आज्ञाविवेकाय आज्ञाविचारणाये । तथा अपायविचयाय 
स्मृतिसमन्वाहारः धम्मंध्यानं भवति । तथा विपाकविचयाय  स्मृतिसमन्वाद्दारो 
धम्यध्यानं भवति । तथा संस्थानविचयाय स्मृतिसमन्वाहारों धम्मंध्यानं भवति। 
को5$सों आज्ञाविचयः ? यथावदुपदेप्ट्रः पुरुषस्याभावे सति आत्मनश्व कर्मदियान्मन्द-. 
बुद्धिवे सति पदाथानामतिसूक्ष्म्रे सति हेतुरष्टान्तानाव् उपरमे सति य 
आसन्नभव्यः स्वेज्ञप्रणीतं शास्त्र प्रमाणीकृत्य सू_््मवस्त्वथ मन्यते अय॑ वस्त्वर्थ इत्थ- 
मेव बतते । इत्थं कथम्‌ ? याहशमर्थ जनागमः कथयति सोडथस्ताह॒श एवान्यथा न 
भवति ' नान्यथावादिनो जिना॥$४' ) [ ] इति वचनात्‌ । अतिगह नपदाथ॑- 
ध्रद्धानेनाथीवंधारणमाज्ञाविचय ' उच्यते । अथवा स्वयमेव विज्ञातवस्तुतत्त्वों विद्वान तद्वस्तु- 
तत्त्वं प्रतिपादयितुमिच्छुर्निजसिद्धान्ताउविरोवेन तत्त्वस्थ समथथेनार्थ तकनयप्रमाणयोज- 
नपरः सन्‌ स्म्रतिसमन्वाहारं विदधाति चिस्ताप्रबन्ध॑ करोति। किमथ स्मृतिसमन्वाहारं करोति!? 
सबज्ञवीतरागस्याज्ञाप्रकाशनाथम । सवज्ञवीतरागग्रणीततत्त्वाथप्रकटनाथ स॒पुमान्‌ 
आज्ञाविचयलक्षणं धम्य ध्यानं प्राप्नाति । ९ | मिथ्याह्प्रयो जन्मान्धसटशाः सवज्ञवीतराग- 
प्रणीतसन्मागंपराडमुखाः सन्‍्तो मोक्षमाकाइसश्लन्ति तसस्‍्य तु माग न सम्यक परिजानते त॑ मार्ग- 
मतिदूरं परिहरन्तीति सन्मागविनाशचिन्तनमपायविचय उच्यते । अथवा मिथ्यादशनमिश*्या- 


ज्ञानमिथ्याचारित्राणामपायो विनाशः कथममीपां प्राणिनां भविष्यतीति स्मृतिसमन्वाहा- २ 


रोडपायविचया भण्यते । -२ । ज्ञानावरणाग्रष्टककर्मणां द्रव्यक्षेत्रकाठभवभावहेतुक॑ फला- 
नुभवनं यज्जीबः चिन्तवयति स विपाकबिचयः समुत्पद्यते । ३। त्रिभुबनसंस्थानस्वरूपवि- 
चयाय स्मृतिसमन्वाहारा संस्थानविचयो निगद्यते । 

ननु धर्म्यादनपेत॑ धम्यमिति भवद्धिरुक्त तत्कोडसों धर्मों यस्मादनपेतं धम्यमुच्यते 
ति चेत्‌ ? उच्यते-उत्तमश्षमामादवाज॑वसत्यशोचसंयमतपस्त्यागाकिद्नन्यत्रह्मचय दशलक्षणो 
धर्मः । निजशुद्धबुद्धकस्वभावात्ममावनालक्षणश्र धर्म: । अगायेनगारचारित्रत्ल धममः। 
सूक्ष्मबादर,दिप्राणिनां रक्षणख्र धर्मं: । तदुक्तम--- 


“धम्प्तो वत्थुसहावो खमादिभावो य द्सविहो धम्मो। 
चारित्तं खलु धम्मी जीवाणं रक्खणं धम्मी ॥ [कत्ति- अणु० गा० ४७६] 
...तस्मादुक्तलक्षणाद्धमौदनपेतमपरिच्युतं ध्यान धम्यंमुच्यते । ईशग्बिधं चतुर्विधमपि 


#> -जैनतनी व ीनन-ऊ-नन»-क>लननन-- >> ९० >२-०--+न- ७. ०-77 +- *+०-++- मम 3 अ ऋ काअ 


१ -यमुच्यते आ०, द०, ज० । 
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३१० तत्त्वाथवृत्तो [ ९।३७-४२ 


घर्म्यमप्रमत्तसंयतस्य साक्षाद भवति अविरतसम्यग्ट्ष्टिद्शविरतप्रमत्तसंयतानां तु गोण- 
बक्त्या धम्यंध्यानं वेदितव्यमिति । 

अथ शुद्भधध्यानमपि चतुविधं भव॒ति । ततन्न प्रश्टमशुक्ृध्यानद्वयर्य तावत्‌ स्वामित्व- 
मुच्यते-- 

शुक्र चादय पूथेविदः | २७ |! 

शुह्रष्यानं' खलु चतुर्तिधमग्रें वच्यति | तन्मध्ये आये द्वे शुझ्े शुरुरध्याने प्रथक्तबवि- 
तकविचारेकत्ववितरकबिचारसंज  पूर्वविद:. सकलश्रुतज्ञानिनों भवतः श्रुतकेवलिनः 
सब्ज्जायते इत्यर्थ:। चकारात्‌ धम्यध्यानमपरि भवति । “व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्ति- 
नहि सन्देहादलक्षणम्‌” [ ] इति बचनात्‌ श्रेण्यारोहणात्‌ पूर्व धम्य ध्यानं भवति। 


० श्रेण्योस्तु द्वें शुक्ल॒ध्याने भवतस्तेन सकलश्रुतघरस्यापूर्व करणात्पूव' धम्ये' ध्यानं योजनीयम्‌। 


अपू करण 5निवृत्तिकरण सूक्ष्मसाम्पराये उपशान्तकपाये चेति गुणरथानचतुष्टये प्रथक्तववितक- 
विचार नाम प्रथम शुक्लध्यानं भवति । क्षीणकपायगुणस्थानेषु एकत्ववितकविचारं भवति। 

अथापरशुक्लध्यानद्रयं कस्य भवतीति प्रश्ने सूत्रमिदमाहु:-- 

पर फेयलिनः ॥ ३८ ॥ 

पर सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवतिनाम्नी द्व शुकुृष्याने केवलिनः प्रक्षीणसमस्त- 
ज्ञानावृतेः सयोगकेवलिनो5योगकेवलिनश्वानुक्रमेण ज्ञातव्यम्‌। कोसाबनुक्रमः ? सूक्ष्मक्रिया- 
प्रतिपाति सयोगस्य व्युपरतक्रियानिबर्ति अयोगस्य । 

अथ येपां स्वामिनः भ्रोक्तास्तेपां भेदयरिज्ञानाथ सूत्र मिदमाहुः- 

पृथकत्वेकत्ववित॒कसक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्यु परतक्रियानिवर्तोनि ॥ ३६ ॥ 

बितकशद्दः प्रत्येक प्रयुज्यते तेनाय॑ बिग्रह:-प्रथक्स्वत्रितकंख्ल एकत्ववितर्कश्व प्रथक्वे- 
कत्ववितक ते व सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति च॒ व्युपरतक्रियानिवर्ति च प्रथक्तबेकत्ववितकसूक्ष्मक्रि- 
याप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवर्तीनि । सू्मक्रियापादविहरणात्मकक्रियारहिता पद्मासनेनेव गमन 


तस्या अप्रतिपातो5बिनाशो “बतते यर्मिन्‌ शुक्षध्याने तत्सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति । व्युपरता बिनष्टा , 


सूच्ष्मापि क्रिया व्युपरतक्रिया तस्यां *सत्यामतिशयेन वतते इत्येबं शीलं यच्छुकृष्यानं तद- 
व्यूपरतक्रियानिव्ति । एतानि चत्वारि शुक्रध्यानानि भवन्ति । 
एतेपां चतुण्णी' शुह्॒ध्यानानां प्रतिनियतयोगावलम्बनत्वपरिज्ञानाथ' सूत्नमिदमाहुः 
स्वामिन!--- 
व्येकयोंगककाययोगायोगानाम ।। ४० || 
योगशब्दः प्रत्येक॑ प्रयुज्यते । तेनायं विग्रहृ-त्रयः कायवाड्मनःकर्मलक्षणा योगा 
यस्य स त्रियोगः । त्रिषु योगेषु मध्ये एकः कोडपि योगो यस्‍्य स एकयोगः | कायस्य योगों 


नी न लिन >४े कला >थाल+ « 


१-ध्यानं चतु- आ०,द्‌०, ज० । २ विद्यते ता> । ९ सत्यां न्यतिशयेन ता०, दु०, ज० । 


९|४१-४३ ] नवसो ध्याय: » २११ 


यस्य स काययोगः । न बिद्यते योगो यय्य स अयोगः। त्रियोगश्व एकयोगश्न अ्येकयोगो 
तो व काययोगश्चायोगश्चव 5येकयोगकाययोगायोगास्तेषां ज्येकयोगकाययोगायोगानाम्‌ । 
अस्यायमर्थ :-प्रथक्तबवितर्क त्रियोगस्थ भवति । मनोवचनकायानामवष्टस्भेनात्मप्रदेशपरिस्प- 
न्दनम्‌ आत्मप्रदेशवलनम्‌ । ईहग्विधं प्रथक्तववितकमार् शुद्धध्यानं भवतीत्यथेः । एकत्वबि- 
तक शुक्षध्यानं त्रिषु योगेषु मध्ये मनोबचनकायानां मध्येडन्यतमावल्य्बनेनात्मप्रदेशपरि- 
रपन्दनमात्मप्रदेशचलनं ह्वितीयमेकत्ववितक शुकृध्यानं भवति । सूच्रमक्रियाप्रतिपाति काय- 
योगावलम्बनेनात्मप्रदे शपरिस्पन्दनमात्मप्रदेशचलन तृतीय शुक्षध्यानं॑ सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति 
भवति । व्युपरतक्रियानिवर्तिशुकृध्यानेनक्मपि योगमवलूम्ब्य आत्मप्रदेशपरिस्पन्द्नमान 
त्मप्रदेशवलनं भवति | 

अथ चतुर्ष शह्ृ॒ध्यानेष मध्ये प्रथक्तववितकेकत्ववितकयोर्विशैषपरिज्ञानाथ " 
सूत्रमिदमाहु:-- 

एकाश्रथे सवितकवीचारे पूव ॥ ४१॥ 

पूर्व द्वे ध्याने प्रथक्तनवितक मेकत्ववितक ऋ्व । एते ढ्रे ध्याने कथम्भूते ? एकाश्नये । एको 
इद्वितीयः परिआ्रप्तसकलश्रु तज्ञानपरिसमा प्तिः पुमानाश्रयो ययोस्ते एकाश्रये। एते द्वू ध्याने 
परिपूर्ण श्र॒तज्ञानेन पुंसा आरभ्येते इत्यथः । पुनरपि 'कथम्भूते पूर्व द्वे ध्याने ? सबितकंबीचा- 
रे । वितकश्व वीचारश्र वितकवीचारों वितर्कवीचाराभ्यां सद्द वर्तेते सवितकवीचारे प्रथक्तव- 
मपि वितकसहितमेकत्वमपि वितकसहितम । तथा प्रथक्तवमपि वीचारसहितमेकत्वमपि 
वीचारसहितमिति ताबदनेन सत्रेण स्थापितम्‌। तेन प्रथक्तवबितकंबीचारं प्रथम शुद्धमेकत्व- 
वितकवीचार द्वितीयं शक्लमित्येव॑ भवति । 

अशैकत्ववितरकवीचारे यो [सो वीचारशब्दः स्थापितः स न सिद्धान्ताभिमतरत न्निषेधा्थ 
सिंहावलोकनन्यायेन भगवान्‌ सूत्रमिदं त्रवीति-- 

अवीचारं दितीयम्‌ ॥ ४२॥ 

न विद्यते वीचारो यस्मिन तदवीचारं द्वितीयमेकत्ववितर्कमित्यथेः | तेन आय शह्न- 
ध्यानं सवितक' सबीचारख्व स्यात्‌ द्वितीय शक्रष्यानं सवितकमवीचारं भवेत्‌ तेनाय॑ प्रथक्तव- 
वितकंवीचार द्वितीयन्तु एकत्ववितकोबीचारमित्युभेडपि ध्यानेडन्वर्थसंज्ञ वेदितव्ये । 

अथान्वर्थसंज्ञाप्रतिपक्त्यथ' सूत्रमिदमुच्यते-- 


बितकः श्रुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 


विशेषेण विशिष्ट वा तर्कणं सम्यगूहनं वितर्कः श्रुतं श्रुतज्ञानमू। वितक इति को<थें; ? 
श्रुतज्ञानमित्यर्थ: । प्रथम शुद्भध्यानं ट्वितीय॑ शुद्धध्यानं श्रुतः ज्ञानबलेन ध्यायते इत्यथेः । 


९ -ज्ञापनाथम्‌ जा०, द०, ज० | २ ज्ञानेन आ०, द०, ज०। 
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३१२ , तत्त्वाथंबृत्ता [ ९|४४ 
अथ बवीचारश बेन कि लभ्यते इति प्रश्न सृत्रमिदमाहु:-- 
न लक द्य >आ मं नर ड़ ५ 
बाचारोडथंब्यज्जनयोगसडकान्ति: ॥ ४४ !| 
अथश्व व्यञ्जनश्व यागक्न अथव्यज्जनयागास्तपां सबक्रान्ति: अथंठ » जनयागसडसक्रातिः 
बीचारा भवतीति तापयम। अर्था ध्यया ध्यानीया ध्यातव्यः पदार्थ: द्रव्य पयोया वा। 
व्यसन वचन शब्द इत यावत्‌ । याग: कायवाइमनःकमसब्तक्रान्ति: परिवत नम । तेनायमथ्थ:- 
द्रठ्यं ध्यायति द्रव्य त्यक्तवा पयीय॑ ध्यायति पर्यायश्ल परिदत्य पुनद्रंव्यं ध्या्यात इत्यवं पुनः 


पुनः सह्क्मणमर्थस्डक्रान्तिरच्यत। तथा श्रुतज्ञानशब्दमबलम्ध्य अन्य श्रुतज्ञानशब्दमवल- 


म्बत, तमपि परिदत्य अपर श्रतक्षञानवचनमाश्रयति एवं पुन;  पुनरत्यजन्नाश्रयमाणश्र व्यज्लनस ड- 
क्रास्ति छलमते । तथा काययागं मुक्तवा बास्यांग सनायागं बा आश्रयति तमपि विमुच्य काययाग- 
मागन्छात एवं पुनः पुनः कृत न यागसइकान्ति प्राप्नाति । अर्थव्यज्जनया गाना सडक्रान्ति: परिवतन 
बीचारः क्या । सस्वेबंधियवायां सकक्रानतों सत्यामनयस्थानहतुत्वाद ध्यान कथ॑ं घटते ? साधूक्त 
भवता; ध्यानलल्तासयाडपि स्यान सवत्येब बहुत्थादू दोपा ने विमृश्यते । द्रव्यसन्तानः परयोय: 
गध्दस्य टाटा न्तरं सन्‍्तानः, यागस्य थागास्तरख्व सन्तानम्तद्ध्यानमेव भवतीति नास्ति दोपः । 
तस्मा कारणातव सक्क्रान्तिलक्षणवीचारादपरविशपकशथित चतुःप्रकारं घम्य ध्यानं शुक्ल 
ध्यान संसारविच्छित्तिनिमित्त चतुदशपूर्जप्रोक्तगुप्तसमितिदशलक्षणघर्मद्रादशानुप्रेक्षाद्रानि- 
गतिपरीपह जयचारित्रलक्षणबहुविधापाय मुनिध्यातुं योग्या भवति। गुप्त्यादिपु कृतपरिकर्मा 
बिहिताभ्यासः सन्‌ परद्रव्यपरमाणु द्रव्यस्य सून्‍्मत्वं भावपरमाणुं पयोयस्य सृक्मत्व॑ं वा ध्यायन्‌ 
सन्‌ समारापितवितकसाम»यः सन्नथव्यश्नन कायवचसी च प्रथक्तवेन सबसक्रमता मनसा 
असमथ शिशुद्ममवत्‌ प्रोढाभकबदव्यवस्थितन अतीदणेन कुठारादिना शस्त्रेण चिराद वृक्ष 
छिन्दन्निव माहमप्रक्ृतीरुपशमयन क्षपयंश्च मुनिः प्रथक्तवावतकवीचारध्यानं 'भजते। स एव 
प्रथक्तववितकवरीचारध्यानभाक्‌ मुनि: समृलमूलं माहनीयं कर्म निर्दिधक्षन्‌ मं।हकारणभूत- 
सू#मलाभेन सह निदग्धुमिच्छन्‌ भस्मसानकतुकामाइनन्तगुणविशुद्धिक यागबिद्यपं समाश्रित्य 
प्रचुरतराणां ज्ञानावरणसहकारिभूतानां प्रकृतीनां बन्चनिराधस्थितिहासों च विदृधन्‌ सन्‌ 
श्र॒तज्ञानोपयाग: सन्‌ परिहृताथव्यश्ननसहसक्रान्तः सन्नग्रचलितचताः क्षीणकपायगुणस्थाने 
स्थितः सन्‌ "बालवायजमणिरिव निः्कलक्कु: सन्‌ वेड्यरत्रमिव निरुपलेपः सन्‌ पुनरधस्ताद- 
निवतमान एकत्ववितकवीचार ध्यान ध्यात्वा निदंग्धघातिकममन्धनों जाज्वल्यमानकेवलज्ञान- 
किरणमण्डलः सन्‌ मेघपटलविघटनाविभू तो” देवः सविता इच प्रकाशमानोा भगवांस्तीर्थक- 
रपरमदेवः सामान्यानगारकेवली वा गणधर *वरकेवली वा त्रिभुवनपतीनामभिगम्य पूजनीयश्व 
“सप्लायमानः प्रकर्षण देशोनां पूबकाटीं भूमण्डल विहरति | स भगवान्‌ यदा अन्तमुहूतं शपा- 


९ सडक्रममथ- ता० । * पुनत्त्यजनादाश्रयणाईः आ> , द, जन। ह विस्मृस्यते ता? । 
कैडयम' ४ ब हु 
४ वेट्टयम.णी३। ५ - भूभा बेब: आ० / ज०। “भूभा क्र: द०। ६ -परनरकेवी ता० | -धरद- 
बकफे+ द० । ८ सम जयमानः ता» । 


समन+>% ५ >> 3०2९ ०५५ ०-५ 3०० 
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युभवति अन्‍न्तमुद्ृतस्थितिवेद्यनामगोत्रश्व भवति तदा विश्व बाग्योंगं मनोयोग बादरकाययोगग्त 
परिद्वत्य सूक्रमकाययोगे स्थित्वा सूदमक्रियात्रतिपातिध्यानं समाश्रर्यात। यदा स्वन्तमुहूतंशेषायुः- 
स्थितिः ततोडथघिकस्थितिवेद्यनामगोत्रकमंत्रयों भवति तदात्मोपयागातिशयव्यापारविशेषो 
यथाख्यातचारित्रसहायो महासंवरसहितः शीघ्रतरकमपरिपाचनपरः सर्वकर्मरजः ' समुद्धायन- 
सामथ्यस्‍्वभावः दण्डकपाटप्रतरकोकपूरणानि निजात्मप्रदेशप्रसरणलक्षणानि चतुर्मिः समयेः 
करोति तथैंव चतुर्भि:ः समये: समुपहरति ततः समानविहितस्थित्यायुर्वद्यनामगोत्रकर्म चतुष्कः 
पूवंशरीरप्रमाणी भूत्वा सूक्ष्मकाययोगावलम्बनेन सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानं ध्यायति। तदनन्तरं 
व्युपरतक्रियानिवर्तिनामनेयं समुच्छिन्नक्रियानिवृक्त्यपरनामक॑ ध्यानमारभते । समुच्छिन्नः 
प्राणापातप्रचारः सर्व कायवाइम नो योगसवब प्रद शपरिस्पन्द क्रियाव्यापार श्र यस्मिन्‌ तत्‌ समुच्छि- 
बझक्रियानिवर्ति ध्यानमुच्यते । तस्मिन्‌ समुच्छिन्नक्रियानिवर्तिन ध्याने सवोश्नरवबन्धनिरोध॑ 
कराति, सबंशापकमचतुष्टयविध्वंसन विदधाति, परिपृणयथाख्यातचारित्रज्ञानद्शनश्य भवरति, 
सर्व संसारदःखसंश्लपविच्छेदनं जनयति | स भगवान्‌ अयोगिकेवली तस्मिन्‌ काले ध्यानाग्नित्ति- 
दग्यथकमंम छकलऊ्ू बन्धनः सन्‌ दूरी क्ृतकिट्ववातुपापाणस 'ख्ातजातरूपसटशः परिप्राप्तात्मस्थ- 
रूप: परमनिवौोणं गच्छति । अत्र अन्त्यशुक्लध्यानद्टय यद्यपि घिन्तानिराधो नास्ति तथापि 
ध्यानक्वरातीत्युपचयते । कस्मात्‌ ? ध्यानकृत्यस्थ यागापहारस्यथा5घातिघातस्योपचारनिमसित्तस्य 
सद्भावात्‌ । यस्मात्‌ साक्ञावक्बतसमस्तवस्तुस्वरूपे5हँंति भगवति न किब्निद्‌ ध्येयं स्मृतिविपयं 
बतेते । तत्र यद्‌ ध्यानं तव॒ असमकम्म्णा समकरणनिमित्तं या चेष्टा कर्मसमस्वे बतंते ततश्षय- 
याग्यसमता छोकिकी या मनीपा तदेव निबोणणं सुखम्‌ | तत्सुखं माहक्षयात्‌ , दशनं दशेनावर- 
णक्षपराता ज्ञानं जानावरणक्षयात्‌ , अनन्तवीय॑मन्तरायक्षयात्‌ , जन्ममरणक्षय आयुःक्षयात्‌ , अमू- 


त्तत्वं नामक्षयात्‌ , नीचाच्च॒कुलक्षयों गानत्रश्षयात्‌ , इन्द्रियजानतशुभक्षयो वेद्यक्षयात्‌ । एकस्मि- ६ 


न्निप्टे बस्तुनि स्थिरा मतिध्यीनं कथ्यत । आतरोद्रधम्योपक्षया या तु चब्बछा मतिभंवत्यशुभा 
शुभा वा तचित्तं कथ्यते भावना वा कथ्यते अनेकनययुक्ता भनुप्रेक्षा वा कथ्यते चिन्तन वा 
थ्यते श्रुतज्ञानपदालोचन वा कथ्यते ख्यापनं वा कथ्यते । इत्येबं (:प्रकारं तपो नूल्नकममांदी- 
नाग्व ( कमोस्रत ) निषेधकारणं यतस्तेन संबरकारणं पूवकर्मघूलिविधूननं यतस्तेन निजरा- 
कारणं पग्चथत्िशतिसूत्रे व्याख्यातं वेदितव्यम । 
अथ घब सद्दृष्टयः कि समाननिजरा भवन्ति उतश्िद॒स्ति तेषां निश्चराविशेप इति प्रश्ने 
सूत्रमिदमाहुः हे 
सम्पस्द छिश्नावकविर तानन्तवियोजकद्शनमो हक्षपको पछा मको प- 
जानतमोहक्षपक्रक्षी णमो ह जिना; क्रमशो5संख्ये- 


यग्ुणनिजरा! ॥ ४५ || 


् 
५८० 


५५५ 


२५ 


३० 






१ -समुदयेन साम- भा०, द०, ज० । + -मलंत्रन्ध- आ०, द्‌०, ज० । ३ सबज्जात उत्पन्न 
सुवर्णरूपसहशः आ०, द०, ज० | ४ संगच्छति आ०, द्‌०, ज० | हर 
५0८० 


३५४ , तच्बाथवृत्ता [ ९|४६ 


सम्यस्दट्रिश्व श्रावकश्व विरतश्वाउनन्तवियाजकश्व॒ दशनमाहक्षपकश्थव॒ उपशमकबत् 
उपशान्तमादश्थ॒ क्षपकश्व क्षीणममहक्र जिनश्व॒ सम्यग्टप्टिश्रावकविरता5नन्तवियों जक- 
दशनमंहक्षपकोपशमकापशान्तमाहक्षपकक्षीणमाह जिना: । एते दशविधपुरुषा अनुक्रमेणा- 
संख्येयगुणनिर्जरा भवन्ति | तथाहि--एकेन्द्रियपु बिकल्त्रय च॒ प्रचुरतरकालं अान्त्वा पद्ले- 
ख्द्रियले.. सति कावादिलब्थिसज्ञनिततविशुद्धपरिणामक्रमेगापूबकरणपहसक्तया ' रुतृप्ठवन- 
मानाउयं जीवः प्रच॒रतरनिज राबानू भवति । स एवं तु ओपशमिकसम्यक्तवप्राप्रिकारणनेंक- 
टय सति सम्यस्टप्टिः सन्नसहस/खश्येयगुणनिर्जरा छभते । स एवं तु प्रथमसम्यक्तवचारित्रमाह- 
कमभदाप्रत्याख्यानक्षयापठामहतुपरिमाणप्राप्त्यवसर प्रकृष्ट वशुद्धि: श्रावकः सन्‌ तस्मादू- 
सह ,यगुणनिर्जरा प्राप्यनिति। सण्व तु प्र्याख्यानावरणकपायक्षयोपशम हतुभूतपरिणामे- 


 विशुद्धा बिरतः सन्‌ श्रावकादसर-ख्ययगुणनिजरां विन्द्रति | स एवं त्वनन्तानुबन्धिकपायचतु- 


है 
| + 


दर 
ञ 


प्रयस्य यदा बियाजका वियाजनपरा विघटनपरा भवतितदा प्रकृष्टपरिणामविशुद्धि: सन्‌ 
विरतादप्यसडसख्ये यगुणनिज रामासादयति । स एब तु दशनमाहमप्रकृतित्रयशुष्कत॒णराशि यदा 
निदंग्धुमिच्छन्‌ भवति तदा ग्रकृष्रपरिणामविशुद्धिः सन्‌ दशनमोहक्षपकनामा ना* अनन्तवि- 
योजकादसह-ख्ययगणनिजररा प्रपद्यते । एवं स पुमान्‌ क्षायिकसद्दृष्टिः सन्‌ श्रेण्यारोहणमि- 
चछन्‌ चारित्रमाहं।पशमे प्रवतमानः प्रक्ृष्टविज्युद्धिः सन उपशमकनामा सन्‌ क्षपकनामकादसक- 
ख्येयगुणनिजरामधिगरछति । स एवं तु समस्तचारित्रमोहापशमकारणनेकटये सति सम्प्रा- 
प्रपशान्तकपायापरनामकः दशनमाहक्षपक्रादसडः्ख्येयगुणनिज़रां प्रतिप्यते ! सएब तु 
चारित्रमाहक्षपण सम्मुखा भवन्‌ प्रचद्धमानपरिणामविशुद्धि: सन्‌ क्षपकनाम दघन उपशान्तमो- 
हादुपशान्तकपायापरनामकादसक्ख्येयगुणनिजरामश्नुत । स पुमपन्‌ यरि. न काले समग्रचारि- 
श्रमोहक्षपणपरिणामेपु सम्मुख: क्षीणकपायामिवान “प्रहमाणा भवति तदा क्षपकनामकाद- 
सइझख्ययगुणनिजरामासीदति । स एव॑कत्ववितकरीवीचारनामशुक्‍्लध्यानाग्निभस्मसानकृत- 
घातिकमसमहः सन्‌ जिननामवयों भवन क्षोणमा।हादसझस्ख्य यगुणनिर्जरामादत्त । द 

अथात्राह कश्चित-सम्यक्तवसामीप्य चदसडख्येयगुणनिज़रा “भवति परस्परमेपां 
निज रापेक्षया समत्वं न भवति तहिं एते बिरतादयः कि विर्ताविरतवन्निर्रन्थत्वसंज्ञां न 
लभन्ते ? नंबम्‌; बिरतादयों निजरागुणभदेडपि निम्न॑न्थसंज्ञा प्राप्नुबन्त्येब। कुतः ? नेगमादि- 
नयव्याप्रतेः । तन्निप्रन्थनामस्थापनादयथ सूत्रमिदमाहु: -- 


पर के हे गम 
पुलाक वकुशकुशीलनिग्रन्थस्नातका निग्नेन्था: ॥४६॥ 
पुलाकाश्व बकुशाश्च कुशीलाश्च निम्नन्थाश्च स्नातकाश्च पुलाकवकुशकुशीलनिग्म न्थ- 


सस्‍नातकाः । एते पच्न प्रकारा निग्रन्था: “इत्युच्यन्ते । तत्रात्तरगुणभावबाधारहिताः क्चचित्‌ 


२ रू इत्यधिक वर्तते । २ पुमान्‌ ! ३ सन्मुखमः ता०, द०, ज० | ४७ ग्रहयमाणः ता० । 
ग्रहणमाण: आ०, द०। ग्रद्ममाणः्ज ० । '५ भत्॒न्ति आ०, द०, ज०। ६-बकुश- आ० | 
७ कथ्यन्ते भा०, द०, ज० । 


९।४७ ] नवमो&$ध्याय; ३१९९ 


कदाचित्‌ कथशख्ित्‌ ब्तेष्वपि परिपृणत्वमलभमाना अविशुद्धपुलाकसरशत्वात्‌ पुलाका 
उच्यन्ते | मलिनतण्डुलसमानत्वात्‌ पुलाकाः कथ्यन्ते 
“भक्तसिकथे च॒ संक्षेपे सारधान्ये पुलाकब्ाकू्‌॥/” [_] इति बचनात। 

निम्नन्थस्वे स्थिता अविध्वस्तब्रताः शरीरोपकरणद्धिंभूषणयशःखुखविभूत्याकाडःक्षिण: अविविक्त- 
परिच्छदानु भोदनशबलयुक्ता ये ते बकुशा उच्यन्ते । अविविक्तशब्देन असंयतः परिच्छद्शब्देन 
परिवार: अनुमादनमनुमति; शबलशब्देन कवु रत्वं तद्युक्ता बकुशा इत्यर्थं:। शबलूपयौयवा चको 
बकुशशब्दों वेदितठ4: । कुशील द्विप्रकारा:-प्रतिसेवनाकषायकुशीलभेदात्‌ । तत्र प्रतिसेवना- 
कुशीला अविविक्तपरिग्रहाः सम्पूण मूलोत्तरगुणाः कद्ाचित्कथश्विदुत्तरगुणानां विराधनु 
विद्धतः प्रतिसेवनाकुशीला भवन्ति । सज्ज्यलनापरकपषायोदयरहिता: सच्ज्ज्बलन- 
कषायमात्रवशवर्तिनः कपायकुशीलाः प्रतिपाग्रन्ते) | यथा जले लंकुटरेखा सद्यो मिलति 
तथा अप्रकटकर्ं दिया मुह॒तोदुपरि समुत्पद्यममानकेवलज्ञानदशनद्भ्या निभ्रन्थाः कथ्यन्ते। 
>तीथंकरकेवलीतरकेवली भदाद्‌ द्विप्रकारा अपि केवलिनः स्नातका उच्चयन्ते । चारित्रपरिणामों- 
व्कपोपवकपसदेडपि सति नंगमसडझुग्रहादिनयाधीनतया विश्वेडपि पद्चतये निम्न न्था; कथ्यन्ते 
जात्याचाराध्ययनादिभेदे5पि द्विजन्मवत्‌ ! 

अथ पुलाकादीनां विशेषपरिज्षानाथ सूत्रमिद्मुच्यते-- 

संयमश्रतप्रतिसेवनातीथलिझलेश्योपपादस्था न- 
विकल्पतः साध्या। || ४७ ॥ 

अन्तरविराधन सति पुनः सबना प्रतिसेवना, दोषविधानमित्यर्थ: | ततः संयमश्र श्रुतश्च 
प्रतिमवना च तीथश्न लिप्नख्ब लश्याश्र उपपादश्थ स्थानानि व संयमश्रुतप्रतिसेवनातीथ- 
लिज्ञलेश्यापपादस्थानानि तेपां बिकलल्‍पा भेदाः संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थलिप्न लश्योपपादस्थान- 
बिकल्पाः तेभ्यः ततः पुलाकादयः पद्चतये महपंयः संयमादिभिरष्टमिभेदरन्योन्यमेदेन 
साध्या व्यबस्थापनीया व्याख्यातव्या इत्यथं: | तथाहि-पुलाकबकुशग्रतिसेवनाकुशीलाः साम- 
यिकच्छेदापस्थापनानाम संयमद्रये बतन्ते । सामयिकच्छेदापस्थापनापरिहार विशुद्धिसूक्ष्मसा- 
म्परायनामसंयमचतुष्टये कपायकुशीला; भवन्ति । निर्भ्रन्थाः स्नातकाश्च यथाख्यातसंयमे 
सन्ति । पुलाकबकुशप्रतिसेवनाकुशीलेपु उत्कपेंणामिन्नाक्षरद्शपूवोणि श्रुत॑ भवति । कोर; 
अभिन्नाक्षराणि एकेनाप्यक्ष रेण अन्यूनानि दशपूर्वोणि भवन्तीत्यर्थ:। कपायकुशीछा निम्न 
न्थाश्च चतुदंशपूवोणि श्रुत॑ धरन्ति । जघन्यतया पुलाकः आचारवस्तुस्वरूपनिरूपक श्रुत 
धरति । वकुशकुशीलनिस्न्थास्तु प्रवचनमातृकास्वरूपनिरूपक श्रुत॑ निहृष्टत्वेन धरन्ति । 
प्रबचनमात्॒का इति को5थः ? पद्नसमितयस्तिस्रो गुप्रयश्वेत्यष्टो प्बचनमातरः कथ्यन्ते । समि- 
तिगुप्रिप्रतिपादकमागमं जानन्तीत्यथ: । द 


१ इत्युच्यन्ते आ०, द०, ज7। २ लगुड- तए० | ३ तीर्थेकर- आ०, द०, ज०। ४-पि 
जन्मवत्‌ आ० ४ दु०, ज० | 


५८ 


५५ 


ब्‌० 


घ्५, 


रे ७ 


३१६ तक्वाथंवृत्ता [ ९|४७ 


ह 


सस्‍नातकानां केबलज्ञानमेव भवति तन तपां श्रुत॑ न भवति । महात्रतलक्षणपत्रमूल- 
गुणविभावरीभाजनबिवज नानां मध्य बन्‍्यतमं बढाने परोपराधाततिसबमानः पुलाका विरा- 
धका भवति। रातजिभाजनबजनस्य विराधकः कथमिदति चेत्‌ ? उच्यते-श्रावकारदीनामुपका- 
राप्नेन भविष्यतीति छात्रादिकुं रात्रों भाजयतीति विराधकः स्यात्‌ । बकुशा द्विप्रकारः- 

५»  उपकरणवकुशदारीरवकुद भदात । तत्र नानाजिधापकरणसंस्कारप्रतीकाराकाडक्षी उपकरण- 
बकुश उच्यत | वपुरभ्यक्षमदनक्षालनबिटपनादिसंस्कारभागी शरीरबकुछः प्रतिपाण्ते । 
एतयारियं प्रतिसबना | प्रतिसवनाकुशील्कपायकुशीलयामंध्य यः प्रतिसवनाकुशीलः स मूल- 
गुणान्‌ न विराथयति उत्तरगुणमन्यतमं बिराथयति अस्थेपा प्रतिसिबना | यः कपायकुशीलो 
निम्नेस्थः 'स्नातकश्च तेपां बिराधना काबिन्न वत्तते तेन ते अप्रतिसेबना । सर्वेपां तीथकर- 

५० परभदेवानां तीर्थपु परूचप्रकारा अपि निम्न॑न्था भर्वान्ति । लिज्ज द्विप्रकारं-द्रव्यभावभदात्‌ । 
तत्र पठ-चप्रकारा अपि निग्न॑न्था भावलिद्विनों भर्वान्त द्रव्यलिड्न्तु भाज्यमू-व्याख्यानय- 
मित्यर्थ: । तत्किमू ? केचिद्समर्था महर्पयः शीतकाछादों कम्बलशब्दबाच्यं कोशेयादिकं 
गृहन्ति, न तत्‌ प्रश्नालयन्ति न सीव्यन्ति न प्रयक्नादिक कुबन्ति, अपरकाले परिहरन्ति। 
केचिच्छरी रे उत्पन्नदाषा छज्ञितत्वात्‌ तथा कुबेन्तीति व्याख्यानमाराधनाभगवतीग्रोक्ताभि- 

2» प्रायेणापवादरूपं ज्ञातव्यम । “उन्मगांपवादयोरपवादो विधिबलवान” [ ] 
इति उत्सर्गेण तावदू यथोक्त 'माचेलक्यख्र प्रोक्तमस्ति । आयौसमर्थदीपवच्छरीरा+. पक्षया 
अपवादब्याख्यान न दोप:, अमुमेबाधार ग्रहीत्वा जेनाभासा: केचित्सचेलत्वं मुनीनां स्थाप- 
यन्ति तन्मिथ्या, “साक्षान्मोश्षकारणं निग्रन्थलिड्रम” [ ] रत बचनात, । 
अपवादव्याख्यानं तूपकरणकुशोलछापेक्षया कतंव्यम्‌। पीतपद्मशछुलछक्षणास्तिस्ता लेश्या: 
२० पुलाकस्य भवन्ति | कृष्णनीलकापातपीतपद्म शुछलक्षणा: पडप लश्याः वकुशप्रतिसवनाकुशी- 
लयाभवन्ति । ननु कृष्णनीलकापातलश्यात्रयं बकुशप्रतिसेबनाकुशीलया: कथ भवति ? 
सत्यम्‌ ; तयोरुपकरणार्सोक्तिसम्भवमात्त ध्यानं कादाबित्क सम्भवति, तत्सम्भवादादिलेश्या- 
त्रय॑ सम्भवत्यवेति। मतान्तरम-परिग्रहसंस्काराका इःक्षायां स्वयमेवोत्तरगुणविराधनायामात सम्भ- 
वादातोविनाभावि व लेश्यापटकप्‌ । पुलाकरयातकारणाभावान्न पट लेश्या:। किन्तृत्तरास्तिख- 
२५ एवं । कापोततेज:पंद्मशुक्ललेश्याचतुष्टयं कपायकुशीलरस्य देयं दातव्यं दानीयमिति यावत्‌ । 
कपायकुशीलस्य या कापोतलेश्या दीयते सापि पूर्वक्तन्यायेन वेदितव्या तस्या; सब्ज्वलनमात्रा- 
न्तरड्रकपायसद्भावात्‌ परिग्रहासक्तिमात्रसद्भावात्‌ सुक््मसाम्परायस्य । निग्रन्थस्नातकयोश्च 
निःकेवला शु छेब लेश्या वेदितव्या। अयोगिकेवलिनान्तु लश्या नास्ति। पुलाकस्योत्कृष्टतया 
उत्कृष्टस्थितिषु सहसख्रारदेवेषु अष्टादशसागरोपमजीबितेपु उपपादों भवति। बकुश+तिसेबना- 
३० कुशीलयोरारणाच्युतस्वगंयोद्रीविंशतिसागरोपमस्थितिपु देवेषूपपादों भवति । कपायकु- 
शीलनिप्रंन्थयो; सवार्थ सिद्धो त्रयश्चिशत्सागरोपमस्थितिषु देवेघृपपादों भवति। जधन्योपपादों 


२ स्‍नातकाश्व ता० | २ -मचचेलक्यश्न प्रो+- आ०, द०, ज० | 


९४७ | नवमोथ्ध्यायः ३१७ 


विश्वेषामषि सोधकम कल्प द्विसागरोपमस्थितिषु देवेषु वेदितव्यः । स्नातकस्य परमनिवृत्तो 
उपपादः । स्थानान्यसडःख्येयानि संयमस्थानानि' तानि तु कपायकारणानि भवन्ति कषाय- 
तरतमत्वेन भिद्यन्ते इति कपरायकारणानि | तत्न सवनिकृष्टानि लब्धिस्थानानि इति कोडर्थः ? 
संयमस्थानानि पुलाककषायकुशीलयोभं वन्ति । तो च* समकाल्मसडूख्येयानि संयमस्था- 
नानि त्रजतः ततस्तदनन्तरं कपायकुशीलेन सह गच्छन्नपि पुलाकों विच्छियते निबतते ५ 
इत्यथं/ । ततः कषायकुशीछ एकाक्येव असंख्येयानि संयमस्थानानि गच्छति तदनन्तरं 
कपायकुशीलप्रतिसेवनाकुशीलवकुशा:  संयमस्थानानि असडःख्येयानि युगपत्सह गच्छन्ति 
प्राप्नुवन्तीत्यथं; | तदनन्तर बकुशो ,निवतंते व्युब्छिय्रते इत्यर्थ:। ततो<पि प्रतिसेवना- 
कुशीलाः संयमस्थानान्यसडः्ख्येयानि “ब्रजित्या व्युल्छिय्ते निवतंते इत्यथं:। ततः कषाय- 
कुशी छा; संयमस्थानान्यसडम्ख्येयानि त्रजित्वा सोडपि व्युब्छिदयते । तदुपरि अकपायस्थानानि १० 
निम्नेन्थः प्राप्नोति सोडपि संयमस्थानान्यसडःख्य यानि गत्वा व्युक्छियते । तदुपरि एक संयम- 
स्थान सस्‍्नातको ब्रजित्वा परमनिवाणं छभते सनातकस्य संयमलब्धिरनन्तगुणा भवतीति 
सिद्धम । 


च्चित ५ ग ५ ५ 
<इति सूरिश्रीश्रुतसागरविरचितायां तात्पयसंन्नायां तत्त्वाथवृत्तो नवमः पादः समाप्तः | 


॥9 व “८ > पा ८2820) है 


/ +नि तुता>, द०। २ 'य नाछ्ति ता? । ३ च्वजिला ता०। 

४ इत्यनवग्रगद्ययद्यत्रिद्याविनोदनो दितप्रमादपीयूपरसपानपावनमतिसभाजरत्नराजमतिसागरयति- 
राजराजिताथनसमर्थन तर्कव्याकरणहछन्दा3छड्डारसाहित्यादिशाम्रनिशितमतिना यतिना श्रीमददवेन्द्र- 
कीर्तिभड्रारकप्रशिष्येण शिष्येण सकलविद्वज्जनविहितचरणसेवस्य विद्यानन्दिदेवस्थ संछर्दितमिथ्यामत- 
दुर्ग रेण श्रुतसागरेण सूरिणा विर्चितायां इलोकव्राति कराजवातिकरसरवाथ सिद्धिन्यायकुमुद चन्द्रोदय- 
प्रमपयकमलमातण्डप्र चण्डाष्ट सहल्रीप्रमुखग्रन्थसन्दर्भनिर्भय[ व छो कनबुद्धिविरा जितायां._ तत्त्वार्थटीकाय्यां 
नवमी<्च्यायः | जा०, द०, ज, | 


दशमोए्ध्याय: 


हे ९3% ५०. 3 
अथदार्नी मोक्षस्वरूपं प्रतिपादयितुकामा मगवानुमास्थामी पर्यालोचयति-साक्षस्तावत्‌ 


' केबलज्ञानप्राप्रिपृ्व को भवति । तस्य केवलज्ञानस्पात्पत्तिकारणं *कमिति ? इदमेवेति निरधोर्य 


५८ 


१५ 
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सूत्र मद माह-- 
माहक्षयाज्ज्ञानद्शनावर णान्तरायक्षयाच केवलम ॥ १॥ 

मोहर्य क्षया विध्यंस: मोहक्षयस्तस्मान्मोहलश्षयात्‌ । आवरणशब्द; प्रत्य क॑ प्रयुब्यते । 
तेन ज्ञानावरणं दशनावरणब्न ज्ञानदर्शनावरणं ते च अन्तरायश्च ज्ञानदर्शनावरणान्तराया- 
स्तेपां क्षय: ज्ञानदशनावरणान्तरायक्षयस्तस्मान ज्ञान;शनावरणान्तरायक्षयात्‌ । चकारादायु- 
स्त्रिकनामत्रयोद 'शक्षयात्र केवल केवलज्ञानमुपद्मते । त्रिपष्टिप्रकृतिक्षयात्‌ केवलज्ञानं भवती- 
त्यथंः ! अष्टाबिशतिप्रक्ृतयों मोहस्य । पंच ज्ञानावरण/य । नव दशनावरणस्य | पत्च अन्तराय- 
स्य। मनुष्यायुवजंमायुरत्रयः साधारणातपबश्नेन्द्रियरहितचतुजातिनर कगतिनरकगत्यानुपूर्बी- 
स्थावरसूह्मतियर्गतितियंगात्यानुपृव्येद्ोतलक्षणाखयदशनामकर्म ण: प्रक्ृतयश्चेति त्रिपष्ठि: । 
ननु मोहजानदर्शनावरणान्तरायक्षयात्‌ केवलमिति सिद्ध सृत्रगुरकरणं किम्थम ? वाक्यभेद: 
कमणां क्षयानुक्रमप्रतिपादनाथ : । की5सावनुक्रम: ? मोह क्ष यः पूवमेष भवति । तदनन्तरं क्षोण- 
कपायगुणस्थाने ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयो भवति तनक्षये कबलमुत्पद्यते । मोहक्षयानुक्रम 
उच्यते-भव्य: प्राणी सम्यम्हप्टि्जीव: परिणामविश्युद्धया वद्धमानः असंयतसम्यस्द एदेशसंयत- 
ममतसयता5प्रमत्तलंयतगुणस्थानेप्वन्यतमगुणस्थान अनन्तानुब्न्धिकपायचतुष्टयदश नमोह- 
त्रितयक्षयों भवति। ततः क्षायिकसम्यस्टष्टिभू त्या अग्रमत्तगुणस्थान +अथाप्रवृत्तकरणम- 
मीकत्य अपूवंकरणाभिमुखों भवति । अथाउप्रवृत्तकरणं किमू ? अपूर्यचारित्रम अथवा 
अयथानन्तरम्‌ अग्रवृत्तकरण कथ्यते। तदपि किमू ? परिणामविशेषा इत्यर्थ: । की टशास्त अथा- 
प्रवतत्तकरणश द्वाच््या विशिष्टपरिणामा इति चेत ? उच्यते- “एकर्मिन्नकस्मिन्‌ समये एकेकजी- 
वस्यासंख्यलाकमा 'नावच्छिन्नाः परिणामा भवन्ति । तत्राप्रमत्तादिगुणस्थाने पूबपूर्बेसमये 
प्वृत्ता याटशाः परिणामास्ताहशा एब, अथानन्तरमुत्तरसमयेपु आ समन्तात्पवृत्ता विशिष्ठ- 
चारित्ररूपा: परिणामा: अधाप्रवृत्तकरणशब्दवान्या भवन्ति | अपूवकरणप्रयोगेणापूर्ब करण- 
शपकगुणरथाननासा भूत्ता अभिनवशुभाभिसन्धिना भवन्ति | धम्यंशुक्लध्यानाभिप्रायेण 
#शीक्तपापप्रकृतिस्थित्यनुभागः सन्‌ संवरद्धितपुण्यकमोनुभवः सन्‌ अनिषृत्तिक*रणं रूब्ध्वा, 
अनिवृत्तिबादरसाम्परायक्षपकगुणस्थानमधिरोहति। तत्राउप्रत्यास्यानकषायप्रत्याख्यानकषायाष्टक 


! किमेदमिदमेवेति भा, दृू०, ज० | २ -दशकक्ष- ता> | ३ अथाअउप्रमत्तक- आ० 
दुं०, ज- | ४ एकस्मिनू समये आ०, दृ०, ज० | ५ -मानाछित्रा; ता० | ६ -करणरूब्ध्या त(० 


(०२ ] दृशमो5ध्यायः ३१५ 


नष्ट विधाय नपुंसकवेदविनाशं कृत्वा ख्रीवेदं समूलकाषं कपषित्वा हास्यरत्यरतिशोकभयजु- 
गुप्सालक्षणं नोकपायषटक पुंवेदस्व क्षपयित्वा क्रोधसब्ब्वलनं मानसव्ण्वलने 
मानसञ्ञ्वलनं मायासञ्ज्बलन मायासब्य्ज्यलनं लोभसव्ज्वलने लछोभसज्ज्वलनं क्रमेण 
बादरकिट्टिवभागेन विनाशमानयति | बादरकिद्रिरिति को5भे; ? उपायद्भारण फल भुक्त्वा 


निजीयमाणमुद्धतशेपमुपद्तशक्तिकं कम किट्रिरिव्युब्यते आज्यकिट्टिबत्‌ । सा किट्टिद्रया ५ 


भवति-बादरकिद्धिसूकष्मकिट्विभेदादिति किद्ठिशब्दार्थो वेदितव्यः । तदनन्तरं छोभसञ्ज्वलन् 
कृशीकृत्य सूक्ष्मसाम्परायक्षपक्रों भूत्या निःशेषं मोहनीयं निमू लय क्षीणकपायगुण "स्थान 


स्फेटितमाहनीयभारः सन्नधिरोहति । तस्य गुणस्थानस्यापान्त्यसमयेष्न्त्यसमयात्‌ प्रथमसमये . 


ड्रिचरमसमये निद्राप्रचले ८ भ्रकृती क्षपयित्वा अन्त्यसमये पद्च ज्ञानावरणानि चत्वारि दशनाव- 
रणानि पशच्न अन्तरायान्‌ क्षपंयति। तदनन्तर केवलज्ञानकेवलदशेनस्वभाव॑ फेवलपयौय- 
मचिन्त्यविभूतिमाहात्म्य॑ प्राप्नोति । 


५१० 


अथ केवलज्षानोत्पत्ति' कारण कथयित्वेदानीं मोक्षकारणं मोक्षस्वरूपगञ्वाचक्षते भगवन्त३--- 


बन्धहेत्वमावनिजरा+पां कृत्स्नकमंविप्रमोक्षों मां! ।। २ 

बन्धस्य हंतवों मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकपाययोगास्तेपामभावों नृल्नकमंणामप्रवेशो 
बन्धहेत्वभावः पूर्वोपार्जितकमंणामेकदेशलक्षयों निजरा। बन्धहेत्वभावश्व निर्जरा च बन्ध- 
हत्वभावनिजरे ताभ्यां बन्‍्धहत्वमावनिजराभ्याम्‌ । द्वाभ्यां कारणाभ्यां कृत्वा कृत्सनानां विश्वेषां 
कर्मणाम्‌ , विशिष्टपू-अन्यजनासाधारणं प्रकृष्टप-एकदे शकमक्ष _ यछक्षणाया निजराया उत्कृष्टमा 
यन्तिक मोक्षणं मोक्ष: क्ृत्स्नकम विप्रसाक्षा मा क्ष उच्यते । पूर्व पदेन मे क्षस्य हतुरुक्त । ५ तीयपदेन 
मे क्तस्वरूपं प्रतिधादितमिति वेदितव्यम्‌ । नन्‍्यत्र सप्तसु तत्त्वेपु पट्त “स्तवस्वरूपं प्रोक्त निजरा- 


स्वरूप न प्राक्तम्‌ | सत्यम्‌ ;यदि सबवकमक्षया मोक्षः प्रोक्तस्ततः सामथ्योदिव ज्ञायते यदेकदेशोन २ 


कर्मक्षया निजरा तेन प्रथकसूत्र निज्रालक्म णप्रतिपादक्क न विहितमिति वेदितव्यम्‌ । कमश्षयों 
ठ्िप्रकारों भवति प्रय्नाप्रयत्नसाध्यविकल्पात्‌ । तत्र अप्रयत्नसाध्यश्ररमोत्तमशरीरस्य नारकति- 
यगर्दवायुपां भवति। प्रयत्नसाध्यस्तु कमक्षयः कथ्यते-चतुथप्चमपष्ठसप्रमेषु गुणस्थानेषु मध्ये- 
बन्यतमगुणस्थानेडनन्तानुबन्धिकपायचतुष्टयस्य मिथ्यात्वप्रकृतित्रयस्य क्षयों भवति। अनिवृत्ति- 


१५ 


बादरसाम्परायसंज्ञकनवमगुणस्थानस्यान्तमुहूतंस्य नव॒भागाः क्रियन्ते । तत्न प्रथमभागे निद्रा- २५ 


प्रचलाप्रचला-स्यानग्ृद्धिनरकगतितियगास्येकेन्द्रियजातिद्ी निद्रिय जातिन्रीन्द्रियजातिचतुरि#्द्रिय- 


जातिनरकगतिप्रायाग्यानुपूर्वी तियग्गतिप्रायो ग्या उनुपूव्योतपोद्योतस्थावरसूच्रम सा धारणाउमि धानि- 


कानां पोडशानां कमप्रकृतीनां प्रच्चयो भवति। द्वितीयभागे मध्यमकपायाष्टक नष्ठ विधीयते । 
तृतीयभागे नपुंसकवेदच्छेदः क्रियते। चतुर्थ भागे ख्रीवेदविनाशः सब्यते। पद्नमे भागे 
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( -स्थाने आ०, दृ०, ज०। २ -नोतत्ति *क- भा०, द०, ज० | ३ -क्षयनामनिज- 
अ०, द०, ज॑०। ४ -तत््वरूपम्‌ आ०, दु०, ज० | 


्च्यिज 
्। 


२१ 


३ ० 


३२० तक्त्वाथवत्तो [ १०।३ 
नाोकपायपट क॑ प्रध्य॑स्यते । पछे भागे पुंवेदाभावा रच्यत । सप्तमे भागे सब्य्बलनक्रोधविध्यंसः 
कल्प्यते । अषप्टम भागे सतश्वलनमानविनाद: प्रणीयत । नवमे भागे सब्ज्वलनमायाज्षयः क्रि- 
यते। छामसऊभ्वलन दशमगुणस्थाने प्रान्ते बिनाश गरछति। निद्राप्रचल “द्वादशस्य गुणस्थानस्यो- 
पानत्यममथ विनश्यतः । पद्चजश्ानावरणचकश्षुरचश्षुरवधिकेवलदशनावरणचतुष्टयपश्चान्तरायाणां 
तदन्यसमय क्षया भबति । सयागिकेवलिनः कस्याश्रिदपि प्रकृतेः क्षयों नास्ति। चतुदश- 
गुगस्थानस्य दिचरमसमये द्वासप्रतिप्रकरतिनां क्या भवति। कास्ताः ? अन्यतरवेदनी- 
यम, दवरगतिः, ओदारिकरबरक्रियकाहारकरतेजसकामंणदरीरपद्चकम्‌, तद्ुन्धनपश्चकम , तत्सं- 


' घानपद्चकम , संस्थानपटकम, ओदारिकबक्रियकाहारकशरीरापाड़ुनत्रयमू , संहननपटकम , 


प्रशस्ताप्रशस्तवर्णपत्बलऊप , सुरमिदुरभिगन्ध, यप्‌ , प्रशस्ताप्रशस्तरसपश्थकम्‌ , स्पशीष्रकम्‌ , 
देवगतिप्रायाग्यानुपूठ्यम , अगुसलघुत्यम , उउधातः, परघातः, उच्छवासः, प्रशस्ताप्र- 
शस्तविद्यागतिद्व यम . पर्योधिः, प्त्यकशरीरम , स्थिरत्वमस्थिरत्वम, शुभत्वमशुभस्वम , 
दुभगलम, सुस्तरलम, दुःखरतलम, अनादयत्वम , अयशस्की्ति,, निर्माणम्‌ , 
नीचेगंत्रिमू इवि। अयागिफवलिचस्मसमत्र न्रयादश प्रकृतयः क्षयमुपयान्ति । कारताः ? 
अन्यतरवेदनी यम, मलुष्यायुः, मनुष्यगतिः, . पद्चेन्द्रियजञातिः,. मनुष्यगतिप्राय/ग्या- 
नुपूवी, असत्वम, बादरत्वम्‌, पर्याप्रकत्मम्‌, शुभगत्वमू, आदेयत्वम्‌, यशःकीतिः , 
तीर्थकरत्वम उच्चगंत्रिश्वेति । 

अथतासा द्रव्यक्रमप्रकृतीनां क्षयान्माक्ष। भवति आहोस्वित्‌ भावकमंग्रक्तीनामपि 
क्षयान्माक्षा भवतीति प्रश्न सूत्रमिद्माहु।-- 

औपशमिक्रादिमब्यत्वामाओ ॥ ३ ॥ 

ओपशमिका भात्र आदियपां मिश्रोदयिकभावानां ते ऑपशमिकादया भावार्ते 'च 
भव्यत्वहच ऑपशमिकादिभव्यत्वानि तेषामोपशमिकादिभव्यत्वानाम्‌ । एतेपां चतुर्णा भाव- 
कर्मणां विग्रमाक्षो मोक्षा भवति। चकारः परस्परस+ब्चये वतते, तेनायमथः-न केवलं 
पोट्लिककृत्ननकमं विप्रमोक्ष। मोक्ष! किन्तु औपशमिकादिभव्यत्वानां भावकमंणां बिप्रमोक्षो 
मोक्षा भवति। भव्यत्वं हि पारिणामिकों भावस्तेन भव्यत्वग्रहणात पारिणामिकेपु भावेषु 
भव्यत्वस्येत्र "प्रक्षया भवति नान्‍्येषां "जीवल्वसच्त्तवस्तुत्वामूतत्वादीनां पारिणों *मिकानां क्षयो 
बतते, तनक्षये शून्यत्वादिप्रसज्भात्‌। ननु द्रव्यकमनाशे तन्निमित्तानामोपशमिकादीनां भावानां 
स्वयमेबाभावः सिद्धः किमनेन सूत्रेणेति चेत ? ,सत्यम; नायमेकान्तोी निमित्ताभावेडपि 
कार्यभावदशनात्‌ । दण्डाद्यभावेडपि घटादिदशनात्‌ । अथवा सामथ्योहब्धस्यापि भावक- 


मंक्ष यस्य सूत्र स्पष्टाथ म्‌ । 
अथाह कश्चित-भावानामुपरमो मोक्ष आक्षिप्तो भवद्धिस्तथा ओपशमिकादिभावतप्रक्षय- 


२ द्वाशगुग- आ०, द०. ज०। २ अ्रक्षयों मोक्षो भ-ता०। ३ जीवलवस्तु- 


आ०, द्‌ू०, ज० | 


१०४-६ ] दशमो<5ध्यायः , ३२९ 


बत्‌ सर्वेक्षायकभावनिवृत्तिः प्राप्नोति ? सत्यम्‌ ; क्षायिकभावप्रक्षयों भवत्येब यदि विशेषों 
न निगय्यते। विशेषस्त्वाचायंण सूचित एब बतेते। को$सो विशेष इति प्रश्ने अपवादसूत्र- 
मुच्यते-- 


अन्यत्र केवलसम्यक्त्वज्ञानदशेनसिद्धत्वेम्य। ॥ ४॥ 


सम्यक्त्वग्व ज्ञानदशनख् सिद्धत्वद्व सम्यक्त्वज्ञानदशनसिद्धत्वानि,केवलानि निःफेवलानि ५ 


एतानि सम्यक्त्वज्ञानदशॉनसिद्धत्वानि तेभ्यः केवलसम्यक्त्वज्ञानदशनसिद्धत्वेभ्यः । एभ्यरश्व- 
तुभ्ये: क्षायिकभावेभ्यः अन्यत्र एतानि चत्वारि वज यित्वा अन्येषां भावानां प्रक्षयान्मोक्षो भवति। 
तहिं अनन्तवीयौनन्तसुखादीनामपि प्रक्षयो भविष्यति, चतुर्भ्यो5बशेषत्वात्‌। सत्यम्‌; ज्ञान- ह 
दशनयोरन्तभौवो एनन्तवीयेस्य तेन सत्य ( तत्‌ ) क्षयो नास्ति, अनन्तवीयं बिना अनन्त- 


ज्ञानप्रवृत्तिन भवति यतः। सुखं तु .ज्ञानदशनयो! पयोयः, तत एबं सुखस्यापि क्षयो न १० 


भवति। ननु सिद्धानां निराकारत्वादभावो भविष्यति ? सत्यम्‌; चरमशरीराकारास्ते वर्तेन्ते, 
तेन तेषामभावो5पि नास्ति “सायारमणायारा लक्खणमेयं तु सिद्धाणं //[ . ै 
इति वचनात्‌ । ननु शरीरानुकारी यदि जीवः प्रतिज्ञातों भवद्धिस्तहिं शरीराभावात्‌ 
स्वभावेन लोकाकाशमप्रदेशप्रमाणो जीव इति भवतां मते सति नत्रेोक्यप्रमाणप्रदेशप्रसरणं 


भविष्यति | सत्यम्‌; नोकमंसम्बन्धे कारणे सति संहरणं विसपंणञ्ल भवति। नोकम- १५ 


सम्धन्धलक्षणकारणभावात्‌ , पुनः संहरणं विसपंणम्ल न भवति | 

एवं चेद्‌ यथा कारणाभावान्‌ संहरणं विसपंणन्ल न भवति तथा गमनकारणकमोभावे 
सति ऊध्वंगमनसपि न भविष्यति, अधस्तिय्यंग्गमनयोरभाववन । एवग्ल सति यत्रेष जीवो 
मुक्तस्तत्रेव तिष्ठति, तन्न-- 

तदनन्तरमूदृध्व॑ गच्छत्यालोकान्तात्‌ ॥ ५ ॥ 

तस्य स्वेकमंविप्रमोक्षस्य अनन्तरं पश्चात्तदनन्तरमुध्वेमुपरिष्टातः गचछति ब्रन्नति। 
को5सो ? मुक्तो जीव इति शेष: । कियत्पर्यन्तमूरध्ब गच्छति ? आलोकान्तातू--छोकपयन्तम- 
भियातीत्यथः । 

आलोकान्तादुर््ध गच्छतीत्यत्र ऊध्वेगमनस्य हेतुर्नोक्त', हेतुं बिना कथं पश्षसिद्धि- 
रिव्युपन्यासे सूत्र ' मिद्मुच्यते-- 

पूृर्वेभ्योगाद्सड्डस्वाइन्धच्छेदासथागलिपरिणामाच ॥ ६॥ 

पूवेश्धासो प्रयोगः पूर्वप्रयोगस्तस्मात्‌ पृ्॑प्रयोगात्‌ | पूर्व कि जीवेन . संसारस्थितेन 
बहून्‌  वारान्‌ यन्मुध्त:ए&र्थ प्रणिधानं कृतम्‌ ऊध्वेगमनध्यानाभ्यासों विह्वितस्तस्य प्रणिधा- 
नस्याभावे एपि तदावेशपुब कमासंस्कार क्षयादू ध्वेगमनं भवत्येव इत्येको हेतुरुक्त:;। तथोध्व॑गमनस्य 


अकनली ना- अत अननिजिननिननन न नी वन लनरनान्‍मममम- 








२-मिदमाहु॥ आ०, ज० | २ -वारान्‌ मुक्ति-आ०, ज० । 
४१ 


० 


२५ 


इर२ तस्थाथंवृत्तो [ १०।७ 


द्वितीयं हेतमाह--असम्ञत्वान । न विद्यते सह्ृः कम भियरय जीवस्य स भवत्यसड्रः । अस- 
डस्य भावों 7सद्गत्वं तस्मद्सद्भत्वात्‌। अस्यायमर्थ:-कम भाराक्रान्तों जीवस्तद £5:४शाद संसारे 
नियतं गच्छति | कर्म भाराक्रान्तवशीकरणाभावे सति ऊध्वमेव गच्छति, इति द्वितीयो 
दतुरुक्त: । तथा बन्धच्छेदान । * बन्धस्य छेदनं छेदस्तस्माद्‌ बन्धच्छेदात्‌ । अस्यायमर्थ/-मनु 
५ प्यादिभवान्तरप्रापकगतिजात्यादिनामादिसमस्तकमं बन्घछेदान्मुक्तजी वस्योध्वंगमनमेव ' भव- 
. तीति तृतीयों द्वेतुरुक्तत। तथागतिपरिणामात्‌ । गत्युध्वेगमनं परिणामः स्वभावों यस्य 
जीवस्य स भवति गतिपरिणामस्तस्माद्‌ गतिपरिणामात्‌ । अस्यायमर्थ:--जी वस्तावदूध्वंगमन- 
स्वभाव: परमागमे प्रतिपादितः। तस्य तु जीवस्य यद्विविधगतिविकारों भवति तस्य फारणं 
कर्मंव । नष्ट च कर्मणि जीवस्य गतिपरिणामादृध्वं गमनस्वभावादुध्वंगमनमेव भवति । चकारः 
१० परस्पर हतूनां समुश्यये बतते | तेनायमर्थ:--न केवल पूव॑प्रयोगादसड्ग तत्वाध्ोध्व॑ गष्छति 
न केवलमसह़ त्वात्‌ बन्छच्छेदाश्रोध्य गरछतत | तथा तेरव पृव प्रयोगासड्ञ बन्धच्छेदप्रकारं गति 
परिणामाशोध्य गच्छति । 
अन्नाह कश्चित-हेतुरूपों -थः प्रचुरोडपि दृष्टान्तसमर्थनं बिना वस्तुसाधनसमर्थों न 


भवति “पक्ष हेतुरष्टान्तसाधित वस्तु परमाथम्‌ ।” [ ] इति बचनात्‌ | इत्यु- 
१५ पन्यासे पूर्वेक्तानामूध्यं गमनहेतुनां क्रमेण रृष्टान्तसूचनं सूत्रमाह-- 


आविद्धकुलालचक्रवद्‌ व्यपगतलेपा ला वुवरदे र गड- 
बीजवदग्निशिखावच ॥७॥ 


आदिद्ध श्रामिबं यत्कुलालचक्र कुम्भकारन्रामितम्‌* आविद्धकृूलाल्चक्रम्‌। आबिद्धकु- 
लालचक्रमिव आविद्धकुलालचक्रवत्‌ । कुम्भकारप्रयोगेण यत्कृतं करदण्ड चक्रसंयोगपूक॑ भ्रमण 

२० तद्श्रमणं कुम्म ' कारशयदण्डचक्रसंयोगे बिरते८पि सति पृब प्रयोगाद्‌ यथा आसंस्कारक्षयाच- 
क्रस्य श्रमणं भवति तथा मुक्तस्याप्यूध्वगमनं भवतीति पूबहेतोः पूबेदष्टान्तः । व्यपगतलेपा- 
लाबुबत । व्यपगतो विश्लिष्टो लेपो यस्मा*दलाबुफलान शुध्कतुम्बकफलान तद व्यपगत- 
लेपं, तश्च तदलाबु व तुम्बफलं व्यपगतलेपालाबु, व्यपगतलेपाबु इबउ्यपगतलेपाबुबन । 
यथा मत्तिकालेपोत्पादितगुरुत्वम्‌ अलाबु जले क्षिप्तं सत्‌ जलस्याधो गच्छति बुडति निमज्जति। 

२० जलक्लेदविश्लिष्टम्नतिकाबन्धनं सन्‌ लघुतरं सदृध्वमेव गच्छति तथा जीबो एपि विश्लिष्टकर्म- 
कर्देम ऊध्ब मेव गच्छति । इति द्वितीयहेतोद्वितोयरष्टान्त: । एरण्डबीजबत । एरण्डस्य वातारि- 
वुक्षरय यद्वीजमरण्ड*रहूमू, एरण्डबीजमिव एरण्डबीजवत्‌ । यथेरण्डबीजकोशलक्षण- 
बन्धच्छेदात्‌ गति करोति तथा जीबोपि कमबन्धच्छेदादुध्यंगमनं करोति। इति तृतीयरय 


२ -स्योप्च गमन- आ०, द०, ज० | ! >भ्रमितम्‌ ता० । ३ -काराशय- आ० 
द०, ज० | ४ >-दालाबु- वा, द० | 
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हेतोस्वृती यो रृष्टान्तः | तथा अग्निशिखाबत्‌ | अग्नेः शिखा प्रदीपकलिका अग्निशिखा अग्नि- 
शिखेब अग्निशिखावत्‌। यथा अग्नरिशिखा तियग्गमनप्रकृतिमारुतसम्बन्धरहिता सती स्वभावादुध्य॑ 
गच्छति तथा मुक्तजीबो5पि कमोौ3भातरै ऊध्वंगमनस्वभावा 'दुध्बेसेव गछुछति। इति चतुथस्य 
हेतोश्वतुर्थों रष्टान्तः । असड्रबन्धच्छेदयो! को विशेषः ? परस्परप्राप्तिमात्रं सड़रः। पररपरानु- 
प्रवेशो5विभागेनावस्थितिबंन्ध इत्यसड्भबन्धच्छेदयोभदः । ५ 

अथ यदयूध्वंगमनस्वभावो जीवस्त्हि मुक्तः सन्नूध्वंगमनं कुव॒न्नेव त्रिभुवनमस्तकात 
परतो :पि कि न गच्छतीति प्रश्ने सति सूत्रमिद्माहु:-- 

धर्मास्तिकायामावात्‌ ॥ ८॥ 

धर्मास्तिकायस्या भावों धमौस्तिकायाभावस्तस्माद्‌ धमोस्तिकायाभाबात्‌ परतो न 
गच्छृतीति वाक्यशेष: । अस्यायमर्थ:--गत्युपकारकारणं धमोस्तिकायः, स तु॒धर्मों- १० 
घ्तिकायो लोकान्तात परतोडलोके न बतंते तेन मुक्तजीवः परतो<5पि न गच्छुति । यदि परतो- 
5पि गच्छति तदा लोकालोकविभागो न भवति | तदुक्तमू-- 


“संत वि धम्मदव्वे अहो ण गच्छेह तहय तिरियं वा । 
उड्ढग्गमणसहावी मुको जीवों हवे जम्हा ॥” [तत्त्वसा० गा० ७१] 


अथ मुक्तजीवा गतिजातिप्रश्नतिकमहेतुरहिता अमी अभेद्व्यवह्ारा भविष्यन्तीति २५ 
शक्लायां कथख़िद्‌ भेदव्यवद्दारस्थापनाथ मिदं सूत्रमाहु:-- 


सेत्रकालगतिलिड्डतोथचा रित्रप्रत्येकबुद्धबो धितज्ञाना वगा हनान्‍तर- 
सड-ख्या ल्पबहुत्वत; सा ध्या। ॥ ९ ॥ 


क्षेत्रत्म काल्थ गतिश्व लिज्ञग्व तीथंव्च धारित्रव्च प्रत्येकबुद्धबोधितश्व ज्ञानव््व 
अवगाहनञच अन्तरत्च सडसख्या व अल्पबहुत्वव्च क्षेत्रकाठगतिलिड्नतीथंचारित्रप्रत्येकबुद्ध- २० 
बोधितज्ञानावगाहनान्तरसहख्याल्पबहुत्वानि तेभ्यस्ततः । एभिद्वौदशभि: क्षेत्रादिभिः प्रश्नेः 
सिद्धाः साध्या विकल्पनीया भवन्ति भेदव्यवहारवन्तो वतन्ते इत्यथः । कस्मात्‌ ? प्रत्युलन्नभूता- 
नुम्रहतन्त्रनययुग्मापंणवशात्‌ । प्रत्युत्पन्नों नयः ऋजसूत्रः । भूताइनुग्रहतन्त्रों नयो व्यवहारः । 
तथाहि--द्षेत्रव्यवह्ारस्तावत्‌ कस्मिन्‌ क्षेत्र सिद्धाः सिद्धयन्ति । प्रत्युलन्नग्राहिनयात्‌ ऋजु- 
सूत्रनयात्रिश्वयनयादिति यावत्‌ स्वप्रदेशलक्षणे सिद्धिक्षेत्रे सिद्धायान्ति । भूतग्राददिनयाद्‌ २५ 
व्यवहारनयादाकाशग्रदेशे जन्मोद्दिश्य पद्नदशसु कमभूमिषु वा सिद्ध थन्ति | संहरणमुद्दिश्याधे- 
तृतीयद्रीपलक्षणे मानुपक्षेत्र सिद्धा: सिद्धथन्ति । तत्संहरणं द्विप्रकारं स्वकृतं परकृतश्व । 
'चारणविद्याधराणामेव स्वकृतम | देवचारणविद्याधरें! कृतं परकृतम्‌। अथ कस्मिन्‌ काले 
सिद्ध: सिद्धयति ? प्रत्युपन्ननयादेकस्मिन्समये सिद्धयन्‌ सिद्धों भवति। ऋजुशुणाणश्वलवारों ८: 


१ -भाव॑ ऊल्‍आ०, द०, ज० 
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नयाः प्रत्युतन्नविषया वतन्ते । शेषासत्रयो नया नंगमसल्ष्प्रहग्यवहाराख्या उभयविषया" इति 
वदितिवब्यः । भूतप्रज्ञापननयाजन्मतः संहरणाश्वति द्विप्रकाराद्विशेषेण उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योजौतः 
सिद्धथति । विशेषेण तु अवसर्पिण्याः सुपमदुःपमाया अन्ते भागे दुःपमसुषमायात्रन जातः 
सिद्धथति । दुःपमसुपमायां जातो दु)पमायां सिद्धयति। दुःपमायां जातो दुःषमायां न 
५ सिद्धथति। अन्यदा दुःपमदःपमायां जातः सुपमसुपमायां जातः सुषमायां जातः दुःषमायाम्‌ 
अन्त्यभागरहितायां सुपमद॒ःषमायाच जातो नव सिद्धथति । संदरणापेक्षया उत्सपिंण्यबसपि- 
एयाब्च सर्बस्मिन काल च सिद्धयति । अथ कस्यां गतो सिद्धः सिद्धथ्यति ? सिद्धगतों 
'मनुष्यगती वा सिद्धयति । अथ केन लिड्रेन सिद्धिभंवति ? “अवेदत्वेन त्रिभिवेदवों सिद्धि- 
भंवति भावतो न तु द्रव्यतः । द्रव्यतस्तु पुंवेदनंव सिद्धिभंवति । अथवा लिझ्नशब्देन निग्रेन्थ- 
५० लिड्रेन सिद्धिभंवति । भूतनयापक्षया सम्रन्थलिक्न न वा सिद्धिभेवति “साहारणासाहारणे।' 
[ सिद्धभ० ५ ] इति वचनात। अथ करस्मिस्तीर्थ सिद्धिभंवति ? तीथकरतीर्थें गणधरानगार- 
केवलिलक्षणेतरतीर्थ च सिद्धिभंबति । अथ केन चारिश्रेण सिद्धिभंवति ? इत्यनुयोगे विशेष- 
ठ्यपदेशरहितेन एपो5ह सर्वेसावद्ययोगविरतो3स्मीत्येवं रपेण साममायिकेन ऋजु'*सूत्रतया 
यथाख्यातेनकेन सिद्धि्भंवति । व्यवहारनयात्‌ पद्चभिश्रारित्रे: सिद्धिभंवति | परिहारविश्युद्धि- 
१५(संक्षकचारित्ररहितेश्वतुर्मिध्वारित्रेवी सिद्धिभेवति । स्वशक्तिनिमित्तज्ञानात्‌ प्रत्येकबुद्धाः 
सिद्धथन्ति | परोपदेशनिमित्तज्ञानात्‌ू बोधितबुद्धाः सिद्धयन्ति एतद्विकल्पद्टयमपि मिलित्वा 
एको5थिकारः । अथ केन ज्ञानेन सिद्धिभवतीति प्रश्ने ऋजुसूत्रनयादेकेन फेवलज्ञानेन सिद्धि- 
भंबति । व्यवहारनयात्‌ पश्चातक्ृत"मतिज्ञानश्रुतज्ञानद्रयेन मतिश्रुतावधिज्ञानत्रयेण मतिश्रु त- 
मनःपययज्ञानत्रयेण वा सिद्धिभंवति, मतिश्रुतावधिमनःपर्ययज्ञानचतुष्टयेन वा सिद्धि- 
२० भेबति। अस्यायमर्थ/-मतिश्रुतयोः पूर्ब स्थित्वा पश्चात्‌ केवलज्ञानं “समुत्पाद्य सिद्धा 
भवन्ति | तथा मतिश्रुतावधिषु पूब स्थित्वा पश्चात्‌ केवल्मुत्पाद्य सिद्धयन्ति। अथवा मति- 
श्रुतमनःपययेपु स्थित्वा केवल लब्ध्वा सिद्धायन्ति | तथा मतिश्रुतावधिमनःपर्ययेषु पूर्व 
स्थित्वा पश्चात्‌ केवलमुत्पाद्य सिद्ध यन्ति । तथा चोक्त॑म्‌-- 


“पच्छायडेय सिद्धे दुगतिगचदुणाणपंचचदुरयमे । 
२५ पडिवडिदापडिवडिदे संजमसमत्तणाणमादीहिं ॥! [ सिद्ध भ० ४ ] 


अथ केनावगाहनेन निवृत्तिभेवतीति प्रश्ने तदुच्यते-जीवप्रदेशव्या पित्व॑ तावद्वगाहन- 
मुच्यते। तदवगाहन ट्रिप्रकारम्‌ उत्कृष्टाबगाहन॑ जघन्यावगाहनग्वेति । तत्रोत्कृष्टमवगाहन 
सपादानि पत्चनधनुःशतानि | जघन्याषगाहुनमद्धचतुथोर॒त्नयः । यः किल पषोडशे वर्ष सप्तहस्त- 


२ -या तु इ-आ>, द०,.ज०। ४२यदा आ०, द०, ज०। ३ आविदेन आ०, द॒०, 
ज०। उठे -सूत्रयातू आ०,द०, ज०। ५७-मतिश्रुत-वा०। ६ उत्पाद ता० । 
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परिणामशरीरों भविष्यति स गर्भौष्टमे बर्षे अधंचतुथौरब्रिप्रमाणो भ्ाते, तस्व च मुक्तिभेबति। 
मध्ये नाना भेदावगाहनेन सिद्धिभंवति । सिध्यतां पुरुषाणां किमन्तरं . भयतीति प्रश्ने निशक्षष्ठ- 
त्वेन द्वो समयो भवतः उत्कर्षण अष्टसमया अन्तर भवति। द्वावषि भेदो जघन्यस्य। 
जघन्येन एकः समयः । उत्कर्षण षण्मासा अन्तरं भवति । अथ कया सह्ख्यया सिद्ध यन्ति ९ 
५ जघन्येन एकसमये एकः सिद्धयति। उत्कर्षण अष्टोत्तरशतसंख्या एकसमये सिद्धयन्ति । 
अथाल्पबहुत्वमुच्यते-प्रतछ८:८४ सिद्धिक्षेत्रे सिद्धयन्ति तेषामल्पबहुत्व॑ नास्ति । भूतपू्वे- 
नयात्तु विचायते-दश्वेत्रसिद्धा द्विप्रकाराः जन्मक्षेत्रतः सहरणक्षेत्रतश्व । क्षेत्राणां विभागः कर्मे- 
भूमिरकमंभूमिश्व | तथा क्षेत्रविभागः समुद्रद्वीपाः ऊध्वेमधस्तियेकू च। तत्र उध्वेोक- 
सिद्धा अल्पे । अधोलोकसिद्धाः संख्येयगुणाः । तियक्‌लोकसिद्धाः संख्येयगुणाः । सर्वेस्तोकाः 
समुद्रसिद्धाः । द्वीपसिद्धाः संख्येयगुणाः | एवमविशेषेण व्याख्यानम्‌ । विशेषेण तु सर्वस्तोकाः 
लवणोद्सिद्धाः । कालोद्सिद्धाः संख्येयगुणाः । जम्बूद्वीपसिद्धाः संख्येयगुणाः । धातकीखण्ड- 
सिद्धाः संख्येयगुणा! । पुष्करद्वीपाधे सिद्धा: संख्येयगुणा इति । एवं कालादिविभागे एपि पर- 
मा गमानुसारेणाल्पबहुत्वं बोढ॒व्यमू। तथाहि--कालम्तिप्रकारः उत्सर्पिणी अबसर्पिण्यनुत्स- 
पिण्ज्शर्लेणी चेति। तत्र सबंतः स्तोकाः उत्सर्पिणीसिद्धा:। अवसपिंणीसिद्धा विशेषा- 
१५ घिका;। अनुत्सपिण्यनवसर्पिणीसिद्धाः संख्येयगुणा। । ऋजुसूत्रनयापेक्षया तु एकसयये 
सिद-थन्तीत्यल्पबहुत्वं नास्ति । गति प्रति विचायेते-ऋजुसूत्रापेक्षया सिद्धगतो सिद्ध यन्तीति 
तत्नाल्पबहुत्व॑ नास्ति | व्यवहारापेक्षयापि मनुष्यगतो सिद्ध थन्तीति तत्नाप्यल्पबहुत्व॑ नास्ति । 
एकान्तरगतावल्पबहुत्वमस्तीति तद्विचायंते । स्वतः स्तोकाः तियेग्योन्यन्तरगतिसिद्धाः । 
म नुष्ययोन्यन्तरगतिसिद्धाः संख्येयगुणा।। नारकयोन्यन्तरगतिसिद्धा। संख्येयगुणाः । स्वरग- 
२० योन्‍्यन्तरगतिसिद्धाः संख्येयगुणाः । लिह्“ं प्रति अल्पबहुत्व॑ विचार्यते--ऋजुसूत्र 
नयापेक्षया अवेदात्सिद्धथन्तीति नास्ति अल्पबहुत्मू । व्यवहारनयात्तु सववेतः 
स्तोकाः नपुंसकवेद्सिद्धा: खीवेद्सिद्धा: संख्येयगुणाः । पुवेदसिद्धा! संख्येयगुणाः । 


तथा चो क्तमू-- 


॥। 


छ 


“बीस णपुंसयवेया थीवेया तह य होंति चालीसा । 
२५ पुंवेया अडयाला समये गते सिद्धा य ॥” [. | 
एवं तीर्थ चारित्रादिभेद्रप्यल्यबहुत्वं॑ परमागमात्सिद्धम्‌ । 


एपा तच्वार्थवृत्तियर्विचाय्येते शिष्येभ्यः उपदिश्यते व तर्जिनबचनामृतरवादिभिः 
पुरुष: ऋण्वद्धिः १ठद्विश्व परम ' मुक्तिसुखामतं निजकरे ऋृत॑ देवेन्द्रनरेन्द्रसुखं करिमुच्यते । 


१९ परमसुखा- जा०, द०, ज० | 


३२६ तस्वाथेवृत्तो [ १०९ 


श्रीवद्धमानमकलक्कसमन्तभद्रः श्रीपूज्यपादसदुमापतिपू ज्यपादम्‌ । 
विद्यादिनन्दिंगुणरन्रमुनीन्द्रसेद्यं भक्तया नमामि परितः श्रुतसागराप्त्ये ।। 


इंति सूरिश्रोश्रुतसागरबिर चितायां तात्यय॑ संज्ञायां तत्त्वाथंवृतो 
दशमः पाद: समाप्रः ! 
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३ श्रीकुन्दकुन्दाचाय श्रीमदुमास्त्रामि श्री वियानन्दिवूरिश्री भुततागर सूरिभ्यो नमो नमः । ग्रन्थाग्रम्‌ 
२००४ श्रीरस्तु | ता०। इत्यनवद्यगग्रपद्मविद्याविनोदितप्रमादपीयूषरसपानपावनमतिसभाजरत्नराजम- 
तिसागरयतिराजराजितार्थनसमर्थेन तकव्याकरणछन्दो 5लड्ढारसाहित्यादिशास्रनिशितमतिय-ना श्रीमददेवे- 
न्द्रकीतिभद्वारकप्रशिष्येण शिष्येण सकलविद्वजनविहितच रणसेवध्य श्रीविद्यानन्दिदेवस्य संछदि तमिथ्या- 
मतदुग रेण श्रतसागरेण सूरिणा विरचितायां इलोकवातिंकराजवा्ति कसवाथ्थंसिद्धिन्यायकुमुदअन्दो दय- 
प्रमेयषकमलमा तंण्ड प्रचए डाष्टस हस्त्रीं प्रमुख्रन्थसन्दरभा वलो कन बुद्धि विरा जितायांतत्त्वार्थटी कायां दशमो $- 
ध्यायः समाप्त;। इति तत्त्वार्थस्य श्रतसागरी टीका समासा | आ०, द्‌०, ज० | 





तत्त्वार्थरत्ति 


हिन्दी-सार 
(७-+ 
७ के ु शः रे आर 
इस पद्चवम कालमें गणधरदेवके समान श्रीनिप्नन्थाचाय उमास्वामि भरद्टारकसे 
भव्यवर द्वेयाकने प्रश्न किया कि-भगवन्‌ , आत्मा का हित क्या हे ? उमास्वामि भद्वारक 
द्वेयाक भव्यके प्रश्का 'सम्यग्दशन सम्यसज्ञान आर सम्यक्‌ चारित्रके द्वारा प्राप्त होने 
वाल्य मोक्ष आत्माका हित है! यह उत्तर दनेके पहिके इष्टद्वको नमस्कार कर मद्गल 
करते हें--- 
हु (१ ने कै भे € (३ 
मोक्षमागंस्य नेतारं भेत्तारं कमंभूभृताम्‌ । 
ज्ञातारं विव्वतत्वानां वन्‍दे तदगुणलब्धये ।॥” 


आत्माके ज्ञानादि गुणोंकोी घातने वाले ज्ञाना4रणादि कर्मोका भेदन करके जो सभरठ 
तत्त्व अर्थात्‌ मोक्षोपयोगी पदार्थोके पूणज्ञाता हैं, तथा जिनने मोक्षमार्गका नेठृत्व किया 
है उन परमात्मा को उक्तगुणों की प्राप्तिके लिए नमस्कार करता हूं । 

ट्रेयाक ने पूंछा कि मोक्षका स्वरूप क्या है ? 

उमास्वामि भद्दारकने कहा---समस्त कममलोंसे रहित आत्माकी शुद्ध अवस्थाका 
नान मोक्ष है । इस अवस्थामें आत्मा स्थूछ ओर सूक्ष्म दोनों प्रकारके शरीरांसे रहित हो 
अशरारी हो जाता' है। अपने स्वाभाविक अनन्तज्ञान निबौध अनन्त सुख आदि गुणोंसे 
परिपूर्ण हो चिदानन्दर स्वरूप हो जाता हे । यह 'आत्माकी अन्तिम विलक्षण अवस्था हे । 
यह शुद्ध दशा सदा एकसी वनी रहती ह। इसका कभी विनाश नहीं होता। यह दशा 
इन्द्रियज्ञानका विषय न हानेसे अत्यन्त परोक्ष हे, इस लिए विभिन्न बादी मोक्षके 
ग्वरूपकी अनेक प्रकारसे कल्पना करते हैं । जे से-- 

(१ ) पस्तांख्यका मत है कि-पुरुषका स्वरूप चंतन्य हे । ज्ञान चेतन्यसे प्रथक्‌ वस्तु 
है । ज्ञान प्रकतिका धर्म है, यही ज्ञेय अथीत्‌ पदार्थोकों जानता है । चेतन्य पदार्थोको 
नहीं जानता । मोक्ष अवस्थामें आत्मा चेतन्य स्वरूप रहता है ज्ञान स्वरूप नहीं । 

इस मतमें ये दूषण हँ--ज्लानसे भिन्न चेतन्य कोई वस्तु नहीं हे। 'चतन्य ज्ञान बुद्धि 
आदि पयाोयवाची हैं इनमें अथंभेद नहीं है | सत्र तथा पर पदार्थका जानना चेंतन्यका 
स्वरूप है । यदि चेतन्य अपने स्वरूप तथा पर पदार्थोंकी नहीं जानता तो वह गबेके सींगकी 
तरह असत्‌ ही हो जायगा। निराकार अथौत्‌ ज्ञेयको न जानने वाले चेतन्यकी कोई 
सत्ता नहीं है । 

(२ ) बेशेपिक-बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेप, प्रयन्न, धर्म, अधर्म और संस्कार इन 
आत्माके नव विशेष गुणोंके अत्यन्त उच्छेद होनेको मोक्ष कहते हैं। ये विशेषगुण आत्मा 
ओर मनके संयोगसे उत्पन्न होते हैँ। चूंकिः मोक्षमें आत्माका मनसे संयोग नहीं 
रहता अतः इन गुणोंका अत्यन्त उच्छेद्‌ हो जाता है-- ह 

धर 
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इस मतमें सबसे बड़ा दुषण यह है कि--यदि आत्माके बुद्धि आदि विशेष गुण 
नष्ट हो जाते हैं ता आत्माका स्वरूप ही क्या बचता है ? अपने विशेष लक्षणोंसे रहित वस्तु 
अवस्सु ही हो जायगी । ० 

(३) बौद्ध मानते हैं कि--जिस प्रकार तंछके न रहनेसे दीपक बुम जाता है 
उसी प्रकार राग-स्नेहक क्षय हो जानेस आत्मा-ज्ञानसन्तानका शान्त हो जाना मोक्ष है । 

इनकी यह प्रदीपनिबोणकी तरह आत्मनिवोणकी कल्पना भी उचित नहीं है । 
कारण आत्माका अत्यन्त अभाव नहीं हो सकता, वह सन्‌ पदाथ है । 

माक्षक कारणकि बिपयमें भी विवाद हे-- 

नेयायिक आदि ज्ञानका ही माक्ष कारण सानते हैं इनके मतमे चारित्रका उपयोग 
तक्त्यज्ञानका पूणताम हाता है | कोई श्रद्धान मात्रस मोक्षकी प्राप्ति मानते हैँ। मीमांसक 
क्रियाकाण्टरूप चारित्रस माक्षकी प्राप्ति स्वीकार करते हैं | किन्तु जिसप्रकार रागी ओऔपधिके 
झञानमात्रस या ज्ञानशुस्य हा जिस किसी दवाके पीलनेमात्रसे अथवा रुचि या 
विश्वास रहित हू। मात्र दवाके ज्ञान या उपयागमात्रस॑ नीरोग नहीं हो सकता उसी प्रकार 
अकेल श्रद्धान, ज्ञान या चारित्रस भवरागका विनाश नहीं हो सकता । देखो-- 

लंगढ़का दृष्टदेशका ज्ञान है पर क्रिया न होनेसे उसका ज्ञान उसी तरह व्यथ हे 
जिसप्रकार अन्घेकी क्रिया ज्ञानशुन्य होने से । श्रद्धानरहित व्यक्तिका ज्ञान और 
चारित्र दोनों द्वी कायकारी नहीं छे। अतः श्रद्धान, ज्ञान ओर चारित्र तीनों मिलकर 
ही कायकारी हैं । 

मोक्षमार्ग क्‍या है ? 

९ के 
सम्यग्दशनज्ञानचा रित्राणि मोक्षमा्गं: ॥ १ ॥ 


सम्यग्दशन सस्यग्ज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र तीनों मिलकर ही मोक्ष का माग हैं । 

मोक्षोपयागी तत्त्वोंके प्रति ढ़ विश्वास करना सम्यग्दशन हे। तत्त्वोंका संशय, 
विपयय और अनिश्चिततासे रहित यथावत्‌ ज्ञान सम्यग्ज्ञान है | संसारको बढ़ानेवाली 
क्रियाश्नोसे विरक्त तक्वज्ञानीका कमोका आस्त्रव करनेवाली क्रियाओंसे विरत होना 
सम्यक चारित्र हे । 

इस सूत्रमें 'सम्यक! शब्दका सम्बन्ध दशन, ज्ञान और चारित्रसे कर लेना चाहिए । 

सम्यग्द्शनका स्वरूप--- 

तत्त्वाथ॑श्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌ ॥ २ ॥ 

पदाथके अपने स्वरूपको तत्त्व कहते हैँ। तत्त्वार्थ अर्थात्‌ पदार्थोंके यथावत्‌ स्वरूपकी 
श्रद्धा या रचिको सम्यग्द्शन कहते हैं । 

अर्थ शब्दके प्रयोजन, वाच्य, धन, द्ेतु, विषय, प्रकार, वस्तु, द्रव्य आदि अनेक 
अर्थ होते हैं। इनमें पदार्थ अथ लेना चाहिए धन आदि नहीं 

दर्शन शब्दका प्रसिद्ध अर्थ देखना है, फिर भी दशेन शब्द जिस “दशिर” धातुसे 


बना है उसके अनेक अर्थ होते हैं, अतः मोक्षमागंका प्रकरण होनेसे यहाँ देखना अर्थ न 
लेकर रुचि करना, टढ़ विश्वास करना अथ लेना चाहिए। यदि देखना अथ किया जायगा 
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तो देखना तो सभी आंखबाले प्राणियोंको होता है अतः सभीके संम्यर्दर्शन मानना द्वोगा । 
देखना मात्र मोक्षका माग नहीं हो सकता । 


सम्यग्दशेन दो प्रकारका दै-एक सराग सम्यग्दशन ओर दूसरा वीतराग सम्यग्दशन । 


प्रशम संवेग अनुकम्पा आर आस्तिक्यसे पहिचान्य जानेवाला सम्यग्द्शन सराग 
सम्यग्दशन हे । रागादि दोषोंके उपशमको प्रशम कहते हैं। विविध दुःखमय संसारसे 
डरना संवेग है। प्राणिमात्रके दुःख दूर करनेकी इच्छासे चित्तका दयामय होना अनु- 
कम्पा है। देव, शास्त्र, त्रत ओर तत्त्वोंमें रढ़प्रतीतिको आस्तिक्य कहते हैं। वीतराग 
सम्यग्द्शन आत्मविशुद्धि रूप होता हे 


सम्यर्दशनकी उत्पत्तिके प्रकार-- 
तन्निसगोदधिगमाद्दा ॥ ३ ॥ 


यह सम्यग्दशन सरवभावसे अथोत्‌ परोपदेशके बिना ओर अधिगमसे अथोौत्‌ 
परोपदेशसे उत्पन्न होता है । 


शंका-निसर्गज सम्यग्दशनमें भी अथौधिगम तो अवश्य ही रहता है क्योंकि पदाथकि 
के ज्ञान हुए बिना श्रद्धान केसा ? तब इन दोनों सम्यग्दशनों में वास्तविक भेद कया है ? 


समाधान--दोनों ही सम्यग्दशनोंमें अन्तरड़् कारण दशनमोह कमेका उपशम या 
क्षयोपशम समान हे। इस अन्तरड्ञ कारणकी सैमानता रहनेपर भी जो सम्यग्दशन 
गुरूपदेशके बिना उत्पन्न हो वह निसगेज कहा जाता है, जो गुरूपदेशसे हो बह 
अधिगमज । निसगगंज सम्यग्दशनमें भी प्रायः गुरूपदेश अपेक्षित रहता है पर उसे स्वाभाविक 
इसलिए कहते हैं कि उसके लिए गुरुको विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता सहज ही शिष्यको 
सम्यग्दशन ज्याति प्राप्त हो जाती है । 


शंका-“जो पहदिले कहा जाता है. उसीका विधान या निषेध हीता है?” यह व्याकरण 
का प्रसिद्ध नियम हे । अतः इस सूत्रमें 'तत” पद न भी दिया जाय फिर भी पृव॑सूत्रसे 
'सम्यग्दशन' का सम्बन्ध जुड़ ही जाता हे तब इस सूत्र में 'तत” पद क्‍यों दिया गया है ? 

समाधान--जिस प्रकार सम्यग्दशन शब्द पृव॑वर्ती है उसी प्रकार मोक्षमार्ग शब्द भी 
पूर्ब॑वर्ती है । मोक्षमार्ग प्रधान है। अतः “समीपवर्तियोर्मं भी प्रधान बलवान होता हे” इस 
नियमके अनुसार इस सूत्रमें मोक्षमागेंका सम्बन्ध जुड़ सकता है। इस दांषको दूर 
करनेके लिए और सम्यग्दशनका सम्बन्ध जोड़नेके लिए इस सूत्रमें 'तत्‌! पद दिया गया है । 

तत्त्व क्या हैं-- 

५ (१ पक 
जीवाजीवासवबन्धसंवरनिजरामोक्षास्तत्वम | ४ ॥। 
जीव अजीव आख्रव बन्ध संबर निजरा और मोक्ष ये सात तत्त्व हैं । 


जिसमें ज्ञान-दशनादिरिप चेतना पायी जाय वह जीव है । जिसमें चेतना न हो बह 
अजीव है । कर्मों के आने को आस््रव कद्दते हैं । आए हुए क्मोंका आत्मप्रदेशोंसि सम्बन्ध 
होना बन्ध है। कर्मों के आनेको रोकना संबर है + पूवेंसंचित कर्मोका क्रमशः क्षय होना 
निजरा हे । समस्त कम्मोंका पूर्ण रूपसे आत्मासे पथक्‌ द्वोना मोक्ष है । 
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संसार ओर मोक्ष जीबके ही होते है अतः सर्वप्रथम जीव तत्त्व कहा है। जीब 
अज्ञीबके निनित्तसे दी संसार या मोक्ष परयोयको प्राप्त होता है अतः जीवके बाद 
अजीव का कथन किया है । जीव ओर अजीवके निमित्तसे ही आख्रव होता है भतः 
इसके बाद आम्रव तथा आम्रवके बाद बन्‍्धच होता हे अतः उसके बाद बन्ध का निर्रश 
किया है। बन्ध को राकनबाला' संबर हाता है अतः बन्ध के बाद संचर तथा जिसने आगामी 
कमंका संवर कर लिया है उसीके संचित कर्मोकी निर्जेरा होती है इसलिए उसके 
अ्रनन्‍तर निज़राका कथन किया गया है। सबके अन्तमें माक्ष प्राप्त होता है अतः मक्षका 
निर्दश अन्तर किया गया | 

पुण्य ओर पापका आख्रव ओर बनन्‍्च तत्त्वमं॑ अन्तरभीत्र हा जाता है अतः उन्हें 
प्रथक नहीं कहा हें । 

प्रश्न-आसखब बन्ध संवर निजेरा ओर मोक्ष ये पांच तत्त्व द्रव्य ओर भावरूप 
ह।ते हैं। उनमे द्रव्यरूप तसस्‍्वोंका प्जीवमें तथा भावरूप ततक्त्वोंका जीवमें अन्तर्भौव 
किया जा सकता है, अ्रतः दा ही तत्त्व कहना चाहिए ” 

उत्तर-इस मोक्षशाक्षमें साक्ष तो प्रधान हे अतः उस तो अवश्य कहना ही होगा । 
मोक्ष संसारपूत्रक होता हे । अतः संसारका कारण बन्ध ओर आम्रव भी कहने चाहिए, 
इसी तरह माक्षके कारण संबर और निजरा भी । तात्पय यह कि प्रधान कार्य संसार और 
मोच्च तथा उनके प्रधान कारण आख्रव बन्ध ओर संबर निजराका कथन किया गया है | सवर 
ओर निजराका फल मोक्ष दे तथा आस्त्रत और बन्धका फल संसार | यद्यपि संसार और मेष 
में आस्त्रवादि चारोंका अन्तभोव किया जा सकता है फिर भी जिस प्रकार क्षत्रिय आए हैं 
शरतमों भी! इस वाक्यमें सामान्य क्षत्रियोंमें अन्तभू त शुरबर्माका प्रथकू कथन बिशेष 
प्रयोजनसे किया नाता हे उसी प्रकार विद्येप प्रयाजनके लिए ही आमख्रवादिक तत्त्वोंका 
भिन्न भिन्न रूपसे कथन किया है । 

प्रश्त-जीबादिक सात द्रव्यवाची हैं तथा तत्त्वशब्द भाववाची हे अतः इनमें 
व्याकरणशाख्षक नियमानुसार एकार्थप्रतिपादकत्वरूप सामानाधिकरण्य नहीं बन सकता ? 

उत्तर-द्रव्य ओर भावमें अभेद हे अतः दोनों एकार्थप्रतिपादक हो सकते हैं । 
अथवा जीवादिकमें तत्त्वकूप भावका आरोप करके सामानाधिकरण्य बन जाता है। 

सामानाधिकरण्य होने पर भी मोक्ष शब्द पुल्लिग तथा तत्त्वशव्द नपुंसकलिंग बना रह 

सकता दह्े। क्योंकि बहुतसे शब्द अजहल्लिड्न अथोत्‌ अपने लिज्कका न छोड़नबाल होते 
हैं। इसी तरह बचनभद भी हो जाता हे। “सम्यरदशनज्ञानचा रित्राणि भोक्षमार्ग:” इस 
प्रथमसूत्रम॑ं भी इसी तरह सामाधिकरण्य बन जाता है । 

शब्दठ्यबहार जिन अनेक निमित्तोंसे होता है, उन प्रकारोंका कहते हैं--- 


नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्न्यास; ।) ४ ॥ 


नाम स्थापना द्रव्य ओर भावसे सम्यग्दशनादि और जीबादि पदार्थोका व्यवहार के 
लिए विभाग या निक्षेप ( दृष्टिके सामने रखना ) होता है । 

शब्दकी प्रवृत्ति द्रव्य क्रिया जाति और गुणके निमित्तसे देखी जाती है। जेसे 
डबित्थ-लकड़ी के म्रगमें काप्ठद्रव्यको निमित्त लेकर मगशब्दका प्रयोग होता है। करने- 
वालेको कत्तों कहना क्रियानिमित्तक हे। ट्विजत्व जातिके निमित्तसे होनेवाला 
द्विजव्यबहार जातिनिमित्तक है। फीके. छालगुणके निमित्तसे होनेवाला पाटंलग्यवहार 
गुणनिमित्तक हे । शब्दके इन द्रव्य गुणादि प्रव्ृत्तिनिमित्तोंकी अपेक्षा न करके व्यवहारके 
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लिए अपनी इच्छानुसार नाम रख लेना नाम निश्षेप हे। जेसे किसी लड़केकी 
गजराज यह संज्ञा | 

लकड़ीमे खोदे गए, सूतसे काठ्े गए, गोबर आदिसे लीपे गए वस्तुके आकारमें 
'यह वही हे! इस प्रकारकी स्थापना तदाकाररथापना है | शतरंजके अतदाकार भुहरोंमें 
हाथी घोड़ा आदिकी कल्पना अतदाकारस्थापना है । 

जो गुणवाढा था, है तथा रहेगा वह द्रव्य है। 

बतमान पयोयवाला द्रव्य ही भाव कहलाता है । 

जंसे-जीवनगुणकी अपेक्षाके बिना जिस किसी पदार्थकों जीब कहना नामजीब हे । 
उस आकारबाले या उस आकारसे रहित पदाथमें उस जीबकी कल्पना स्थापना- 
जीव है । जेसे हाथी घाड़ेके आकारवाल खिलोनों को या शतरंजके मुह॒रोकों हाथी घाड़ा 
कहना । जीवशाख्र को जाननेवाला किन्तु बतमानमें उसमें उपयुक्त न रहनेवाला आत्मा 
धआआगमद्रब्यजीव है । ज्ञाताका शरीर, कम, नोकर्म आदि नोआगमभद्रग्यजीब है | सामान्य- 
रूपसे नोआगमद्र्यजीव नहीं है क्योंकि कोई अजीब जीव नहीं बनता। परयौयकी रष्टिस 
नोआगमद्रव्यजीवकी कल्पना हो सकती हे | जेसे कोई मनुष्य मरकर देव होनेवाला है 
उस आज भी भात्रिनोआगमद्रब्यदेव कह सकते हैं। अथवा जो आज जीवशाश्रको 
नहीं जानता पर आगे जानेगा बह भो भाविनोआगमद्रव्यजीव कहा जा सकता है । 

जीवशाख्रकों जानकर उसमें उपयुक्त आत्मा आगमभावजीव है । जीवन पर्यौयस 
युक्त आत्मा नोआगमभावजीब है । हे 

इस तरह अनेक प्रक्रारक जीवॉोमेंसे अग्रस्तुत जीवॉकोी छोड़कर . प्रक्रृतजीवकों 
पहिचाननेके लिए निशक्षेपकी आवश्यकता है । तात्पय यह।कि हमें किस समय कौनसा जीव 
अपेक्षित है यह समझना निश्चिपका प्रयोजन हे । जसे जब बच्चा शेरके लिए रो रहा 
हो तब स्थापना शेरकी आवश्यकता हे । शरसिंह पुकारनेपर शेरसिंह नामवाछे व्यक्तिकी 
आवश्यकता है । आदि 


नामस्थापनाद्रव्यभावतों न्यास; इतना ही सूत्र बनानेखे प्रधानभूत सम्यग्द्शना- 


दिका ही ग्रहण होता श्रतः प्रधानभूत सम्यम्दशनादि तथा उनके विपयभूत जीबादि 
सभीका संग्रह करनेके लिए खास्नतोरसे सवसंग्राहक 'तत्‌' शब्द दे दिया है। 


नामादिनिश्षिपके विषयभूत जीवादि पदार्थों को जानने का उपाय बतलाते दँ-- 


प्रमाणनये रधिगमः ।| < ॥ 

शरण ओर नयके द्वारा जीवादिपदार्थोका ज्ञान होता हे.। प्रमाण स्वार्थ और 

परार्थके भेद दो प्रकारका है। श्रत स्वाथ और पराथ॑ दोनों प्रकार का है। अन्य प्रमाण 

स्वार्थ ही हैं । ज्ञानात्मकको स्वार्थ तथा वचनात्मक को पराथे कहते हैं। नय वचन- 
विकल्परूप हूते हैं । 

सूत्रमें नय. शब्दको अल्पस्वरवाला होनेसे प्रमाण शब्दके पहिले कहना चाहिए था 

लेकिन नयकी अपेक्षा प्रमाण पूज्य हे अतः प्रमाण शब्द पाहले कहा गया हे । नयकी 

अपेक्षा प्रमाण पूज्य इसलिये है कि प्रमाणके द्वारा जाने गये पदार्थॉके एक देशकों ही 

नय जानता है। प्रमाण सम्पूर्ण पदार्थंकोी जानता है4 नय पदाथके एकदेश को जानता है । 

प्रमाण सकछादेशी होता है ओर नय विकलादेशी। नय दो प्रकारका है पक द्रव्यार्थिक 
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तथा दूसरा पयोयार्थिका भावनिश्लेप पयोयार्थिक नयका विषय है तथा दोष द्रव्याथिक नयके । 
चारों ही निश्चेप प्रमाणके बिषय होते हैं इसीलिए प्रमाण सकलादेशी कहलाता हे | 
जीवादि पदार्थों के अधिगम के उपायान्तरकाो बरलछाते हें-- 


निर्देशस्वामित्ससाधनाधिकर णस्थितिविधानतः ॥ ७ ॥ 

निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति ओर विधान इनके द्वारा भी जीवादि- 
पदार्थॉकि ज्ञान द्वाता है। स्वरूपमात्रका कहना निर्दश है। अधिकारीका नाम बतछाना 
स्वामित्व है | उत्पत्तिके कारणका साधन कहते हैं । आधार अधिकरण है । कालके प्रमाणकों 
स्थिति कहते हैं । भद का नाम विधान है । 

जसे सम्यदशनमें--तत्त्वाथ श्रद्धानका सम्यग्दशन कद्दते हैं यह निर्देश हुआ। 
सामान्यसे सम्यग्दशनका स्वामी जीव हे। विशेषरूपसे चोदह मार्गणाओंकी अपेक्षा 
सम्यग्द्शनके स्वामीका वणन इस प्रकार हे-- 

नरकगतिमे सातों ही नरकोंमें पर्याप्रक नारकियेकि दा सम्यर्दशन होते हैं ओपशमिक 
आर क्षायोपहामिक | प्रथम नरक पर्याप्त ओर अपयाप्रक दोनोंके क्षायिक ओर क्षायोंप- 
शमिक सम्यर्दशन द्वोते हैं। जिस जावने पहिले नरक आयुका बन्ध कर लिया है वह जीव 
बादमें क्षायिक या क्षायोपशमिक सम्यग्दशन युक्त होनेपर प्रथम नरकमें ही उत्पन्न होगा 
द्वितीयादि नरकोमें नहीं, अतः प्रथम नरकमें अपयोप अवस्थामें भी सम्यग्दशन दो सकता है । 

प्रश्न-क्षायापशमिक सम्यग्दशूनयुक्त जीव तियघ्न, मनुष्य और नरकमें उत्पन्न 
नहीं होता है अतः अपयौपक नारक आदिके वेदकसम्यक्त्व केसे बनेगा ? 

उत्तर-नरकादि आयुका बन्ध दहोनेके बाद जिस जीवन दशन मोहका क्षपण प्रारंभ 
किया हे वह वेदकसम्यक्त्वी .जीव नरक आदिमें जाकर क्षपणकी समाप्ति करेगा। अतः 
नरक ओर तियब्वगतिमें अपयोप दशामें भी क्षायोपशसिक सम्यग्दशन हं! सकता है । 

तियब्गतिम ओपशमिक सम्यग्दश न पर्याप्रकोंके ही होता है । क्षायिक और क्षायोप- 
शामिक सम्यग्दशन परयोप्क और अवयाप्तक दोंनोंके ही होते हैं । तियेज्चिनीरे क्षायिक 
सम्यद्शन नहीं होता। क्योंकि कमंभूमिज मनुष्य ही दर्शन मोहके. क्षपणका प्रारंभक 
होता है ओर क्षपणके प्रारंभ कालके पहिले तियेद्ब आयु का बन्ध हो जानेपर भी भोगभूमिमें 
तियश्व ही होगा तियंख्विनी नहीं । 

कहा भी है--“कमंभूमिमें उत्पन्न होनेवाला मनुष्य ही केवछी के पादमूलमें दशेनमोहके 
क्षपणका प्रारंभक होता है, किन्तु क्षपण की समाप्ति चारों गतियोंमें हो सकती है ।”” 

ओपशमिक ओर क्षायोपशमिक सम्यर्दशन परयाप्तक तिर्यब्विनीके ही होते हैं 
अपयाप्तकके नहीं । 

मनुष्यगतिमें क्षायिक ओर क्षायोपशमिक सम्यग्दशन पर्याप्त ओर अपयांप्तक दोनों 
प्रकारके मनुष्यों को होता है। ओऔपशामिक पयौप्तकोंके ही होता है अपयोध्रकोंके नहीं । 
पर्याप्त मनुष्यणीके ही तीनों सम्यग्दशन होते हैं. अपयोप्तकके नहीं। मनुष्यिणीके क्ञायिक 
सम्यग्दशन भाववेद की अपेक्षा बतलाया हे । 

देवगतिमें पयोप्क ओर अपयोप्तक देबोंके तीनों ही सम्यग्द्शन होते हैं । 

प्रश्त-अपयोपक देवोंके उपशम्' सम्यग्दशन केसे हो सकता है क्योंकि उपशम 
सम्यरदशन युक्त प्राणीका मरण नहीं होता ? 


$ 
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उत्तर-मिथ्यात्वपूषंक उपदमसम्यग्द्शनयुक्त प्राणीका मरण नहीं होता किन्तु वेदक- 
पूर्वक उपशमसम्यर्दशनयुक्त प्राणीका तो मरण होता है । क्योंकि वेदक पूर्बक उपशमसम्य- 
ख्शनयुक्त जीव श्रेणीका आरोहण ,करता है ओर श्रेण्यारोहणके समय चारित्रमोहके 
उपशमके साथ मरण होनेपर अप्याप्तक देवोंके भी उपशम सम्यग्दशन होता है । 

विशेष-भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देव तथा देबियोंके क्षायिक नहीं होता। 
सोधर्म और एऐशान कल्पवासी देवियोंके भी क्षायिक नहीं होता । सौधमें और ऐशान 
कल्पवासी पयोप्र देवियोंके ही उपशम ओर क्षायोपशमिक सम्यग्दशन होता है । 

इन्द्रियोंकी अपेक्षासे संज्ञी पग्चन्द्रियके तीनों मम्यग्दशन होते हैं। एकेन्द्रियसे 
चतुरिन्द्रिय पर्यन्त कोई सम्यग्दशन नहीं होता । 

कायकी अपेक्षा त्रसकायिकोंके तीनों ही सम्यख्दशन द्वोते हैं। स्थावरकायिकके 
एक भी नहीं । 

योगकी अपेक्षा तीनों यागवाले जोबेकि तीनों ही सम्यग्दशन होते हैं | अयोगियों के 
क्षायिक ही होता है | 

वेदकी अपेक्षा तीनों वेदोंम॑ तीनों ही सम्यम्दशन होते हैं । अवेद अवस्थामें ओप- 
शमिक ओर क्षायिक होता है । 

कषाय की अपेक्षा चारों कपायोंमें तीनों हो सम्यग्दशन होते हैं। अकषाय अवस्थामें 
ओपशमिक ओर श्षायिक होते हैं । 

ज्ञानकी अपेक्षा मति, श्रत, अबधि ओर मनःपययश्लानियांके तीनों ही सम्यग्दशंन 
होते हैं । केवलीके क्षायिक ही होता है । ं 

संयमक्री अपेक्षा सामायिक ओर छेदोपस्थापना संयममें तीनों ही होते हैं । परिदार- 
विशुद्धि संयमम वेदक और क्षायिक ही होता है । 

प्रश्न-परिहार विशुद्धि संयमम उपशमसम्यग्दशान क्यों नहीं होता ? 

उत्तर-मनःपर्यय, परिहार विश्ुुद्धि, औपशमिकसम्यक्त्व और आहारकऋद्धि इनमेंसे 
एकके हानेपर अन्य तीन नहीं हाते । विशेष यह है कि मनःपर्ययक्रे' साथ मिथ्यात्वपुबंक 
ओपशभिकका निपेध हे वेदकपूर्वक का नहों । कहा भी हे- 

“मनःपयय, परिहारविशुद्धि, उपशमसम्यक्त्थ ओर आहारक-आहारकमिश्र इनमेंसे 
एकके हानेपर शेप नहीं होते ।”” 

सूच्मसाम्पराय ओर यथाख्यातसंयमम ओपशमिक ओर क्षायरिक होता है । संय- 
तासंयत ओर असंयतों के तीनों ही सम्यग्दशन होते हैं | 

दृशनकी अपेक्षा चल्लुःदशन, अचक्षुःदर्शन ओर अवधिदशनमें तीनों दी होते हैं । 
केवलद्शनमें क्षायिक ही होता हे । 

लेश्याकी अपेक्षा छहों लेश्याओंमें तीनों ही द्वाते हैं। अलेश्यावस्थामें क्षायिक ही । 

भव्यत्वकी अपेक्षा भव्योंके तीनों ही द्ोते हैं। अभव्योंके एक भी नहीं । 

सम्यक्त्वकी अपेक्षासे अपनी-अपनी अपेक्षा तीनों सम्यग्दशंन होते हैं । 

संज्ञाकी अपेक्षा संज्ञियोंके तीनों ही होते हैं। असंज्ञियोंके एक भी नहीं । संझ्ञी 
ओर असंज्ञी दोनों अवस्थाओंसे जो रहित हैं उनके क्षायिक ही होता हे । 

आहारकी अपेक्षा आहारकोंके भी तीनों ही होते हैं। छद्मस्थ अनाहारकोंके भी 
तीनों ही सम्यग्दशन होते हैं। समुद्धातप्राप्तकेवलीके क्षायिक ही होता है । 

साधनके दो भेद हँ-अभ्यन्तर ओर बाह्य । सम्यग्दशनका अन्तरड् साधन दशनमोह 
का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम हो। बाह्यसाधन प्रथम, द्वितीय और तृतीय नरकमें 
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जातिस्मरण, धर्मेश्रवण ओर वेदनाका अनुभव हं। चतुथथ नरकसे सप्तम नरकपर्यन्त 
जातिस्मरण ओर वेदनाका अनुभव ये दो सम्यददशनके बाद्य साधन हैं । तियंध्थ ओर 
मनुष्योके जातिस्मरण, धर्मेश्रषण ओर वेदनाका अनुभ्रव ये वाद्य साधन हैं | सौधर्म स्वगंसे 
सहम्रार स्वर्ग पर्यन्तक देबोके जातिस्मरण, धर्मेश्रवण, जिनमहिमदशन ओर देवड्धिदर्शन 
ये चार साधन हैं। आनत, प्राणत, आरण ओर अच्युत कल्पवासी देवोंके देवद्धिदशनके 
बिना तीन ही साथन हैं। नवग्रवेयकवासी दवॉके जातिस्मरण और धममंश्रवण ये दो ही 
साथन हु । 
प्रश्न-ग्रतयक्यासी देव अहमिन्द्र हाते हैं अतः उनके घर्मश्रवण केसे हो सकता हे ? 
उत्तर-काई सम्यस्द्रष्टि जीव ततक्त्वयचर्चा या शाख्रका मनन करता है, वहाँ उपस्थित 
दूसरा जीव उस चर्चासे सम्यग्दशनकोां प्राप्त कर लता है। अथवा प्रमाण, नय ओर निश्षप 
की अपक्षा वहाँ तक्त्वचर्चा नहीं होती किन्तु सासान्यरूपसे तत्त्वविचार ता होता ही है । 
अतः प्रबयकस भो बवमशअ्वण सभत्र ह । 
अनुदिश और अनुन्तरबविमानवासी टेब सम्यस्दशनसहित ही उत्पन्न होते हैं । 
अधिकरण दा प्रकारका टै- अभ्यन्तर ओर वाह्य । सम्यग्दशनका अभ्यन्तर 
आविकरण आत्मा ही ८। बाह्य अधिकरण छाकनाडी (त्रसनाली) हे । जीव, पुद्कछ, धम 
अवम, काल और आकाठइका अधिकरण निश्चयनयमसे स्वप्रदेश ही हैं ओर व्यवह्रनयरसे 
झाकाश अधिकरण & । जीवका शरोर ओर क्षेत्र आदि आधार है । 
घट पटादि पुद्ुलोंका भूमि आदि आधार हे । अपने गुण ओर पर्योयॉका आधार 
वब्य हाता है| स्थितिक दो भद हें-- उत्कृष्ट आर जघन्य। उपशम सम्यग्दशनकी उत्कृष्ठ आर 
जप्रन्य स्थिति अन्तमुहत है। क्षायिक सम्यग्दशनकी संसारी जीव्रकी जघन्य स्थिति अन्त 
मुध्त हे उत्कृष्ट स्थिति आठ वर्ष और अन्तमुंड़त कमर दा पू्वकीोटि सहित तेतीस सागर हे । 
यहा इस प्रकार हे- काई मनुष्य कमभूमिस पृबकादि आयुवाद्ा उत्पन्न हुआ आर 
गर्भपम आठट बषके वाद अन्तमु ह नेम दशन माहका क्षपण करके सम्यग्ट्रप्टि होकर सवी्थ सिद्धि में 
ततीस सागरकी आयु लकर उत्पन्न हुआ। पूनः पृवकार्टि आयुवादा मनुष्य होकर कमक्षय 
करपः माक्ष प्राप्त कर लता है । 
मुक्त जीबकी क्षायिक सग्यग्दशंनकी स्थिति सादि और अनन्त है । 
क्षायोपशमिक सम्यग्दशनकी जधन्यस्थिति अन्तमुहूत है। उत्कृष्ट स्थिति ६६ सागर है। 
प्रश्न-६६ सागर स्थिति केसे होती है ? 
उत्तर-सो धर्म स्वर्गंभं २ सागर शुक्रम ९६ सागर, शतारमभं२८ सागर, ओर अष्टम अ्रवेयकर्म 
३० सागर इस प्रकार ६६ सागर होते हैं। अथवा सोघम स्वगंमं दा बार उत्पन्न होनेस 9 
सागर. सनत्कुमारमें ७ सागर, ब्रह्ममें “० सागर, लान्तवमं ४४ सागर ओर नवम ग्रंवेयकर्मे 
२९ सागर इस प्रकार ६६ सागर होते हैं। स्वर्गोक्ी आयुके अन्तिम सागरमेंसे मनुष्यायु 
कम कर लेनी चाहिए क्योंकि स्त्रगेसे च्युत होकर मनुष्य होता हे, पुनः स्वग जाता हैं । 
: ६६ सागर से अधिक स्थिति नहीं होती । 
विधान-सामान्यसे सम्यग्दरान एक ही हे । विशेषसे निसगज ओर अधिगमजके 
भदसे दो प्रकारका है । उपशम, क्षय ओर क्षयोपद्मके भदसे उसके तीन भेद हैं । 
आज्ञा, मार्गे, उपदेश, सूत्न, बीज, संध्षेप,विस्तार अथ, अबवगाढ और परमावगाढके 
भेदसे सम्यग्दशनके दश भेद भी होते हैं । इनका स्वरूप इस प्रकार है- 
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शास्प्राभ्यासके विना वीतरागकी आज्ञासे ही जो श्रद्धान होता है पद आशज्षासम्यक्त्व 
है। दशनमोहके उपशम होनेस शाख्राभ्यासके विना ही मोक्षमागंमें श्रद्धान होना मार्गे- 
सम्यक्त्व है । तीथकर आदि श्रष्ठ पुरुषोंके चरित्रश्रवणसे उत्पन्न हुए श्रद्धानको उपदेश- 
सम्यक्त्व कहते हैं। आचारसूत्र को सुननेसे जो श्रद्धान होता हे वह सूत्नसम्यक्त्व है । 
गणितमें बतलाये हुए बीजाक्षरोंके द्वारा करणानुयोगके गहन पदार्थोका श्रद्धान हो जाना बीज- 
सम्यकत्व है| तत्त्वोंका संक्षिप्त ज्ञान होने पर भी तत्त्वोंमें रुचि होना संध्षेपसम्यक्त्यं है । 
द्रादशांगकों सुनकर जो श्रद्धान उत्पन्न होता है उसको बिस्तारसम्यक्त्व कहते हैं । किसी 
पदार्थके देखने या अनुभव करनेसे होमेवाले श्रद्धानका नाम अर्थसम्यक्स्व है । बारह अड्ढ 
ओर अछक्ल बाह्य इस प्रकार सम्पू्ण श्रुतका पारगामी होनेपर जो श्रद्धान होता है वह अवगाढ- 
सम्यक्त्व है। केवलीके केवलज्ञानसे जाने हुए पदार्थों श्रद्धानका नाम॑ परमावगाढ़- 
सम्यक्त्व है । 


सम्यग्दशनके प्ररूपक शब्द संख्यात हैं अतः संख्यात भद भी हाते हैं। श्रद्धान 
करनेवाले और श्रद्धेयके भेदसे असंख्यात ओर अनन्तभद भी होते हैं । 

प्रश्न-असंख्यात ओर अनस्तभेद केसे होते हैं ९ 

उत्तर-श्रद्धान करनेवा्लोंके असंख्यात ओर अनन्त भी भेद होते है ओर श्रद्धेय 

रण ७. > न. ० न_्ज्लाः आप ९ हे 

पदाथके भी उतने ही भद हांते हैं क्‍योंकि श्रद्धय पदाथ अश्रद्धाताके विषय होते हैं । 
अतः विपय ओर विपयी अथवा श्रद्धाता ओर श्रद्धय के भदसे असंख्यात ओर अनन्त 
भद हो सकते हैं । 


जीवादि पदार्थोंके अधिगमके उपायान्तर को बतलाते हैं- 
सत्सड्ड क्षेत्र स्पशनकालान्तरभावाल्पबहुत्वेश ॥ ८ ॥ 


सत्‌ शब्दके साधु, अर्चित, प्रशस्त, सत्य ओर अस्तित्व इस प्रकार कई अर्थ हैं। 
उनमे से यहां सतका अर्थ अस्तित्व हे । संख्या भेद को कहते हैं। निवासका नाम 
क्षत्र हे । वतमानकालवर्ताी निवासको क्षेत्र कहते हैं। त्रिकालवर्ती क्षेत्रकी स्पशन कहते 
हें | मुख्य ओर व्यवहारके भदसे काल दो प्रकारका है । विरहकालकों अन्तर कहते हैं । 
आपशमिकादि परिंणामॉकोी भाव कहते हैं | एक दूसरेकी अपेक्षा विशेष ज्ञानकों अल्प- 
बहुत्व कहते है 


सूत्रमं आया हुआ “च' शब्द समुचयाथक हे अथोत्‌ चशब्द्‌ का तात्पयं है कि 
कवल प्रमाण, नय ओर निर्देश आदिके द्वारा ही जीव आदिका अधिगम नहीं होता किन्तु 
सत्संख्या आदिके द्वारा भी अधिगप होता है । 

यद्यपि पृवसूत्रमें कहे हुए निर्देश शब्दस सतका, विधानसे संख्या का, अधिकरणसे 
क्षेत्र ओर स्पशनका, स्थितिसे कालका ग्रहण हो जाता है। नामादि निश्षिपमें भावका भी प्रहण 
हो चुका हे, फिर भी सत्‌ आदिका ग्रहण विस्तृत अभिप्रायवाले शिष्यॉकी दृष्टिसे किया है । 

अब जीव द्रव्यमें सत्‌ आदिका वर्णुन करते हैं- 

जीव चोद गुणस्थानोंमें पाये जाते हैं। गुणस्थान इस प्रकार हैं --१ मिथ्यादष्टि 
२-सासादनसम्यग्टष्टि ३ सम्यम्मिथ्यारष्टि ४ असंयतसम्यग्दप्टि ५ देशसंयत ६ प्रमत्तसंयत 

४३ 
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७ अप्रमत्तसंयत ८ अपूबकरण ९ अनिवृत्तिकरण ९० सूच्मसाम्पराय ११ उपशान्तकषाय 
?२ क्षीणगकपाय 2३ सयोगकेवली १४ अयागकेवलली । इन चोदह गुणस्थानोंमें जीवॉका 
वर्णन चोंदद मार्गणाओंकी अपक्षा किया गया हैँ | “मागणाएं ये हें-१ गति २ इन्द्रिय 
४ काय ४ याग ५ वेद ६ कपाय ७ ज्ञान ८ संयम ९ दशन १० लेश्या ११९ भव्यत्व ९२ 
सम्यक्त्व ९३ सज्ञा ९४ आहार | 

सामान्यस जीवमें मिथ्याटपष्टिसं अयोगकेवलीपयंन्त सभी गुणस्थान पाय जाते हैं । 

विशेषसे गतिको अपेक्षा नरकगतिमें सातों ही नरकोंमें मिथ्यादष्टि आदि ४ गुण- 
स्थान होते हैं । तियद्वगतिमें दशसंयत सहित ५ गुणस्थान हैं । मनुष्यगतिमें १४ ही गुण- 
स्थान होते हैं | देवगतिमं आदिक ४ गुणस्थान होते हैं । 

इन्द्रियकी अपक्षा एकेन्द्रियस चतुरिन्द्रियपयन्त प्रथम गुणस्थान द्वी होता है। 
पद्चेन्द्रियके १४ ही गुणस्थान होते है | 

कायकी अपक्षा प्रथिबी आदि स्थावरकायमें प्रथम गुणस्थान होता है । त्रसकायमें 
१४५ ही हाते हैं । 

योगकी अ्रपेक्षा तीनों योगॉमें सयोगकेवलीपयन्त गुणस्थान होते हैं। अयोग 
अवस्थामे केबल अयोगकेवली गुणस्थान होता है । 

वेदकी अपेक्षा तीनों वेदोंमें अनिबृत्तिबादरपयन्त ५ गुणस्थान होते है । 

वेदरहित जीवॉके अनिवृत्तिवादरसे अयागकेवली पयन्त ६ गुणस्थान होते हैं । 


अनिवृत्तियादर गुणस्थानके ६ भाग होते हैं । उनमेंसे प्रथम ३ भागोंमें वेदकी निवृत्ति 
न होनेसे वे सवेद हैं और अन्तके ३ भाग अवेद हैं । अतः अनिवृत्तिकरण सबवेद और अवेद 
दोनों प्रकारका है । 


कपायकी अपेक्षा क्रोध, मान ओर मायामें अनिवृत्तिबादर पर्यन्त ५ गुणस्थान 
होते हैं । लोभ कपायमें मिथ्यादष्टि आदि 2० गुणस्थान होते हैं। अकपाय अवस्थामें 
उपशान्त-कपायसे अयोगकेवली पर्यन्त ४ गुणस्थान होते हैं । 


ज्ञानकी अपेक्षा कुमति, कुश्रुत ओर कुअबधिमें प्रथम और द्वितीय गुणस्थान होते 
हैं। सम्यग्मिथ्यार॒ष्टिके ज्ञान या अज्ञान नहीं हाता किन्तु अज्ञान सहित ज्ञान होता है | कहद्दा 
भी है--मिश्र में तीन ज्ञान तीन अज्ञानसे मिश्रित होते हैं। इसलिये यहाँपर मिश्र गुणस्थान- 
का वर्णन नहीं किया गया है । मिश्रका वणं॑न अज्ञान प्ररूपणामें ही किया गया हे क्योंकि 
सम्यम्मिथ्याट॒ष्टिका ज्ञान यथाथे वस्तुको नहीं जानता है । 


मति, श्रत ओर अवधिज्ञानमें असंयतसम्यग्टष्टिसे क्षीणकषायपयन्त ५ गुणस्थान 
होते हैं। मनःपययज्ञानमें प्रमतसंयतसे क्षीणकषायपयन्त ७ गुणस्थान होते हैं। केवल- 
ज्ञानमें सयोगकेवली ओर अयोगफेबली ये दो गुणस्थान होते हैं । 


संयम की अपेक्षा सामायिक ओर छेदोपस्थापना संयममें प्रमत्त आदि चार गुणस्थान 
होते हैं। परिहारविशुद्धिसंयममें प्रमत्त ओर अभ्रमत्त दो गुणस्थान होते हैं | सूच्रम साम्पराय 
संयममें सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान ही होता हे । यथाख्यात संयममें उपशान्तकषायसे अयोग- 
केवलीपय॑न्‍्त ४ गु णस्थान होते हैं । देशसंयममें पश्चम गुणस्थान ही होता है। असंयत 
अवस्थामं आदिके ४ गुण-स्थान होते हैं । 


१८ ] प्रथम अध्याय ३३२९ 


दशनकी अपेक्षा चक्षु और अचक्षुदशनमें आदिक्े १२ गुणम्थान होते हैं। अवधि- 
दशनमें असंयतसम्यग्टष्टि आदि ५ गुणस्थान होते हैं। केवलवशनमें अन्तके दो गुण- 
स्थान होते हैं । 

लेश्याकी अपेक्षा कृष्ण, नील ओर कापोत लेश्यामें मिथ्याटष्टि आदि ४ गुणस्थान 
होते हैं । पीत ओर पद्म लेश्यामें आदिके ७ गुणस्थान होते हैं। शुक्ल लेश्यामें आदिके १३ 
गुणस्थान होते ६ । १४ वाँ गुणस्थान लेश्यारहित हे । 

भव्यत्वकी अपेक्षा भ्रव्योंके ९४ ही गुणस्थान होते हैं। अभव्यके पहिला गुण- 
स्थान ही हांता है | 

सम्यक्त्वकी अपेक्षा क्षायिकसम्यक्त्वमें असंयतसम्यग्हप्टि आदि १९ गुणस्थान 
होते हैं। वेदकसम्यक्त्वमें असंयतसम्यग्टष्टि आदि ४ गुणस्थान होते हैं। औपशमिक 
सम्यक्त्वमें असंयतसम्यग्टष्टि आदि ८ गुणस्थान होते हैं। सासादनसम्यग्टष्टिके एक सासादन 
गुणस्थान ही होता है । सम्यग्मिथ्यादृष्टिके सम्यम्मिथ्याद्ृष्टि गुणस्थान ही होता हे । मिभ्या- 
हरष्टिक मिथ्यारष्टि गुणस्थान ही होता है । 


संज्ञाकी अपक्षा संज्ञीके आदिसे १२ गुणस्थान होते हैं | असंज्ञीके प्रथम गुणस्थान 
ही हाता है । अन्तके दो गुणस्थानोंमें संज्ञी ओर असंज्ञी व्यवहार नहीं होता । 

आहारकी अपेक्षा आह्ाारकके आदिसे २३ गुणस्थान होते हैं । अनाहारकके 
विग्रहगतिमं मिथ्याटप्टि, सासादनसम्यग्टप्टि और असंयतसम्यम्ट्राष्ट ये तीन गुणस्थान होते 
हूं । समुद्धात करनेबाले सयोगकेवी और श्रयोगकेवढी अनाहारक होते हैं । सिद्ध 
गुणस्थान रहित हाते हैं । 


संख्याप्ररूणणाका वणन भी सामास्य और विशेषकी अपेक्षा किया गया हे। 
सामान्यसे मिथ्यांटष्टि जीव अनन्तानन्त है | सासादनसम्यग्टष्टि, सम्यम्मिथ्याह॒ष्टि, असंयत- 
सम्यम्टष्टि ओर देशसंयत पल्यके असंख्यातबं भाग प्रमाण हैं। यह इस प्रकार है--द्वितीय 
गुणस्थानमें वबावन करोड़ /५२८०००८८८०८०, तृतीयमें एक सा चार करोड़ 4४८४७८०५००८०५० ०, 
चतुथ में सात सो कराड़ ७:००००००००, ओर पश्चमगुणस्थानमें तेरह करोड़ १३००००००० 
संख्या हैं । कहा भी हे--रेशविरतमें तरह करोड़, सासादनमें बावन करोड़, मिश्रम॑ं एक सो 
चार करोड़ ओर असंयतमें सात सो कर|ड़ जीबों की संख्या है । 

प्रमत्तसं यत कोटिप्रथक्त्व प्रमाण हैं । 

प्रश्न-प्रथक्त्व किसे कहते हैं ? 

उत्तर-तोीनस अधिक ओर नोसे कम संख्याकों प्रथक्त्व कहते हैं। प्रमत्तसंयत 
जीवों की संख्या ५०३५८२८६ है । 

अप्रम्नत्त संयत जीव संख्यात हैं अथीत्‌ २५६५५१०३ हैं । 


अपूवकरण, अनिवृत्ति करण, सूक्ष्मसाम्पराय ओर उपशान्तकपाय ये चार उपशमक हैं 
इनमें प्रत्यक गुणस्थानके आठ २ समय होते हैं ओर आठ समयॉमें क्रमशः १६,२४७,३०,३६, 
४२,४८,५७,५४ सामान्यसे उत्कृष्ट संख्या है । विशेपस प्रथम समयमें १,२,३ ध्त्यादि १६ 
तक उत्कृष्ट संख्या होती है । इसी प्रकार द्वितीय आदि समर्योमें सममकना चाहिए | कहा भी 
हे--१६,२० ३२०,३६,४२,४८,५०,५०७ संख्याप्रमाण उपशमक होते हैं । 
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प्रत्यक गुणस्थानमें २०५ उपशमक हात हैं । 

प्रश्न-१६ आदि आठ समयोॉकी संख्याका जोड़ ३०४ होता हूँ फिर २९ 
कंसे बसलाया ? 

उत्तर-आठ समयोमें ओपदामिक निरन्तर हात दूँ किन्तु पूर्ण संख्यामें « कम होते 
हैं। अतः चारों गुणस्थानेोंके उपशमकंकी संख्या ११०६ है । 

अपूर्व करण, अनिबृत्तिकरण, सच्मसाम्पराय, क्षीणकपाय और अयोगकेबली इन 
गुणस्थानोंमें प्रत्येकेके आठ आठ समय होते हैं। और प्रत्येक समय की संख्या उपशमकसे 
द्विगुणी है | कहा भी हे-- 

३२, ४८, ६०, ७२, ८४, ५६, ०८, ४८८ क्रमदाः प्रथम आदि समयॉकी संख्या है । 

प्रत्येक गुणस्थान में सम्पूण संख्या ५५८ हे । 

प्रश्न--इन गुणस्थानोमें भी ६०८ संख्या होती हे, ८८ किस प्रकार संभव है ? 

उत्तर--जिस प्रकार उपशमकों की संख्यामें ५ कम हो जाते हैं उसी प्रकार क्षपकोंकी 
संख्यामें भी (2, गुणी हानि हाने से १० कम हो जाते हैँ | अतः ५४५८ ही संख्या होती हे । 
इस प्रकार ५ क्षपक गुणस्थानों की समस्त संख्या २९०० है। कहा भी हे-- 

क्षीण कपायां की संख्या २५९० है । 

सर्यांगकेवली भी उपशमर्कों की अपेक्षा द्विगुणित हैं। अतः प्रथम समयमें १, २, ३ 
इत्यादि ३२ पयन्त उत्कृष्ट संख्या है । इसी प्रकार द्वितीय आदि समर्योंमें समकना चाहिए। 

प्रश्न--क्ष पकॉकी तरह ही सथ्ोगकेवर्लियोंकी संख्या है। अतः सयोगकेवलीका 
प्रथक वर्णन क्‍यों किया ९ 

उत्तर--आठ समयवर्ती समस्त केवलियोंकी संख्या ८९८०८०२ है| अतः समुदित 
संख्याकी अपेक्षा क्षपर्कोंसे विशेषता होनेके कारण सयोगक्रेवछीका वणन प्रथक्‌ किया है । 
कहा भी है--- 

“जिनों की संख्या ८ लाख ५८ हजार ५०२ है ।' 

प्रमत्तसंयतसे अयागकेबली पयन्त एक समयवर्ती समस्त जीवॉकी उत्कृष्ट संख्या 

८५५९५००५७ हैं । इस प्रकार सामान्य संख्याका वर्णन हुआ । 

क्षेत्रक्ा वणन सामान्य ओर विशेषकी अपेक्षा किया गया है । सामान्यसे मिथ्यादष्टियों 
का क्षेत्र स्बोक दे । सासादन सम्यग्टष्टिसे क्षीणकपाय पर्यन्त ओर अयोगकेबलीका क्षेत्र 
लोकके असंख्यातवें भाग है | सयोगकेबलीका क्षेत्र ठोकका असंख्यातवाँ भाग अथवा लोक- 
के असंख्यात भाग या सवलोक है | 

प्रश्न--सयोगकेवलीका लछोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्र कंसे है ? 

उत्तर--दण्ड ओर कपाटकी अपक्षा छोकके असंख्यातवें भाग क्षत्र होता है । इसका 
विवरण इस प्रकार हे--यदि समुद्भगात करने वाला कायोत्सगसे स्थित है तो दण्डसमुद्भातको 
बारह अड्नल प्रमाण समवृत्त ( गोलाकार ) करेगा अथवा मूल दरीरप्रमाण समबृत्त करगा। 
ओर यदि बैठा हुआ है तो प्रथम समयमें शरीरसे त्रिगुण बाहुलय अथवा तीन वातबलकूय कम 
लोक प्रमाण करेगा । कपाटसमुद्धातको यदि पूवोभिमुख होकर करेगा तो दृक्षिण-उत्तरकी 
ओर एक धनुष प्रमाण विग्तार होगा। ओर उत्तराभिमुख होकर करेगा तो पूव॑-पश्चिमकी 
ओर द्वितीय समयमें आत्मप्रसपण करेगा इसका विशेष व्याख्यान संस्कृत महापुराणपश्जिका- 
में है। प्रतरकी अपेक्षा लोकके असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र होता है। प्रतर अवस्थामें 
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सयोगकेवली तीनों वातबलयोंके नीचे ही आत्मप्रदेशोंसे लोकको व्याप्त करता है । छोक पूरण 
अवस्थामें तीनों वातबलयोंकों भी व्याप्त करता है । अतः सबंलोक भी क्षेत्र होता है । 


स्पशन भी सामान्य ओर विशेषके भेदसे दो प्रकार का है । सामान्यसे मिथ्यादंष्टियों 
के द्वारा सबलोक स्प्रष्ट हे। असंख्यात करोड़ योजन प्रमाण आकाशके प्रदेशोंको एक राजू 
कहते हैं । और तीन सो तेतालीस राजू. प्रमाण छोक होता हे । लोकमें स्वस्थानविहार, 
परस्थान विहार ओर मारणान्तिक उपपाद प्राणियोंके द्वारा किया जाता हे। स्वस्थानविहार 
की अपक्षा सासादन सम्यग्टष्टियों के द्वारा छोकका असंख्यातवों भाग स्पश किया जाता हे । 
परस्थानविहार की अपेक्षा सासादनदेवों द्वारा तृतीयनरक पय॑न्त बिद्दार होनेसे दो राजू 
क्षेत्र स्पष्ट है। अच्युत स्वर्ग के उपरिभाग पर्यन्त विहार होनेसे ६ राजू क्षेत्र सप़्ष्ट है।इस 
प्रकार लोकके ८, “२ या कुछ कम ९१४ भाग स्थृष्ट हैं । 

प्रश्न-द्वादश भाग किस प्रकार स्पृष्ट हांते हैं ? 

उत्तर-सप्तम नरकमें जिसने सासादन आदि गुण स्थानोंका छोड़ दिया है बही 
जीव मारणान्तिक समुद्भधात करता है इस नियमसे पष्ठ नरकसे मध्यछोक पयन्त सासादन- 
सम्यग्टप्ट जीव मारणान्तिककोी करता हे । ओर मध्यलोकसे छॉकके अग्रभागपयन्त 
बादरप्रथ्वी, अप और वनस्पति कायमें उत्पन्न द्वोता हे । अतः ७ राजू क्षेत्र यह हुआ । 
इस प्रकार १२ राजू क्षेत्र हो जाता है । यह नियम है कि सासादनसम्यग्ट्रप्र जीव बायुका- 
यिक, तेजकायिक, नरक ओर सब्वसूकछ्म कारयिकोंमें उत्पन्न नहीं होता है । कहा भी हे । 

तेजकायिक, वायुकायिक, नरक ओर सर्बसूदंमकायिककोी छोड़कर बाकीके स्थानोंमें 

सासादन जीब उत्पन्न होता हे । 

प्रश्न-देशोन क्षेत्र कंसे होता है ? 

उत्तर-कुछ प्रदेश सासादन सम्यग्ट्रष्टिके स्पशन योग्य नहीं होते 
क्षेत्र हो जाता है। आगे भी देशानता इसी प्रकार समझनी चाहिए । 

सम्यगमिथ्याटष्टि और असंयतसम्यग्ट्रश्टियेकि द्वारा लाक का असंख्यातयाँ भाग, 
लोकके आठ भाग अथवा कुछ कम १४ भाग रघ़ष्ट हे । 

श्न-किस प्रकार से ? 

उत्तर-सम्यगमिथ्यादटप्रि और असंयतसम्यग्दष्टि दवोंके द्वारा परस्थानविहारकी 
अपेक्षा आठ राजू रप्रष्ट है । 

संयतासंयतोंके द्वारा लोकका असंख्यातवाँ भाग, छह भाग अथवा कुछ कम चोदह 
भाग स्पष्ट हैं । 

प्रश्न-किस प्रकार से ? 

स्वयं भूर> णमें स्थित संयतासंयत तियच्नांके द्वारा मारणान्तिक समुद्भातकी अपेक्षा 
छह राज रघ्रष्ट हैं । 

प्रमत्तसंयतस अयोगकेवली पयन्त गुणस्थानवर्ती जीवोका स्पशंन क्षेत्रंके समान ही 
है। क्यांकि प्रमत्तसंयत्त आदिका क्षेत्र नियत है ओर भवान्तरमें उत्पादस्थान भी नियत 
है। अतः चतुष्कोण रज्जूके प्रदेशोंमें निवास न होनेसे छाकके असंख्यातवाँ भाग स्पशन 
है। सयोगकेवलीके भी क्षेत्रके समान ही छोकका असंख्यातवाँ भाग, लछोकके असंख्यात 
भाग अथवा सव्ंलोक स्पशन है । 

काल--सामान्य ओर बिशेषके भेद्से काल दो प्रकारका हे । 


दौर जि अर 
है इसलिये दशान 
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सामान्‍्यसे मिथ्याहष्टियॉमें नाना जीवॉकी अपक्षा स्वंकाल है। एक र्जबकी अपक्षा 
कालके तीन भद होते हैं। किसी जीवका काल अनादि ओर अनन्त है, किसीका अनादि 
और सान्‍्त है । तथा किसीका सादि ओर सान्‍्त है । सादि ओर सान्तकाल जघन्य अन्‍्त- 
मुहत है आर उत्कृष्ट कुछ कम अधपुद्गलपरिवतनकाल दे । 

सासादन सम्यग्टप्रियोंम सब जीवकी अपक्षा जघन्यकाल एक समय ह आर उत्कृष्ट 
काल पल्यके असंख्यातव॑ भाग हैं। एक जीवकी अपक्षा जघन्यकाछ एक समय ओर उत्कृष्ट 
काल ६ आबली हैं। असंख्यात समयकी एक आवली होती है। संख्यात आवलियोंके 
समूहकी उच्छबास कहने हें। सात उच्छवासका एक स्ताक होता हे । सात स्ताकका एक 

व होता है । ३८१ छब॒की एक नाली होती है । दा नाछीका एक मुहूत होता है अथोत्‌ 

२७७३ उच्छवार्साक समूहका मुहत कहत हैं। एक समय अधिक आवलीस अधिक आर एक 
समय कम महत के समयका अन्तमहत कहते हूं । इसके अमंख्यात भद हैं । 

सम्यग्मिथ्याहट्टियर्मि नाना जीवॉकी अपेक्षा जधन्यकाल अन्तमुंहू्त ओर उत्कृष्टकाल 
पत्यके असंख्यातबं भाग हैँ । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य आर उन्कृष्टकाल अन्तमुहत ही हे । 
खरसंयतसम्यग्ट्र प्रिया नाना जीवॉकी अपक्षा सबकाल है । एक जीबकी अपक्षा जघन्यकाल 
अन्तमुहत ओर उत्कृष्टकाठ कुछ अधिक तेतीस सागर हे । क्योंकि काई पूबंकाटि आयुवाल्य 
मनुण्य आठ वर्ष और अन्तमुहृतंके बाद सम्यवस्वकों प्राप्त कर विशेष तपके द्वारा सवोथ- 
सिद्धिमें उत्पन्न ही] सकता हे । वही जीव सवोर्थसद्धिसि मनुष्य भवमं आकर आठ वषके 
बाद संयम ग्रहण करके मोक्ष प्राप्त कर लता है । इस प्रकार कुछ अधिक तेतीस सागर काल 
है। जाता है । 

देशसंयतके नाना जीवॉकी अपेक्षा सबकाल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्यकाल 
अन्तमुहू्त ओर उत्क्ष्टकाल कुछ कम एक पू्वेकोर्टि है । 

प्रमत्त ओर अप्रमत्त जीबोंमें नाना जीवॉकी अपेक्षा सर्बकाल है। एक्र जीवकी अपेक्षा 
जघन्यकाल एक समय है । क्योंकि कोई प्रमत्तगुणस्थानवर्ती जीव अपनी आयुके एक समय 
डाप रहनेपर अप्रमत्तगुणस्थानको प्राप्तकर मरण करता है । इसी प्रकार अप्रमत्तगुणस्थानवर्ती 
जीव अपनी आयुके एक समय शेप रहनेपर प्रमत्तगुणस्थानकों प्राप्तकर म्रत्य॒को प्राप्त होता 
है । इस प्रकार दोनों गुणस्थानों में एक जीवका जघन्यकाल एक समय हे । ओर उत्कृष्टकाल 
अन्तमुहूत हे । 

चारों उपशमकोंके नाना ओर एक जीवकी अपेक्षा जघन्यकाल एक समय और उत्तकृष्ठ - 
काल अन्तमुंहत हे । क्‍योंकि चारों उपशमक एक साथ ५४ तक हो सकते हैं ओर यह सम्भव 
है कि उपशमश्रणीमें प्रवेश करते ही सबका एक साथ मरण हो जाय । इसलिये जघन्यस 
एक समय काल बन सकता है । 

प्रश्न-इस प्रकारसे मिथ्याहष्टिका काछ भी एक समय क्‍यों नहीं होता 

उत्तर-जिस जीवने मिथ्यात्वको प्राप्त कर लिया हे उसका अन्तमुहूतेके बीचमें 
मरण नहीं हा सकता । कह्ठा भी हे कि सम्यग्दशनसे मिथ्यात्वको प्राप्त कर लनपर 
अनन्तानुबन्ची कपायोंका एक आवली पर्यन्त पाक नहीं होता हे और अन्‍्तमुंहूत् के मध्यम 
मरण भी नहीं होता है । 

सम्यगमिथ्याट्रप्र जीव मरणसम4में उस गुणस्थानको छाड़ देता है अत: उसका 
भी काल एक समय नहीं हैं। असंयत . ओर संयतासंयत जीव भी अन्तमुंह॒तेके भीतर 
मरण नहीं करता अतः इसका भी कार एक समय नहीं है । 
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मु 

चारों क्षक और अयोगकेबलीका जघन्य और उत्कृष्ट का एक जीब और नाना 
जीबॉकी अपेक्षा अन्तमुंहत हे । क्‍योंकि चारों क्षपक ओर अयागकेबली ये नियमसे 
मोक्षगामी होते हैं अतः इनका बींचमें मरण नहीं हो सकता । 

सयोगकेवलीका नाना जीवॉकी अपेक्षा सबंकाल है और एक जीबकी अपेक्षा 
अन्तमुंहू्त है । क्योंकि सयोगकेबली गुणस्थानवर्ती जीव अन्तमुहूतके अनन्तर अयोग- 
केबली गुणस्थानको प्राप्त करता हे । 

उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि दै। क्योंकि कोई जीव आठ वषके बादम तप- 
को ग्रहण करके केवलज्ञानको प्राप्त कर सकता है । अतः आठ बर्ष कम हो जानेसे कुछ 
कम पूवकोटि काल होता है । 

एक गुणस्थानसे दूसरे गुणस्थानमें जाने पर जबतक पुनः उसी गुणस्थानकी प्राप्ति 
नहीं होती उतने कालको अन्तर कहते हैं । 

अन्तरका विचार सामान्य और विशेष दो प्रकारसे होता है । सामान्यसे मिथ्यारृष्टि- 
गुणस्थानमें नाना जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक जीवकी अपक्षा जघन्य अन्तर 
अन्तमुंहू्त है । उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर अथोत्‌ १३२ सागर है। 

क्योंकि काई जीव वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त करनेपर उत्कृष्टकाल ६६ सागर तक सम्यक्त्वी 
रह सकता है | पुनः अन्तमुहू्ते पर्यन्त सम्यम्मिथ्यात्व गुणस्थानमें रहनेके बाद पल्यके 
असंख्यात भाग बीत जानेपर ऑपशमिक सम्यक्‍त्वको ग्रहण करनेकी योग्यता होती है । 
इतने अन्तरके बाद पुनः वेदकसम्यक्त्वको ग्रहण करनेकी योग्यता होती है । इस तरह वेदक- 
सम्यक्त्वकों पुनः ग्रहण करके ६६ सागर बिताता हे। इस तरह दो बार छयासठ सागर 
अन्तर आ जाता है । 

सासादन सम्यग्हृष्टि गुणस्थानमें नानाजीबॉकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय ओर 
उत्कृष्ट अन्दर पल्मके 'असंख्यातवें भाग हे । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 'न्तर पल्यके 
असंख्यातवें भाग ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधपुदूगलपरिवबतन है । 

सम्यग्‌मिथ्यारृष्टि गुणस्थानमें नाना जीवॉकी अपक्षा सासादनगुणस्थानकी तरह ही 
अन्तर है | एक जीवकी श्रपक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहत और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधे- 
पुदूगलपरिवतन है । 

असंयतम्यग्ट्प्टिस अप्रमत्तसंयततक नाना जीवॉकी अपक्षा अन्तर नहीं है । एक 
जीवकी अपक्ष। जघन्य अन्तर अन्तमुहूत ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधंपुद्गलपरिषतन 
? | चारों उपशमककोंक नाना जीवॉकी अपक्षा जबन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर 
वर्षप्रथम्त्व है । एक जीबकी अपक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहूत आर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
अधपुदूगलपरिवतंन है । 

चारों क्षपषक ओर अयोगकेवलीके नाना जीबोंकी अपक्षा जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर छह माह हे | एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । 

सयोगकेवलीके नाना जीव अथवा एक ज,बकी अपेक्षा अन्तर नहीं हे । 

सामान्य ओर विशेषके भेदसे भाव दो १रकारका हे । सामान्यसे मिथ्यारश्टिगुण- 
स्थानमें मिथ्यात्व प्रकृतिका उदय होनेसे ओदयिक भाव है । सासादनगुणस्थानमें पारिणा- 
मिक भाव होता है। 

प्रश्न-अनन्तानुबन्धिकषायके उदयसे द्वितीय गुणस्थान होता हे अतः इस गुण- 
स्थानमें औदयिक भाव क्यों नहीं बतलाया ? हि 
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उत्तर-मिथ्यादष्टि आदि चार गुणस्थानोमें दशनमोहनीयके उदय आदिकी अपेक्षास 
भावोका वर्णन किया गया ढे । और सासादनगुणस्थानमें दशनमोहनायके उदय, उपशम, 
क्षय ओर ज्यापशम न हानस पारिणामिक भावका सद्भाव आगममं कहा है । 

मिश्रगुणस्थानमें क्षायापदामिक भाव हाता हे । 

प्रश्न-सर्व घाती प्रकरृतयोके उदय न द्वानपर आर देशघाती प्रकृतियोंकिे उदय हो।नपर 
क्षायापशमिक भाव हाता है। लकिन सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृति देशघाती नहीं हे क्योंकि आगम्म 
उसको सर्वघाती बतलाया है । अतः तृतीय गुणस्थानमें क्षायोपशमिक भाव केसे संभव है ? 

उत्तर-उपचारस सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृति भी देशघाती है। सम्यम्मिथ्यात्वप्रकरति एक- 
दडाम सम्यब्त्थयका घात करती है। वह मिथ्यात्वप्रकृतिकि समान सम्यक्त्वका सबंधात नहीं 
करती । सम्यम्मिथ्यास्वप्रकतिके उठय होनपर सबज्ञके द्वारा उपदिष्ठ तत्त्वोंमें चलाचलरूप 
परिणाम होते हैं। अतः सम्यग्मिथ्यात्वप्रकति उपचारस देशघाती है और देशघाती हानेस 
तीसरे गुणस्थानमें क्षायापशमिकभावका सद्भाव युक्तिसंगत है । 

आवरतसम्यस्टप्टि गुणस्थानमें आऑपशमिक, क्षायिक ओर क्षायोपशमिक भाब होते 
है। असंयत ओऑंदयिक भावसे होता हे। संयतासंयत, प्रमत्ततंयत और अप्रमत्तसंयत 
गुणस्थानोंमें क्षायापशमिक भाव होता है। चारों उपशमक गुणरथानॉमं औपशमिक भाव 
है।ता है । चारों क्षपक, सयागकेबडी और अयोगेकेवर्ली १णस्थानांम क्षाबिक भाव होता है ! 

अल्पबह-वका वणन भी सामान्य ओर विशेपकि भदस किया गया है| सामान्‍्यसे 
आपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसांपराय इन तीन उपछाम गुणस्थानों में उपशमक 
सब से कम हैं। आठ समयॉमें क्रमसे प्रवेश करने पर इनकी जघन्य संख्या २, २. ३ 
इत्यादि है ओर उत्कृष्ट संख्या १६, २४७, ३०, २६, ४९, 2८, ५४, ५४ है । अपने २ गुण- 
स्थान कालम इनकी संख्या बराबर है। उपश्ञान्कपाय गुणस्थानवर्ती जीवों की संख्या 
संख्याके वणनमं बतलाई जा चुकी हे । उपशमक जींबों की संख्या सबसे कम होनके कारण 
पहिले इनका वणन किया गया है। तीन उपशमकों को कपराय सहित हानस उपशान्त 
कपायसे प्रथक निर्दश क्रिया गया तीन क्षपक गुणस्थानवर्ती जीव उपशमकांसे संख्यःत- 
गुन हैं। सूक्ष्मसाम्परायसंयत विशेष शअधिक हैं। क्योंकि सूक्ष्मसाम्परायमं उपशमक 
ओर क्षपक दोनों का ग्रहण किया गया है । 

क्षीणकपाय गुणस्थानवर्ती जीवों की संख्या संख्याके बणनमें चतलाई जा चुकी है । 
सय।गक्रेबवडी और अयोगकेत्रल्ली जीवों की संख्या प्रवेश की अपक्षा बराबर है। अपने 
कालमें सबंसयोगक्रैवलियोंकी संख्या ८५८५०२ अप्रमत्तसंयत संख्यातगुने हैं। 
प्रमत्तसंयत संख्यातगुने हैं । संयतासंयत संख्यातगुने हैँ । संयतासंयतोंमें अल्पबहुत्व नहीं 
ह, क्योंकि संयतों की तरह इनमें गुणस्थान का भद नहीं हे । सासादन सम्यरग्हाष्ट संख्यात- 
गुने '"२०००००० हैं । सम्यग्मिथ्यादृष्टि संख्यातगुने १०४००००८००० हैं। असंयतसम्यरटरष्ट 
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संख्यातगुने ७9०८००००००० हैं। मिथ्याट्रष्टि अनन्तगुने हैं । पं 
इस*प्रकार सत्‌ संख्या आदि का गुणस्थानांमें सामान्य की अपेक्षासे वणन [रत 
गया है। विशेष की अपक्ष|से वणन विस्तारभय से नहीं किया वर 


सम्यग्ज्ञान का वर्ण न-- क्‍ 
८65 कक 

मतिश्रुतावधिमनःपयुयकेवला नि ज्ञानम्‌ ॥ ९ ॥ 
मति, श्रुूव, अवधि, मनःपयय ओर केवल ये पाँच सम्यग्ज्ञान हैं । 
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मति ज्ञानावरण कमेके क्षयोपशम होने पर पाँच इन्द्रियों ओर मन के द्वारा जो ज्ञान 
हाता है बह मतिश्लान है । श्रतज्ञानावरण कमके क्षयापशम होने पर मतिक्षानके द्वारा जाने 
हुए पदार्थों को विशेषरूपसे जानना श्रुतज्ञान हे । इन्द्रिय ओर मन की सहायताक्रे बिना रूपी 
पदार्थों का जो स्पष्ट ज्ञान होता है वह अवधिज्ञान हे । नीचे अधिक ओर ऊपर अल्प विषय 
को जानने के कारण इसको अबधि कहते हैं। देव अवधिज्ञानसे नीचे सातबें नरक पयन्‍्त 
ओर ऊपर अपने विमान की ध्वजा पयन्‍न्त देखते हैं। अथवा विपय नियत होनेके कारण 
इसकी अवधि कहने हैं । अवधिज्ञान रूपी पदार्थ को ही जानता है। दूसरेके मनमें स्थित 
पदार्थंकों ( मन को बात को ) जानने वाले ज्ञानकों मनःपयय कहते हैं। मनःपयय ज्ञानमें 
मनकोी सहाय कर होनके कारण मतिक्ञानका प्रसड़् नहीं हो सकता क्योंकि मन निमित्तमात्र 
होता है जंसेआकाश में चन्द्रमा का देखो'यहाँ आकाश केवल निमित्त है अतः मन मनःपयंय 
ज्ञान का कारण नहीं हे । जिसके लिए मुनिजन बाह्य ओर अभ्यन्तर तप करते हैं उसे 
केधल ज्ञान कहते हैं । सम्पूर्ण द्रव्यों और उनकी त्रिकालबर्ती पयोयों को युगपत्‌ जानने वाले 
अमसहाय ( दूसरे की अपेक्षा रहित ) ज्ञान का केवलज्ञान कहते हैं । 
केवल ज्ञान की प्राप्ति सबसे अन्तमें होती है अतः इसका ग्रहण अन्तमें किया है । 
बलज्ञानके समीपमें मनःपर्यय का ग्रहण किया हे क्योंकि दोनों का अधिकरण एक ही 
है । दोनों यथाख्यातचा रित्रवालके होते हैं | केवलज्ञानस अवधिज्षान को दूर रखाहे क्योंकि 
वह केवलज्ञानस विप्रकृष्ट ( दूर ) हे । प्रत्यक्षज्ञानंकि पहिले परोक्षज्ञान मति ओर श्रुति 
का रख। है क्योंकि दोनों की प्राप्ति सरल है। सब ग्राणी दोनों ज्ञानों का अनुभव करते हैं । 
मति ओर श्रुतज्ञान की पद्धति श्रुत परिचित ओर अनुभूत है। वचन से सुनकर 
उसके एकबार स्थरूपसंवेदन को परिचित कहते हैं, तथा बार बार भावना को अनुभूत 
कहते हैं । 
ज्ञान की प्रमाणता 


तत्प्रभाणे ॥| १० ॥ 


ऊपर कह हये मति, श्रुत, अवधि, मनःपयय ओर केवल ये पाँचों ही ज्ञान प्रमाण हैं । 
न्‍्य सन्निकप या इन्द्रिय आदि प्रमाण नहीं हो सकते। इन्द्रिय ओर पदाथके सम्बन्ध 
को सन्निकप कहते हैं। यदि सन्निकर्ष प्रमाण हो तो सूक्ष्म ( परमाणु आदि ) व्यवहिंत 
( राम, राबण आदि ) ओर विप्रकृष्ट ( मेरु आदि ) अर्थों का ग्रहण नहीं हो सकता क्यॉफि 
इन्द्रियाफके साथ इन पदार्थका सन्निकप संभव नहीं हे । और उक्त पदार्थों का प्रत्यक्ष न 
हँानेसे कोई सबज्ञ भी नहीं हो सकेगा अतः सन्निकप को प्रमाण मानने वालों ( नयायिक ) 
के यहाँ सवज्ञाभाव हो ज|यगा | दूसरी बात यह भी ह कि चक्षु और मन ्रप्राप्यकारो 
( पदार्थसे सम्बन्ध किए बिना द्वी जानने वाले ) हैं। अतः सब इन्द्रियोँ के द्वारा सन्निकप 
न होनस सन्निकपका प्रमाण माननेम॑ अव्याप्ति दोप भी आता हे। उक्त कारणोंसे इन्द्रिय 
भी प्रमण नहीं दा सकती। चक्षु आदि इन्द्रियों का तिपय अल्प है और ज्ञेय 
अनन्त हे।... 
प्रश्न-( नेयायिक ) जैन ज्ञानको प्रमाण मानते हैं अतः उनके यहाँ प्रमाणका 
फल नहीं बनेगा कयाँक अथौधिगम (ज्ञान ) को ही फल कहते हैं। पर जब वह ज्ञान , 
प्रमाण हो गया तो फल क्या होगा ? प्रमाण वो फलब्राढ्या अवश्य द्वोता है । सन्निकर्ष या इन्द्रिय 
को प्रमाण माननेमें तो अथोधिगम ( ज्ञान ) प्रमाणका फल बन जाता हे । 
५४ 
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छत्तर--यदि सक्निकर्ष प्रमाण है और अथौधिगम फल है तो जिस प्रकार सन्निकष 
दो वस्तुओं ( इन्द्रिय ओर घटादिअर्थ ) में रहता हे उसी प्रकार अथोधिगमको भी दोनों 
म॑ रहना चाहिये। आर एसा होने पर घटादिककों भी ज्ञान होने लगेगा। यदि नयायिक 
यह कद्दे कि आत्माका चेतन होनेसे ज्ञान आत्मामें ही रहता है तो उसका एसा कहना 
भी ठीक नहीं है क्योंकि नंयायिकके मतमे सब अर्थ म्वभावसे अचेतन हैं ओर आत्मामें 
चेतनत्व गुण का समवाय / सम्बन्ध ) हानस आत्मा चेतन होता है । यदि नेयायिक आत्मा 
को स्वभावसे चेतन मानत॑ हैं ता उनके मत का विरोध होगा। क्योंकि उनके मतमें 
आत्माकों भी स्वभावस अचेतन बतछाया है । 
क्‍ जनके मतमें श्ञान को प्रमाण मानने पर भी फलका अभाव नहीं होगा, क्योंकि 
अर्थक जान लनपर आत्मार्म एक प्रकारकी प्रीति उत्पन्न हाती है इसीका नाम फल है । 
अथवा उपक्षा या अज्ञाननाशका फल कहेंगे। किसी बस्तुमें राग और द्वेप का न होना 
उपक्षा है । तृण आदि बस्तुके ज्ञान होने पर उपक्षा होती है। किसी पदार्थका जानने 
से उस विपयक अज्लान दूर हा जाता है । यहीं प्रमाण के फल हैं । 

प्रश्न--यदि अमेयका जानने के लिये प्रमाणकी आवश्यकता हे तो प्रमाणकों 
जानने के लिय भी अन्य प्रमाणकी आवश्यकता होगी। और इस तरह अनबस्था दोप 
होगा। अप्रामाणिक अनन्त अर्था की कन्‍्पना करन का अनवध्था कहते हैं । 

उत्तर-प्रमाण दीपककी तरह स्व ओर परका प्रकाशक होता है। अतः प्रमाणको 
जाननके लिये अन्य प्रमाणकी आवश्यक्रता नहीं है । जिस प्रकार दीपक अपना भी प्रकाश 
करता है और घटपटादि पदार्थों का भी प्रकाशित करता है उसी प्रकार प्रमाण भी अपनको 
जानता है तथा अन्य पदार्थों को भी जानता है। यदि प्रमाण अपनेकोा नहीं जानेगा तो 
स्वाधिगमका अभाव होनेसे स्मृतिका भी अभाव हो जायगा । ओर स्मृतिका अभाव होनेसे 
लोकव्यवहारका भी अभाव हो जायगा। क्‍योंकि प्रायः लोकव्यवहार स्मृतिके आधारपर 
ही चलता है | 

प्रमाणके प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो भेद बतलानेके लिये सूत्रमें द्विवचनका प्रयोग किया 
है | अन्य वादी प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अथीपकत्ति ओर अभाव इन प्रमाणोंको 
पृथक २ प्रमाण मानते हैं। पर वस्तुतः इनका अन्तभ्भाव प्रत्यक्ष ओर परोशक्ष प्रमाणमें ही 
हो जाता है । 

परोक्ष प्रमाण--- 


आधद्य परोक्षम ।| ११ ॥ 


मति ओर श्रतज्ञान परोशक्ष प्रमाण हैं | श्रतज्ञानको मतिज्ञानके समीप॑में होनेके कारण 
श्रतज्ञानका ग्रहण भी आय्शब्दके द्वारा हो जाता हें। इन्द्रिय, मन, प्रकाश ओर गुरुके 
पर्देश आदिको पर कहते हैं । मतिज्ञानावरण ओर श्रतज्ञानावरणके क्षयोपशभकों भी पर 
कहते हैं । उक्त प्रकार 'पर' की सहायतासे जो ज्ञान उत्पन्न होता हे वह परोक्ष हे । 
प्रत्यक्ष प्रमाण-- 
प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥ १६ ॥ 
अवधि, मनःपर्यय और केवल ये तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। अक्ष आत्माको कहते हैं । 
जो ज्ञान, इन्द्रिय आदिकी सहायताके बिना केवल आत्माकी सहायतासे उत्पन्न होते हें. 
यह प्रत्यक्ष हैं। 


१।१३ ] प्रथम अध्याय ३४७ 


यहाँ ज्ञानका अधिकार ( प्रकरण ) होनेसे अवधिद्शन और केवलद्शेन प्रध्यक्ष प्रमाण 
नहीं हो सकते । और '“सम्यक' दब्दका अधिकार होनेसे विभद्ञह्नन ( कुअबधि ) भी 
प्रमाण नहीं हो सकता है। विभड्नज्ञान मिथ्यात्वके उदयके कारण अर्थोका विपरीत 
बोध करता है । हु 

जो लोग इन्द्रिय जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष मानते हैं “उनके यहाँ सबेज्ञ को प्रत्यक्ष- 
ज्ञान नहीं हो सकेगा । सर्वज्ञका ज्ञान इन्द्रिपपूषंक नहीं होता हे। यदि सर्वज्षका 
ज्ञान भी इन्द्रियपूर्वक होने लगे तो वह्द सर्वज्ञ ही नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्द्रियोंके 
द्वारा सब पदार्थोका ज्ञान असंभव है। यदि सर्वज्षके मानस प्रत्यक्ष माना जाय तो 
मनका उपयाग भी क्रमिक होता है अतः सबज्ञत्वका अभाष हां जायगा। आगमसे 
पदार्थों का जानकर भी कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता; क्योंकि आगम भी प्रत्यक्षज्ञानपूर्यक* 
होता है। पदार्था का प्रत्यक्ष किए बिना आगम प्रमाण नहीं हो सकता | यागिप्रत्यक्षफी यदि 
इन्द्रियजन्य स्वीकार किया जाता है ता सवज्ञाभावका प्रसद्ग ज्योंका त्यों बना रहता है । अतः 
इन्द्रियजन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष मानना ठीक नहीं है। प्रत्यक्ष वही हे जो केबल आत्माकी सहा- 
यतासे उत्पन्न हो | 


मतिज्ञानके विशेष-- 
मतिः स्मृति: संज्ञा चिन्ताउभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्‌ ॥ १३ ॥ 


मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिबत्रोध इत्यादि मतिज्ञानके नामान्तर हैं । यद्यपि 
इनमें म्वभावकी अपेक्षा भेद है, लेकिन रूढ़िसे ये सब मतिज्ञान ही कहे जाते हैं । जेसे 
इन्दन ( क्रीडा ) आदि क्रियाकी अपक्षासे भद होनेपर भी एक ही शचचीपति ( इन्द्र ) के 
इन्द्र, शक्र, पुरन्दर आदि भिन्न भिन्न नाम हैं | मति, स्मति आदि ज्ञान मतिक्षानावरण कमके 
क्षयोपशमस होते हैं, इनका विपय भी एक ही हे ओर श्रुत आदि ज्ञानोंमें ये भेद नहीं पाये 
जाते हैं, अतः ये सब मतिज्ञानके ही नामान्तर हैं । 

पाँच इन्द्रिय और मनसे जो अबग्रह, ईहा, अवाय ओर धारणाज्ञान होता है वह 
मति है । स्वसंवेदन आर इन्द्रियज्ञान सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहे जाते हैं । तत्‌ ( वह ) 
इस प्रकार अतीत अथंके स्मरण करनेका स्मृति कहते हैं । “यह वही है', “यह उसके सहृश 
हूं? इस प्रकार पूर्व और उत्तर अवस्थामें रहनेवाला पदार्थंकी एकता, सरशता आदिके ज्ञानको 
संज्ञा ( प्रत्यभिज्ञान ) कहते हैं। किन्हीं दो पदाथमें कायकारण आदि सम्बन्धके ज्ञानको 
चिन्ता ( तक ) कहते हैं | जसे अग्निके बिना घूम नहीं होता हे, आत्माके बिना शरीर व्या- 
पार, वचन आदि नहीं हो सकते हैं । इस प्रकार विचारकर उक्त पदार्थां में कायंकारण सम्ब- 
न्धका ज्ञान करना तक है । एक प्रत्यक्ष पदार्थों देखकर उससे सम्बन्ध रखनेवाले अप्रत्यक्ष 
अथंका ज्ञान करना अभिनिबोध ( अनुमान ) है जेसे पत्र तमें धूमको देखकर अग्निका ज्ञान 
करना । आदि शब्दसे प्रतिभा, बुद्धि, मेधा आदिका ग्रहण करना चाहिये। दिन या रात्रिमें 
कारणके बिना ही जो एक प्रकारका स्वतः प्रतिभास हो जाता है वह प्रतिभा है । जैसे प्रातः 
मुझे इष्ट बस्तुकी प्राप्ति होगी या कल मेरा भाई आयगा आदि । अथंको ग्रहण करनेकी शाक्ति 
को बुद्धि कहते हैं । ओर पाठकों ग्रहण करनेकी शक्तिका नाम मेधा हे । 

कहा भी हे--आगमाश्रित ज्ञान मति है । बुद्धि तत्कालीन पदार्थका साक्षात्कार करतीं 

है ज्ञअतीतको तथा मेधा त्रिकालवर्तो पदार्थों का परिक्षान करती है । 


3५८ तक्त्वार्थबृत्ति-हिन्दी-सार [ १।१४-१५ 
मतिज्ञानकी उत्पत्तिके कारण -- 


तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ || १४ ॥ 


मतिज्ञान पॉच इन्द्रिय और मनके निमित्तस उत्पन्न द्वोता है । 

परम ऐश्वयका प्राप्त करनेवाले आत्माको इन्द्र और इन्द्रके लिड्र ( चिह्न ) को इन्द्रिय 
कहते हैं । मतिज्ञानावरण कम के क्षयापशम हानपर आत्माको अर्थकी उपलछब्धिमं जो सहायक 
होता है वह इन्द्रिय ह । अथवा जा सूक्ष्म-अथ्थ ( आत्मा ) का सद्भाव सिद्ध करे वह इन्द्रिय 
है । स्प्शन आदि इन्द्रियके व्यापारको देखकर आत्माका अनुमान किया जाता है । अथवा 
नामकमंकी इन्द्र संज्ञा है ओर जिसकी रचना नामकमके द्वारा हुई हो वह इन्द्रिय है । अथीत्‌ 
स्पशन, रसना आदिको इन्द्रिय कहते हैं। मनको अनिन्द्रिय कहते हैं। अनिन्द्रिय, मन, 
अन्तःकरण ये सब पयोयवाची दाब्द हैं । 

प्रश्न--सपश्ठन आदिकी तरह मनको इन्द्रका लिड् ( अर्थोपलब्धि में सहायक ) 
हानेपर भी अनिन्द्रिय क्‍यों कद्दा ? 

उत्तर - यहाँ इन्द्रिय के निषेध का नाम अनिन्द्रिय नहीं हे किन्तु ईपत्‌ इन्द्रिय का 
नाम अनिन्द्रिय है। जेसे “अनुदरा कन्या? (बिना उदर की कन्या ) कहने का तात्पय 
यह नहीं है कि उसके “उदर है ही नहीं! किन्तु इसका इतना ही अर्थ हे कि उसका उदर 
छाटा हे । मनका अनिन्द्रिय इसीलिये कहा है. कि जिस प्रकार चच्चु आदि इन्द्रियोंका 
स्थान ओर विपय निश्चित है इस प्रकार मनका स्थान और विपय निश्चित नहीं है । 
तथा चक्षु आदि इन्द्रियाँ कालान्तरस्थायी हे और मन क्षणस्थायी है। मनको अन्‍्तः- 
करण भी कहते हैँ क्‍योंकि यह गुणदोपादि के विचार और स्मरण आदि व्यापारों 
में इन्द्रिय की अपेक्षा नहीं रखता है ओर चक्षु आदि बाह्य इन्द्रियों की तरह पुरुषों को 
दिखाई नहीं देता। | 

''अनन्तरस्य बिधिः प्रतिपेधो वा? इस नियमके अनुसार पहिल मतिज्ञानका 
यणन होने से इस सूत्र में भी मतिज्ञानका ही वर्णन समझा जाता। फिर भी मतिज्ञान- 
का निर्देश करनेके लिये सूत्रमें दिया गया 'तत! शब्द यह बतलाता है कि आगेके 
सूत्र भी मतिज्ञानका सम्बन्ध है। अथौत्‌ अवग्रह आदि मतिज्ञानके ही भेद हैं। 
'ततू? शब्दुके बिना यह अथ्थ हो जाता कि मति, स्मात आदि मतिज्ञान है और श्र्‌त 
इन्द्रिय भौर अनिन्द्रियके निमित्तस होता हे तथा अवग्रह आदि श्र्‌त के भद हैं। 

मतिज्ञानक॑ भद-- 
अवग्रहेहावाय धारणा; ॥१ ४॥ 


मतिज्ञानके अवग्रह, ३ह, अवाय ओर धारणा य चार भेद हैं। 

विषय ओर विपयी अथोत्‌ पदार्थ और इन्द्रियोंके सम्बन्ध होनेपर सबसे पहिले 
सामान्य दशन होता है ओर दशेनके अनन्तर जो प्रथम ज्ञान होता हे बह अवग्रह है । अथोत्‌ 
प्रत्येक ज्ञानके पहिले दशंन होता है। दशनके द्वारा बस्तुकी सच्तामात्रका ग्रहण होता हे 
जसे सामने कोई वस्तु है । फिर दशेनके बाद यह शुक्ल रूप है इस प्रकारके ज्ञानका 
नाम अवग्रह है । 

अवग्रहसे जाने हुये अ्थंको व्शेषरूपसे जाननेकी इच्छाके बाद ऐसा होना 
चाहिए! इस प्रकार भवितव्यता प्रत्यय रूप ज्ञान को इंहा कहते हैं | जैसे यह 
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शुक्ल वस्तु बलाका (बकपंक्ति ) होना चाहिए। अथया ध्वजा होना था हिए । ईहा 
ज्ञामको संशय नहीं कह सकते क्योंकि यथाथम ईहामें एक वस्तुके दही निर्णयकी इच्छा 
रहती हे जेसे यह बलाका होना चाहिये। विशेष चिन्होंको देखकर उस वस्तुका निश्चय 
कर लना अवाय है। जेसे उड़ना, पंखोंका चलाना आदि देखकर निश्चय करना कि यह 
बलाका ही है। अबायसे जाने हुये पदाथकों कालान्तरमें नहीं भूलना धारणा हे। 
धारणा ज्ञान स्मृतिमें कारण होता हे । 
मतिज्ञानके उत्तरभेद-- 
बहुवहुविभक्षिप्रनि:सुताउनुक्तभ्रुवाणां सतराणाम्‌ ॥ १६ ॥ 

बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिःसत, अनुक्त ओर धुब तथा इनसे उलटे एक, एकविध, , 
अक्षिप्र, निःखत, उक्त ओर अधुव इन बारह प्रकारके अर्थोका अबग्रह आदि ज्ञान होता हे। 

एक ही प्रकारके बहुत पदार्थोका नाम बहु है । बहु शब्द संख्या और परिमाणकों 
बतलाता है जेंसे 'बहुत आदमी” इस वाक्यमें बहुत शब्द दो से अधिक संख्याको बतलाता 
है। ओऔए 'बहुत दाल भात! यहाँ बहुशब्द परिमाणवाची है । अनेक प्रकारके पदार्थोकी बहुविध 
कहते हैं | जिसका ज्ञान शीघ्र हो जाय वह ज्िप्र है । जिस प्रदार्थके एकदेशको देखकर सबे- 
देशका ज्ञान हो जाय वह अनिःसत है ७ वचनसे विना कहे जिस वस्तुका ज्ञानहों जाय वह 
अनुक्त है। बहुत काल तक जिसका यथार्थज्ञान बना रहे वह ध्रुव है । एक पदा्थ को एक 
ओर एक भ्रकारके पदार्थोकी एकविध कहते हैं | जिसका ज्ञान शीघ्र न हो वह अकभ्षिप्र है । 
प्रकट पदार्थों को निःसत कहते हैं। वचन को सुनकर अशथ का ज्ञान होना कक्त हे। 
जिसका ज्ञान बहुत समय तक एकसा न रहे वह अध व हे । 

उक्त बारह प्रकारके अर्थोंके इ-द्रिय ओर मनके द्वारा अबग्रह आदि चार ज्ञान होते 
हैं। अतः मतिज्ञानके १२०८४०८६-२८८ भद हुये। यह भेद अथोवग्नहके हैं। ठयठःज्नना- 
वग्रहके 22 भद न्ञागे बतलाये जॉयगे | इस प्रकार मतिज्ञानके कुछ २८८००४८८३३६ भद 
हाते हैं । 

ज्ञानावरणकर्म के क्षयोपशमके प्रकर्पसे बहु आदिका ज्ञान होता है और ज्ञानावरणके 
क्षयापशमके अप्रकप से एक आदि पदार्थों का ज्ञान होता है । 

बहु और बहुविधिमें भेद--एक प्रकारके पदार्थोकों बहु आर बहुत प्रकारके पदार्थोको 
बहुविध कहते हैं । हे 

उक्त और निःसृतमें भेद--दूसरेक्रे उपदेशपूबंक जो ज्ञान होता हे वह उक्त है ओ 
परोपदेशके बिना स्वयं ही जो ज्ञान हाता है वह निःखसत है । ु 

काई 'ज्षिप्रनःसतः-- एसा पाठ मानते हैं | इसका अथ यह है कि कोई व्यक्ति कानसे 
शब्दको सुनकर ही यह शब्द मोरका है अथवा मुर्गेका हे यह्‌ समझ लेता है। कोई शब्द- 
मात्रका ही ज्ञान कर पाता है । इनमें यह मयूरका ही शब्द है अथवा मुर्गका हो शब्द हे 
इस प्रकारका निश्चय हो जाना निःखत है । 

प्र बावप्रह आंर धारणामें भेद--प्रथम समयमें जेसा अबग्रह् हुआ हे द्वितीयादि 
समयांमें उसी रूपमें वह बना रहे, उससे कम या अधिक न हो इसका नाम भर वावग्रह हे । 
ज्ञानावरणकमके क्षयोपशमकी विशुद्धि ओर संक्लेशके मिश्रणसे कभी अल्पका अवग्रह, 
कभी बहुतका अवग्रहू, इस प्रकार कम या अधिक होते रहना अध््‌ वावग्रह है, किन्तु धारणा, 
गृहीत अर्थो को कालान्तरमें नहीं भूलनेका कारण हं।ती है । धारणासे वी कालान्तरमें किसी 
वस्तुका स्मरण द्वोता है । इस प्रकार इनमें अन्तर है | 
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ज्ञान श्रतज्ञान हैं। घट अथके ज्ञानके वाद जलधारण करना घटका काय है इत्यादि 
उत्तरवर्ती सभी ज्ञान श्रुतज्ञान हैं । अतः यहाँ श्रुत स श्रतकी उत्पत्ति हुईं । उंसी 
प्रकार किसीन धूम देखा यअहू मतिज्ञान हुआ । और धृम देखकर अग्निका जाना यह 
श्र तज्ञान हुआ। पुनः अग्निज्ञान (श्र तज्ञान ) से अग्नि जलाती है इत्यादि उत्तर- 
कालीन ज्ञान श्रतज्ञान है। इसलिय श्रुतज्ञान से भी श्रुतज्ञान की उत्पत्ति हाती है । 

उत्तर--श्रतज्ञान पूर्वक जो श्रुत होता है. वह भी उपचारसे मतिपृर्थक ही कहा जाता 
है। क्योंकि मतितन्नानस उत्पन्न होनेवाला प्रथम श्रुत उपचारस मति कहा जाता है । अतः 
एसे श्रुतस उत्पन्न द्वानवाला द्वितीय श्रुतज्ञान मतिपुवक ही सिद्ध होता है। अतः मति- 
पृथक श्रत होता हैं. एसा माननेमें कोई विरोध नहीं है । 

श्रतन्ञानके दो भद हैं--अद्भबाह्मय ओर अद्गप्रविष्च । अड्भगबाह्यके अनेक ओर अड्- 
प्रविष्ठक बारह भद हैं । 

अद्जवाह्मक मुख्य चोदह भद निम्न प्रकार हैं-- ॥॒ 

५ सामायिक-इसमें विस्तारसे सामायिकका वणन किया गया है । 

२ स्तवब--इसमें चोबीस तीथंकरीकी स्तुति है । 

४ बन्दना-- इसमें एक तीथंकर की स्तुति की जाती है । 

५ प्रतिक्रमण --इसमे किये हये दोपोंका निराकरण वतलाया है । 

५ वेनयिक--इसमें चार प्रकारकी विनयका वणन हे | 

६ कृतिकम --इसमें दीक्षा, शिक्षा आदि सत्कर्मोका वणन हे । 

७ दशवंकालिक्र--इसमें यतियोंके आचारका वर्णन है । इसके वृक्ष, कुसुम आदि 
दशा अध्ययन हैं । 

८ उत्तराध्ययन--इसमें भिक्षुओंके उपसर्ग सहनके फलका वर्णन है । 

९ कल्पठ्यवहार --इसमें यतियोंकों सेबन योग्य विधिका वर्णन ओर अयोग्य 
सेवन करने पर प्रायश्वितका वर्णान है । 

५० कल्पाकल्प--इसमें यति ओर श्राव्कोंके किस समय क्‍या करना चाहिए क्‍या 
नहीं इत्यादि निरूपण है । 

५५ महाकल्प इसमें यतियोंकी दीक्षा, शिक्षा संस्कार आदिका वणन है । 

५२ पुण्डरीक--इसमें देवपदकी प्राप्ति कराने वाले पुण्यका वणन है । 

५३ महापुण्डरीक--इसमें देवाड्ननापदके हेतुभूत पृण्यका वणन है । 

2 अशीतिका-इसमें प्रायश्वित्तका वर्णन है। इन चोदह भेदोंकों प्रकीणक 

कहते हैं । 

आंचारयोने अल्प आयु, अल्पबुद्धि ओर हीनबलवबाले शिष्योंके उपकारके लिय 
प्रकीणकों की रचना की हे। वास्तवमें तोथंकर परमदेव ओर सामान्य केवलियोन जो 
उपदेश दिया उसकी गणघर तथा अन्य आचारयनिे शाह्ररूपमें रचना की । ओर वतमान 
कालवतर्ती आचाये जा रचना करते हैं वह भी आगमके अनुसार होनेसे प्रकीणकरूपस 
प्रमाण है । प्रकीणंक शासत्रोंका प्रमाण २५०३३८० श्लोक ओर १५ अक्षर हैं | 


अद्भप्रविष्टके बारह भेद हें--- 
१ आधचाराइ--इसमें यतियाॉँके अअचारका वणन है। इसके पदोंकी संख्या अठारह 
हजार हैं| 
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२ सूत्रकृताड़्--इसमें ज्ञान, विनय, छेदोपस्थापना आदि क्रियाओंका वर्णन है! 
इसके पर्दोकी संख्या छत्तीस दजार है । 

३ स्थानाज़--एक दो तीन आदि एकाधिक स्थानोंमें षड्द्रब्य आदिका निरूपण है | 
इसके परदोंकी संख्या वयालीस हजार है । 

४ समवायाद्र--इसमें धर्म, अधमे, लोकाकाश,एकजीवै असंख्यातप्रदेशी हैं । सातवें 
नरकका मध्यबिल जम्बूद्रीप,सबीर्थ सिद्धिका विमान ओर नन्‍्दीश्षर द्वीपकी वापी इन सबका 
एकलाख योजन प्रमाण है, इत्यादि वर्णन है । इसके पदोंको संख्या चौंसठ हजार है। 

५ व्याख्याप्रज्ञप्ति--इसमें जीव हैं या नहीं इत्यादि प्रकारके गणधरके द्वारा किये 
गये साठ हजार प्रश्नोंका वर्णन है। इसके पदोंकी संख्या दो लाख अट्राईस हजार है । 

६ ज्ञातकथा-इसमें तीथंकरों और गणधघरोंकी कथाओंका वर्णन है । इसके 
पदाँकी संख्या पाँच छाख पचास हजार है। 

७ जपासकाध्ययन--इसमें श्रावकॉके आचारका वर्णन हे | इसके परदोंकी संख्या 
ग्यारद्द लाख सत्तर हजार हे । 

८ अन्तःऊृतदश-प्रत्येक तीथकरके समयमें दश दश मुनि होते हैं जो उपसर्गों- 
को सहकर मोक्ष पाते हैं। उन मुनियोंकी कथाओंका इसमें वर्णन है । इसके पर्दोकी 
संख्या तेईेस लाख अद्ठाईस हजार हे । 

५ अनुत्तरोपपादिकदश--प्रत्येक तीर्थंकलरके समय दश दश मुनि होते हैं जो 
उपसगोॉकी सहकर पाँच अनुत्तर विमानोंमें उत्पन्न होते हैं। उन मुनिर्योकी कथाओं- 
का इसमें वणन हे । इसके पदोंकी संख्या बानवे लाख चवालीस हजार है । 

१० प्रश्नयाकरण--इसमें प्रश्नके अनुसार नष्ट, मुष्टिगत आदिका उत्तर है। इसके 
पदोंकी संख्या तेरानवे छाख सोलह हजार है । 

११ विपाकसूत्र-इसमें कमंके उदय, डदीरणा और सत्ताका वर्शान है। इसके 
पर्दोंक्की संख्या एक कराड़ चोरासी लाख है । 

१२ दृष्टिबाद नामक बारहवें अद्ञके पचि भेद हैं--१ परिकर्म, २ सूत्न, ३ प्रथमा- 
न॒ुयोग, ४ पूत्रंगत और ५ चूलिका | इनमें परिकमके पाँच भेद हैं--१ धन्द्रभ्क्नप्ति, 
२ सू्यप्रश्ञप्ति, ३ जम्बूद्रीपप्रज्ञप्ति, ४ द्वीपसागरप्रक्षप्ति और ५ व्याख्याप्रज्ञप्ति 

१ चन्द्रप्श्नप्ति--इसमें चन्द्रमाके आयु, गति, वंभव आदिका वबर्शुन हे। इसके 
पदोंकी संख्या छत्तीस छाख पाँच दृजार हे । २ सूयप्रज्ञप्ति-इसमें सूयेकी आयु, गति, 
बभव आदिका वर्णन हे। इसके पदोंकी संख्या पॉच छाख तीन हजार है। ३ जम्बू- 
द्वीपप्रक्ञप्ति-इसमें जम्बूद्वीपका वर्णन हे। इसके पदोंकी संख्या तीन छाख पश्चीस हजार 
है | ४ द्वीपसागरश्रज्ञप्ति-इसमें सभी द्वीप और सागरोंका वर्णन है। इसके पदोंकी 
संख्या बावन लाख छत्तीस हजार है । ५ व्याख्याप्रज्ञप्ति-इसमें छह द्रव्योंका वर्णन है। 
इसके पदोंकी संख्या चोरासी छाख छत्तीस हजार हे । 

२ सूत्र-इसमें जीवके कठंत्व, भोक्तत्व आदिकी सिद्धि तथा भूतचेतन्यवादका 
खण्डन है । इसके पदोंकी संख्या श्रठासी छाख हे । 

३ प्रथमानुयोग-उसमें तिरसठ शलाका महापुरुषोंका वर्णन हे। इसके परदोंकी _ 
संख्या पॉच हजार है । 5 

४ पूर्वंगतके उत्पादपूवं आदि चौदद भेद हैं । 

५४ | 
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/ उत्पादपुर्व-इसमें वस्तुके उत्पाद, व्यय ओर श्रौव्यका वर्णन द्वे । इसके पर्दोंकी 
संख्या एक-कराड़ है । 

२ घग्रायणीपूर्व-इसमें अंगोंके प्रधानभूत अरभ्ोंका वर्णन है । इसके परददोंकी संख्या 
छयानवे लाख है । 

३ वीयोलुप्रवादपूर्व-इसमें बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती, इन्द्र, तीथंकर आदिके बल- 
का वन है । इसके पदोंकी संख्या सत्तर छाख हे । 

४ अस्तिनास्तिप्रवादपूवं--इसमें जीव आदि वस्तुओंके अस्तित्व ओर नास्तित्वका 
बशन हं। इसके पर्दोकी संख्या साठ लाख है । 

५ ज्ञानप्रवादपूवे--इसमें आठ ज्ञान, उनकी उत्पत्तिके कारण और ज्ञानोके स्वामीका 
बणन है । इसके पदोंकी संख्या एक कम एक करोड़ है । 

६ सत्यप्रवादपूषं--इसमें वर्ण, स्थान, दो इन्द्रिय आदि प्राणी और बचनगुप्रिके 
संस्फारका वर्गान है । इसके परदोंकी संख्या एक करोड़ ओर छुह है । 

७ आत्मप्रवादपूर्व---इसमें आत्माके स्वरूपका वणन है। इसके पदॉकी संख्या 
छब्बीस कराड़ है । 

८ कम प्रवादपू्व--इसमें कमंकि बन्ध, उदय, उपशम और उदीरणाका वणन है। 
इसके पर्दोंकी संख्या एक करोड़ अस्सी लाख हे । 

० प्रत्याख्यानपुव--इसमें द्रव्य ओर पयोयरूप प्रत्याख्यानका बणन है | ६ सके पदोंकी 
संख्या चोरासी लाख हे । " 

(० विद्यानुप्रवाद-- इसमें पाँच सो महाविद्याओं, सात सो क्षुद्रविद्याओं ओर अष्टांग- 

मदह्दानिमित्तोंका वणन है | इसके पर्दोकी संख्या एक कर।ड़ दश छाख हे । 

१९ कल्याणपूर्व-- इसमें तीथंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, वासुदेव, इन्द्र आदिके पुण्यका 
वर्णन है | इसके पर्दोंक्ी संख्या छव्बीस करोड़ हे । 

१२ प्राणावायपूच--इसमें अ्रष्टांग वेद्रविद्या, गारुडविद्या और मन्त्र-तन्त्र आदिका 
वर्णन है । इसके पदोंकी संख्या तेरह करोड़ है । 

१३ क्रियाविशालपूर्व--इसमें छन्द, अलंकार और व्याकरणकी कलाका वणन है । 
इसके पदोंकी संख्या नो करोड़ है । 

५४ लोकबिन्दुसार--इसमें निवोणके सुखका वर्णन हे । इसके परददोंकी संख्या साढ़े 
बारह करोड़ है । 

प्रथमपूर्व में दश, द्विती यमें चोदह, तृतीयमें आठ, चोथेमें अठारह, पाँचवेंमें बारह, 
छठवेंमें बारह, सातवेंमें सोलह, आठवेंमें बीस, नोवेंमें तीस, दशवेंमें पन्द्रह, ग्यारहवेंमें 
दश, बारहवेंमें दश, तेरदरबेंमं दुश ओर चोदहव पूवमें दश बस्तुएँ है । 

सत्र वस्तुओंकी संख्या एक सौ पद्चानवे हे । एक-एक वस्तुमें बीस-बीस प्राभ्रत 
होते हैं | सब प्राभ्व॒तोंकों संख्या तीन हजार नो सो हे । ह 

५ चूलिकाक पाँच भेद हें--९ जलगता चूुलिका, २ स्थडगता चूलिका, ३ मायागता 
चघूलिका, ४ आकाशगता चूलिका ओर ५ रूपगता चूलिका । 

१ जलगता चूलिका--इसमें जलको रोकने, जलको वषोने आदिके मन्त्र-तन्त्रोंका 
वर्णन है । इसके पदोंकी संख्या दो करोड़ नो लाख नवासी हजार दो सो हे । 

२ स्थलगता चूलिका--इसमें थोड़े द्वी समयमें अनेक योजन गमन करनेके मन्त्र-तन्त्रों- 
का वणन हे । 


१।२१ ] प्रथम अध्याय ३९५ 


३ मायागता चूलिका--इसमें इन्द्रजाल आदि मायाके उत्पादक मन्त्र-तन्त्रोंका 
वर्णन है । 

४ आकाशगता चूलिका--इसमें आकाशमें गमनके कारणभूत सन्त्र-तन्त्रोंका 
बशणुन हे । 

५ रूपगता चूलिका--सिंह, व्याघ्र, गज, उरग, नर, सुर आदिके रूपों ( वेष ) को 
धारण करानेवाले अन्त्र-तन्त्रोंका बणन है। इन सबके पदोंकी संख्या जलूगता चूलिका 
के पर्दोकी संख्याके बराबर ही हे । इस प्रकार बारहयें अड्गके परिकर्म आदि पाँच भेदोंका 
वणन हुआ । 

इक्यावन करोड़ आठ लाख चोरासी हजार छः सौ साढ़े इक्कीस अनुष्टुप्‌ एक पदमें 
होते हैं । एक पदके ग्रन्थोंकी संख्या ५१०८८४६२९० है । | 

अज्जपूष॑श्रुतके एक सो बारह करोड़ तेरासी छाख अटद्ठवावन हजार षद होते हैं । 

भवप्रत्यय अवधिज्ञान-- 


भवग्रत्ययोज्वधिर्देवना रकाणाम्‌ ॥ २१ ॥ 


भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव ओर नारकियोंके होता हे । 

आयु और नाम कमके निर्मित्तसे होनेवाली जीवकी पंयौयकों भव कहते हैं। देव 
ओर नारकियोंके अवधिज्ञानका कारण भव होता है अथीत्‌ इनके जन्मसे ही अवधिज्ञान 
होता है । 

प्रशन-यदि देव ओर नारकियोंके अवधिज्ञानका कारण भव है तो कमंका 
क्षयोपशम कारण नहीं होगा । 

उत्तर-जिस प्रकार पक्षियोंके आकाशगमनका कारण भव हांता हे शिक्षा आदि नहीं, 
उसी प्रकार देव और नारकियोंके अवधिज्ञानका प्रधान कारण भव ही है। क्षयोपशम 
गाण कारण है । ब्रत और नियमके न होने पर भी देव ओर नारकियोंके अवधिज्लान होता 
है। यदि देव ओर नारकियोंके शअश्रवधिज्ञानका कारण भव ही होता तो सबको समान 
अवधिज्नान होना चाहिए, लेकिन देवों ओर नारकियोंमें अवधिज्ञानका प्रकर्ष ओर 
अपकप देखा जाता है। यदि सामान्यसे भव ही कारण हा तो एकेन्द्रिय आदि जीकबों- 
को भी अवधिज्ञान होना चाहिए। अतः देवों और नारकियोंके अवधिज्नानका कारण 
भव ही नहीं है किन्तु कमका क्षयोपशम भी कारण दे | 

सम्यग्द्ष्टि देव और नारकियोंके अवधि होता हे ओर मिशथ्याह्ष्टियोंके विभड्रावधि । 

सोधम ओर एशान इन्द्र प्रथम नरक तक,सनत्कुमार ओर माहंन्द्र द्वितीय नरक तक,न्रह्म 
ओर लान्तव तृतीय नरक तक, शुक्र ओर सहस्नार चोथे नरक तक, आनत और प्राणत पाँचवें 
नरक तक, आरण ओर अच्युत इन्द्र छठवें नरक तक और नव ग्रवेयकॉम उत्पन्न द्वाने वाले 
देव सातव नरक तक अवधिज्ञानके द्वारा देखते हैं। अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी 
देव स्ेलोकको देखते हैं । 

प्रथभ नरकके नारकी एक योजन, द्वितीय नरकके नारकी आधा कोश कम एक 
योजन, तीसरे नरकके नारकी तीन गव्यूति, ( गव्यूतिका परिमाण दो कोस है ) 'चोथे_ 
नरकके नारकी अढ़ाई गव्यूति, पाँचवें नरकके नारकी दो गव्यूति, छठवें नरकके नारकी 
डेड़ गव्यूति ओर सातवें नरकके नारकी एक गब्यूति तक अवधिज्ञानके द्वारा देखते हैं । 
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क्षयोपशम निर्मित्तक अवधिज्नान-- 
क्षयो पशमनिमित्तः पड्विकन्पः शेषाणाम्‌ ॥२२॥। 


क्षयोपशमके निमित्त से होनेवाद्य अवधिज्ञान मनुष्य और तियंत्जॉके द्वोता है। 
इसके छट् भेद हैं--अनुगोमी, अननुगामी, वर्धभान, हीयमान, अवस्थित ओर 
अनवस्थित । 

अवधिक्षानावरण कमके देशघाती स्पर्धकॉका उदय होनेपर उदयप्राप्त स्वंधाती 
स्पद्धंकों का उदयाभावी क्षय ओर अनुव्यप्राप्त सबंधाती स्पध्कों का सदवस्थारूप उपशम 
होनेकों क्षयोपदम कहते हैं। मनुष्य ओर तियनचोंके अवधिज्ञानका कारण क्षयोपशम ही 
है भव नहीं । 

अवधिन्ञान संज्ञी ओर पयोप्तकोंके होता है | संज्ञी ओर पयीप्रकोमें भी सबके 
नहीं होता हे किन्तु सम्यग्दशन आदि कारणोंके होनेपर उपशान्त और क्षीणकर्म वाले 
जीबॉके अवधिज्ञान होता है । 

अनुगाभी--जों अवधिज्ञान सूयके प्रकाशकी तरह जीवके साथ दूसरे भबमें जावे 
वह अनुगामी है । 

अननुगामी--जों अवधि जीवके साथ नहीं जाता है वह अननुगामी है। 

वर्धभान--जिस प्रकार अग्निमें इन्धन डालनेसे अग्नि बढ़ती हे उसी प्रकार सम्य- 
ग्द्शन आदि से विशुद्ध परिणाम होनेपर जो अवधिज्ञान बढ़ता रहे यह बर्धमान है । 

हीयमान--इन्धन समाप्त हो जानेसे अग्निकी तरह ज्ञो अवधिज्ञान सम्यग्दशन 
आदि गुणोंकी हानि ओर आत्त-रोद्र परिणामोंकी बृद्धि होनेसे जितना उत्पन्न हुआ था 
उससे अज्लुलके असंख्यातर्वें भाग पयन्त घटता रहद्दे वह हीयमान है । 

अवस्थित--जो अवधिज्ञान जितना उत्पन्न हुआ है केवलज्ञानकी प्राप्ति अथवा आयु- 
की समाप्रि तक उतना ही रहे, घटे या बढ़े नहीं वह अवस्थित है । 

अनवम्थित--सम्यग्दशन आदि गु्णोकी वृद्धि ओर हानि द्ोनेसे जो अवधिज्ञान 
बढ़ता ओर घटता रहे वह अनबस्थित हे | 

ये छह भेद देशाबधिके ही हैं। परमावध ओर सवोवधि चरमशरीरी विशिष्ट 
संयमीके ही द्वाते हैं। इनमें हानि ओर वृद्धि नहीं होती हे । 

गृहस्थावस्थामें तीर्थक्गरके ओर देव तथा नारकियोंके देशावधि ही होता हे । 

मनःपर्य यज्ञानके भेद--- 


ऋजुविपुलमती मनःपर्ययः ॥ २३ ॥ 


मनःपर्ययज्ञानके दो भेद हें--ऋजुमति ओर विपुलमति। 

जो मन, वचन ओर कायके द्वारा किये गये दूसरेके मनोगत सरल अर्थको जाने 
यह ऋजुमति हे । जो मन, वचन, ओर कायके द्वारा किये गये दूसरेके मनोगत कुटिल 
अथ्थंको जानकर वहाँ से छोटे नहीं, वहीं स्थिर रहे वह विपुलूमति है । 

वीयान्तराय और मनःपर्यय ज्ञानावरणके क्षयोपशम तथा अड्रोपाह़ नामकर्मके 
उदय होनेपर दूसरेके मनोगत अथेको जाननेको मनःपर्यय कहते हैं। ऋजुमति मनः 
पर्यय कालकी अपेक्षा अपने ओर अन्य जीवॉके गमन ओर आगमनकी अपेक्षा जघन्यसे 
दो या तीन भवोंकों और उत्कृष्टसे सात या आठ भ्रवोंको जानता है। ओर क्षेत्रकी 
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अपेक्षा जघन्य गव्यूति प्रथकक्‍त्व और उत्कृष्ट योजन प्रृथकपके भीतर जानता है । विपुल- 
मति मनःपर्यय कालकी अपेक्षा जघन्य सात या आठ भवॉकी और उत्कृष्ट असंख्यात 
भवोंको जानता है। क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य योजनप्रथकत्व और उत्कृष्ट मानुषोत्तर 
पबंतके भीतर जानता है बाहर नहीं । 


ऋजुमति ओर विपुलमतिमें अन्तर-- 
विशुद्धयप्रतिपाताभ्यां तद्बिशिषः ॥ २४ ॥ 


विशुद्धि ओर अप्रतिपातकी अपेक्षा ऋजुमति और बिपुल्मतिमें विशेषता हे । 

: मनःपययज्ञानावरणके क्षयोपशमसे आत्माफे परिणामोंकी निर्मत्ताका नाम विशुद्धि है 
संयमसे पतित नहीं होना अप्रतिपात है। उपश्ान्तकषाय गुणस्थानवर्तीके चारित्रमोहका 
उदय आनेके कारण प्रतिपात होता है। श्लीणकपायका नहीं । 

द्रव्य, क्षेत्र, काठ ओर भावकी अपेक्षा ऋजुमतिसे बिपुलमति विशुद्धतर है। 
स्वीवधि कार्मणद्रव्यके अनन्तवें भागकों जानता है। उस अनन्तबें भागके भी अनन्तवें 
भागको ऋजुमति जानता है । और ऋजुमतिके विषयके अनन्तवें भागकों विपुलमति 
जानता है। इस प्रकार सूकष्मसे सूक्ष्म द्रव्यको जाननेके कारण द्रव्य, क्षेत्र, काछ और 
भावकी अपेक्षा विमुलमति ऋजुमतिसे विशुद्धतर हे। अभ्रतिपातकी अपेक्षा भी विपुल- 
मतिमें विशेषता है । विपुलमति मनःपययज्ञानियोंके चारित्रकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती 
है अतः उसका प्रतिपात ( पतन ) नहीं होता है ॥ ऋजुमति मनःपययश्लानियोंके चारित्र- 
की कषपायके उदयसे हानि ह्ानेसे उसका प्रतिपात हो जाता है । 


अवधि और मनःपर्ययज्ञानमें विशेषता-- 
विशद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेम्योउवधिमनःपयययो! ॥ २५ ॥ 


अवधि ओर मनःपर्ययज्ञानमें विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी ओर विषयकी अपेक्षा 
विशेषता है । 

सुक्त्म वस्तुको जाननेके कारण अवधिक्षानसे मनःपर्ययज्ञान विशुद्ध है । मनःपर्यय- 
ज्ञानसे अ्रवधिज्ञानका क्षेत्र अधिक है। अवधिज्ञान तीन लोकमें होनेवाली पुदूगलकी 
पयीायॉंको और पुठ्ुलसे सम्बन्धित जीवकी पर्यौोयोंकी जानता है । मनःपर्ययन्लान 
मानुषोत्तर प॑तके भीतर ही जानता है। मनःपर्ययज्ञान मनुष्योंमें उसन्न होता है, देव, 
नारकी और तियंत्वोंके नहीं । मनुष्योंमें भी गर्भजोंके ही होता हे संमूच्छनोंके 
नहीं । गर्भजोंमें भी कर्भभूमिजोंके ही होता हे भोगभूमिजोंके नहीं। कमभूमिजोंमें 
भी पयौप्तकोॉके ही होता है अपर्याप्तकॉके नहीं । पयोप्तकोमें भी सम्यग्दृशियोंके 
ही होता है मिथ्याटष्टि आदिके नहीं । सम्यग्टश्टियॉमिंभी संयर्तोके होता हे असंयतोंके नहीं । 
संयतोंमें भी छठवें गुणस्थानसे बारहबें गुणस्थान तक द्वोता हे तेरहवें ओर चोदहबें 
गुणस्थानमें नहीं होता है । उनमें भी प्रवर्धभान चारित्रवालोंके दी होता द्वे दीयमानचारित्र 
वालोंके नहीं | प्रवर्धमानचारित्रवालॉमें भी सात प्रकार की ऋद्धियोमें से किसी एक ऋड्धिके 
धारीके ही होता है अनृद्धिधारीके नहीं । ऋद्धिधारियोंमें भी किसीके ही होता छैे सबके 
नहों । अतः मनःपरययज्ञानके स्वामी विशिष्टसंयमवाले ही होते हैं । अवधिज्ञन्ति 
चारों ही गतियोंमें होता हे । 


३५८ ठक्ष्वार्थवृत्ति-हिन्दी-सार [ १।२६-३१ 


मति और श्र॒तज्लानका विपय- 
4 योनि हिल (१ 6. 
मतिश्रुतयोनिबन्धो द्रव्यष्वसवेपयायपु ॥ २६ ॥ 
मति और श्रुतज्ञानका विपय छट्दों द्रव्योंकी कुछ पायें हें। अथोत्‌ मति ओर 
श्रत द्रठ्योंकी समस्त पर्यौयोकों .नहीं जानते हें किन्तु थोड़ी पयोयोंकों जानते हें। 
प्रश्न-धरं, अधरम आदि अतीनि्द्रिय द्रव्योंमे इन्द्रियजन्य मतिज्ञानकी प्रवृत्ति कंस 
हैं। सकती है ? 
उत्तर--अनिर्द्रिय या मन नामकी एक इन्द्रिय है। नोइन्द्रियावरणके क्षयोपदशम 
होनेपर अनिन्द्रियके द्वारा धर्मौदि द्रव्योंकी प्यौर्योका अवग्नह आदि रूपसे ग्रहण होता है । 
ओर मतिज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञान भी उन विषयॉमें प्रवृत्त होता है। अतः मति ओर श्रुतके 
द्वारा धर्मौदि द्रव्योकी पयोयोक्ो जाननेमें कोई विरोध नहीं हे । 
अवधिज्ञानका विपय-- 
रूपिष्वव प। ॥ २७ ॥ 
अवधिज्ञान पुद्रल द्रव्यकी कुछ पयोयोंकों ओर पुठ्ुछकसे सम्बन्धित जीवकी 
कुछ पर्यायकिी जानता हैं सब पयोयोकी नहीं । अवधिज्ञानका विषय रूपी द्रव्य ही है 
अरूपी द्रव्य नहीं । 
मनःपयेयज्ञानका विपय-- 
कर ( 
तदनन्तभाग मनःपययरय || २८ ॥। 


अचधिज्ञान की तरह मनःपययज्ञान सवोवधिज्ञानके द्वारा जाने गये द्वव्यके अनन्तर्वे 
भाग को जानता है । 
केवलज्ञानका विषय--- 


(5 आप 
स्वेद्रव्यवयायेपु केंव लस्य ।। २९ ॥। 
केवलज्ञानका विषय समस्त द्रव्य ओर उनकी सम्पूर्ण पायें हे। केवलज्ञान 
सम्पूर्ण द्रव्योंकी त्रिकालत्र्ती सब पर्योयोंको एक साथ जानता हैः । 
एकजीवके एक साथ ज्ञान होनेका परिमाण-- 


४ 
एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुभ्ये! || ३० ॥ 

एकजीवमं एक साथ कमसे कम एक और अधिकसे अधिक चार ज्ञान हो सकते 
हैँ । यदि एक ज्ञान होगा तो केबलज्ञान । दो होंगे तो मति ओर श्रुत। तीन होंगे तो मति, 
श्रुत, अवधि या मति, श्रुत और मनःपर्यय | धार ज्ञान हों तो मति, श्रुतव, अवधि ओर 
मनःपर्यय होंगे । केबलज्ञान क्षायिक है ओर अन्य ज्ञान क्षायोपशमिक हैं । अतः केवल- 
झ्ञानके साथ क्षायोपशमिक ज्ञान नहीं हो सकते । 

कुमति, कुश्रत ओर कुअवधि--- 
के (5 
मतिशभ्रुतावधयों विषयेयश्र ॥ ३१ ॥ 

मति, श्रत ओर अवधिज्ञान विपरीत भी द्वोते हैं, अथात्‌ मिथ्यादशेनके उदय द्वोनेसे 

ये ज्ञान मिथ्याज्ञान कहलाते हैं । मिथ्याज्ञानके द्वारा जीव पदा्थोंकी विपरीत रूपसे जानता 
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है। मिथ्यादशनके संसगंसे इन ज्ञानोंमें मिथ्यापन आ जाता है जेसे कड्डुबी तुंबीमें दूध 
रखनेसे वह कड़वा हो जाता है । 

प्रश्न-मणि, सोना आदि द्रव्य अपविन्र स्थानमें गिर जानेपर भी दूषित नहीं होते हैं. 
उसी प्रकार मिभथ्यादशनके संसर्ग होनेपर भी मति आदि ज्ञानोमें कोई दोष नहीं 
दोना चाहिए ? ; 

उत्तर-परिणमन करानेवाले द्रव्यके मिलनेपर मणि, सोना आदि भी दृषित हो जाते 
हैं। उसी प्रकार मिथ्यादशनके संसगंसे मति आदि ज्ञान भी दूपित हो जाते हैं । 

प्रश्न-द्‌ धमें कड़वापन आधारके दोपसे आ जाता है लेकिन कुमत आदि ज्ञानोंके 
विषयमें यह बात नहीं है । जिस प्रकार सम्यग्हृष्टि मति, श्रुत ओर अवधिज्ञानके द्वारा रूपादि 
पंदार्थोकी जानता है उसी प्रकार मिथ्याटष्टि भी कुमति, कुश्रुत ओर कुशअवधिज्ञानके द्वारा 
रूपादि पदार्थोंकों जानता है । 


उक्त प्रश्नके उत्तरमें आचार्य यह सूत्र कद्दते हेँ--- 


सदसतोरविशेषाद्रदच्छोपलब्घेरुन्मत्तवत्‌ ॥ ३२ ॥ 


सत्‌ ( विद्यमान ) और असत्‌ (अविद्यमान ) पदार्थों विशेपताके बिना अपनी 
इष्छानुसार जाननेके कारण मिथ्याहष्टिका ज्ञान भी उन्मत्त ( पागल ) पुरुषके ज्ञानकी तरह 
मिथ्या ही ह । हे 

मिथ्यार्गाप्गर जीव कभी सत्‌ रूपदिककों असत्‌ ओर असत्‌ रूपादिकको सत्‌ रूपसे 
जानता है | ओर क थी सत्‌ रूपादिककों सत्‌ और असत्‌ रूपादिकको असत्‌ भी जानता हे | 
अतः सत्‌ ओर असत्‌ पदार्थका यथार्थ ज्ञान न होनके कारण उसका ज्ञान मिथ्या है । जेसे 
पागल कभी अपनी माताको भायों और भायोकों माता समझता है ओर कभी माताको माता 
आर भायाकों भायां ही समझता है । लेकिन उसका ज्ञान ठीक नहीं है क्‍योंकि वह माता 
और भायाके भंदकों नहीं जानता है | 

मिथ्यादशनके उदयसे आत्मामें पदार्थॉके प्रति काशणविपर्यय, भदाभदविपर्यय और 
स्वरूपविपयय होता है । 

कारणविपरयंय--वेदान्तमतावलम्बी संसारका मूल कारण केवल एक अमूत बत्रह्मको ही 
मानते हैं। सांख्य नित्य प्रकृति ( प्रधान ) को ही कारण मानते हैं। नेयायिक कहते हैं. 
प्रथ्वी, जल, तेज ओर वायुके प्रथक-प्रथक्‌ परमागु हैं जो अपने अपने कार्योको उत्पन्न करते 
हैं। बोद्ध मानते है कि प्रथ्वी, जल, तेज ओर वायु ये चार भूत हैं. आर वर्ण, गन्ध, रस 
ओर स्पश ये चार भोतिकधम हैं । इन आठोंके मिलनेसे एक अप््रक परमाणु उत्पन्न होता 
है | बेशेषिक मानते हैं कि प्रथवीका गुण ककंशता, जलका गुण द्रव॒त्व, तेजका गुण उष्णत्व 
और वायुका गुण बहना हे । इन सबके परमाणु भी भिन्न भिन्न हैं । इस प्रकार कल्पना 
करना कारणबिपयौस हे । ह 

भेदाभेदविपयोस--नेयायिक मानते हैं कि कारणसे काय भिन्न ही होता हे । कुछ 
लोग कायका कारणसे अभिन्न ही मानते हैं | यह भदाभेद्विपयंय हे | 

स्वरूपविपयय--रूपादिककों निर्विकल्पक मानना, रूपादिककी सत्ता द्वी नहीं माननु, 
रूपादिकके आकार रूपसे परिणत केवल विज्ञाब ही मानना और ज्ञानकी आलम्बनभूत 
बाह्य वस्तुको नहीं मानना । इसी प्रकार और भोी प्रत्यक्ष ओर अनुमानके बिरुद्ध कल्पना 
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करना स्थरूपविपयंय है। अतः मिथ्यादशनके साथ जो ज्ञान द्वोता हे वह मिथ्याज्ञान हे 
और सम्यग्दशनके साथ जो ज्ञान द्ोता है वह सम्यग्ज्नान हे । 


नयोंका वर्ण न--- 


नैगमसंग्रहव्यवहारजुसत्र शब्दसमभिरूढेव॑ भूता नया; |: रे३ ॥ 


नैगम, संग्रह, व्यवद्दार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ ओर एवंभूत ये सात नय हैं । 

जीवादि बस्तुओमें नित्यत्व, अनित्यत्व आदि अनेक धम पाये जाते हैं। 
द्रव्य या पयीय की अपेक्षासे किसी एक धर्मके कथन करनेकों नय कहते हैं। 
अथवा ज्ञाताक्े अभिप्राय विशेषका नय कहते हैं । नयके दो भेद है--द्वव्याथिक 
ओर पंयौयार्थिक । द्रव्यको प्रधानरूपसे बिपय करनेवाले नयको द्रव्या्थिक और पयोयको 
प्रधानरूपसे विपय करनेवाले नयकों पयौयार्थिक कहते हैं। नेगम, संग्रह ओर व्यवहार 
ये तीन नय द्रव्यार्थिक हैं। ओर ऋजुसत्र, शब्द, सममिरूढ़ और एवंभूत ये चार नय 
पयौयार््िक है । 

भविष्यमे उत्पन्न होनेवाली वस्तुका संकल्प करके वर्तमानमें उसका व्यवहार करना 
नेंगमनय है । जैसे कोई पुरुष हाथ में कुठार ( कुल्हाड़ी ) लेकर जा रहा था। किसीने 
उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो ? उसने उत्तर दिया कि श्रस्थ ( अनाज नापनेका काठका 
पात्र-पैली ) लनेको जा रहा हूँ। वास्तवमें वह प्रस्थ लेनेके लिये नहीं जा रद्दा हे किन्तु 
प्रस्थके लिये छकड़ी लेनेको जा रहा है । फिर भी उसने भविष्यमें बननेवाले श्रस्थका वतमान 
में संकल्प करके कह दिया कि प्रस्थ लेने जा रहा हूँ। इसी प्रकार लकड़ी, पानी आदि 
सामग्रीको इकट्ठे करनेवाले पुरुषसे किसीने पूछा कि क्‍या कर रहे हो ? उसने उत्तर 
दिया कि रोटी बना रहा हूँ । यद्यपि उस समय वह रोटी नहीं बना रहा हे लेकिन नंगम 
नयकी अपेक्षा उसका ऐसा कहना ठीक है । 

जो भेदकी विवक्षा न करके अपनी जातिके समस्त अर्थोॉका एक साथ ग्रहण करे 
वह संग्रह नय है। जैसे 'सत! शाब्दसे संसारके समस्त सत्‌ पदार्थों का, द्रव्य” शब्दसे 
जीब, पुदूगल आदि द्रव्योका और 'घट” शब्दसे छोटे बड़े आदि समस्त घटोंका ग्रहण 
करना संग्रह नयका काम हे । 

संग्रह नयके द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थोके विधिपूबेक भेद व्यवहार करनेको व्यव- 
हारनय कहते हैं। जैसे संग्रह नय “सत' के द्वारा समस्त सत्‌ पदार्थोका ग्रहण करता है । 
पर व्यवहारनय कहता है कि सतके दी भेद हैं द्रव्य ओर गुण। द्रव्यके भी दो भद्‌ 
हैं । जीव ओर अजीब । जीवके नरकादि गतियोंके भेदसे चार भेद हैं ओर अजीब द्र॒व्यके 
पुदूगल आदि पाँच भद हैं। इस प्रकार व्यवहारनयके द्वारा वहाँ तक भेद किये जाते 
हैं जहों तक हो सकते हैं। अथौत्‌ परम संग्रहनयके विषय परम अभेदसे लेकर ऋजुसूत्र 
नयके विषयभूत परमभेदके बीचके समस्त विकल्प व्यवहारनयके ही हैं । 


भूत ओर भविष्यत्‌ कालकी अपेक्षा न करके केवल बतंमान समयवर्ती एक प्यौय- 
को ग्रहण करनेवाले नयको ऋजुसूत्र नय कहते हैं । ऋजुधृत्रनयका विषय अत्यन्त 
रशक्ष्म होनेसे इस विषयमें कोई दृष्टान्‍्त नहीं दिया जा सकता । 


प्रशन--ऋजुथूत्र नयके द्वारा पदार्थोॉका कथन करनेसे लोक व्यवहारका 
लोप ही हो जायगा । 
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उत्तर--यहाँ कंबल ऋजुसूत्रनय का विषय दिखलाया गया है । लोक व्यवहारके लिये 
तो अन्य नय हैं ही | जेसे मृत व्यक्तिको देखकर कोई कहता है कि 'संसार अनित्य हे! 
लेकिन सारा संसार ता अनित्य नहीं है.। उसी प्रकार ऋजुसू त्रनय अपने विपयकों जानता 
है लेकिन इससे लोकव्यवहारकी निशृत्ति नहीं हो सकती । 

उक्त चार नय अथेनय ओर आगेके तीन नय शब्दनय“कहलाते हैं । 

जो लिहू, संख्या, कारक आंदके व्यभिचार का निपेघध करता हे वह दब्दनय 
है | लिड्गव्यभिचार-पृष्यः नक्षत्र, पुष्यः तारका-पुष्य नक्षत्र, पुष्य तारा । यहाँ पुल्लिड्बनः पुष्य 
शब्दके साथ नपुंसकलिक् नक्षत्र ओर खीलिंग तारा शब्दका प्रयोग करना लिड्नव्यभिचार है 
संख्याव्यमिचार--आपः तोयम्‌, वर्षो: ऋतुः यहाँ बहुबचनानत आपः शब्दके साथ 
तोयम्‌ एकवचनान्त शब्दका ओर बहुवचनान्त वा: शब्दकें साथ एकवचनान्त ऋतु शब्दका 
प्रथोंग करना संख्याव्यभिचार हे । कारकठ4भिचार--सेना पर्वंतमधिवसति--पर्वतमें सेना 
रहती है। यहाँ पवते इस प्रकार अधिकरण ( सप्तमी ) कारक हाना चाहिये था लेकिन है 
कम (द्वितीया ) कारक | यह कारकव्यभिधार ह। पुरुपव्यभिचार--एहि मनन्‍्ये रथेन 
यास्यसि ? न यास्यसि, यातस्ते पिता । आओ, तुम ऐसा मानते हो कि 'मैं रथसे 
जाऊँगा', लेकिन तुम रथसे नहीं जा सकते हा, तुम्हारे बाप रथसे चले गये हैं । यहाँ 
'मन्‍्ये! उत्तम पुरुपके स्थानमें “'भन्यसे” मध्यम पुरुष और 'यास्यसि? मध्यम पुरुपषके 
स्थानमें 'यास्यामि? उत्तम पुरुष होना चाहिये था। यह पुरुष व्यभिचार है। कालव्यभि- 
चार--विश्वरृश्वा अस्य पुत्री जनिता-इसके एसा पुत्र होगा जिसने विश्वको देख लिया 
है । यहाँ भविष्यत्‌ कालके कार्यकों अतीतकालमें बतलाया गया है। यह काल्व्यभिचार है । 
उपग्रहव्यभिचार--स्था धातु परस्मेपदी हे । लेकिन सम आदि कुछ उपसर्गो के संयोगसे 
स्‍था घातुका आत्मनेपदी बना देना जेसे संतिष्ठते, अवतिष्ठते । इसीप्रकार पअन्य परस्मेपदी 
थातुओंको आत्मनेपद्री ऑऔर आत्मनपदी घातुओंकों परस्मेपदी बना देना उपग्रह व्यभिचार 
हे। उक्त प्रकारके सभी व्यभिचार शब्दनयकी दृष्टिस ठीक नहीं हे । इसकी दृष्टिसे उचित 
लिद्ग, संख्या आ दिका ही प्रयाग हं।ना चाहिये । 

प्रश्न-एसा होनेस लछाकव्यवहारमें जो जक्त प्रकारके प्रयोग देखे जाते हैं वह 
नहीं होंगे । 

उत्तर-यहाँ केवल तत्त्वको परीक्षाकी गई हे । विराध हानस तत्त्वकी उपक्षा नहीं की 
जा सकती | औपधि रागीकी इच्छानुसार नहीं दी जाती हे । विराध भी नहीं होगा क्योंकि 
व्याकरण शाखत्रकी दृष्टिस उक्त प्रयागोंका व्यवहार हागा ही | 

एक ही अथ को शब्दभदसे जो भिन्न २ रूपसे जानता दे वह समभिरूदढ़ नय है । 
जंसे इन्द्राणीक पतिके ही इन्द्र, शक्र ओर पुरन्दर ये तीन नाम हें, लेकिन सममिरूढनयकी 
दृष्टिस परमंश्रयपयोयस युक्त हानेके कारण इन्द्र, शकन-शासन पयोयसे युक्त होनेके कारण 
शक्र और पुरदारण पयोयस युक्त हानके कारण पुरन्द्र कहा जाता है । 

जा पदार्थ ज्िस समय जिस पयाय रूपस परिणत हं। उस समय उसको उसी रूप 
ग्रहण करनवाल्य एवंभूतनय हे । जेसे इन्द्र तभी इन्द्र कहा जायगा जब वह एऐश्वर्यपयौयसे 
युक्त हो, पूजन या अभिषेकके समय वह इन्द्र नहीं कहुलायगा । तथा गायको गौ तभी कहेंगे 
जब वह गमन करती हो, साने या बंठनके समय उसको गो नहीं कहेंगे । 

उक्त नयोंका, विषय उत्तरोत्तर सूक्ष्म है । नेगमकी अपेक्षा संग्रहनयका विषय 
अल्प है। नंगमनय भाव ओर अभाव दोनों को विषय करता है लेक़िन संग्रहनय 
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केवल सत्ता ( भाव ) को ही विषय करता है। इसी प्रकार आगे समझ लेना चाहिये। 
पहिल पहिट के नय आगे आगे के नयोंके हतु होते हैं । जसे नेगमनय संग्रहनयका हंतु हे, 
संग्रहनय व्यवहार नयका हेतु है इत्यादि । 

उक्तनय पर्स्पर सापेक्ष होकर ही सम्यग्दशनके कारण होते हूं जेस तन्तु परस्पर 
सापेक्ष हीकर ( वद्ररूपसे परिणत हाकर ) ही शीतनिवारण आदि अपने कार्यकी कर ते हे। 
जिस प्रकार तन्तु प्रथक्‌ प्रथक्‌ रहकर अपना शीतनिवारण काय नहीं कर सकते, उसी प्रकार 
परस्पर निरपक्ष नथभी अथंकिया नहीं कर सकते हैं । 

प्रश्न-तन्तुका दृष्टान्त टीक नहीं है; क्योंकि प्रथक्‌ २ तन्तुभी अपनी शक्तिके अनुसार 
अपना कार्य करते ही हैं लकिन निरपेक्ष नय तो कुछ भी अभक्रिया नहीं कर सकते | 

उत्तर-आपने हमारे अभिप्रायकों नहीं समझा। हमने कहा था कि निरपेश्ष तन्‍्तु वस्रका 
काम नहीं कर सकते । आपने जो प्रथक्‌ ० तन्तुओंके द्वारा कार्य बतलाया वह तन्तुओंका ही 
फार्य है बम्रका नहीं । तन्तुभी अपना कार्य तभी करता है जब उसके अवयव परस्परसापेक्ष 
देते हैं। अतः तन्तुका रृष्टान्त बिलकुल ठीक है । इसलिये परस्पर सापेक्ष नयोंक द्वारा ही 
अर्थक्रिया हो सकती है । 

जिस प्रकार तन्तुऑमें शक्तिकी अपेक्षासे वस्तुकी अर्थक्रियाका सद्भाव मानाजाता है 
उसी तरह निरपेक्ष नयोमें भी सम्यग्दशन की अज्जता शक्तिरूपमें हे ही पर अभिव्यक्ति 
सापक्ष दशा ही द्वोगी। 


मथम अध्याय समाप्त 


€ 2५ 2-5. 3 


दितीय अध्याय 


सप्त तत्त्वॉमे से जीवके स्व॒तत्त्वको बतलाते हैँ-- 
औपश मिकक्षायिकौ भावों मिश्रश्व जीवस्य स्वतत्तमौदयिकपरिणामिकौ च ॥ १ ॥ 


आओपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, ओदयिक ओर पारिणामिक जीवके ये पांच 
असाधारण भाव हैं । 

कर्मके अनुदय को उपशम कहते हैं । कर्म के उपशमसे हा।नेवाले भावोंकोी औपशमिक 
भाव कहते हैं । कर्मोंके क्षयस होने वाल भाव क्षायिक भाव कहलाते हैं । सर्वेघाति स्पद्धेकों 
का उदयाभाविक्षय, आगामी कालमें उदय आनेवाले सर्वंघाति स्पद्धंकोंका सदवस्थारूप उपशम 
ओर देशघाति स्पद्धकोंके उदयको क्षयोपशम कहते हैं ओर क्षयोपशम जन्य भावोंको ज्ञायोपश- 
मिक भाव कहते हैं। कम के उदयसे होनेबाऊे भावोंकों ओदयिकभाबर कहते हैं । कम्मोके 
उदय, उपशम, क्षय ओर क्षयापशमकी अपेक्षा न रखनेबाले भावोंक्रो पारिणामिक्रभाव 
कहते है । 

भव्यजीवके पाँचों ही भाव हाते हैं। अभव्यके ओऔपशमिक और क्षायिक भावोंको 
छोड़कर अन्य तीन भाव हाते हैं । * 

उक्त भावकि भेदोंको बतलाते हैं-- 


द्विनवाष्टादशेकविंशतित्रि भेदा यथाक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 
उक्त भावोंके क्रमस दो, नव, अठारह, इक्कीस ओर तोन भद होते हैं । 
ओपशमिक भावषके भेद्‌ू-- 
सम्यक्त्वचारित्र ॥ ३ ॥ 


ओपशमिक सम्यक्त्व ओर ओपशमिक चारित्र ये दो ओपशमिक भाव हैं | अनन्तानु- 
बन्धि क्रोध, मान, माया, छोभ, मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्ब प्रकृतियोंक 
उपशमरस ओऔपशमप्ििक सम्यकत्व होता है । 

अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके काललब्धि आदि कारणोंके मिलने पर उपशाम होता है । 

कर्मयुक्त भव्य जीव संसारके कालमंसे अद्भेपुदूगल परिवतंन काल शेष रहनेपर औप- 
शमिक सम्यक्त्वके योग्य होता हे यह एक काललब्धि है। आत्मामें कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति 
अथवा जघन्य स्थिति होने पर ओऔपशमिक सम्यकत्व नहीं हो सकता किन्तु अन्तः कोटाकोटि- 
सागर प्रमाण कर्मोकी स्थिति होनेपर ओर निमेल परिणामोसे उस स्थितिमें से संख्यात हजार 
सागर स्थिति कम द्वाजाने पर ओपशमिक सम्यकत्बके योग्य आत्मा होता है । यह दूसरी 
काललब्धि है । 

भव्य, पद्चन्द्रिय, समनस्क, पर्याप्त और सबंविशुद्ध जीव औपशमिक सम्यक्त्वको 
उत्पन्न करता हे | यह तोसरी काल छांब्ध है । ही 

आदि शब्द्से जातिस्मरण, जिनमद्दिसादशंनादि कारणोंस भी सम्यक्त्व होता है । 

सोलह कषाय ओर नव नो कषायोंके उपशमसे ओपशमिक चारित्र हंता है । 
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क्षायिक भावके भेद-- 
ज्ञानदशनदानलाभभोगोपभोगवीर्याण च॥ ४॥ 


ज्ञान,दशेन, दान, छाभ, भोग, उपभोग, वीय और च शंद्दसे सम्यक्त्व ओर चारित्र 
ये नव क्षायिक भाव हैं | 

केवलज्ञानावरणके क्षयस केंवलज्ञान क्षायिक हे । केबलदशनावरणके क्षयस केवल- 
दशन क्षायिक होता है | दानाग्तरायके क्षयसे अनन्त प्राणियोंका अनुग्रह करने वाला अनन्त 
अभयदान होता है | लाभान्तरायके क्षयसे अनन्तलाभ होता है । इसीसे केवली भगवान की 
शरीरस्थितिके लिए परम शुभ सूक्ष्म अनन्त परमाणु प्रतिसमय आते हैं । इसलिए कबला- 
हार न करने परभी उनके शरीरकी स्थिति बराबर बनी रहती है। भोगान्तरायके क्षयसे 
अनन्तभोग होता है। जिससे गन्धोदकबृष्टि पृष्पवृष्टि आदि होती हैं। उपभोगान्तरायके 
क्षयसे अनन्त उपभोग दू।ता है, इससे छत्र चमर आदि विभूतियाँ होती है । वीयोन्तरायके 
क्षयसे अनन्त बीय हाता है। केबली शक्लायिकवीयक कारण कबछज्ञान और केवलदशनके 
द्वारा सबद्रब्यों ओर उनकी पयोयों को जानने ओर देखनेके लिये समथ होते हैं । 

चार अनन्तानुबन्धी और तीन दशनमाहनीय इन सप्त प्रकृतियोंके क्षयसे क्षायिक 
सम्यक्त्र होता है। सालह कपाय और नव नोकपायों के क्षयस क्षायिकचारित्र 
होता हे । 

क्षायिक दान, भोग, उपभागादिका प्रत्यक्ष काय शरीर नाम ओर तीथंद्भुर नामकमके 
उदयसे हाता है । चू कि सिद्धोंके उक्त कर्मोका उदय नहीं हे अतः इन भावोंकी सत्ता अनन्त- 
बीये और अव्याबाध सुखके रूपमें ही रहती हे । कहा भी है-अनन्त आनन्द, अनन्त ज्ञान, 
अनन्त एश्वय, अनन्तवीय ओर परमसूक्ष्मता जहाँ पाई जाय वही मोक्ष हे । 


मिश्रभावकें भेद-- 
ज्ञानाज्ञानदशनलब्धयश्रतुसित्रिपश्चभेदाः सम्यक्त्वचाणिसंयमासंयमाश्र ||५॥॥ 


मति, श्रुत, अवधि ओर मनःपयय ये चार ज्ञान, कुमति कुश्रत ओर कुअवधि ये तोन 
अज्ञान, चह्चुदशन अचक्षुदशन ओर अवधिदशन ये तीन दशन, क्षायापशमिक दान, छाभ 
भोग, उपभोग ओर बीय॑ य पांच लब्धि, क्षायापशमिक सम्यक्त्व, क्षायापशमिक चारित्र ओर 
संयमासंमय ये क्षायापशमिक भाव हैं । 

अनन्तानुबन्धों क्राथ, मान, माया, लाभ, सिथ्यात्वय ओर सम्यम्मिथ्यात्व इन 
सर्वधाति प्रकृतियोंके उदयाभावी क्षय तथा आगामी कालमें उदय आने वाले उक्त प्रकृतियोंके 
निषेकों का सदवस्थारूप उपशम ओर सम्यक्त्वप्रकृतिके उदय होने पर क्षायापशमिक 
सम्यक्त्व हाता है । 

अनन्तानुबन्धी आदि बारह कषायोंका उदयाभादी क्षय तथा आगामी कालमें उदयमें 
आनेवाले इन्हीं प्रकतियोंके निषेकॉका सदवस्थारूप उपशम ओर संज्वलन तथा नव 
नोकषायका उदय हानपर क्षायोपशमिक चारित्र हांता हे । 

अनन्तानुबन्धी आदि आठ कषायोंका उदयाभावी क्षय तथा आगामी कालमें 
उदयमें आनेवाल इन्हीं प्रकृतियोंके निषकॉका सदवस्था रूप उपशम ओर प्रत्याख्यानावरण 
आदि सन्नह कषायोंका उदय हानेसे संयम।संयम हाता है । 

सूत्रमें, आए हुए च शब्दसे संज्ञित्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वका ग्रहण किया गया है । 
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ओदयिक भावके भेद्‌्--- 
गंतिकपायलिड्भरमिथ्याद शनाज्ञानासंयत।सिद्धलेश्याथरतुअतुरत्येकैकेक पड भेदा; ॥ ६॥ 
चार गति, चार कपाय, तीन चेद, मिथ्यादशन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व, आर 
लश्या य इक्तीस ओदयिक भावष हैं । 
गतिनाम कम के उदयसे उन उन गतियोंक भावोंको प्राप्त होना गति हे । कपायाँकाः 
दय ओदायिक हे | वेदोंक उदयसे वेद ओदयिक होते हैं । मिथ्यात्व कमंके उदयसे 
मिथ्यात्व आदरयक हे । 
ज्ञानावरण कम के उदयस पदाथ्थंका ज्ञान नहीं होना अज्ञान है । 
मिश्र भावों में जो अज्ञान है उसका तातय मिथ्याज्ञानस हे ओर यहाँ अज्ञानका 
अथ ज्ञानका अभाव हे । 
सभी कर्मोक उदयकी अपेक्षा असिद्ध भाव हे । 
कपायके उदयसे रंगी हुई मन बचन कायकी प्रवृत्ति का लेश्या कहते हैं । 
लश्याके द्रव्य ओर भावके रूपसे दो भेद हैं। यहाँ भाव लेश्याका ही ग्रहण किया 
गया है | योगस मिश्रित कपायकी प्रवृत्तिको लेश्या कहते हैं । ऋष्ण, नील कापोत, पीत, 
पद्म ओर शुक्ल इन लेश्याओंक रुष्टान्त निम्न प्रकार हैं-- 
आमके फल खानेके लिए छह पुरुपोंके छह प्रकारके भाव होते हैं । एक व्यक्ति 
आम खानके लिए पेड़कों ज़ड़स उखाड़ना चाहता हे। दूसरा पड़को पीढ़से काटना 
चाहता है । तीसरा डालियां काटना चाहता है। चौथा फलोंके गुच्छे ताड़ लेना चाहता है । 
पाचवाँ केवल पके फल तोड़नेकी बात साचता है। ओर छठवाँ नीचे गिरे हुए फलॉको 
ही खाकर परम तृप्त हा जाता है। इसी प्रकारके भाव कृष्ण आदि लश्याओं में होते हैं । 
प्रश्न-आगमर्म उपश्ञान्तकपाय, क्षीणकपाय और सयोगकेवलीक शुक्ल>श्या बताई 
गई हे लेकिन जेब उनके कषायका उदय नहीं है तब लेश्या कंस संभव हे ? 
उत्तर-'उक्त गुणस्थानॉम॑ जो यागधारा पहिले कपायसे अनुरख़ित थी वही 
इस समय बह रही हे, यद्यपि उसका कपायांश निकल गया है! इस प्रकारके भूतपुत्रप्रज्ञापन 
नयकी अपेक्षा वहाँ लेश्याका सद्भाव है। अयोगकबलीक इस प्रकारका योग भी नहीं हे 
इसलिए वे पूर्णतः लेश्यारहित होते है । 
पारिणामिक साव-- 
जीवभव्याभव्यानि च ॥ ७9 ॥ 
जीवत्व, भव्यत्व ओर अभव्यत्व ये तीन पारिणामिक भाव हैं | जीवस्ब अथोतू 
चेतनत्व । सम्यग्दशंन सम्यग्ज्ञान ओर सम्यकचारित्ररूप पयोय प्रकट होनेकी योग्यताको 
भव्यत्व कहते हैं तथा अयोग्यताका अभवग्यत्व । 
सूत्रभ दिए गए “च! शब्द्स अस्तित्व, बस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, 
प्रदेशवत्त्व, मूतत्व, अमूतंत्व, चेतनत्व, अचतनत्व आदि भाषोंका ग्रहण किया गया है अथोत्‌ 
ये भी पारिणामिक भाव हैं । 
ये भाव अन्य द्रव्योंम॑ भी पाये जाते हैं इसलिये जीवके असाधारण भाव न होने से 
सूत्रमें इन भावोंका नहीं कहा है । 
प्रश्न-पुदुल द्र्यमं॑ चेतनत्व और जीब द्रव्यमें अचेतनत्व केसे संभव हे ? 
उत्तर-जैस दीपककी शिखा रूपस परिणत तेल दीपककी शिखा हो जाता है उसी 
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प्रकार जीबके द्वारा शरीर रूपसे ग्रहीत पुदूगल भी उपचारसे जीव कहे जाते हैं । इसी प्रकार 
जिस जीवमं आत्मविवेक नहीं है बह उपचरित असद्भुत व्यवहारनयकी अपक्षा अचतन 
कहा जाता है । इसी प्रकार जीवके मूतंत्व ओर पुद्रलके अमृतत्व भी औपचारिक हैं । 

प्रश्न-मूत कर्मोंके साथ जब जीब एकमेक हो जाता है तब उन दोनेमिं परस्पर क्या 
बिद्यपता रहती हे ? 

उत्तर-यद्याप बन्धकी अपेक्षा दानों एक हा जाते हैं फिर भी लक्षणभदस दोनोंमें 
भिन्नता भी रहती हू--जीव चतनरूप हू और पुद्ढल अचेतन। इसी तरह अमूतंत्व भो जीवमें 
एकान्तिक नहीं है । 

जीवका लक्षण--- 


उपयोगी लक्षणम्‌ ॥| ८ ॥ 


जीबका लक्षण उपयाग है। वाह्य ओर अभ्यन्तर निमित्तोंके कारण आत्माके चेतन्य 
ज री 2 च ऊ> रख ५ 
स्वरूपका जो ज्ञान और दर्शन रूपसे परिणमन होता है उसे उपयोग कहते हैं । 
यद्यपि उपयोग जीबका छक्षण होनेस आत्माका स्वरूप ही है फिर भी जीव ओर 
उपयोगमें लक्ष्य-लक्षणकी अपक्षा भेद हे । जीव लक्ष्य हैं ओर उपयोग लक्षण । 
उपयोग के भद-- 


स द्विविधोज्टचतुर्भदः ॥ ६ ॥ 
उपयोगके मुख्य दो भद हैं--ज्ञानोपयोग और दशशनोपयाग | ज्ञानोपयोगके मति, 
श्रुत,अवधि, मनःपयय, केवल, कुर्मात, कुश्रुत ओर कुअवधि ये आठ भेद हैं | दशनोपयोगके 
चक्षु, अचक्षु, अवधि ओर केंवलद्शनके भेदसे चार भेद हैं। ज्ञान साकार ओर दशन 
निराकार हाता हे । बस्तुके विशेप ज्ञानकों साकार कहते हैं। और सत्तावछोकन मात्रका 
नाम निराकार हे । 
छद्यस्थोके पहिल दशेन ओर बादमें ज्ञान होता है । किन्तु अहंन्‍्त, सिद्ध और सयोग- 
केबलियोंके ज्ञान ओर दशन एक साथ ही होता है । 
प्रश्न-ज्ञानस पहिले दशनका सहण करना चाहिये क्‍योंकि दशन पहिले हं।ता है ? 
उत्तर-दशनसे पहिले ज्ञानका ग्रहण ही ठीक है क्योंकि ज्ञानमें थोड़े स्वर हैं ओर 
पूज्य भी है । 
जीव के भद--- 
संसारिणो मुक्ताथ् ॥ १०॥ 


संसारी ओर मुक्तके भदसे जीब दो प्रकारके हैं । 

यद्यपि संसारी जीवों की अपेक्षा मुक्त पूज्य हैं फिर भी मुक्त होनेके पहिले जीव 
संसारी होता है अतः संसारो जीवों का ग्रहण पहिले किया है । 

पद्म परिवतन को संसार कहते हैं ।। द्रव्य, क्षेत्र, भव, और भाव ये पांच परिवतेन 
हैं । द्ृव्यपरिवतनके दो भेद छलं-नोकम द्रव्यपरिबतंन ओर द्रव्य कर्मपरित्र्तेन । 
«. किसी जीवने एक समयमें ओऔदारिक, वक्रियक और आहारक शरीर तथा पट 
पयोप्तियोंके योग्य स्निग्ध,रस, वर्ण गन्ध आदि गुणोंसे युक्त पुद्टल परमाणुओं को तीत्र, मन्द 
या मध्यम भावोंसे ग्रहण किया और दूसरे समयमें उन्हें छोड़ा । फिर अनन्त बार अगृह्दीत 
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परमाणुओं को बीचमें ग्रहीत परमाणुओं को तथा मिश्र परम (णुतओं को ग्रहण किया इसके 
अनन्तर वही जीव उन्हीं स्निग्य आदि गुणोंसे युक्त उन्ही तीब्र आदि भावोंसि उन्हीं पुद्टल 
परमाणुओं को ओऔदारिक आदि शब्दीर ओर पयोप्ति रूपसे ग्रहण करता है । इसी क्रमसे 
जब समस्त पुठ्ुलपरमाणुओं का नोकर्म रूपसे ग्रहण हो जाता हैँ तब एक नाकमं द्रव्य 
परिवतन होता हैं । ४ 

एक जीवने एक समयमे अष्ट कर्म रूपसे अमुक पुद्दल परमाणुओं को ग्रहण किया 
ओर एक समय अधिक अवधि प्रमाण कालक बाद उन्हें निर्जीण किया। नोककमंद्रव्यमें 
बताए गए क्रमकें अनुसार फिर वही, जीत उन्हीं परमाणुओं का उन्हीं कम रूपसे ग्रहण 
करे | इस प्रकार समस्त परमाणुओं का जब क्रमदः कम रूपर। आअहण कर चुकता है तब एक 
कर्मउव्य परिवतन होता हे । इन नोकमंद्रव्यपरिवतेन ओर कर्मद्रव्यपरिवतनके समूह का 
नाम द्रष्य परिवतन हे । 

सर्वजघन्य अवगाहनावाला अपयाप्त सूक्ष्मनिगांद जीव छोकके आठ मध्य प्रदेशों को 
अपने दरीरके मध्यमें करके उत्पन्न हुआ और मरा। पुनः उसी अवगाहनास अज्जुछके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण आकाशके जितने प्रदेश हैं उतनी बार वहीं उपन्न हो । फिर अपनी 
अबगाहना में एक प्रदेश क्षेत्र को बढ़ावे । ओर इस क्रमसे जब सबंलाक उस जीवका जन्म 
क्षेत्र बन जाय तब एक क्षेत्रपरिवतन हाता हे । 

काई जीव उत्सपिणी कालके प्रथम समयमं उत्पन्न हो / उन: द्विती य्‌ उत्सपिणी कालकफे 
ड्विवीय समयमें उत्पन्न हो | इसी क्रमस तृतीय चतुर्थ, आदि उत्सर्पिणी कालके तृतीय घतुर्थ 
आदि समयोंमें उत्पन्न होकर उत्सर्पिणी काछके सर्व समयो्मे जन्म छे और इसी क्रम से मरण 
भी करे । अवसर्पिणो कालके समयोंमें भी उत्सर्पिणी काछ की तरह ही वहीं जीव जन्म और 
मरण को प्राप्त दो तब एक काल परिवतन हं।ता । 

भवपरिवतन चतुर्गतियोमें परिश्रमणकों भव परिबतंन कह्दते हैं । नरक गतिमं जघन्य 
आयु दश हजार वर्ष हे । काई जीव प्रथम नरम जघन्य आयु वाढ्या उसन्न हो, दश हजार 
बर्षफे जितन समय हैं उतनी वार प्रथम नरक में जघन्य आयुका बन्ध कर उत्पन्न हो। 
फिर वही जीव एक समय अधिक आयुको बढ़ाते हुये क्रमसे तेतीस सागर आयुका 
नरकमें पूर्ण करे तब एक नरकगतिपरिवतन होता दे । तिर्यग्बगतिम कोई जीव अन्तमुंहूत 
प्रमाण जघन्य आयुवाला उत्पन्न हो पुनः द्वितीय वार उसी आ युसे उत्पन्न हो । इस प्रकार 
एक समय अधिक आयु का बन्ध करते हुये तीन पल्‍य की आयु को समाप्त करनेपर एक 
तिर्यगगाति परिवर्तन होता है । मनुष्यगति परिवतन तियेग्गति परिवतनके समान ही समम 
छेना चाहिये। देवगति परिवर्तन नरकगति परिवतन को तरद्द ही हे। किन्तु देवगतिपें 
आयुमें एक समयाधिक बृद्धि इकतीस सागर तक ही करनी चाहिए। कारण मिथ्याहष्टि 
अन्तिम ग्रेवेयक तक ही उत्पन्न द्वोता है । इस प्रकार चारों गतिके परिवतन है । 

पद्चेन्द्रिय, संज्ञी पर्याप्क मिथ्यार्ष्टी जीबके जो कि ज्ञानावरण कम की सवजघन्य 
अन्त: कोटाकोटि स्थिति बन्ध करता है. कपायाध्यवसाय स्थान असंख्यात लोकप्रमाण 
होते हैँ । ओर इनमें संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, अनन्त भाग वृद्धि, संख्यात 
गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, भननन्‍्त गुण वृद्धि इस प्रकार की वृद्धि भी हं।ती रहती है । 
अन्तःकोटाकाटि की स्थितिमें सर्वेजघन्य कपायाध्यवसायस्थाननिमित्तक अनुभाग अध्यद- 
सायके स्थान असंख्यातलछोक प्रमाण द्वोते हें। सबेजघन्य स्थिति, सबंजधन्य कपायाध्य- 
बसाय स्थान और सबंजघन्य अनुभागाध्यवसायके दोनेपर सर्वेजघन्य योगस्थान होता हे । 
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पुनः वही स्थिति, कपायध्यायव्साय स्थान और अनुभागाध्यवसायस्थानके होने पर असं- 
ख्यात भागंवृद्धिसहित द्वितीय योगस्थान होता है। इसप्रकार श्रेणीके असंख्यातवं भाग 
प्रमाण यागस्थान हाते हैं। यागश्थानोंमें अनमन्तभाग्वृद्धि ओर अनन्तगुणवृद्धि रहित केबल 
चार प्रकारकी ही वृद्धि होती है। पुनः उसी स्थिति ऑर उसी कपायाध्यवसाय स्थानको 
प्राप्त करने वाल जीवक ट्रितीय अनुभागाध्यवसायस्थान हाता हू । इसक यांगस्थान पृबंवत्‌ 
ही हाते हैँ । इसप्रकार असंख्यात छाक प्रमाण अनुभागाध्यवसायस्थान हा।ते हैं। पुनः उसी 
स्थितिका बन्ध करन बाठ जीचके द्वितीय कपायाध्यवसाय स्थान हाता है| इसके अनुभागा- 
ध्यवसायस्थान आर यागस्थान पूवंबत्‌ ही हात हैं । इसप्रकार असंख्यात छाक प्रमाण कपाया- 
यवसाय स्थान होते है । इस तरह जघन्य आयुम एक २ समयकी वृद्धिक्रस तीस काटा- 
काटि सागरकी उत्कृष्टस्थति का पुण कर । ४क्त क्रमस सबकरम्मंकी मूलप्रकृतियाँ आर उत्तरप्र- 
कतियोंकी जधन्य स्थितिस लकर उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्त कपाय, अनुभाग ओर यागस्थानों का 
प्रण करने पर एक भावपरिवतन हूं।ता है 
संसारो जीवके भद-- 
समनस्का उमनस्का; ॥ ११ ॥। 

संसारी जीव समनस्क और अमनस्कके भदस दो प्रकारके हाते है । मनके दा भद हैं 
द्रव्यमस ओर भावमन । द्रव्य मन पुद्लविपाकी कमके उदयस हाता हे । वीयोन्तराय तथा 
नोइन्द्रियाबरणकमके क्षयापशमसे हान वाली आत्माकी विशुद्धि को भावमन कहते हैं। 
सूत्रमें समनस्क का गुणदापब्िचारक होन के कारण अबित हान स पहिल कहा है। 


संसारिणख्रसस्थावरा: |। १२ ।। 

संसारी जीबोंके त्रस ओर स्थावरके भेदस भी दो भद होते हैं। त्रस नाम कर्मके 
उदयसे त्रस ओर स्थावर नामकर्मक उदयस स्थावर होते हैं | त्रस का मतलब यह नहीं हे कि 
जो चले फिरे वे त्रस हैं ओर जा स्थिर रहें वे स्थावर हैं। क्योंकि इस लक्षण के अनुसार 
बायु आदि त्रस हा जॉँयगे और गर्भस्थ जीव स्थावर हो जाँयगे | 

प्रश्न-इस सूत्रमें संसारी शब्दका ग्रहण नहीं करना चाहिये क्योंकि 'संसारिणों 
मुक्ताश्च” इस सूत्र में संसारी शब्द आ चुका है । 

उत्तर-पूव सूत्रमें कह हुय॒ समनस्क ओर अमनस्क भद संसारी जीवके ही होते हैं. 
इस बातकोां बतलानेके लिये इस सूत्रमें संसारी शब्दका ग्रहण किया गया है | इस शब 
ग्रहण न करनेसे संसारी जीव समनस्क होते हैं ओर मुक्त जीव अमनस्क होते हैं एसा 
विपरीत अथ भी हो सकता था। तथा संसारी जीव त्रस ओर मुक्त जीव स्थाबर होते हैं. 
एसा अर्थ भी किया जा सकता था। अतः इस सूत्रमं संसारी शब्दका होना अत्यन्त 
आवश्यक है। 

त्रस शब्दको अल्प स्वस्वाल्ा और ज्ञान ओर उसमें दशन रूप सभी उपयोगोंकी 
संभावना होनेके कारण सूत्र में पहिले कहा हे | 

सथा4र के भेद-- 
पृथिव्यप्तेजोबायुबनस्पतयः स्थावरा; ॥ १३॥ 


प्रथिबीकायिक, अप॒कायिक, तेजकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक ये पाँच 
प्रकार के स्थावर हैं ' 
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मार्गमें पड़ी हुई धूलि आदि प्थिवी है । प्रधिवीकायिक जीबके द्वारा परित्यक्त इंट 
आदि प्रथिवीकाय है। प्रथवी और प्रथिवीकायके स्थावर नामकर्मका उदय न होनेसे वह 
निर्जाव है अतः उसकी विराधना चउहीं होती। जिसके प्रथिवीकाय विद्यमान हैं वह 
प्रथिबीकायिक है। जिसके प्रथिवी नामकमका उदय हे लेकिन जिसने प्रथिवीकायको प्राप्त 
नहीं किया है एसे विग्नह गतिमें रहनेवाले जीवको प्रथिवीजीब कहते हैं । 
प्रथिवीके मिट्री, रेत, कंकड़, पत्थर, शिला, नमक, लोहा, तांबा, रांगा, सीसा, चांदी, 
सोना, द्वीरा, हरताल, हिंगुल, मनःशिला, गेरू, तृतिया, अंजन प्रवाल, अश्वक, गोमेद, 
राजबतंमणि, पुलकमणि, स्फटिकमणि, पद्मरागर्माण,. बड्यमणि, 'चन्द्रकान्‍न्त, जलकान्त, 
सूयकान्त, गेरिकमणि, चन्दनमणि, मरकतमणि, पुष्परागमणि, नीलर्माण, विद्रमर्माण आदि 
छत्तीस भद हैं । 
बिलोंडा गया,इधर उघर फंलाया गया ओर छाना गया पानी जल कहा जाता है। जल- 
कायिक जीबोंसे छोड़ा गया पानी ओर गरम किया हुआ पानी जलकाय हे । जिसमें जलजीव 
रहता है उसे जलकायिक कहते हैं । बिग्रहगतिमें रहने वाला वह जीव जलजीव कहलाता है 
जा आगे जलपयोयको ग्रहण करेगा । 
इधर उधर फंली हुई या जिसपर जल सींच दिया गया है या जिसका बहु भाग भस्म 
बन चुका हें एसी अप्निका अग्नि कहते हूँ । अग्निजीबके द्वारा छोंढी गई 
भस्स आदि अग्निकाय कहलाते हैं। इनकी विराधना नहीं होती। जिसमें अग्निज्जीब 
विद्यमान हे उस अग्निकायिक कहते हैं । विग्रहगतिम जक्राप्त वह जीव अग्निजीव कहलाता 
है जिसके अग्निनामकर्मका उदय है ओर आगे जो अग्नि शरीरको ग्रहण करेगा। 
जिसमें वायुकायिक जीव आ सकता है एसी वायुकी अथोंत्‌ केबल बायुकों वायु 
कहते हैं । वायुकायिक जीवके द्वारा छोड़ी गई, वीजना आदिसे 'चलाईं गई हवा वायुकाय 
कहलाती हू । बायुज्नीव जिसमे मोजूद हे एसी वायु वायुकायिक कही जाती है । बिग्रहगति 
प्राप्त, वायुकों शरीर रूपसे ग्रहण करने वाला जीव वायुजीब हे । 
छेदी गई, भेदी गई या मर्दित की गई गीली छता आदि वनस्पति हैं. । सूखी वनस्पति 
जिसमें वनस्पतिजीव नहीं हैं वनस्पतिकाय हैं। सजीव वृक्ष आदि वनस्पतिकायिक हैं । 
विग्रहगतिवर्ती वह जीव बनस्पतिजीब कहलाता है जिसके वबनरपतिनामकमंका उदय है तथा 
जो आग वनस्पतिका शरीर रूपस ग्रहण करेगा । 
प्रत्येक कायके चार भदोमे से प्रथम दो भेद स्थावर नहीं कहलाते क्‍योंकि वे अजीव 
है तथा इनके स्थावर नामकमंका उदय भी नहीं हे । 
एकेन्द्रियके चार प्राण हाते ढेँ-स्पशन इन्द्रिय, कायबछ, आयु और श्वसोच्छबास । 
त्रस जीवोके भेद 
द्वीन्द्रियादयख्सा! ॥ १४॥। 


द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर पव्म्चन्द्रिय जीव त्रस होते हैं | शंख,कोंडी, सीप, 
जोंक, आदि दाइन्द्रिय जीव हैं । चींटी, विच्छू, पटार, जूु, खटमल आदि तीन इन्द्रिय 
जीव हैं । मक्खी, पतंग, भोंरा, मथुमक्खी, मकड़ी आदि चतुरिन्द्रिय जीव हैं। पल्म्चेन्द्रिय 
जीब अण्डायिक पातायिक आदिके भदसे अनेक श्रकारके हैँ । यथा--अण्डायिक---अण्डे थे 
उत्पन्न होनेवाले सपे, बमनी, पक्षी आदि। पोतायिक--जो श्राणी गर्भमें जरायु आदि 
आवरणसे रहित होकर रहते हैं. उन्हें पोतायिक कहते हैं । जेसे कुत्ता, बिल्ली, सिंह, व्याप्र, 
०4९ ह 
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चीता आदि । गाय,भैंस,मनुष्य आदि जरायिक कहलाते हैं, क्योंकि गर्भमें इनके ऊपर मांस 
आदिका जाल लिपटा रहता दे । शराब आदिमें उत्पन्न होनेवाले कीड़े रसायिक हैं अथवा 
रस नामकी धातुमें उत्पन्न हानेवाले रसायिक हैं। पसीनेसे उत्पन्न दृ/नेवाले जीव संस्वेदिम 
कह्दे जाते हैं । चक्रवर्ती आदिकी काँखमें एस सूक्ष्म जीव उत्पन्न द्ोते हैं । संमूच्छ न-सर्दी, 
गर्मी, वषी आदिके निम्मित्तसे उत्पन्न हानवाले सप्प,चुद्दे आदि संमूर्चिछम हैं । कहाभी हे-- 
बीयें, खकार, कान, दाँत आदिका मेंल तथा अन्य अपनतित्र स्थानोंमें तत्काल संमूच्छेन जीव 
उत्पन्न होते रहते हैं | प्रथिवी, काठ, पत्थर आदिका भद॒कर उत्पन्न होनेबाले जीव उद्धंदिम 
कहलाते हैं | जसे रत्न या पत्थर आदिको चीरनेसे निकलनेवाल मेंढक । देव ओर नारकियों- 
के उपपाद स्थानोंमें उत्न्न हाने वाले देव और नारकी जीव उपपादिम कहलाते है | इनकी 
अकालमृत्यु नहीं होती है । 

द्वीन्द्रियके र्पशन ओर रसनेन्द्रिय, काय और वाग्वल तथा आयु ओर श्वासोच्छवास 
इस प्रकार छुद्द प्राण होते हैं। त्रीन्द्रियके घाणेन्द्रिय सहित सात प्राण होते हैं । चतुरिन्द्रियके 
च्चुइन्द्रिय सहित आठ प्राण द्वोते हैं । असंज्ञी पत्चन्द्रियके श्रोत्रेन्द्रिय सहित नव प्राण होते 
हैं। ओर संज्ञी पल्चेन्द्रियके मन सहित दस प्राण होते हैं । 

इन्द्रियों की संख्या--- 


पज्चेन्द्रयणि॥ १५ ॥ 


स्पशन, रसना, ध्राण, चक्कु ओर श्रोन्नके भेदसे इन्द्रियाँ पांच होती हैं । कमेंसह्वित 
जीब पदार्थोंकी जाननेमें असमथे होता है अतः इन्द्रियाँ पदाथेकोा जाननेमें सद्दा यक होती हैं । 

यहां उपयोगका प्रकरण हे अतः उपयोगके साधनभूत पांच ज्ञानेन्द्रियोंका ही यहां 
ग्रहण किया गया है । वाक , पाणि, पाद आदिके भेदसे कर्मेन्द्रियके अनेक भेद हैं । अतः 
इस सूत्रमें पांच संख्यासे सांख्यके द्वारा मानी गई पांच कर्मेन्द्रियोंका ग्रहण नहीं करना 
चाहिए क्योंकि शरीरके सभी अवयब क्रियाके साधन होनेसे कर्मेन्द्रिय हो सकते हैं इसलिए 
इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं की जा सकती । 


इन्द्रियों के भेद-- 
द्विविधानि ॥ १६ ॥ 


द्रब्येन्द्रिय और भावेन्द्रियके भेदसे प्रत्येक इन्द्रियके दो दो भेद होते हैं । 
द्रव्येन्द्रियका स्वरूप-- 
निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियण ॥। १७ ॥ 

निव्र त्ति और उपकरणको द्र॒व्येन्द्रिय कहते हैँ। इनमें से प्रत्येकके अभ्यन्तर ओर 
बाह्यके भेदसे दो दो भेद हैं । 

चक्षु आदि इन्द्रियकी पुतठी आदिके भीतर तदाकार परिणत पुदूगल स्कन्धको बाह्य 
निश्वत्ति कहते हैं । ओर उत्सेधांगुलके असंख्यात भागप्रमाण आत्माके प्रदेशोंको जो चक्षु 
आदि इ द्वियोंके आकार हैं तथा तत्तत्‌ ज्ञानावरणक क्षयोपशमसे विशिष्ट हे, आभ्यन्तर 
'निवृ त्ति कहते हैं । 

चक्षु आदि इन्द्रियोर्में शुक्ल, कृष्ण आदि रूपसे परिणत पुदूगलप्रचयकों आशभ्यन्तर 
रूपकरण कहते हें। ओर अक्षिपक्ष्म आदि बाह्य उपकरण हैं । 
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भावेन्द्रियका स्परूप--- 
लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम्‌ ॥१८॥ 
लब्धि और उपयोगको भावेन्द्रिय कहते हैं । आत्मामें ज्ञानावरण कमेक क्षयोपशम- 
से होनेवाली अर्थग्रहण करनेकी शक्तिका नाम लब्धि है। आत्माके अथेको जाननेके 
लिए जो व्यापार होता है उसको उपयोग कहते हैं । ; 
यद्यपि उपयोग इन्द्रियका फल है फिर भी कार्यमें कारणका उपचार करके उपयोगको 
इन्द्रिय कहा गया है । । 
इन्द्रियोंक नाम- 
स्पशंनरसनप्राणचक्षु:श्रोत्राणि ॥१९॥ 
स्पशन, रसना, घ्राण, चक्षु ओर श्रोत्र ये पाँच इन्द्रियाँ होती हैँ । इनकी व्युलपत्ति 
करण तथा कतृ दोनों साधनोंमें होती है । 
इन्द्रियॉके विषय- - 
स्पशंरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्था; ॥२०॥ 
स्पश, रस, गनन्‍्ध, व्ण ओर शब्द ये क्रमसे उक्त पांच इन्द्रियॉँके बिपय होते हैं । 
मनका विपय-- 
श्रुतमनिन्द्रियस्य ॥२१॥ 
अनिन्द्रिय अथीत्‌ मनका विषय श्रुत द्वोता हे । अस्पष्ट ज्ञानको श्रुत कद्दते हें । 
अथवा श्रुतज्ञानके विषयभूत अथको श्रुत कहते हैं । क्योंकि श्रुतज्ञानावरण कमके क्षयोप- 
शम हो जाने पर श्रुतज्ञानके विपय मं मनके द्वारा आत्माकी प्रवृत्ति होती ढे। अथवा 
श्र॒तज्ञान को श्रुत कहते हैं। मनका प्रयोजन यह्‌ श्रुतज्ञान है । 
इन्द्रियों के स्वामी--- 
वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ ॥।२२॥ 
प्रथिवीकायिक, अप्कायिक, तेजकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक जीबोंके 
एक स्पशेन इन्द्रिय होती है । क्योंकि इनके वीयोन्तराय और स्पशन इन्द्रियावरणका 
क्षयोपशम दो जाता है ओर शेप इन्द्रियोंके सबेघातिस्पद्धकॉंका उदय रददता है । 
कृमिपिपीलिकाश्रमरमनुष्यादी नामे केक वृद्धानि ॥ २३॥ 
कृमि आदिके दो, पिपीलिका आदिके तीन, भ्रमर आदिके चार और मनुष्य आदिके 
पॉँच-- इस प्रकार इन जीवोंके एक एक इन्द्रिय बढ़ती हुई हैं । 
पञ्म्चेन्द्रिय जीबके भेद- 
संज्ञिनः! समनस्का! ॥२४॥। 


मन सहित जीव संज्ञी होते हैं । इससे यह भी तात्पय निकलता हे कि. मनरहित 
जीव असंज्ञी होते हैं । एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय पर्यन्त जीव और सम्मूच्छन्‌ पंचेन्द्रिय जीव 
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अमंज्ञी हात हैं । संशक्षियों के शिक्षा, शब्दार्थ ग्रहण आदि क्रिया होती है | यद्यपि असंज्ञियय[ 
के आहार, भय,मंथुन और परिग्रह ये चार संज्षाएं हातीं हँ तथा इच्छा प्रवृत्ति आदि होती हैं 
फिर भी शिक्षा, शब्दाथग्रहण आदि क्रिया न हाने से वे संज्ञों नहीं कहलाते । 


विग्रहगतिमें गमनके कारणका बतलाते हैं - 
४ पे (९ ०. 
विग्रहगतों कमंयोंग: ॥॥२५॥ 


विप्रहगतिम कामंण काययोग होता है। बिग्नह शरीरकों कहते हैं। नवीन दारीरको 
हण करनेके लिये जा गति हाती है वह बिग्रहगति हे । आत्मा एक शरीरकों छोड़कर 
दूसरे शरीरको ग्रहण करनेके लिय कामंण काययोगके निमित्त से गमन करता है। 

द अथवा विरुद्ध ग्रहणका ब्रिग्रह कहते हैं अथोत्‌ कमंका ग्रहण हान पर भी नोकम है 
के अग्रहणका विग्नह कहते हैं। ओर बिग्नह होनस जो गति हाती है वह विग्रहगति 
कहलाती है । 

सर्वशरीरके कारणभूत कार्मण शरीरका कर्म कहते हैं। और मन, बचन, काय 
बगंणाके निर्मित्तस हानेबाल आत्माके प्रदर्शोके परिम्पन्दका नाम योग हेै। अथात 
विग्रह रूपस गति होने पर कर्मोका आदान ओर दशान्तरगमन दानों होते हैं । 
जीब ओर पृद्ठलके गमनके प्रकारका बतलछाते हें- 
अनुश्रेणि गति; ॥२६॥ 


जीव ओर पुदूगछका गमन श्रेणीक अनुसार होता है। छोकके मध्यभागसे ऊपर, 
नीचे तथा तियक्‌ दिशाम क्रमसे सन्निविष्ट आकाशके प्रदेर्शोकी पंक्तिकों श्रेणी कहते हैँ । 

प्रश्न-यहाँ जीव द्रव्यका प्रकरण होनेसे जीबकी गतिका ब्णन करना ता ठीक हे 
लेकिन पुदू्गलकी गतिका वर्णन किस प्रकार संगत हे ? 

उत्तर-'विग्रहगतों कर्मयोग:” इस सूत्रमें गतिका ग्रहण हो चुका है । अतः इस सूत्रमें 
पुनः गतिका ग्रहण, ओर आगामी “अविग्रहा जीवस्य' सूत्रमें जीव शब्दका ग्रहण इस 
बातको बतलाते हैं कि यहाँ पुगदूलकी गतिका भी प्रकरण हे । 

प्रश्न-ज्यातिषी देवों तथा मेरुकी प्रदक्षिणाके समय विद्याघर आदिकी गति श्रेणीके 
अनुसार नहीं होती है । अतः गतिको अनुश्रणि बतलाना ठीक नहीं हैं । 

उत्तर-नियत काल ओर नियत क्षेत्रमें गति अनुश्रेणि बतलायी है । कालनियम-- 
संसारी जीबॉकी मरणकालमें भवान्तर प्राप्तरिके लिये और मुक्त जीवॉकी ऊध्वंगमन 
कालमें जो गति होती है वह अनुश्रणि ही होती है | देशनियम--ऊध्बेलोकसे अधोगति, 
अधोलोकसे ऊध्वगति, तिरयग्लोकसे अधोगति अथवा ऊर्ध्बंगति अनुश्रेणि ही होती है । 

पुद्रलोंकी भी जो छोकान्त तक गति होती है वह अनुश्रणि ही होती है । अन्य गति 

का कोई नियम नहीं है । 


मुक्त जीव को गति-- 
अविग्रहा जीवस्थ ॥ २७ ॥ 


मुक्त जीवकी गति विग्रहरहित , अथीत्‌ सीधी द्वोती है । मोड़ा या वक्रताको विग्रह 
कहते हैं । यद्यपि इस सूत्रमें सामान्य जीवका प्रहण किया गया हे फिर भी आगामी ““बिग्रह- 
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वती च संसारिणः प्राक्‌ चतुभ्य;' सूत्रमें संसारी शब्द आनेते इस सूत्रमें मुक्त जीधका ही 
ग्रहण करना चाहिये । 

“अनुश्नेणि गति: इसी सूत्रस यह सिद्ध हो जाता द्वै कि जीव ओर पुद्रलोंकी गति 
श्रणीका व्यतिक्रम करके नहीं होती*ह॑ अतः 'अविग्रहा जीवस्य' यह सूत्र निरथक होकर 
यह बतलाता है कि पहिले सूत्रमं बतलाई हुई गति कहीं, पर विश्रणि अथोत्‌ श्रेणीका 
उल्लंघन करके भी होती है । 

संसारी जीवकी गति-- 


विग्रहवती च संसारिणः प्राक्‌ू चतुभ्येः ॥ २८ ॥ 


संसारी जीवकी गति मोड़ा सहित ओर मोड़ा रहित दोनों प्रकारकी होती है ओऔर- 
इसका समय चार समयसे पहिले अथौत्‌ तीन समय तक है । 

संसारी जीवोंकी विग्रहरहित गतिका काछ एक समय है । मुक्त जीवाँकी गतिका 
काल भी एक समय है। विग्रह रहित गतिका नाम इपु गति है । जिस प्रकार वाणकी गति 
सीधी होती है । उसी प्रकार यह गति भी सीधो होती हे । 

एक मोड़ा, दो मोड़ा ओर तीन मंड़ाबाली गतिका काल क्रमसखे दो समय, तीन 
समय ओर चार समय हे । 

एक मोड़ावाली गतिका नाम पाणिमुक्ता हे । जिस प्रकार द्वाथसे तिरछे फेके हुए 
द्रव्य की गति एक माड़ा युक्त होती है उसी प्रकार दड्रस गतिमं भी जीबकों एक मोड़ा लेना 
पड़ता है | दो मोड़ावाली गतिका नाम लाज्लिका है | जिस प्रकार हल दो ओर मुड़ा रहता 
है उसी प्रकार यह गति भी दा माड़ा सहित होती है । तीन मोड़ावाली गतिका नाम 
गामृत्रिका है । जिस प्रकार गायके मूत्रमं कई माड़े पड़ जाते हैं उसी प्रकार इस गतिमें भी 
जीवको तीन मोड़ा लने पड़ते हैं । 

इस प्रकार माड़ा लनेमें अधिकस अधिक तीन समय लगते हैं.। गोमूत्रिका गतिमें 
जीब चोथ समयमें कहीं न कहीं अबश्य उत्पन्न है। जाता है । 

यद्यपि इस सूत्रमें समय शब्द नहीं आया है किन्तु आगेके सूत्रमें समय शब्द 
दिया गया हे अतः यहापर भी समयका ग्रहण कर लना चाहिये। 


विग्रह रहित गतिका सम य--- 
एकसमया5विग्रहा || २३ ॥ 


मोड़ारहित गतिका काल एक समय है। गमन करनेवाल जीव ओर पुद्रलाँंकी 
5 र हि ७. ञऊ .. हि 
लोक पयन्त गति भी व्याघातरहित होनेस एक समयवाली होती है । 


विग्रह गतिमें अनाहारक रहनेका समय--- 
एक दो त्रीन्वाउनाहारकः ॥ ३० ॥ 


बिग्रहगति में जीव एक, दो या तीन समय तक अनाह्दारक रहता हे । 
ओदारिक, वक्रियिक, और आहारक शरीर तथा छह पयोप्रियाँके योग्य पुद्टल 
परमाणुओंके ग्रहण को आहार कहते हैं। इस प्रकारका आद्वार जिसके न हो वह अनाहारक 
लाता है । विग्रह रहित गतिमें जीव आहारक होता 
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' एक मोड़ा सहित पाणिमुक्ता गतिमें जीव प्रथम समयमें अनाहारक रहता हे और 
द्वितीय समयमें आहारक हो जाता है । । 
दी मोड़ा युक्त लाड्रलिका गतिमें जीव दो समय तक अनाहारक रहता हे ओर 
तृतीय समयमें आहारक हां जाता है । तीन मोड़ा युक्त गामूत्रिका गतमें जीव तीन समय 
तक अनाहारक रहता है औरूचौथ समयमें नियमसे आहारक हो जाता है । 
ऋडद्धिप्राप्त यतिका आद्वारक शरीर आहार युक्त होता हे । 


जन्म के भद-- 
(४ 
सम्मूछेनगर्भोपपादा जन्म ॥ ३१ ॥ 


संसारी जीवॉके जन्मके तीन भेद हें-संमूरुछ न, गर्भ ओर उपपाद । 

माता-पिताके रज और वीय॑के विना पुद्रल परमाणुआंके मिलने मात्रसे ही शरीरकी 
रचनाको संमूच्छेन जन्म कहते हैं । 

माताके गर्भ मं शुक्र और शाणितक मिलनेसे जो जन्म होता है उसको गभ जन्म 
कहते हैं अथवा जहां माताके द्वारा युक्त आहारका ग्रहण हो। वह गर्भ कहलाता हे । 

जहाँ पहुँचते ही सम्पूण अड्रीं की रचना हो जाय वह उपपाद हं। दव अर 
नारकियकि उत्पत्तिस्थानका उपपाद कहते हे + 


योनियों के भेद- 
सचित्तशीतसंबृताः सेतश मिश्राश्रेकशस्तद्योनयः ॥।३२॥ 


सचित्त, शीत, संवृत, अचित्त, उष्ण, विवृतर ओर सचिताचित्त, शीवोष्ण, संवृत- 
विवृत ये नो संघूच्छून आदि जन्मों की योनियां हैं । 

च शब्द समुच्चयार्थक है. । अथीत्‌ उक्त योनियाँ परस्पर में भी मिश्र होती है ओर 
मिश्रयोनिर्याँ भी दूसरी यानियों के साथ भिश्र होती हैं । 

योनि ओर जन्म में आधार ओर आधघधेय की अपेक्षासे भेद है। योनि आधार हैं 
और जन्म आधेय हैं । 

साधारण वनस्पतिकायिकों के सचित्त योनि होती हे, क्योंकि ये जीव परस्पराश्रय 
रहते हैं। नारकियोंके अचित्त योनि होतीहे. क्योंकि इनका उपपाद स्थान अचित्त होता है । 
गर्भज़ों के सचित्ताचित्त योनि होती है, क्योंकि शुक्र और शोणित अचित्त होते हैं ओर 
आत्मा अथवा माता का उदर सचित्त होता है | वनस्पति कायिक के अतिरिक्त प्रथिव्यादि 
कायिक संमूच्छे नोंके अचित्त और मिश्र योनि होती हे | देव ओर नारकियोंके शीतोष्णयोनि 
होती है क्योंकि उनके कोई उपपादस्थान शीत होते हैं और कोई उष्ण। तेजःकारयिकके 
उष्णयोनि द्वोती है. अन्य प्रथिव्यादि कायिकों के शीत, उष्ण ओर शीतोष्ण योनियों होतीं हैं । 
देव, नारकी ओर फकेन्द्रियोंके संबृत योनि होती है । बिकलेन्द्रियॉंके बिवृत योनि 
होती है । ग्भजोंके संबृत-बिबृत योनि होती हे । 

यानियोंके उत्तरभेद चौरासी लाख होते हँ-नित्य मनिगोद, इतरनिगोद, प्रथिबी, अपू 
तेज और वायुकायिकों में प्रत्येकके सात सात छाख ६०५७-४२, वनस्पति कायिकों के दश 
छाख, विकलेन्द्रियोंमें प्रयेकके दो लाख २०८३-६, देव, नारकी ओर तियश्नोंमें प्रत्येकके 
चार चार लाख ३०८८-१२ ओर मनुष्योके चोदह छाख योनियाँ होती हैं । इस प्रकार 
४२+१०+६+१२+१४-८४ छाख योनियाँ होती हैं । 
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गर्भ जन्मके स्वामी-- 
जरायुजाण्डजपोतानां गर्भ! ॥ ३३ ॥ 
जरायुज, अण्डज ओर पोत इन जीबोंके गर्भे जन्म होता है । 
जाछके समान मांस ओर रुधिरके वस््ाकार आवरण को जरायु कहते हैं। 
इस जरायुसे आच्छादित हो जो जीव पेंदा होते हैं उनको जरायुज कहते हैं । जो जीम 
अण्डेसे पेदा होते हैं उनको अण्डज कहते हैं । जो जीव पेदा होते ही परिपूर्ण शरीर युक्त 
हो चलने फिरने लग जाबें ओर जिनपर गर्भमें कोई आवरण न रहता हो उनको पोत 
कहते हैं । कं 
उपपाद जन्म के स्वामी - 
देवनारकाणामुपपाद: ॥३४॥ 


देव ओर नारकियॉके उपपाद जन्म होता है । देव उपपाद शय्यासे उत्पन्न होते हैं । 
नारकी उपपाद छत्तोंसे नीचेकी ओर मुंहकरके गिरते हैं । 
समूच्छन जन्म के स्वामी-- 
५ ५१ 
शेषाणां सम्मूच्छेनम्‌ ॥३५॥ 
गर्भ ओर उपपाद जन्मबवाले प्राणियोसे अतिरिक्त जीवोंके सम्मूच्छन जन्म द्वोता है । 
उक्त तीनों सूत्र उभयतः नियमार्थक हैं । अर्थात्‌ जरायुज, अण्डज और पोतोंके गरभे 
जन्म ही होता है श्रथवा गर्भजन्म जरायुज, अण्डज ओर पोतेकिद्दी होता हे । इसी प्रकार 
उपपाद ओर समूच्छ नम भी दुतरफा नियम घटा लेना चाहिये । 
शरीरोंका वर्णन-- 


औदारिकवेक्रियिकाहारकतैजसकामंणानि शरीराणि ॥ ३६ ॥ 


ओदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तेजस और कार्मण ये पाँच शरीर होते हैं । 

ओदारिक नामकमंके उदयसे होनेवाले स्थूल शरीरको ओदारिक कहते हैं। गर्भसे 
उत्पन्न होनेबाले शरोर को औदारिक कहते है अथबा जिसका प्रयोजन उदार हो उसे ओदा- 
रिक कहते हैं । वेक्रियिक नाम कम के उदयसे अणिमा आदि अष्टगुणसहित और नाना प्रकार 
की क्रिया करनेमें समर्थ जो शरीर होता है उसको वेक्रियिक शरीर कहते हैं | वक्रियिक शरीर 
धारी जीव मूल शरीरसे "अनेक शरीरोंको बना लेता है | देवोंका मुल शरीर जिनेन्द्र देवके 
जन्म कल्याणक आदि उत्सवों में नहीं जाता हे किन्तु उत्तर शरीर ही जाता हे । 

सूक्ष्मपदार्थका ज्ञानं और असंयमके परिहारके लिये छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिके 
मस्तकसे जो एक हाथका पफेद पुतला निकलता है उसको आह्ारक शरीर कहते हैं । 

विशेष--जब प्रमत्तसंयत मुनिको किसी सूक्ष्मपदार्थभें अथवा संयमके नियमोंमें 
सन्देह उत्पन्न होता है तो वह विचारता है कि तीर्थंकरके दुशन बिना यह सन्देद्द दूर नहीं 
होगा और तीथंकर इस स्थानमें हैं नहीं। इस प्रकारके विचार करने परही तालुमें रोमाग्रक 
अष्टम भाग प्रमाण एक छिद्र हो जाता है ओर उस छिद्गसे एक हाथका बिम्बाकार सफेद 
पुतला निकलता है । वह पुतला जहाँ पर भी तोर्थंकर परमदेव गृहस्थ, छक्कस्थ, दीक्षत 
अथवा कंवलछी किसी भी अवस्था के हों, जाता हे ओर तीथंकरके शरीरकों स्पशे करके, 
लौटकर पुनः उसी तालछिद्रसे शरीरमें प्रविष्ट दो जाता है | तब उस मुनिका संदेह दूर 
होजाता है ओर वह सखी एवं प्रसन्न होता है । 


तत्तार्थवृत्ति हिन्दी-सार [ २।३७-४२ 


के ३. ऊ मे करे तेजस ब् 
वैजस नामकर्मके उदयसे दोनेवाले तेज युक्त झ़रीरकों तेजस दारीर कहते है। 
कामण नामकर्म के उदयसे दहोनेवाले ज्ञानावरणादि आठ कर्मोके समुहकोा काम ण्‌ 
शरीर बहने हैं | यद्यपि सभी शरीरोंका कारण कर्म द्वाता हे फिर भी प्रसिद्धका कारण कम 


विद्यपरूपस बतलाया है । 


चर 
न 
कौ] 


डरीरोंम सूक्ष्मत्व-- 
पर पर द्रक्ष्मम ॥ २७ ॥ 
पूर्वकी अपक्षा आगे आगेके शरीर सूक्ष्म हैं। अथोत ओदारिकसे वंक्रिझिक सूक्ष्म हे, 


,बक्रियकसे आहारक इत्यादि । 
शरी रोके प्रदे श--- 


प्रदेशनो संख्येयगु्ण ग्राक्‌ तेजसात्‌ ॥ ३८ ॥ 
तेजस शरीरस पहिल्के शरीर प्रदेशोंकी अपेक्षा असंख्यातगुणे हैं । अ्थात्‌ 


आऔदारिकरस वक्रियिक टरीएफे प्रदेश असंख्यातगुण हैं ओर वैेक्रियिकस अआदहारकके प्रदेश 
असंख्यातगुग हैं। आदारिकादि शरीरोम उत्तरोत्तर प्रदेशांकी अधिकता हानेपर भी उनके 
संगठनमे लोह पिण्डके समान घनत्व होनस सूक्ष्मता हे ओर पूर्व पृ्वके शरीरोंमें प्रदेशों 


की न्‍्यूनता हानेपर भी तुलपिण्डके समान शिथ्िलत्व होनेसे म्थूलता है। यहाँ पल्यका 
असंख्यातोँ भाग अथवा श्रेणीका असंख्यातवाँ भाग गुणाकार हैं । 


अनन्तगुणे परे॥ ३९॥ 
अन्तके दो शरीर प्रदेशोंकी अपक्षा अनन्तगुण हैं। अर्थात्‌ आहारकसे तेजसके 


कक 


प्रदेश अनन्तगुण हैं और तेजससे कार्मण शरीरके अनन्तगुणे हैं । यहाँ गणाकार का प्रमाण 
अभड्यों का अनन्तगुणा ओर सद्धोंका अनन्त भाग है । 


अप्रतिधाते ॥ ४० ॥ 


* तेजस ओर कार्मण शरीर प्रतिघात रहित हैं । अर्थात्‌ ये न तो मूर्तीक पदार्थसे स्वयं 
रुकते हैं ओर न किसीको रोकते हैं । यद्यपि वेक्रियिक और आहारक शरीर भी प्रतिघात 
रहित हैं लेकिन तेजस और कार्मश शरीरकी विशेषता यह है कि उनका छोकपर्यन्त 
कहीं भी प्रतिघात नहीं होता। बेक्रियिक ओर आहारक शरीर सत्र अप्रतिधाती नहीं है 
इनका क्षेत्र नियत है । 


अनादिसम्बन्धे च ॥ ४१ ॥ 


तेजस ओर कार्मण शरीर आत्माके साथ अनादिकालसे सम्बन्ध रखने वाले हैं| च 
शब्दसे इनका सादि सम्बन्ध भी सूचित होता है क्योंकि पूर्व तेजस कार्मण शरीरके नाश 
होनेपर उत्तर शरीरकी उत्पत्ति होती हे । लेकिन इनका आत्माके साथ कभी असम्बन्ध नहीं 
रहता। अतः सन्ततिकी अपेक्षा अनादिसम्बन्ध है और विशेषकी अपेक्षा सादि सम्बन्ध हे । 

हे 
सवस्य ॥ ४२ ॥ 


उक्त दोनों शरीर सब संसारी जीवोंके होते हैं । 
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एक जीवके एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं । 


तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्याचतुम्य! ॥ ४३ ॥ 
एक साथ एक जीवके कमसे कम दो ओऔर अधिकसे अधिक चार शरीर हो सकते 
हैं । दो शरीर तेजस ओर कार्मण, तीन-तेजस, कार्मण और आओोदारिक अथवा तेजस,कार्मण 
और वेक्रियिक, चार-तेजस, कामंण, औदारिक और आद्वारक। एक साथ पाँच शरीर 
नहीं हो सकते, जिस संयतके 'अआहारक शरीर होता है उसके वेक्रियिक नहीं होता, 
ओर जिन देव नारकियोंके बक्रियिक शरीर होता है दुनके आहारक नहीं होता । 
कार्मण शरीरकी विशेषता-- 


निरुपभोगमन्त्यम्‌ ॥ ४४ ॥। 


अन्तका कार्मण शरीर उपभोग रहित है। इन्द्रियोंके द्वारा शब्रादि विषयोंके ग्रहण 
करनेकों उपभोग कहते हैं । विग्रहगतिमें द्वव्येन्द्रियकी रचना न होनेसे कामंण शरीर उपभोग 
रहित होता है । यद्यपि तेजस शरीर भी उपभोग रहित है लेकिन उप्तमें योगनिमित्तकता 
न होनेसे स्वयं ही निरुपभोगत्व सिद्ध हो जाता है । 
ओऔदारिक शरीरका स्वरूप--- 
गर्भसम्मूच्छेनजमाद्यम्‌ ॥ ४५॥ 
गर्भ और संमूच्छेन जन्मसे उत्पन्न होनेवाले सभी शरीर ओदारिक होते हैं । 
वेक्रियिक शरीरका स्वरूप-- 
औपपादिकं वेक्रियिकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
उपपाद जन्मसे उत्पन्न होने वाले शरीर बेक्रियिक होते हैं । 
लब्धिप्रत्ययश्व ॥ ४७ ॥ 
वेक्रियिक शरीर लब्धिजन्य भी होता हे। विशेष तपसे उत्तन्न हुई ऋद्धिका नाम 
लब्धि है | लब्धिजन्य वेक्रियिक शरीर छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिके होता है । 
उत्तर वेक्रियिक शरीरका जबन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत हे । 
तीथंकरों के जन्म आदि कल्याणकॉके समय ओर नन्‍्दीश्वर द्वीप आदिके चेत्याझयोंकी” 
वन्दनाके समय पुनः पुनः अन्त मुंहत के बाद नूतन नूतन वेक्रियिक शरीरकी रचना कर लेने 
के कारण अधिक समय तक भी वेक्रियिकशरीरनिमित्तक काय होता रहता है। देवों 
को वेक्रियिक शरीरके बनानेमें किसी प्रकारके दुःखका अनुभव न द्वोकर सुखका दी 
अनुभव होता है । 
तेजसमपि ॥ ४८ ॥। 
तेजस शरीर भी लब्धिजन्य द्वोता हे । 
तेजस दारीर दो प्रकार है -निःसरणात्मक और अनिःसरणात्मक । 
निःसरणात्मक--कि भी उग्रचारित्रवाले यतिकों किसी निमित्तसे अति क्रोधित 
“हो जाने पर उनके बायें कन्वेसे बारह योजन लम्बा ओर नो योजन चोंडा जलती हुईं अग्नि 
के समान और काहछके आकार वाल्य तेजस शरीर बाहर निकछता है । ओर 
दाह्य वस्तुके पास जाकर उसको भस्मसात्‌ कर देता हे । पुनः यतिके शरीरमें प्रवेश करके 
यतिकों भी भस्म कर देता है । यह निःसरणास्मक तेजस शरीरका लक्षण हे । 
प्रेट्ट 


तत्त्वाथवृत्ति हिन्दी-सार [ २।४९-५३ 
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अनिःसर णात्मक तजस शरीर औदारिक, वक्रियिक ओर आहारक इन तीनों शरीरों- 

के भीतर रहकर इनकी दीपिमें कारण हाता है । 
आहारक शरीरका ह्ृक्षण-- 
शर्भ विशद्धमव्याघाति चाहारकं भ्रमत्तसंयतस्येत्र ॥ ४९ ॥। 

आहारक दरीर शुभ, विशुद्ध आर व्याघात रद्दित है । इसका कारण शुभ हानसे शुभ 
और कार विशुद्ध दवानेसे विशुद्ध है । आहारक शरीरस किसीका व्याघात नहीं होता ओर 
न अन्य किसीके द्वारा आहारक शरीरका व्याधात हाता है अतः अव्याघाती है । 

यह शरीर प्रमत्तसंयतक ही होता है। एबं शब्द अवधारणार्थक हे। अथोत्‌ 
 आहारक शरीर प्रमत्तसंयतके ही होता है । एसा नहीं कि प्रमत्तसंयतके आहारक ही होता 
है । क्योंकि एसा नियम मानने पर ओदारिक आदि शरीरोंका निषेव हो जायगा । 

च शब्द उक्त अथ का समुच्चय करता है । अथीत संयमक परिपालनक लिये, सूुच्तम 
पदाथक ज्ञानके लिये अथवा लब्धितिद्पके सदभाव का ज्ञान करनेके लिये छुठवें गुणस्थान- 
बर्ती म॒निके मस्तकके तालुभागस एक हाथ का पुतला निकलता है | भरत या एरावत क्षेत्रमं 
स्थित मुनिका केवलीके अभावम सूकछ्म पदाथमं संशय होने पर वह पुतला बविदेह श्षेत्रमें 
जाकर ओर तीथकरके शरीरका स्पश कर छोट आता हे। उसके आने पर मुनिका सन्देह 
दूर हो जाता हे | यदि मुनि स्वयं विदह क्षेत्रमं जाते ता असंयम का दोष लगता | 

बेदों के स्वामी- 
नारकसंमूल्छिनो नपुंसकानि ॥५०॥ 
नारकी ओर संमूच्छन जोबोंके नपुंसकलिक होता है । 
न दवा; ॥५१॥। 
देवेकि नपुंसकलिड्ज नहीं हाता केवल ख्रीलिज्ञ ओर पुरुपलिड्न ही होता हे । 
शेषाखिवेदा। ।५२॥ 
दोप जीबोंके तीनों ही लिड़ हाते है । 
अकाल मरण किनके नहीं हाता- 
ओऔपपादिकचरमोत्त मदेहाउसंख्येय वर्षायुपो उन पवर्ल्यायुप:! ॥॥५३॥ 
उपपादजन्मवाल देव ओर नारकियों का,चरमोत्तम शरीरवाले तद्भव मोक्षगामियों का 
तीर्थंकर परमदेव तथा असंख्यात वर्ष की आयुवाले मनुष्य और त्यद्यों का अकाल मरण 
नहीं होता । इसस सिद्ध होता है कि अन्य जीवों का अकाल मरण होता है। यदि अन्य 
जीरबोका अकाल मरण न हांता हो तो दया, धर्मापेश ओर चिकित्सा आदि बातें 
निरथक हो जायगी । 

बविशेष-चरमोत्त म-चरम का अर्थ है अन्तिम ओर उत्तम का अर्थ है उत्कृष्ट । चरम 
शरीरी गुरुदत्त पाण्डब आदि का मोक्ष उपसगंके समय हुआ हे तथा उत्तम देहधारी 
सुभोम त्रह्मदत्त आदिकी ओर क्ृष्णकी जरत्कुमारके बाण से अपमृत्यु हुई है अतः चरम और 
उत्तम दोनों विशेषणोंकों एक साथ छगाना चाहिये | जिससे चरम शरीरियों में उत्तम 
पुरुष तीथंड्ूर ही सिद्ध होते हैं । 


हु द्वितीय अध्याय समाप्त 


ततीय अध्याय 


रत्नशक रावालुकापड्ूधू मतमो महातमःप्रभा भूमयो घनाम्बुबाताकाश्रतिष्ठाः 
सप्ताधोष्घधः ॥ १ ॥ 


रन्नप्रभा,शकराप्रभा,वालुकाप्रभा,पड्ुप्रभा,धूमप्रभा,तमः प्रभा और महातमः प्रभा ये सात 
नरक क्रमसे नीचे-नीचे स्थित हैं। ये क्रशः घनोदधिवातवलय, घनवातबलय ओर तनुवातवलय- ' 
से वेष्टित हैं। और तीनों वातवलय आकाशके आश्रित हैं. । रल्नप्रभा सहित भूमि रज्नप्रभा हे, इस 
में मन्दर अन्धकार है। शकराप्रभा सहित भूमि शकराग्रभा हे,इसमें बहुत कम तेज हे । बालु- 
काप्रभा भूमि अन्धकारप्राय हे । आगेकी भूमियों उत्तरोत्तर अन्धकारमय ही हैं । बालुका- 
प्रभाफे स्थानमें बालिकाप्रभा भी पाठ देखा जाता है। महातमःप्रभा का तमस्तमःप्रभा यह 
दूसरा नाम है। ये वातवलय नरकोंके नीचे भी हैं । घनोदधिवातवछय गोमूत्रके रंगके 
समान हे । घनवात मूंगके रंग का है । तनुवातवलय अनेक रंगका हे। तीनों वातबलय 
क्रमशः छोकके नीचेके भागमें तथा सप्तमप्र्थिवीके अन्तिम भाग तक एक बाजूमें बीस बीस 
हजार योजन मोटे हैं । सप्तमप्र्थिबीके अन्तमें क्रमशः सात, पाँच ओर चार योजन मोटे हैं । 
फिर क्रमशः घटते हुए मध्यलोकमें पांच, चार ओर तीन योज्ञन मोटे रह जाते हैं। फिर 
क्रमशः बढ़कर ब्रह्मलोकके पास सात पांच और चार योजन मोटे हो जाते हैं । पुनः क्रमशः 
घटकर छोकके अन्तिम भागमें पांच चार ओर तीन योजन रह जाते हैं। लोक शिखरपर 
दो कोस, एक कोस तथा सवा चार सो धनुष कम एक कोश प्रमाण मोटे हैं । 

नरकों का विस्तार इस प्रकार हे-- 

प्रथम प्रथियों एक छाख अस्सी हजार योजन मोटी है। इसके तीन भाग हैं-१ 
खरभाग २ पड्ुभाग ओर ३ अब्बहुलभाग | खरभागका विस्तार सोलह हजार योजन, 
पड्टूभागका चोरासी हजार याजन और अ्रव्बहुल्भागका अस्सी हजार 
योजन है । खरभागके ऊपर ओर नीचे एक एक हजार योजन छोड़कर शोष॑ 
भागमें तथा पंकभागमें भवनवासी ओर व्यन्तरदेव रहते हैँ और अब्बहुलके भागमें 
नारकी रहते हैं। द्वितीय आदि प्रथिवियोंका विस्तार क्रमसे ३२, २८, २४, २०, १६ और 
८ हजार योजन है. । सातों नरकों$ प्रस्तारों की संख्या क्रसे १३, ११, ५, ७, ५, ३, और 
९ है। प्रथम नरकमें १३ ओर सप्तम नरकमें केवल एक प्रस्तार है । 

सातों नरकों के रूढनाम इस प्रकार हें-- 

४ घम्मा, २ वंशा ३ शल्य या मेघा ४ अज्जञना ५ अरिष्टा ६ मघबी और ७ माघवी । 

'सातों नरकों में बिलॉकी संख्याकों बतलाते हैं--- 


तासु त्रिंशत्पञ्चविंशतिपञ्चदशदश त्रिपञ्चोनेकनरकशतसहस्राणि 
पञ्च चेव यथाक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 


उन प्रथम आदि नरकोमें क्रससे तीस छाख, पद्चीस छाख,पन्द्रह छाख,द्श लाख, तोन॑ 
लाख, पाँच कम एक छाख ओर पाँच बिल हैं । सम्पु्ण बिलों की संख्या चौरासी छाख हे । 


तक्त्ताथवृत्ति हिन्दी-सार [ ३॥७-८ 


लय 
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« सातवें नरकसे निकला हुआ जीब तियंश्व ही होता है ओर पुनः नरकमें जाता है । 
छटठकें नरकसे निकला हुआ जीव मनुष्य हो सकता दे ओर सम्यग्दशनकों भी प्राप्त कर 
सकता है लकिन देशगप्रती नहीं हो सकता। पतद्नञम नरकसे निकला हुआ जीव देशकत्रती हो 
सकता है लेकिन महात्रती नहीं । चीथे नरकस "निकला हुआ जीव मोक्ष भी प्राप्त 
कर सकता है | प्रथम, द्वितीय , और तृतीय नरकस निकला हुआ जांव तीथंकर भी हो 
सकता है । | ५ 

मध्यलाकका बर्णन-- 
जम्बूद्वीपलबणोदादयः शुभनामानों द्ीपसमुद्राः ॥ ७ ॥ 
मध्यलाकम उत्तम नामबाल जम्बू द्रीप आदि और लवणसमुद्र आदि असंख्यात 
* द्वीप समुद्र हैँ । 

५ जम्बूद्वीप, ९ लवणसमुद्र, * घातकी खण्डट्रीप, २ कालाद समुद्र, ३ पुष्करवरद्वीप, 
£ पुप्करवर समुद्र, ४ वारुणीवरद्वीप ४ वारुणीवर समुद्र, € क्षीरवर द्वीप ५ क्षीरवर समुद्र, 
६ घृतवर द्वीप, ६ धृतबर समुद्र, ७ इक्षुवर द्वीप ७ इक्ष॒वर समुद्र, ८ नन्‍्दीश्वर द्वीप, ८ नन्‍्दी- 
श्वर समुद्र, ८ अरूणवर द्वीप, ५ अरूणबर समुद्र | इस ग्रकार स्वयम्भूरमण समुद्र पयन्त 
एक दूसरका घरे हुये असख्यात द्वीप और समुद्र हैं। अथोत्‌ परच्चीस कोटि उद्धारपल्यों क 
जितने राम खण्ड हाँ उतनी ही द्वीप-समुद्रों की संख्या है । 

मेरुस उत्तर दिशा उत्तर कुर नामक उत्तम भोगभूमि हे । उसके मध्यमें नाना 
रत्नमय एक जम्बूबृक्ष है। जम्बूवृक्षके , चारों आर चार परिवार वृक्ष हैं। प्रत्येक परिवार 
वृक्ष भी एक छाख व्यालीस हजार एक सो पन्द्रह परिवार वृक्ष हैं। समस्त जम्बू वृक्षोंकी 
संख्या १४८१२० है । मृल जम्बूउक्ष ०० याजन ऊँचा है| मध्यमें जम्बू वृक्षके होनेसे ही 
इस द्वीपका नाम जम्बूजोप पड़ा । उत्तर कुरुकी तरह देवकुरुके मध्यमें शाल्मलि वृक्ष हे । 
प्रत्येक वृक्ष क ऊपर रत्नमय जिनालय हैं । इसी प्रकार धातकी द्रीपभ॑ .धातकी वृक्ष और 
पुष्करवर द्वीपमें पुष्करवर वृक्ष हे । 

द्वीप ओर समुद्रोंका विस्तार ओर रचना-- 
द्िद्विंबिष्कम्मा: पूवंपूवेपरिक्षे पणो बलयाकृतयः ॥ ८ ॥ 
' प्रत्येक द्वीप समुद्र दूने दूने विस्तारवाले, एक दुसरेको घर हुये तथा चूड़ीके आकार- 
बाले ( गोल ) हैं । 

जम्बू द्वीपका विस्तार एक लाख योजन, लबण समुद्रका दो लाख योजन, धातकी 
द्रीपका चार लाख योजन, कालोद समुद्रका आठ लाख योजन, पुष्करवर ट्रीपका 
सोलह लाख योजन, पुष्करवर समुद्रका बत्तीस लाख योजन विस्तार है । 
इसी क्रमसे स्वयम्भूरमण समुद्र पय्यन्त द्वीप और समुद्रोंका विस्तार दूना है । 
जिस प्रकार धातकी द्वीपका विस्तार जम्बूद्रीप और लब॒ण समुद्रके विस्तारसे एक 
योजन अधिक हे उसी प्रकार असंख्यात समुद्रोंके विस्तारसे स्वयंभूरमण समुद्रका विस्तार 
एक लाख योजन अधिक हे । पहिले पहिल के द्वीप समुद्र आगे आगे के द्वीप समुद्रोंको घर 
हुये हैं। अथोत्‌ जम्बूद्वीपको लब॒ण समुद्र, छब॒ण समुद्रकों धातकी द्वीप, धातकी द्रीपको 
कालोद समुद्र घरे हुये हे | यही क्रम आगे भी है । 

* ये द्रीप समुद्र चूड़ीके समान गोछाकार हैं। त्रिकोण, चतुष्कोण या अन्य आकार 
वाले नहीं हैं । | 


३।९-१० ] तृतीय अध्याय ३८३ 
जम्बू द्वीपकी रचना ओर विस्तार--- 


तन्मन्ध्ये मेरुनाभिववेत्ती योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीप: ॥ ९॥ 


उन असंख्यात द्वीप समुद्रोंके बीचमें एक लाख योजन विस्तारबाला जम्बूद्वीप हे । 
जम्बूद्वीपके मध्यमें मेरु हे अतः मेरुको जम्बूद्रीपकी नाभि कहा गया है । जम्बू द्रीपका 
आकार गोल है । 

मेरु पवेत एक छाख योजन ऊँचा है । वह एक हजार योजन भूमिसे नीचे ओर 
५९ हजार योजन भूमिसे ऊपर है। भूमिपर भद्र॒शाल वनु है। भद्रशाल बनसे पांच सी योजन 
ऊपर नन्दनवन है। नन्दनवनसे त्रेसठ हजार योजन ऊपर सोमनसवन है। सोमनसवन 
से साढ़े पेंतिस हजार योजन ऊपर पाण्डुकबन है। मेरु पर्वतकी शिखर चालीस योजन * 
ऊंची है । इस शिखिरकी ऊँचाईका परिमाण पाण्डुकबनके परिमाणके अन्तगत ही है । 

जम्बूद्वीपका एक लाख योजन विस्तार कोटके विस्तार सहित हे । जम्बू द्रीपका कोट 
आठ योजन ऊना हे, मूलमें बारह योजन, मध्यमें आठ योजन ओर ऊपर भी आठ योजन 
बिसस्‍्तार हे । उस कोटके दोनों पाश्वों में दो कोश ऊँची रत्नमयी दो वेदी हैं । प्रत्येक वेदीका 
विस्तार एक योजन एक कोश ओर एक हजार सात सो पचास धनुष हे। दोनों वेदियोंके 
बीचमें महोक्ष देवोंके अनादिधन प्रासाद हैं जो वृक्ष वापी, सरोवर, जिनमन्दिर आदिसे 
विभूपित हैं । उस कोटके पूव, दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तर चारों दिशाअमें क्रमसे विजय, 
बजयन्त, जयन्त ओर अपराजित नामके चार द्वार हैं। द्वाराॉकी ऊंचाई आठ योजन ओर 
विस्तार चार योजन हे । द्वारोंके आगे अष्ट प्रतिहायसंयुक्त जिनप्रतिमा हैं । 

जम्बू द्वीपकी परिधि तीन छाख सोलह हजार दो सो सत्ताईस योजन तीन कोश 
एक सौ अट्टाईस घनुष ओर साढ़े तेरह अंगुलसे कुछ अधिक है । 


छः 


क्षेत्रोंका वण न-- 


भरतहेमवतहरिविदेहरम्यकहेरण्यवतैरावतवर्षा: क्षेत्राणि ॥ १० ॥ 


जम्बू द्वीपमें भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हेरण्यबत ओर एऐरावत ये अनादि- 
निधन नामवाले सातक्षेत्र हैं । ५ 

हिमवान्‌ पर्वत ओर पूब-दक्षिण-पश्चिम समुद्रके बीचमें धनुषके आकारका भरत 
क्षेत्र है । इसके गड्जा-सिन्धु नदी और विजयाद्ध पबतके द्वारा छह खण्ड हो गये हैं । 

भरतक्षेत्रके बीचमें पच्चीस योजन ऊंचा रजतमय विजयाद् पर्बत है जिसका विस्तार 
पचास हजार योजन है । विजयाद्ध पर्वत पर और पाँच म्लेच्छखण्डोंमें चोथे कालके आदि 
ओर अन्तके समान काल रहता हे । इसलिये वहाँपर शरोरकी ऊँचाई उत्कृष्ट पाँच सो 
धनुष और जघन्य सात हाथ हे । उत्कृष्ट आयु पूवेकोटि और जघन्य एक सो बीस बर्ष है। 

विजयाद्ध पबेतसे दक्षिण दिशाके बीचमें अयोध्या नगरी है। विजयाद्ध पर्वतसे 
उत्तरदिशामें ओर कछुद्रहिमवान्‌ पवतसे दक्षिण दिशामें गड्जा-सिन्धु नदियों तथा म्लेच्छखण्डॉके 
मध्यमें एक योजन ऊँचा ओर पचास योजन रुम्बा, जिनाछूय सहित सुवर्णरत्लमय वृषभ- 
नामका पर्वत है । इस पवत पर चक्रवर्ती अपनी प्रशस्ति लिखते हैं । 

हिमवान्‌-महाहिमवान्‌ पवेत ओर पूव-पश्चिम समुद्रके मध्यमें हेमवत क्षेत्र है । इसमें 
जघन्य भोगभूमि की रचना है। हेमवत क्षेत्रके मध्यमें गोलाकार, एक हजार योजन ऊँचा, 
एक योजन ढम्बा शब्दवान्‌ पव॑त है । 


कु 
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/ जबन्य भागभूमिमें शरीरकी ऊँचाई एक कोदा, एकपल्यकी आयु और भ्रियन्ञके 
समान श्यामबर्ण शरीर होता है । वहाँ के प्राणी एक दिनके बाद आँवला प्रमाण भोजन करते हैं । 
आयुके नव मास टोप रहने पर गर्भ से सत्री पुरुष युगुल पेदा होते हैँ । नवीन युगलके उत्पन्न 
होते ही पू्र युगठ का छींक और जेभाईसे मरण हा जाता है । उनका शरीर बिजलीके समान 
विघटित दो जाता है । नूतभ युगल अपन अगूठे को चू सते हुये सात दिन तक सीधे 
सोता रहता है । पुनः सात दिन तक प्रथ्रवीपर सरकता है । इसके बाद सात दिनतक मधुर 
बाणी बॉलते हय प्रथिवीपर लड़खड़ाते हुये चलता द्वै। चोथे सप्राहमें अच्छी तरह चलने 
लगता दे | पचिवं सप्राहम॑ कछा ओर गुणों का धारण करनेके योग्य हा जाता है ! छठवें 
सप्ताहम॑ तरुण होकर भागोंका भागने लगता है । और सातवें सप्ताहमें सम्यक्त्वकों ग्रहण 
करनेके याग्व हो जाता है । सब युगल दश कोश ऊचे दश प्रकारके कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न भोगों 
का भागते हैं। भोगभूमिक्रे जीब आये कहलाते हैं क्योंकि वहाँ पुरुष स्लीकी आयो ओर 
सखी पुरुष का आय कहकर बुछाती है । 

/ मद्मयांग जातिके कल्पवृक्ष मद्यका देते हें। मद्यका तात्पयये शराब या मदिरास नहीं 
है किन्तु दूध, दि, घृत, आदिसे बनी हुई सझ्ुगन्धित द्रव्यकों कामशक्तिजनक होनेसे 
मद्य कहा गया है 

2 बादित्राक जातिके कल्पवृक्ष सदंग, भरी,बीणा आदि नाना प्रकारके बाजों को देते हैं । 

३ भूपणाह़ जातिके कल्पवृक्ष हार, मुकुदु, कुण्डल आदि नाना प्रकारके आभूषणों 
का देते हैं । « 

४ माल्या नामके कल्पवृक्ष अशोक, चम्पा, पारिजात आदिके सुगन्धित पुष्प, 
माला आदि को देते हैं । 

५ ज्यततिर# जातिके कल्पवृक्ष सूयौदिकके तेज को भी तिरस्क्ृत कर देते हैं । 

६ दीगपा# जातिके कल्पवृक्ष नाना प्रकारके दीपकोंको दते हैं ज़िनके द्वारा लोग 
घरोंके अन्दर अन्यकार युक्त स्थानोमें प्रकाश करते हैं । 

६ गृटाड़ जातिके कल्पवृक्ष प्राकार ओर गोपुर युक्त रत्नमय प्रासादोंका 
निमौण करते हैं । 

८ भोजनाड़ कल्प॑वृक्ष छह रस युक्त ओर अम्ृतमय दिव्य आहार को देते हैं | 

५ भाजनाह़् जातिके कल्पवृक्ष मणि ओर सुबर्ण थाली, घड़ा आदि बतनों को देते हैं । 

१० वस्नाज़् जातिके कल्पवृक्ष नाना प्रकारक सुन्दर ओर सूच्मवस्त्रों का देते हैं । 

वहांपर अमृतके समान स्वादयुक्त अत्यन्त कोमल चार अह्नुल प्रमाण घास होती है. 
जिसको गायें चरती हैं । वहाँ की भूमि पद्चरत्नमय है । कहीं कहीं पर मणि ओर सुवर्णमय 
क्रीड़ा पर्वत हैं । वापी, सरोबर और नदियोंमें रत्नों की सोढ़ियाँ लगी हैं। वहाँ पंचेन्द्रिय 
तियंख्ल मांस नहीं खाते ओर न परस्परमें विरोध दी करते हैं । 

वहाँ विकलत्रय नहीं होते हैं । कोमल हृदयवाले, मन्दकपायी, और शीलादिसंयुक्त 
मनुष्य ऋषियों को आद्वारदान देनेसे और तिय॑ न्‍व उस आहारकी अनुमोदना करनेसे भोग 
भूमिमें उसन्न होते हैं । सम्यग्टष्टी जीव वहाँसे मरकर सोधमे-ऐशान स्वग्गमें उत्पन्न होते हैं । 

महाहिमवान्‌ और निषध पवेत तथा पूर्व और पश्चिम समुद्रके वीचमें हरि क्षेत्र है । 
इसके मध्यमें वेदाकह्य नामका पटहाकार पवत हे। हरि क्षेत्रमें मध्यम भोग भमिकी 
रचना है। ु रे 

मध्यम भोगभूमिमें शरीरकी ऊंचाई दो काश, आयु दो पल्‍य और वर्ण चन्द्रमाके 
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समान होता है। वहाँ फे प्राणी दो दिनके बाद विभीतक (बहेरे) फलके बराबर भोजन्न करते 
हैं। कल्पवृक्ष बीस योजन ऊँचे होते हैं । अन्य वर्णन जघन्य भोगभूमिके समान ही हे । 


निषधथ नील पर्वत तथा पूबं ओर पश्चिम समुद्रके बीचमें विदेह क्षेत्र है । विदेह 
क्षेत्रके चार भाग हैं--? मेरु पव॑तसे धूजेमें पूे विदेह, २ पश्चिममें अपरविदेह, ३ दक्षिणमें 
देवकुरु » और उत्तर में उत्तरकुरु। विदेह क्षेत्रमं कभी जिनध्र्मका विनाश नहीं होता है, 
धर्मकी प्रवृत्ति सदा रहती हे ओर वहाँसे मरकर मनुष्य प्रायः मुक्त हो जाते हैं, अतः इस 
क्षेत्र का नाम विदेह पड़ा। विदेह क्षेत्रमें तीर्थंकर सदा रहते है । यहाँ भरत और ऐरावत 
क्षेत्र; समान चोबीस तीथंकर होनेका नियम नहीं है । देवकुरु, उत्तरकुरु, पूर्व विदेह 
ओर अपर बविदेहके कोनेमें गजदन्त नामके चार पवत हैं। इनकी लम्बाई तीस दजार दो 
सो नव योजन, चोड़ाई पाँच सो योजन ओर ऊचाई चार सो योजन है। ये गजदन्त मेरुसे . 
निकले हैं | इनमेसे दो गजदन्त निपधपर्वतकी ओर और दो गजदन्त नीर पर्वतकी ओर 
गये हैं । दक्षिणदिग्वर्ती गजदन्तोंके बीचमें देवकुरु नामक उत्तम भोगभूमि हे । देवकुरुके 
मध्यमें एक शाल्मलि वृक्ष है। उत्तरदिग्वर्ती गजदन्तोंके बीचमें उत्तरकुरु हे । 

उत्तर भोगभूमिमें शरीर की ऊंचाई तीन कोस, आयु तीन पल्‍्य ओर वर्ण उदीयमान 
सयके समान है। वहाँ के मनुष्य तीन दिनके बाद बेरके बराबर भोजन करते हैं । कल्पवृक्षों 
की ऊँचाई तीस गव्यूती है | मेरुके चारों ओर भद्रशाल नामका बन है । उस वनसे पूरब 
अर पश्चिममें निषय ओर नीलपवतसे लगी हई दो वेदी हैं । 


पूवेविदेहमें सीता नदीके होनेसे इसके दो भाग हो गये दें, उत्तर भाग ओर दक्षिण 

भाग | उत्तर भागमें आठ क्षेत्र हैं । 
वेदी और वक्षार पर्ब॑तके बीचमें एक क्षेत्र है। वक्षार पंत ओर दो विभद्भ नदियोंके 

बीचमें दूसरा क्षेत्र हे । विभंग नदी ओर वक्षार पवेतके मध्यमें तीसरा क्षेत्र है। वक्षार 
पबेत ओर दो विभंग नदियोंके बीचमें धचोथा क्षेत्र है। विभंग नद्दी और वक्षार प्ेतके 
बीचमें पाँचवा क्षेत्र हे । वक्षार पर्वत ओर दो विभंग नदियोंके अन्तराहूमें छठवाँ क्षेत्र है । 
विभंग नदी और वक्षार पव॑तके बीचमें सातवाँ क्षेत्र है। वक्षार पर्वत और वनवेदिकाके मध्य- 
में आठवाोँ क्षेत्र डे ! इस प्रकार चार वक्षार पवतों, तीन विभंग नदियों ओर दो वेदियोंके नो 
खण्डॉसे विभक्त होकर आठ क्षेत्र हो जाते हैं । इन आठ क्षेत्रोंके नाम इस प्रकार हैं-१ कच्छा, 
२ सुकच्छा, ३ महाकच्छा,४ कच्छुकावती ५ आवतो ६ लाज्जलछावता ७ पुष्कछा ओर ८ पुष्कला- 
वती । इन क्षेत्रोंक बीचमें आठ मूल पत्तन हें--१ क्षेमा, + क्षेमपुरी, ३ अरिष्टा, ४ अरिष्टपुरी 
५ खड़ा, ६ मज्जघा ७ ओषधी ओर पुण्डरीकिणी | प्रत्येक क्षेत्रक बीचमें गंगा ओर सिन्धु 
नामकी दो दो नदियाँ हैं जो नील पर्वंतसे निकली हैं ओर सीता नदीमें मिल गई हैं । प्रत्येक 
श्षेत्रमे,ं एक एक विजयाद्ध पव॑त है। प्रत्येक क्षेत्रमें विजयाध पवंतसे उत्तरकी ओर ओर 
नील पर्वतसे दक्षिणकी ओर वृषभगिरि नामक पवत हे । इस पवेतपर चक्रवर्ती अपनी 
प्रसिद्धि लिखते हैं । आठों ही क्षेत्रोंमें छह छह खण्ड हँ-पाँच पॉचच म्लेचछ ओर एक एक. 
आय खण्ड । आठों ही आयेखण्डोंमें एक एक उपसमुद्र हे। प्रत्येक क्षेत्रमें सीतानदीके 
अन्तमें व्यन्तरदेव रहते हैं जो चक्रवर्तियों द्वारा बशमें किये जाते हैं । 

सीता नदीसे दक्षिण दिशामें भी आठ क्षेत्र हैं, पूवदिशामें वनवेदी हे, वनवेदीके बाद 
वक्षारपंबेत, विभज्ञानदी, वक्षारपवबंत, विभज्ञानदो, वक्षारपबंत, विभज्ञानदी, वक्षारपतेते 
और बनवेदी ये क्रमसे नो स्थान हैं । इनके द्वारा विभक्त हो जानेसे आठ क्षेत्र हो जाते 

४५ 3 हु 
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हैं ' बत्सा, * सुवत्सा, ३ महावत्सा, ४ वत्सकावती, ५ रम्या, ६ रम्यका, ७ रमणीया, ८ 
मह्छाबती । इन आठ क्षेत्रोंकि मध्यमं आठ मूलपत्तन हँँ--१ छखुसीमा, २ कुण्डला, ६ 
अपराजिता, ४ प्रभदरी, ५ अक्डबती, ५ पद्मावती, > शुभा, ८ रत्नसंचया । आठठों क्षत्रामस 
प्रत्यकर्म दो दो गढ़-सिन्धु नदियाँ बहती हैं जा निपर्ध पर्वतस निकली हैं और सीता नदीमें 
मिल गई हैं। आर्ठों क्षेत्रोंके , मध्यम आठ बिजयाद्ध पंत भी हैं। उक्त आठ नगरियोंसे 
उत्तरमें सीतानदीके दक्षिण पाश्यॉम आठ उपसमुद्र हैं। निपरधपर्वतस उत्तरमें और 
बविजयाद्ध पतोंस दक्षिणमें आठ ब्रूपभगिरि हैं जिनपर चक्रवर्ती अपने अपने दिग्विजयके 
बर्णनका लिखते हें | आठों क्षेत्र दी। खण्डों ( ५ म्लेचछ ओर १ आय ) से शाभायमान हैं । 
सीता नदीम॑ मागधवरतनुप्रभास नामक व्यन्तरदव रहते हैं । 

सीतादा नदी अपरबिदेहके बीचस निकल्कर पश्चिम समुद्रम॑ मिली है। उसके द्वारा 
दे। बिदेह हा गये हें--दक्षिणविदह ओर उत्तर बिदेह । उत्तर विदेहका वर्णन पृवविदेहके 
समान ही दे 

सीतादा नदीके दक्षिण तटपर जा क्षेत्र हें उनके नाम---“ पद्मा, २ सपझा, ३ महापदया, 
» पदाकावती, ० राद्धा, ६ नलिना, ७ कुमुदा, ८ सरिता । 

इन क्षेत्रांक मध्यकी आठ मूल नगरियांके.नाम---१ अश्वपुरी,र सिंहपुरी, ३२ महापुरी, 

विजयापुरों, ५ अरजा, ६ विरजा ७ अशाका, ८ वीतशांका । सीतादा नदीके 

उत्तर तट पर जा आठ क्षेत्र हैं उनके नाम--* वप्रा, २ सुबप्रा, ३ महावप्रा, ६ वप्रकावती, 
० गन्धा, ६ सुगन्धा, ७» गन्घिला, ८ गन्धमादिनी । इन क्षेत्रोंसम्बन्धी आठ मूलनगरियोंके 
नाम--€( विजया, वेजयन्ती, ३ जयन्ती, ४ अपराजिता, ७५ चक्रा, ६ खद्ढा, ७ अयोध्या 
८ अवध्या । क्षेत्र और पश्चिम समुद्रकी वेदीक मध्यम मतारण्य वन हे । 

नील और रुक्मि पंत तथा पूर्व आर पश्चिम समु॒द्रके बीचमें रम्यक क्षेत्र है । रम्यक 
श्षैत्रमं मध्यम भागभमिकी रचना हे । इसका वणन हरि क्षेत्रंक समान है | रम्यक क्षेत्रके 
मध्यमं गन्धवान पबत है । 

रुक्मि ओर शिखरिपवबंत तथा पूर्व ओर पश्चिम समुद्रकें बीचमें हेरण्यवत क्षेत्र हे 
इस क्षेत्रमं जघन्य भोगभमिकी रचना हैं| इरूका वणन हेमवत क्षेत्रके समान है। हे रण्य- 
वत क्षेत्रकें मध्यमें माल्यवान्‌ पवत हे । 
४ शिखरिपवंत ओर पूबं, अपर, उत्तर समुद्रके बीचमें एरावत क्षेत्र हे । एरावत क्षेत्र 
का वन भरत क्षेत्रफे समान है । 

पाँचों मेरु सम्बन्धी ५ भरत, ५ एराबत और ५ विदेह इस प्रकार १५ क्रमंभमियां हैं । 

५ हेसवत, ५ ह।र, ५ रम्यक, ५ हंरण्यबत, ५ दृवकुरु आर ५ उत्तरकुरु इस प्रकार 
३० भोगभूमियों है । 

विकलत्रयजीबव कमभूमिमें ही होते हें। लेकिन समवसरणमें नहीं होते हैं । कर्म 
भूमिसे अतिरिक्त मनुष्यलोकमें, पाताछकछाकमें ओर स्वर्गोंम भी विकलतन्नय नहीं होते हैं 

कश्रोंका विभाग करनेवाले पर्वतोंके नाम--- 
तद्विभाजिनः पूवोपरायता हिमवन्महाहिमवननिषधनीलरुक्मिशिखरिणो 
व्षंधरपबंता। ॥ ११॥ 

भरत आदि सात क्षेत्रोंका विभाग करनेवाल, पूर्बंस पश्चिम तक रुम्बे हिमवान्‌ , 
महाहिमवान्‌ , निषध, नील, रुक्मि आंर शिखरी ये अनादिनिधननामवाले छह परत हें । 

भरत ओर एरावत क्षेत्रकी सोमापर सा योजन ऊँचा ओर पच्चीस योजन भूमिगत 
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हिमवान पंत है । हेमबत और हरिक्षत्रकी सीमापर दो सो योजन ऊंचा और पचास 
योजन भूमिगत महाहिमवान्‌ पंत है । हरि ओर विदेह क्षेत्रक्री सीमापर चार सो योजन 
ऊचा और सो योजन भूमिगत निषध*्पर्वेत हे । विदेह ओर रम्यक क्षेत्रकी सीमापर चार 
सो योजन ऊँचा और एक सो योजन भूमिगत नोल पवेत है । रम्यक और हेरण्यबत क्षेत्रकी 
सीमापर दो सो योजन ऊँचा ओर पचास योजन भूमिगत रुक्मि प्व॑त हें । हेरण्यवत ओर 
एरावत क्षेत्रकी सीमापर सो योजन ऊंचा और पर्चीस योजन भूमिगत शिखरी पब॑त हे । 
" पं तो फे रंगका वण न--- 
0९ डे (3 ०. ७ 
हेमाज नतपनीयबैद्टयेरजतहे ममया। ॥ १२ ॥ 

उन पवतोंका रंग सोना, चाँदी, सोना, वंडूयप्रणि, चाँदी आर सोनेके समान है । * 

हिमवान पर्बतका वर्ण सोनेके समान अथवा चीनके वस्लके समान पीछा है । महा- 
हिमवानका रड्ग चाँदीक समान सफेद है | निषध प्वेतका रंग तपे हुये सोनेके समान छाल 
है । नील पवतका वर्ण बंडूयेमणिके समान नील हे । रुक्‍्मी पव॑तका वर्ण चाँदीके समान 
सफद हे । शिखरी पर्बंतका रंग सोनके समान पीला है । 

पर्बतोंका आकार-- 
हा 5 (१ ८ 
मणिविचित्रपाइ्यों उपरि मूले च तुल्यविस्तारा; ॥ १३ ॥ 

उन पव॒तोंके तट नाना प्रकारकें मणियोंसे शोभायमान हैं जो देव, विशद्याधर और 
चारण ऋषियोंके चित्तको भी चमत्कृत कर देते हैं। पव॑तोंका विस्तार ऊपर, नीचे और 
मध्यमें समान हे । 

पबतोंपर स्थित सरोबरोंके नाम--- 
पद्ममहापभ्रतिगिल्छकेश रिमहापुण्डरीकपुण्डरीका हृदास्तेपामुर्पार ॥ १४ ॥ 

हिमवान आदि परव॑तोंके ऊपर क्रमसे पद्म, महापद्म, तिगिञ्छ, केसरी, महापुण्डरीक 

ओर पुण्डरीक ये छह सरोवर हैं । 
प्रथम सरावरकी हठम्बाईं चोड़ाई-- 


प्रथरो योजनसहस्रायामस्तदद्धं विष्कम्भो हद: ॥ १५ ॥ 
हिमवान्‌ पबतके ऊपर स्थित प्रथम सरोवर एक हजार योजन हरूम्बा ओर पाँच सो 
योजन चोड़ा है । इसका तल भाग वजञ्रमय और तट नाना रत्नमय है । 
प्रथम सरोवरकी गहराई--- 
दशयोज नावगाहः ॥ १६ ॥ 
पद्म सरोवर दश योजन गहरा है । 
तन्मन्ध्ये योजनं पुष्करम्‌ ॥ १७ ॥ 


पद्म सरोवरके मध्यमें एक योजन विस्तारबवाला कमल है । एक कोस हछम्बे उसके 
पत्त हैं और दो कोस विस्तारयुक्त कर्णिका है । कर्णिकाके मध्यम एक कोस प्रमाण विस्तृत »ी 
देवीका प्रासाद हे । वह कमल जलसे दो कोस ऊपर है । पत्र ओर कर्णिकाके बिस्तार सहित 
कमलका विस्तार एक योजन होता है । डे 
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अन्य सरोवरंकि विस्तार आदिका वर्णन-- 
तद्दिगुणदिगुणा ददाः प्रृष्कपणि च ॥ १८ ॥ 
आरेके सरोबरों अर कमर्छोका विस्तार प्रथम सर|बर ओर उसके कमलके विस्तारस 
दूना दूना ८ । अर्थात महापद्म'दा हजार यातन ल्म्वा, एक हजार याजन चाँड़ा ओर बीस 
योजन गहरा है । इसके कम्रलका बिग्तार दो याजन है । इसी प्रकार मदहापद्मके विस्तारस 
दूना बिम्तार तिगरुछ हदका हे । केसरी, महापुण्डरीक ओर पुण्डरीक हृदाँका विस्तार 
क्रमस तिगिझ्छ, महापद्म और पद्म हृदक विस्तारके समान है। इनके कमछांका विस्तार भी 
तिगिइछ आदिके कमलकि बिस्तारके समान हे । 
कमलांम॑ रहनबाली देवियोके नाम-- 
तन्निव। सिन्‍्यो दव्यः श्रीहीद्रविक्रीतिवुद्धिलक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः 
समसामानिकपरस्पत्का।॥ १९ ॥ 
उन पद्म आदि सरोवरोंके कमलछों पर क्रमसे श्री, ही, ध्रृति, कीति, बुद्धि ओर लक्ष्मी 
ये छह देवियाँ सामानिक ओर परिपद जातिके देवों के साथ निवास करती हैं । देवियों 
को आयु एक पल्प है हु 
छहों कमलोंकी कर्णिकाओके मध्यम एक कोस हरूम्बे, अद्धंकोस चोड़े ओर कुछ 
कम एक कोस ऊच इन देवियोंके प्रासाद हैं जा अपनी कान्तिसे शरदऋतुके निमल चन्द्रमा 
की प्रभाका भी तिरस्कृत करते हैँ | कमलोंके परिवार कमलों पर सामानिक आर परिपद देव 
रहते हैं.। श्री, छी और ध्रृंति दवियाँ अपने अपन परित्रार सहित सौधम इन्द्रकी सेवामें 
तत्पर रहती हैँ ओर +ीर्ति, बुद्धि ओर लक्ष्मी देवियां एशान इन्द्रकी सेवामें तत्पर रहती हैं । 
नदियांका वर्णन-- | 
सेन हि ( रे के 
गड्जासिन्धुरोहिद्रोहितास्याहरिद्ध रिकान्तासीतासी तोदानारी नसका न्ता सुव णरूप्य कू ला रक्ता २- 
क्तादा; सरितस्तन्मध्यगा; ॥ २० ॥ 
न गड़ा, सिन्धु, रोहित्‌, रोहितास्या, हरित, हरिकान्ता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकान्ता, 
सुवर्णकूला, रूप्यकूला, रक्ता ओर रक्तादा ये चोदह नदियाँ भरत आदि सात क्षेत्रोंमं बहती हैं । 
नदियोंके बहनका क्रम-- 
ोई ( 5 
दुयोद्वयोः पूर्वाः पूवंगा: ॥ २१ ॥ 
दो दो नदियोंमें से पहिली पहिली नदी पूष समुद्रमें जाती है । अथोत्‌ गल्ना-सिन्धुमें 
गड्ढा नदी पूष समुद्रको जाती है, रोहित्‌-रोहितस्यामें राहित्‌ नदी पूर्व समुद्रको जाती है । 
यही क्रम आगे भी है । 
हिमवान्‌ पबतके ऊपर जो पद्म हद है उसके पूष तोरणद्वारसे गड्ढा नदी निकली है 
जो विजयाद्ध पबतको भेदकर म्लेच्छ खण्डमें बहती हुई पूरब समुद्रमें मिल जाती है । पद्म- 
हृदके पश्चिम तोरणद्वारसे सिन्धु नद्दी निकली है जो विजयाद्ध पंत को भद॒कर म्लेच्छ 
सण्डमें बहती हुई पश्चिम समुद्रमें मिल जाती है । ये दोनों नदियाँ भरत क्षेत्रमं बहती हैं । 
हिमवान्‌ पबंतके ऊपर स्थित पद्मह्दके ' उत्तर तोरणद्वारसे रोहितास्या नददी निकली है जो 
जघन्य भोगभूमिमें बहती हुई पश्चिम समुद्रमें मिल जाती है | महापद्महदके दक्षिण तोरण- 
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द्वारसे रोहित नदी निकली हे जो जघन्य भोगभूमिमें बहती हुई पूबे समुद्रमें मिल 
जाती है । रोहित ओर रोहितास्या नदी हेमवत क्षेत्रमें बहती हैं। महापग्महदके उत्तरतोरण . 
द्वारसे हरिकान्ता नदी निकली है जो मध्यम भोगभूमिमें बहती हुई पश्चिम समुद्र में मिल जाती 
है। निपध पवतके ऊपर स्थित तिगि5ुछ हदके दक्षिण तोरणड्रारसे हरित नदी निकली है 
जो मध्यम भोगभूमिमें बहती हुई पूर्व समुद्रमें मिलती है । 'हरित,ओर हरिकान्ता नदियाँ 
हरिक्षेत्रमें बहती हैं । 

तिगि5ड्न हृदके उत्तर तोरणद्वारसे सीतोंदा नद्दी |निकढी है जो अपरजिदेह ओर 
उत्तम भोगभूमिमें वहती हुई पश्चिम समुद्रमें मिल ज्यती हैं। नील पवेतपर स्थित केसरी 
हृदके दक्षिण तोरणद्वारसे सीता नदी निकछी हे जो उत्तम भोगभूमि ओर पुत्र विदेहमें 
बहती हुई पूर्व समुद्रमं मिल जाती हैं । सीता और सीतादा नदियाँ विदेह श्षेत्रमें" 
बहती हैं । 

केसरी हृदके उत्तर तोरणद्वारसे नरकान्ता नदी निकली है जो मध्यम भोगभूमिमें 
बहती हुई पश्चिम समुद्रमें मिल जाती है। रुक्मि पबेतपर स्थित महापुण्डरीक हृदके 
दक्षिण तोरणद्वारसे नारी नदी निकली है जो मध्यम भोगभूमिमें बहती हुई पूथ समुद्रमें 
मिल जाती है । नारी और नरकान्ता नदी रम्यक क्षेत्रमें बहती हैं । 

महापुण्डरीक हृदके उत्तर तोरणद्वारसे रूप्यकूठा नदी निकली है जो जघन्य 
भोगभूमिमें बहती हुई पश्चिम समुद्रमें मिक्त जाती है। शिग्वरी प्तपर स्थित पुण्डरीक 
हृदके दक्षिण तोरणद्रारसे सुबर्णकूला नदी निकलौ है जो जघन्य भोगभूमिमें बहती हुई 
पूरे समुद्रमें मिलती है | सुवर्णकूछा ओर रूप्यकूछा नदी हैरण्यवत क्षेत्रमें बहती हैं । 

पुण्डरीक हृदके पश्चिम तोरणद्वारसे रक्तोदा नदी निकली है जो विजयाद्ध पतको 
भदकर म्लेच्छ खण्डमें बहती हुई पश्चिम समुद्रमें मिल जाती है। पुण्डरीक हृदके पूर्ण तोरण- 
द्वारसे रक्ता नदी निकली है जो विजयार्थ प्बतकों भेदकर म्लेच्छ खण्डमें बहती हुई पृव॑ 
समुद्रम॑ मिलती है । रक्ता ओर रक्तोदा नदी ऐरावत क्षेत्रमें बहती है । 

देवकुरुके मध्यमें सीतोदा नदी सम्बन्धी पाँच हद हैं। प्रत्येक ढृदके पूछ ओर 
पश्चिम तटोंपर पाँच पाँच सिद्धकूट नामक क्षद्र पव॑त हैं। इस प्रकार पाँचों हृदोंके तटॉपर 
पचास क्षुद्र पवत है । ये पंत पचास योजन हरूम्बे, पच्चीस योजनचोड़े ओर सेंतीस 
योजन ऊँचे हैं । प्रत्येक पबंतके ऊपर अष्टप्रातिहायसंयुक्त, रत्न, सुब्ण ओर चाँदीसे निर्मित, 
पल्यड्डासनारूढ़ ओर पूवोभिमुख एक एक जिनप्रतिमा हे । 

अपर विदेहमें भी सीतोदा नदी सम्बन्धी पाँच हृद हैं। इन हृदोंके दक्षिण और 
उत्तर तटोंपर पाँच पाँच सिद्धकूट नामके क्षुद्र पत्नत हैं । अन्य वर्णन पूजवत्‌ है । 

इसी प्रकार उत्तर कुरुमें सीता नदी सम्बन्धी पाँच हद हैं। इन हृदोंके पूर्ष ओर 
पश्चिम तटॉपर पूर्वबत्‌ पचास सिद्धकूट परव॑त हैं। पूजे विदेहमें भी सीता नदी सम्बन्धी 
पाँच हद हैं । इन ह॒दोंके दक्षिण और उत्तर तटोपर पचास सिद्धकूट पव॑त हैं। इस प्रकार 
जम्बूदीपके की सम्बन्धी सिद्धकूट दो सौ हैं ओर पाँचों मेरु सम्बन्धी सिद्धकूटोंकी संख्या 
एक हजार है । 


शेषास्त्वपरगाः || २२ ॥ 
पूरब सूत्रमे,ँं कही गई नदियोंसे शोष बची हुई नदियाँ पश्चिम समुद्रको 
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जानी हैं। अथीत गज्जा और सिन्धुमें से लिन्धु पश्चिम समुद्रका जाती दहै। यही क्रम 
आगे भी *े | 
नदियांका परिवार-- 


चतुदंशनदीसहस्रपरिवृता गड्भासिन्ध्वादयों नद्यः ॥ २३ ॥ 


गद। सिन्‍्ध आदि नदियाँ चोदह हजार परिवार नदियोंसे सहित हैं । 
यद्यपि वीसबें सत्र गत 'सरितस्तन्मभ्यगाः? इस वाक्यमें आये हुये सरित्‌ शब्दसे इस 
सत्रम भी नदीका सम्बन्ध हो जाता क्योंकि यह नदियोंका प्रकरण हे फिर भी इस सूत्रमें 
नद्रः' गब्दका ग्रहण यह सूचित करता है कि आगे आगेकी युगल नदियोंके परिवारनदियर्या- 
की संख्या पृथ पबकोी संख्यास दूनी दूनी द 
यदि चतुद शनदीसहस्नरपरिबवता नद्यः' इतना ही सूत्र बनाते तो 'अनन्तरस्य विधिवा 
प्रतिपया था! इस नियमके अनुसार 'शपास्त्यपरगा*' इस सूत्रमं कथित पश्चिम समुद्रक। 
जानबाली नदहियांका ही यहां ग्रहण होता । ओर “चतुदशनदीसहखस््रपरिवृता ग्नलादयों नद्यः! 
एसा सूत्र करतपर पुत्र समृद्रकों जानेबाली नदियाँक्रा ही ग्रहण होता । अतः सब नदियोंका 
प्रहण करतक लिय “गज्जासन्ध्वादयों! वाक्य सूत्र में आवश्यक 
गंगा ओर सिन्धु नदियोंकी परिवार नदियाँ चोदह चोदह हजार,रोहित ओर राहितास्या 
नदियोकी परिवार नदियां अट्टाईस अट्डटाइस हजार, हरित ओर हरिकान्ता नदियॉंकी परिवार 
नदियाँ छप्पन छप्पन हजार, सीता आर सीतादा नदियोॉमें प्रत्येककी परिवार नदियाँ एक लछांख 
बारह हजार हैं । नारी और नरकान्ता, सुत्रणकूला और रूप्यकूला, रक्ता ओर रक्तादा 
नदियकि परिवार नदियाँकी संख्या क्रमस हरित ओर हरिकान्ता, राहत और राहितास्या, 
गंगा ओर सिन्धु नदियोंके परिवार नदियांकी संख्याके समान है । 
भोगभूमिका नदियोंमें त्रस जीव नहीं हते हूँ । जम्बूद्वीप सम्बन्धी मूल नदियों 
अठत्तर हैं । इनकी परिवार नदियाँकी संख्या पन्द्रह छाख बारह हजार हे । जम्व द्रीपमें विभंग 
दिया बारह हैं । 
इस प्रकार पद्चमेर सम्बन्धी मूठ नदियाँ तीन सा नव्वे हैं ओर इनकी परिवार 
भदियोंकी संख्या पचत्तर लाख साठ हजार हे । विभंग नदियांकी संख्या साठ है । 
भरत क्षत्रका विसस्‍्तार-- 
थि पर ब् + 
भरतः पड्तिशतिपश्चयो जनशत विस्तार: पटचेकीनविंशतिभागाः योजनस्थ ॥२४॥ 
भरत क्षेत्रका विस्तार पांच सो छब्बीस योजन और एक योजनके उन्नीस भागोंमें 
से छह भाग है । ५२६५१ योजन विस्तार है । 
आगेके पबंत ओर क्षेत्रोंका विस्तार-- 
तद॒द्िगुणद्विगुणविस्तारा वर्षधरव्षों विदेहान्ता;॥| २४ ॥ 
आगे आगेके पव॑त ओर क्षेत्रोंका विस्तार भरत क्षेत्रके विस्तारसे दूना दूना है। 
० छ, ब््‌ के ष्ह ल्‍ 80.०5 हे . ९ बज हक 
लेकिन यह क्रम विदेह क्षेत्र पयन्त ही हे । विदेह क्षत्रसे उत्तरके पर्वतों और क्षेत्रोंका 
विस्तार विदेह ज्ञेत्रके विस्तारसे आधा आधा होता गया है । 
भरत क्षेत्र के विस्तारसे हिमवान्‌ पव॑तका विस्तार दूना है | हिमवान्‌ प्ेतके विस्तार- 


- १ 
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स॑ हैमवत क्षत्रका विस्तार दूना है । यही क्रम विदेह क्षेत्र पयन्त है। विदेह ज्षेत्रके विस्तार- 
से नील पव॑तका विस्तार आधा है, नील पबतके विस्तारसे रम्यक क्षत्रका विस्तार आधा है । 
यह क्रम एरावत क्षेत्र पर्यन्त हे । 


उत्तरा दांक्षणतुल्या! ॥ २६ ॥ 


उत्तरके क्षत्र और पवतोंका विस्तार दक्षिण आरके क्षेत्र ओर पव॑तोंके विस्तारके 
समान है | अथात्‌ रम्यक, हेरण्यवत और एरावत क्षत्रोंका विस्तार क्रमसे हरि, हेमवत 
ओर भरतक्षेत्रके विस्तारके समान हे । नील, राक्‍्म और शिखरो परव॑तोंका विस्तार ऋ्रमसे 
निपध, महाहिमवान ओर हिमवान्‌ पवतोंके विस्तारके बशबर है। 
भरत और एरावत क्षेत्रमं कालका परिवतन--- .. «& 
बे ७. त ? 
भरतैरावतयोवृद्धिहासों पट्समयाभ्य सुत्सरपिण्यवसपिंणीभ्याम्‌ ॥। २७ ॥ 


भरत ओर एराबत क्षेत्रमें उत्सपिणी और अवसरपिणी कालके छह समयों द्वारा 
जीवॉकी आयु, काय, सुख, आदिकी बृद्धि ओर हानि होती रहती है । क्षेत्रोंकी द्वानि वृद्धि 
नहीं हाती । कोई आचाय “'भरतंराबतया:” पदमें पष्ठी वचन न मान्कर सप्तमोका टद्विवचन 
मानते हैं । उनके मतसे भी उत्सपिंणी ओर क्षवसर्पिणी कालके द्वारा भरत और एरावत क्षेत्र- 
की वृद्धि ओर हानि नहीं होती किन्तु भरत ओर एरावत क्षेत्रमें रहनेवाले मनुष्योंकी आयु- 
उपभाग आदिकी वृद्धि ओर हानि हाती हे । उत्सपिणी कालमें आयु अ.र उपभोग आदिकी 
वृद्धि ओर अवसर्पिणी कालमें हानि होती हे । ० 

प्रत्येक उत्सपिणी और अवसरपिणीके छह छह भेद हैं । अवसर्पिणी कालके छह भेद्‌ू--- 
४ सुषमसुपमा, २ सुपमा, ३ सुपमदुपमा, ४ दुश्परमसुषमा, ५ दुःषमा, ६ अतिदुःपमा । 
उत्सपिणी कालके छह भेद--९ अतिदुःपमा, २ दुषमा, ३ दुः्प्म्सुपमा, ४ सुषमदुध्पमा, 
/ सुपमा, ६ सुपमखुपमा 

यद्याप वतमानमें अवसर्पिणी काल होनेसे सूत्रमें अवसर्पिणीका ग्रहण पहिले होना 
चाहिये लकिन उत्सपिणी शब्दकां अल्य स्वरवाला होनेसे पहिले कहा है । क्‍ 

सुपमसुषमा चार कोड़ाकोड़ी सागर, सुषमा तीन कोड़ाकोड़ी सागर, सुषपमदुःषमा 
दो कोड़ाकोड़ी सागर, दुःपमसुषमा व्याढीस हजार व्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागर, दुःषमा, 
इक्कीस हजार वष ओर अवतिदुःषमा इक्कीस हजार वषका है । 

अवसपिंणीके प्रथम कालमें उत्तम भोगभूमिकी, द्वितीय कालमें मध्यम भोगभूमिकी 
ओर तृतीय कालमें जघन्य भागभूमिकी रचना होती है । तृतीय कालमें पल्‍्यके आठवें भाग 
बाकी रहनेपर सोलह कुलकर उत्पन्न होते हैं । पन्द्रह कुलछकरोंकी म्र॒ध्यु तृतीय कालमें ही हा 
जाती है लेकिन सोलहवें कुछकरकी म्॒त्यु चोथे कालमें होती हे । 

प्रथम कुलकरकी आयु पल्यके दशाम भाग प्रमाण हे । ज्योतिरद्ध कल्पवृक्षोंकी ज्योति 
क मन्द हो जानेके कारण चन्द्र और सूयके दशनसे मनुष्योंकों भयभीत होनेपर प्रथम 
कुछकर उनके भयका निवारण करता है । द्वितीय कुछकरकी आयु पल्यके सो भागोंमें से 
एक भाग प्रमाण है। द्वितीय कुछकरके समयमं ताराओंकी देखकर भी छोग डरने 
लगते हैं अतः वह उनके भयको दूर करता है | तृतीय कुलकरकी आयु प॑ल्यके हजार भागों 
में से एक भाग प्रमाण हे। वह सिंह, व्याप्र आदि हिंसक जीवॉसे उत्पन्न भयका परिहार 
करता है | चतुर्थ कुडकरकी आयु पल्यके दश हजार भागोंमें से एक भाग प्रमाण है । वह 
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सिह, व्यात्र आदिक भयकोी निवारण करनके लिय लाठी आदि रखना घिखाना हे ! 
पांचवे कल्करकी आय पल्‍्यके छाख भागोंम से एक भाग प्रमाण है । वह कल्पवृक्षों- 
की सीमाकी बचन द्वारा नियत करता है क्योंकि उसके कालमें कल्पबृक्ष कम हो जाते हैं 
और फल भी कम लगते हैं | छठवे कुल्करकी आयु *पल्यके दश लाख भागोंमें से एक भाग 
प्रमाण है । वह गुल्म आदि डिन्होंसे कल्पव्ृक्षोंक्ी सीमाका नियत करता हे क्योंकि उसके 
कालम कल्पवृक्ष बहुत कम रह जाते हैं. और फल भी अत्यल्प छगते हैं.। सातवें कुलकरकी 
आयु पल्यके करोड़ भागोंमं से एक भाग प्रमाण है । वह शूरताके उपकरणोंका उपदेश ओर 
दाथी आदिपर सबारा करना सिम्बाता है। आठवयें कुलकरकी आयु पल्यके दश करोड़ 
भागोमिं से एक भाग प्रमाण है । बहै सन्‍्तानक दहोनसे उत्पन्न भयकों दूर करता हे । नवम 
कुलकरकी आयु पल्यके सो करोड़ भागोंमें से एक भाग प्रमाण हूँ । वह सनन्‍्तानका आशो- 
बीद देना सिखाता हे । दशम कुछकरकी आयु पल्यके हजार करोड़ भागों में सं एक भाग 
प्रमाण हे । बह बालकॉके राने पर चन्द्रमा आदिक दशन तथा अन्य क्रीड़ाके उपाय बत- 
लाता है । ग्यारहवें कुलकरकी आयु पल्यके हज़ार करोड़ भागोंमं स एक भाग प्रमाण है। 
उसके कालम॑ युगल ( पुम्पष और ख्री ) अपनी सन्तानके साथ कुछ दिन तक जीवित 
रहता है । बारहब कुल्कर की आयु पल्यके लाग्व कगोड़ भागोंमें से एक भाग प्रमाण है । 
तरह जल का पार करने के लिये नोका आदि की रचना कराना सिखाता तथा पवत आदिपर 
चढ़ने ओर उतरनके लिये सीढ़ी आदिको बनवानेका उपाय बताता हे। उसके कालमें 
युगल अपनी सन्‍्तानके साथ बहुत काल तक जीवित रहता हैं । मेघोंके अल्प होनेके 
कारण वर्षो भी अल्प हाती है। इस 'कारणसे छोटी छोटी नदियाँ ओर छोटे छोटे पर्वत 
भी हो जाते हैं | तरहव॑ कुलकरकी आयु पल्यके दश छाख करोड़ भागोंमें से एक भाग 
प्रमाण हे । वह जर|यु ( गभजन्मसे उत्पन्न प्राणियों के जरायु होती है ) आदिके मलकों 
दूर करना सिखाता है । चोदहवें कुलकरकी आयु पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण है | वह सन्‍्तानके 
नाभिनाल का काटना सिखाता है । उसके कालमें प्रचुर मेघ अधिक वषौ करते हैं | बिना 
बोये धान्य पदा होता है। वह धघान्यकों खानका उपाय तथा अभक्ष्य ओपधि ओर 
अनक्ष्य वृक्षोंका त्याग बतछाता है । पन्द्रहवोँ कुछकर तीथंकर होता है | सोलहवां कुछकर 
उसका पुत्र चक्रवर्ती हं।ता है। इन दॉनेकी आयु चोरासी छाख पूबकी होती है । 
« सुपमसुपमा नामक चोथे कालके आदिम मनुष्य विदेह श्षेत्रक मनुष्योंके समान 
पाँच सो घनुप ऊंचे होते हैं। इस कालमें तेईस तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं ओर मुक्त भी होतेहें । 
ग्यारह चक्रवर्तों, नव बलभद्र,नव वासुदेव, नव प्रति वासुदेव और ग्यारह रुद्र भी इस काल- 
में उत्पन्न होते हैं। बासुदेवोंके कालमें नव नारद भी उत्पन्न होते हैं तथा य कलहप्रिय 
होनेके कारण नरक जाते हैं। चोथे कालके अन्तमें मनुष्योंकी आयु एक सो बीस वर्ष 
ओर शरीरकी ऊंचाई सात हाथ रह जाती है । दुःपमा नामक पश्चम कालके आदिमें 
मनुष्योंकी आयु एक सो बीस वर्ष ओर शरीर की ऊँचाई सात हाथ होतो है। और अन्‍्तमें 
आयु बीस वष ओर दरीरकी ऊँचाई साढ़े तीन हाथ रह जाती है 

अतिदु पा नामक छठवोें कालक आदिये मनुष्योंक्री अ [यु बीस वबष होती है ओर 
अन्तमं आयु सोलह वर्ष ओर शरीरकी ऊँचाई एक हाथ रह जाती है। छठवयें कालके 
अन्तमें प्रढय काल आता है । प्रछय कालमें सरस, विरस, तीच्ण, रूक्ष, उष्ण, विष और 
क्षारमेघ क्रमस सात सात दिन बरसते हैं.। सम्पूण आये खण्डमें प्रछयय होने पर मनुष्यों- 
के बहत्तर युगल शेष रू जाते हैं| चित्राभूमि निकठ आती है । बराबर हो जाती है । इस 
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प्रकार दश कोड़ाकोड़ी सागरका अवसर्पिणी काल समाप्त होता है । इसके बाद दश कोड़ा- 
कोड़ो सागरका उत्सरपिणी काल प्रारंभ होता है । 

उत्सपिंणीके अतिदुषमा नामक, प्रथम कालके आदिमें उनचास दिन पर्यन्त लगातार 
धक्षीरमेघ बरसते हैं, पुनः अम्ृतमेघ भी उतने हो दिन पर्यन्त बरसते हैं । आदिमें मनुष्योंकी 
ध्यायु सोलह वर्ष ओर शरीरकी ऊँचाई एक हाथ रहती है ओर अन्तमें आयु बीस वर्ष 
ओर दरीरकी ऊँचाई साढ़े तीन हाथ हो जाती है। मेघोंके बरसनेसे प्रथिवी कोमल हो 
जाती दे । ओषधि, तरु, गुल्म, तृूण आदि रससहित हो जाते हैं । पूर्बोक्त युगल बिलोंसे 
निकलकर सरस धान्य आदिके उपभागसे सहष रहते हैं, । 

दुषमा नामक द्वितीय कालके आदिसमें मनुष्योंकी आयु बीस वर्ष ओर शरीरकी ऊंचाई 
साढ़े तीन हाथ होती हे । द्वितीय कालमें एक हजार वर्ष रोष रहने पर चोद्ह कुकर उत्पन्न ' 
होते हैं । ये कुठकर अवसर्पिणी कालके पद्चम कालके राजाओंकी तरह होते हैं । तेरह 
कुलकर द्वितीय काल्में ही उत्पन्न होते हैं ओर मरते भी द्वितीय कालमें ही है। लेकिन 
चौदहर्वाँ कुलकर उत्पन्न तो द्वितीय कांलमें होता है लेकिन मरता तृतीय कालमें है। चोदहदवें 
कुलकर का पुत्र तीथंकर होता हैं और तीथंकरका पुत्र चक्रवर्ती होता है | इन दोनोंकी उत्पत्ति 
तीसरे कालमें होती है । 

दुषघमसुपमा 'नामक तृतीय कालके आदियें मनुष्योंकी आयु एक सो बीस वर्ष ओर 
शरीरकी ऊचाई सात हाथ होती है। ओर अन्‍न्तमें आयु कोटिपूर्ब वर्ष ओर शरीरकी ऊँचाई 
सवा पाँच सो धनुप प्रमाण होती हे ।*इस कालमें शलाकापुरुष उत्पन्न होते हैं । 

सुषमदुषमा नामक चोथे कालमें जघन्य भोगभूमिकी रचना, सुषमा नामक पद्चम 
कालमें मध्यम भोगभूमिकी रचना और सुपमसुषमा नामक छठे काल्‍में उत्तम भोगभूमिकी 
रचना होती हे । 

चोथे, पाँचवें ओर छठवें कालमें एक भी ईति नहीं होती है । ज्योतिरड् कल्पवृश्षोंके 
प्रकाशसे रातदिनका विभाग भी नहीं होता हे । मेघबृष्टि, शीतबाधा, उष्णबाधा, क्ररमृगबाधा 
आदि कभी नहीं होती हैं। इस प्रकार दश कोड़ाकोड़ी सागरका उत्सर्पिणीकाल समाप्त हो जाता 
है । पुनः अवसर्पिणी काल आता है । इस प्रकार अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी क/छका चक्र चलता 
रहता हे । उत्सर्पिणोके दश कोड़ाकोड़ी सागर और अवसर्पिणीके दश कोड़ाकोड़ी सागर 
इस प्रकार बीस कोड़ाकोढ़ी सागरका एक कल्प होता है। एक कल्पमें भोगभूमिका काल 
अठारह कोड़ाकोड़ी सागर है | भोगभूमिके मनुष्य मधुरभाषी, सबंकलाकुशछ, समान भोग 
बाले, पसीनेसे रहित ओर ईष्यो, मात्सय, क्ृपणता, ग्लानि, भय, विषाद, काम आदिसे 
रहित होते हैं । उनको इष्टवियोग त््योर अनिष्टसंयोग नहीं होता । आयुके अन्तमें जेभाई 
लेनेसे पुरुषकी ओर छींकसे स्लीकी म्॒त्यु हा जाती हे। वहाँ नपुंसक नहीं होते हैं | सब 
मृग( पशु ) विशिष्ट घासको चरने वाले और समान आयुवाले होते हैं । 


अन्य भूमियोंका वर्ण न-- 
ताभ्यामपरा भ्रूमयोज्वस्थिताः ॥ २८ ॥ 
भरत ओर एऐराबत क्षेत्रको छोड़कर अन्य भुमियाँ सदा अवस्थित रहती हैं । उनमें 
कालका परिवत न नहीं होता । हैमबत, हरि ओर देवकुरुमें क्रसे अवसर्पिणी कालके तृतीय, 


द्वितीय ओर प्रथम कालकी सत्ता रहती है। इसी प्रकार हैरण्यवत, रम्यक और उत्तर 
कुरुमें भी कालकी अवस्थिति समझना चाहिये | 
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दमबत आदि क्षेत्रोमे आयुका वर्णन-- 


एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयो हैमवतकदारिवर्षकर्देवकुरब॒काः ॥। २९ ॥ 


हेमबत, हरिक्षेत्र तथा देवकुरुमें उत्पन्न होनेवाल प्राणियोंकी आयु क्रमशः एक पल्य, 
दे। पल्‍्य ओर तीन पल्यकी है | शरीरकी ऊंचाई क्रमशः दा हजार धनुष, चार हज़ार धनुष 
ओर छह हजार धनुप है | भाजन क्रमशः एक दिन बाद, दो दिन बाद तथा तीन दिन बाद 
करते हैं। दशरीरका रंग क्रमसे नील कमलके समान, कुन्द पुष्फे समान ओर कांचन 
यण हाता है । ह 
उत्त के क्षेत्रोंमं आयुकी व्यवस्था-- 


तथीत्तरा। ॥ ३० ॥ 


उत्तरके क्षत्रेके निवासियोंकी आयु दक्षिण क्षेत्रोोके निवासियोंके समान ही हे। 
अथात्‌ है रण्यवत,रम्यक क्षेत्र तथा उत्तर कुमुमें उत्पन्न द्दोनेवाले प्राणियोंकी आयु क्रमशः एक, 
दो ओर तीन पल्यकी है | 
विदेह क्षेत्रमे आयुकी व्यवस्था-- 


विदेहेपु संख्येयकाला! || ३१ ॥ 


बिदेह क्षत्रमें संख्यातवषंकी आयु होती है। प्रत्येक मेरुसम्बन्धी पॉच पूर्वबिदेह 
आर पाँच अपर विदेह हंते हैं। इन दानों विदेहोंका महाविदेह कहते हैं । विदेहमें 
उत्कृष्ट आयु पू्वेकाटि वप ओर जघन्य आयु अन्‍न्तमुहूत है । 

बविदेहमें सदा दुपमसुपमा काल रहता हे। मनुष्योंके शरीरकी ऊँचाई पाँच सौ 
धनुप है । वहा के मनुष्य प्रतिदिन भोजन करते हैं । ; 

सत्तर छाख करोड़ और छप्पन हजार करोड़ वर्षकि समूहका नाम एक पृ हे । 
अथौत्‌ ७०५६०००००००००० बर्षका पूबं होता है । 


भरत क्षेत्रका दूसरी तरहसे विस्तारबर्ण न-- 
भरतस्य विष्कम्मी जम्बूद्वीपस्य नवतिशतभाग: ॥ ३२॥ 


भरतक्षेत्रका विस्तार जम्बूट्रोपके एक सो नव्वेबाँ भाग हे | अथीौत्‌ जम्बूद्वीपके 
एक सो नव्वे भाग करने पर एक भाग भरत क्षेत्रका विस्तार हे । 

जम्बू कपके अन्तमें एक वेदी हे उसका विस्तार जम्बद्वीपके विस्तारमें ही सम्मिलित 
है। इसी प्रकार सभी द्वीपोंकी वेदियॉंका विस्तार द्वीपोंक विस्तारके अन्तर्गत ही है । लवण 
समुद्रके मध्यमें चारों दिशाओंमें पाताल नाम वाले अलख्ललाकार चार बड़वानल 
हैं जो एक लाख योजन गहरे, मध्यमें एक लाख योजन बिस्तारयुक्त ओर मुख तथा मूल 
में दश हजार योजन विस्तारबाले हैं । चारों विदिशाओंमें चार क्षुद्र बड़वानल भी हैं । जिनकी 
गहराई दश हजार योजन, मध्यमें विस्तार दश हजार योजन ओर मुख तथा मूलमें विस्तार 
रुक हजार योजन हे । इन आठ बड़वानलोंके आठ अन्तराढूमें से प्रत्येक अन्तरालमें 
पंक्तिमें स्थित एक सो पच्चीस बाडव . हैं जिनकी गहराई एक हजार योजन, मध्य में 
विस्तार एक हजार योजन और मुख तथा मूलमें पाँच सो योजन विस्तार है। इस प्रकार 
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बड़वानलोंकी संख्या एक हजार श्आाठ है। इन बड़वानछोंके अन्तरालमें भी छोटे छाँटे बहुत 
से बड़वानल हैं ।! प्रत्यक बड़वानलके तीन भाग हैं । नीचेके भागमें बायु, मध्य भागमें वायु 
ओर जर, ओर ऊपरके भागमें केवछ जल रद्दता हे । जब बायु धीरे धीरे नीचेके भागसे 
ऊपरके भागमें चढ़ती है तो मध्यम भागका जल वायुसे प्रेरित होनेके कारण ऊपरको 
'चढ़ता है । इस प्रकार बड़वानलछका जल समुद्रमें मिनेके कारण समुद्रका जल तटके ऊपर 
आ जाता है| पुनः जब वायु धीरे धीरे नीचेको चली जाती है तप्र समुद्रका जल भी भट 
जाता है । 

लवण समुद्रमें ही वेला (तट) है अन्य समुद्रोंमें. नहीं । अन्य समुद्रोंमिं बड़बानल भी 
नहीं हैं क्योंकि सब समुद्र एक हजार योजन गहरे हैं। लवण समुद्रका ही जल उन्नत है 
अन्य समुद्रोंका जल सम ( बराबर ) है । न्‍ 

लवणसमुद्रके जलका स्वाद नमकके समान, वारुणीसमुद्रके जलका स्वाद मदिरा 
के समान, क्षीर समुद्रके जलका स्वाद दूधके समान, घृतोद समुद्रके जलका स्वाद घृतके 
समान, कालोद, पुष्कर ओर स्वयम्भूरमण समुद्रके जलका स्ताद जलके समान ओर अन्य 
समुद्रोंके जलका स्वाद इश्लुरसके समान हे । हि 

लवण, काछोद और स्वयंभूरमण समुद्रमें ही जलचर जीव होते हैं, अन्य समुद्रों में 
नहीं । छवण समुद्रमें नदियोंके प्रवेश द्वारोंमें मत्स्योंका शरीर नो योजन ओर समुद्रके मध्य 
में नदियों के प्रवेश द्वारोंमें मत्स्योंके शरीरका विस्तार अठारह योजन ओर समुद्रके मध्यमें 
छत्तीस योजन है.। स्वयंभूरमण समुद्रके तटपर “रहनेबाली मछलियोंके शरीरका विस्तार 
पाँच सौ योजन ओर समुद्रके मध्यमें एक हजार योजन है । लवण, काछोद' और पुष्करवर 
समुद्रमें ही नदियोंके प्रवेश द्वार हैं, अन्य समुद्रोंमें नहीं हैं । अन्य समुद्रों की वेदियाँ भित्ति 
के समान हैं । 


् 


धातकीखण्ड द्वीपका वर्ण न-- 
दिधांतकीखण्डे ।। ३३ ॥ 


धातकीखण्ड द्वीपमें क्षेत्र, पवेंत आदि की संख्या आदि समस्त बातें जम्बूद्वीप 
से दूनी दूनी हैं । * 

धातकी खण्ड द्वीपकी दक्षिण दिशामें दक्षिणसे उत्तर तक लम्बा इष्वाकार नामक 
पर्वत है जो लबण और काछोद समुद्रकी वेदियोंकों स्पर्श करता दे । ओर उत्तर दिशामें भी 
इसी तरहका दूसरा इष्बाकार नामक पब॑त हे । पत्येक पर्वत चार छाख योजन हू्बे हैं । 
दोनों इष्बाकार पव॑तोँसे धातकीखण्डके दो भाग हो गये हैं. एक पूर्व धातकीखण्ड और 
दूसरा अपर धातकीखण्ड । प्रत्येक भागके मध्यमें एक एक मेरु हे । पूर्वदिशामें पूर्वमेरु और 
पश्चिम दिशामें अपरमेरु हे । प्रत्येक मेर सम्बन्धी भरतआदि सातक्षेत्र ओरहिमवान्‌ आदि 
छह पर्वत हैं । इस प्रकार धातकीखण्डमें क्षेत्र और पवेतोंकी संख्या जम्बूद्वीपसे दूनी है । जम्बू 
द्वीपमें हिमवान्‌ आदि परब॑तोंका जो विस्तार है उससे दूना विस्तार धातकीखण्डके हिमवान 
आदि पर्वतोंका हे लेकिन ऊँचाई और गहराई जम्बूद्रपके समान ही हे। इसी तरह 
विजयाद् पर्वत और वृत्तवेदाब्य पर्व॑तोंकी संख्या भी जम्बूद्रीपके समान हे। धातकी- 
खण्डमें हिमबान्‌ आदि पर्वत चक्रके आरे के समान हैं. और क्षेत्र आरोंके छिंद्रके 
आकारके हैं । | 
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पुष्कर द्रीपके अद्धंभाग में भी सब रचना जनम्बूद्वीपसे दूनी हे । 
धातकीखण्ड द्वीपके समान पुप्कराधमें भी दक्षिणस उत्तर तक लम्बे और आठ 
लाख योजन विस्तृत दो इष्बाकार पबंत हैं । इस कारण पुष्कराद्धफे दो भाग 
गये है । दोनों भार्गोंमें दो मेरू पर्वत हें एक पृवमेरू ओर दूसरा अपरमेरु। प्रत्येक 
मेरुसम्बम्धी भरत आदि सात क्षेत्र ओर हिमवान्‌ आदि छुह पव॑त हैं | पुष्कराध द्रीपमें 
सारी रचना धातकीखण्ड द्वीपके समान ही है । विशेषता यह है कि पुष्कराधंक 
हिमवान आदि परव्॑तोंका विस्तार थातकीखण्डके हिमबान्‌ आदि पवंतोंके विस्तारसे दूना 
है। पुप्करट्रीपके मध्यमें गालाकार मानुपात्तर पवबंत हे अतः इस पवंतसे विभक्त होने 
के कारण इसका नाम पुष्करादर्थ पड़ा । आबे पुष्कर द्वरीपमें ही मनुष्य हैं अतः पृष्कराद्थ 
का ही वणुन यहाँ किया गया है । 
मनुष्य क्षत्रकी सीमा-- 
प्रा मानुपीत्तरान्मनुष्या; ॥। ३५ ॥ 
मानुपोक्तर पर्बतके पहिल ही मनुप्य होते हें, आगे नहीं । मानुपोत्तर पर्वतके बाहर 
विद्याधप ओर ऋद्धिप्राप्त मुनि भी नहीं जाते हैं। मनुष्य क्षेत्रक त्रस भी बाहर नहीं जाते 
है | पुष्कराद्धकी नदियां भी मानुपात्तरकर' बाहर नहीं बहती 
जब्र मनुष्य क्षत्रके बाहर मत काई तियश्व या देव मनुष्यक्षत्रमं आता है ता 
नुप्यगत्यानुपूर्वी नाम कमंका उदय हानस मानुपात्तरक बाहर भी उसका उपचारस 
मनुष्य कह सकते हैं । दण्ड, कपाट, प्रतर और लाकपृरण समुद्धातके समय भी मानुषोत्तरस 
बाहर मनुप्य जाता है । 
मनुष्योंके भेद-- 
आया स्‍्लेच्छाश | ३६ ॥ 
मनुष्योंके दो भेद हैं--आये ओर म्लेच्छ । 
जो गुणोंसे सहित हों अथवा गुणवान्‌ लोग जिनकी सेवा करे उन्हें आये कहते हैं । 
जो निलंज्जतापूवंक चाहे जो कुछ बोलते हैं वे म्लेच्छ हैं । 
आयेके दो भेद हैं--ऋडद्धिप्राप्त आये और ऋद्धिरहित आये। ऋद्धिप्राप्त आयंकि 
ऋष्चियोंके भेदसे आठ भेद हैं । आठ ऋद्धियोंके नाम--बुद्धि, क्रिया, विक्रिया, तप, बल, 
ओपध, रस ओरे क्षेत्र । 
बुद्धि ऋद्धिप्राप्त आयोके अठारह भेद हैं । १ अवधिज्ञानी २ मनःपयेयज्ञानी 
३ केवलज्लानी, ४ बीजबुद्धिवाले, ५ कोघष्नबुद्धिवाले, ६ सम्भिन्नश्रोत्री, ७ पदानुसारी 
रसे स्पश करनेमें समर्थ, ५ दूरसे रसारवाद करनेमें समर्थ, १० दूरसे गंध ग्रहण करनेमें 
सम, ९१ दूरसे सुननेमें समर्थ, १२ दूरसे देखनेमें समर्थ, १३ दश पूव्ेके ज्ञाता, १४ चौददद 
पूबके ज्ञाता, १५ आठ महा निमित्तोंके जाननेवाले, १६ प्रत्येक बुद्ध, १७ वाद विवाद करने 
वाले ओर ९८ प्रज्ञाअ्रमण । एक बीजाक्षरके ज्ञानसे समस्त शाख्त्रका ज्ञान हो जानेको बीजबुद्धि 
कहते हैं । धान्यागारमें संग्रहीत विविध धान्योंको तरह जिस बुद्धिमें सुने हुये वर्ण आदिंका 
बहुत काल्तक वित्ताश नहीं होता हे बह कोष्ठबुद्धि हे । 
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क्रिया ऋद्धि दो प्रकारकी हे--जंघादिचारणत्व ओर आकाशगामित्व | जंधादि- 
चारणंत्वके नो भेद हैं-- 


१ जंघाचारणत्व--भूमिसे चार अंगुल ऊपर आकाशमें गमन करना । 

२ श्रेणिचारणत्व--विद्याधरोंकी श्रेणिपयंन्त आकाशमें गमन करना | 

३ अग्निशिखाचारणत्व---अग्निकी ज्वालाके ऊपर गमन करना । 

४ जलचारणत्व--जलको बिना छुए जलपर गमन करना । 

५ पत्रचारणत्व--पत्तेको बिना छुए पत्तेपर गमन करना । 

६ फलचारणत्व--फलको बिना छुए फलपर गमन“करना । 

७ पुष्पचारणत्व--पुष्पकों बिना छुए पुष्पपर गमन करना । 

८ बीजचारणत्व--बीजको बिना छुए बीजपर गमन करना । 

५ तन्तुचारणत्व---तन्तुको बिना छुए तन्तुपर गमन करना । 

पेरोंके उत्शषपण ओर निन्ञेपण (उठाना ओर रखना) के बिना आकाशमें गमन करना, 
पय्टासनसे आकाशमें गमन करना, ऊपरको स्थित होकर आकाशमें गमन करना, अथवा 
सामान्यरूपसे बेठकर आकाश में गमन करना आकाशगामित्व है । 

ग्णिमा आदिके भेदसे विक्रिया ऋद्धि अनेक प्रकारकी हे । 

अणिमा--शरीरको सूक्म बना लेना अथवा ( कमलनाल ) में भी प्रवेश करके 
चक्रवर्तीके परिवारकी विभूतिको बना लेना अणिमा है.,। 

महिमा--शरीरको बड़ा बना लेना महिमा हे । 

लघिमा--शरी रकी छोटा बना लेना लचिमा है । 

गरिसा--शरीरको भारी बना लेना गरिमा हैं । 

प्राप्त--भूमिपर रहते हुए भी अह्ुलिके अग्न भागसे मेरुकी शिखर, चन्द्र, सूर्य 
आदिको स्पश करनेकी शक्तिका नाम प्राप्ति ऋद्धि है । 

प्राकाम्य--जलमें भूमिकी तरह चलना और भूमिपर जलकी तरह गमन करना, 
अथया जाति, क्रिया, गुण, द्रव्य, सेन्‍्य आदिका बनाना प्राकाम्य है । 

ईशित्व--तीन छोकके प्रभुत्वको पाना ईशित्व है। 

वशित्व--सम्पूर्ण प्राणियोंकों वशमें करनेकी शक्तिका नाम वशित्व है । 

अप्रतीघात--पर्वंत पर भी आकाशकी तरह गमन करना, अनेक रूपोंका बनाना 
अप्रतीधात दे । 

कामरूपित्व--मूतं ओर अमूत अनेक आकारोंका बनाना कामरूपित्व है । 

अन्तधोन - रूपकी अरृष्ट बना लेना । 

तप ऋद्धिके सात भेद हैं--१ घोरतप, २ महातप, ३ उग्रतप, ४ दीप्रतप, ५ तप्ततप, 
६ घोरगुणब्रहद्मचारिता ओर ७ घोरपराक्रमता । 

घोरतप--सिंह, व्याप्र, चीता, स्थापद आदि दुष्ट्रप्राणियोंसे युक्त गिरिकन्द्रा आदि 
सथानॉमें और भयानक श्मशानोंमें तीत्र आतप, शीत आदिकी बाधा होनेपर भी धोर 
उपसगोंका सहना धोर॑तप हे । 

महातप--पक्ष, मास, छह मास ओर एक वर्षका उपवास करना महातप है । एक वर्षके, 
उपवासके उपरान्त पारणा होती है ओर केवलल्नान भी हो जाता हैं। इसलिये एक वर्षसे 
अधिक उपवास नहीं होता हे । 
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नै 


' उग्रतप--पत्लमीको, अप्रमीकोी ओर चतुदंशीकों उपवास करना ओर दो यातीन बार 
आहार न मिलने पर तीन, चार अथवा पांच उपवास करना उपग्रतप है। ह 
दीप्तप--शरीरसे बारह सूर्यों जेसी कान्तिका निकलना दीप्ततप हे । 

तप्रतप--तपे हुये लाहपिण्ड पर गिरी हुई जलकी बूँदकी तरह आहार ग्रहण करते 
हो आहारका पता न लगना बन्थरथीत्‌ आहारका पच जाना तप्ततप है । 

धारगुणत्रह्मचारिता सिंह, व्याघ्र आदि क्रूर प्राणियॉसे सेबित होना घोरगुण- 
त्रद्मचारिता है । 

घारपराक्रमता-मुनियोंका देखकर भ्रत, प्रेत, राक्षस, शाकिनी आदिका डर जाना 
भारपराक्रमता है । | 

बलऋद्धिके तोन भद हैं -मनाबलन, वचनबल ओर कायबल | 

मनावल --अन्तमुद्रतमं सम्पूर्ण श्र॒तक्ा चिन्तन करनेकी सामथ्यंका नाम मनोबल है । 

वचनव्छ--अन्तमुंहृत मं सम्पूर्ण श्रुतक्रा पाठ करनकी दाक्तिका नाम बचनवल है। 

कायबल--एक मास, चार मास, छह मास ओर एक बर्ष तक भी कायोत्सगगं करनकी 
शक्ति होना अथवा अतुछीक अग्रभागस तीनों लाकांकों उठाकर दूसरी जगह रखनेकी 
साम*“यका होना कायबल है । 

अपधऋदड्धि आठ प्रकारकी है | जिन मुनियॉकी निम्न आठों बातेंकि द्वारा प्राणियों के 
राग नष्ट हा जाते हैं वे मुनि ओपघऋद्धिके घारी होते हैं । 

८ बिट ( मल ) लेपन, २ मलका एकदेश छूना, ३ अपक्व आहदगरका स्पर्श, ४ सम्पूर्ण 
अद्भकि मलका स्पश, ५ निप्ठीवनका स्पश, ६ दनन्‍्त, केश, नख, मूत्र आदिका स्पर्श 
७ कयादटिसे अवल/कन ओर ८ कृपासे दूतिंका दिखाना । 

रस ऋद्धिके छद्द भेद हें--५९ आस्यविप-किसी दृष्टिगत पग्राणीको मर जाओ” एसा 
कहनेपर उस प्राणीका तत्क्षण ही मरण हूं जाय--इस प्रकारकी साम*्यका नाम आस्यविप 
अथवा वाग्विप हे । 

२ दृष्टिविष--किसी क्रुद्ध मुनिकरे द्वारा किसी प्राणीके देख जानेपर उस ग्राणीका 
उसी समय मरण हो जाय इस प्रकारकी सामथ्यंका नाम दृष्टिविष है । 

३ क्षीरखावी--नीरस भोजन भी जिन मुनियोक्ते हाथमें आनेपर क्षीरके समान 
स्वादयुक्त हो जाता है, अथवा जिनके वचन क्षीरके समान संतोष देनेवाले होते हैं वे 
क्षोरस्रावी कहलाते है । 

४ मध्वास्रावी--नीरस भोजन भी जिन मुनियोंके हाथमें आनेपर मधुके स्वादको 
देनेवाला हो जाता है ओर जिनके बचन श्रोताओंकों मधुके समान छगते हैं वे मुनि 
मध्वास्रावी हैं । 

५ सर्पिरासख्नाबी--नीरस भोजन भी जिनके हाथमें आनेपर घृतके स्वादयुक्त हो जाता 
हे ओर जिनके वचन श्रोताओंको छूतके स्वाद जेसे लगते हैं वे मुनि सर्पिरास्रावी हैं । 

६ अमृताखावी--जिनके हस्तगत भोजन अम्रतके समान हो जाता है और जिनके 
वचन अमृत जेसे छगते हैं वे मुनि अम्ृतास्रावी हैं । 

क्षेत्र ऋद्धिके दो भेद हैँ । अक्षोणमद्दानसऋद्धि और अक्षीणआलूयऋद्धि । 

किसी मुनिको किसी घरमें भोजन करनेपर उस घरमें चक्रवर्तीके परिवारकों भोजन 
करनेपर भी अन्न्की कमी न होनेकी सामथ्यंका नाम अक्षीण महानस ऋद्धि है । 


क् 
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किसी मुनिको किसी मन्दिरमें निवास करनेपर उस स्थानमें समस्त देव, मनुष्य ओर 
तिये्चींको परस्पर बाधा रहित निवास करनेको शक्तिका नाम अक्षीणालूय ऋडद्धि हे । 

ऋद्धिरहित आयोंके पॉँच भद हें-- १ सम्यकत्वायं, २ चारित्राय, ३ कर्माय 
४ जात्याये ओर ५ क्षेत्राये । 

ब्रतरहित सम्यग्टष्टी सम्यक्त्वाय हैं । * 

चारित्रको पालने वाले यति चारित्राय हैं । 

कर्मायों के तीन भेद हैं--सावद्य कमी ये, अल्पसावद्य कमौय और असावद्यकमौर्य । 

सावद्य कमीये के छह भेद हें--असि, मसि,क्रषि,विद्या, शिल्प और वाणिज्यकमोौर्य । 

तलवार, धनुष , बाण, छुरी, गदा, आदि नाना प्रकारके आयुर्धों को चलानेमें चतुर 
असि कमोंये हैं । आयव्यय आदि लिखने वाले अथात्‌ मुनीम या क्लक॑ मसिकमोय हैं । 
खती करने वाले कृषि कमोंये हैं । गणित आदि बहत्तर कलाओंमें प्रवीण विद्या कमोये हैं । 
निर्णजक नाई आदि शिल्प कमोय हैं। धान्य, कपास,चन्दन, सुवर्ण आदि पदार्थों के व्यापार 
को करने वाले वाणिज्यकमोौय हैं । 

श्रावक अल्प सावद्य कर्माय होते हैं ओर मुनि असावद्य कमौय हैं । 

इकबाकु आदि वंशम उत्पन्न होने वाले जात्याये)ं कहलाते हैं । वृषभनाथ 
भगवानके कुलमें उत्पन्न होनेवाले इब्ष्वाकुबंशी, भरतके पुत्र अकंकीति के 
कुलमें उत्पनत्र होनेवाले सूर्यवंशी, बाहुबलिके पुत्र सोमयशके *कुलमें उत्पन्न होनेवाले 
सोमवंशी, सोमप्रभ श्रयांसके कुलमें उत्पन्न होनेवाले करुषंशी, अकम्पन महाराज- 
के कुलमें उत्पन्न हानेवाले नाथबंशी, हरिकान्त राजाके कुलमें उत्पन्न होनेवाले हरिबंशी 
यदराजाके कुलमें उत्पन्न हानवाले यादव, काश्यप राजाके कुलमें उत्पन्न होनेवाले उम्रवंशी 
कहलाते हैं । 

कोशल, गुजरात, सोराष्ट्र, मालब, काश्मीर आदि देशॉंमें उत्पन्न होनेवाले क्षेत्राय 
कहलाते हैं । | 

म्ऊच्छ दो प्रकारके होते हँ--अन्तद्वीपज ओर कमंभूमिज । 

लवण समुद्रमें आठों दिशाओं में आठ द्वीप हैं । इन द्वीपोंके अन्तरालमें भी आठ 
द्वीप हैं। हिमवान्‌ पवतके दानां पाश्वमें दो ट्रीप हैं ।. शिखरी पंवतके दोनों पाश्वॉमें दो 
द्वीप हैं। ओर दोनों विजयादूर्थ पव॑तोंके दोनों पाश्बॉमें चार द्वीप हैं । इस प्रकार लवण» 

मुद्रमें चोबीस द्वीप हैं, इनको कुभोगभूमि कहते हैं । 

चारों दिशाओं में जो चार द्वीप हैं वे समुद्र को वेदीसे पॉच सो योजनकी दूरी पर 
हैं । इनका विस्तार सो योजन है । चारों विदिशाओंके चार द्वीप ओर अन्तरालके आठ द्वीप 
समुद्रकी वेदीसे साढ़े पाँच सी योजनकी दूरी पर हैं उनका विस्तार पचास योजन है । 
पर्व॑तोंके अन्तमें जा आठ द्वीप हैं वे समुद्रकी वेदीसे छह सो योजनकी दूरी पर हैं। इनका 
विस्तार पच्चीस योजन हे । 

पूवेदिशाके ट्रीपमें एक पेर वाले मनुष्य होते हैं । दक्षिण दिशाके द्वीपमें मनुष्य स्थज्र 
( सींग ) सहित होते हैं । पश्चिम दिशाके द्वीपमें पुँछवाले मनुष्य होते हैं । उत्तर दिशाके 
द्वीपमें गूगे मनुष्य होते हैं। आग्नेय दिशामें शश ( खरहा ) के समान कान वाले ओर 
नऋत्य दिशामें शष्कुडीके समान कानवाले मनुष्य होते हैं। वायव्य दिशामें मनुष्योंके 
कान इतने बड़े होते हैं कि वे उनको ओढ़ सकते हैं । एशान दिश्षामें मनुष्योंके लम्बे 
कान वाले मनुष्य होते हैं. । 
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पूर्व और आग्नेयके अन्तरालमें अश्वके समान मुखबाल.आग्नेय ओर दक्षिणके अन्तराल 

मे सिदर्क समान मुखबाल,दक्षिण आर नऋत्यक अन्तरालमं भपण-कुत्त के समान मुखवाले, 
ऋत्य ओर पश्चिमके अन्तरालमें गवंर ( उल्ल् ) के समान मुखबाले, पश्चिम ओर वायव्यके 
अन्तरालम शुकरके समान मुखबाल,वायव्य ओर उत्तरके अन्तरालमं व्याप्रके समान मुखवाले, 
उत्तर ओर एशानके अन्तराछम काकके समान मुखबाले ओर एशान ओर पूवरके अन्तराल 
कापि ( बन्दर )के समान मुखबाल मनुष्य हात हैं । 

हिम्वान पबंतके पृत्र पाश्वेमं मछलीके समान मुखवाले ओर पश्चिम पाश्वमें काल 
मुस्यवाल, शिखरी पर्बतके पूर्व पाश्वेमें मेघके समान मुखबाले ओर पश्चिम पाश्व॑में विद्युतके 
दक्षिगदिशाक विजयाद्ध के पूत पाश्वमें गायके समान मुखवाल ओऑर पश्चिम पाश्वमें मेपके 
समान मुखबाले ओर उत्तरदिशाम विजयाद्ध के थुब वाश्वेम हाथीके समान मुखवाले ओर 
पश्चिम पाश्चेमं दपंणके समान मुखवाले मनुप्य होते हैं । 

एक पेरवाल मनुष्य मिट्री खाते हैं ओर गुहाओंमं रहते हैं। अन्य मनुष्य वृक्षोंक 
नीचे रहत हैं ओर फल-पुप्प खाते हैं । इनकी आयु एक पल्य ओर शरीरकी ऊंचाई दो 
हजार घनुप हें । 

उक्त चोबोस द्वीप लबणसमुद्रके भीतर हैं । इसी प्रकार उबणसमुद्र के बाहर भी चोबीस 
द्वीप हैं। छबण समुद्रके कालादसमुद्रसम्बन्धी भी अड़तालीस द्वीप हैं। सब मिलाकर छथानव 
स्‍्टचछ द्वीप होते हैं । ये सब द्वीप जलस एक याजन ऊपर हैं। इन द्वीपोमें उत्पन्न होनेवाल 
मनुष्य अन्तरद्गीपज म्लन्‍छ कहलाते हैं । 

पुलिन्द, शबर, यवन, खस, बबंर आदि कमंभूमिज म्लेच्छ हैं । 


कम भूमियोंका वर्ण न-- 
भरतेरावतविदेहा: कमेभूमयो उन्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्य: ॥| ३७ ॥ 


पॉच भरत, पाँच एरावत और देवकुरू एवं उत्तर कुरुको छोड़कर पाँच विदेह-इस 
प्रकार पन्द्रह कमंभमियों हैं । 

इसके अतिरिक्त भूमियाँ भोगभूमि हो हैं किन्तु अन्तद्वीपोंमें कल्पवृश्ष नहीं होते । 

भोगभूमिके सब ममुष्य मरकर देव ही होते हैं। किसी आचायंका एसा मत है कि 
चार अन्तर्द्रीप हैं वे कमभूमिके समोष हैं अतः उनमें उत्पन्न होने वाल मनुष्य चारों 
गतियोंम जा सकते हैं । 

मानुषोत्तर पबंतके आगे और स्वयम्भूरमण ट्रीपके मध्यमें स्थित स्वयंप्रभ पर्वतके पहिले 

जितने द्वीप हैँ उन सबमें एकेन्द्रिय ओर पद्चेन्द्रिय जीव ही होते हें । ये द्वीप कुभोगभमि 
कहलाते हैं । इनमें असंख्यात बषकी आयुवाले और एक कोंस ऊँचे पत्म्चेन्द्रिय तिय॑श्ञ 
ही होते है, मनुष्य नहीं । इनके आदिके चार गुणस्थान द्वी हो सकते हैं । 

मानुषोत्तर पवत सत्रह सो इक्कीस योज्नन ऊँचा है, ओर चार सौ तीस योजन 
भूमिके अन्दर है, मूलमें एक सौ बाईस योजन,मध्यमें सात सौ तेतीस योजन, 
ऊपर .चार सो चोबीस योजन विस्तारवाला है। मानुषोत्त के ऊपर चारों दिशाओंमें 
चार चत्यालय हैं । 

सबाथसिद्धिको देनेवाला उत्कृष्ट शुभकर्भ और सातवें नरकमें ले जानेवाला उत्कृष्ट 
अशुभ कम यहीं पर किया जाता है | तथा असि, मसि, कृषि, वाणिज्य आदि कर्म यहीं पर 
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किया जाता है इसलिये इनको कर्मभूमि कहते हैं। यद्यपि सम्पूर्ण जगतमें ही कर्म किया 
जाता हे किन्तु उत्कृष्ट शुभ और अशुभ कर्का आश्रय होनेसे इनको ही कमभूमि कहा 
गया, है । ह 

स्वयम्प्रभ पवेतसे आगे छोकके अन्त तक जो विर्यश्च हैं उनके पाँच गुणस्थान हो 
सकते हैं । उनकी आयु एक पूबंकोटिकी है। वहॉके मत्स्य सातवें नशकमें ले जाने बाले 
पापका बन्ध करते हैं। कोई कोई थलचर जीव रबरग आदिके हेतुभत पुण्यका भी उपाजन 
करते है । इसलिये आधा स्वयंभूरमण द्वीप, पूरा स्वयंभूरमण समुद्र ओर समुद्रके बाहर 
चारों काने कमंभूमि कद्दलाते हे । * 

मनुष्योंकी आयुका वर्णन-- 


नृस्थिती परावरे त्रिपस्योपमान्तमुहरतें ॥ ३८ ।। 


मनुष्योंकी उत्कृष्ट आयु तीन पल्य और जघन्य आयु अन्तमुहत हे । 

पल्यके तीन भद हें--व्यवहार पल्य, उद्धार पल्‍ल्य और अद्धा पल्य । 

व्यवहार पल्यसे संख्याका, उद्धार पल्‍्यसे द्वीप समुद्रोंका ओर अडद्भधा पल्यस कर्मों 
की स्थितिका वणन किया जाता है । व्यवहार पल्यका स्वरूप प्रमाणाह्नलुलसे परिमित एक 
प्रमाण योजन होता है. । अवसर्पिणी कालके प्रथम चक्रवर्तीकि अह्ड छको प्रमाणाइल कहते हैं । 
चौबीस प्रमाणाह्ुलका एक ह्वाथ होता है । चार हाथका एक दण्ड होता हे। दो हजार दण्डोंकी 
एक प्रमाणगव्यूति होती है । चार गव्यूतिका एक प्रमाणयोजन होता हे | अथोत्‌ पाँच सौ 
मानव योजनोंका एक प्रमाणयोजन देता हे । मानव योजनका स्वरूप--- 


आठ परमाणुओंका एक त्रसरेणु होता है । आठ त्रसरणुओंका एक रथरेणु होता है । 
आठ रथरेणुओंका एक चिकुराग्र होता है। आठ चिकुराम्रोंकी एक लिक्षा होती हे | आठ 
लिक्षाओंका एक सिद्धार्थ होता है । आठ सिद्धार्थोका एक यव होता हे । आठ यवॉका एक 
अज्ञुल होता है। छह अद्जलछॉका एक पाद होता हे | दो पादोंकी एक वितस्ति होती है । 
दो वितस्तियोंकी एक रति होती है । चार रतियॉका एक दण्ड होता है | दो हजार दण्डॉकी 
एक गव्यूति होती है । चार गव्यूतिका एक मानवयोजन द्वोता है । ओर पांच सो मानव- 
योजनोंका एक प्रमाणयोजन होता है। इ 


एक प्रमाणयोजन लम्बा, चोड़ा और गहरा एक गोल गड्डा हो। सात दिन तकके 
मेषके बच्चोंके बालोंको केंचीसे कतर कर इस प्रकार टुकड़े किये जांय कि फिर दूसरा 
डुकड़ा न हो सके | उन सूद्रम बालके डुकड़ोंसे वह गड्ढा कूट कूटकर भर दिया जाय इस 
गड्डू को व्यवहारपल्य कहते हैं | पुनः सो वर्षके बाद उस गड्ड मेंसे एक एक डुकड़ा निकाला 
जावे । इस क्रमसे सम्पूर्ण ,रामखण्डॉंके निकलनमें जितना समय लगे उतने समयको 
व्यवहारपल्योपम कहते हैं । 


पुनः असंख्यात करोड़ वर्षोंके जितने समय हों उतने समयोॉसे प्रत्येक रोमखण्डों- 
का गुणा करे ओर इस प्रकारके रोमखण्डोंसे फिर उस गड्डु को भर दिया जाय। इस गड्डु - 
का नाम उद्धारपल्य हे। पुनः एक एक समयके बाद एक एक रोमखण्डको निकालना चाहिए । : 
इस क्रमसे सम्पूर्ण रोमखण्डोंके निकलनेमें जितना समय छगे उतने समयकों उद्धार-- 
पल्योपम कहते हें । दश कोड़ाकोड़ी उद्धारपल्योंका एक उद्धारसागर होता है । 

५4 गे 
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' अद़ाई उद्धारसागरों अथवा पच्चीस कोड़ाकोड़ी उद्धारपल्योंके जितने रोमखण्ड 

होते हैं उतने ही द्वीप समुद्र हें । 

एक वर्षके जितने समय होते हैं उनसे उद्धारपल्यके प्रत्येक रोमखण्डका 'गुणा 
करे और ऐसे रोमखण्डोंसे फिर बह गड्ढा भर दिया जाय तब इस गड्डु का नाम अद्धा 
पल्य है | पुनः एक एक समयके बाद एक एक रोमखण्डकों निकालने पर समस्त रोमखण्डों- 
के निकलनेमें जितने समय लगें उतने काठका नाम अद्धापल्योपम है । 

दश कांड़ाकोड़ी अद्धापल्योंका एक अद्धासागर होता है। ओर दश कोड़ाकाड़ी : 
अद्धासाग ऐेंकी एक उत्सपिणी द्वाती है । अवसर्पिणीका प्रमाण भी यही हे । 

अद्धापल्योपमरस नरक तिर्यऋच देव और मनुष्योंकी कर्मेकी स्थिति, आयुकी स्थिति 
कायकी स्थिति ओर भवकी स्थिति गिनी जाती हे । 

तियेअचॉकी स्थिति-- 
तियग्योनिजानाश्व ।। ३९ ॥ 


मनुष्योंकी तरह तियद्बॉकी भी उत्कृष्ट ओर जघन्य आयु क्रससे तीन पल्‍्य और 
अन्तमुंहत है । 

इस अध्याय में नरक, द्वीप, समुद्र, कुलपबंत, पद्मादि हद, गंगादि नदी, मनुष्योंकि 
पद, मनुष्य तियंज्वोंकी आयु आदिका वन हे । 


है 
५ 


तृताय अध्याय समात 


४->>७) (9/६:<-# 


चतुर्थ अध्याय 
'देवोंके भेद-- 
देवाश्रतुणिकाया: ॥ १ ॥ 

देवोंके चार भेद हैं--भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी ओर कल्पवासी । 

देवगति नाम कमके उदय होनेपर और नाना प्रकारकी विभूति युक्त होनेके कारण 
जो द्वीप, समुद्र,पवत आदि स्थानोंमें अपनी इच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं उनको देव कहते हैं । 
जातिकी अपेक्षा दिवाश्वतुणिकायः' ऐसा एकबचनान्त सूत्र होनेपर भी काम चल जाता फिर 
भी सूत्रमें बहुबचनका प्रयोग प्रत्येक निकायके अनेक भेद बतलानेके लिये किया गया हे । 

देवोमें लेश्याका वर्णन-- 
आदितख्रिषु पीतान्तलेश्या; ॥ २ ॥ 


ह भवनवासी, व्यन्तर ओर ज्योतिषी देवबोंके कृष्ण, नील, कापोत और पीत ये चार 
लेश्याए ही होती हैं । 


निकायोंके प्र भेद-- 
दशाष्रपश्चवदादशविकल्पा: कल्पोपपन्नपयेन्ता! ॥| ३ ॥ 


भवनवासी देवॉोंके दश भेद, व्यन्तर देवोंके आठ भेद,ज्योतिषी देबोके पाँच भेद्‌ और 
कल्पोपपन्न अथीत्‌ सोलहवें स्वगतकके देवोंके बारह भेद होते हैं | ग्रेवेयक आदिमें सब 
अहमिन्द्र ही होते हैं इसलिये वहाँ कोई भेद नहीं है । 


देवोके सामान्य भेद--- 


इन्द्रसामानिकत्रा य खिंशपा रिषदा त्मरक्षको कपा लानीक प्र की णे- 
ल्‍ ५ हु 
कामभियोग्यकिल्विषिकाश्रकश!ः ।। ४ ॥। | > 


प्रत्येक निकायके देवोंमें इन्द्र, सामानिक, त्रायस्रिंश, पारिपद, आत्मरक्ष, छोकपाल, 

अनीक, प्रकीणक, आभियोग्य ओर किल्विषक-ये दश भद होते हैं । 
न्द्र--जो अन्य देवॉमें नहीं रहनेवाली अणिमा आदि ऋद्धियोंकों प्राप्तकर असा- 

घारण एश्वयंका अनुभव करते हैं उनको इन्द्र कहते हैं । 

सामानिक--आज्ञा ओर एश्वयंको छोड़कर जिनकी आयु, भोग, उपभोगादि इन्द्रके 
ही समान हो उनको सामानिक कहते हैं । 

त्रायस्लिश--मंत्री ओर पुराहितके कामको करनेवाले देव त्रायस्नरिद कहलाते हैं । ये 
संख्यामें तेंतीस होते हैं । 

पारिषद--सभामें बेठनेके अधिकारी देवोंकों पारिषद कहते हैं । 

आत्मरक्ष--इन्द्रकी रक्षा करनेवाले देव आत्मरक्ष कहलाते हैं । 

लोकपाल--जों देव अन्य देघोंका पालत् करते हैं उन्हें लोकपाल कहते हैं । ये 
आरक्षिक, अथंचर ओर कोट्टपालके समान होते हैं | जो ग्राम आदिकी रक्षाके लिये नियुक्त 
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होते हैं. उनका आरशल्षक कहते हैं। अर्थ (धन) सम्बन्धी कार्यमें नियुक्त अर्थचर कहलाते हैं। 
पत्तन, नगर आदिकी रक्षाके लिये नियुक्त € कोट्रगाल / कहलात हैं । े 
अनीक--जो दृस्ति, अश्ब, रथ, पदाति, वृषभ,गन्धर्व और नतेकी इन सात प्रकरकी 
सेनाम॑ रहते हैं वे अनीक हैं । ह । 
प्रकीण क--नगरबासियेकि समान जो इधर उधर फेले हुये हों उनको प्रकी्णंक कहते हैं. 
आभियाग्य--जों नोकरका काम करत हैं वे आभियोग्य हैं । 
किल्बिपिक--किल्विप पापका कहते हैं । जो सवारीम॑ नियुक्त हों तथा नाई आदिकी 
तरह नीचकम करनेवाले होते हैं उनको किल्विपक कहते हैँ । 


त्रायस्त्रिशलोकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्का। ॥ ५ ॥ 


७. आप ७. २७ $ ७. , | के कर. कर 
व्यन्तर और ज्योतिषी दवांमें त्रायश्नरिश ओर लोकपाल नहीं होते ह । 
इन्द्रॉंकी व्यवस्था-- 


पृवेयो््धन्द्रा: ।। ६ ॥ 

भवनवासी ओर व्यन्तर देवॉमें प्रत्येक भंदसम्बन्धी दो दो इन्द्र हाते है । 

भवनवासी देबोंमें असुरकुमारोंक चमर ओर वेरोचन, नागकुमारोंक धरण ओर 
भूतानन्द, विद्युत्कुमारोंके हरिसिह ओर हरिकान्त, सुवर्णकुमारोंके वेणुदेव और वेणुताली, 
अग्निकुमारोंके अग्निेशिख ओर अग्निमाणव,वातकुमारों के वेलम्ब ओर प्रभज न,स्तनितकुमारों- 
के सुधोष और मद्दाघोपष, उद्धिकुमारोंके जलकान्त और जलूप्रभ, द्वीपकुमारोंके पू्ण ओर 
अबशिष्ट, दिक्कुमारोंक अमितगति और अमितवाहन, नामके इन्द्र होते हें । 

ब्यन्तर देवोंमें किन्नरोंके किन्नर ओर किम्पुरुष, किम्पुरुपोके सत्पुरुप और महापुरुप, 
महारगेक्ि अतिकाय ओर महाकाय, गन्धबंकि गीतरति और गीतयशा, यक्षोंके पूर्णभद्र 
ओर मणिभद्र, राक्षसोंके भीम ओर महाभीम, भूतोके प्रतिरूप और अग्रतिरूप ओर 
पिशानोंके काल ओर महाकाल नामके इन्द्र होते हैं । 

देवांके भोगोंका वर्णन-- 

पा कायप्रवीचारा आ ऐशानात्‌ ॥ ७ ॥ 

एशान स्वर्गपयन्तके देव अर्थात भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और प्रथम तथा 
द्वितीय स्वग॒ंके देव मनुष्य ओर तियब्चांके समान दरीरसे काम सेवन करते हैं । 

मयादा ओर अभिविधि, क्रियायोग और ईपत्‌ अथ में “आडः” उपसग्ग आता है। 
तथा वाक्य ओर स्मरण अथमें “आरा? उपसगे आता है “आ? उपसगे की स्वरपरे रहते सन्धि 
नहों होती । इस सूत्रमें आ और ए ( आ+ ऐ ) इन दोनों की सन्धि हो सकती थी लेकिन 
सन्देहकों दूर करनेके लिये आचार्य ने सन्धि नहीं की है। यहां आ अभिविधिके अथर्में प्रय॒क्त 
हुआ है । अभिविधिमें उस बस्तुका भी “अहण होता है जिसका निर्देश आके बाद किया 
जाता है। जसे इस सूत्रमें एशान स्व॒गंका भी ग्रहण है । 


शेषाः स्पशरू पशब्दमन/प्रवीचारा। ॥ ८ ॥ 


शेष देव ( तृतीय स्वरगेसे सोलहदें स्वगेतक ) . देवियोंके स्पशेसे, रूप देखने से, शब्द 
सुननेसे ओर मनमें स्मरण मात्रसे काम सुखका अनुभव करते हैं । 
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सनत्कुमार ओर माहेन्द्रस्वर्ग के देव ओर देवियाँ परस्परमें स्पशमात्रसे; श्रह्म, अजोत्तर, 
लानन्‍तव ओर कापिष्ट स्वगंके देव और देवियाँ एक दूसरेके रूपको देखनेसे; शुक्र, महाशुक्र, 
शतार ओर सहस्नार सरवरगंके देव ओर देवियाँ परस्पर शब्दश्रवणसे और आनत, प्राणत, 
आरण ओर अच्युत रवर्गके देव ओर देबियाँ मनमें एक दूसरेके स्मरणमात्रसे अधिक 
सुखका अनुभव करती हैं । है 


परेउप्रवीचारा: ॥ ६ ॥ 


नव ग्रेवेयक, नव अनुदिश और पश्चोत्तर विमानवासी देव कामसेवनसे रहित 
होते हैं। इन देवोंको कामसेवनकी इच्छा ही नहीं होती है। उनके तो सदा हर्ष ओर 
आनन्द रूप सुखका अनुभव रहता है । 
भवनव'सियोंके भेद-- 
भवनवासिनोउसुरनाग विद्युत्सुपणा प्रिवातस्तनितो द्धिद्वी पदिक्कुमारा: ॥ १० ॥ 


भवनवासी देवोंके असुरकुमार, नागकुमार, विद्युत्कुमार, सुपणकुमार, अग्निकुमार, 
बातकुमार, स्तनितकुमार, उदधिकुमार, द्वीपकृमार ओर दिक्कुमार-ये दश भेद हैं । 
भवनोंमें रहनेके कारण इन देवोंकों भवनवासी कहते हैं । 
जो परस्परमें दूसरोंकों लड़ाकर उनके प्राणोंको लेते हैं उनको असुरकुमार कहते हैं । ये 
तृतीय नरक तकके नारकियोंको दुःख पहुँचाते हैं | पंत या वृक्षॉपर रहनेवाले देव नागकुमार 
कहलाते हैं। जो बिद्युतके समान चमकते हैं वे विद्युत्कुमार हैं। जिनके पक्ष (पंख) 
शोभित होते हैं. वे सुपर्णकुमार हैं। जो पाताल लोकसे क्रीड़ा करनेके लिये ऊपर आते 
हैं वे अग्निकुमार कहलाते हैं। तीथंकरके विहारमागंको शुद्ध करनेवाले वातकुमार हैं । 
शब्द करनेवाले देवोंको स्तनितकुमार कहते हैं । समुद्रोंमें क्रीड़ा करनेवाले उदधिकुमार । 
ओर द्वीपोमें क्रीड़ा करनेवाले द्रीपकुमार कहलाते हैं। दिशाओंमें कफ्रीड़ा करनेबा्लॉको 
दिक्‍कुमार कहते हैं । असुरकुमारोंके प्रथम नरकके पह्कूहुल भागमें ओर शेष भवनवासी 
देवोंके खरबहुल भागमें भवन हैं । 
व्यन्तरदेवों के भेद-- 
व्यन्तरा: किन्नरकिम्पुरुषमहोरगगन्धवेयश्षराक्षसभूतपिशाचाः ॥ ११ ॥ 
व्यन्तर देवों के किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धवं, यक्ष, राक्षस, भूत ओर पिशाच-ये 
आठ भेद होते हैं । 
नाना देशों में निवास करनेके कारण इनको व्यन्तर कहते हैं । जम्ब॒द्रीपके असंख्यात 
द्वीप-समुद्रको छोड़कर प्रथम नरकक्के खर भागमें राक्षत्तोंकों छोड़कर अन्य सात प्रकारके 
व्यन्तर रहते हैं और पहड्भागमें राक्षस रहते हैं । 


कि! 


ु . ज्योतिषी देवोंके भेद-- 
ज्योतिष्का: द्र्याचन्द्रमसौ ग्रहनक्ष त्रप्रकीणकतारकाश्र | १२॥ 
ज्योतिषी देवोंके सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र ओर तारा ये पाँच भेद हैं । 


ज्योति ( प्रकाश ) युक्त होनेके कारण इनको ज्योतिषी कहते हैं । 
इस प्रथ्वीसे सात सो नब्बे योजनकी ऊँचाई पर ताराओंके विमान हैं । ताराओंसे 
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दशा योजन ऊपर सूर्य के विमान हैं। सूर्यसे अस्सी योजन ऊपर चन्द्रमाका विमान हे। 
इसके बाद चार योजन ऊपर नक्षत्र हैं। नक्षत्रोंसे चार योजन ऊपर बुध, बुधसे तीन 
याजन ऊपर शुक्र, शुक्रस तीन योजन ऊपर बृहस्पति, बृहस्पतिसे तीन योजन ऊपर म्ृद्जल 
और मंगलस तीन याजन ऊपर शनेश्वर देव रहते हैं | इस प्रकार मड्नलसे एक सो दश योजन 
प्रमाण आकाशमं ज्योतिषी देख रहते हैं। सूयंस कुछ कम एक योजन नीचे केतु ओर 
चन्द्रमास कुछ कम एक योजन नीच राहु रहते हैं । 
सब्र ज्योतिषी देबोँके बिमान ऊपर का स्थित अद्ध गोलकके आकारके होते हैं । 
चन्द्रमा, सूय और ग्रहोंका छोड़्क़र हशोष ज्योतिषी देव अपने अपने एक ही मार्मेमें 
गमन करते हैं । क्‍ 
ह ज्योतिषीदेवोंकी गति-- 


मेरुप्रदरक्षिणा निव्यगतयों नृलोके ॥ १३ ॥ 


मनुप्यछाकके ज्यातिपी देव मेरुकी प्रदक्षिणा देते हुये सदा गमन करते रहते हैं । 
मनुष्यलोकसे बाहर ज्यातिषी देव स्थिर रहते हैं। 

प्रश्न--ज्यातिपी देवॉके विमान अचतन होते हैँ | उनम॑ गमन कंस सम्भव है ? 

उत्तर--आभियोग्य जातिके देवों द्वारा ज्योतिषी देवके विमान खींच जाते हैं । आभि- 
योग्य देवांका कर्मंविपाक अन्य ज्योतिषी देवोंके विमानोंकों खींचने पर ही होता हे। मेरू 
से ग्यारहसो इककीस योजन दूर रहकर'ज्योतिपी देव भ्रमण करते रहते हैं । 

जम्बू द्रीपमें दो सूय, छप्पन नक्षत्र ओर एक सो छिहत्तर ग्रह हैं। लब॒णसमुद्रमं॑ चार 
सूर्य, एक सो बारह नक्षत्र ओर तीन सो बावन ग्रह हे । क्‍ 

धातकीखण्डद्री पमें बारह सूयं, तीन सो छत्तीस नक्षत्र ओर एक हजार छप्पन ग्रह हैं । 
कालोद समुद्रमें ब्यालीस सूर्य, ग्यारह सो छिहत्तर नक्षत्र और तीन हजार छह सौ निन्‍्यानत्रे 
ग्रह हैं । ओर पुष्कराद्ध द्वीपमें बहत्तर सूय, दो हजार सोलह नक्षत्र ओर छह हजार तीन 
सो छतक्तीस ग्रह हैं । चन्द्रमाओंकी संख्या सूयके वरावर है। प्रत्येक चन्द्रभाके ग्रहोंकी संख्या 
अठासी हे। ओर नक्षत्रोंकी संख्या अट्टाईस हे । मानुपोच्धर पर्वतसे बाहरके सूयोौदिकी 
रंख्या आगमानुसार समझ लेनी चाहिय। 

व्यवहारकालका हतु-- 


तत्कृत: कालविभाग: ॥ १७ ॥ 


दिन, रात, मास आदि व्यवहारकाछलका विभाग नित्य गम्नन करने वाले ज्योतिषी 
देवोंके द्वारा किया जाता है | कालके दो भेद हैं--मुख्यकाल ओर व्यवह्रकाल । मुख्यकालका 
वर्णन पाँचवें अध्यायमें किया जायगा । समय, आवली, मिनिट, घण्टा, दिन-रात आदि 
व्यवहारकाल हैं । | 


बहिरवस्थिताः ॥१५॥ 
मनुष्यलोकसे बाहरके सब ज्योतिषी देव स्थिर हें। 


चन्द्रमाके विभानके उपरितन भागका विस्तार श्रमाणयोजनके इकसठ भागोंमें से 
छप्पनभाग प्रमाण ( ६६ योजन ) है ओर सूर्यके बिमानके उपरितनभागका विस्तार प्रमाण- 
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योजनके इकसठ भागोंमें से अड़तालीस भाग प्रमाण ( ६६ योजन ) है। शुक्रके विभानका 
विस्तार एक कोश, बृहस्पतिके विमानका विस्तार कुछ कम एक कोश ओर मड्गल, बुध ओर 
शनिके विमानॉका विस्तार आधा कोश है। 


बेमानिक देवोंका बर्ण न-- 
बेमानिका: ॥ १६ ॥ 
विमानों में रहनेवाले देव वेमानिक कहलाते हैं। जिनमें रहनेवाले जीव अपने- 
को बिशेष पुण्यात्मा समझते हैं उनको विमान कहते हैं । विमान तीन प्रकारके होते हैं- 
इन्द्रकविमान, श्रेणिविमान ओर प्रक्रीणंक विमान । मध्यव॑र्ती विमानको इन्द्रक विमान कहते 
हैं । जो विमान चारों दिशाओंमें पंक्तिमें अवस्थित रहते हैं. वे श्रेणिविमान हैं। इधर . 
उधर फेल हुए अक्रमबद्ध बिमान प्रकीणंक विमान हैं। 
इन विमानोमें जो देवप्रासाद हैं तथा जो शाश्वत जिनचेत्यालय हैं वे सब 
अक्ृत्रिम हैं । इनका परिमाण मानवयोजन कोश आ दिसे जाना जाता है। अन्य शाश्वत 
या अक्ृत्रिम पदार्थोका परिमाण प्रमाणयोजन कोश आदिसे किया जाता है | यह परिभाषा 
है। परिभाषा नियम बनानेवाली होती है । 
बंमानिक देवोके भेद-- 
कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्र ॥ १७ ॥ 
वेमानिक देवोंके दो भेद हैं-कल्पोपपन्न ओर“कल्पातीत। कल्प अथोत्‌ सोलह स्वर्गाम्में 
उत्पन्न होनेवाले देव कल्पोपपन्न ओर नवग्रेवेयक, नव अनुदिश ओर पांच अनुत्तर 
विमानोमें उत्पन्न होनेवाले देव कल्पातीत कहलाते हैं। 
यद्यपि भवनवासी व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें भी इन्द्र आदिका कल्प या भेद है 
फिर भी रूढिके कारण वेमानिक देवोंकी ही कल्पोपपन्न संज्ञा है। 
विमानोंका क्रम-- 
 उपयुपरि॥ १८ ॥ 
कल्पोपपन्न ओर कल्पातीत देवोंके विमान क्रमशः ऊपर ऊपर है। अथवा उपरि 
उपरि शब्द समीपवाची भी हो सकता है । इसलिये यह भी अथ हो सकता है कि प्रत्येक 
पटलमें दो दो स्वर्ग समीपवर्ती हैं। जिस पटलमें दक्षिण दिश्यामें सौधर्म स्वर्ग है, उसी 
पटलमें उत्तर दिशामें उसके समीपवर्ती ऐशान स्वर्ग भी है। 
वेमानिक देवोंके रहनेका स्थान-- 
सोधमंशानसानत्कुमार माहेन्द्रत्रह्मत्रत्नोचर लान्तवकापिश्शुक्रमहाशुक्रशता रसह स्रा रेष्वा - 
० ए 
नतग्राणतयोरारणाच्युतयोनवर्सु ग्रेवेयकेषु विजयवेजयन्तजयन्तापराजितेषु 
सर्वार्थंसिद्ो च ॥ १६ ॥ 


सोधम ऐशान सानत्कुमार माहेन्द्र ब्रह्म त्रद्मोत्तर छान्‍तब कापिष्ट शुक्र महाशुक्र 
शतार सहस्नार आआनत प्राणत आरण और अच्युत इन सोलह स्वर्गोंमें तथा नवग्रेवेयक नव 
अनुदिश और विजय बेजयन्त जयन्त अपराजित और सवोथंसिद्धि इन पांच अनुत्तर विमानों 
में बेमानिक देव रहते हैं । ह क्‍ 
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ध्श् 
। 
५ 


इस सूत्र में यद्यपि नव अनुदिशोंका नाम नहीं आया है लेकिन 'नवसु ग्रेवेयकेपु' 
म॑ नव शब्दको नव अनुदिशांको ग्रहण करनके लिये प्रथक्‌ रखा गया है । सूत्रमें सर्वार्थ- 
समिद्धिका सबत्किष्र हानेके कारण “सर्वार्थसिद्धी” इस प्रकार प्रथक रकखा गया है। 
प्रत्यक स्वगेका नाम उस स्वगंक इन्द्रके नामसे पड़ा हे । 
सबस नीचे साधर्म ओर एशान कल्प हैं। ओर इनके ऊपर अच्युत रघगे पयन्त 
क्रमशः दो दा कल्प हैं । आरण ओर अच्युत कल्पके ऊपर नब ग्रेवेयक, नव ग्रवेयकेकि 
ऊपर नव अनुदिश और नव अनुदिशोके ऊपर पांच अनुत्तर विमान हैं 
एक लाख योजन ऊ चा मेरुपवत है। मेरुपअतकी चोटी ओर सांधर्मसवर्गके 
तुविमानमें एक बाल्मात्रका अन्तर है । मेरुसे ऊपर ऊध्वलोक मंरुसे नीचे अधालाक 
“आर मरुके वराबर मध्यछाक या तियक लोक हे 
सोौधर्म ओर एशान स्वगंक इकतीस पटल हैं। उनमें प्रथम ऋतु पटल है। ऋतु 
पटलक त्रीचमें ऋतु नामक पंतालीस छाख योजन विस्तृत इन्द्रक ( मध्यवर्ती ) विमान है । 
ऋतु बिमांनसे चारों दिशाओंमें चार विमान श्रेणियाँ हे । प्रत्यक विमानश्रेणीमें वासठ 
विमान हैं । विदिशाओंमें प्रकीणंक विमान हैं । ऋतु पटलसे ऊपर प्रभा नामक अन्तिम 
पटल पयन्त प्रत्येक पटलके प्रत्येक श्रेणी विमानोंकी संख्या क्रमसे एक एक कम होती गई 
हे। इस प्रकार अन्तिम पटलमें प्रत्येक दिशामें बत्तीस श्रेणी विमान हैं। प्रभा नामक 
इकतीसब पटलके मध्यमें प्रभा नामक इन्द्रक विमान हे । इन्द्रक विमानकी चारों दिशाओं में 
चार विमान श्रेणियों हैं । प्रत्येक विमान, श्रेणीमं बत्तीस विमान हैं । दक्षिण दिशामें जा 
विमानअश्रणी है उसके अठारहवे विमानमें सोधम “इन्द्रका निवास है। आर उत्तर दिशाके 
अठाहरवबें विमानमे एशान इन्द्र रहता है । वक्त दोनों बिमानोंके तीन तीन कोट हैं। 
बाहरके कोटमें अनीक ओर पारिषद जातिके देव रहते है। मध्यक कोटमें त्रायस्निश 
देव रहते हैं ओर तीसरे कोटके भीतर इन्द्र रहता है ! इस प्रकार सब स्वर्गो्में इन्द्रोंका 
निवास समभना चाहिये । 
पूबे, पश्चिम ओर दक्षिण दिशाकी तीन विमान श्रेणियाँ और आग्नेय ओर नेऋ्य 
दिशासे प्रकीर्णक विमान सौधम स्वर्गकी सीमामें हैं। उत्तरदिशाकी एक विमान श्रेणी और 
ईशान दिशाके भ्रक्रीणेक विमान ऐशान स्त्रगंकी सीमामें हैं । 
इसके ऊपर सानत्कुमार ओर माहेन्द्र स्त्रगे हैं । इनके सात पटल हैं। प्रथम 
अख्वन पटलके मध्यमें अजन नामक इन्द्रक विमान है। इन्द्र धिमानकी चारों दिशाओंमें 
चार विमान श्रेणियाँ हैं। प्रत्येक श्रेणीमें इकतीस विमान हैं | प्रथम पटछसे अन्तिम पटल 
पयन्त प्रत्येक पटलमें प्रत्येक श्रेणीमें विमानोंकी संख्या क्रमशः एक एक कम हे । सातवें 
पटलमें इन्द्रक विमानकी चारों दिशाओंमें चार विमान श्रेणियों हैं। प्रत्येक श्रणीमें पच्चीस 
विमान हैं । इस पटल की दक्षिण श्रेणीके पन्द्रहव विमानमें सानत्कुमार और उत्तर श्रेणीके 
पन्द्रदव विमानमें माहेन्द्र इन्द्र रहते हैं । 
इसके ऊपर ब्रह्म ओर ब्रह्मोत्तर स्वर्ग हैं। इनके चार पटल हैँ। प्रथम अरिष्ट पटलके 
मध्यमें अरिष्ट नामक इन्द्रक विमानकी चारों दिशाओंमें चार विमान श्रेणियाँ हैं। प्रत्येक 
श्रणीमें चोबीस श्िमान हैं। ऊपरके पटलोंमें श्रेणीविमानकी संख्या क्रमशः एक एक कम है । 
चोथे पटलमें प्रत्येक श्रेणीमें इकीस विमान हैं | इस पटल़की दक्षिण श्रेणीके बारहवें विमानमें 
ब्रह्मन्द्र ओर उत्तर श्रेणीके बारहवें विमानमें ब्रह्मोत्तर इन्द्र रहते हैं 
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इसके ऊपर छान्तव ओर कापिष्ट स्वग हैं। इनके दो पटल हैं--अद्यह॒दय' ओर 
ढान्तंव । प्रथम पटलकी प्रत्येक विमानश्रेणीमें बीस विमान हैं। और द्वितीय पटलकी 
प्रत्येक विमानश्रेणीमें उन्नीस बिमान हैं | इस पटलकी दक्षिण श्रेणीके नौबें विमानमें लान्तब 
ओर उत्तर श्रेणीके नोबें विमानमें कारपिष्ट इन्द्र रहते हैं । 

इसके ऊपर शुक्र ओर महाशुक्र स्वर्ग हैं। इनमें महाशुक्र नामक एक ही पटल है। 
इस पटलके मध्यमें महाशुक्र नामक इन्द्रक विमान है। चारों दिशाओंमें चार विमानशभ्रणियाँ 
हैं| प्रत्येक विमानश्रणीमें अठारह बिमान हैं | दक्षिण श्रणीके बारहयवें विमानमें शुक्र ओर 
उत्तर श्रेणीके बारहवें विमानमें महाशुक्र इन्द्र रहते हैं। 

इसके ऊपर शतार ओर सहस्रार स्बर्ग हैं। इनमें सहस्रनर नामक एक ह्टी पटल 
है। चारों दिशाओंकी प्रत्येक श्रणीमंं सत्रह विमान हैं। दक्षिण श्रेणीके नौथें विमानमें 
शतार और उत्तर श्रणीके नोवें विमानमें सहस््रार इन्द्र रहते है । 

इसके ऊपर आनत, प्राणत, आरण ओर अच्युत स्वर्ग हैं। इनमें छह पटल हैं । 
अन्तिम अच्युत पटलके मध्यमें अच्युत नामक इन्द्रक विमान हे । इन्द्रक विमानसे चारों 
दिशाओं में चार विमानश्रेणियाँ हैं। प्रत्येक विमानश्रेणीमें ग्यारह विमान हैं । इस पटलकी 
दक्षिण श्रेणीके छठवें विमानमें आरण ओर उत्तर श्रेणीके छठवें बिमानमें अच्युत 
इन्द्र रहते हैं । 

इस प्रकार छोकानुयोग नामक ग्रन्थमें चौदह इन्द्र बतछाये हैं। श्रुतसागर आचायके 
मतसे तो बारह ही इन्द्र होते हैं। आदिके चार और अन्तके चार इन आठ स्वर्गोंके आठ 
इन्द्र ओर मध्यके आठ स्तवगोंके चार इन्द्र अथौत्‌ ब्रह्म, लान्तव, शुक्र ओर शतार इस 
प्रकार सोलह स्वर्गों में बारद इन्द्र होते हैं । 

विमानोंकी संख्या--सौधर्म स्वर्ग में बत्तीस छाख, ऐशान स्वगमें अद्दाईस लाख, 
सानत्कुमार स्वर्ग में बारह लाख, माहेन्द्र में आठ लाख, ब्रह्म ओर ब्रह्मोत्तरमें चालीस लाख, 
लान्तव ओर कापिष्टमें पचास हजार, शुक्र ओर महाशुक्रमं चालीस हजार, शतार और 
सहस्तारमें छह हजार, आनत, प्रागत, आरण ओर अच्युत रचगेमें सात सी विमान हैं । 
प्रथम तीन ग्रेवेयकों में एक सो ग्यारह, मध्यके तीन ग्रवेयकोमं एक सो सात और ऊंपरके तीन 
ग्रेवेयकोंमें एकानवे विमान हैं। नव अनुविशमें नो विमान हैं। सर्वाथसिद्धि पटलमें पॉचच 
विमान हैं जिनमें मध्यवर्ती विमानका नाम सवोथंसिद्धि है। पूत्र, दक्षिण, पश्चिम और, 
उत्तर दिशामें क्रसे विजय, वेजयन्त, जयन्त ओर अपराजित विमान हैं । 

विमानोंका रंग--सौधर्म ओर ऐशान स्वर के बिमानोंका रद्भ श्वेत, पीला, हरा, छाल 
ओर काछा है। सानत्कुमार और महेन्द्र स्वगेमें विमानोंका रह्न श्वेत, पीला, हरा ओर लाल 
हे । ब्रह्म, ब्रह्मोत्त र, लान्तव और कापिष्ट स्वर्ग में विमानोंका रंग श्वेतपीला और छाल है । 
शुक्रसे अच्युत स्वर्ग पर्यन्त विमानोंक। रंग श्वेत और पीला है । नव ग्रंवेयक, नव अनुदिश 
ओर अनुत्तर विमानोंका रंग श्वेत ही है । स्वीर्थस्िद्धि विमान परमशुक्ल है ओर इसका 
विस्तार जम्पूद्वीपके समान है| अन्य चार विमानोंका विस्तार असंख्यात करोड़ योजन है। 

उक्त त्रेसठ पट्ॉका अन्तर भी असंख्यात करोड़ याजन है । 

मरुसे ऊपर डेढ़ राजू पर्यन्त क्षेत्रमें सौधम।ँ और एशान स्वर्ग हैं। पुनः डेड़ राजू 
प्रमाण क्षेत्रमें सानत्कुमार ओर माहेन्द्र स्त्र्ग हैं | त्रद्मयसे अच्युत स्वर्ग पयन्त दो दो स्वरगोंकी , 
ऊँचाई आधा राजू है । और ग्रेवेयकसे सिद्धशिका तक एक राजू ऊंचाई हे । ऊध्बेलोकमें 
जितने विमान हैं सभीमें जिनमन्दिर हैं । ु 

प्र द 
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बमानिक देवोंमें उत्कर्ष 
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बेमानिक देवोंमें क्रशः ऊपर ऊपर आयु, भभाव-शाप ओर अनुप्रहकी शक्ति,सुख- 
इन्द्रि यसुख, दीमि-शरीरकान्ति, लेश्याओंकी विश्युद्धि, इन्द्रियोॉंका विषय ओर अवधिज्ञानके 
विपयकी अधिकता पाई जाती है । 
. बमानिक देवोंमें अपकपे-- 
गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः ॥ २१ ॥। 


वेमानिक देव गमन, दरीर, परिग्रह और अभिप्रानकी अपेक्षा क्रमशः ऊपर 
ऊपर हीन हैं । 

ऊपर ऊपरके देवोंमें गमन, परिग्रह ओर अभिमानकी हीनता हे । 

शरीरका परिमाण-सौधमं और ऐशान रबगंमें शरीरकी ऊचाई सात अरत्नि, 
सानत्कुमार ओर माहेन्द्रमें छह अरस्नि, त्रह्म त्रह्मोत्तर छान्‍्तव ओर कापिष्टमें पाँच अरत्नि, 
शुक्र महाशुक्र शतार आर सहस्रारमें चार अरत्नि, आनत और प्राणतमें साढ़े तीन अरत्ति 
ओर आरण ओर अच्युतमें तीन अरत्नि शरीरकी ऊँचाई हे। प्रथम तीन प्रेवेयकोमें ढाई 
अरत्नि, मध्यग्रेवेयकर्में दो अरत्नि, ऊध्वे प्रेवेयक ओर नव अनुदिशमें डेढ़ अरत्नि शरीरकी 
ऊंचाई है। पॉच अनुत्तर बिमानोंमें शरीरकी ऊँचाई केवल एक हाथ हैे। मुंडे हाथको 
अरत्नि कहते हैं । 

बेमानिक देवोंमें लेश्याका व्णन-- 


पीतपद्मशुक्ललेश्या दवित्रिशेषेषु ॥ २२ ॥ 


दो युगलांमें, तीन युगलोंमें और शेषके विमानोंमें क्रशः पीत, पद्म और शुक्ल 
लेश्या होती हे । । 
सौधमं, एशान, सानत्कुमार ओर माहेन्द्र स्वगंमें पीत लेश्या होती है । विशेष यह 
है कि सानत्कुमार ओर माहेन्द्रमें मिश्र-पीत और पद्म लेश्या होती है । ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, 
व्ान्तव, कापिष्ट, शुक् ओर महाशुक्र स्व॒गमें पद्म लेश्या होती है । लेकिन शुक्र, महाशुक्र, 
'शतार और सहस्नार स्व में मिश्र--पद्म ओर शुक्ल लेश्या होती है । आनत, प्राणत, आरण 
और अच्युत रबर में और नव ग्रेवेयकोंमें शुक्छ लेश्या होती है। नव अनुद्श और पाँच 
अनुत्तर विमानोमें परमशुक्ल लेश्या द्वोती है । 
यद्यपि सूत्रमें मिश्रलेश्याका ग्रहण नहीं किया है किन्तु साहचर्यसे मिश्रका भी ग्रहण . 
कर लेना चाहिये, जेसे “छाते वाले जा रहे हैं! एसा कहने पर जिनके पास छाता नहीं है 
उनका भी ग्रहण हो जाता हे उसी प्रकार एक लेश्याके कहनेसे उसके साथ मिश्रित दूसरी 
लेश्याका भी ग्रहण दो जाता है । सूत्रका अथ इस प्रकार करना चाहिये-- 
सौधर् और ऐशान स्वगैमें पीत लेश्या और सानत्कुमार ओर माहेन्द्र स्वगंमें मिश्र-पीत 
ओर पद्मलेश्या होती दे | लेकिन पद्मलेश्याकी विवक्षा न करके सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वगे 
में पीतलेश्या ही कही गई है । त्रह्म ते छान्तव रवर्ग प॑यन्त पद्मलेश्या ओर शुक्रसे सहस्नार 
-स्वगे पर्यन्त मिश्र-पद्म ओर शुक्ल लेश्या होती है लेकिन शुक्र और महाशुक्रमें शुक्ललेश्या 
की विवशक्षा न करके पद्म लश्या ही कद्दी. गई है । इसी प्रकार शतार और सहस्नार स्थगंमें . 
पद्मलेश्याकी विवक्षा न करके शुक्ललेश्या ही सूत्रमें कही गई हे । 
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कल्पकी सीमा--- 


। प्राग्ग्रेेयकेस्यः कल्पाः ॥ २३ ॥ 


प्रेवेयकोंसे पहिलेके विमानोंकी कल्प संश्ञा है | अथोत्‌ सोलह स्वगाँकोी कल्प कहते 
हैं । नव भ्रेवेयक, नव अनुदिश और पाँच अनुत्तर विमान कल्पातीत कहलाते हैं । द 


लोकान्तिक देबोका निवास-- 
ब्रद्षतोकालया लोकान्तिका! || २४ ॥ « 


लोकान्तिक देव ब्रह्मोक नामक पांचवें रबगेमें रहते हैं । 

प्रश्न--यदि ब्रह्मलोकमें रहनेके कारण इनको लोकान्तिक कहते हैं तो अह्मलोक- 
निवासी सब देवबोंको लोकान्तिक कहना चाहिये । 

उत्तर-लोकान्तिक यह यथाथे नाम है और इसका प्रयोग अ्रह्मलोक निवासी सब 
देवोंके लिये नहीं हो सकता । लोकका अर्थ है त्रह्मोक । ब्रह्मडोकके अन्तको लोकान्त 
ओर लोकान्तमें रहनेवाले देवोंका नाम लोकान्तिक है। अथवा संसारको लोक कहते हैं । 
ओर जिनके संसारका अन्त समीप है उन देवोंको छोकान्तिक कहते हैं । लोकान्तिक 
देव स्वर्गसे च्युत होकर मनुष्य भव धारणकर मुक्त हो जाते हैं। अतः लोकान्तिक यह्‌ 
नाम साथ क हे । 

लोकान्तिक देवोंके भेंद-- 


सारस्वतादित्यवह्॒थरुणगदंतोयतुषिताव्याबधारिष्ठाथ ॥ २४ ॥| 


सारस्वत, आदित्य, वहि, अरुण, गदंतोय, तुषित, अड्याबाध और अ्ररिष्ट ये आठ 
प्रकारके छोकान्तिक देव होते हैं। 

जो चोद पूबके ज्ञाता हों वे सारस्वत कहलाते हैँ। देवमाता अदितिकी सन्तानको 
आदित्य कहते हैं। जो वहिक्ले समान देदीप्यमान हूं वे वह्नि हैँ। उदीयमान सूयके समान 
जिनकी कान्ति हो वे अरुण कहलाते हैं 

शब्दको गदे और जलको तोय कहते हैं। जिनके मुखसे शब्द जलके प्रबाहकी तरह* 
निकले वे गदंतोय हैं । जो संतुष्ट ओर विषय सुखसे परान्मुख रहते हैं वे तुषित हैं । जिनके 
कामादिजनित बाधा नहीं है वे अव्याबाधघ हैं | जो अकल्याण करने वाला काय नहीं करते 
हैं उनकी अरिष्ट कहते हैं । सारस्वत आदि देवॉके विमान क्रमशः ईशान, पूथ, आग्नेय, 
दक्षिण, नऋतष्य, पश्चिम, वायव्य ओर उत्तर दिशामें हैं । इनक अन्तरालमें भी दो दो देवोंके 
विमान हैं | सारसश्वत ओर आदित्यके अन्तरालमें अ्रग्य्याभ ओर सूयोभ, आदित्य और बहिके , 
अन्तरालमें चन्द्रभ और सत्याभ,वहि और अरुणके अन्तरालमें श्रयस्कर और क्षेमंकर,अश्ण 
ओर गदतोयके अन्तरालमें वृषभेष्ट ओर कामचर,गदंतोय और तुपितके मध्यमें निमोणरज ओर 
दिगन्तरक्षित, तुषित और अव्याबाधके मध्यमें आत्मरक्षित और सबंरक्षित, अव्यात्राध और 
अरिप्टके मध्यमें मस्त और वस्ु ओर अरिप्ट ओर सारस्वदके मध्यमें अपूर्ब ओर 
विश्व रहते हैं । 

सब लोकान्तिक स्वाधीन, विषय,सुखसे परान्मुख, चोदद पर्बके ज्ञाता और देवोंसे 

पूज्य होते हैं । ये देव तीथकरोंके तपकल्याणकमें ही आते हैं। 

लोकान्तिक देवोंकी संख्या यार लाख सात हजार आठ सो बीस है। 


५2१२ तरवाथवृत्ति हिन्दी-सार [ ४४२६-२९ 
विजय आदि विमानवासी देवोंकी संसारकी अवधि 
विजयादिषु द्विचर्मा!॥ २६ ॥ 


बिजय, वंजयन्त, जयन्त और अपराजित विमानवासी अहमिन्द्र मनुष्यके दो भव 
वारणकर नियमसे मोक्ष चलेजाते हैं | यहाँ मनुष्यमवकी अपेक्षासे इनको द्विचरम कहा हे । 
कोई भी अहमिन्द्र विजयादिसे च्युत होकर मनुष्यगतिमें आयगा, पुनः वह मनुष्यभव 
समाप्त कर विजयादिमं ही उत्पन्न हागा । फिर विजयादिसे च्युत होकर मनुष्यमव धारणकर 
नियमस मोक्ष चला जायगा, इस प्रकार मनुष्यमबकी अपेक्षा दो भव ओर मनुष्यभवरमें 
देव परयीयकां भी मिला देनेसे दो। मनुष्यभव और एक देवभव इस प्रकार विजय आदिमें उत्पन्न 
हानेबाल अहमिन्द्रोंक तीन भव और बाकी रह जाते हैं। लेकिन सवो्थ सिद्धिके अहमिन्द्र 
एकभवावतारी होते हैं। वे मन॒ुध्यका एक भव धारण करके ही मोक्ष चले जाते हैं । 

तियश्वांका बण न-- 
औपपादिकमनष्येभ्यः शेषास्तियंग्योनय; ॥ २७ ॥ 


उपपाद जन्मवाले देव ओर नारकी तथा मनुष्योंकों छोड़कर शेष समस्त संसारी जीब 
तियंश्न हैं | तियंग्ब सम्पूर्ण लोकमें व्याप्त हैं। 


भवनवासी देवोंकी उत्कृष्ट आयु--- 
स्थितिग्सुरनागसुपर्णडीपशेषाणां सागरोपमत्रिपल्योपमाद्धेहीनमिताः ॥ २८ ॥ 


भवनवासी देवोंमें असुरकुमार, नागकुमार, सुपर्णकुमार, द्रीपकुमार ओर शेषके छह 
कुमारोंकी उत्कृष्ट आयु क्रमसे एक सागर,तीन पल्य,अढ़ाई पल्य,दो पल्य ओर डेढ़ पल्य हे । 


वमानिक देवोंकी उत्कृष्ट आयु-- 
सौधर्मशानयोः सागरोपमे अधिके ।। २९ ॥ 


सोधर्म ओर एशान स्वर्गंके देवोंकी उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक दो सागर है। 'अधिके! 
इस दब्दकी अनुवृत्ति सहस्नार स्व गे पर्यन्त होती है । इसलिये सहस्रार तकके देवोंकी आयु 
कथित सागरोंसे कुछ अधिक होती है । 
सौधम ओर एशान स्वर'के पटलोंमें आयुका वर्ण न-प्रथम पटलमें ६६६६६६६ करोड़ 
पलल्‍्य ओर इतने ही पल्य तथा पल्यके तीन विभागोंमेंसे दो भाग उत्कृष्ट आयु है । दूसरे पटलमें 
५३३३३३३३ करोड़ पल्‍्य तथा ३३३३३३३ पल्य ओर पल्यके तीन भागोंमें से एक भाग आयु 
है। तीसरे पटलमें दो कोड़ाकोड़ी पल्यकी आयु हे | चोथे पटलमें २६६६६६६६ करोड़ 
 पलल्‍य तथा ६६६६६६६ पह्य ओर पल्यके तीन भागोंमें से दो भाग प्रमाण आयु हैं । पाँचवें 
पटलमें ३३३३३३३३ करोड़ पल्य तथा ३३३३३३३ पल्‍्य और पल्यके तीन भागोंमेंसे एक 
भाग प्रमाण आयु है। छवें पटलमें चार कोड़ाकोड़ी पल्‍्यकी आयु है। सातवें पटलमें 
४६६६६६६६ करोड़ पल्‍्य तथा ६६६६६६६ पलल्‍्य ओर पल्यके तीन भागोंमें से दो भाग 
अमाण आयु है । आठवें पटलमें ५३३३३३३३ करोड़ पल्य और ३३३३३३३३ पल्यकी आयु 
है । नोवें पटलमें छह कोड़ाकोड़ी पलल्‍्यकी आयु है। दसवें पटलमें ६६६६६६६६ करोड़ 
पलल्‍्य ओर ६६६६६६६३ पल्यकी आयु दे । ग्यारह पटलमें ७३३३३३३३ करोड़ पलल्‍्य और 
३३३३३३३३ पल्यकी आयु हे। बारहवें पटलमें आठ कोड़ाकोड़ी पल्‍्यकी आयु हे । तेरहवें 
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पटलमें ८६६६६६६६ करोड़ पलय और ६६६६६६६४ पल्यकी आयु है। चोदहयें पटल्में 
५३३३३३३३ करोड़ पल्‍य ओर ३३३३३३३४ पल्यकी आयु हे । पन्द्रहवें पटलमें 
एक* सागरकी आयु है। सोलहदबें पटलमें एक सागर, ६६६६६६६ करोड़ पल्‍य ओर 
६६६६६६६३ पल्यकी आयु है। सत्नहें पटलमें एक सागर, १३३३३३३३ करोड़ पलल्‍्य ओर 
३३३३३३३३ पल्‍्यकी आयु है। अठारहवें पटलमें बारह कोड़ाकोड़ी पल्‍्यकी आयु है । 
उन्नीसबें पटलमें १२६६६६६६६ करोड़ पल्‍्य और ६६६६६६६३ पलल्‍्यकी आयु है । बीसबघें 
पटलमें १३३३३३३३३ करोड़ पल्य और ३३३३३३३७ पल्यकी आयु है । इक्कीसबे पटलमें 
चोदह कोड़ाकोड़ी पल्‍्यकी आयु है। बाईसवें पटढ़में १०६६६६६६६ करोड़ पल्‍्य और 
६६६६६६६३ पल्यकी आयु है । तेईसवें पटलमें १५३३३३३३३ करोड़ पल्‍्य ओर ३३३३३- 
३३३ पल्‍्यकी आयु हे। चौबीसवें पटलमें सोलह कोड़ाकोड़ी पल्यकी आयु है । पश्चीसवें' 
पटलमें १६६६६६६६६ करोड़ पल्य ओर ६६ ६६६६३ पल्यकी आयु हे । छब्बीसव पटलमें 
५७३३३३३३३ करोड़ पल्य ओर ३३३३३३३३ पल्यकी आयु है । सत्ताईसवें पटलमें अठारह 
कोड़ाकोड़ी पल्यकी आयु हे। अद्ठाईसवें पटलमें *८६६६६६६६ करोड़ पल्य और६६६६६- 
६६६ पल्यकी आयु है। उनतीसबरे पटलमें १९३३३३३३३ करोड़ पल्‍य और ३३३३३३३३ 
पल्यकी आयु है । तीसवें पटलमें बीस कोड़ाकोड़ी पल्यकी आयु है । ओर इकतीसरमें पटलमें 
कुछ अधिक दो सागरकी आयु है । 


सानत्कुमारभाहेन्द्रयो: सप्त ॥ ३० । 


सानत्कुमार ओर माहेन्द्र स्वग में देबॉँकी आयु कुछ अधिक सात सागर हे । 

प्रथम पटढछमें २३ सागर, द्वितीय पटलमें ३३ सागर, तीसरे पटलमें ४३ सागर, चौथे 
पटलमें ४६ सागर, पाँचवें पटलमें ५४, छठवें पटलमें ६६ और सातवें पटलमें कुछ अधिक 
सात सांगरकी आंयु हे। 


त्रिसप्तनवेकादशत्रयो दशपश्चदश भिरधिकानि तु ॥ ३१ ॥ 


ब्रह्म ओर त्रह्मोत्तर स्वर्ग में दश सागरसे कुछ अधिक, लान्तव ओर कापिष्ट स्वगमें 
चौदह सागरसे कुछ अधिक, शुक्र ओर महाशुक्रमें सोलह सागरसे कुछ अधिक, शतार और 
सहस्रारमें अठारह सागरसे कुछ अधिक, आनत और प्राणतमें बीस सागर ओर आरण और 
अच्युतमें बाईस सागरकी उत्कृष्ट आयु है। इस सूत्रमें 'तु' शब्द यह बतलछाता है कि 
पूबंसूत्रके 'अधिके” शब्दकी अनुवृत्ति सहस्तार स्वर्ग पर्यन्त हो होती द्वे। अतः आगगेके 
स्वर्गों में आयु सागरॉसे कुछ अधिक नहीं है । 

ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्ग के प्रथम पटलमें ७2 सागर,द्वितीय पटलमें ८४ सागर, तीसरे 
पटलमें ९३ सागर ओर चोथे पटलप्रें दश सागरसे कुछ अधिक आयु है । 

लानतव ओर कापिष्ट स्वगंके प्रथम पटलमें बारह सागर और दूसरे पटलमें कुछ 
अधिक चोदह सागरकी आयु हे | शुक्र और महाशुक्रमें एक ही पटल है। शतार और 
सहस्रारमें भो एक दी पटल हे । ह 

आनत, प्राणत, आरण ओर अच्युत स्वगंमें छह पटल हैं । प्रथम पटलमें सागरके 
तीसरे भगसे कुछ अधिक कम उन्नीस सागरकी आयु है । दूसर पटलमें बीस सागर, तीखरे 
पटलमें २०६ सागर, चोथे पटलमें इक्कीस सागर, पाँचवे पटलमें २१७ सागर और छठवें 
पटलमें बाईस सागरकी आयु है । 


५९४ तक्त्वाथेवृत्ति हिन्दी-सार [ ४।३२-३८ 


आरणाच्युताद ध्वमेकेफन नवसु ग्रेवेयफेषु विजयादिषु सर्वार्थंसिद्धों च॥ ३२॥ 


आरण और अच्युत स्वरग्ंसे ऊपर नव प्रंवेयकोंमें, नव अनुद्शिमिं और बिजय 
आदि विमानोंमिं एक एक सागर बढ़ती हुई आयु है। सूत्रमें नव शब्दका ग्रहण यह बतलाता 
है कि प्रत्येक प्रवेयकरमें एक एक सागर आयुकी वृद्धि होती है । 'बिजयादिषु' में आदि शब्द 
के द्वारा नव अनुदिशाका ग्रहण होता है । 

इस प्रकार प्रथम ग्रेतेयकर्में तेईेस सागर ओर नवमें ग्रेवेयकमें इकतीस सागरकी आयु 
है। नव अनुदिशोंमें बत्तीस सागर ओर विजय आदि पाँच विमानमें तेतीस सागरकी 
उत्कृष्ट आयु है | सवोर्थसिद्धिमें जघन्य आयु नद्वीं होती इस बातको बतलानेके लिये सूत्रमें 
'स्वार्थ सिद्धि शब्दको प्रथक रकखा है। नव ग्रेवेयकॉके नाम--१ सुदशन, २ अमोघ, ३ 
सुप्रबुद्ध, ४ यशोधर, ५ सुभद्र, ६ सुत्रिशाल, ७ सुमनस, ८ सोमनस ओर ५ प्रीतिकृर । 

स्व॒र्गों में जघन्य आयुका बण न-- 
अपरा पल्योपममधिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सोधम ओर ऐशान स्वर्ग के प्रथम पटलमें कुछ अधिक एक पल्यकी आयु है ! 


परतः परत पूर्वा पूर्वांइनन्तरा ॥ ३४ ।। 


पहिले पहिलेके पटल और स्वरगंकी आयु आगे आगेके पटलों ओर स्वर्गोकी जघन्य 
आयु है | अथीत्‌ सोधर्म और ऐशान स्वरगंकी उत्कृष्ट स्थिति सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वगंमें 
जघन्य आयु है । इसी क्रमसे विजयादि चार विमानों तक जघन्य आयु जान लेना चाहिये । 
नारकियोंकी जघन्य आयु -- 
नारकाणाश्व द्वितीयादिषु ॥ ३४ ॥। 
पहिले पहिलेके नरकोंकी उत्कृष्ट आयु दूसरे आदि नरकोंमें जघन्य आयु दह्वोती है । 


इस प्रकार दूसरे नरकमें जघन्य आयु एक सागर ओर सातवें नरककी जघन्य आय बाईस 
साशरकी हे*। 
(5 ; 
दशवषेसहस्राणि प्रथमायाम्र ॥ ३६ | 
पहिले नरकमें जघन्य आयु दुश हजार वषकी हे । यह जघन्य आयु प्रथम पटलमें 


है। प्रथम पटलकी उत्कृष्ट स्थिति नब्बे हजार बष द्वितीय पटलकी जघन्य आयु है। इसी 
प्रकार आगेके पटलोंमें जघन्य आयुका क्रम समझ लेना चाहिये | 


भवनवासियकी जघन्य आयु-- 
भवनेषु च | ३७ ॥ 
भवनवासियोंकी जघन्य आयु दश हजार वषकी हे । 
व्यन्तरोंकी जघन्य आयु-- 
व्यन्तराणाश || ३८*॥ 
ठयन्तर देवोंकी भी जघन्य आयु दृश हजार वषकी है । 
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व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट स्थिति-- 
परा पलल्‍्योपममधिकम्‌ ॥ ३९ || 


'. व्यन्तर देवोंकी उत्कृष्ट आयु एक पल्यसे कुछ अधिक है । 
ज्योतिषी देवोंकी उत्कृष्ट आयु-- 


ज्योतिष्काणाश्ल ॥ ४० ॥ 
ज्योतिषी देवोंकी भी उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक एक पल्यकी है । 
ज्योतिषी देवॉँकी जघन्य आयु-- 
तदृष्टभागोध्परा ।। ४१ ॥ 
ज्योतिषी देवोंकी जघन्य आयु एक पल्यके आठवें भाग प्रमाण है । 
विशेष--चन्द्रमाकी एक पलल्‍य ओर एक लाख वर्ष, सू्यंकी एक पल्‍य और एक 
हजार बे, शुक्रकी एक पल्य और सो वरे,ब्ृहरपतिकी एक पल्य, बुधकी आधा पल्य, नक्षत्रों 
की आधा पल्य ओर प्रकीर्ण क ताराओंकी / पल्य उत्कृष्ट आयु है | प्रकीर्णंक ताराओंकी ओर 
नक्षत्रोंकी जधन्य स्थिति पल्यके आठवें भाग (2 पल्य ) प्रमाण है ओर ज.यौदिकांकी जघन्य 
आयु पल्यके चोथे भाग ( -! पल्य ) प्रमाण है । 
..._ लोकान्तिक देवोंकी आयु-- 
लौकास्तिकानामष्टी सागरोपमानि सर्वेषाम ॥| ४२ ॥ 
समस्त लौकान्तिक देवोंकी आयु आठ सागरकी है। इन देवोंमें जघन्य ओर उत्टृष्ट 
आयुका भेद नहीं हे । सब लोकान्तिक देवॉके शुक्ल लेश्या होती है | इनके शरीरकी ऊंचाई 
पाँच हाथ है । . 
इस अध्यायमें देवोंके स्थान, भेद, सुख, स्थिति आदि का वर्णन है । 
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अजीब तक्त्वका बर्णान-- 
अजीवकाया धर्माधमांकाशपुद्धला! ॥ १ ॥ 


धर्मअधर्म,आकाश और पुट्ठल ये चार द्रव्य अजीवकाय हैं। शरीरके समान प्रलय या 
पिण्ड रूप होनेके कारण इन द्रव्यॉकी अजीवकाय कहा है । यद्यपि काल द्रव्य भी अजीव है 
' छकिन प्रचयरूप न होनेके कारण कालको इस सत्नमें नहीं कहा है । काल द्रव्यके प्रदेश मोती 
के समान एक दूसरेसे प्रथक्‌ हैं। निश्चयनयसे एक पुदूगल परमाणु बहुप्रदेशी नहीं है किन्तु 
उपचारसे एक पुद्गल परमाणु भी बहुप्रदेशी कहा जाता है क्योंकि उसमें अन्य परमाणुओं 
के साथ मिलकर पिण्डरूप परिणत होनेकी शक्ति हैं । 

प्रश्त--'असंख्येया: प्रदेशा धर्माधमेंकजीवानाम' एसा आगे सूत्र हे । उसीसे यह 
निश्चय हो जाता है कि धर्म आदि द्रव्य बहुप्रदेशी हैं | फिर इन द्रव्योंको बहुप्रदेशी बतलाने 
के लिये इस सून्नमं काय शब्दका ग्रहण क्‍यों किया ? 

उत्तर--इस सूत्रम॑ काय शब्द यह सूचित करता है कि धर्म आदि द्रव्य बहुप्रदेशी 
हैं और आगेके सूत्रोंसे उन प्रदेशोंका निधोरण हं।ता है. कि किस द्रव्यके किलने प्रदेश हैं । 
काल द्रव्यके प्रदेश प्रचयरूप नहीं होते हैं इस बातको बतल्ानेके लिये भी इस सूज्ञमें काय 
शब्दका ग्रहण किया है। 'अजीवकाय' इस शब्दमें अजीव विशेषण है ओर काय विशेष्य है । 
इसलिये यहाँ विशेषणविशेष्य समास हुआ है । किन्हीं दो पदार्थों में वयभिचार (असम्बन्ध) 
होनेपर किसी एक स्थानमें उनके सम्बन्धकों बतलानेके लिये विशेषणविदेष्य समास होता 
है। काल द्रव्य अज्ञीव है लेकिन काय नहीं हे, जीव द्रव्य काय हे लेकिन अजीब नहीं 


०. चर, च. 


हैं । अतः अजीव ओर कायमें व्यभिचार होनेके कारण विशेषणविशेष्य समास हो गया है | 


द्रव्याणि ।। २ ॥ 


उक्त धम आदि चार द्रव्य हें। जिसमें गुण और पयोय पाये जाँय उनको द्रव्य 
कहते हैं । 

नयायिक कहते हैं कि जिसमें द्वव्यत्व नामक सामान्य रहे वह द्रव्य है| ऐसा कहना 
ठीक नहीं है । जब द्रव्यत्व और द्रव्य दोनोंकी प्रथक प्रथक सिद्धि ह्वो तब द्रग्यत्वका द्रव्यके 
साथ सम्बन्ध हो सकता है । लेकिन दोनोंकी प्रथक प्रथक सिद्धि नहीं है । ओर यदि दोनों 
की प्रथक सिद्धि हे तो बिना द्रव्यत्यके भी द्रव्य सिद्ध हो गया तब द्रव्यत्वके सम्बन्ध मानने की 
क्या आवश्यकता है ? इसी प्रकार गुर्णोके समुदायको द्रव्य कहना भी ठीक नहीं हे , क्योंकि 
गुण ओर समुदायमें अभेद मानने पर एक द्वी पदार्थ रहेगा ओर भेद मानने पर गुणोंकी 
कल्पना व्यथ है क्योंकि बिना गुणोंके भी समुदाय सिद्ध है । 

गुण ओर द्रव्यमें कथब्बित्‌ भेदाभेद माननेसे कोई दोष नहीं आता । गुण ओर 
द्रव्य प्रथक्‌ प्रथक्‌ उपलब्ध नहीं होते इसलिये उनमें अभेद हे ओर उनके नाम, लक्षण, 
प्रयोजन आदि भिन्न भिन्न हैं इसलिये उनमें भेद भी' हे । 

पूत सूत्रमें धर्म आदि बहुत पदाथ हैं इसलिये इस सूत्रमें धर्म आदिका द्रव्यके साथ 
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समानाधिकरण होनेसे द्रव्य शब्दको बहुवचन कहा है लेकिन समानाधिकरणके कारण द्रव्य 
शब्दे पुल्लिड्र नहीं हो सकता क्योंकि द्रव्य शब्द सदा नपुंसक लिड् है। 
हि ज्ञीवाथ || ३ ॥ 

जीव भी द्रव्य है । आगे कालको भी द्रव्य बतलाया है। इस प्रकार धमं, अधमं, 
आकाल, पुदूगल, जीव ओर काल ये छह द्रव्य हैं । 

प्रश्न--आगे “गुणपर्ययबद्‌ द्रव्यम! इस सूज्रमें द्रव्यका लक्ष्ण वतलाया है। 
इसीसे यह सिद्ध हो जाता है कि धर्म आदि द्रव्य हैं। फिर यहाँ द्रव्यॉकी गणना करना 
ठीक नहीं हे ? ; 

उत्तर--यहाँ द्रव्यॉँकी गणना इसलिये की गई है कि द्रव्य छह ही हैं । अन्य लोगोंके , 
द्वारा मानी गयी द्रव्यकी संख्या ठीक नहीं हे । 

नयायिक प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा ओर 
मन ये नव द्रव्य मानते हैं। यह संख्या ठीक नहीं है ; प्रथिबी, जल, अग्नि, वायु और 
मनका पुदगल द्रव्यमें अन्तभाव हो जाता हे | 

जिनेन्द्र देवने पुद्रल द्रव्यके छ्ह भेद बतलाए है--- अतिस्थूल, स्थूलस्थूछ, म्थूल- 
सूच्म, सूच्मस्थूल, सूक्ष्म ओर सूच्मसूद्र्स । इनके क्रमशः उदाहरण ये हें--प्रथिबी, जल, 
छाया, नेत्रके सिवाय शेष चार इन्द्रियॉके विषय, कर्म ओर परमारा] । 

प्रश्न पुद्गलद्रव्यमें रूप, रस, गन्ध ओर रपश पाये जाते हैं। वायु और मनमें रूप 
अआदि नहों हैं | अतः पुदूगलमें इनका अन्तर्भात्र केसे होगा ? 

उत्तर--वायुमें भी रूप आदि चारों गुण पाये जाते हैं । वायुमें नंयायिकके 
मतके अनुसार स्पश है ही ओर रपश होनेसे रूपादि गुणोंको भी मानना पड़ेगा। जहाँ 
ग्पश हैं वहाँ शेप गुण होना ही चाहिए। ऐसा भी कहना ठीक नहीं कि बायुमें रूप है तो 
वायुका प्रत्यक्ष होना चाहिये; क्योंकि परमाणुमें रूप होने पर भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होता । 
इसी प्रकार जल, अग्नि आदिम स्पश आदि चारों गुण पाये जाते हैं । चारोंका परस्पर 
अविनाभाव है । 

मनके दो भेद हैँ-द्रव्यमन ओर भावमन | द्रव्यमनका पुदूगलमें ओर भावमनका जीवमें 
अन्तभोव होता है | द्रव्यमन रूपादियुक्त होनेसे पुद्गलद्र्यका विकार है । द्रव्यमन झ्ानेडे- 
पयोगका कारण होनेसे रूपादि युक्त ( मृत ) हे | शब्द भी पौद्गलिक होनेसे मूत ही है अतः 
नयायिकका एसा कहना कि जिस प्रकार शब्द अमूत होकर ज्ञानोपयोगमें कारण होता है 
उसी प्रकार द्रव्यमन भी अमृत होकर ज्ञानोपयोगमें कारण हो जायगा ठीक नहीं है । 

प्रत्येक द्रव्यके प्रथक्‌ प्रथक्‌ परमाणु मानना भी ठीक नहीं है । जलके परमाणु प्रथिवी- 
रूप भी हो सकते हैं ओर प्रथिवीके परमाणु जलरूप भी । जिस प्रकार वायु आदिका पुदूगलमें 
अन्तरभाव हो जाता है उसी प्रकार दिशाका आकाशमें अन्तभाव हो जाता है ; क्योंकि सूयके 
उदयादिकी अपेक्षा आकाशके प्रदेशोंकी यंक्तिमं पूरे आदि दिशाका व्यवहार किया जाता है । 

नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥ ४ ॥ 


जीव आदि सभी द्रव्य नित्य, अवस्थित ओर अरूपी हैं | ये द्रव्य कभी नष्ट नहीं 
होते हैं इसलिये नित्य हैं । इनकी संख्या सदा छह ही रहती हे अथवा ये कभी भी अपने 
अपने प्रदेशोंको नहीं छोड़ते हैं इसलिये अवस्थित हैं । द्रव्यॉमें नित्यत्व ,और अवस्थित ब 
द्रव्यनयकी अपेक्षासे हे । इन द्रव्योंमें रूप, रस आदि नहीं पाये जाते इसलिये अरूपी हैं । 
५३ 
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रूपिणः पुद्गलाः ॥ ५ ॥। 


पृदगल द्रव्य में रूप, रस, गन्ध ओर स्पश पाये जाते हैं इसलिये पुद्गल द्रव्य रूपी 
। जिसमे पूरण आर गलन द्वो वह पुदूगल है । पुद्गालके परमाणु,स्कन्ध आदि अनेक भेद 
इसलिये सत्रम वहवचनका प्रयोग किया हे । 
आ आकाशादेकद्रव्याणि ॥६॥ 
आकाश पर्यन्त अथीत्‌ धर्म, अधम और आकाश--य तीन द्रव्य एक एक हैं। जीव 
या पुदूगलकी तरह अनेक नहीं है । 
प्रश्न-“आ आकाशादेकेकम! एसे ल्ख सूतसे द्वी काम चल जाता फिर व्यथ ही 
' ठाब्दका ग्रहण क्‍यों किया ! 
उत्तर-वक्त द्रव्य द्र्यकी अपेक्षा एक एक हैं लेकिन क्षेत्र और भावकी अपेक्षा 
असंख्यात और अनन्त भी हूँ इस बातकों बतलानेके लिये सूत्रमें द्रव्य शब्दका ग्रहण 
आवश्यक है । 


कर गे 


निष्क्रियाणि च ॥ ७॥ 

धर्म, अधर्म ओर आकाश ये द्रव्य निष्क्रिय भी हैं। एक स्थानसे दूसरे स्थानमें 
जानेको क्रिया कहते हैं। इस प्रकारकी क्रिया इन द्रव्यॉमें नहीं पाई जाती इसलिये ये 
निष्क्रिय हैं । 

प्रश्न-यदि धर्म आदि द्रव्य निष्क्रिय हैं तो इनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती क्योंकि 
उत्पत्ति क्रियापूषंक होती हे । उत्पत्तिके अभावमें विनाश भी संभव नहीं हे । अतः धर्म 
आदि द्रव्योंको उत्पाद-उयय ओर ध्रोग्य युक्त कहना टीक नहीं हैं ? 

उत्तर--यद्यपि धर्म आदि द्र॒व्योंमं क्रियानिमित्तक उत्पाद नहीं हे फिर भी इनमें 
दूसरे प्रकारका उत्पाद पाया जाता है । 

स्वनिमित्त ओर परप्रत्ययके भेदसे दो प्रकारका उत्पाद घम आदि द्रव्योमें होता रहता 
है । इन द्रव्योंके अनन्त अगुरुलधु गुणोंमें छह प्रकारकी वृद्धि ओर छुद्ट प्रकारकी हानि 
स्वभावसे ही होती रहती हे यही स्वनिमित्तक उत्पाद ओर व्यय है । मनुष्य आदिकी गति, 
स्थिति और अवकाशदानमें हेतु होनेके कारण घम आदि द्रव्यॉमें परप्रत्ययापेक्ष उत्पाद और 
बिनाश”सी होता रहता है । क्योंकि क्षण क्षणमें गति आदिके विषय भिन्न भिन्न होते हैं 
और विषय भिन्न होनेसे उसके कारणको भी भिन्न होना चाहिये। 

प्रश्न--क्रिया सहित जलादि ही मछली आदिकी गति आदियमें निमित्त होते हैं। धम 
आदि निष्क्रिय द्रव्य जीबादिकी गति आदिमें हेतु कसे हो सकते है ? 

उत्तर--ये द्रव्य केषछ जीवादिकी गति आदिमें सहायक होते हैं, प्ररक नहीं | जसे 
चक्षु रूपके देखनेमें निरमित्त होता है लेकिन जो नहीं देखना चाहता उसको देखनेकी प्ररंणा 
नहीं करता । इसलिये धर्म आदि द्रव्योॉंकी निष्किय होनेपर भी जीवादिकी गति आदिें 
हेतु होनेमें कोई विरोध नहीं हे । ह 

जीव और पुदूगलको छोड़कर शेष चार द्रव्य सक्रिय हैं । 

द्रव्योंके प्रदेशों की संख्या-- 


असंख्येया; प्रदेशा धर्माधमेंकजीवानाम्‌ ॥ ८ ॥। 
धर, अप्तम ओर एकजीवके असंख्यात प्रदेश होते है । जितने आकाशदेशमें एक 
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पुद्ल परमाणु रह सकता है उतने आकाश देशको प्रदेश कहते हैं। असंख्यातके तीन भेद 
हैं--जघन्य, उत्कृष्ट और अजघन्योत्कृष्ट । उनमेंसे यहाँ अजघन्योत्कृष्ट लिया गया है । 
धर्म ओर अधम द्रव्य पूरे छोकाकाशमें व्याप्त हे । एक जीव लोकाकाश प्रमाण प्रदेशबाला 
होने पर भी प्रदेशोंमें संकोच ओर विस्तारकी अपेक्षा स्वक्मोंनुसार प्राप्त शरीरप्रमाण ही 
रहता है । लोकपूरणसमुद्धातके समय जीव पूरे लोकाकाशमें व्याप्त हो जाता है । जिस समय 
जीव लोकपुूरणसमुद्धात करता है उस समय मेरुके नीचे चित्रवश्न पटलके मध्यमें जीबके 
आठ मध्य प्रदेश रहते हैं ओर शेष प्रदेश पूरे छोकाकाशमें व्याप्त हो जाते हैं | दण्ड, कपाट, 
प्रतर ओर छोकपुरणकी अपेक्षा चार समय प्रदेशेंके विस्तारमें ओर चार समय संकोचमें इस 
प्रकार लोकपूरणसमुद्धात करनेमें आठ समय लगते हैं ।. 
आकाशस्यानन्ता; ॥ ९ ॥ 
आकाश द्रव्यके अनन्त प्रदेश हैं । पर लोकाकाशके असंख्यात ही प्ररेश हैं । 
संख्येयासंख्येयाथ् पुद्लानाम्‌ ॥ १० ॥ 

पुद्गल द्रव्यके संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त प्रदेश हैं। सूत्रमें “व” शब्दस 
अनन्तका ग्रहण किया गया है | अनन्तके तीन भद हैं-परीतान्त,युक्तानः्त और अनन्तानन्त। 
यहाँ तीनों अनन्तोंका प्रहण किया है । किसो द्वयशुक आदि पुदूगलके संख्यात प्रदेश होते 
हैं। दा अणुसे अधिक ओर डेड़ सो अंक प्रमाण पयन्त पुदूगल परमारुओंके समूहकोा 
संख्यातप्रदेशी स्कंघ कहते हैं। लोकाकाशके प्रदेश श्रमाण परभाणुओंबाला स्कन्ध असंख्यात 
प्ररेशी होता है। इसी प्रकार कोई स्कनन्‍्ध असंख्यातासंख्यात प्रदेशवाला, कोई परीतान्त 
प्रदेशवाला, कोई युक्तानन्त प्रदेशवाला और कोई अनन्तानन्त भ्रदेशवाला भी होता है । 

प्रश्न--लोकाकाशके असंख्यात प्रदेश हैं फिर वह अनन्त ओर अननन्‍्तानन्त प्रदेश 
वाले पुदूगल द्रव्यका आधार केसे हूं। सकता हे ? 

उत्तर--पुदूगल परमाणुओमें सूक्ष्म परिणमन होनसे ओर अव्याहृत अबगाहन शक्ति 
हानसे आकाशके एक प्रदेशमें भी अनन्तानन्त पुदूगल परमाणु रह सकते हैं । 

नाणोः ॥ ११ ॥ 


परमाणुके दो आदि प्रदेश नहीं होते हैं | परमाणु एकप्रदेशी ही होता हैँ । सबसे 
छोटे हिस्सेका नाम परमाणु हे | अतः परमाणुके भेद या प्रदेश नहीं हा सकते । परमाणुसे 
छोटा और आकाशसे बड़ा कोई नहीं है । अतः परमाणुके प्रदेशोंमें भेद नहीं डाला! 
जा सकता | क्‍ 
द्रव्यों के रहनेका स्थान-- 


लोकाकाशेउबगाहः ॥ १२ ॥ 
जीव आदि द्रव्यॉका अवगाह ( स्थान ) लाकाकाशमें हे । लोकाकाश आधार ओर 
जीवादि द्रव्य आधेय हैं। लेकिन लोकाकाशका अन्य कोई आधार नहीं हे वह अपने ही 
आधार है। 
प्रश्न--जैसे छोकाकाशका कोई दूसरा आधार नहीं हे उसी प्रकार धमोदि द्र॒ब्योंका 
भी दूसरा आधार नहीं होना चाहिये श्रथवा धमोदिके आधारकी तरह आकाशका भी दूसरा 


आधार होना चाहिये ९ | 
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' उत्तर--आकाहास अधिक परिमाण वाला अथोत्‌ बड़ा दूसरा काई द्रव्य नहीं हू जो 
आकाडाका आधार हा सकें अतः आकाश किसीका आधेय नहीं हो सकता | आकाश भी 
व्यवहार नयकी अपक्षा धर्मादि द्रव्यॉका आधार माना गया दे । निश्चय नयसे तो सब द्रव्य 
अ्रपन अपने आधार हैं । आकाश ओर अन्य द्रव्यॉम॑ आधार-आधवेय सम्बन्धका तात्पय 
यही है कि आ्राकाशसे बाहर अन्य द्रव्य नहीं हैँ । एबम्भूत नयकी अपेक्षा तो सभी द्रव्य 
स््रप्नतिप्ठ ही हैं। एत्रम्भूत अर्थात्‌ निश्चयनय । परसात्मप्रकाश (१॥५) में सिद्धोंका 
स्वात्मानवासी ही बतलाया हे । 

प्रश्न आधार ओर आवेय पू्वापर कालभावी होते हैं। जैसे घड़ा पहिले रखा हुआ 
है और उसमें चर आदि पीछे रख दिए जाते हैं । आकाश ओर धमादि द्रव्य समकालभावी 
हैं इसलिये इनमें व्यवहारनयसे भी आधार-आवयसम्बन्ध नहीं वन सकता ? 

उत्तर--कदी कहीं समकालभावबी पदार्था मं भी आधार-आपधय सम्बन्ध पाया जाता है 
जैसे घट और घटके रूपादिकर्म । टसी प्रकार समकालठ्भावी आकाश ओर धर्मादि द्रव्योंमें 
उक्त सम्बन्ध है । 

लाक ओर अलाकका विभाग धरम ओर अधम द्रव्यक सद्भावसे होता हे | यदि 
धर्म आर अधम द्रव्य न हात ता जीव ओर पुदूगलकी जहाँ कि धर्म ओर अधमं द्रव्य हे 
बह लाक ओर उसके बाहर अल्लोक गति ओर स्थितिके अभाव हाजानस लोकालोकका 
विभाग भी न होता | 


धर्माधमंयो: कत्स्ने ॥ १३॥ 


धर्म और अधम द्रव्य समस्त लोकाकाशम तिलमें तंलकी तरह व्याप्त हैं। इसमें 
अवगाहन शक्ति हानसे पररपरमें व्याघात नहीं होता हे । 

प्रश्न--अछाकाकाशमें अधम द्रव्य न हाने से आकाशकी स्थिति और काल द्रव्य न 
होनस आकाशमें परिणमन कंसे होता है ? 

उत्तर--जै पे जलके समीप स्थित उष्ण छाहेका गोला एक ओरसे जलका खींचता है 
लेकिन जल पूर लाह पिण्डपें व्याप्त हो जाता हे. उसी प्रकार छोकके अन्तभागके निकटका 
अलोकाकाश अधमें ओर काल द्रग्यका स्पश करता है ओर उस स्पश्के कारण समस्त अछोका- 
काशकी स्थिति ओर उसमें परिवतन होता है । 


एकप्रदेश।दिष भाज्य: पुदूगलानाम्‌ ॥। १४ ॥ 


पुदूगल द्रव्यका अबगाह लोकाकाशके एक प्रदेशकों आदि लेकर असंख्यात प्रदेशोमें 
यथायाग्य होता है । आकाशके एक प्रदेशमें एक परमाणुसे लकर असंख्यात और अनन्त पर- 
माणुओं के स्कन्धका अबगाह हो सकता है । इसी प्रकार आकाशके दो, तीन आदि प्रदेशोंमें 
भी पुदूगल द्रव्यका अवगाह होता हे । 
प्रश्न--धर्म ओर अधर्म द्रव्य अमूतं हैं इसलिये इनके अबगाहमें कोई विरोध 
नहीं हे लेकिन अनन्त प्रदेशवाले मूत॑ पुदूगलस्कन्धका असंख्यात प्रदेशी छोकाकाशर्में 
अवगाह कंसे हो सकता हे ? 
उत्तर-सूक्ष्म परिणमन और अवबग़ाहन शक्ति होनेसे आकाशके एक प्रदेशमें भी 
अनन्त परमाणुवाला पुद्टलस्कन्ध रह सकता है। जेसे एक कोठेमें अनेक दीपकोंका प्रकाश 
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न्के्‌ 


एक साथ रहता है । इस विषयम आगम प्रमाण भी है । प्रवचनसार में कहा है-कि प्लृक्ष्म, 
बादर ओर नाना प्रकारके अनन्तानन्त पुद्टल रकन्धोंसे यह लोक ठसाठस भरा है । 

इस विषयमें रुई की गांठ का हृष्टान्त भी उपयुक्त हे । फेली हुई रुई अधिक क्षेत्रको 
घपरती हे जब कि गांठ बाँधनेपर अल्पक्लेत्रमें आ जाती है । 

असंख्येयभागादिषु जीवानाम ॥| १५ ॥ 

जीवॉका अवगाह लोकाकाशके असंख्यातवेंं भागसे »कर समस्त लोकाकाशमें है । 
लोकाकाशके असंख्यात भागोंमें से एक, दो, तीन आदि भागोंमें एक जीव रहता है ओर 
लोकपूरणसमुद्भातके समय वही जीव समस्त छोकाकाशमें व्याप्त हा। जाता है । 

प्रश्न-यदि छोकाकाशके एक भागमं एक जीव रहता है तो एक भागमें द्रव्य प्रमाणसे 
शरीरयुक्त अनन्तानन्त जीवराशि कस रह सकती हे ! 

उत्तर--सूक्षम ओर बादरके भदसे जीबांका एक आदि भागोंमें अचगाह होता है । 
अनेक बादर जीव एक स्थानमं नहीं रह सकते क्योंकि वे परस्परमें प्रतिघात ( बाधा ) 
करते हैं, लेकिन परप्परमें प्रतिघात न करनेके कारण एक निगोद जीवके शरीरमें 
अनन्तानन्त सूक्ष्म जीव रहते हैं । बादर जीवॉस भी सूक्ष्म जीवॉका प्रतिघात नहीं होता है । 

असंख्यातग्रदेशी जीब छोकके असंख्यात्तवें भागमें केसे रहता है-- 


प्रदेशसंहारविसपाभ्यां प्रदीपवत्‌ ॥ १६ ॥ 


दीपकके प्रकाशकी तरह जीव भ्रदेशोंके संकोच ओर विस्तारकी अपेक्षा छोकके 
असंख्यातवें आदि भागोंमें रहता है । दीपकको यदि खुले मेदानमें रक्खा जाय तो उसका 
प्रकाश दूर तक होगा । उसी दीपकको कोठेमें रखनेसे कम प्रकाश ओर घड़ेमें रखनेसे और भी 
कम प्रकाश होगा । इसी ग्रकार जीव भी अनादि कार्मण शरीरके कारण छोटा और बड़ा 
शरीर धारण करता हे ओर जीवके प्रदेश संकाच ओर विस्तारके द्वारा शरीरप्रमाण हो 
जाते हैं। लघु शरीरभं प्रदेशांका संकाच और बड़ शरीरमं प्रदेशोका विस्तार हो जाता हे 
लेकिन जीव वही रहता है जते हाथी ओर चींटीके शरीरमें । 

एक प्ररेशमें स्थित होनेके कारण यद्यपि धर्म आदि द्रव्य परस्परमें प्रवेश करते हैं 
लेकिन अपने अपने स्त्रभावको नहीं छाड़ते इसलिय उनमें संकर या एकत्व दोप नहीं हो 
सकता । पद्चास्तिकायम कहा भी है कि--“ये द्रव्य परस्परमें प्रवेश करते हैं, एक दूसरेमें 
मिलते हैं, पररपरको अवकाश देते हैँ ककिन अपने अपने स्वभावका नहीं छोड़ते ।” 


धम ओर अधरम द्रव्यका उपकार--- 
गतिस्थित्युपग्रहो धर्मांधमेयोौरुपकारः ॥ १७ ॥ 


एक देशसे देशान्तरभं जाना गति हैं | ठहरना स्थिति है। जीव ओर पुद्ूगराँको 

गमन करनेमें सहायता देना धर्म द्रव्यका उपकार ओर जीव तथा पुदूगलॉका ठहरनमें सहायता 

देना अधर्म द्रत्यका उपकार हे। यद्यपि उपकार दो हैं लेकिन उपकार दाब्दको सासान्य- 
वाची होनेसे सूत्रमं एकवचनका ही प्रयोग किया है । 

प्रश्न--सूत्रमें उपग्रह शब्द व्यर्थ है क्योंकि उपकार शब्दसे ही श्रयोजन सिद्ध हो 

जाता हे इसलिये 'गतिस्थिती धर्माधमंयोरुपकारः”? ऐसा सूत्र होना चाहिये । ह 

 उत्तर--यदि सूत्रमें उपग्रह शब्द न हो तो जिस ग्रकार धर्म द्रव्यका उपकार गति और 

अधरम द्रव्यका उपकार स्थिति है एसा क्रमसे होता है उसी प्रकार जीबोंके गमनमें सहायता 
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करना. धर्म द्रब्यका उपकार ओर पुद्गलॉका ठहरनेम॑ सहायता देना अधमं द्रव्यका उपकार हे 
एसा विपरीत अथ भी हो जाता । अतः इस श्रमको दूर करनेके लिये सूत्रमें उपग्रह शब्द॒का 
हैँ।ना आवश्यक है । 

प्रश्न--धर्म ओर अधम द्रव्यका जा उपकार बैतलाया हैं वह आकाशका ही उपकार हे 
क्याँकि आकाशमें ही गति और स्थ्रिति होती है । 

उत्तर--आकाश द्रव्यका उपकार द्रव्यॉकों अबकाश -देना है। इसलिये गति और 
स्थितिका आकाशका उपकार मानना ठीक नहीं है । एक द्रव्यके अनेक प्रयोजन मानकर यदि 
धम ओर अधम द्रव्यका अस्तित्व स्वीकार न किया जाय तो लोक और अलोकका विभाग 
नही हू। सकेगा । इन्हीं दो द्रव्यों के कारण ही यह्‌ विभाग बन पाता है । 

प्रशन--धम और अधरमम द्रव्यका प्रयोजन प्रथिवी, जल आदिसे ही सिद्ध हो जाता हे 
इसलिये इनके माननेकी काई आवश्यकता नहीं हे । 

उत्तर--प्रथिवी, जज् आदि गति और स्थितिके विशेष कारण हैं। लेकिन इनका 
काई साधारण कारण भी होना चाहिये | इसलिये धर्म और अधर्म द्रब्यका मानना आवश्यक 
हैं क्यॉंकि ये गति और स्थितिमं सामान्‍य कारण द्वोत हैं । 

धर्म ओर अधम द्रव्य गति ओर स्थितिमें प्रेरक नहीं द्ोते किन्तु सहायक मात्र होते 
है अतः ये परस्परमें गति ओर स्थितिका प्रतिबन्ध नहीं कर सकते । 

प्रशत--धम ओर अधर्म द्रव्यकी सत्ता नहीं हे क्योंकि इनकी उपलब्धि नहीं होती है । 

उत्तर--एसा कोई नियम नहीं हे कि जिस वस्तुकी भ्रत्यक्षस उपलब्धि हो वही वस्तु 
सत्‌ मानी जाय | सब मतावलम्बी प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष दोनों प्रकारके पदाथथोंका मानते हैं । 
धरम अधम द्रव्य अतीन्द्रिय होनेसे यद्यपि हम लोगोंका प्रत्यक्ष नही होते हैं लेकिन सबज्ञ तो 
उनका प्रत्यक्ष करते ही हैं | श्रतज्ञानस भी धम और अधमे द्रव्यकी उपलब्धि होती है । 

आका शका उपकार-- 
आकफाशरयाबगाह; ॥ १८ ॥ 

समस्त द्रव्यांकों अवकाश देना आकाशका उपकार हे । 

प्रश्न--क्रियावाले जोव ओर पुदुगलोंकों अबकाश देना तो ठीक है लेकिन निष्क्रिय 
धर्माँदि द्रव्योंको अबकाश देना ता संभव नहीं हे । 

« उत्रर--उ्द्मपि घम्म आदिमें अबगाहन क्रिया नहीं होती है लेकिन उपचारसे वे भी 
अवगाद्दी कहे जाते हैं। धर्म आदि द्रव्य लोकाकाशमें सवत्र व्याप्त है इसलिये ठ्यवदहारनयस 
इनका अवकाश मानना उचित ही है । 

प्रन--यदि आकाशमें अवकाश देनेकी शक्ति है तो दीवालमें गाय आदिका ओर 
वेज मे पत्थर आदिका भी प्रवेश हाताना चाहिये । 

उत्तर--स्थुल होनेऊक कारण उक्त पदार्थ परस्परका प्रतिघात करते हैं। यद्द आकाश 
का दोष नहीं हे किन्तु उन्हीं पदार्थोका है । सूक्ष्म पदार्थ परस्परमें अबकाश देते हैँ इसलिये 
प्रतघात नहीं होता । इसस यह भी नहीं समझना चाहिये कि अवकाश देना पदार्थोंका काम 
है आकाशका नहीं, क्योंकि -सब पदार्थो'का अवकाश देनेवाज्ञा एक साधारण कारण 
आकाश मानना आवश्यक है । 

यद्यपि आलोकाकाशमें अन्य द्रव्य न होनेसे आकाशका अवकाशदान लक्षण वहाँ नहीं 
बनता लेकिन अवकाश देनेका स्वभाव वहाँ भी रहता हे इसलिये आलोकाकाश अवकाश न 
दने पर भी आकाश ही हे । 


५॥१९ ] पद्चम अध्याय ४२३ 
पुदूगल द्रव्यका उपकार-- " 
शरीरवाइमनःप्राणापाना: पुदूगलानाम्‌ ॥ १९ ॥ 
शरीर, वचन, मन ओर श्वासोच्छवास ये पुद्गल द्रव्यके उपकार हैं | 
शरीर विश्ीण होनेवाले होते हैँ । ओदारिक, वेक्रियिक, आहारक,तंजस और कामंण 


ये पाँच शरीर पुद्गलसे बनते हैं। आत्माके परिणामोंके निमित्तसे पुदुगल परमाणु कर्मरूप 
परिणत हो जाते हैं ओर कर्मांस ओदारिक आदि शरीरोंकी उत्पत्ति होती 'है इसलिये 


शरीर पौदगलिक हैं । | 

प्रश्न--कार्मण शरोर अनाहारक होनेसे पीद्गलिक नहीं हो सकता । 

उत्तर--यद्यपि कार्मण शरीर अनाहारक है लेकिन उसका विपाक गुड कांटा आदि 
मूतिमान्‌ द्रव्यके सम्बन्ध होने पर होता है हसलिये कामेण शरीर भी पोद्गलिक ही हे । 

वचन के दो भेद हैं--द्रव्यवचन ओर भाववचन । वीयोन्तराय, मति ओर श्रुत- 
ज्ञानावरणके क्षयोपशम होनेपर ओर अज्लीपाड़ नामक के उदय होनेपर भाववचन होते हैं. 
इसलिये पुदूगलके आश्रित होनेसे पोद गलिक है । भाव बचनकी सामथ्यसे युक्त आत्माके 
द्वारा प्रेरित होकर जो पुदूगल परमाणु बचनरूपसे परिणत होते हैं वे द्रव्य वचन हैं । द्रव्य 
वचन श्रोत्रेन्द्रियके विषय होते हैं । 

प्रशन--बचन अमूत॑ हैं अतः उनको पोद्गलिक कहना ठीक नहीं है । 

उत्तर--बचन अमृत नहीं है किन्तु मूत हैं ओर इसीलिये पौद्गलिक भी हैं । शब्दोंका 
मूर्तिमान्‌ द्रव्यकर् के द्वारा ग्रहण होता है, दीवाल आदि मूतिमान्‌ द्रव्यके द्वारा शब्दका अब- 
रोध देखा जाता है, तीत्र भेरी आदिके शब्रोके द्वारा मन्द्र मच्छर आदिके शब्दोंका व्याघात 
होता हे, मूत वायुके द्वारा भी शब्दका व्याघात होता है । विपरीत वायु चलनेसे शब्द अपने 
अनुकूल देशमें नहीं पहुंच पाता, इन सब कारणोंसे शब्दमें मूतत्व सिद्ध होता हे । मूत द्वव्यके 
द्वारा ग्रहण, अवरोध, अभिभव आदि अमूत बस्तुमें नहीं हो सकते । 

मनके भी दो भेद हैं द्ृव्यमन और भावमन। ज्ञानावरण और वीयॉन्तरायके क्षयोप- 
दाम होने पर ओर अज्लोपाड़ नामकमंके उदय होने पर गुण ओर दोषोंके विचार करनेमें 
समर्थे आत्माके उपकारक जो पुद्गल मन रूपसे परिणत होते हैं वे द्रव्यमन हैं। भावमन 
लब्धि ओर उपयोगरूप होता हे ओर द्रव्यमनके आश्रित होनेसे पोद्गालक है। 

प्रशन--मन अणशामात्र और रूपादि गुर्णोंप्ते रहित एक भिन्न द्रव्य है। उसको 
पोद्गलिक कहना ठीक नहीं है । 

उत्तर--यदि मन अणुमात्र हे तो इन्द्रिय ओर आत्मास उसका सम्बन्ध हे या नहीं 
यदि सम्बन्ध नहीं हे ; तो वह आत्माका उपकारक नहीं हो सकता। ओर आत्माके साथ 
मनका सम्बन्ध है, तो एक देशमें ही सम्बन्ध हो सकेगा, तब अन्य देशॉमें वह उपकारक नहीं 
हो सकेगा | अदृष्ठके कारण अछातचक्रकी तरह मनका आत्माके सब प्रदेशोंमें परिभ्रमण 
मानना भी ठीक नहीं है ; क्योंकि आत्मा ओर अरृष्ट नयायिक मतके अनुसार स्त्रयं क्रिया- 
रहित हैं अतः वे मनकी क्रियामें भी कारण नहीं हो सकते । क्रियावान्‌ वायु आदिके गुणही 

अन्यत्र क्रियाहदेतु हो सकते हैं। ह 

ज्ञानावरण ओर वीयोन्तरायके क्षयोपशम द्वोने पर ओर अड्जोपाह् नामकर्मके उदय 
होने पर शरीरके भीतरसे जो वायु बाहर निकलती हे उसको प्राण और जो वायु बाहरसे 
शरीरके भीतर जाती है उसको अपान कहते हैं । 
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' मन आर प्राणापानका भी मूत द्वव्यसे प्रतिघात आदि देखा जाता है इसलिये ये भी 
मृत हैं । विजलीक गिरनस मनका प्रतिघात ओर मदिरा आदिस अभिभब देखा जाता है । 
हाथ आदिस मुखको बन्द कर देने पर प्राणापानका प्रतिघात ओर गलेमं कफ अटक जाने 
पर श्वासोच्छवासका अमिभव भी देखा जाता है। 

प्राणापान क्रियाके द्वारा जीवका अस्तित्व सिद्ध होता है | शरीरमें जा श्वासोच्छबास 
क्रिया होती है उसका काई कर्त्ता अवश्य हाना चाहिये क्योंकि कतीके बिना क्रिया नहीं हो 
सकती और जा श्वासोन्छबास क्रियाका कता है बही जीव है । 

उक्त शरोर आदि पुदूगलके उपकार जीवके प्रति हैं । 


सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्र ॥ २० ॥ 


सुख, दुःख, जीवित ओर मरण य भी जीवके प्रति पुद्ूगलकें उपकार हैं। साता 
वेदनीयक उदयसे सुख और असाता वेदनीयके उदयसे दुःख हं।ता हे । आयु कमके उदयस 
जीवन ओर आयु कमके विनाशस मरण होता है | सुख आदि मूर्त कारणके होने पर होते 
हैं इसलिये ये पोद्गलिक हें: 

सूत्रगत उपग्रह शब्द इस बातकों सूचित करता है कि पुदूगलका पुदूगलके प्रति भी 
उपकार हांता है। जस काँसका वतन भस्मसे साफ हो जाता है, मंछा जल फिटकरी आदिस 
स्रच्छ हा जाता है और गरम लाहा जलस ठडा। हा जाता हं। सूत्रगत “च' शब्द यह सूचित 
करता है कि इन्द्रिय आदि अन्य भी पुद्गलक उपकार हैं । 

जीवका उपकार-- 


परम्परोपग्रहो जीवानाम्‌ ॥ २१॥ 


जीव परस्पर उपकार करते हैं ज़स पिता पुत्र, स्वामी-सबक ओर गुरु-शिष्य आदि । 
स्वामी धनादिके द्वारा सेवकका मोर सेवक अनुकूल कायके द्वारा स्वामीका उपकार करता हे । 
गुरु शिष्यको विद्या देता है तो शिष्य शुश्रपा आदिसे गुरुको प्रसन्न रखता है । सूत्रगत उपग्रह 
शब्द सूचित करता है कि सुख, दःख, जीवित ओर मरण द्वारा भी जीव परस्पर 
उपकार करते हैं । 
कालका उपकार--- 


वतनापरिणामक्रिया: परत्वापरत्वे च कालस्य || २२॥ 


बतेना, परिणाम, क्रिया,परत्व ओर अपरत्व ये काल द्रव्यके उपकार हैं । कहीं 'बतना 
परिणामः क्रिया!इन तीनों पदों में स्वतन्त्र विभक्तियों भी देखी जाती हैं। कहीं 'वर्तनापरिणाम- 
क्रिया: ऐसा समस्त पद उपलब्ध होता है । सब पदार्थों में स्वभावसे दी प्रतिसमय परिवतन 
होता रहता है लेकिन उस परिवतंनमें जो बाह्य कारण है वह परमाणुरूप कालद्रव्य है । 
कालद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले परिवर्तन का नाम बतेना है। वतनासे कालद्रव्य का अस्तित्व 
सिद्ध होता है । चावलोंकों बतेन में अग्निपर रखनेके कुछ समय बाद ओदन (भात) बन 
कर तंयार हो ज्ञाता है। चावलोंसे जो आदन बना वह एक समयमें ओर एक साथ ही नहीं 
पना किन्तु चाबलोंमें प्रत्येक समय सूच्र्म परिणमन होते द्वोते अन्तमें स्थल परिणमन दृष्टि- 
गोचर हांता हे । यदि प्रति समय सूक्रम परिणमन नं होता तो स्थूल परिणमन भी नहीं हो 
सकता था । अतः चाबलोंमें जो प्रति समय परिवतन हुआ वह काल रूप बाह्य कारणकी 
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अपेक्षासे ही हुआ । इसी प्रकार सब पदार्थों में परिणमन काल द्रव्यके कारण ही द्वोता'हे । 
कालद्रंव्य निष्क्रिय द्ोकर भी निमित्तमात्रसे सब द्रव्योंकी वर्तना ( क्रिया | में हेतु होता है । 
« एक पर्यायकी निशृत्ति होकर दूसरे पयोयक्री उत्पत्ति होनेका नाम परिणाम है। 

जीवका परिणाम क्रोध, मान, माया लोभादि,है । पुदूगलका परिणाम वर्णादि है। धमं,अधमे 
ओ आक!शका परिणाम अगुरुलूघु गुणणोंकी वृद्धि हानिसे होता है । 

हलन-चलन का नाम क्रिया है। क्रियाके दो भेद हैं-- प्रायोगिकी ओर वेखस्रसिकी | 
डकट ( गाड़ी ) आदियसें क्रिया दूसरों द्वारा होती है । इसको प्रायोगिकी क्रिया कहते हैं. । मेध 
आदियमें क्रिया स्वभावसे ही हं।तो हे । इसको वेस्नसिकी क्रिया कहते हैं. 

छोटे ओर बड़ेके व्यवहारको परत्वापरत्व कहते हैं। क्षेत्र ओर कालकी अपेक्षासे 
परत्वापरत्व व्यवहार होता हे लेकिन यहाँ कालका प्रकरण होनेसे कालकृत परत्वापरत्वका ही 
ग्रहण किया गया है । कालकृत परत्वापरत्वसे समीप देशवर्ती ओर ब्रतादि गुणोंसे रहित वृद्ध 
चाण्डालको बड़ा ओर दूर देशवर्ती ब्रतादिगु्णोंसे सम्पन्न ब्राह्मण बालकको छोटा कहते हैं. । 

परिणाम, क्रिया, परत्वापरत्व, आवली, घड़ी, घण्टा, दिन आदिका कारण व्यवह्दार- 
काल है। सूयोदिकी क्रियसे जो समय, आवली आदिका व्यवद्दार होता है वह्‌ व्यवहार 
कालकृत है । एक पुद्गल परमाणुको आकाशके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमें जानेमें जो काल 
लगता है उसका नाम समय है ओर उस समयका कारण मुख्य काल है। व्यवहारमें 
भूत, भविष्यत्‌ आदि व्यवहार मुख्यतया होते हैं। 

यद्यपि परिणाम आदि वतेनाके ही विशेष या भेद हैं लेकिन काल द्रव्यके मुख्य 
ओर व्यवहार ये दो भेद बतलाने करे लिये सबका ग्रहण किया गधा है। मुख्यकाल वर्तना रूप 
है । ओर ठ्यवहारकाल परिणाम, क्रिया ओर परत्वापरत्वरूप है | 


पुदूगलका स्व॒रूप-- 
स्पशरसगन्धवर्णवन्तः पुदूगला; ॥ २३ ॥ 


पुद्गलमें रपशे, रस, गन्ध ओर वर्ण ये चार गुण पाये जाते हैं। कोमेल, कठोर, 
हलका, भारी, शीत, उष्ण, स्निग्ध ओर रूक्ष ये स्पशके आ।ठ भेद हैं । खट्टा, मीठा, कड़आ, 
कषायलछा और चरपरा ये रसके पाँच भेद हें,लछवण रसका सभी रसॉमें अन्तर्भाव है । सुगन्धै 
और दुर्गन्ध ये गन्धके दो भेद हैं | काछा, नीछा, पीछा, छाल ओर सफेद ये वर्ण के पाँच भेद 
हैं । इनके भी संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त उत्तर भेद होते हैं । ज्ञिन अग्नि आदिमें रस 
आदि प्रकट नहीं हैं वहाँ स्पशकी सत्ताक्षरा शोषका अनुमान कर लेना चाहिए। 

यद्यपि “रूपिणः पुद्गलाः”” इस पूर्वोक्त सूत्रसे ही पुदूगलके रूप रसादि वाले स्बरूपका 
ज्ञान द्वो जाता है लेकिन वह सूत्र पुदूगलको रूप रहित होनेकी आशंकाके निवारणके लिये 
कहा गया था। "नित्यावस्थितान्यरूपाणि! इस सूत्रसे पुदूगछमें भी अरूपित्वकी आशंका 
थी । अतः यह सूत्र पुदूगलका पूर्ण स्वरूप बतलानेके लिये हे, निरथथंक नहीं है । 


पुदूगलकी पयोयें- 
शब्दवन्धसोच्म्यस्थौल्यसंस्थानमेदतम३छायातपोद्योतवन्तथ ॥ २४ ॥ 


पुदूगल द्रव्यमें शब्द, बन्ध, सुच्तमता, स्थूलता, संस्थान, भेद, छाया, तम, आतप ओर 
उद्योत रूपसे परिणमन द्वोता रह॒वा हे, अथौत्‌ ये पुद्गलकी पर्यायें हें। शब्द्रके दो भेद हें- 
प्ष्डे 
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भाषारूप ओर अमुषारूप । भाषारूप शंब्दके भी दो भेद हैं-अश्षरात्मक ओर अनक्षरात्मक | 
अक्षरात्मक णब्द संस्कृत और असंस्कृतके भेदसे आये ओर म्लेच्छोंके व्यवहारका 
हेतु होता है । दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय,चार इन्द्रिय ओर पाँच इन्द्रिय जीबेंमें ज्ञानातिशयको 
प्रतिपादन करनेबाला अनक्षरात्मक शब्द है। एकेन्द्रियादिकी अपेक्षा दो इन्द्रिय आदिसें 
ज्ञानातिशय है। एकेन्द्रियमें वी ज्ञानमात्र हे । अतिदय ज्ञानवाले सबंक्षके द्वारा एकन्द्रियादिका 
स्वरूप बताया जाता है । 

कोई लोग सर्वज्ञके शब्दोंकों अनक्षरात्मक कहते हैं लेकिन उनका यह कहना ठीक नहीं 
है क्योंकि अनक्षरात्मक शब्दस अशथका ज्ञान नहीं हो सकता | सब भाषपात्मक शब्द पुरुषकृत 
हानसे प्रायागिक होने हैं । 

अभापात्मक शब्दके दो भेद हैं--प्रायोगिक ओर बेस्लसिक । प्रायोगिकके चार भेद 
हैं--तत, बितत, घन ओर सुपिर। चमड़ेके ताननेसे पुष्कर, भरी, दुन्दुमि आदि बाजोंसे 
उत्पन्न होने वाल शब्दका तत कहते हैँ। तन्त्रीके कारण वीणा आदिसे हं।नेवाला शब्द वितत 
है। किन्‍नरेकि द्वारा कहा गया शब्द भी वितत है । घण्टा, ताछ आदिसे डत्पन्न होने वाला 
दाब्द घन है । बाँस, शंख अआदिसे उपपन्न हानेवाल्ा शब्द सुपिर है। मेघ, विद्यत्‌ आदिसे 
उत्पन्न हानेवातद्य शब्द वंस्रसिक है । 

बन्धके दो भेद हेँं-प्रायोगिक ओर वेख्नसिक । पुरुषकृृत बन्धको प्रायोगिक कहते हैं । 
इसके दो भद हैं-अजीवबिपयक और जीवाजीवविषयक । छाख ओर काए्ठ आदिका सम्बन्ध 
अजीवबिपयक प्रायोगिक बन्ध है| जीवके साथ कर्म ओर नोकमंका बन्ध जीवाजीवविषयक 
प्रायोगिक बन्ध हे । पुरुषकी अपेक्षाके बिना स्वभावसे ही होनेबाले बन्धकों वेस्नसिक बन्ध 
कहते हैं । रूक्ष ओर स्निग्ध गुणके निमित्तसे विद्युत, जलधारा,अग्नि, इन्द्रधनुप आदिका 
बन्ध वेस्नसिक है । 

सौच्म्यके दो भेद है--अन्त्य ओर आपेक्षिक | परमाणुओमें अन्त्य सोच्रम्य है । बेल, 
आंवला, बेर आदिमें आपेक्षिक सोक्ष्म्य है । वेलकी अपेक्षा आऑवला सूच्म हे ओर ऑबलेकी 
अपेक्षा वर सूक्ष्म है । 

स्थोल्यके भी दो भेद हैं--अन्त्य और आपेक्षिक। अन्त्य स्थौल्य संसारव्यापी 
मद्दारकन्धमें है । बेर, आँबला, बेल आदिमें आपेक्षिक स्थोल्य है। बेरकी अपेक्ता 
आबला स्थुल द ओर आंबलेकी अपेक्षा बेल स्थूल है । 

संस्थानके दो भेद हें--इत्थंलक्षण ओर अनित्थंलक्षण | जिस आकारका अमुकरूपमें 
निरूपण किया जा सके वह इत्थंलक्षण संस्थान है जेसे गोल, त्रिकोण, चतुष्कोण आदि। 
ओर जिस आकारके विषयमें कुछ कहा न जा सके वह अनित्थंलक्षण संस्थान है जैसे मेघ, 
इउन्द्रधनुषप आदिका आकार अनेक प्रकारका होता है | 


भेद छह प्रकारका हे--उत्कर, चूर्ण, खण्ड, प्रतर ओर अणुचटन | करोंत, कुल्हाड़ी 
आदिसे लकड़ी आदिके काटनेको उत्कर कहते हैं | जी, गेहूँ आदिको पीसकर सतुआ आदि 
बनाना चूर्ण है। घटका फूट जाना खण्ड है । उड़द,मूँग आदिको दलकर दाल बनाना चूर्णिका 
है । मेघपटलॉका विघटन हो जाना प्रतर हैं । संतप्त छोहेके गोलेको घनसे कूटने पर जो 
“ आगके कण निकलते हैं. वह अरुचटन हे । 
० प्रकाशका विरोधी अन्धकार पुदूगलकी पर्याय है । 
प्रकाश ओर आवरणके निमित्तसे छाया होती है। इसके दो भेद हैं--वर्णादि- 
विकारात्मक ओर प्रतिबिम्बात्मक | गौरव णशुको छोड़कर श्यामवर्ण रूप हो जाना व्णादि- 
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विकारात्मक छाया है । ओर पन्द्र आदिका जलूमें जो प्रतिबिम्ब होता है वह प्रतिबिम्बा- 
त्मक छाया हैं । 
| सूर्य, वह्नि आदिमें रहनेवाली उष्णता और प्रकाशका नाम आतप है । 

चन्द्रमा, मणि, खद्योत ( जुगुनू ) आदिसे होनेवाले प्रकाशकों उद्योत कहते हैं । 

उक्त शब्द आदि दश पुदुगल द्वव्यके विकारबया पर्याय हैं। सूत्रमें “व” शब्दसे 
अभिघात, नोदन आदि अन्य भी पुदूगल द्रव्यके विकारोंका ग्रहण कर लना चाहिये। 

पुदूगलके भेदू-- 
अणव; स्कन्धाथ ॥ २४५ | 

पुदूगल द्रव्यके दो भेद हैँं--अणु ओर स्कन्ध । अणुका परिमाण आकाशके एक 
प्रदेश प्रमाण है । यद्यपि परमाणु प्रत्यक्ष नहीं हैं लेकिन उसका स्कन्धरूप कार्योको देखकर 
अनुमान कर लिया जाता हे । 

परमाणुओंमें दो अविरोधी स्पश, एक वर्ण, एक गन्‍न्ध और एक रस रहता है, ये 
स्वरूपकी अपेक्षासे नित्य हैं लेकिन रपशें आदि पर्यौयोंकी अपेक्षासे अनित्य भी हैं । इनका 
परिमाण परिमण्डल ( गोलछ ) होता हे। नियमसारमें परमाणुका स्वरूप इस प्रकार 
बतलाया है-- 

“जिसका वही आदि,वही मध्य ओर वह्दी अन्त हो,जो इन्द्रियॉंसे नहीं जाना जा सके 
एसे अविभागी द्रव्यकों परमाणु कहते हैं ।” 

ग्थूल दोनेके कारण जिनका ग्रहण, निश्षेषण आदि हो सके एसे पुदूगल परमाणुओंके 
समूहको स्कन्ध कहते हैं । ग्रहण आदि व्यापारकी योग्यता न होने पर भी उपचारसे &यणुक 
आदिको भी स्कन्ध कहते हैं । 

यद्यपि पुदूगलके अनन्त भेद हैं लेकिन अणुरूप जाति ओर रकन्धरूप जातिकी 
अपक्षा से दो भेद भी हो जाते हैं । 

प्रश्न--जातिमें एकबचन होता हे फिर सूत्रमें बहुबचनका प्रयोग क्‍यों किया ? 

उत्तर--अणु ओर स्कनन्‍्धके अनेक भेद बतलानेके छिये बहुवचनका प्रयोग 
किया गया है । 

यद्यपि अणुसकन्धाश्व” इस प्रकार एक पद्वाले सूत्रसे ही .काम चल जाता लेकिन 
पू्बके दो सूत्रोंमें भद बतलछानेके लिये 'अणवः स्कन्धाश्व! इस प्रकार दो पदका सूत्र बनानो 
पड़ा । 'स्पशरसगन्धवर्णवन्तः पुदूगला इस सूत्रका सम्बन्ध केवल अणुसे दे अथोत्‌ परमा- 
रुओंमें स्पशे, रस, गन्ध ओर वर्ण पाये जाते हे । लेकिन स्कन्धका सम्बन्ध 'स्पशरस? इत्यादि 
और “शब्दबन्ध! इत्यादि दोनों सूत्रों से है_। स्कन्‍्ध स्पशे, रस, गन्ध और वर्ण बाले होते हैं 
तथा शब्द, बन्ध आदि पयोयवाले भी होते हैं. । 

इस सूत्रमें “व” शब्द समुच्चयाथक दे । अर्थात्‌ अणु ही पुद्गल नहीं हैँ किन्तु 
स्कन्ध भी पुदूगल हैं | निमश्चयनयसे परमाणु ही पुदूगल हैं ओर व्यवद्ारनयसे स्कन्धभी 
पुदूगल हैं. । 

स्कन्धोंकी उत्पत्तिका कारण-- 


मेदसडघातेभ्य उत्पद्यन्ते ॥ २६ ॥ 


स्कन्धोंकी उत्पत्ति भेद, संघात और दोनोसे होती है । भेद अरथीत्‌ विदारण जुदा 
होना,संघात अथोत्‌ मिलना इकट्ठा होना । ह 
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, दा अणुओंके मिल जानसे दो प्रदेशवाला स्कन्ध बन जाता हे । दो प्रदेशवाले स्कन्ध 
के साथ एक अणुदे मिल जानेस तीन अदेशवाला स्कन्ध हा जाता है । इस प्रकार संघातसे 
संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रदेश परिमाण स्कन्धकी उत्पत्ति होती है। भदसे भी 
स्कन्धोकी उत्पत्ति होती है | संखयात ओर अनन्त प्रदेंदवाले स्कन्धोंके भद ( टुकड़े ) करनेसे 
द्विप्ररशपयन्त अनेक स्कन्‍्ध बन जॉयरश | इसी प्रकार भेद ओर संघात दोनोसे भी स्कन्धकी 
उत्पत्ति द्वातो है | कुछ परमाणुओंसे भद होनेसे ओर कुछ परमाणुओंके साथ संघात हानेसे 
स्कन्धको उत्पत्ति होती है । 

अणुकी उत्पत्तिका कारण-- 


भेदादणु ॥ २७ ॥ 


 परमाणुकी उत्पत्ति भंदसे ही होती है -संघात ओर भद-संघातसे अणुकी उत्पत्ति 
नहीं हं।ती है । किसी स्कन्धके परमाणु पर्यन्त भेद करनसे परमाणुकी उत्पत्ति होती हे । 


दृश्य स्कन्धकी उत्पत्तिका कारण--- 
भंदसंघाताभ्यां चाक्षुप: ॥ २८ ॥ 


चाक्तुप अथौत्‌ चन्षु इन्द्रियसे देखने योग्य स्कन्धोंकी उत्पत्ति भेद आर संघातसे 

होती है, केवल भंदसे नहीं | अनन्त अणुओंका संघात होनेपर भी कुछ स्कन्ध चारक्षुप होते हैं. 

ओर कुछ अचाक्षुप । जो अचाक्षुप स्क*घ है उसका भेद हो जाने पर भी सृद्तम परिणाम बने 

रहनेके कारण वह चाक्षुप नहीं हो सकता। लेकिन यदि उस सूच्म स्कन्धका भेद होकर 

अथोत्‌ सूच्मत्वका विनाश होकर अन्य किसी चाक्षुप स्कन्धके साथ सम्बन्ध हो जाय तो बह 

चाक्षुप हो जायगा । इस प्रकार च/क्षुष स्कन्धकी उत्पत्ति भद ओर संघात दोनोंसे होती है । 
द्रव्यका लक्षण-- ह 


सद्द्रब्यलक्षणम ।| २९॥ 


द्रव्यका लक्षण सत्‌ है, अथोत्‌ जिसका अस्तित्व अथवा सत्ता हो वह द्रव्य है । 
९. सत्का स्वरूप--- 


उत्पादव्ययपध्रौव्ययुक्त सत्‌ ॥ ३० ॥ 


जो उत्पाद, व्यय ओर प्रोग्य सहित हो वहू सत्‌ हूँ । अपने मूल रब॒भाव को न छोड़- 
कर नवीन पयोयकी उत्पत्तिको उत्पाद कहते हैं। जेसे मिट्टीके पिण्डसे घट पयायका होना । 
पूर्व पयोयका नाश दो ज्ञाना व्यय है जेसे घटकी उत्पत्ति होने पर मिट्टीके पिण्डका बिनाश 
व्यय है। भोव्य द्रव्यके उस स्वभावका नाम है जो द्रव्यकी सभी पयोगयोमें रहता हे और 
जिसका कभी विनाश नहीं होता जसे मिट्टी । पयोयोंका उत्पाद-बिनाश होने पर भी द्रव्य 
स्वभावका अन्वय बना रहता हे । 

प्रश्न--भेद होने पर युक्त शाब्दका प्रयोग देखा जाता है जेसे देवदत्त दण्डसे युक्त 
हे । इसी तरह यदि उत्पाद, व्यय, भौव्य ओर द्र॒व्यमें भेद है तो दोनोंका अभाव हो जायगा 
क्योंकि उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यके बिना द्रव्यकी सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती ओर 
द्रव्यके अभावमें उत्पाद, व्यय और भ्रौव्य भी संभवत्र नहीं है । 
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उत्तर--उत्पाद आदि आर द्रव्यमें अभेद होने पर भी कथअ्चि6द्धद नयकी अपेक्षासे 
युक्त शब्दका प्रयोग किया गया है | यह खंभा सारथुक्त हे ऐसा व्यवहार अभेदमें भी देखा 
जाता है । द्रव्य लक्ष्य है ओर उत्पाद आदि लक्षण हैं अतः लक्ष्यलक्षणभावको दृष्टिमें रखने 
पर पयोयाथिकनयकी अपेक्षासे द्रव्य अंर उत्पाद आदिमें भद्द हे लेकिन द्रव्यार्थिकनयकी 
अपेक्षासे उनमें अभेद है । अथवा यहाँ युक्त शब्द योगाथक ट्रुज्‌ धातुसे नहीं बना हे किन्तु 
युक शब्द समाधि ( एकता ) बाचक है । अतः जो उत्पाद, व्यय, भोव्यात्मक हो उसका 
नाम द्रव्य है। तात्पय यह कि उत्पाद, उवयय और ध्रौव्य एतत्त्रयात्मक ही द्रव्य है, दोनोंका 
प्रथर्‌ अस्तित्व नहीं है । पर एक अंश है ओर दूसरा अंशी, एक पयोएँ हैँ तो दूसरा अन्बयी 
द्रव्य, एक लक्षण हैं तो दूसरा लक्ष्य इत्यादि भद दृष्टिसे उनमें भेद हे । 
नित्यका लक्षण-- * 


तद्भावाव्ययं नित्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 


उस भाव या स्वरूपके प्रत्यभिज्नानका जो हेतु होता है वह अऋनुस्यूत अंश नित्यत्व 
है। यह वही है इस प्रकारके ज्ञानकों प्रत्यभिज्ञान कहते हैं । यह ज्ञान बिना हेतुके नहीं हो 
सकता । अतः तद्भाव प्रत्यभिज्ञानका देतु है । किसीने पहिले देवदत्तको बाल्यावस्थामें देखा 
था । जब वह उसे वृद्धावस्थामें देखता है ओर पूबेका रमरण कर सोचता है कि--यह तो वही 
देवदत्त हे। इससे ज्ञात होता है कि देवदत्तमें एक एसा तद्भाव ( स्वभावविशेष ) है जो 
बाल्य ओर वृद्ध दोनों अवस्थाओमें अन्वित रहता है। यदि द्रव्यका अत्यन्त विनाश हो 
जाय और सव्ेथा नूतन प्यौयकी उत्पत्ति हो तो स्मरणका अभाव हो जायगा और स्मरणाभाव 
हानेसे छोकव्यवहारकी भी निवृत्ति हो जायगी । द्वव्यमें नित्यत्व द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षासे 
ही है, सवंथा नहीं । यदि द्रव्य सबंथा नित्य हो तो आत्मामें संसारकी निवृक्तिके लिए की 
जाने वाले दीक्षा आदि क्रियाएँ निरथक हो जॉँयगीं। ओर आत्माकी मुक्ति भी नहीं 
हो सकेगी । 


अपितानपितसिद्धे: ॥ ३२॥ 


मुख्य या प्रधान ओर गोण या अप्रधान के विवज्ञाभेद्से एक ही द्रव्यमें नित्यत्व, 
अनित्यत्व आदि अनेक धर्म रहते हैं | वस्तु अनेकधमोत्मक हे। जिस समय जिस धर्मकी 
विवक्षा होती है उस समय वह धर्म प्रधान हो जाता हे ओर अन्य धम गोण हो जाते हैं । 
एक ही मनुष्य पिता, पुत्र, आ्राता, चाचा आदि अनेक धर्मोको धारण करता है। वह अपने 
पुत्रकी अपेक्षा पिता हे, पिताकी अपेक्षा पुत्र है, भाईकी अपेक्षा श्राता हे । अतः अपेक्षा- 
भेदसे एक ही बस्तुमें अनेक धर्म रहनेमें कोई विरोध नहीं है। द्रव्य सामान्य अन्वयी अंशसे 
नित्य है तथा विशेष पयोयकी अपेक्षा अनित्य है । इसी तरह भेद-अभेद,अपेक्षितत्व-अनपे क्षि- 
तत्व, देव-पुरुषाभ्न, पुण्य-पाप आदि अनेकों विरोधी युगल बस्तुमें स्थित हैं। वस्तु इन सभी 
धर्मोका अविराधी आधार है । 
परमाणुओंके बन्धकां कारण-- 
स्निग्धरुक्षत्वाद्‌ बन्ध!॥ ३३ ॥ 


स्निग्ध और रुक्ष गुणके कारण परमाणु %का परस्परमें बन्ध होता है । स्निग्ध ओर 
रूक्ष गुण वाले दो परमाणुआंके मिलनेसे इश्यणुक ओर तीन परमाणुओंके मिलनेसे यणुककी 


सर्विकि 
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उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार संख्यात, असंख्यात और अनन्त परमाणु वाले स्कन्धोंकी भी 
उत्पत्ति होती है । स्निग्ध ओर रूक्ष गुणके एकसे लकर अनन्त तक भेद होते हैं। जसे जल, 
बकरीका दूध ओर घृत, गायका दूध और घृत भसका दूध ओर घृत, ओर ऊटनी का दूध 
ओर घृत इनमें स्निग्व गुण की उत्तरोत्तर अधिकवा है । धूलि, रत, पत्थर, वजञ्ञ आदिमें 
रूक्ष गुणकी उत्तरात्तर अधिकता है। इसी प्रकार पुदूगल परमाणुओंमं रिनग्य ओर रूच्ष 
गुणका प्रकर्ष आर अपकप पाया जाता है । 


न जघन्यगुणानाम्‌ ॥३४॥। 


जघन्य गुणवाल परमाणुओआंका बन्ध नहीं होता हे । प्रत्येक परमाणुमें रिनग्ध 
आदिके एकस लेकर अनन्त तक गुण रहते हैं। गुण उस अविभागी श्रतिच्छेद ( शक्तिका 
अंश ) का नाम है. जिसका दूसरा विभाग या विवेचन न किया जा सके। जिन पर- 
माणुआंम स्निग्ववा ओर रूच्तताका एक ही गुण या अंश रहता है उनका परस्पर बन्ध 
नहीं हो सकता। गुण शब्दका प्रयाग गोण, अवयब, द्रव्य, उपकार, रूपादि, ज्ञानादि, 
विशेषण, भाग आदि अनेक अथंमिं होता हे। यहाँ गुण शब्द भाग ( अविभागी 
अंश ) अर्थ में लिया गया हे | 

एक गुणवाले स्निग्ध परमाणु का एक, दो, तीन आदि अनन्त गुणवाले स्निग्ध 
या रूक्ष परमाणुक्रे साथ बन्ध नहीं होगा। इसी प्रकार एक गुणवाले रूक्ष परमाणुका एक, 
दी, तीन आदि अनन्त गुणवाले रूक्ष या स्निग्ध परमाणु के साथ बन्ध नहीं होगा। जघन्य 
गुणवाल स्निग्व ओर रुक्ष परमाणशुऔंकों छोड़कर अन्य स्निग्ध ओर रूक्ष परमारणुओं 
का परस्परमं बन्ध होता है । 


गुणसाम्ये सचद्शानाम्‌ ॥ ३५ ॥ 


गुणोंकी समानता हानेपर एक जातिबवाले परमाणुओंका भी बन्ध नहीं होताह। 
अथोत्‌ दो गुणवाले रिनिग्यथ परमाणुका दो गुण वाले स्निग्ध या रूक्ष परमाणुके साथ बन्ध 
नहीं होता है, ओर दो गुणवाले रूक्ष परमाणुका दो गुणबाले रूक्ष या स्निग्ध परमाणुके 
साथ बन्ध नहीं होता है । 

«यद्यपि गुणकी समानता होनेपर सजातीय या विजातीय किसी प्रकारके परमाणुओं 
का बन्ध नहीं होता है. ओर इस प्रकार सूत्रमं सदृश शब्द निरथ्थंक हो जाता हे लेकिन 
सट॒श शब्द इस बातकों सूचित करता है कि गु्णोंकी विषमता होनेपर समान जातिवाले 
परमाणुओंका भी बन्ध होता हे केवल विसद्श जातिवाले परमाणुओंका ही नहीं । 


बन्ध होनेका अन्तिम निण य- 
इचयधिकादिगुणानां तु ॥ ३६ ॥ 


दो अधिक गुणवाले परमाणुओंका बन्ध होता हे । तु शब्दका प्रयोग पादपूरणं,अवधा- 
रण, विशेषण ओर समुच्चय इन चार अ्थेमें होता हे उनमेंसे यहाँ तु शब्द विशेषणार्थक 
है। पूवमें जो बन्धका निषेध किया गया है उसका प्रतिषेध करके इस सूत्रमें बन्धका 
बिधान किया गया हे । दो गुणवाले स्निग्ध परमाणुका एक, दो ओर तीन गुणवाले स्निग्ध 
या रूक्ष परमाणुके साथ बन्ध नहीं द्वोगा.किन्तु चार गुणवाले स्निग्ध या रूक्ष परमाणुके 
साथ बन्ध होगा | दो गुणवाले स्निग्धपरमाणुका पाँच, छदद, आदि अनन्त गुणवाले स्निग्ध 
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या रूक्ष परमाणुके साथ भी बन्ध नहीं होग। | तीन गुणवाले स्निग्ध परमारणुका पाँच गुणबाले 
स्निग्ध या रूश्ष परमाणुके साथ ही बन्ध होगा अन्य गुणवाले परमाणुके साथ नहीं । इसी 
प्रकार दो गुणवाले रूक्ष परमाणुका चार गुणवाले रूध्ठ या स्निग्य परमाणुके साथ ही बन्ध 
होगा ओर तीन गुणवाले रूक्ष परमाणुका पाँच गुणवाले रूक्ष या स्निग्ध परमाणुके साथ 
ही बन्ध होगा, अन्य गुणवाले परमाणुके साथ नहीं | अतः दौ गुण अधिक हं।नेपर समान 
ओर असमान जातिवाले परमाणुओंका परस्परमें बन्ध होता हे । 


बन्धे5घधिको पारिणामिको च ॥| ३७॥ 


बन्धमें अधिक गुणवाले परमारु कम गुणवाले परमाणुओको अपनेमें परिणत कर 
लेते हैं। नूतन अवस्थाको उत्पन्न कर देना परिणामिकत्व है । जेसे गीला गुड़ अपने ऊपर 
गिरी हुई धूलिको गुड़ रूप परिणत कर लेता है उसी प्रकार चार गुणवाल्य परमाणु दो गुण 
वाले परमाणुको अपने रूपमें परिणत कर लेता है अथोत्‌ उन दोनोंकी पूर्व अवस्थाएँ नष्ट हो 
जाती हैं । एक तीसरी ही अउस्था उत्पन्न होती हे | उनमें एकता हो जाती है | यही कारण है 
कि अधिक गुणवाले परमाणुओंका ही बन्ध होता हे। समगुण वाले परमाणुओंका 
नहीं । यदि अधिकगुण परमाणुओंको पारिणामक न माना जाय तो बन्ध अवस्थामें भी 
परमाणु सफेद और काले तन्‍्तुआओंसे बने हुए कपड़में तन्तुओंके समान प्रथक्‌ प्थक्‌ ही रहेंगें 
उनमें एकत्व परिणमन न हो सकेगा । इसी प्रकार जल और सत्तुमें पररपर सम्बन्ध होने पर 
जल पारिणामक होता है । : | 

इस प्रकार बन्ध होने पर ज्ञानावरण, दशनावरण आदि कर्मोकी तीस कोड़ाकोड़ी 
सागरकी स्थिति भी बन जाती हे क्योंकि जीबके साथ पूर्व सम्बद्ध कामेणद्रव्य स्निग्ध आदि 
गुणॉसे अधिक है । 

ह द्रव्यका लक्षण-- 
गुणपर्ययवद्‌ द्रव्यम्‌ ॥ ३८ ॥ 


जो गुण और पयोयवाला हो वह द्रव्य है । गुण अन्वयी ( नित्य ) होते हैं: अर्थात्‌ 
द्रव्यके साथ सदा रहते हैं, द्रव्यकों कभी नहीं छोड़ते । गुणोंके द्वारा ही एक द्रव्येका दूर्सरे 
द्रव्यसे भेद किया जाता है। यदि गुण न हों तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप भी हो जायगा। 
जीवका ज्ञानगुण जीवको अन्य द्रव्यॉसे प्रथत्‌ करता है। इसी प्रकार पुद्गछादि द्रव्योंके 
रूपादि गुण भी उन द्र॒व्योंको अन्य द्रव्योंसे प्रथक्‌ वरते हैं । ' 

पयोए व्यतिरेकी ( अनित्य ) होती हैं अर्थात्‌ द्रव्यके साथ सदा नहीं रहती बदलती 
रहती हैं। गुणोंके विकारकों द्वी पयोय कहते हैं जेसे जीवके ज्ञान गुणकी घटकज्ञान, 
पटज्ञान आदि पयोौएँ हैं। व्यवहारनयकी अपेक्षासे पयोए द्रव्यसे कथंचित्‌ भिन्न हैं। 
यदि पयोएँ द्रव्यसे स्वेधा अभिन्न हों तो पर्योथोंके नाश होने पर द्रव्यका भी नाश 
हो जायगा | 

कहा भी है कि द्रव्यके विधान करनेवालेको गुण कहते हैं। श्पोर द्रव्यके विकारकों 
पर्योय कहते हैं। अनादि निधन द्रव्यमें जलमें तरद्रोंके समान प्रतिक्षण पयोएँ उत्पन्न ओरे 
विनष्ट होती रहती हैं । द्रव्यमें गुण ओर पयोयें सदा रहती हैं । गुण और पयौयोंके समूहका 
नाम ही द्रव्य हे । गुण ओर पर्ययको छोड़कर द्रव्य कोई प्रथक्‌ वस्तु नहीं है । 


४३२ तच्त्वार्थवृत्ति-हिन्दी-सार [ ५।३९-४० 
काल द्रव्यकां वर्णन-- 
कालश || २६ ॥। 


काल भी द्रव्य है. क्‍योंकि उसमें द्रव्यका लक्षण पाया जाता है। द्रव्यका लक्षण 
'उत्पादव्ययध्रोव्ययुक्त और “शुणपर्ययवद्‌ द्रव्यम! बतलाया हे । कालमें दोनों प्रकारका 
लक्षण पाया जाता है । स्वरूपकी अपेक्षा नित्य रहने के के क.लमें स्व्रप्रत्यय भोव्य है। 
उत्पाद ओर व्यय स्वप्रत्यय ओर परप्रत्यय दोनों प्रकारसे होते हैं । अगुरुल्घु गुणोंकी हानि 
और बृद्धिकी अपेक्षा कालमें स्वप्रयय उताद ओर व्यय होता रहता हैँ । काल द्र॒व्योके 
परिवतनमें कारण द्वाता है अतः परप्रत्यय उत्पाद ओर व्यय भी कालूमें होते हैं । 

कालमें साधारण और असाधारण दोनों प्रकारके गुण रहते हैं। अचेतनत्व, 
अमूर्तत्व, सूच्मत्व, अगुरुखघुत्त आदि कालके साधारण गुण हैं। द्॒व्योंके परिव्तनमें हेतु 
होना कालका असाधारण गुण हे । इसीप्रकार कालमें पयोएं भी उत्पन्न ओर विनष्ट होती 
रहती हैं । अतः जीवादिकी तरह काल भी द्रव्य है । 

प्रश्न--काल द्रव्यका प्रथक्‌ क्यों कहा । पहिले “अजीवकाया धमोधमाकाशकालपुद्‌- 
गला: ”एसा सूत्र बनाना चाहिये था। ऐसा करनेसे काल द्रव्यक्रा प्रथक्‌ वर्णन न करना पड़ता । 

उत्तर--यदि “अजीवकाया” इत्यादि सूत्रमें काल द्रव्यको भी सम्मिलित कर देते तो 
धर्म आदि द्रव्यॉंकी तरह काल भी काय हो जाता। लेकिन कालद्रव्य मुख्य ओर उपचार 
दोनों रूपसे काय नहीं है । ' 

पहिले “निष्क्रियाणि च” इस सूत्रमें धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्यको निष्क्रिय 
बतलाया है । इनके अतिरिक्त द्रव्य सक्रिय हैं । अतः पूर्व सूत्रमें काछका वर्णन होनेसे काल 
भी सक्रिय द्रव्य हो जाता और “आ आकाशादेकद्रव्यम्‌” इसके अनुसार काल भी एक 
द्रव्य हो जायगा । लेकिन काल न तो सक्रिय है ओर न एक द्रव्य। इन कारणोंसे काल द्रव्यका 
बर्णन प्रथक किया गया है । 

कालद्रव्य अनेक है इसका तात्पय यह है कि लोकाकाशणके प्रत्यक प्रदेश पर एक एक 
कालाणु रत्नराशिके समान प्रथक प्रथक्‌ स्थित है। लोकाकाशके प्रदेश असंख्यात होनेसे 
काल द्रव्य भी असंख्यात हे । कालाणु अमूत ओर निष्क्रिय हैं तथा सम्पूर्ण छोकाकाशरमें 
व्याप्त हें | 

व्यवहारकाल का प्रमाण-- 


सोड्नन्तसमय! ॥ ७० ॥। 


व्यवहारकालका प्रमाण अनन्त समय है। यद्यपि वर्तमान कालका प्रमाण एक समय ही 
है किन्तु भुत ओर भविष्यत्‌ कालकी अपेक्षासे कालछको अनन्तसमयवाला कहा गया है | 

अथवा यह सूत्र व्यवहार कालके प्रमाणको न बतलाकर मुख्यकालके प्रमाणको ही 
बतलाता है । एक भी कालाणु अनन्त पयौयॉकी वतंनामें हेतु होनेके कारण उपचारसे अनन्त 
समयवाल्य कहा जाता हे । समय कालके उस छोटेसे छोटे अंशको कहते हैं जिसका बुद्धिके 
द्वारा विभाग न हो सके। मन्दगतिपे चलनेवाले पुदूगल परमाणुको आकाशकरे एक प्रदेशसे 
दूसरे प्रदेश तक चलने में जितना काल लगे उतने कालको समय कहते हैं । 

यहाँ समय शब्दसे आवली, उच्छवास आदिका भी ग्रहण करना चाहिये । असंख्यात 
समयोंकी एक ऋावली होती हे । संख्यात आवलियॉका एक उच्छवास होता है। सात 
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छवबासों का एक थोंब होता है ओर सात थोबोंका एक लब होता है । साढ़े अड़तीस लवोंकी 
एक नाली होती है । दो नलियोंका एक मुहूते होता हे और आवलीसे एक समय अधिक 
तथा मुहृतंसे एक समय कम अन्‍न्तमुहूतका काल हे । इसी तरह माह, ऋतु, अयन, वर्ष, युग 
पलल्‍्योपम आदिकी गणना होती है । " 
द्रव्यका लक्षण - " 


द्रव्याश्रया निगुणा गुणा! ॥ ४१ ॥ 


जो द्रव्यके आश्रित हों और स्वयं निगुंण हों उनको गुण कहते हैं । 

निर्गुण विशेषणसे द्वबगुक, ज्यणुक आदि स्कमधोंकी निवृत्ति हो जाती है। यदि 
द्रव्याश्रया गुणा: एसा ही लक्षण कईद्दते तो दवयणुक आदि भी गुण हं। जाते क्योंकि ये अपने 
कारणभत परमाणुद्रत्यके आश्रित हैं। लकिन जब यह कह दिया गया कि जो गुणको 
निगुण भी होना चाहिये तो द्र्यणुक आदि गुण नहीं हा सकते क्योंकि निगुण नहीं हैं 
किन्तु गुण सहित हैं । 

यद्यपि घट संस्थान आदि पयोयें भी द्रव्याश्रित ओर निगुण हैं लकिन वे गुण नहीं 
हो सकतीं क्योंकि 'द्रव्याश्रया'का तावय यह हे कि गुणकों सदा द्रव्यके आश्रित रहना 
चाहिये। ओर पयोय कभी कभी साथ रहती हैं, वे नष्ट ओर उत्पन्न होती रहती हैं अतः 
पयोयोंका गुण नहीं कह सकते । नेयायिक गुणोंको द्रव्यसे प्रथक मानते हैं लेकिन उनका 
एसा मानना ठीक नहीं है। यद्यपि संज्ञा, लक्षण आदिके भेदसे द्रव्य और गुणमें कथंचित्‌ 
भेद है लेकिन द्रव्यात्मक ओर द्रव्यके परिणाम या पयोय होनेके कारण गुण द्रग्यसे 
अभिन्न हैं । 

पयोयका वर्णन--- 


तदभावः परिणामः ॥ ४२॥। 


धमोदि द्रव्योंके अपने अपने स्वरूपसे परिणमन करनेकों पर्याय कहते हैं । धर्मादि 
ट्रव्योंके स्वरूपको ही परिणाम कहते हैं। परिणामके दो भेद हैं-सादि ओर अनादि। सामान्यसे 
धमीदि द्रव्यांका गत्युपग्रह आदि अनादि परिणाम हे और वही परिणाम विशेषकी अपेक्षा 
सादि है | तात्पर्य यह कि गुण ओर पर्याय दोनों ही द्रव्योंके परिणाम हैं । * ७ 


पांचवा अध्याय समा प्र 
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ऊठवाँ अध्याय । 
योगका रवरूप--- 


कायवाड्मनःकर्म योग: ॥ १॥ 


मन, बचन और कायकी' क्रियाकों योग कहते हैं। अथीत्‌ मन, बचन ओर 
कायकी वर्गणाओं को आलंबन लकर आशत्माके प्रदेशो्मं जो हलन-चलनरूप क्रिया होती 
है उसीका नाम याग हे । यागके तीन भेद हें-काययोग,वचनयोग आओर मनायोग । वीयोन्त- 
रायके क्षयापद्याम होनपर तथा आंदारिक,आदारिकमिश्र, वक्रियिक, वेक्रियिकमिश्न, आहारक, 
आह्रारकमिश्र ओर कार्मण शरीर रूपसे परिणत वर्गणाओंमेंसे किसी शरीरवर्गणाके निर्मित्त 
से आत्माके प्रदेशोंमं जा क्रिया होती है बह काययोग है। शरीर नामकमके उदयसे 
हे।नेबाली वचनवबर णाके होनपर, बीयौन्तरायका क्षयोपशम हानेपर, मतिज्ञानावरणका क्षयोप- 
शम हानपर, अक्षरादिश्रतज्ञानावरणका क्षयोपशम हानेपर ओर अन्‍न्तरंगमें चचनलब्धिकी 
समीपता होनपर वचनरूप परिणामके अभिमुख आत्माके प्रदेशों जो क्रिया होती हे उसको 
बचनयाग कहते हें । चचनयाग सत्य, असत्य, उभय ओर अनुभयके भंदसे चार प्रकारका 
है । अन्तरगर् वीयोन्ततय ओर नाइन्द्रियावरणके क्षयोपशमरूप मनोलब्धिक्रे होनेपर ओर 
बहिरंगमं मनोबगणाक उदय हानपर मनरूप परिणामके अभिमुख आत्माके प्रदर्शामें जा 
क्रिया हाती है बह मनायोग है । 

सयोगकेवलीम॑ वोयोन्तराय आदिके क्षय होनेपर मनोबर्गणा आदि तीन प्रकारकी 
वर्गंणाओंके निमित्तसे ही योग होता है। सयोगकेबलीका योग अधिन्तनीय है जेसा कि 
स्थामी समन्तभद्वने बृहतस्वयंभू स्तोन्नमें कहा है-- हे भगवन्‌ ! आपके मन, वचन ओर 
कायकी प्रवृत्तियों इच्छापूतंक नहीं हती हूँ ओर न बिना बिचारे ही होती हैं, आपकी चेष्टाए 
अनिन्‍त्य दें । 

आख्रवका वश न-- 
स आख्रवः ॥ २॥ 


ऊपर कहे गये योगका नाम ही आख्रव है | कम के आनके कारणोंको आख्त्रव कहते हैं । 
मन, वचन ओर कायकी क्रियाके द्वारा आत्मामें कम आते हैं अतः योगका आखत्रव कहते 
हें | दण्ड, कपाट, प्रतर ओर लोकथपूरणात्मक भी योग होता है लकिन वह अनास्त्रव रूप हे 
अथोत्‌ दण्डादियाग कर्मो के आनेका कारग नहीं होता हे । जिस प्रकार गोला वस्र 'बूलिकों 
चारों ओरसे ग्रहण करता है अथवा तप्त लोद्देका गरम गोला चारों ओरसे जछूकों प्रहण 


करता हू उसी प्रकार कषायसे सन्‍्तप्त जीव यागके निमित्तसे आये हुये कर्मों को सम्पूण प्रदर्शाके 
द्वारा ग्रहण करता है । 


शुभः पृण्यस्पाशुभ! पापस्य ॥ ३ ॥॥ 


भ योग पुण्य कंके आख्रवका ओर अशुभ योग परापकमंक्रे आस्त्रवका कारण 
दोता है । जो आत्माकों पवित्र करे वह पण्य है, जो आत्माको कल्याणकी ओर न जाने 
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दे वह पाप हे । सद्ग्य, शुभायु, शुभनाम और शुभ गोत्र पुण्य हैं, असाता वेदनीय अशुभ 
आयु अशुभ नाम ओर अशुभ गोत्र पाप हैं । जीवरक्षा, अचोये, ब्रह्मचयोदि शुभ काययोग 
हे # सत्य, हित, मित, ग्रियभाषणादि, शुभ वचनयोग है । अहंन्त आदिकी भक्ति, तपमें 
रुचि, शासत्रकी विनय आदि शुभ मनोयोग है | हिंसा, अदत्तादान, मेथुन आदि अशुभ 
काययोग है । असत्य, अप्रिय, अहित, ककंश भाषण आदि अशुभ वचनयोग है । 
वधचिन्तन, ईष्यों, असूया आदि अशुभ मनोयोग है। शुभ परिणामोंमें उत्पन्न योगको शुभ 
योग ओर अशुभ परिणामॉसे उत्पन्न योगको अशुभ योग कहते हैं। एसा नहीं है कि जिसका 
हेतु शुभ कम हो वह शुभ योग ओर जिसका हेतु अशुभु कर्म हो वह अशुभ योग कहा जाय । 
यदि एसा माना जाय तो केवलीके भी शुभाशुभ कमेका बन्ध होना चाहिय क्योंकि केवलीके 
अशुभ कम (असाता वेदनीय) का उदय होनेसे अशुभ योग हो जायगा आर अशुभ योग होने * 
सेअशुभ कर्मका बन्ध होना चाहिये | लेकिन केवलीके अशुभ कर्मका बन्ध नहीं होता है । 

प्रश्न--शुभ योग भी ज्ञानावरणादि कमके बन्धका कारण होता है । जेसे किसीने 
एक उपवास करने वाले व्यक्तिसे कहा कि तुम पढ़ो नहीं,पढ़ना बन्द कर दो । तो यद्यपि कहने 
बालेने हितकी बात कही फिर भी उसके ज्ञानावरणादिंका बन्ध होता है । इसलिये एक 
अशुभ योग ही मानना ठीक है । शुभ योग है ही नहीं । 

उत्तर--उक्त प्रकारसे कहनेवालेकों अशुभ कर्मका आख्रब नहीं होता हे क्योंकि उसके 
परिणाम विशुद्ध हैं। उसके कहनेका अभिप्राय यह था कि यदि यह उपवास करनेवाला 
व्यक्ति इस समय विश्राम कर ले तो भविष्यमें अधिक तप कर सकता है। अतः उसके 
परिणाम शुभ होनसे अशुभ कमंका आख्रव नहीं होता है । 

आप्रमीमांसामें कहा भी हे कि-स्व ओर परमें उत्पन्न होनेवाले सुख या दःख यदि 
विशुद्धिपूर्वक हैं तो पुण्याखत्र होगा यदि संक्‍्लेश पूर्वक हैं तो पापास्रव होगा। यही 
व्यवस्था पुण्य-पापासत्रवकी सयुक्तिया हे । 

सकषायाकषाययोः साम्परायिकेयापथयो! ॥ ४ ॥ 


जो आत्माकों कसे अर्थात्‌ दुःख दे वह कषाय । अथवा कपाय चेंपको कहते हैं जैसे 

बहेड़ा या आँवलेका कसेली चेंप वस्लरके कसेले रंगसे रंग देता है । कपाय सहित जीबोफि 
साम्परायिक और कषाय रहित जीवॉंके ईयोपथ आखब होता है । संसारके -कारणभरूत 
आस्रव को साम्परायिक आख््रव कहते हैं ।। स्थिति ओर अनुभाग रहित कर्मों के आखसत्रवको 
ईयौपथ आख्रव कहते हैं । कपायसहित जीवबॉके अथौत्‌ मिथ्यादष्टि गुणस्थानसे दशमें 
गुणस्थान तक साम्परायिक आखब होता है । और ग्यारहवें गुणस्थानसे तेरहवें गुणस्थान 
तक ईयोपथ आखव होता हे । ईयोपथ आख्रव संसारका कारण नद्दीं होता हे क्योंकि उप- 
शानन्‍्त कपाय आदि गुणस्थानॉमें कषायका अभाव होनेसे योगके द्वारा आये हुये कर्मोंका 
स्थिति और अनुभाग बन्ध नहीं होता है और आये हुये कर्मोकी सूखी दीवाल पर गिरे हुये 
पत्थरकी तरह तुरन्त निवृत्ति हो जाती हे । और कपायसहद्दित जीबेंके योगके द्वारा आये 
हुए कर्मोका कपायके निमित्तसे स्थिति ओर अनुभागबन्ध भी होता हे अतः वह आखब 
संसारका कारण होता है। चोदहवें गुणस्थानमें आख्रव नहीं होता है । ह 
साम्परायिक आख्रवके भेद--- ऊ 


इन्द्रियकषायात्रतक्रिया: पश्चचतुं!पश्चपश्वविंशतिसंख्या; पूवेस्य भेदाः ॥५॥। 
पॉच इन्द्रिय, चार कषाये, पॉच अत्रत ओर पश्चीस क्रियाएँ इस प्रकार साम्परायिक 
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कि । 


आस्त्रवके उनतालीस भेद हैं। स्पशन, रसना, घाण, चक्षु और श्रोत्र इन पाँच इन्द्रियोंके 
द्वारा क्रैध, मान, माया और लोभ इन चार कषायोंके द्वारा ओर हिंसा, असत्य, स्तेय, 
अन्रह्मचय ओर परिग्रह इन पाँच अन्रतंकि द्वारा साम्प्रायिक आख्रव होता है । 

सम्यक्त्व आदि पदश्चीस क्रियाओंके द्वारा भी साम्परायिक आखव होता हे । पश्चीस 
क्रियाओओंका स्वरूप निम्न प्रकार हे-- 

५ सम्यक्त्वकी बढ़ाने बाली क्रियाकों सम्यक्त्व क्रिया कहते है जेसे देवपूजन, गुरू- 
पास्ति, शासत्र प्रवचन आदि । २ मिंथ्यात्वकों बढ़ानेवाली क्रिया मिथ्यात्व क्रिया हैं जैसे कुदेव- 
पूजन आदि । ३ शरीरादिके द्वारा गमनागमनादिसें प्रवृत्त होना प्रयोग क्रिया है । ४ संयमीका 
अविरतिके सम्मुख होना अथवा प्रयत्नपू्वक उपकरणादिका ग्रहण करना समादान क्रिया है । 
५ ईयोपथ कर्ंकी कारणभूत क्रियाका ईयाोपथ क्रिया कहते हैं । ६ दुष्ट्रतापुबंक कायसे उद्यम 
करना कायिकी क्रिया है । हिंसाके उपकरण तलबार आदिका ग्रहण करना अ्धिकरण क्रियाह । 
८ जीबोकोी दुःख उत्पन्न करने वाली क्रियाका पारितापिकी क्रिया कहते हैं । ५ आयु, इन्द्रिय 
आदि दश प्राणंक्रा वियोग करना प्राणातिपातिकी क्रिया हे । १९ रागके कारण रमणीयरूप 
देखनेकी इच्छाका होना दशन क्रिया हे । १२ कामके वशीभूत होकर सुन्दर कामिनीके 
स्पशनकी इच्छाका होना स्पशन क्रिया है। ९३ नये नये हिंसादिके कारणोंका जुटाना 
प्रात्ययिकी क्रिया हे । 2४ स्त्री, पुरुष ओर पशुओंके बेठने आदिके स्थानमें मल, मूत्र आदि 
करना समन्तानुपात क्रिया हे । १५ बिना देखी और बिना शोधी हुई भूमि पर उठना, बठना 
आदि अनाभांग क्रिया हे । १६ नोकर आदिके करने योग्य क्रियाकों स्वयं करना स्वहस्त 
क्रियाहे । १७ पापको उत्पन्न करनेवाली प्रवृत्ति में दूसरेका अनुमति देना निसमें 
क्रिया है। २८ दूसरों द्वारा किये गये गुप्त पार्पोको प्रगट कर देना विदारण क्रिया हे । 
१५ चघचारित्रमोहके उदयसे जिनोक्त शअआवश्यकादि क्रियाओंके पालन करनेमें 
श्रसमर्थ होनेके कारण जिनाज्लासे विपरीत कथन करना प,आ््वाव्यापादन क्रिया 
है। २० प्रमाद अथवा अज्ञानके कारण शास्रोक्त क्रियाओंका आदर नहीं करना अना- 
कांक्षाक्रिया है। २९१ प्राणियोंके छेदन, भेदन आदि क्रियाओंमें स्वयं प्रवृत्त होना तथा 
अन्यको प्रबृत देखकर हर्षित होना प्रारम्भ क्रिया ह। २२ परिग्रहकी रक्षाका प्रयत्न करना 
पारिग्रहिकी क्रिया है। २३ ज्ञान, दशन, चारित्र और तपमें तथा इनके धारी पुरुषोंमें 
कपट रूप प्रवृत्ति करना माया क्रिया है । २४ मिथ्यामतोक्त क्रियाओंके पालन करनेवाले 
की प्रशंसा करना मिथ्यादशंन क्रिया ढे । २५ चारित्र मोहके उदयसे त्यागरूप प्रवृत्ति 
नहीं होना अग्रत्याख्यान क्रिया है । 

इन्द्रिय आदि कारण हैं ओर क्रियाएँ काय हैं अतः इन्द्रियोंसे क्रियाओंका 
भेद स्पष्ट है । 


आसख््रवकी विशेषतामें कारण--- 


तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातमावाधिकरणवीयविशेषेभ्यस्तडिशेष: ।। ६ ॥ 
। तीत्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, अधिकरण और वीयेकी बविशेषतासे 
आखवसमें बिशेषता द्ोती है । 

बाह्य और अभ्यन्तर कारणोंसे जो उत्कट क्रोधादिरूप परिणाम होते हैं वह 
तीत्रभाव है । कषायकी मन्दता होनेसे जो सरल परिणाम होते हैं बह मन्‍्द भाव है । 
“इस प्राणीको मारू गा? इस प्रकार जानकर प्रवृत्त होना ज्ञातभाव है। प्रमाद अथवा 
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अज्लानसे किसी प्राणीकों मारने आदिमें प्रवृत्त होना अज्ञातभाव है । आधारकों अधिकरण 
कहते हैं। ओर द्रव्यकी स्वशक्ति विशेषको वीये कहते हैं । 

«क्रोध, राग, ढ्वेप, सबज्नन और दुर्जन जनका संयोग और देशकालरू आदि बाह्य 
कारणोंके बशसे किसी आत्मामें इन्द्रिय, कषाय, अन्त और ,क्रियाओंकी प्रवृत्तिमें तीघ्र भाव 
ओर किसीमें मन्द भाव होते हैं। ओर परिणामके अनुसार ही तीत्र या मन्द आखत्रव होता 
है । जानकर इन्द्रिय, अब्रत आदिमें प्रवृत्ति करमेपर अल्प आखब द्वोता है । अधिकरणकी 
विशेषतासे भी आख््रवमें विशेषता द्योती है जसे वेश्याके साथ आलिड्डनन करनेपर अल्प 
ओर राजपत्नी या'भिकज्कुणीसे आलिड्रन करनेपर महान, 'आख्रव होता है। बीयंकी विशेषता 
से भी आख्रवमें विशेषता होती है ज॑से बमश्लबृपभनाराचसंहननवाले पुरुषको पाप कममें . 
प्रवृत्त हानेपर महान आखस्त्रव होगा ओर हीन संहननवाले पुरुषके अल्प आख्त्रव होगा । 
इसी प्रकार देश काल आदिके भेदसे भी आख्रवमें भेद होता है जेसे घरमें ब्रह्मचये भंग 
करनेपर अल्प ओर देवालयमें ब्रह्मचयं भंग करनेपर अधिक आस्त्रव होगा। उससे भी अधिक 
आंख्रव तीथंयात्राको जाते समय मागमें बत्रह्मचय भंग करनेपर, उससेभी अधिक तीथेस्थान पर 
त्रह्मचय भड्ग करनेपर तीज्र श्रासत्रव होता है । इसी तरह देवबन्दना आदिके काहूमें कुप्रवृत्ति 
करनेपर मद्दान्‌ आख्रव होता है । इसी प्रकार पुस्तकादि द्रव्यकी अपेक्षा भी आस्रवमें विशे- 
पता होती हे । इस प्रकार उक्त कारणोंके भेदसे आख्रवर्म भेद समझना चाहिये । 

अधिकर णका स्वरूप--- 
अधिकरणं जीवाजीवा; ॥ ७ ॥ 


जीव ओर अजीब ये दो आख्रवके अधिकरण या आधार हैं । यद्यपि सम्पूर्ण शुभ 
ओर अशुभ आखब जीवके द्वी होता है लेकिन आस्त्रवका निमित्त जीव और अजीब दोनों 
होते हैं अतः दोनोंको आसत्रवका अधिकरण कहा गया है । जीव ओर अ्रजीब दो द्रव्य होने 
से सूत्रमें “जीवाजीवो” इस प्रकार द्विवचन होना चाहिये था लेकिन जीव और अजीवकी 
पर्योयोंकी भी आखत्रवका अधिकरण होनेसे पर्यौयोंकी अपेक्षा सूत्रमें बहुबचनका प्रयोग 
किया गया हे | द 


जीवाधिकरणके भेद--- ४ हु 


आध्य संरम्भसमारम्मारम्भयो गक्ृतकारितानुमतकपषायविशेषे खिद्रिथतुश्रेक श। ।। ८ ॥ 


संरंभ, समारंभ ओर आरम्भ, मन, वचन ओर काय; कृत, कारित ओर अनुमोदना, 
क्रोध, मान, माया और लोभ इनके परसपरमें गुणा करनेपर जीवाधिकरणके एक सो आठ 
भेद होते हैं । किसी कार्यकों करनेका संकल्प करना संरंभ ह्वै। कार्यकी सामग्रीका एकत्रित 
करनेका नाम समारंभ है । ओर कायको प्रारंभ कर देना आरंभ है। स्वयं करना 
कृत, दूसरेसे कराना कारित ओर किसी कायको करनेवालेकी प्रशंसा करना अनुमत या 
अनुमोदना है । जीवाधिकरणके एक सो आठ भेद इस प्रकार होते हैं | 

क्रोधकृतकायसंरंभ, मानकृतकायसंरंभ, मायाक्ृतकायसंरंभ, लोभकृतकायसंर भ, 
क्रोधकारितकायसंरं भ, मानकारितकायसंरंभ, मायाकारितकायसंरंभ, छोभकारितकायसंरंभ, 
क्रोधानुमतकायसंर भ, मानानुमतकायसंरंभ, मायानुमतकायसंरंभ और लोभानुमतकायसंरंभ 
इस प्रकार कायसंरंभके बारह भेद हैं। वचन संरंभ ओर मनः संरंभके भी इसी प्रकार 
बारह बारह भेद समझना चाहिये । इस प्रकार संरंभके कुछ छत्तीस भेद हुये | इसी प्रकार 
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समारंभ ओर आरम्मक भी छत्तीस छत्तीस भद होते हैं। अतः सच मिलाकर जीवाधि- 
करणक पक सो आंट भद हाते हैं । 
सूत्रम 'च' शब्दसे यह सूचित हाता है कि कफ्येकि अनसन्तानुबरन्धा, अप्रत्याख्यान 
आदि प्रभदेकि द्वारा जीवाधिकरणके और भी अन्तभंद हाते है । 
अजीवाधिकरणके भेद-- 


निरवेतनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा ह्िचतुद्धित्रिभेदा: परम्‌ ॥ € ॥ 


दे निर्वतना, तीन निश्चप, दा संयाग ओर तीन निसगंके भेदसे अजीवाधिकरणके 
ग्यारह भद होते हैं। रचना करनका नाम निवतना निवतनाके दो भेद दें--मूलगुण 
निवंतना ओर उत्तरगुण निबंतना । मूलगुण निवतनाके पाँच भद हँ--शरीर, वचन, सन 
प्राण और अपान । इनकी रचना करना मलगुण-निवतना है। काप्ठ, पापाण, आदिस 
चित्र आदि बनाना, जीवके खिलाने बनाना, लिखना आदि उत्तरगुण निवतना है । क्रिसी 
बस्तुक रखनको निश्चेष कहते हेँं। इसके चार भंद हँ--अप्रत्यवश्चितन्क्षिपाधिकरण 
दःप्रमष्ठनिक्षपा धिकरण, सहसानिशक्षेपाधिकरण ओर अनाभोंगनिश्षगाविकरण । बिना 
देव किसी वस्तुको रख देना अग्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरण है । ठोक तरहसे 
न शाधी हुई भूमिमें किसी बस्तुकां रखना दःप्रमृष्टनिक्षेपाघिकरण हे। शीघ्रतापूर्वक 
किसी वस्तुका रखना सहसानिश्नेपाधिकरण है । किसी वस्तुकों विना देग्व अयाग्य स्थान 
रखना अनाभागनिशक्षेपाधकरण है । 

मिलानेका नाम संयोग हे । संयोगाधिकरणके दो भेद हैं---अन्नपानसंयो- 
ग!धिकरण ओर उपकरणसंयोगाधिकरण। किसी अजन्नपानकों दूसरे अन्नपानमें मिलछाना 
अन्नपानसंयोगाधिकरण हे। ओर कमण्डल्ठु आदि उपकरणोंकों दूसरे उपकरणोंके साथ 
मिलाना उपकरणसंयागाधिकरण है । प्रवृत्ति करनेका निसगे कहते हैं। इसके तीन भेद 
हैं--कायनिसगीधिकरण, वाऋनिसगोधिकरण ओर मनोनिसगौधिकरण । काय, वचन 
ओर मनसे प्रवृत्ति करनेको क्रमस कायादिनिसगोधिकरण समझना चाहिये। सूत्रमें 'पर/ 
शब्द अजीवाधिकरणका वाचक है । यदि पर दब्द न होता ता ये भेद भी जीवाधिकरणके 
ही हो जति। वक्त ग्यारह प्रकारके अजीवाधिकरणके निमित्तस आत्मामें कमोंका आख्रत 
होता हे । 

ज्ञानावरण ओर दशनावरण करके आखव-- 


तत्प्रदोषनिह्नबमात्सयोनन्‍्तरायासादनो पघाता ज्ञानदशनावरणयोः ॥| १० ॥ 


ज्ञान ओर दर्शन विषयक प्रदोष, निहृव, मात्सये, अन्तराय, आसादन और उपघात 
ये ज्ञानावरण ओर दशनावरणके आखब हैं । 

सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्द्शन ज्ञानयुक्त पुरुषकी प्रशंसा सुनकर स्त्रयं 
प्रशंसा न करना ओर मनमें दुष्ट भावोंका लाना प्रदोष हे। किसी बातको जानने 
-पर भी में उस बातको नहीं जानता हूँ? पुस्तक आदिके होनेपर भी 'मेरे पास 
पुस्तक आदि नहीं हे! इस प्रकार ज्ञानको छिपाना निहब हे । योग्य ज्ञान योग्य 
पात्रको भी नहीं देना मात्सय है । किप्तीके .ज्ञानमें विन्न डालना अन्तराय हे । 
दूसरेके द्वारा प्रकाशित ज्ञानकी काय ओर वचनसे बिनय, गुणकीतन आदि नहीं करना 
आसादन है । सम्यमग्न्लानको भी मिथ्याज्ञान कहना उपघात है| 
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अआसादनमें ज्ञानकी विनय आदि नहीं की जाती हे लेकिन उपघातमें ज्ञानको नाश 

करनेका ही अभिप्राय रहता है अतः इनमें भेद स्पष्ट है । 
, अश्न-पहिले ज्ञान और दशनका प्रकरण नहीं होनेसे इस सूत्रमं आए हुए तत! 

शब्दके द्वारा क्लान और दशनका ग्रहरौं केसे किया गया ? 

उत्तर- यद्यपि पहिले ज्ञान और दशेनका प्रकरण नहीं है फिर भी सूत्रमें 'ज्ञानदशना- 
वरणयोः? शब्दका प्रयोग होनेसे 'तत शब्दके द्वारा ज्ञान ओर दर्शनका ग्रहण किया गया है । 
अथवा ज्ञानावरण ओर दशनावरणके आखब कोन हैं एसे किसीके प्रश्नके उत्तरमं यह सूत्र 
बनाया गया अतः तत्‌ शब्दके द्वारा ज्ञान ओर दशनका ग्रहण किया गया है । 

एक कारणके द्वारा अनेक कार्य भी होते हैं अतः ज्ञानके विपयमें किये गये प्रदोष 
आदि दशनावरणके भी कारण होते हैं । अथवा ज्ञानविषयक प्रदोष आदि ज्ञानावरणके और 
दशनविषयक प्रदोप आदि दशनावरणके कारण होते हैं । 

खराचाय ओर उपाध्यायके साथ शत्रुता रखना, अकालमें अध्ययन करना, अरूचि- 
पृवक पढ़ना, पढ़नेमें आलस करना, व्याख्यान को अनादरपूर्वक सुनना, जहाँ प्रथमानुग्रोग 
बाँचना चाहिये वहाँ अन्य कोई अनुयोग बाँचना, तीर्थॉपरोध, बहुश्रुतके सामने गय्॑ करना, 
मिथ्योपदेश, बहुश्रुतका अपमान, स्वपक्षका स्याग, परपक्षका ग्रहण, ख्याति-पृजा आदिकी 
इच्छास असम्बद्ध प्रताप, सूत्रके विरुद्ध व्याख्यान, कपटसे ज्ञानका ग्रहण करना, शास्त्र 
चचना, ओर प्राणातिपात आदि ज्ञानावरणके आख्रव हैं 

देव, गुरु आदिके दर्शनमें मात्सय करना, ठशनमे अन्तराय करना, किसीकी चक्षुको 
उखाड़ देना, इन्द्रियाभिमतित्व-इन्द्रियॉँका अभिमान करना,अपने नेत्रोंका अहृद्भार,दीघ निद्रा, 
अतिनिद्रा, आलस्य, नास्तिकता, सम्यग्टष्टियों को दोप देना, कुशा्त्रोंक्ी प्रशंसा करना, 
मुनियोंसे जुगुप्सा आदि करना ओर प्राणातिपात आदि दशनावरणके अआखब हैं । 


असातावेदनीयके आ्रास्रव-- 


दःखशोकतापा क्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्यसदंद्स्य ॥ ११ ॥ 


म्व, पर तथा दॉनॉमें किए जानेवाल दुख, शाक, ताप, आक्रन्दन, वध और परि- 
देवन आसातावेदनीयके आस्रव हैं । ेल्‍ ु 

पीड़ा या वेदनारूप परिणामको दुःख कहते हैं। उपकार करनेवाली चेतन या 
अचेतन वस्तुके नष्ट हो जानेसे विकछता होना शोक हे । निन्‍्दासे, मानभड़्से या ककंश 
वचन आदिसे होनेवाले पश्चात्तापकों ताप कहते हैं । परितापके कारण अश्रुपातपूबंक, 
बहुविद्वाप और अड्ग विकारसे सहित स्पष्ट रोना आक्रन्दन हे । आयु, इन्द्रिय आदि दश 
प्रकारके प्राणोंका वियोग करना वध है । स्तर ओर परोपकारकी इच्छासे संक्रेशपरिणामपूर्वक 
इस प्रकार रोना कि सुननेवालेंके हृदयमें दया उत्पन्न हो जाय परिदेवन हे । 

यद्यपि शोक आदि दुःखसे प्रथक्‌ नहीं हैं. लेकिन ढुःख सामान्य वाचक है अतः 
दुःखकी कुछ विशेष पयोयें बतलानेके लिये शोक आदिका प्रथक ग्रहण किया है । 

प्रश्न--यदि्‌ आत्म, पर ओर उभयरथ दुःख, शोक आदि असातावेदनीयके आखव 
हैँ तो जैन साधुओं द्वारा केशोंका उखाड़ना, उपवास, आतपनयोग आदि स्वयं करना और. 
दुसरोंको करनेका उपदेश देना आदि हुःखके कारणों को क्‍यों उचित बतलछाया है ९ 


उत्तर--अन्तरज्ञमें क्रोधादिके आवेशपूर्भेक जो ढुःखादि दोते हैं वे असातावेदनीयके 
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कारण हैँ ओर क्रोबरादिके अभाव होनेस दःखादि असातावेदनीयरे आमख्रवके कारण नहीं होते 
हैं । जिस प्रकार कोई परम करूणामय वेद्य किसी मुनिके फोड़ेको शख्ससे चीरता हे और 
इससे मुनिकों दःख भी होता हे लेकिन क्रोधादिके बिना केबल बाह्य निमित्तमात्रस वंद्यको 
पापका बन्ध नहीं होता है, उसी प्रकार सांसारिक दुःखंसि भयभीत ओर दुःखनिवृत्तिके 
लिये शाख्रोक्त कममें प्रवृत्ति करनेबाल मुनिका कशोत्पाटन आदि दुः्खके कारणोंके उपदेश 
दनेपर भी संक्लेश परिणाम न हानस पापका बन्ध नहीं हाता है । 

कहा भी है-'कि बथिकित्साके कारणोॉंम॑ दुःख या सुख नहीं हाता है किन्तु चिकित्सामें 
प्रवृत्ति करनेवालकों दुःख या सुख हं।ता है। इसी प्रकार मोक्षके साधनोंम दुःख या सुख 
नहीं हाता है किन्तु मोक्षके उपायमे प्रवृत्ति करनेवालेको दुःख या सुख दाता हे । 
अथीत चिकित्साके साधन शस्त्र आदिको दुःख या सुख नहीं होता हे किन्तु चिकित्सा 
करनेवाले बंच्यकों सुख या दुःख हाता है । यदि बंच्य क्रोधपूबक फाड़को चीरता हू ता उसको 
पापका बन्ध होगा ओर यदि करुणापूर्वक पीड़ाको दूर करनेके लिय फोड़कोा चीरता है तो 
पुण्यका बन्ध होगा । इसी प्रकार माह क्षयक्रे साधन उपबास, केशछॉच आदि स्वयं दुःख या 
सुख रूप नहीं है किन्तु इनके करने वालको दुःख या छुख होता है । यदि गुरु क्राधादिपूतक 
उपवासादिको स्वयं करता है या दूसरोसे कराता है तो उसको पापका बन्ध होगा और यदि 
शान्त परिणामोॉसे दुःखविनाशक लिये उपवास आदिको करता है ता उसको पुण्यका बन्ध होगा। 

अशुभ प्रयाग, परनिन्दा, पिशुनता, अदया, अद्जोपाज्ञका छेदन-भदन, ताड़न, त्रास 
अज्जली आदिसे तर्जन करना, वचन अआदिसे किसीकी भव्संना करना, रोधन, बन्धन, दमन, 
आत्मप्रशंसा, क्लेशात्पादन, बहुत परिग्रह, मन, वचन ओर कायकी कुटिलछता, पाप कर्मोस 
आजीविका करना, अनथंदण्ड, विप मिश्रण, वाण जाल पिछ्लरा आदि का बनाना आदि भी 
असाता वेदनीय कमंके आख्रव हैं । 


सातावदनीयके आखव-- 
भूतब्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः क्षान्तिः शौचमिति सद्वेयस्य ॥ १२॥ 


भूतानुकम्पा, जत्यनुकम्पा, दान, सरागसंयमादि, क्षान्ति और शोच ये साताबेदनीयके 
आखव हैं | 

चारों गतियोंके प्राणियोंमें दयाका भाव होना भूतानुकम्पा है । अणुत्रत ओर महात्रत 
के धारी श्रावक और मुनियोंपर दया रखना ब्रत्यनुकम्पा है | परोपकारके लिये अपने द्रव्यका 
त्याग करना दान है। छह कायके जीवॉकी हिंसा न करना और पाँच इन्द्रिय ओर मनको 
वशमें रखना संयम है | रागसहित संयमका नाम सरागसंयम है । क्रोध, मान, और 
मायाकी निवृत्ति क्षान्ति द्वे । सब प्रकारके लोभका त्याग कर देना शोच है । 

सूत्रमें आदि शब्दसे संयमासंयम, अकामनिजरा, बालतप आदि और इति शब्दसे 
अहं त्पू जा, तपश्तियोंकी बैयाबृत्त्य आदिका ग्रहण किया गया है | 

यद्यपि भूतके प्रहणसे तपस्वियोंका भी ग्रहण हो जाता हे लेकिन ब्रतियोंमें अनु- 
कम्पाकी प्रधानता बतलानेके लिये भूतोंसे ब्रतियोंका ग्रहण प्रथक किया गया है । 


हर दशन मोहनीयके आखसत्रव-- 
' केवलिश्रुतसंघधमंदेवावर्णवादो दुर्शनमोहस्य ॥ १३ ॥ 


केवली, श्रुत, संघ, धर्म और देबोंकी निन्दा करना द्शनमोहनीयके आखब हैं. । 
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जिनके त्रिकालबर्ती समस्त द्रव्यों और पयोगोको युगपत्‌ जाननेबाला केवलज्ञान हो 
वे केबली हैं । सर्वज्ञके द्वारा कहे हुएऔर गणघर आदिके द्वारा रचे हुए शास्त्रोंका नाम श्र॒त 
है । सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्र ओर तपके धारी मुनि, आयिका, श्रावक ओर श्राविकाओंके 
समूहैका नाम संघ है । सर्वज्ञ, वीतृरुग ओर हितोपदेशीके द्वारा कहा हुआ अहिंसा, सत्य 
आदि लक्षणवाला थर्म हैं। भवनवासी आदि पूर्क्त चार प्रकारके देव होते हैं। 


केवलीका अवशवाद--केवली कवलाहारी होते हैं रोगी होते हैं उपसगे होते हैं । नग्न 
रहते हैं किन्तु वस्ादियुक्त दिखाई देते हैं इत्यादि प्रकारसे केवलियोंकी निन्‍्दा करना केवली 
का अवणवाद हे । श्रतका अवणवाद--मांसभक्षण, मद्यपान १ माता-बहिन आदिके साथ 
मंथुन, जलका छानना पापजनक हँ--इत्यादि बातें शब्बाक्त हैं, इस प्रकार शाश्रकी निन्‍्दा 
करना श्रतका अवर्णबाद है। संघका अवणवाद--मुरनि आदि शाद्र हैं, अपवित्र हैं, स्नान « 
नहीं करते हे, वेदोंके अनुगामी नहीं हैँ, कलि कालमें उत्पन्न हुए हैं इस प्रकार संघकी 
निन्‍्द्रा करना संघका अवणंबाद हे । धर्मका अवणबाद--केबली द्वारा कहे हुए धर्ममें कोई 
गुग नहीं हे, इसके पालन करनेवाले छोग असुर होते हैं इस प्रकार धर्मकी निन्‍्दा करना 
धर्मका अवणंवाद है । देवॉँका अवरणवाद-- देव मद्यपायी और मांसभक्षी होते हैं इत्यादि 
प्रकारसे देवाँकी निन्‍दा करना देवोंका अवणवाद है । 


चारित्र मोहनीयका आख्रव-- 


कषायोदयात्तीव्रप रिणामश्रारित्रमोहर्य ।। १४ ॥ 


कपायके उदयसे होने वाले तीत्र परिणाम चारित्र मोहनीयके आख्रव हैं । 
चारित्र मोहनीयके दो भंद हें--कपाय मोहनीय ओर अकपाय मोहनीय । 


बय॑ और द्वूसरेको कपाय उत्पन्न करना, त्रत और शील्युक्त यतियोंके चरित्रमें दूषण 
लगाना, धर्मका नाश करना, धर्ममें अन्तराय करना, देशसंयतोंसे गुण ओर शीलका त्याग 
कराना, मात्सयं आदि से रहित जनोंम विश्वम्त उत्पन्न करना, आत्त ओर रोद्र परिणाम्मोंके 
जनक लिड़, ब्रत आदिका धारण करना कपायमोहनीयके अआसख्रव हैं । 


अकपाय मोहनीयके नो भद हें--हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुग॒ुप्सा, स्लीवेद, 
पुंवेद ओर नपुंसकवेद । समीचीन धर्मके पालन करनेवालेका उपहास करना, दीन जनोंको 
देखकर हँसना, कन्दपपूबंक हँसना, बहुत प्रदाप करना,हास्यरूप स्वभाव होना आदि हास्यके 
आख्रव हैं। नाना प्रकारकी क्रीड़ा करना,विषिन्र क्रोड़ा, देशादिके प्रतत अनुत्सुकतापूर्बक प्रीति 
करना, त्रत, शील आदिमें अर्रुाच होना रतिके आख्रव हैं | दूसरोंमें अरतिका पंदा करना ओर 
रतिका विनाश करना,पापशील जनोंका संसर्ग,पापक्रियाओंको प्रोत्साहन देना आदि अरतिके 
आखवहें । अपने ओर दूसरोंमें शोक उत्पन्न करना, शोकयुक्त जनोंका अभिनन्दन करना आदि 
शोकके आख्रव हैं। स्व और परको भय उत्पन्न करना, निद्यता, दूसरोंकों त्रास देना आदि 
भयके आख्व हैं । पुण्य क्रियाऑमें जुगुप्सा करना, दूसरोंकी निन्‍दा करना आदि जुगुप्साके 
आखव हें पराज़नागमन, सत्रीके स्वरूपका धारण करना, असत्य वचन, परवथ्वना; दूसरोके 
दोपांके देखना, ओर वृद्धमें राग होना आदि खत्री वेदके आखत्रव हैं। अल्पक्रोध, मायाका 
अभाव, वर्गका अभाव, श्लियोमें अल्प आसक्ति, इष्यौका न होना, रागवस्तुओंमें अनादर, 
स्वदारसन्तोष, परदाराका त्याग आदि पुंवेदके आख्रष हैं। प्रचुरकषाय, गुझ्मन्द्रियका बिनाश, 

रद ह 
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पराड्त्लाका अपमान, स्री ओर पुरुषोंमें अनड्रक्रीड़ा करना, त्रत और शीलधारी पुरुषोंको 
७ कस / डे दे है 
कष्ट देना ओर तीत्रराग आदि नपुंसकवेदक आख्रव हैं । 
नरक आयुके आखसत्रव-- 


बह्वारम्मपरिग्रहत्वं नारकस्यथायुष। ॥। १५ ॥। 


बहुत आरंभ ओर परिगप्रह नरक आयुके आखब हैं। एसे व्यापारको जिसमें 
प्राणियांकों पीड़ा या वध हो आरंभ कहते है । जो वस्तु अपनी ( आत्माकी ) नहीं है उसमें 
ममेदं ( यह मेरी हे ) बुद्धि या मूच्छोंका होना परिप्रद्द हे । | 
मिथ्यादशन, तीत्रराग, अनृतवचन, परद्रव्यहरण, निःशीलता, तीजबर, परापकार न 
करना, यतियोंम॑ विरोध कराना, शाखविरोध, कृष्णलेश्या, विषयोमें ठृष्णाकी वृद्धि, 
रोद्रध्यान, हिंसादि क्रर कम प्रवृत्ति, बाल, वृद्ध और सत्रीकी हिंसा आदि भी नरक 
आयुके आख्रव हैं । 
तियद्व आयुके आसत्रव-- 
ँ 
माया तैयग्योनस्य ॥१६॥ 


माया अर्थात्‌ छल-कपट करना तियद्व आयुका आस्रव हैं । 

मिथ्यात्वसहित धर्मोपदेश, अधिक आरम्भ और परिग्रह, निःशीलता, ठगनेकी इच्छा, 
नीललेश्या, कापोतलेश्या, ,मरणकालमें आत्तंध्यान, ऋ्ररकम, अप्रत्याख्यान क्रोध, भेद करना, 
अनर्थका उद्धावन सुबर्ण आदिको खाट; खरा आदि रूपसे अन्यथा कथन करना, कृत्रिम- 
चन्दनादि करना, जाति कुछ और शीलमं दूपण लगाना, सदगु्णोक्रा छाप ओर दोपोंकी 
उत्पत्ति आदि भी तियेद्ब आयुके आख्रव हैं । 

मनुष्य आयु के आखत्रव-- 
अल्पारम्भपरिग्रहत्वं मानुषस्य ।। १ ७॥। 

थोड़ा आरंभ ओर थोड़ा परिग्रह मनुष्य आयुके आख्रव हैं । 

बिनीत प्रकृति, भद्र स्वभाव, कपटरहित व्यवहार, अल्पकपाय, मरणकालमें असंझुश, 
मिथ्यादशनसहित व्यक्तिमें नम्रता,सुखबोध्यता, प्रत्याख्यान क्रोध, हिंसासे विरति, दोषरहितत्व, 
क्र कर्मोंसे रहितता, अभ्यागतोंका स्वभावसे वी स्वागत करना, मधुरबचनता, उदासीनता, 
अनसूया, अल्पसंक्रेश, गुरु आदिकी पूजा, कापोत ओर पीतलेश्या आदि मनुष्य 
आयुके आख्रव हैं | ५ 

स्वभावमादवश्व ॥ १८ ॥ 


स्वाभाविक मदुता भी मनुष्य आयुका आख्रव हे | मानके अभावको मादंव कहते 
हैं । गुरूपदेशके बिना स्वभावसे ही सरछ परिणामी होना स्वभावमादंव हे । 
इस सूत्रसे प्रथक्‌ इसलिये किया हे कि स्वभावमादंव देवायुका भी कारण हे । 


सब आयुओंका आखत्रव॒-- 
- निःशीलत्रतित्वश्व सर्वेषाम्‌ ॥ १९ ॥ 


तीन गुणत्रत ओर शिक्षात्रत इन सात शीलों ओर अहिंसा आदि पाँच त्रतोंका अभाव 
ओर सूत्रमें “व” शब्दसे अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह ये चारों आयुओंके आखब हैं । 
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शील और ब्रतरद्वित भोगभूमिज जीव ऐशान स्वर्ग पयनन्‍त उत्पन्न होते हैं अत: उक्त 
जीवॉकी अपेक्षा निःशीलशब्रतित्व देवायुका आख्रत्र है। कोई अल्पारंभी ओर अल्प 
परिगप्रहदी व्यक्ति भी अन्य पापोंके कारण नरक आदिको प्राप्त करते हैं अतः ऐसे जीबोंकी 
अपक्षा अल्पारंभ-परिप्रह भी नरक आँयुका आखव होता हे । 


देवायुके अआख्रव-- है 
सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिज राबालतपांसि देवस्य ॥। २०॥ 


सरागसंयम, संयमासंयम, अकामनिजरां ओर बाछतप ये देवायुके आख्रव हैं । 

सरागसंयमका दो प्रकारसे अथ्थं हो सकता है--राग सहित व्यक्तिका संयम अथबा 
रागसहित संयम । संसारके कारणोंका विनाश करनेम॑ तत्पर लेकिन अभी जिसकी सम्पूर्ण 
अभिलापाएँ नष्ठ नहीं हुई एसे व्यक्ति को सराग कहते हैं ओर सरागीका जो संयम है वह 
सरागसंयम है । अथवा जो संयम रागसहित हो वह सरागसंयम है, अथोत्‌ महात्रतकों 
सरागसंयम कहते हैं । कुछ संयम ओर कुछ असंयम अथीत्‌ श्रावकके ब्रतोंको संयमासंयम 
कहते हैं । विना संझेशके समतापूत्रक कर्मों के फछको सह लेना अकामनिजरा है । जैसे 
बुभुक्षा, ठृष्णा, ब्रह्मचये, भूहायन, मलधारण, परिताप आदिके कष्टोंको बिना संक्लेशके भी 
सहन करने वाले जेल्में बन्द प्राणीके जो अल्प निज रा होती हे वह अकामनिज रा है । 
मिथ्यादृष्टि तापस, संनन्‍्यासी, पाशुपत, परिब्राजक, एकदण्डी, त्रिदण्डी, परमहस आदिका जो 
कायछेश आदि तप है उसको बाल्तप कहते हैं । सखगर्संयम आदि देवायुके आखब हैं । 


सम्यक्त्वश्वथ || २१॥ 


सम्यग्दशन भी देवायुका आख््रव है | इस सूत्रको पूब सूत्रसे प्रथक करनेका प्रयोजन 
यह है कि सम्यग्दशेन वेमानिक देवॉंकी आयुका दी आखब है। सम्यग्द्शनकी उत्पत्ति 
के पहिले बद्धायुष्क जीवॉको छोड़कर अन्य सम्यग्टप्टि जीब भवनवासी आदि तीन प्रकारके 
देवोंमें उत्पन्न नहीं होते है । 
अशुभनाम कमके आख्रव-- 


योगवक्रता विसंवादनश्वाशुभस्य नाम्न; ॥२२॥। *... ० 


मन, वचन ओर कायकी कुटिछता ओर विसंवादन ये अशुभ नाम कमंके 
आसख्रव हैं । 

मनभें कुछ सोचना, वचनसे कुछ दूसरे प्रकारका कहना ओर कायसे भिन्न रूपसे ही 
प्रवृत्ति करना यागवक्रता है। दूसरॉकी अन्यथा प्रवृत्ति कराना अथवा श्रेयोमार्गपर चलनेवालोॉ- 
को उस मागकी निन्‍्दा करके बुरे मा्गपर चलनेका कहना विसंवादन हे। जैसे सम्यक्‌- 
चारित्र आदि क्रियाओंमें प्रवृत्ति करनेवालेस कहना कि तुम ऐसा मत करो ओर एसा करो | 

योगवक्रता आत्मगत होती है ऑर विसंबादन परगत होता है यही योगवक्रता ओर 
विसंवादनमें भेद हे । 

धव! शब्दसे मिथ्यादशन, पेशून्य, अस्थिरचित्तता, भूठे बांट तराजू रखना, भूठी 
साक्षी देना, परनिन्दा, आत्मप्रशंसा, परद्रव्यग्रहण, अ्रसत्यभाषण, अधिक परिग्रह, सदा 
उज्ब्चलवेष, रूपमद, परुषभाषण, असदस्यप्रपन, आक्रोश, उपयोगपूर्वक सोभाग्योत्पादन, 
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चुर्णाहिक प्रयागस दूसरोंका बशमें करना, मन्त्र आदिके प्रयोगस दूसरोंका कुतृहछ उत्पन्न 
करना, देव, गुरु आदिकी पूजाके बहानेसे गन्ब, धृप, पुष्प आदि लाना, दूसरोंकी 
बिडम्बना करना, उपहास करना, ईटें पकाना, दावानल प्रज्वलित करना, प्रतिमा तोड़ना, 
जिनालयका ध्वंस करना, बागका उजाड़ना, तीत्र क्राभ, मान, माया ओर लाभ, पाप कर्मास 
आजीविका करना आदि अशुभ नामकमंके आख्वब हैं । 


शुभ नामकम के आखवब-- 
तद्विपरीतं शुभस्य ॥| २३ ॥ 


यागोंकी सरलता ओर अविसंबादन ये शुभ नामकम के आख्रव हैं । 

धरममोत्माओंके पास आदरपूर्वक जाना, संसारसे भीरुता, प्रमादका अभाव, पिशुनताका 
न हीना, स्थिरचित्तता, सत्यसाक्षो, परप्रशंसा, आत्मनिन्दा, सत्यवचन, परद्रव्यका हरण न 
करना, अल्प आग्भ ओर परिग्रह, अपरिग्रह, कभी कभी उज्ज्वल वेप घारण करना, रूपका 
मद न होना, सूद॒भाषण.शुभवचन, सभ्यभापण, सहज सोभाग्य,स्वभावस वशीकरण, दूसरोंको 
कुतूहल उत्पन्न न करना, बिना किसी बहानेके पुष्प, धूप, गन्ध आदि लाना, दूसरोंकी 
बिडम्बना न करना, उपहास न करना, इप्रिकापाक ओर दावानछ न करनेका त्रत, प्रतिमा 
निर्माण, जिनालयका निर्मोण, वागका न उजाड़ना, क्राध, मान, माया ओर छोभकी मन्दता 
परापकर्मोंसे आजीविका न करना आदि शुभ नामकर्मके आख्व हैं । 


तीथंकर नाम कम के आख्रव - 
(४ | संवे 
दशनविशुद्धिविनयसम्पन्नता शीलब्तेष्वनती वारो 5भी उणज्ञानो पयो ग सं वेगो 
शक्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधिवेयावृत्त्यकरणमहेदाचायबहुश्र॒तग्रव- 


रॉ ढ४॑ 


चनभक्तिरावश्यकापरिहा णिमांर्ग प्रभावना प्रवचनव॒त्सलत्वमिति 
तीथेकरत्वस्य ॥| २४ ॥ 


दशनविशद्धि, विनयसम्पन्नता, शीर और त्रतोंभ अतीचार न लगाना, आअभीकद्षण 
ज्ञानोपयोंग और संवेग, यथाशक्ति त्याग ऑर तप, साधुसमाधि. बेयाबवृत्त्य, अहंद्धक्ति, 
आचायभक्ति, बहुश्रुतर्भाक्ति, प्रवचनभक्ति, आवश्यकापरिहाणि, मार्गप्रभावना, ओर प्रवचन- 
वत्सलता ये तीथंकर प्रकृतिके आखस्त्रत्र हैं । 
दशनविशुद्धि . पच्चीस दोष रहित निर्मेछ सम्यम्दशनका नाम दर्शनविशुद्धि हे । 
दशनविशुद्धिकों प्रथक्‌ इसलिये कहा है कि जिनभक्तिरूप या तत्त्वार्थश्रद्धारूप सम्यग्दशन 
अकेला भी तीथंकर प्रकृतिका कारण होता है । यशस्तिलकमें कहा भी है कि--'केबल 
जिनभक्ति भी दुर्गंतिके निवारणमें, पुण्यकें उपाजनमें ओर मोक्ष लक्ष्मीके देनेमें समर्थ हे ।” 
अन्य भावनाएं सम्यग्दशनके बिना तीथकर प्रकृतिका कारण नहीं हा सकती अतः दर्शन- 
विशुद्धिकी प्रधानता बतलानेके लिये इसका प्रथक्‌ निर्देश किया हैं | 
द्शनविशुद्धिका अ्थं---इह छाकभय,परलाकभय,अन्राण ८य,अगुप्तिभय,मरणभय,वेदना- 
भय और आकस्मिकभय इन सात भयोंसे रहित होकर जैनधमका श्रद्धान करना निःशह्लित 
है । इस लोक ओर परलोकके भोगोंकी आकॉक्षा नहीं करना निःकाडक्षित हे । शरोरादिक 
पवित्र हूँ इस प्रकारकी मिथ्याबुद्धिका अभाव निर्विनिकित्सता है । अहेन्‍्तको छोड़कर अन्य 
कुदेबोंकि द्वारा उपदिष्ट मार्ग का अनुसरण नहीं करना अमूदरृष्टि है । उत्तम क्षमा आदिके 
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द्वारा आत्माके धर्मकी वृद्धि करना आर चार प्रकारके संघक दोषोंको प्रगट नहीं क़रना 
उपगृहन है । क्रोध, मान, माया और लोभादिक धमके विनाशक कारण रहने पर भी धर्मंस 
च्युत नहीं होना स्थितिकरण है। जिनशासनमें सदा अनुराग रखना वात्सल्य है। सम्यग्दशन, 
सम्यग्ज्ञान ओर सम्यकचारित्रके द्वारा आन्माका प्रकाशन ओर जिनशासनकी उन्नति करना 
प्रभावना है | सम्यम्दशनके इन आठ अंगांका का सद्भाव तथा तीन मूढ़ता, छह अनायतन 
और आठ मदोंका अभाव, चमड़ेके पात्रमें रक्‍्खे हुये जलको नहीं पीना और 
कन्दमूल, कलिड्र, सूरण, छशुन आदि अभच्चय वस्तुओं को अभक्षण न करना आदिको 
दृशनविशुद्धि कद्दते हैं । 

र्नत्रय और रत्नत्रयके धारकोंका महान आदर और कपायका अभाव विनयसम्पन्नता 
हे। पाँच त्रत ओर सात शीलमें निर्दोष प्रवृत्ति करना शीलत्रतेष्वनतिचार है । जीवादि- 
पदार्थोंके स्वरूपका निरूपण करनेवाल ज्ञानमं निरन्तर उद्यम करना अभीदण-ज्ञानापयोग है । 
संसारके दखोंसे भयभीत रहना संवेग है । अपनी शक्तिके अनुसार आहार, भय और 
ज्ञानका पात्रकें लिये दान देना शक्तितस्त्याग हे । अपनी शक्तिपवक जन शासनके 
अनुसार कायछेश करना शक्तितस्तप हैं। ज॑स भाण्डागारमं आग ल्ग जाने पर किसी भी 
उपायसे उसका शमन किया जाता हे उसी प्रकार त्रत ओर शीलसहित यतिजनोंके ऊपर 
किसी निमित्तसे कोई विध्न उपस्थित होने पर उस विध्नको दूर करना साधुसमाधि है। 
निर्दाष विधिसे गुणवान्‌ पुरुषोंके दापोंका दूर करना वयावृत्त्य हे। अहंन्तका अभिषेक, 
पूजन, गुणस्तवन, नामकी जाप आदि अह द्धाक्ति अआापचायोकों नवीन उपकरणोंका दान 
उनके सम्मुखगमन, आदर, पादपूजन, सम्मान और मनःश्शुद्धियुक्त शअ्रनुरागका नाम 
आचायभक्ति इसी प्रकार उवाध्यायोंकी भक्ति करना बहुश्र॒तभक्ति है । रत्नत्रय आदिके 
प्रतिपादक आगममे मनःशुद्धि युक्त अनुराग का होना प्रवचनभक्ति है। सामायिक स्तुति 
चोबीस तीथकरकी स्तुति-बन्दना,एक तीथकर स्तुति,प्रतिक्रमण-कृत्दीप निराकरण, प्रत्याख्यान 
नियतकाल ओर आगामी दोपोंका परिहार और कायोत्सगे-शरीरसे ममत्वका छोड़ना- 
इन छह आवश्यकॉमे यथाकाल प्रवृत्ति करना आवश्यकापरिहाणि हे । ज्ञान, दान, जिन- 
पूजन ओर तपके द्वारा जिन बर्मका प्रकाश करना मार्गप्रभावना है । गाय ओर बछड़ेके 
समान प्रवचन ओर साधर्मी जनामें सस्‍नह रखना प्रवचनवस्सल्त्व है । 

ये सालह भावनाएं तीथंकर प्रकृतिके बन्धका कारण होती हैं । है. अब 


नीच गान्रके : 





परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्‌गुणोच्छादनोद्धावने च नीचेगेंत्रिस्थ || २५ ॥ 


दूसरोंकी निन्‍्द्रा और अपनी प्रशंसा करना, विद्यमान गुणोंका बिछोप करना ओर 
अविद्यमान गुणाँका प्रकट करना ये नीच गान्रके आख्रव हैं । 

'व” शब्दसे जातिमद, कुलमद, बलमद, रूपमद्‌, श्रुतमद, ज्ञानमद, एश्वर्यमद और 
तपमद-ये आठमद, दूसरोंका अपमान, दुसरोंकी हंसी करना, दूसरोंका परिवादन, गुरुओंका 
तिरस्कार, गुरुऑसे उद्धद्नन-टकराना, गुरुओंके दोषाँकोी प्रगट करना, गुरुओंका विभेदन 
गुरुओंको स्थान न देना, गुरुओंका अपमान, गुरूओंकी भत्सना, गुरुओंसे असब्य 
वचन करना | गुरूओंकी स्तुति न करज्ञा ओर गुरुओंको देग्वकर खड़े नहीं होना आदि 
नीच गोत्रके आखसत्रव हैं । 
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उच्च गोन्रक आखव-- 
तद्दिपयेयो नीचे त्त्यनुत्सेफ़ों चोत्तरय ॥२६॥ 


परप्रशंसा, आत्म निन्दा, सदुगुणोभावन, असद्गुणाच्छादन, नीचेवृत्ति ओर अनुत्सेक 
ये उच्च गोत्रके आख्रव हैं | उच्च गुणवालॉकी विनय करनेका नीचेवृत्ति या नम्रवृत्ति कहते हैं । 
ज्ञान,तप आदि गएणोंसे उन्कृष्ट होकर भी मद न करना अनुत्सक है । 

च' शब्दसे आठ मदोंका परिहार, दूसरॉका अपमान प्रहास और परिवाद न करना, 
गुरुओंका तिरस्कार न करना, गुरुओंका सन्‍्मान अश्युत्थान आर गुणवणन करना, ओर 
मृदभाषण आदि भी उच्च गात्रक ऋखतव हैं । 


अन्तरायके आस्रव--- 
विध्नकरणमन्त्रायसय॥ २७ ॥ 


दूसरोके दान, लाभ,भाग, उपभोग और वीयमें विध्न करना'अन्तरायके आख्रव हैं । 

दानकी निनन्‍्दा करना. द्रव्यसंयोग, देवॉका चढ़ाई गई नवेद्यका भक्षण, परक बीयेका 
अपहरण, धमंका उच्छेद, अधमंका आचरण, दूसरोंका निरोध, बन्धन, कर्णछेदन, गुद्य- 
छेदन, नाक काटना ओर आंखका फोड़ना आदि भी अन्तरायके आम्तरत हैं 

विशेष--तत्पदोप, निन्‍्दृव आदि ज्ञानावरण आदि कर्मोंके जो प्रथक प्रथक्‌ आख्र व 
बतलाए हैं वे अपने 'अपने कमंके स्थिति और अनुभाग बन्धके ही कारण होते हैं । उक्त 
आखत्रव आयु कमंको छोड़कर ( क्योंकि आयु कमंका बन्ध सदा नहीं होता है ) अन्य 
सब कम कि प्रकृति ओर प्रदेश बन्धके कारण समान खूपसे होते हैं । 


* छठवाँ अध्याय समाप्र । 
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सातत्रां अध्याय 


त्रतका लक्षण--- 
हिंसाउनृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतित्रेतम | १ ॥ 


हिंसा, मूठ, चोरी, कुशील और परिप्रह इन पाँच पापोंसे विरक्त होना ब्रत है । 
अभिषप्रायपूर्वक किये गये नियमकों अथवा कतंव्य और अकतव्यके संकल्पको त्रत कहते हैं. । 
प्रश्न--'“धुवमपायेडपदानम”? | पा० सू० ९।४।॥२४ ] इस सूत्रके अनुसार अपाय 
( किसी वस्तुसे किसी बस्तुका प्रथक्‌ हाना ) होने पर ध्रव वस्तुमें पद्चमी विभक्ति होती हैं 
ओर हिंसादिक परिणारमोंके अध्रव होनेसे यहाँ पद्चनमी विभक्ति नहीं हो सक 
. उत्तर--वक्ताके अभिप्रायके अनुसार शब्दके अथेका ज्ञान किया जाता है। 
यहाँ भी हिंसादि पार्पोंस बुद्धिके विरक्त होने रूप अपायके होनेपर हिंसादिकमें 
ध्रवत्वकी विवज्ञा होनेसे पद्नममी विभक्ति युक्तिसंगत है। जसे “'कश्नित्‌ पुमान ,धघर्मा 
द्विमतिः--कोई पुरुष धमंसे विरक्त हाता हैे-यहाँ कोई विपरीत बुद्धिवाला 
पुरुष मनसे धर्मका विचार “करता हे कि यह धम दुष्कर हे, घमंका फल अ्रद्धामात्र 
गम्य है; इस प्रकार विचार कर वह पुरुष बुद्धिसे धमकों प्राप् कर धर्मंसे निवृत्त 
होता है ।* जिस प्रकार यहाँ घमेंंको अध्रव हानेपर भी पद्चमी विभक्ति हो गई हे उसी प्रकार 
विवेक बुद्धिवाला पुरुष विचार करता है कि हिंसा आदि पापके कारण हैं और जो पापकर्म में 
प्रवृत्त हांते हैँ उनको इस छोकमें राजा दण्ड देते हैं ओर परलोकमें भी उनको नरकादि 
गतियाोम॑ दुःख भोगने पड़ते हैं. इस प्रकार स्वबुद्धिसे हिंसादिकों प्राप्तकर उनसे विरक्त 
हाता है। अतः दिसादिमें भ्रव॒त्वकी विवक्षा हानेसे यहाँ हिंसादिकी अपादान संज्ञा होती है 
ओर अपादान संज्ञा होनेसे पद्चमी विभक्ति भी हुई | 


त्रतोंम प्रधान हानेसे अहिंसाश्रतको पहिले कहा है । सत्य आदि व्रत अनाजकी रक्षाके 
लिये वारीकी तरह अहिंसा त्रतके परिपालनके लिय ही हैं। सम्पूर्ण .पापोंकी निम्वृत्तिरूप 
केवल सामायिक ही त्रत है ओर छेदोपस्थापना आदिके भेदसे व्रतके पाँच भेद हैं । 

प्रशन--त्रतॉँकी आखस्रवका कारण कहना ठीक नहीं है किन्तु त्रत संवरक कारण हैं । 
“स॒गुप्तिसमितिधमानुप्रक्षापरीपहजयचारित्र:? [ ५।२ ] इस सूत्रके अनुसार दशलक्षणधर्म 
ओर चारित्रमें त्रतोॉका अन्तभोव होता है । 

उत्तर--संवर निवृत्तिरूप होता हे ओर अहिंसा आदि त्रत प्रवृत्तिरूप हैं, अतः 
त्रतोंकी आखसत्रवका कारण मानना ठीक है । दूसरी बात यह हे कि गुप्ति सर्मित आदि संवरके 
परिकम हैं। जिस साधुने त्रतोंका अनुष्ठान अच्छी तरहसे कर लिया है वही संवरको 
सुखपु्बंक कर सकता है । अतः ब्रतोंकों प्रथक्‌ कहा गया है । 

प्रश्न--रात्रिभोजनत्याग भी एक छठवाँ त्रत है उसको यहाँ क्यों नहीं कहा ? 

उत्तर--अहिंसा ब्रतकी पाँच भावनाएँ हैं उनमेंसे एक भावना आलोकितपानभोजन 
है । अतः आलोकितपानभ।जनके ग्रहणसे रात्रिभोजनत्यागका ग्रहण हो जाता है। तात्यय 
यह हे कि रात्रिभोजनत्याग अहिंसा त्रतक्े अन्तगंत ही हे, प्रथक्‌ त्रत नहीं है । 


५४८ तक्त्वार्थवृत्ति हिन्‍्दी-सार [ ७२-६ 
त्रतके भद्‌-- 
ख््‌ 0०७. # 
दशसचता5णुमहता ॥। २ ॥ 


व्रतके दो भेद हँ--अशुद्रत ओर महात्रत। , हिंसादि पापकि एकदेशत्यागको अणुन्नत 
ओर स्बंदशत्यागकका महात्रत कहते हें । अणुत्रत ग्रृहम्थोंकि और महात्रत मुनियां 
के हाते है । 


ह ब्रतोकी स्थिरताकी कार णभूत भावनाओंका वणन-- 
2. न 
तत्स्थेया्थं भावना; पच्च पश्च ॥ ३॥ 


जिस प्रकार उच्च ओपधियाँ रसादिकी भावना देनस विशिष्ट गुणवाली हो जातो हैं 
उसी तरह अहिंसादि त्रतभी भावनाभावित होकर सत्फल्नदायक होते हूँ । उन अहिंसा आदि 
थ्र्तोंकी स्थिरताके लिये प्रत्यक ब्रतकी पाचि पाँच भावनाएँ हैं । 
अहिसात्रतकी पचि भावनाए-- 


वाड मनोमुप्तीयांदाननिन्तेपणसमित्यालोकितपानभोजनानि पञ्च ॥ ४ ॥ 


वचनगुप्ति,मनांगुप्ति, ईर्यॉसमिति, आदाननिश्चषेपणसमिति आर आलोकितपानभोाजन ये 

अहिंसात्रतकी पाँच भावनाएं हैं । 
बचनकी वशमें रखना वचनगुप्ति आर मनका वशमं रखना मनागुप्ति हैं | चार हाथ 
जमीन देखकर चलना ईयोसमिति है । भूमिका देख ओर शोधकर किसी वस्तुका रखना या 
उठाना आदाननिश्षेपणसमिति है । सू्यके प्रकाशस देखकर खाना ओर पीना आलोाकित- 
पानभोजन है । 
सत्यव्रतकी पांच भावनाएँ--. 
क्रोधलीभभीरुत्वहास्यग्रत्याख्यानान्यनुत्रीचिभाषणं च पञ्च || ५॥ 


क्रोधप्रत्याख्यान, लोभग्रत्यास्यान, भीरुत्वप्रत्याख्यान, हात्यप्रत्याख्यान और अनुबी- 
चिभाषण ये सत्यत्रतकी पांच भावनाएं हें । 

क्रोधका त्याग करना क्रोधप्रत्याख्यान द्वे। छोमकों छोड़ना लोभप्रत्याख्यान है | 
भय नहों करना भयप्रत्याख्यान है। द्वास्यका त्याग करना हास्यप्रत्याख्यान हे ओर निर्दोष 
वचन बोलना अनुवीचिभाषण है । 


अचोयत्रतकी भावनाएँ-- 


शल्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणमेक्षशुद्धिसधर्माडविसंवादा: पञ्च ॥ ६ ॥ 


कर श॒न्यागारावास, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भेक्षशुद्धि ओर सथर्मोविसंवाद ये 
अचोय ब्रतकी पाँच भावनाएं हैं । ह 

पत्रत, गुफा, वृक्षकोटर, नदीतट आदि निज्ञन स्थानोंमें निवास करना शून्यागारावास 

है। दूसरोंके द्वारा छोड़े हुए स्थानोंमें रहना विमोचितावास है । दूसरोका उपरोध नहीं 

करना अथौत्‌ अपने स्थानमें ठहरनेसे नहीं रोकना परोपरोधाकरण है। आचारशास्त्रके 


वमुसार भिक्षाकी शुद्धि रखना भेक्षशुद्धि हैं। और सहधर्मी भाइयोंसे कलह नहीं करना 
सधमाविसंबाद है । ह 
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शन्यागारोंमं और त्यक्त स्थानोंमें रहनेसे परिग्रह आदिमें निस्प्रहता होती है । 

हर्थर्मियोंके साथ विसंचाद न करनेसे जिनबचनमें व्याघात नहीं होता हे। इससे 

अचोयत्रतमें स्थिरता आती है। इसी प्रकार परोपरोधाकरण ओर भेक्षशुद्धिसे भी इस ब्रतमें 
हढ़ना आती है । 


ब्रह्मचय वब्रतकी भावनाएँ---. * 
स्रीरागकथाअ्रवणतन्मनो ह गड्गनिरी क्ष णपूव रता नुस्मरणवृष्येष्टरसस्वश री र- 
संस्कारत्यागा: पच्च ॥ ७ ॥ 


खीरागकथाश्रवणत्याग, तन्मनोहराद्रनिरीक्षणत्याग, पृत्रतानुस्मरणत्याग, बृष्ये- 
प्रससत्याग आर स्वशरीरसंस्कारत्याग थे ब्रद्मचयत्रतकी पाँच भावनाएं हैं । 
स्त्रियोंमें राग उत्पन्न करनेवाढी कथाओंके सुननेका त्याग स्रीरागकथाश्रवणत्याग हे । 
स्त्रियंकि मनोहर अड्ञोकोी देखनेका त्याग तन्मनोहराहनिरीक्षणत्याग है । पू्वकालमें भोगे 
हुए विपयोंको स्मरण नहीं करना पृथरतानुस्मरणत्याग है। कामवर्धक, वाजीकर ओर मन 
था रसनाका अच्छे ठगनेवाले रसोंको नहीं खाना व्रष्येप्ररसत्याग है । अपने दारीरका 
किसी प्रकारका संस्कार नहीं करना स्वठारीरसंस्कारत्याग हे । 


परिग्रहत्यागत्नतकी भावनाएं ---- 
मनोन्नामनोज्नन्द्रियविपयरागढ्रेपवर्गनानि पञ्च ॥ ८ ॥ 


स्पशन आदि पाँचों इन्द्रियोंके इफए विपयोंमें राग नहीं करना ओर अनिष्ट विपयोंमें 
द्रप नहीं करना ये परिग्रहत्यागव्रतकी पाँच भावनाएं है । 
हिंसादि पापॉकी भावना--- 


हिंसादिष्विद्मम॒त्रापायावद्यदशनम ॥ ९ | 


हिंसादि पापोंके करनेसे इस छाक ओर परलछोकम अपाय और अवद्यदशन होता है । 
अभ्युदय और निःश्रयसको देनेवाली क्रियाओंके नाशको अथबा सात भयोंकों अपाय कहते 
हू आर निन्‍्दाका नाम अवबद्य हे "9 

हिंसा करनेवाल्ा व्यक्ति छोगों द्वारा सदा तिरस्कृत होता है ओर लोगोंस बेर भी 
उसका रहता हे । इस छाकमें वध, बन्धन आदि डुश्खोंका प्राप्त करता हे ओर 
मर कर नरकादि गतियोंके दुःखोंकों भोगता हे। इसलिये हिंसाका त्याग करना ही 
श्र यस्कर हैं 

असत्य बोलनेवाले पुरुषका कोई विश्वास नहीं करता हे। ऐसे पुरुषकी जिह्ना 
कान नासिका आदि छेदी जाती हे । छोग उससे बेर रखते हैं ओर निन्दा करते हैं । 
इसलिये असत्य वचनका त्याग करना ही अच्छा हे । 


चोरी करनैवाल्य पुरुष चाण्डालोंसे भी तिरस्कृत होता हे ओर इस लोकमें पिटना 
वध, बन्धन हाथ पेर कान नाक जीभ आदिका छेदन, सर्वस्व हरण, गवेपर बेठाना आदि 
दण्डोंको प्राप्त करता है । सब लोग उसकी निन्दा करते हैं. ओर वह मरकर नरकादि गतियाँ 
के दुःखको प्राप्त करता है । अतः चोरी करना श्रेयरकर नहीं है । 

१५५९, ४ ० 
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. अम्रद्यचारी पुरुष मदोन्मत्त होता हुआ कामके बश होकर वध बन्धन आदि दुःखों 
को प्राप्त करता है, मोह या अज्लानके कारण काये ओर अकार्यको नहीं समझता हे ओर 
खीलम्पट होनेसे दान, पूजन, उपवास आदि कुछ भो पुण्य कम नहीं करता है । परख्रीमें 
अनुरक्त पुरुष इस लोकमें लिड्रछेदन, वध, वन्धन, शसवस्वहरण आदि दुःखोंको प्राप्त करता 
हैं ओर मरकर नरकादि गतियोंके दुश्खोंको भोगता हेँ। छोगों द्वारा निन्द्त भी होता हे 
अतः कुशीलस बिरक्त हाना ही शुभ है । 


परिग्रहवाला पुरुष परिग्रहको चाहनेवाले चोर आदिके द्वारा अभिभूत होता है जेसे 
मांसपिण्डकों लिये हुए एक पक्षी अन्य पक्षियेकि द्वारा । वह परिप्रहके उपाजन, रक्षण और 
क्षयक द्वरा हानवाल बहुतसे दोपांकाँ प्राप्त करता है। इन्धनके द्वारा वहिकी तरह धनसे 
. उसकी कभो तृप्ति नहीं हाती । लाभके कारण वह कार्य और अकायको नहीं समझता । 
पात्रॉंकों दखकर कियाड़ बन्द कर लेता हे, एक कोड़ी भी उन्हें नहीं देना चाहता। पात्रोंको 
केबल घके ही देता है । वह मरकर नरकादि गतियोंके घोर दुखांकों प्राप्त करता हे ओर 
लोगों द्वारा निन्दित भी होता है । इसलिये परिग्रहके त्याग करनेमें ही कल्याण हे। 
इस प्रकार हिंसादि पाँच पापोके विषयमें विचार करना चाहिये । 


दःखमेव वा ॥ १०॥ 


अथवा एसा विचार करना चाहिये कि हिंसादिक दुःखरूप ही हैं | हिंसादि पाँच पार्पोंको 
दुःखका कारण होनेसे दुःखरूप कहद्दा गयाहै जेसे “अन्न वे प्राणा:”यहाँ अन्नको प्राणका कारण 
होनेसे प्राण कहा गया है । अथवा दुःखका कारण असातावेदनीय है । असातावेदनीयका 
कारण हिंसादि हैं । अतः दुखके कारणका कारण द्वोनेसे हिंसादिककों दुःखस्वरूप कहा गया 
है, जेसे “घन वे प्राणाः”? यहाँ प्राणके कारण भूत अन्नका कारण होनेसे धनकों प्राण 
कद्दा गया है । द 


यद्यपि विषयभोगोंसे सुखका भी अनुभव होता है लेकिन वास्तवमें यह सुख सुख 

नहीं है, केवल वेदनाका श्रतिकार हे जसे खाजको खुजलानेसे थोड़े समयके लिये सुखका 
अनुभव होता है । 
....  * अन्य भावनाए-- 


मेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि च सक्तगुणाधिकक्लिश्यमानाड्विनयेषु ॥ ११ ॥ 


प्राणीमात्र, गुणीजन,छ्िश्यमान ओर अविनयी जीवोंमें क्रमसे मंत्री, प्रमोद, कारुण्य 
ओर माध्यस्थ्य भावनाका विचार करे | 


संसारके समस्त श्राणियोमें मन बचन काय कृत कारित और अनुमोदनासे दुःख 

उत्पन्न न दोनेका भाव रखना मंत्री भावना हे। ज्ञान तत संयम आदि गुणोंसे विशिष्ट 

पुरुषोंको देखकर मुखप्रसन्नता आदिके द्वारा अन्तर्भक्तिको प्रकट करना प्रमोद भावना है। 

असातावेदनीय कमके उदयसे दुःखित जीवॉको देखकर करुणामय भावोंका होना कारुण्य 

भावना है । जिनघमंसे पराहृूमुख मिथ्यादृष्टि आदि अविनीत प्राणियोंमें उदासीन 
' रहना माध्यस्थ्य भावना है । 


इन भावनाओंके भावनेसे अदिंसादि त्रत न्‍्यून होने पर भी परिपूर्ण हो जाते हैं । 
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संसार और शरीरके स्वभावका विचार--- ; 
जगत्कायस्वभावौ वा संवेगवेराग्याथेम्‌ ॥ १२ ॥ 


संवेग और बराग्यके लिये संसार ओर शरीरके स्वभावका विचार करना चाहिये। 
संसारसे भीरुता अथवा धमानुरागकों संवेग कहते हैं । शरीर, भोगादिसे विरक्त होना 
बेराग्य है । सूत्रमें आया हुआ वा” शब्द यह सूचित करता है कि संसार और शरीरके 
स्वरूपचिन्तनसे अहिंसादि ब्रतोमें भी स्थिरता होती हे । 

संसारके स्वरूपका विचार--छोकके तीन भद हैं--ऊध्बंछोक, मध्यलोक 
और अधोलोक । श्रधोलोक वेत्रासनके आकार है, मध्यछोक झल्लरी ( भालर ) 
ओर उध्वज्ञोक मदद्भोके आकार हें। तीनों छोक अनादिनिधन हैं। इस संसारमें 
जीव अनादि कालसे चौोरासी छाख योनिर्योमं शारीरिक मानसिक आगन्तुक आदि 
नाना प्रकारके दुःखोंका भोगते हुए भ्रमण कर रहे हैं । इस संसारभें धन योवन आदि कुछ 
भी शाश्वत नहीं हैं। आयु जलबुद्बु॒दके समान हे ओर भोगसामग्री बविद्युत्‌ इन्द्रधनुष 
आदिके समान अस्थिर हे । इस संसारमें इन्द्र धरणेन्द्र आदि कोई भी विपत्तिमें जीवकी 
रक्षा नहीं कर सकते । इस प्रकार संसारके स्वरूपका विचार करना चाहिये। 

कायके स्वभाव का विचार--शरीर अनित्य हे, दुःखका हेतु है, निःसार है, अशुचि 
हे, बीभत्स है, दुगन्धयुक्त हे, मल मूृत्रमय हूं, सन्तापका कारण है और पार्पोंकी उत्पत्तिका 
स्‍थान है| इस प्रकार कायके स्वरूपका विचार करना चाहिये । 

हिंसाका लक्षण-- 
प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपर्ण हिंसा ॥ १३॥ 


प्रमत्त व्यक्तिके व्यापारसे दश प्रकारके प्राणोंका वियोग करना अथवा वियोग करनेका 
विचार करना हिंसा है । कपायसहित प्राणी को ग्रमत्त कहते हैं। अथवा विन्ा विचारे जो 
इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति करता हे वह प्रमत्त हे। अथवा तीत्र कपायोदयके कारण अहिंसमिं जो 
कपटपूबक प्रवृत्ति करता है वह प्रमत्त हैे। अथवा चार ब्रिकथा, चार कपाय, पांच इन्द्रिय, 
निद्रा ओर प्रणय इन पन्द्रह प्रमादोंसे जो युक्त हो वह प्रमत्त है | प्रमत्त वर्याक्ते मन, वचन 
ओर कायके व्यापारकां प्रमत्तयोग कहते हैं। ओर प्रमत्तयोगसे प्राणोंका ' वियोग 
करना हिंसा है । 

प्रमत्तयोगके अभावमें प्राणब्यपरोपण होनेपर भी द्विंसाका दोप नहीं लगता है । 
प्रवचनसारमभं कहा भी है कि---“ईंयोसमितिपुवंक गमन करनेवाले मुनिके परके नीचे कोई 
सूक्ष्म जीव आकर दब जाय या मर जाय तो उस मुनिको उस्त जीवके मरने आदिसे सूक्ष्म 
भी कमंबन्ध नहीं होता हे । जिस प्रकार मूच्छौका नाम परिग्रह है उसी प्रकार प्रमत्तयोगका 
नाम हिंस्र हे ।? ओर भी कहा हे कि--“जीव चाहे मरे या न मरे लेकिन अयक्लाचारपूर्वक 
प्रवृत्ति करनेवालेको हिंसाका दोष अवश्य लगता हैं ओर भ्रयह्लपूर्बंक प्रवृत्ति करनेवालेको 
हिंसामात्रसे पापका बन्ध नहीं होता है ।” 

अपने परिणामोॉके कारण प्राणियोंका घात नहीं करनेवाले प्राणी भी पापका बन्ध, 
करते हैं जैसे धीवर मछली नहीं मारते समय भी पापका बन्ध करता है क्योंकि उसके भाव, 
सदा ही मछली मारनेके रहते हैं और आणियोंका घात करनेवाले प्राणी भी पापका बन्ध 
नहीं करते जेसे क्रषककों हल चलाते समय भी पापका बन्ध नहीं द्वोता है क्योंकि उसके 
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परिणाम हिंसा करनेके नहीं है । प्रमादयक्त व्यक्ति पहिले स्वयं अपनी आत्माका घात करता 

बादमं दूसरे प्राशियोंका वध हो चाह न हो। अतः प्रमत्तयोगसे प्राणोंके वियोग करनेका 
अथवा कंबल प्रमत्तवागकोी हिंसा करते प्रमत्तयोगक बिना कत्रल प्राणव्यपरापण 
हिंसा नहीं है । तु 


असत्यका लक्षण--- 
असदमिधानमनतम्‌ ॥ १४ ॥। 


प्रभादके योग असत ( श्षप्रशस्त ) अर्थकों कहना अनूत या असत्य है । अथोत्‌ 
प्राणियोंको दःखदायक विद्यमान अथवा अविद्यमान अर्थंका वचन असत्य है । जिस प्रकार- 
धनश्री हिंसामें प्रसिद्ध है उसी तरह बसु राजा भूठमें। कर्णककश, दृदयनिष्ठर, मनमे 
पीडा करनेवाले, विप्रल्ापयुक्त, विरोधयुक्त, प्राणियेंकि वध बन्धन आदिको करानवाल 
>रकारी, कछह आदि करानेवाल,त्रास करनेवाले गुरु आदिकी अवज्ञा करनेवाले आदि वचन 
भी असत्य हैं। मूठ बालनेकी इच्छा ओर मूठ बोलनेके उपाय सोचना भी प्रमत्तयागक 
कारण असत्य हैँ । प्रमत्तयोगके अभावमें असत्य वचन भी कमंवन्धक् कारण 
नहीं हाते हैं । 

चोरीका लक्षण--- 


अदत्तादान म्तेयम ॥ १५ ॥ 


प्रमत्तयागसे बिना दी हुई किसी बस्तुको ग्रहण करना चोरी हे । अथात्‌ जिस वस्तु 
पर सब छागोंका अधिकार नहीं हे उस बस्तुका ग्रहण करना, ग्रहण करनेकी इच्छा करना 
अथवा ग्रहण करनेका उपाय सोचना चोरी है । क्‍ 

, प्रश्न--यदि बिना दी हुई बस्तुके ग्रहण करनेका नाम चोरी हे ता कर्म ओर नाकमंका 

ग्रहण भी चोरी कहलायगा क्योंकि कम ओर नोकम भी किसीके द्वारा दिए नहीं जाते । 

उत्तर -जिस बस्तुका देना और लेना संभव हो उसी वबस्तुके ग्रहण करनमें चोरीका 
हुयवहार होता है। सूत्रमें आए हुए 'अदत्त' शब्दका यही तात्पय है। यदि दाताका सद्भाव 
हो ता ग्राहक का अस्तित्व भी पाया जाता है। लेकिन कम और नोकम वगणाओंका कोई 
स्वामी न होनेसे उनके ग्रहण करनेम॑ अदत्तादानका प्रश्न हा नहीं होता ह । अतः कम आर 
नोकमका ग्रहण करना चोरी नहीं है । 

प्रश्न--ग्राम, नगर आदिमें भ्रमण करनेके समय मुनि रशथ्याद्वार ( गलीका द्वार ) 
आदिमें प्रवेश करते है और रथ्या आदि स्वामी सहित हैं अतः विना आज्ञाके प्रवेश करनेके 
कारण मनिरयोकों चोरीका दोष लगना चाहिये । 


उत्तर--प्राम, नगर आदिमें और रथ्याद्वार आदिमें प्रवेश करनेसे मुनियोंका चोरीका 
दोप नहीं लगता है क्योंकि सब साधारणके लिये वहाँ प्रवेश करनेकी स्वतन्त्रता है | मुनियों 
के लिये यह भी विधान दै कि बन्द द्वार आदिमें प्रवेश न कर । अतः खुले हुए द्वार आदिसे 
प्रवेश करनेसे कोई दोष नहीं लगता है। अथवा प्रमत्तयोगसे अदत्तादानका नाम चोरी हे 


ओर मुनियॉको प्रमत्तयोगके विना रथ्याद्वार आदिमें प्रवेश करनेपर चोरीका दोप नहीं 
लग सकता है । 
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कुशीलका लक्षण-- 
मेथुनमत्रह्म ॥ १६ ॥ 


मंथुनको अन्नह्य अथीत्‌ कुशील कहते हैं। चारित्रमोहनीय कर्मके उदयसे राग- 
परिणाम सहित स्त्री ओर पुरुषको परस्पर स्पश करने की इच्चछाका होना या रपश करनेके 
उपायका सोचना मंथुन है । रागपरिणामके अभावमें स्पश करने मात्रका नाम कुशील नहीं 
है । लोक ओर शास्त्रम भी यही माना गया हैं कि रागपरिणामके कारण ख्री ओर पुरुपकी जो 
चेष्टा हे वही मेथुन है । अतः प्रमत्तयोगसे स्त्री ओर पुरुपमें अथवा पुरुष ओर पुरूपमें 
रतिसुखके लिये जो चेष्टा है वह मेथुन है । 

जिधकी रक्षा करने पर अहिंसा आदि गुणोंकी वृद्धि हा वह त्रह्म है ओर बत्रह्मका., 
अभाव अन्रह्म है | मंथुनको अन्नह्म इसलिये कहा हे. कि मंथुनमं अहिंसादि गुणोंकी रक्षा 
नहीं होतो है। मेथुन करनेवाला जीव हिंसा करता है। मथुन करनेसे यानिमें स्थित 
करोड़ों जीवोंका घात होता है | मंथुनके लिये झठ भी बोलना पड़ता है, अदत्तादान और 
परिग्रहका भी ग्रहण करना पड़ता है । अतः मंथुनमें सब पाप अन्‍न्तहिंत हैं । 

परिग्रहका लक्षण--- - 
मूच्छा परिग्रह! | १७ ॥ 


मूच्छोकों परगह कहते हैं । गाय भैंस मणि मुक्ता आदि चेतन और अचेतन रूप 
बाह्य परिग्रह और राग द्रेप आदि अन्तरफ् परिग्रहके उपार्जन रक्षण और वृद्धि आदियें 
मनकी अमिलछापा या ममत्वका नाम मूच्छा हे। वात पित्त श्लेप्म आदिसे उत्पन्न होने 
वाली अचेतन स्वभावरूप मूच्छीका यहाँ ग्रहण नहीीीं किया गया है । 

प्रश्न--यदि मनकी अभिलापाका नाम ही परिग्रह है तो बाह्य पदाथ परिग्रह 
नहीं हांग | ह 

उत्तर-मनकी अभिलापाको प्रधान होनेके कारण अन्तरड्ग परिग्रहकों द्वी मुख्य 
रूपस परिप्रह कहा गया हे | बाद्य पदा्थभी मूच्छोंके कारण होनेसे परिग्रह ही हैं । ममत्व 
या मूच्छोका नाम परियग्रह होनेस आहार भय आदि संज्ञायुक्त पुरुष भी परिग्रहसहित है 
क्योकि संज्ञाओँ्म ममत्वबुद्धि रहती है । लि 

प्रश्न -- सम्यगज्ञान दशन चारित्र आदि भी परिग्रह हैं या नहीं ? 

उत्तर--जिसके प्रमत्तयांग होता हे वही परिग्रहसहित होता ह ओर जिसके 
प्रमत्तयोग नहीं है वह अपरिग्रही हे । सम्यग्ज्ञान दशन चारित्र आदिसे युक्त पुरुष प्रमाद- 
रहित ओर निर्मोह होता है, उसके मृच्छो भी नहीं होती है अतः वह परिग्रहरहित ही है ।' 
दूसरी बात यह है कि ज्ञान देशन आदि आत्माके स्वभाव होनेसे अहेय हैं ओर राग८पादि 
अनात्मस्वभाव होनेसे हेय हैं। अतः राग ट्रंपादि ही परिग्रह हैं न कि ज्ञान दशनादि। 
एसा कहा भी है कि जा हेय हो वही परिग्रह हे । 

परिग्रहवाला पुरुष हिंसा आदि पॉँचों पापमिें प्रवृत्त होता है ओर नरकादि गतियोंके 
द॒ःखोंको भोगता है । 

अन्तरज्ञ परिग्रहके चोदह भेद हें--मिथ्यात्व, वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, 
जुगुप्सा क्राध, मान, माया, लोभ, राग ओर द्रेप | बाह्य परिग्रहके दश भेद हेँ- क्षेत्र, वास्तु, 
धन, धान्य, द्विपद्‌, चतुष्पद, सवारी, शयनासन, कुप्य ओर भाण्ड । 
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_ राग, द्वेपादिकों ही मुख्य रूपसे परिंग्रह कहते हैं। कद्ठा भी हे कि-अपने पापके 
कारण बाह्मपरिग्रहरहित दरिद्र मनुष्य तो बहुतसे द्वोते हैं लेकिन अभ्यन्तर परिग्रह रहित 
जीब लाकमें दुलभ हे । 


की 


ब्रतीकी विशेषता--* 


' निःशल्यों ब्रती ॥ १८ ॥ 


शल्यरहित जीब ही त्रती हे । शल्य वाणका कहते हैं। जिस प्रकार वाण शरीरके 
अन्दर प्रवेश करके दुःखका हंतु हाता हूं उसी प्रकार प्राणियॉँकी शारीरिक मानसिक आदि 
याधाका कारण द्वान से कमंदियके विकारकों भी शल्य कहते हैं | शल्यके तीन भेद हँ--माया 
-मिथ्यात्व और निदान । 

छल कपट करनेकां माया कहते हूं । तत्त्वाथश्रद्धानका न होना मिथ्यात्व हे और 
विपयभागोंकी आकाक्षाक्रा नाम निदान है। जा इन तीन प्रकारकी शल्योंस रहित होता 
है वही त्रती कहलाता है । 

प्रश्न--शल्य रहित होनेस निःशल्य ओर ब्रत सहित होनेसे ब्रती हाता है। अतः 
जिस प्रकार दण्डवारा। देवदत्त छत्रो ( छत्तावाला ) नहीं कहलाता हे उसी प्रकार शल्य रहित 
व्यक्ति भी त्रती नहीं हू। सकता हे । 

उत्तर--निःशल्यों त्रती कदहनेका तापय॑ यह है कि शल्यरहित और ब्रतसहित 
व्यक्ति ही ब्रती कहल्यता हे केब्रछ हिंसादिस विरक्त होने मात्रसे कोई त्रती नहीं हा सकता । 
इसी तरह हिंसादिस विरक्त होने पर भी शल्यसहित व्यक्ति त्रती नहीं है किन्तु शल्य 
रहित द्वोने पर ही वह ब्रती होता हे । जैसे जिसके अधिक दूध घृत आदि होता है बह्ी 
गोवाला कहलाता हे, दूध घृतके अभावमें गायोंके होने पर भी वह ग्वाला नहीं 
कद्दलाता उसो प्रकार अहिंसादि ब्रतोंके होने पर भी शल्यसंयुक्त पुरुष ब्रती नहीं है । तात्पये 
यह हे कि अहिंसा आदि ब्रतोंके विशिष्ट फछको शल्यरहित व्यक्ति ही प्राप्त करते हैं 
शल्यसहित नहीं । 

ब्रतीके भेद-- 
अगायनगारश्र ॥ १९ ॥ 


ब्रतोके दो भेद हैं--अगारी ओर अनगारी | जो घरमें निवास करते हैं वे अगारी 
( गृहस्थ ) हैं ओर जिन्होंने घरका त्याग कर दिया है वे अनगारी ( मुनि) हैं । 

प्रश्न--इस प्रकार तो जिनालय शूज्यागार मठ आदिमें निवास करनेवाले मुनि भी 
अगारी हो जायगे और जिसकी विपषयतृष्णा दूर नहीं हुई दे लेकिन किसी कारणसे जिसने 
घरको छोड़ दिया है एसा वनमें रहनवाला गृहस्थ भी अनगारी कहलाने लगेगा । 

उत्त र--यहाँ घर शब्दका अर्थ भावधर है । चारित्रमोहके उदय होनेपर घरके प्रति 
अभिलाषाका नाम भावधर हे । जिस पुरुषके इस प्रकारका भावधर विद्यमान है वह बनमें 
नग्न होकर भी निवास करे तो भी वह अगारी हे । ओर भावागार न होनेके कारण जिन 
'चेध्यालय आदिमें रहनेवाले मुनि भी अनगारी हे । 


प्रश्न--अपरिपूण ब्रत होनेके कारण गृहस्थ ब्रती नहीं हो सकता । 
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उत्तर--नेगम संग्रह ओर व्यवह्ाारनयकी अपेक्षा गृहस्थ भी ब्रती ही है।, जैसे 
घरमें या घरके एक कमरेमें निवास करनेवाले व्यक्तिको नगरमें .रहनेवाला कट्दा जाता है 
उसी प्रकार परिपूर्ण ब्रतोके पालन न करने पर भी एकदेशश्रत पालन करनेके कारण वह ब्रती 
कहलीौता है । पाँच पापोर्में से किसी छक पापका त्याग करनेवाला त्रती नहीं है किन्तु पाँचो 
पार्पोके एकदेश या स्वदेश त्याग करनेवालेको त्रती कहते हैं। 


अगारीका लक्षण--- 
अणुव्रतो5्गारी ॥| २० ॥ 


हिंसादि पापोंके एकदेश त्याग करनेवालेको अगारी या गृहस्थ कहते हैं । 

अणुत्रतके पाँच भेद हैं--अहिंसाणुत्रत, सत्याणुत्रत, अचौयोणुत्रत, ब्रह्मचयोणुग्रत 
ओर परियग्रहपरिभाणाणुत्रत । संकल्प पृबक त्रस जीवॉकी हिंसाका त्याग करना अटहिंसाणुत्रत 
है | लोभ,मोह, स्नेह आदिसे अथवा घरके विनाश होनेसे या ग्राममें वास करनेके कारण 
असत्य नहीं बोलना सत्याणुब्रत है । संकेशपूवेक लिया गया अपना भी धन दूसरों को 
पीड़ा करने वाला होता है, ओर राजाके भय आदिसे जिस धनका त्याग कर दिया है 
ऐसे धनको अदत्त कहते हैं। इस प्रकारके घनमें अभिलाषाका न द्वोना अचोयीशुत्रत 
है। परिग्ृहीत या अपरिगृह्ीत परखीमें रतिका न होना ब्रह्मचयोणुत्रत हे ओर क्षेर्त वास्तु 
धन धान्य आदि परिग्रहका अपनी आवश्यकतानुसार परिमाण कर लेना परिभ्रहपरि- 
माणाणुत्रत है । 


सात शीक्षत्रतोंका बर्ण न--- 


दिग्देशानथंदण्डविरतिसामायिकप्रोषधोपवासो पभोगपरिभो ग- 
परिमाणातिथिसंविभागव्रतसम्पन्नश्ेष ॥ २१ ॥ 


वह त्रती दिग्ब्रत, देशत्रत, अनर्थदण्डत्रत इन तीन गुणव्रतोॉंसे और सामायिक, 
प्रोपषधोपवास, उपभोगपरिभोगपरिमाण और अतिथिसंविभागत्रत इन चार शिक्षात्रतोंसे 
सहित होता है। “च” शब्दसे त्रती सल्ठेखनादिसे भी सहित होता है । 

दर्शों दिशाओंमें हिमाचल, विन्ध्याचल आदि प्रसिद्ध स्थानोंकी मयौदा करके उससे 
बाहर जानेका मरण पयेन्तके लिये त्याग करना दिग्व्त है। दिग्व्रत की मयोदाके बाहर 
स्थावर ओर त्रस जीवोंकी हिंसाका सर्वेथा त्याग होनेसे ग्रहस्थके भी उतने श्ेत्रमें मह्यात्रत 
होता है । दिग्तके क्षेत्रके बाहर धनादिका लाभ होनेपर भी मनकी अभिलाषाका अभाव 
होनेसे लोभका त्याग भी ग्ृहस्थके होता है। दिखतके क्षेत्रमें से भी ग्राम नगर नदी बन 
घर आदिसे निश्चित कालके लिये बाहर जानेका त्याग करना देशत्रत है। देशत्रत दिग्व्रतके 
अन्तगंत ही है । विशेष रूपसे पापके स्थानोमें, त्रतभड़ होने योग्य स्थानोंमें और खुरासान 
मूलस्थान मखस्थान हिरम्जस्थान आदि स्थानॉमें जानेका त्याग करना देशत्रत हे। 
देशत्रतके क्षेत्रसे बादर भी दिग्व्रतकी तरह ह्वी मद्दात्रत और लोभका त्याग द्वोता दे । 

प्रयोजन रद्दित पापक्रियाओंका त्याग करना अनर्थदण्डत्र त हे। अनथंदण्डके पॉच 
भेद ढें--अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादाचरित, हिंसादान और दुःश्रुति । । 

द्रेषके कारण दूसरोंको जय पराज़यबध बन्धन द्रव्यहदरण आदि ओर रागके कारण 
दूसरेकी सनी आादिका हरण केसे हो इस प्रकार मनमें त्रिचार करना अपध्यान है । 
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हू 
न 
गे 


- परापापदेश अनथदण्डके चार भद हँ--क्टेशब्रणिज्या, तियंग्बशिज्या, बधकॉपदेश 
आर आरम्भंपदिश । अन्य देशोसे कम मल्यमं आनेबाले दासी-दा्सोकी छाकर गुजरात 
आदि दशॉरम वचनेसे महान घनछाभ होता हैं एसा कहना क्डेठाबणिज्या पापोपदेश हे । 
इस देहके गाय संस चल ऊंट आदि पशुकी दृसश देश चचनस अधिक लाभ होता 
ट्स प्रकार उपदश देना तिकत्रणिज्या परापापदेश है। पाप कर्माोंसे आजीविका करने बाले 
धीवर शिकारी आदिस एसा कद्दना कि उस स्थान पर मछली म्रग बराह आदि बहुत है 
चधकापदिश है । नीच आदमियोसे एसा कहना कि भूमि एस जाती जाती है. जल एस 
निकाला जाता है, वनम॑ आग इस प्रकार लगाई जाती हे, वनस्पति एस खोदी जाता है 
इत्यादि उपदेश आरभम्भावदश है । १ 

बिना प्रयोजन प्रथितं; कूटना जल सींचना अग्नि जलाना पंखा आदिस वायु उत्पन्न 
ऋरता वृक्षोंक्रि फल फूल लता आदि ताइना तथा इसी प्रकार अन्य पाप काय करना 
प्रमादाचरित हे । 

दूसर प्राणियांक घातक माजीर सप बाज़ आदि हिंसक पशु-पक्षियोंका बथा 
बिय कुठार तलबार आदि हिंसाके उपकरणांका संग्रह ओर विक्रय करना हिंसादान हे । 

हिंसा राग ,ठढ्रेप आदिका बढ़ानवाले शाखत्रोंका पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना 
व्यापार करना आदि दःश्रुति है। इन पांचों प्रकारके अनथंदण्डॉंका त्याग करना अनर्थ॑- 
दण्ड ब्त है । 

दिग्धत दहात्रत और अनथदण्डत्रत ये तीनां अणत्रतोंकी व्रद्धिमें हत हानेक कारण 
गगत्रत कहलात हट 

समयशबदस  स्वाथमं इकण प्रत्यय हानपर सामायिक शब्द बना है। एकरूपस 
परिणमन करनेका नाम समय है ओर समयका ही सामायिक कहते हैं । अथवा प्रयाजन 
अथम इकण प्रत्यय करनेसे समय ( एकत्वरूप परिणति ) ही जिसका प्रयाजन हो वह 
सामायिक है। तास्पय यह हे कि देववन्दना आदि कालमें बिना संकृशंके सब प्राणियोंम 
समता आदिका चिन्तत्न करना सामायिक्र है । 

सामायिक करनंवाला जितने काछ तक सामायिकर्म स्थित रहता है उतन काल तक 
सम्पूर्ण पापोंकी निबृत्ति हो जानेसे वह उपचारस महात्रती भी कहलाता है । लकिन संयम के 
मात करनेबाली प्रत्याख्यानावरण कपायके उदय हानेसे वह सामायिक कालमं संयमी नहीं 
कहा जा सकता | सामायिक करनेबाल। गृहस्थ परिप्रण संयमके बिना भी उपचारसे महात्रती 
है जैसे राजपदके बिना भी सामान्य क्षत्री राजा कहलाता है 

अष्टमी ओर चतुदशीका प्रोषध कहते हैं। स्पशन आदि पांचों इन्द्रियोंके विपयोकति 
त्याग करनेकी उपवास कहते है । अतः प्रोपव ( अष्टमी ओर चतुदंशी ) में उपवास करनेको 
प्रोषधोपवास कहते हैं। अथोत्‌ अशन पान खाद्य और लेह्य इन चार प्रकारके आहारका 
अष्टमी ओर चतुदंशीकों त्याग करना प्रोपधोपवास है । जो श्रावक सब प्रकारके आरंभ 
स्वशरीरसंस्कार स्नान गन्ध माला आदि धारण करना छोड़कर चेत्याठलय आदि 
पवित्र स्थानमें एकाग्र मनसे घर्मंकथाकों कहता सुनता अथवा चिन्तवन करता हुआ उपवास 
क्ररता है बह प्रोषधोपवासत्रती हे 
«भोजन पान गन्ध माल्य ताम्बूल आदि जो एक बार भोगनेमें आवबें वे उपभोग 

ओर आभूषण शय्या घर यान बाहन आदि जो अनेक बार भोगनेमें आवें वे परिभोग है । 

उपभोग ओर परिभोगके स्थानमें भोग और उपभोगका भी प्रयोग किया जाता है । उपभोग 
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ओर परिभोगमें आनेवाले पदार्थोका परिमाण कर लेना उपभोगपरिभोगपरिमाण शब्रत है । 
यद्यप्रि उपभागपरिमाणब्रतमें त्याग नियत कालके लिये ही किया जाता है लेकिन मद्य मांस 
मधु केतकी नीमके फूल अद्रख मूली पुष्प अनन्तकायिक छिद्रवाठी शाक नल आदि 
बनरफ्तियाँका त्याग यावज्जीवनके लिये, ही कर देना चाहिये क्योंकि इनके भक्षणमें फल तो 
थाड़ा होता है ओर जीवोंकी हिंसा अधिक होती है। इसी प्रकार यान वाहन आहदिका त्याग 
भी यथाशक्ति कुत्ठ कालके लिये या जीवन पयनन्‍्त करना चाहिये। 

संयमकी विराधना किये बिना जो भोजनको जाता है वह अतिथि है। अथवा 
जिसके प्रतिपदा, द्वितोया आदि तिथि नहीं है, जो किसी भी तिथिमें भोजनको जाता है 
बह अतिथि हे । इस प्रकारके अतिथिको विशिष्ट भाज़न देना अतिथिसंविभागन्रत है। 
अतनिथधिसंविभाग के चार भद हैं- भिक्षादान, उपकरणदान, ओपघदान ओर आवासदान | 
मांशक्षमागममे प्रयत्नशील, संयममे तत्पर ओर शुद्ध संयमीके लिये निर्मल चित्तसे निर्दोष 
भिक्षा देनी चाहिये । इसी प्रकार पीछी,पुस्तक, कमण्डछु आदि धमंके उपकरण, योग्य ओऔप- 
थि आर श्रद्धापुबक निवासस्थान भी देना चाहिये । 

. €च “ाब्द! से यहाँ जिनेन्द्रदेवका अभिषेक, पूजन आदिका भी ग्रहण करना चाहिये । 

सामायिक, प्रोपधोपवास, उपभोगपरिभोगपरिमाण और अतिथिसंविभाग. ये 
चारा, जिस प्रकार माता-पिताके वचन सनन्‍्तानका शिक्षाप्रद होते हें उसी प्रकार अणुन्नतों 
की शिक्षा देनवाले अथीत्‌ उसकी रक्षा करनवाल होनेके कारण शिक्षात्रत कहलाते हैं । 


सल्डेखनाका वण न-- 
मारणान्तिकीं सल्लेखनां जोषिता || २२ ॥। 


मरणक अन्तमं होनेवाली सललेखनाकों प्रीतिपूबक सेवन करनेवाला पुरुष ग्रहस्थ 
होता है । आयु, इन्द्रिय और बलका किसी कारणसे नाश हो जाना मरण हे । इस प्रकारके 
मरणके समय ग्हस्थका सल्लेखना करना चाहिये। समतापूबेक काय और कपायों 
के कृश करनेको सल्डेखना कहते हैं। कायको कृश करना बाह्य सल्‍लेखना 'आऔर कपायां 
को क्रश करना अन्तरज्ञ सललेखना है । 

प्रश्न--अथेकी स्पष्टठताके लिये 'जापिता'के स्थानमं 'सेविता” शब्द क्यों नहीं रखा ? 

उत्तर--अथ विशेपको बतछानके लिय आचायन जोपिता शब्दका शभ्रयांग कियी 
हू । प्रीति पूत्ेंक सेवन करनेका नाम ही सल्लेखना है। प्रीतिके बिना वलपृक सल्लेखना 
नहीं कराई जाती है। किन्तु ग्रहस्थ संन्यासमं प्रीतिके हान पर स्वयं ही सललेखनाको 
करना हे । अतः प्रीतिपूबक सेवन श्र्थ में जुषी धातुका प्रयोग बहुत उपयुक्त हे 

प्रश्न--स्वयं विचारपृवक प्राणोंके त्याग करनेमें हिंसा होनेसे सललेखना करने 
बालकी आत्मघातका दोप होगा? 

उत्तर--सल्झेखनामें आत्मघातका दाप नहीं होता हे क्‍योंकि प्रमत्तयोगस श्राणों 
क बिनाश करनेको हिंसा कहते हे और जो विचारपूवंक सललेखनाको करता हे उसके 
राग ट्रंपादिके न होनेसे प्रमत्त योग नहीं होता है । अतः सललखना करनेम॑ आत्मघातका 
दोप संभव नहीं है । राग, हप५, मोह आदिसे संयुक्त जो पुरुष बिष, शास्त्र, गलपाश, 
अग्निप्रवेश, कूपपतन आदि प्रयोगोंके द्वारा प्राणोंका त्याग करता हे वह आत्मघाती है ।' 
कहां भी है कि-- 


८ 
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“जा आत्मघाती वर्याक्त हैं वे अति अन्धचकारस आवबृत असूर्याकम॑ अनक प्रकार 
के दुःख भागते हैं ?” 

ज़िनागमर्में कहा है कि--रागादिका उत्पन्न न होना ही आहंसा है, रागादिकी 
उत्पत्ति ही हिंसा है ।” से 

सल्लेखनाम आत्मघात न हानका एक कारण यह भी हू कि वणिकृका अपन घर 

बिनादाकी तरह प्रत्येक प्राणीका मरण अनिष्ट हैं। बणिक बहुमूल्य द्रव्योँस भर हुए 
अपन घरका बिनाश नहीं चाहता है । लक्किन किसी कारणस बिनाशके उपस्थित हान 
पर वणिक उस घरका छाड़ देता ह अथवा एसा प्रयत्न करता है जिसस द्रव्योँका नाश न 
हा। । उसी प्रकार कृत आर शीलका पालन करनवाला ग्रहग्थ भी त्रत आंर शीलके आश्रय 
स्वरूप शरीरका बिनाश नहीं चाहता है। छकिन शरीरबिनाइके कारण उपस्थित हान पर 
संयमका घात न करत हुए घीर धीरे शरीरका छाड़ देता है अथवा शरीरके छाड़नमे अस- 
मर्थ होने पर ओर कायबिनाश तथा आत्मगुणविनाशके युगपत्‌ उपस्थित हान पर आत्माके 
गुणोंका विनाश जिस प्रकार न हा उस प्रकार प्रयत्न करता है । अतः सल्लेखना करनेवालको 
आत्मघातका पाप क्रिसी भी प्रकार संभव नहीं है । ग्रहम्थोकी तरह मुनियांकोा 
भी आयुके अन्तमं समाधि-मरण बतलाया है । 
सम्यग्दशन के अतिचार-- 


शह्लाकादक्षाविचिकित्सान्य हृष्टिप्रशंसासंस्तवाः सम्यस्दष्टेरतिचार। ॥ २३ ॥ 

शंका, कांक्षा,विचिकित्सा, अन्यदरृष्टिप्रशंसा ओर अन्यरश्सिंस्तव ये सम्यग्दशन के 
पांच अतिचार हैं 

जिननद्र भगवानके बचने सन्दह करना--जैस निग्रन्धोंके मुक्ति बतछाई है उसी 
प्रकार क्या सप्रन्थों को भी मुक्ति हाती हे ? अथवा इसलाकभय, परछाक्रभय, आदि सात 
भय करना शंका है । इसलोक और परलाकक भागोंकी वाहछा करना कांक्षा है। रत्नत्रय- 
धारकोंक मलिन शरीरकों देखकर यह कहना कि ये मुनि स्नान आदि नहीं करते इत्यादि 
रूपस ग्लानि करना विचिकित्सा है | मिथ्याहप्रियोंकि ज्ञान ओर चारित्रगुणकी मनस प्रशंसा 
करना अन्यदृष्रिप्रशंसा है । ओर मिथ्याट्रष्टिक विद्यमान ओर अविद्यमान गुणांका बचन 
से प्रकट करना अन्यदृष्रिसंस्तव है । 

प्रश्न--सम्यग्दशन के आठ अंग हूं अतः अतिचार भी आठ ही हाना चाहिय । 

उत्तर--ब्रत ओर शीलॉके पांच पांच ही अतिचार वतछाये हैं अतः अतिचारोंके 
वर्णनमं॑ सम्यग्दशनके पाँच ही अतीचार कहे गये हैं । अन्य तीन अतिचारोंका अन्यहृप्ठि- 
प्रशंसा ओर संस्तवमें अन्तभोव हो जाता ड़ जो मिथ्यादृष्टियोंकी प्रशंसा आर स्तुति करता है 
वह मुढ दृष्टि तो हे ही, वह रत्नत्रयधारकॉके दोषोंका उपगूहन ( प्रगट नहीं करना ) नहीं 
करता है, स्थितिकरण भी नहीं करता है, उसस वात्सल्य ओर प्रभावना भी संभव नहीं है | 
अतः डान्यद्रष्टिपशंसा और संस्तवमं अनुपगृूहन आदि दोषोंका अन्तभोव हो जाता हैं । 


त्रत और शीलोंके अतिचार-- 
व्रतशीलेषु पश्च पश्च यथाक्रमम्‌ ॥ २४ ॥ 


पाँच अणुन्नत ओर सात शीलोंके क्रमसे पाँच पाँच अतिच,र होते हैँ । यद्यपि त्र॒तोंके 
ग्रहण करनेस ही शीलोंका ग्रहणहो जाता है लेकिन शीलका प्रथक ग्रहण त्रतोंसे शीलॉम॑ विशेषता 
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वतलानेके लिये किया गया हैं | त्रतोंकी रक्षा करनेको शील कहते हैं। दिग्व्रत आदि प्लात 
शीलांक द्वारा पाँच अणुन्नतोंकी रक्षा होती हे यही शीलॉकी विशेषता है। अतः शीलके प्रथक्‌ 
ग्रहण करनेमें कोई दोप नहीं हे । 


अहिंसाणुब्रतके अतिचार -- 
बन्धवधच्छेदातिभारारो पणात्रपाननिरोधा। ॥ २४५ ॥ 


बन्ध, बंध, छेद, अतिभारारोपण और अन्नपाननिरोध ये अहिंसाणुत्नतके पाँच 
अतिचार हैं । 

इच्छित स्थानमं गमन रोकनके लिये रस्सी आदिसे बाँध देना बन्ध हे। लकड़ी, 
बैंत, दण्ड आदिस मारना वध है। यहां बधका अर्थ प्राणोंका विनाश नहीं है क्योंकि 
इसका निषेध हिंसारूपसे पहिले ही कर चुके हैं। नाक, कान आदि अवयवबॉको छेद देना 
छद हे । शक्तिसे अधिक भार लछादना अतिभारारोपण है । मनुष्य, गाय, भेस, बेल, घोड़ा 
आदि प्राणियोंका समय पर भोजन ओर पानी नहीं देना अन्नपाननिरोध है | 

सत्याणुत्रतके अतिचार-- की 


मिथ्योपदेशरहो 5भ्याख्यानकूटलेख क्रियान्या सा पहारसाका रमन्त्र भेदा। ॥ २६ ॥ 


मिथ्योपदेश, रहोडभ्याख्यान, कूटलेखक्रिया, न्‍्यासापद्दार और साकारमन्त्रभेद ये 
सत्याशुन्नतके पाँच अतिचार है । 

अभ्युदय और निःश्रयसका न दनेवाली क्रियाआंम भोले मनुष्योंकी प्रवृत्ति कराना 
ओर धनादिके निमित्तस दूसरांकों ठगना मिथ्योपदेश हे। इन्द्रपद, तीर्थंकरका गर्भ 
आर जन्म कल्याणक, साम्राज्य, चक्रवतिपद, तपकल्याणक, महामण्डलेश्बर आदि राज्यपद 
आर सवाथसिद्धिपयन्त अहमिन्द्रपद, इन सब संसारके विशप अथवा साधारण सुखोंका नाम 
अभ्यदय है । ओर केवल ज्ञानकल्याणक,निर्वाण कल्याणक, अनन्तचतुष्टय और परमनिवीण- 
पद ये सत्र निःश्रयस हैं । स््रीओर पुरूपके द्वारा एकान्तमें किये गये किसी कार्यब्रिशप को 
अथवा बचनोंको गुप्ररूपस जानकर दूसरोंके सामने प्रकट कर देना रहो ;भ्याख्यान है। किसी 
पुरुषके द्वारा नहीं किय गये आंर नहीं कहे गये कायका द्व॒पकें कारण उसने एसा किया छे 
आर एसा कहा है इस प्रकार दूसरोंका ठगने और पीड़ा दनेके लिये असत्य बातकों 
ल्टखिना कूटलेखक्रिया हे । किसी पुरुपने दूसरे के यहाँ सुबण आदि द्रव्यकों धरोहर रख 
दिया, द्रव्य लनेके समय संख्या भूल जानेके कारण कम द्रव्य मॉगने पर जानते हुए भी 
कहना कि हां इतना ही तुम्हारा द्रव्य है, इस अकार घरोहरका अपहरण करना न्यासापहार 

। अद्विकार, श्रविश्वलेप आदिके द्वारा दूसरोंके अभिप्रायकों जानकर ईपो आदिके कारण 

दसरों के सामने प्रकट कर दना साकारमन्त्रभद है ! 


श्रचोयाणुत्रतके अतिचार-- 
स्तेनश्रयोगतदाहतादानविरुद्धरा ज्या तिक्रमहीनाधिकमा नोन्मा न - 
प्रतिर्पषकव्यवहारा! ॥। २७ ॥ 


स्तेनप्रयोग, तदाह॒तादान, विरुद्धरज्यातिक्रम, हीनाधिकमानोन्मान और अतिरूपक- 
व्यवहार ये अचोयौणुत्रतके अतिचार है । ॥॒ 


तच्चार्थवृत्ति हिन्दी-सार [ ॥२८-२९ 


हु 
के] 
पे 


चारका चोरी करनके लिये स्वयं मन बचन ओर कायस प्ररणा करना अथवा 
दूसरेसे प्ररणा कराना, इसी प्रकार चोरी करने बालेकी अनुमादना करना स्तेनप्रयाग है । 
चोरके द्वारा चुराकर छाई हुई वस्तुका खरीदना तदाह्नतादान हे । बहुमूल्य वस्तुओंकोी कम 
मूल्यमें नहीं लना चाहिये और कम मूल्य बाली वस्तुओऑको अधिक मूल्यमें नहीं देना चाहिये 
इस प्रकारकी गाजाकी आज्ञाफ अनुसार जा काय किया जाता है वह राज्य कहलाता हे । उचित 
मूल्यसे विरुद्ध अनुचित मूल्यमें दन ओर लन को अतिक्रम कहते हैं । राजाकी आश्लाका 
उल्लंघन करना अर्थात्‌ राजाकी आज्ञाक्े विरुद्ध देना और लेना विरुद्धराज्यातिक्रम “हे । 
राजाकी आज्ञाके बिना यदि व्यापार किया जाय और राजा उसे म्बीकार कर ले ता बह 
विमद्धराज्यातिक्रम नहीं हे । 

नापनके प्रस्थ आदि पात्रॉका मान ओर तोलनके साधनोंको उन्मान कहते है । कम 
परिमाणवाल मान ओर उन्मानके द्वारा किसी वस्तुकों देना और अधिक मान ओर उन्मान 
के द्वारा लना हीनाधिकमानान्मान है । छागोंका ठगनेके लिय कृत्रिम खोटे सुबर्ण आदिके 
सिक्‍केकि द्वारा क्रयू-विक्रय करना प्रतिरूपकव्यवहार है । 

ब्रद्मचयोणुब्रतके अतिचार-- 


परविवाहकरणेत्व रिकापरिग्ृहीतापरिगृहीतागमनानड्रक्रीडाका मतीव्रा भि निवेशा। | २८॥ 


परविवाहकरण, परिग्रहीतेःवरिकागमन, अपरिय्रह्दीतेत्वरिकागमन, अनड्रक्तीड़ा और 
कामतीत्राभिनिवेश ये ब्रह्म चयोगुब्रतके पाँच अतिचार हें । 

दूसरोंके पुत्र आदिका विवाह करना या कराना परविवाहकरण हैं। विवाहित सधवा 
अथवा बिधवा स्त्रीका जो व्यभिचाररणी हो परिग्रहीतत्वरिका कहते हैं। ऐसी स्त्रियांस 
बातचीत करना, हाथ, चन्षु, आदिके द्वारा किसी अभिप्रायकां प्रकट करना, जघन स्तन मुख 
आदिका देखना इत्यादि रागपृर्बक की गई दुश्मेष्राओंका नाम परिग्रहीतत्वरिकागमन है । 
स्घामीरहित वेश्या आदि व्यभिचारिणी स्त्रियोंकी अपरिग्रहीतेत्वरिका कहते हैं। एसी 
स्त्रियोंसे संभाषण आदि व्यवहार करना अपरिग्रहीतेत्वरिकागमन है । गमन-शब्दसे ज़धन 
स्तन मुख आदिका निरीक्षण, संभाषण, हाथ श्रक्षेप आदिसे गुप्त संकेत करना आदि ही 
विवक्षित: हैं। कामसबनके 'घअड्रॉको छोड़कर अन्य स्तन आदि अड्लॉस क्रीड़ा करना 
अनड्रक्रीडा है । कामसेवनमें अत्यधिक इच्छा रखना कामतीत्राभिनिवेश है। कामसेवन 
कालपें भी यह दोष होता है तथा दीक्षिता, कन्या, तियश्विणी आदिक साथ कामसेवन 
करना भी कामतीजाभिनिवेश है । 


परिग्रहपरिमाणाणुब्रतके अतिचार-- 


क्षत्रवास्तुहि रण्यसुबर्णघनधान्यदासीदासकुप्यप्र माणातिक्रमा: || २९ ॥ 


क्षेत्र-वास्तु, हिरण्य-सुवण, धन-धान्य, दासी-दास ओर कुप्य इन वस्तुओं 
के प्रमाणको लोभके कारण उल्लंघन करना ये क्रमसे परिप्रह परिमाणाणुत्रतके पाँच अतिचार 
हैं। अनाजकी उत्पत्तिके स्थानको क्षेत्र-खेत कहते हैं। रहनेके स्थानको वाम्तु कहते हैं । 
चाँदीको हिरण्य ओर सोनेको सुवर्ण कहते हैं । गाय भेंस हाथी घोड़े आदिको धन तथा 
गेहूँ चना ज्वार मटर तुअर धान आदि अनाजोंको धान्‍्य कहते हैं। नोकरानी और 
नोकरको दासी-दास कहते हैं। वस्त्र कपास चन्दन आदिको कुप्य कहते हैं । 
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दिखतके अतिचार - हे 
ऊर्ध्वाधस्तियंग्व्यतिक्रमच्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि || ३० ॥| 


ऊध्वव्यतिक्रम अधोव्यतिक्रम! तियग्व्यतिक्रम, क्षेत्रवृद्धि और स्मृत्यन्तराधान ये 
दिग्ब्रतके पाँच अतिचार हैं । हा 

दिशाके परिमाणको उल्लंघन करनेकों व्यतिक्रम कहते हैं। ऊपरके परिमाण को उल्लं- 
वन कर पवत आदिपर चढ़ना ऊध्वंव्यतिक्रम हे, इसी प्रकार नीचे कुंआ आदिमें उतरना 
अधोव्यतिक्रम है और सुरज्ष, बिछ आदिमें तिरछा प्रवेश करना तियग्व्यतिक्रम है। 
प्रमाद अथवा माहादिके कारण लोभमें आकर परिभित क्षेत्रका बढ़ा लेना क्षेत्रवृद्धि हे, 
अथोत परिमित क्षेत्रके बाहर छाभ आदि होनेकी आश्ञासे वहाँ ज्ञाना या जानेकी इच्छा 
करना क्षेत्रवृद्धि हे ओर दिशाओंके प्रमाणको भूल जाना स्मृत्यन्तराधान हे । 

देशत्रतके अतिचार 


आनयनप्रेष्यप्रयो गशब्दरूपानुपातपुद्धलक्षेपा! | ३४ ॥ 


आनयन, प्रेष्यप्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात और पृद्नलक्षेप ये देशअंतक पाँच 
अनिचार हैं | 

मयोदाके बाहरकी वस्तुओंकों अपने क्षेत्रमं मंगाकर क्रय,विक्रय आदि करना आन- 
यन है । मयौदाके बाहर नोकर आदिको भेजकर 'इच्छित कार्यकी सिद्धि कराना प्रेष्य- 
प्रयोग है । कायकी सिद्धिके लिये मर्यादासे बाहर वाले पुरु्षोकों खांसी आदिके शब्द द्वारा 
अपना अभिप्राय समझा देना शब्दानुपात हे । इसी प्रकार मयौदासे बाहरवालढॉकों अपना 
शरीर दिखाकर कायकी सिद्धि करना रूपानुपात है तथा मर्यादासे बाहर कंकर, 
पत्थर आदि फेंककर काम निकालना पुद्नलक्षेप है। 

अनथदण्डब्रतके अतिचार--- 


कन्दपकोंत्कुच्पमौखर्यासमीक्याधिकरणो प भोगपरि मो गानर्थक्या नि ॥ ३२ ॥ 


कंदप, कांत्कुल्य, मोखये, असमीक्ष्याधिकरण ओर उपभोगपरिभोगानैर्थक्य *ये 
अनर्थदण्डब्रतके पाँच अतिचार हैं । 

रागकी अधिकता होनेके कारण हास्यमिश्रित अशिष्ट वचन बोलना कन्दर्प है । 
शरीरस दुष्ट चेष्टा करते हुए हास्यमिश्रित अशिष्ट शब्दोंका प्रयोग करना कौत्कुल्य है। 
श्रृष्टतापृवक बिना प्रयोजनके आवश्यकतासे अधिक बालना मोखय है| बिना विचारे अधिक 
प्रवृत्ति करना असमीक्ष्याधिकरण है | इसके तीन भेद हैं---मनोगत, वाग्गत और कायगत 
असमीद्याधिकरण । मिथ्यारष्रियोके द्वारा रचित अनर्थक काव्य आदिका चिन्तन करना 
मनोगत असमीक्ष्याधिकरण है । बिना प्रयोजन दूसरोंको पीड़ा देनेवाले बचनोंको बोलना 
बाग्गत असमीक्ष्याधिकरण हे और विना प्रयोजन सचित्त और अचिक्ष फल, फूछ आदि 
का छेदना तथा अग्नि, विष आदिका देना कायगत श्रसमीक्ष्याधिकरण है। उपभोगपरि- 
भोगके पदार्थंकों अत्यधिक मृल्यसे खरीदना तथा आवश्यकतासे अधिक भोग और 
उपभोगके पदाथोकों रखना उपभोगपरिभोगानथकक्‍्थ है । 


९ध 
१६१ 
बी! 

द्ु 
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कि सामायिक व्रतक अतिचार-- 
योगदःप्रणिधानानाद सम त्यनुपस्थानानि ॥ ३३ ॥ 

काययागदप्प्रणिधान, वाग्यागदुप्प्रणिधान, शनेयोगदष्प्रणधान, अनादर और 
म्मत्यनुपस्थान ये सामायिकततके पाँच अतिचार हैं । 

यागोंकी दष्टप्रवुत्तिका तथा अन्यथा ग्रवृत्ति का योगटप्प्रणियान कहते हैं । सामायिकरके 

समय क्राधथ मान माया ऑर लाभसहित सन बचन कायकी प्रवृत्ति टुष्ट्र प्रवृत्ति हे । 

ठारीरक अवयवोका आसनबद्ध या नियम्त्रित नहीं रखना कायकी अन्यथाग्रव्॒त्ति ह | 

थंरहित इब्दोंका प्रयाग करना कैचनकी अन्यथाप्रव॒ त्ति है ओर टदासीन रहना मनकी 

'अन्यथ्षाप्रत्रत्ति है । सामायिक करनम॑ उत्साहका न हीना अनादर है । एकाग्रताक अभावस 
सामायिकपराठ बर्गरह भूल जाना स्मृत्यनुपस्थान हैं. । 

प्रापधापवासत्रतके श्रतिचार-- 
अप्रत्यवेक्षिताप्र म्णजतो त्सगादानसंस्तरोपक्रमणानाद रस्सृत्य नुपस्थानानि || ३४७ || 


त्यवेश्चिताप्रमाजितात्सग, अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितादान, अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितसंरत- 

रापक्रमण, अनादर ओर स्म्रस्यनुपस्थान ये प्रोषधापबासत्रतके पांच अतिचार हैं । 
यहाँ जीब हैं या नहीं इस प्रकार अपनी चक्षुस देखना प्रत्यवेक्षित है, ओर कामल 
उपकरण ( पीछी ) से काड़नेका प्रमानजित कहते है । बिना देखी आर विना शाधी हुई भूमि 
पर मछ, मंत्र आदि करना अप्रत्यवक्षिताप्रमाजितोत्सग है । दग्व ओर शोब बिना पूजन 
आदिके उपकरणोंका उठा लेना अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितादान हे । बिना देग्व ओर बिना शा 
हुए बिस्तर पर सा जाना अप्रत्यवेक्षिताप्रमातसंस्तरापक्रमण है | क्षुधा, तपा आदिसे 
व्याकुल हानपर आवश्यक थामिक कार्यायं आदरका न होना अनादर है। करन याग्य 

यक्रा भूल जाना स्मृत्यनुपस्थान € । 


उपभागपरिभागप रमाणत्रतक अतिचार-- 
पचित्तमम्बन्धसम्पिश्रासिपवदृष्पक्काहा रा: ।। ३०७ ॥ 


* भाँचत्ताहार, सचित्तसम्बन्धाहार, सचित्तसंमिश्राहार, अभिषवाहार आर दःपक्ाहार 
ये उपभोगपरिभोगपरिमाणश्तके पांच अतिचार हैं । 
साचित्त ( जीब सहित ) फल आदिका भक्षण करना स्चत्ताहार है। सचित्त 
पदाथस सम्बन्धका प्राप्त हुई वस्तुकों खाना सचित्तसम्बन्धाहार हे | सचित्त पदार्थ 
मिल हुए पदाथका खाना साचित्तसंमिश्राहार हे । सम्बन्धका प्राप्त बस्तु तो एथक की जा 
सकती है. छकिन संमिश्र वस्तु प्रथक नहीं हा सकती यही सम्बन्ध ओर समिश्रमं भद 
हैं। रात्रिम चार पहर तक गलछाया या पकाया हुआ चावल आदि अन्न द्रव कहलाता है | 
वलचद्धक तथा काम्रोत्तादक आहारको वृष्य कहते हैं। द्रव और वृद्य दोनोंका नाम 
अभिषत्र है। अभिषत्र पदार्थका आहार करना अभिषवाहार हे। कम या अधिक पके 
हुए पदाथका आहार करना ठु)पक्‍्वाहार हे। वृष्य आर ठःपक्व आहारके सेवन करनेसे 
'इल्ट्रियमदकी वृद्धि द्ोती हे, सचित्त पदार्थका उपयोगमें लना पड़ता है, वात आदिके 
प्रकाप तथा दद्रमं पीड़ा आदिके होनेपर अग्नि आदि जलछानी पड़ती हे । इन बातोंसे 
बहुत असंयम होता हू । अतः इस प्रकारके आहारका त्याग करना ही श्रेयस्कर है । 
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प्रश्न--त्रती पुरुषकी सचित्ताहार आदिसें प्रवृत्ति केस हो सकती है ? 
उत्तर-मोह अथवा प्रमादके कारण डुभुक्षा ओर पिपासासे व्याकुल मनुष्य सँैचित्त 
आदिसे सहित अन्न, पान, लेपन, आच्छादन आदियमें प्रवृत्ति करता है । 
हे अतिथिसंदविभागत्रतके अतिचार--- 


सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेशम!'त्सयंकालातिक्रमा; ॥ ३६ || 


सचित्तनिक्षेप, सचित्तापिधान, परव्यपदेश, मात्सय ओर कालातिक्रम ये अतिथि- 
संविभागन्नतके पाँच अतिचार हैं । ि 

सचित्त कदलीपन्न, पद्मयत्र आदिम रखकर आहार देना सचित्तनिक्षेप है । सचित्त 
चस्तुसे ढके हुए आहारकों देना सचित्तापिधान है। अपनी असुविधाके कारण दूसरे 
दाताके द्वारा अपने द्रव्यका दान कराना परव्यपदेश है। अथवा यहां दूसरे अनेक 
दाता हैं में दाता नहीं हूँ इस प्रकार सोचना परव्यपदेश है। या दसर ही इस प्रकारका 
आहार द सकते हैं में इस प्रकारस या इस प्रकारका आहार नहीं दे सकता ऐस 
विचारकों परव्यपदेश कहते हें । 

प्रशन--परव्यपदेश अतिचार केसे द्वोता है ? 

उत्तर--घनादिलद्यभकी आकांक्षास आहार देनेके समयमें भी व्यापारकोन छाड़ 
सकनेके कारण योग्यता होने पर भी दूसरस दान दिल्लनेके कारण परव्यपदेश अतिचार 
होता हैं । कहा भी है कि--- 

अपने द्रव्यके द्वारा दूसरोंसे धम करानेमें घनादिकी प्राप्ति ता होती हं परन्तु वह 

अपने भोगके लिए नहीं । उसका भोक्ता दूसरा ही होता हे ।” 

“भोजन और भोजन शक्तिका होना, रतिर्शाक्त ओर ख्लीकी प्राप्ति, विभव ओर दान 
शक्ति ये स्वय धम करनेके फल हैं ।” 

अनादरपूर्वेक दान देना अथवा दूसरे दाताओंके गुर्णाकों सहन नहीं करना मात्सय है । 

आहा!रके समयको उल्लंघन कर अकालमें दान देना अथवा क्षलुधित मुनिका अवसर 
टाल दना काछातिक्रम हे | 


सल्लेखनाके अतिचार--- 
जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानानि ॥ ३७॥ 

जीविताशंसा, मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबन्ध और निदान ये सल्लेखना ब्रतके 
पाँच अतिचार हैं । 

सल्डेखना घारण करने पर भी जीवित रहनेकी इच्छा करना जीविताशंसा है | रोगस 
पीड़ित हानपर बिना संकृशके मरनेको इच्छा करना मरणाशंसा हे । पूर्वमं मिन्रोंके साथ 
अनुभूत क्रोड़ा आदिका स्मरण करना मित्रानुराग है । पूवकालम भागे हुए भोगोंका स्मरण 
करना सुखानुबन्ध हे | वरनके बाद परक्काकमं विषयभोगोंकी आकांक्षा करना निदान 

दानका स्वरूप-- 


अनुग्रह्ाथ स्वस्यातिसगों दानम्‌ ॥ ३८ ॥ 


अपने ओर परके उपकारके लिये धन आदिका त्याग करना दान है। दान देनेस 
दाताको विशेष पुण्यबन्ध होता है ओर अतिथिके सम्यर्द्शंन / ज्ञान, चारित्र आदिकी कृपद्धि 
होती है | यही सत्र ओर परका उपकार है । 
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प्रशन--आहार आदि देनेसे सम्यग्दशन आदिकी वृद्धि केसे होती हे ! | 
सरस आहार देनेसे मुनिक शरीरमें शक्ति, आरोग्यता आदि होती हे । और इससे 
मुनि ज्ञानाभ्यास उपवास तीथयात्रा धर्मोपदेश आदिम सुखपू्चक प्रवृत्ति करते हें। 
इसी प्रकार पुस्तक पीछी आदिके देनेस भी परापक़ार होता हे। जिज्ञानी योग्य "दाता 
योग्य पात्रके लिये योग्य बत्तुका दान दे | कहा भी है कि-- 
“ध्रम,स्वामि सवा और पुत्रोत्पत्तिमं स्वयं व्यापार करना चाहिए दूसरोंके द्वारा नहीं ।” 
जो अन्न विवर्ण विरस ओर घुना हुआ हो, स्वरूपचलित हो, झिरा हुआ हो, 
रोगात्यादक हो, जूँ ठा हो, नीच जनोंके लायक हो, अन्यके उद्देश्यसे बनाया गया हो, 
निन्‍्य हो, दुजनोंके द्वारा छुआ गया हो, देवभद्दय आदिके लिए संकल्पित हो, दूसरे गांवसे 
छाया गया हो, मन्त्रस लाया गया हो, किसीके उपहारके लिए रखा हो, बाजारू. बनी हुई 
मिठाई आदिके रूपमें हो, प्रकृतिविरुद्ध हा, ऋतुविरुद्ध हो, दही घी दूध आदिसे बना हुआ 
होनपर बासा हो गया हा, जिसके गन्ध रसादि चलित हो, ओर भी इसी प्रकारका अ्रष्ट अन्न 
पात्रॉकी नहीं देना चाहिए । 
दानके फलमं बिशेपता-- 
०. मत विधिद्रव्यदात्पात्रतिशेषात्तद्विशिष/ ।। ३९ ।| 


विधिविशेष, द्रव्यविजशेष, दातृविशप और पात्रविशप से दानके फलमं विशेषता होती है। 

सुपात्रके छिये खड़े हाकर पगगाहना, उच्च आसन देना, चरण धोना, पूजन करना, 
नमस्कार करना, मनःशुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि और भोजनशुद्धि ये नव विधि हैं । 
विधिमं आदर और अनादर करना विधिविशेष हे। आदरसे पुण्य और अनादरस 
पाप होता है । मद्य, मांस ओर मधुरहित शुद्ध चावल गेहूँ आदि द्रव्य कहलाते हैं । पात्रके 
तप, स्वाध्याय आदिकी बवृद्धिमें हतुभूत द्रव्य पुण्यका कारण होता हे । तथा जो द्रव्य तप 
आदिकी वृद्धिम कारण नहीं होता वह विशिष्ट पुण्यका भी कारण नहीं होता हे | ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ओर वेश्य ये दाता होते हैं.। पान्नमें असूया न होना, दानमें विषाद न होना तथा 
टष्टफलकी अपक्षा नहीं करना आदि दाताकी विशेषता हैँ । श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञान, 
अलोभता, क्षमा ओर शक्ति ये दाताके सात गुण हैं । पात्र तीन प्रकारके होते है-उत्तम पात्र, 
मध्यम पात्र आर जघन्य पात्र । महात्रतके धारी मुनि उत्तम पात्र हैं। आवक मध्यम पात्र 
दूँ । सम्यग-द्शन सहित लेकिन ब्रतरहित जन जघन्य पात्र हैं। सम्यग्दशन आदिकी शुद्धि 
ओर अशुद्धि पात्रकी विद्येपता हे । 

योग्य पात्रके लिये विधिपूवक दिया हुआ दान बटबीजकी तरह प्राणियॉंकों अनेक 
जन्मेमिं फल ( सुख ) को देता हे । 

पात्र गत थोड़ा भी दान भूमिमें पड़े हुए बटबीजकी तरह विशाल रूपमें फलता हे । 
जिसके आश्रयसे अनेकॉका उपकार होता है। 


सप्तम अध्याय समाप्त 


5 कसा 3 


| आठवों अध्याय 
बन्धके कारण-- 


मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः ॥ १ ॥। 


मिथ्यादशन, अविरति, प्रमाद, कषाय ओर योग ये बन्धके कारण हैं । 
...तच्वार्थोंके अश्रद्धान या विपरीत श्रद्धानकों मिश्यादशन कहते हैं। इसके दो भेद 

हँ-नेसर्गिक ( अग्रहीत ) मिथ्यात्व और परोपदेशपूबक ( ग्रहीत ) मिथ्यात्व । परोपदेशके 
बिना मिथ्यात्व कमेंके उदयसे जो तत्त्वोंका अश्रद्धान होता हे वह नेसर्गिक मिथ्यात्व है । 
जेंसे भरतके पुत्र मरीचिका भिशथ्यात्व नेसर्गिक था। ग्ृहीत मिथ्यात्वके चार भेद 
हैं--क्रियाबादी, अक्रियाबादी, अज्ञानिक ओर बेनयिक | अथवा एकान्त, विपरीत, विनय, 
संशय ओर अज्ञान ये पाँच भेद भी होते हैं । थ का 

यह ऐसा ही हे अन्यथा नहीं, इस प्रकार अनेकधर्मीत्मक बसस्‍्तुके किसी एक धमंको 
ही मानना, सारा संसार बत्रह्मस्वरूप ही हे, अथवा सब पदार्थ नित्य ही हैं इस प्रकारके 
ऐकान्तिक अभिप्राय या हठको एकान्त मिथ्यादशेन कहते हैं। सम्रन्थको निम्मत्थ कहना, 
केवठीको कवलाद्वारी कहना और स्त्रीको मुक्ति मानन्ना इत्यादि विपरीत कल्पनाको विपरीत 
मिथ्यात्व कहते हैं। “इसमें सन्देह नहीं हे कि जो समभावपूर्बक आत्माका ध्यान करता हे 
वह अवश्य ही मोक्षको प्राप्त करता है चाहे वह श्वेताम्बर हो या दिगम्बर, बुद्ध हो या अन्य 
कोई ।”? इस प्रकारका श्रद्धान विपरीत मिथ्यात्व ही है । सम्यर्द्शंन,ज्ञान और घारिश्र मोक्ष- 
के मार्ग हैं या नहीं इस प्रकार जिनेन्द्रके बचनोंमें सन्देह करना संशय मभिथ्यात्व है। 
सब देवताओं ओर सब मतोंको समान रूपसे आदरकी दृष्टिसे देखना वेनयिक 
मिथ्यात्व है | हिंत ओर अहि्तिके विचार किये बिना श्रद्धान करनेफो अज्ञान 
मिथ्यात्व कहते हैं । क्रियावादियोंके १८०, अक्रियाबादियोंके 2०, अज्ञानियोंके ६७ और 
वेनयिकोंके ३२ भेद हैं । इस प्रकार सब्च मिथ्यारष्टियोंके ३६३ भेद हैं । 

पाँच प्रकारके सथावर ओर त्रस इस प्रकार छह कायके जीबॉकी द्विंसाका त्याग ने 
करना ओर पाँच इन्द्रिय ओर मनको वशमें नहीं रखना अविरति है । इस प्रकार अविरतिके 
बारह भेद हैं । 

पाँच समितियोंमें, तीन गुप्तियोमें, बिनयशुद्धि, कायशुद्धि, बचनशुद्धि, मनः शुद्धि, 
ईयोपथशुद्धि, व्युत्सगंशुद्धि, भेच््यशुद्धि, शयनशुद्धि ओर आसनशुद्धि इन आठ शुद्धियोंमें, 
तथा दशलक्षणधमंमें आदर थुबक प्रवृत्ति नहीं करना प्रमाद है | प्रमादके पन्द्रह भेद्‌ हैं--- 
पांच इन्द्रिय, चार विकथा, चार कषाय, निद्रा ओर प्रणय | सोलह कषाय ओर नव नोकषाय 
इस प्रकार कषायके पच्चीस भेद्‌ हैं । 

चार मनोयोग, चार वचनयोग ओर सात काययोगके भेदसे योग पन्द्रह प्रकारका है । 
आहाररू ओर आइारकमिश्र काययोगका सद्भाव छठवें गुणस्थानमें ही रहता है । मिथ्या- 
दुशन आदिका वर्णन पहिलेके अध्यायोंमें हो चुका है । 

मिथ्यादृष्टि के पाँचों ही बन्धके हेलु होते हैं । सासादन सम्यग्टष्टि,सम्यम्मिथ्यादृष्टि, 
ओर असंयत सम्यग्दष्टिमें मिथ्यात्वके बिना चार बन्धके द्वेतु होते हैं | संयतासंयतके 

(९९ 


2६६ तस्‍्वार्थव्रत्ति हिन्दी-सार | ८।२ 


विर्तियुक्त अविरति तथा प्रमाद, कपाय ओर योग बन्धके हतु हैं | प्रमत्त संयतके प्रमाद, 
कपाय और याग ये तीन बन्धके हतु हैं | अप्रमत्त, अपूबंकरण, बादरसाम्पराय ओर सूक्ष्म- 
साम्पराय गुणस्थानोंमं कपाय ओर यांग ये दो ही बन्धके कारण हैं। उपशान्तकपाय, 
क्षीणकपाय ओर सयोगकेवली गुणस्थानोंमें केबंछ योग ही बन्धका हेतु हें। अयोग- 
कंबली गुणस्थानमं बन्ध नहीं हाता हे । 

बन्धका स्वरूप-- 


् - ५ 
सकषायत्वाज्जीव; कमंणो योग्यान्‌ पुद्लानादत्त स बन्ध। ॥ २॥ 


क्रषायसहिंत हानेके कारण जीब्र जो कमके योग्य ( कामोणवर्गणा रूप ) पुद्टल 
परमाणुओंकोी ग्रहण करता है वह बन्ध हे । 

कपायका ग्रहण पहिले सूत्रमें हो चुका हे । इस सूत्रमें पुनः कपायका ग्रहण यह 
सूचित करता है कि तीज, मन्‍्द ओर मध्यम कपायके भदसे स्थितिबन्ध और अनुभाग 
बन्ध भी तीत्र,मन्दर ओर मध्यमरूप हाता हे । 

_ प्रश्न--बन्ध जीवके हो होता है अतः सूत्रमें जीव शब्दका ग्रहण व्यथ है। अथवा 
जीव अमूर्तीक है, हाथ पर रहित हे, वह कमोको केसे ग्रहण करेगा ? 

उत्तर--जों जीता हो या प्राण सहित हो वह जीव हे इस अर्थकोां बतलानेके लिये 
जीव शब्दका ग्रहण किया गया है। तात्पय यह है कि आयुप्राणसहित जीव ही कमको ग्रहण 
करता है । आयुसबन्धके बिना जीव झनाहारक हो जाता हे. अतः विग्नहगतिम एक, दो या 
तीन समय तक जीव कम ( नोकम ? ) का ग्रहण नहीं करता हैं । 

प्रश्न--'कमंयोग्यान! इस प्रकारका लघुनिर्देश ही करना चाहिये था 'कमंणों योग्यान! 
इस प्रकार प्रथक्‌ विभक्तिनिर्देश क्‍यों किया ? 

उत्तर--“कम - योग्यान! इस प्रकार प्रथक्‌ विभक्तिनिदेंश दो वाक्योंको सूचित करता 
है । एक वाक्य है--करमंणो जीवः सकषायो भवति और दूसरा वाक्य हे कमंणों योग्यान । 
प्रथम वाक्यका अर्थ है कि जीव कर्मके कारण ही सकपाय होता है | कम रहित जीवके कप्णय- 
का सम्बन्ध नहीं हो सकता | इससे जीव और कमंका अनादि सम्वन्ध सिद्ध होता हे | तथा 
“इस ऊहंकाका भी निराकरण हो जाता हे कि अमूर्तीक जीव मूत कर्मोको कंसे अहण करता 
है । यदि जीब ओर कमंका सम्बन्ध सादि हो ता सम्बन्धके पहिले जीबको अत्यन्त निर्मल 
होनेके कारण सिद्धोंकी तरह वन्ध नहीं हो सकेगा | अतः कम सहित जीव ही कम्रबन्ध करता 
है, कमरहित नहीं । दूसरे वाक्यका अथ है कि जीव कमके योग्य ( कामोणुवग्णारूप ) 
पुद्लोंको ही ग्रहण करता हे अन्य पुद्टलोंको नहीं। पहिले बाक्यमें 'कमंणो” पञ्म्वमी विभक्ति 
है ओर दूसरे वाक्यमें षष्ठी विभक्ति | यहाँ अर्थके वशसे विभक्तिमें भेद हो जाता है । 

सूत्रमें पुदूगल शब्दका ग्रहण यद्द बतलछाता है कि कर्मकी पुदूगलके साथ ओर पुदूगल 
की कमके साथ तन्मयता है । कम आत्माका गुण नहीं है क्‍योंकि आत्माका गुण संसारका 
कारण नहीं हो सकता। 

'आदत्त' यह क्रिया बचन हेतुद्देतुमद्भावको बतलाता है। मिथ्यादर्शन आदि बन्धके 
हतु हैं ओर बन्धसहित आत्मा हेतुमान्‌ हे। मिथ्यादशेन आदिके द्वारा सूच्म अनन्तानन्त 
पुदूगल परमाणुआँका श्रात्माके प्रदेशों6 साथ जल ओर दुधकी तरह मिल जाना बन्ध है। 
केवल संयोग या सम्बन्धका नाम बन्ध नहीं है। जेसे एक बतंनमें रखे हुए नाना प्रकारके 
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रस, बीज, पुष्प, फल आदिका मदिरा रूपसे परिणमन हो जाता हे उसी प्रकार आत्मामें 
स्थित- पुदूगलॉका भी योग और कषायके कारण कमंरूपसे परिणमन द्वोजाता है। 
सूत्रमें 'स” शब्दका ग्रहण इस बातकों बतलछाता है कि बन्ध उक्त प्रकारका ही है 
अन्य शुण-गुणी आदि रूपसे बन्ध नहीं, होता है । जिस स्थानमें जीव रहता हे केवछ उसी 
स्थानमें केवलज्ञानादिक नहीं रहते हैं किन्तु दूसरे स्थानमें भी उनका प्रसार होता हे । यह 
नियम नहीं हे कि जिलने क्षेत्रमें गुणी रहे उतने ही क्षत्रमें गुणकों भी रहना चाहिये (१) | 


बन्धके भेद--- 
प्रकतिस्थित्यनुभावप्रदेशास्तद्विघृय: ॥ ३ ॥ 


प्रकृतिबन्ध, स्थितित्रन्ध, अनुभागबन्ध ओर प्रदेशबन्ध ये बन्धक्के चार भेद हैं । 

प्रकृति स्वभावकों कहते हैं । जेसे नीमकी प्रकृति कड़बी और गुडकी प्रकृति मीठी 
है । कर्मोका ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि स्वभावरूप होना प्रकृतिबन्ध है। अथेका ज्ञान 
नहीं होन देना ज्ञानावरणकी प्रकृति है । अथका दशन नहीं होने देना दशंनावरणकी प्रकृति 
है। सुख ओर दुःखका अनुभव करना वेदनीयऊी प्रकृति है । तत्त्वॉंकी अश्रद्धान दशन- 
मोहनीयकी प्रकृति हे । असंयम चारित्र मोहनीयकी प्रक्ृति हैे। भवकों धारण कक्नक्त आयु 
कमंकी प्रकृति है । गति. जाति आदि नामोंकों देना नामकमकी प्रक्ृति है । उच्च और 
नीच कुलमें उत्पन्न करना गोन्रकमकी प्रकृति हे । दान, छाभ आदिमें विष्न डालना अन्तराय 
की प्रकृति हे । 

आठों कमंका अपने अपने स्वभावसे च्युत नहीं होना स्थितिबन्ध है । जेसे अजाक्षीर 
गोक्षीर आदि अपने माधुये स्वभावसे च्युत नहीं होते हैं उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म भी 
अर्थका अपरिज्ञान आदि स्वभावसे अपने अपने काल पयन्त च्युत नहीं हाते हैं । 

ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंकी तीत्र,मन्द ओर मध्यमरूपसे फल देनेकी शक्ति (रस बिशेष) 
को अनुभागबन्ध कहते हैं । अथौत्‌ कमेपुदूगलॉकी अपनी अपनी फलदान शक्तिको अनु- 
भाग कहते हैं । क्‍ 

कर्म रूपस परिणत पुदूगल स्कन्धोंके परमारुओंकी संख्याको प्रदेश कहते हैं | प्रकृति 
ओर प्रदेश बन्ध योगके द्वारा ओर स्थिति तथा अनुभागबन्ध कषायके द्वारा होते हैं । 

कहा भी है--“'योगसे प्रकृति ओर ग्रदेश बन्ध होते हैँ तथा कषायसे स्थिति औरू 
अनुभाग बन्ध । अपरिणत--उपशान्त कषाय ओर क्षीणकषाय आदि गुणस्थानोंमें कषायोंका 
सद्भाव न रहने से बंध नहीं होता अथोत इनमें स्थिति और अनुभाग बंध नहीं होते । 


प्रकृतिबन्धके भेद--- 
आय्ो ज्ञानदशनावरणवेदनीयमोहनी यायुर्नामगोत्रा न्तराया। )।। ४ ॥। 


प्रकृतिबन्धके ज्ञानावरण, दशेनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आय, नाम, गोत्र और 
अन्तराय ये आठ भेद हैं । 

आयु शब्द कहीं उकारान्त भी देखा जाता है । जेसे ““वितरतु दीघंमायु कुरुताद्‌गुरुता- 
मवतादहनिंशम्‌” इस वाक्यमें । जिस प्रकार एक बार किया हुआ भोजन रस, रुधिर, मांस , 
आदि अनेक रूपसे परिणत हो जाता हे उसी प्रकार एक साथ बन्धको प्राप्त हुए कर्म परमाणु 
भी ज्ञानावरणादि अनेक भेद रूप हो जाते हैं । सामान्यसे कर्म एक ही हे । पुण्य ओर पाप्र 
की अपेक्षा कर्मके दो भेद हैं. । प्रकरति, स्थिति, अशुभाग और प्रदेशके भेदसे कर्मके चार 
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भेद हैं । ज्ञानावरण आदिके भेदसे कमंके आठ भेद हैं। इस प्रकार कमके संख्यात, 
असंख्यात और अनन्त भी भद होते ह । 
प्रकृतिबन्धके उत्तर भद्‌-- न्‍ 
पञ वनवद्बथष्टा विंशतिचतुर्दि चत्वारिशद्द्विपञ्चभेदा यथाक्रमम्‌॥। ५ ॥ 


उक्त ज्ञानावरणादि आठ कमकिे क्रमसे पाँच, नो, दो, अट्ठाईस, चार, व्यालीस, दो 
और पाँच भेद हें । 

यद्यपि इस सूत्रमें यह नहीं कहा गया हे कि अक्ृतिब न्धके ये उत्तर भेद हैं, लेकिन 
पूर्व में 'आद्य” शब्दके होनेसे यह: स्वतः सिद्ध द्वो जाता हे किये प्रकृतिबन्धके ही 
उत्तर भेद हैं । 


ज्ञानावरणके भेद- 


मतिश्रतावधिमनःप्य यकेवलनाम्‌ ॥ ६ ॥ 


मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण और केबल- 
ज्ञानावर>-ये क्षानावरणके पाँच भेद हैं । 

प्रश्न--अभव्यजीवोंमें मनःपर्ययज्ञानशक्ति ओर केवलज्ञानशक्ति हे या नहीं ? 
यदि है तो वे जीव अभव्य नहीं कहलांयगे और यदि शक्ति नहीं है तो उन जीवोंमें मनः- 
पर्ययज्ञानावरण और केवलज्ञानावरणका सद्भाव मानना व्यर्थ ही हे । 

उत्तर--नयकी दृष्टिसे उक्त मतमें कोई दोष नहीं आता । द्रव्याथिक नयकी दृष्टिस 
अभव्यजीवोंमें मनःपर्ययज्ञानशक्ति और केवलज्ञानशक्ति है और पयौयार्थिकनयकी दृष्टिसे 
उक्त दानों शक्तियाँ नहीं है । 

प्रश्न--यदि अभव्यजीवोंमें भी मनःपर्ययज्ञानशक्ति और केबलज्ञानशक्ति पाई जाती 
है तो भव्य और अभव्यका विकल्प ही नहीं रदेगा । 

उत्तर--शक्तिके सद्भाव और असद्भावकी अपेक्षा भव्य और अभव्य भेद नहीं होते 
हैं किन्तु शक्तिकी व्यक्ति ( प्रकट होना ) की अपेक्षा उक्त भेद होते हैं । 

. सभ्यग्दशन आदिके द्वारा जिस जीवकी शक्तिकी व्यक्ति हो सकती है वह भव्य हे 
ओर जिसकी शक्तिकी व्यक्ति नहीं हो सकती वह अभव्य है। जेसे एक कनकपाषाण होता 
है जिससे स्वर्ण निकलता है ओर एक अन्धपाषाण होता है जिससे सोना नहीं निकलता 
( यद्यपि उसमें शक्ति रहती है ) | यही बात भव्य ओर अभव्यके विषयमें जाननी चाहिये । 


दर्शनावरणके भेद-- 
चक्षुरच क्षुरबधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रच लाप्रचलास्त्यानगूद्यथ् ॥ ७॥ 


्तुद्शनावरण, अचझ्लुदशनावरण, अवधिद्शनावरण, केवलद्शनावरण, निद्रा, निद्रा- 
निद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचछा ओर स्थ्यानगृद्धि ये दशनावरणके नो भेद हैं । 

जो चक्षु द्वारा होने वाले सामान्य अवलोकनको न होने दे बह चच्चु:दशनावरण हे। 
जो चक्ष्‌ को छोड़कर अन्य इद्वियोंसे होनेवाले सामान्य अबलोकनको न होने दे वह अचक्षुः- 
दशेनावरण है। जो अवधिज्ञानसे पहिले होनेवाले सामान्य अवलोकनको न होने दे वह अव- 
घिदशेनावरण और जो केवलज्ञानके साथ होनेवाले सामान्य दशेनको रोके बह केवलदशना- 
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वरण हे । मद्‌, खेद, परिश्रम आदिकों दूर करनेके लिये सोना निद्रा है। निद्राका.बार 
बार 'लगातार आना निद्रानिद्रा है । निद्रावाला पुरुष जल्दी जग जाता है। निद्रा- 
निद्रावाला पुरुष बहुत मुश्किलसे जगता है । जो शरीरको चलायमान करे वह प्रचला 
है । प्रचछा शोक, श्रम, खेद आदिसे उत्पन्न होतो है और नेन्रविकार, शरीर 
विकार आदिके द्वारा सूचित होती हे। प्रचलावाला पुरुष बंठे बठे भी सोने लगता 
है । प्रचलाका पुनः पुनः होना प्रचलाप्रचछा है। जिसके उदयसे सोनेकी अबस्थामें 
विशेष बलकी उत्पत्ति हो जावे वह स्व्यानगृद्धि हे । स्यानग्र॒द्धिवाला पुरुष दिनमें करने योग्य 
अनेक रोद्र कार्योंको रात्रिमें कर डालता हे ओर जागने पर उसको यह भी मात्यम नहीं होता 
कि उसने राज्रिमें क्या किया । * 
गोम्मटसार कमकाण्ड में निद्रा आदि के लक्षण निम्न प्रकार बतलाए हैं--- 


स्व्यानग्ृद्धिके उदयसे सोता हुआ जीव उठ बेठता है, काम करने लगता है ओर 
बोलने भी लगता है। निद्रानिद्राके उदयसे जीव आँखोंको खोलनेमें भी असमर्थ हो जाता 
है। प्रचलाप्रचछाके उदयसे सोते हुये जीवकी छार बहने लगती है ओर हाथ पर आदि 
चलने लगते हैं। प्रचलाके उदयसे जीव कुछ कुछ सो जाता है, सोता हुआ भी कुछ _ 
जागता रहता ओर बार बार मन्द शयन करता है। और निद्राके उदयसे जीव चैंलते चलते 
रुक जाता है, बेठ जाता है। गिर पड़ता है ओर सो जाता है । 


वेदनी यके भेद--- 

सदसदेधे ॥ ८ ॥ 
साता वेदनीय ओर असाता वेदनीय ये वेदनीयके दो भेद हैं। जिसके उदयसे 
देव,मनुष्य ओर तियंगातिमें शारीरिक ओर मानसिक सुर्खोका अनुभव दो उसको साता 


वेदनीय कहते हैं ॥ ओर जिसके उदयसे नरकादि गतियोंमें शारीरिक, मानसिक आदि नाना 
प्रकारके दुःखोंका अनुभव हो उसको असातावेदनीय कहते है । 


मोहनीयके भेदू--- 
दशनचा रित्र मोहनीयाकपायकषायवेदनी या रूया खिद्टिनवषो ड शभे दा! सम्यक्‍्त्वमिथ्यात्वर 
दुभयान्यकषायकषायो हास्यरत्यरतिशोकमयजुगु प्साखत्रीपुंनपुंसकवेदा अनन्तानुबनन्‍्ध्य- 
प्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनविकल्पाश्रेकशः क्राधमानमायालोभा।॥ ९॥ " 


मोहनीय कमके मुख्य दो भेद हे--दशनमोहनीय ओर ,धारित्रमोहनीय। दशेन 
मोहनीयके तीन भेद हैं-५ सम्यक्त्व, २ मिथ्यात्व ओर ३ सम्यम्मिथ्यात्व । चारित्र 
मोहनीयके दो भेद हैं--कषायवेदनीय ओर अकपायवेदनीय । कषाय वेदनोयके सोलह भेद्‌ 
हैं--अनन्ताज़ुबन्धी क्रोध,मान,माया ओर लोभ । अप्रत्याख्यान क्रोध,मान, माया ओर छोभ । 
याख्यान क्रोध, मान, माया ओर छोभ । संज्बलन क्रोध, मान, माया ओर लोभ | अकषाय 
वेदनीयके नव भेद हैं--दवास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, .ख्रीवेद, पुंवेद्‌ और 
नपुंसक वेद । 
यद्यपि बन्धकी अपेक्षा द्शनमोहनीय एक भेदरूप ही है लेकिन सत्ताकी अपेक्षा 
उसके तीन भेद हो जाते हैं। .शुभपरिणामोंके द्वारा मिथ्यात्वकी फलदानशक्ति रोक दी जाने 
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पर मिथ्यात्व आत्मामें उदासीनरूपसे अवस्थित रहता हे ओर आत्माके श्रद्धान परिणाम 
बाधा नहीं डाल सकता | लेकिन इसके उदयसे श्रद्धानमं चल आदि दोष उत्पन्न हाते-हैं | 
दशनमोहनीयकी इस अवस्थाका नाम सम्यक्त्व दशनमोहनीय हैं । जिसके उदयसे जीव 
सर्वज्ष द्वारा प्रतिपादित मोक्षमार्गस पराइमुख हं।कर-तत्त्वोका श्रद्धान न करे तथा हिंतओऔर 
अहितका भी ज्ञान जिसके कारण न हो सके वह भिथ्यात्व है । मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्व 
दोनांकी मिली हुई अवस्थाका नाम सम्यम्मिथ्यात्व । इस प्रकृतिके उदयसे आत्मामें मिश्ररूप 
परिणाम हात हैं । जिस प्रकार कोदों ( एक प्रकारका अन्न ) को धो डाढनेसे उसकी कुछ 
मदशक्ति नष्ट हो जाती है ओर कुछ मदशक्ति बनी ही रहती है उसी प्रकार शुभपरिणामाँस 
मिथ्यात्वी कुछ फलदानशक्तिके नष्ट हाजानेसे वही मिथ्यात्व सम्यग्मिथ्यात्वरूप 
हा जाता हे। 

जिसके उदयस हँसी आवबे वह हास्य हे । जिसके उदयसे किसी ग्राम आदियसें रहने 
बाला जीव परदेश आदिसमें जानेकी इच्छा नहीं करता हे वह रात है | रतिके विपरीत श्च्छा 
होना अरति हे। जिसके उदयसे शोक या चिन्ता हो वह शोक है । जिसके उदयस त्रास 
या भय उत्पन्न हो सह भय हे । जिसके उदयसे जीव अपने दोपोंकों छिपाता हे ओर 
दु”्छोकिे दु।पोंको प्रगट करता है वह जुगुप्सा हे । जिसके उदयसे स्थीरूप परिणाम हो वह 
स्त्रीवीर है । जिसके उदयसे पुरुपरूप परिणाम हो वह पुंवेद ओर जिसके उदयसे नपुंसक 
रूप भाव हों वह नपुंसकवेद हे । 

अन्य अन्थोमें वेदोंका लक्षण इस प्रकार बतलछाया हे--योनि, कोमछता, भयशील 
होना, मुग्घपना, पुरुषाथंशून्यता, स्तर्न ओर पुरुषभोगेच्छा ये सात ,भाव ख्लरीवेदके 
सूचक हैं । लि#, कठोरता, स्तब्घता, शौण्डीरता, दाढ़ी-मू'छ, जबदेसस्‍तपना और ख्लीभोगेच्छा 
ये सात पुंवेदके सूचक हैं । ऊपर जो स्त्रीवेद ओर पुरुपवेदके सूचक १४ चिह्न बताए हैं वे ही 
मिश्रित रूपमे नपुंसकवेदके परिचायक होते ह। 

अनन्त संसारका कारण होनेसे मिथ्यादर्शनको अनन्त कहते हैं। जो क्रोध, मान 
माया ओर छाोभ मिथ्यात्वके बंधके कारण होते हैं वे अनन्तानुबन्धी हैं। अनन्तानुबन्धी 
कषायफे उदयघते जीव सम्यर्दशनको प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके उदयसे जीव संयम 
अर्थात्‌ श्राबकके त्रतोंको पालन करनेमें असमथ हो वह अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया 
ओर लोभ हे । जिसके उदयसे जीव मद्दात्रतोंकी धारण न कर सके बह प्रत्याख्यानावरण 
क्रोध, मान, माया और लोभ है । जो कपाय संयमके साथ भी रहती है लेकिन जिसके 
उदयसे अत्मामें यथाख्यातचारित्र नहीं हो सकता वह संज्वलन क्रोध,मान,माया ओर छोभ है । 

सोलह कषायोंके स्वभावके दृष्टान्त इस प्रकार हैं । क्रोध चार प्रकारका 
होता हे--५ पत्थरकी रेखाके समान, २ प्रथिवीकी रेखाके समान, ३ धूलिरेखाके समान, 
ओर ४ जलरेखाके समान । उक्त क्रोध क्रमसे नरक, तियेह्च, मनुष्य ओर देवगतिके 
कारण होते हैं । मान चार प्रकारका होता हे--१ पत्थरके समान, २ हडडीके समान 
३ काठके समान ओर ४ बेंतके समान । चार प्रकारका मान भी क्रम से नरकादि गतियोंका 
कारण होता है । माया भी चार प्रकारकी होती हे--? बाँसकी जड़के समान, २ मेढ़के सींग 
के समान, ३ गोमूत्रके समान ओर 9 खुरपाके समान । चार प्रकारकी माया क्रमसे नरकादि 
गतियोंक्ा कारण होती है । लोभ भी चार प्रकारका होता हे--१ किरमिचके रंगके समान, 
+२ रथके मल अथोत्‌ ओंगतके समान, ३ शरीरके मछके समान ओर ४ हल्दीके रंगके 
समान | चार प्रकारका लोभ भी क्रमसे नरंकादि गतियोंका कारण होता है । 


<॥१०-११ ] आठवों अध्याय ४७३१ 
आयुकमंके भेद-- 


चर चर क 
नारकतेयेग्पोनमानु पदेवानि ॥ १० ॥ 
नरका यु, तियव््चायु, मनुष्यायु*ओर देवायु ये आयुकम के चार भेद हैं । 
जिसके उदयसे जीव नरकके दुःखोंको भोगता हुआ दीघ काल तक जीवित रहता हे. 
वह नरकायु है । इसी प्रकार जिसके उदयसे जीव तियब्न्व मनुष्य देव शतियोंमें जीवित 
रहता है उसको तियेतच मनुष्य देव आयुकर्म समझना चाहिये । 


नामकम के भेद-- 
गतिजातिशरीराड्रीपाड्गरनि पणिबन्धनसंघातसंस्थानसं ह ननस्पश रसगन्धवर्णा- 
लुपूव्यागुरुलघू पघातपरपघातातपोद्योतोच्छवासविदायोगतय प्रत्येक- 
शरीरत्रससुभगसुस्वरशुभस््मपर्या प्िस्थिरादेयय शः 
'कीर्तिसिेतराणि तीथकरत्वञज्च ॥ ११॥ - 


गति, जाति, शरीर, अड्भीपाड़, निमोण, बन्धन, संघात, संस्थान, संहर्भन, स्पश, 
रस, गन्ध, वर्ण, आनुपूठ्य, अगुरुलूघु, उपधात,परघात,आतप,उद्योत,उच्छ वास,बिहायोगति, 
प्रत्येकशरी र, साधारण, तन्नस, स्थावर, सुभग, दुभंग, सुस्वर, दुःस्वर, शुभ, अशुभ, सूक्ष्म, 
स्थूल, पर्योप्ति, अपयाध्ति, स्थिर, अस्थिर, आदेय, झनादेय, यशःकीर्ति, अयदाःकीर्ति ओर 
तीथ कर प्रकृति ये नामकमके व्यालीस भद हैं । 

जिसके उदयसे जीव दूसर भवतको प्राप्त करता है उसको गति नामकम कहते हे । 
गतिके चार भद्‌ हैं--१ नरकगति, २ तियंज्म्वगति, ३ मनुष्यगति और ४ देवगति । 
जिसके उदयसे जीवमें नरकभाव अथौीत्‌ नारक शरीर उत्पन्न हो, वह नरक गति है । इसी 
प्रकार तिय&व आदि गतियोंका स्वरूप समझ लेना चाहिये । ; 

जिसके उदयसे नरकादि गतियोंम जीवोंमें समानता पाई जाय वह जाति नामकम 
है। जातिके पाँच भेद हें--९ एकेन्द्रियजाति, २ द्वीन्द्रिय जाति, ३ त्रीन्द्रियजाति, ४ चतु- 
रिन्‍्द्रयजाति ओर ५ पड-चेन्द्रियजञाति । जिसके उदयसे जीव एकेन्द्रिय कहा जाता है बह 
एकेन्द्रियजाति हे | इसी प्रकार अन्य जातियोंका स्वरूप समझ लेना चाहिये । *  &» 

जिसके उदयसे जीबके शरीरकी रचना हो वह शरीर नामकम है । इसके पाँच भद्‌ 
हैं“-९ ओदारिक, २ वेक्रयिक, ३ आहारक, ४ तेजस ओर ५ कामंण शरीर । , 

जिसके उददयसे अज्ञ़ ओर उपाज्नोंकी रचना हो उसको अज्ञोपाज्ञ नामकम कहते हैं. । 
इसके तोन भेद हें--ओदारिक शरीराह्भोपा़, २ वेक्रियिकशरीराज्रोपाह् ओर ३ आहारक 
शरीराड्रोपाज्ञ | तेजस और कार्मण शरीरके अज्ञोपाज्ञ नहीं होते अतः अज्ञोपाज्ञ नामक्मके 
तीन ही भेद हैं। दो हाथ, दो पेर, मस्तक, वक्षस्थल, पीठ और नितम्ब ये आठ 
अज्ग हैं तथा छलाट, कान, नाक, नेत्र आदि उपाइद्] हैं । 

जिसके उदयसे अज्ञोपाड्रोंकी यथास्थान और यथाप्रमाण रचना होती हे. 
उसको निर्मोण नामकर्म कहते हैं । इसके दो भेद हैं--स्थान निमोण और 
प्रमाण निमोण । जिसके उदयसे नाक, कान आदिकी रचना निश्चित स्थान में, 
ही होती हैं वह स्थान निर्मोण है।. और जिसके 'उदयसे नाक, कान आदिकी रचना -. 
निश्चित संख्याके अनुसार होती है वह प्रमाण निमोण है । 
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शरीर नाम कमके उदयसे ग्रहण किये गये पुदूगलस्कन्धोंका परस्परमें सम्बन्ध जिस 
के उदैयसे होता है वह बन्धन नाम कम हैं। इसके पाँच भेद हैं--१ ओदा रिकशरीरबन्धन- 
नाम, २ वेक्रियिकशरीरबन्धननाम, ३ आहारकशरीरबन्धननाम, ४ तेजसशरीरबन्धननाम 
ओर ५ कामंणशरीरबन्धननाम । मु 
जिसके उदयसे शरीरके प्रदेशोंका एंसा बन्धन हो कि उसमें एक भी छिद्र न रहे ओर 
वे प्रदेश एकरूप हो जॉय उसको संघात नामकर्म कहते हैं| इसके पाँच भेद हैं--१ औदा- 
रिकशरी रसंघातनाम, २ बेक्रियिकशरीरसंघातनाम, ३ आहारकशरीरसंघातनाम, ४ तेजस- 
शरीरसंघातनाम और ४ कार्मणशरीरसंघातनाम । 
जिसके उदयसे शरीरके आकारकी रचना होती है बह संस्थान नामकर्म हे । इसके 
छह भेद हें--१ समचतुरखसंस्थान, २ न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थान,३ स्वातिसंस्थान, ४ कुब्जक 
'संस्थान, ५ वामनसंस्थान ओर ६ हुंडकसंस्थान । जिसके उदयसे शरीरकी रचना ऊपर, 
नीचे ओर मध्यमें समान रूपसे हो अथोीन मध्यसे ऊपर ओर नीचेके भाग बराबर हों, 
छोटे या बड़े न हों बह समचतुरस्रसंस्थान है । जिसके उदयसे नाभिसे ऊपर मोटा और नीचे 
पतला शरीर हो वह नन्‍्यग्रोधपरिमंडलसंस्थान है । जिसके डउदयसे नाभिसे ऊपर पतला 
ओर नीचे मोटा शरीर द्वो वह स्वातिसंस्थान हे ।इसका दूसरा नाम वल्मीक संस्थान हे । 
जिसके उदयेसे पीठमें पुदूगल स्कन्धोंका समूह ( कूबड़ ) हो जाय वह कुब्जकसंस्थान है । 
जिसके उदयसे बोना € छोटा ) शरीर हो वह वामनसंस्थान है । जिसके उदयसे शरीरके 
अंगोपाह्नोंकी रचना ठीक रूपसे न दो वह हुण्डकसंस्थान हे । 
जिसके उदयसे दृडिडयॉमें बन्धगविशेष होता हे उसको संहनन कहते है । संहननके 
छह भद हैं-वञ्ञबवृषभनाराचसंहनन, २ वज्नाराचसंहनन, ३ नाराचसंहनन, ४ अद्ध॑नारा- 
संहनन, £ कीलकसंहनन ओर ६ असंप्राप्तासपाटिकासंहूनन । जिसके उदयसे बजकी 
हड़िडियां हो तथा वे सनाराच ( हड्डियोंके दोनों छोर आपसमें आऑकड़ेकी तरह फंसे 
हों ) ओर वृषभ शअथोत्‌ वलूयसे जकड़ी हों वह वञ्बृपभनाराचसंहनन है । जिसके उद्यसे 
वञ्जकी हड्याँ आपसमें ऑकड़ेकी तरह फंसी तो हों पर उनपर वलय न द्वों । उसे वज्रनारा- 
चसंहनन कहते हैँ । जिसके उदयसे साधारण हडिडयोाँ दोनों ओरसे एक दूसरेमें 
फंसी हों उसको नाराचसंहनन कहते हैं । जिसके उदयसे हड्डियाँ एक ओरसे 
दूसरी हड़डीमें फंसी हों पर एक ओर साधारण हां उसको अधनाराचसंहनन कहते हैं । 
जिसके उदयसे हडिडयाँ परस्पर फंसी तो न हों पर परस्पर कीलित हों वह कीलकसंहनन 
 है। जिसके उदयसे हड्डियाँ परस्परमें कोलित न होकर प्रथक्‌ प्रथक्‌ नसोंसे लिपटी हों 
उसको असंप्राप्तासपाटिकासंहनन कहते हैं ! 


असंप्राप्तासपाटिकासंहननका धारी जीव आठवें स्वयं तक जा सकता हे । कीलक 
ओर अद्धंनाराचसंहननका धारी जीव सोलहवें स्वगं दक जाता हे। नाराचसंहननका धारी 
जीव नवग्रवेयक तक जाता है। वज्ननाराचसंहननका धारी जीव अन्लुदिश तक 
जाता द्वे। ओर वज्रवृषभनाराचसंहननवाला जीव पाँच अनुत्तर विमान ओर मोक्षको 
प्राप्त करता हे । 
वज्बूषभनाराचसंहननवाला जीव सातवें नरक तक जाता है । वज्जनाराच, नाराच और 
अद्धनाराचसहननवाले जीव छठवें नरक तक जाते हैं। कीलक संहननवाले जीब 
_पाँचवें नरक तक जाते हैं । असंप्राप्तास॒पाटिकासंहूननवाला संज्ञी जीव तीसरे नरक 
तक जाता है । 
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एक इन्द्रिय ( ? ) से चतुरिन्द्रिय पयनत जीबॉके केवछ असंप्राप्तासपाटिका- 
संहमन होता हे । पअसंख्यातवषकी आयवालोंके ही वज्वृषभनाराय संहनन 
होता हे | चोथे कालमें छहों संहनन होते हैं. । पाँचवे कालमें अन्तके तीन संहनन 
होते हैं । छठवें कालमें केवल असंप्राप्तासपाटिका संहनन होता है। विदेह क्षेत्रमें, 
विद्याधरों के स्थानोंमें ओर म्लेच्छखंडोंमें मनुष्यों ओर तियेचछके छहों संहनन होते हैं । 
नगेन्द्र प्वेतसे बाहर तियंब्च्चोंके छहों संहनन होते हैं । कर्मभूमिमें उत्पन्न होने बाली 
स्त्रियोंके आदिके तीन संहनन नहीं होते हैं, केवछ अन्तके तीन संहनन होते हैं । 

आदिके सात गुणस्थानोंमें छहों संहनन होते हैं। उपशमश्रेणीके चार गुणस्थानों 
( आठवेंसे ग्यारहबें तक ) में आदिके तीन संहनन होते*हें । क्षपक श्रणीके चार गुणस्थानों 
(८, ९, *० और १५२ ) में ओर सयोगकेवली गुणस्थानमें अआदिका एक ही - 
संहनन द्वोता है । 

जिसके उदय से स्पश “उत्पन्न हो वद्द स्पश नामकर्म है। स्पशेके आठ भेद हैं-- 
कोमल, कठोर, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध ओर रूक्ष । 

जिसके उदयसे रस उत्पन्न हो वह रस“नामकम हे । रसके पॉन्च भेद हैं--तिक्त, 
कटु, कपाय, आम्ल ओर मधुर । कम 

जिसके उदयसे गन्ध हो वह गन्ध नामकर्म है | गन्धके दो हैं-- सुगन्ध ओर दुर्गन्ध । 

जिसके उदयसे वर्ण हो वह वर्ण नामकर्म है। वर्णंके पाँच भेद हेँ--शुक्ल, कृष्ण, 
नीछ, रक्त ओर पीत । 

जिसके उदयसे विग्रहगतिमें पूजे शरीरके आकारका*नाश नहीं होता है उसको 
आलुपूठव्य नामकम कहते हैं । इसके चार भेद हेँ---नरकगत्यानुपूठय, वियग्गत्यानुपूव्य 
मनुष्यगत्यानुपूठ्य और देवगत्यानुपूठय । कोई मनुष्य मरकर नरकमें उत्पन्न होनेवाला है 
लेकिन जब तक वह नरकमें उत्पन्न नहीं हो जाता तब तक आत्माके प्रदेश पूष शरीरके 
आकार ही रहते हैं इसका नाम नरकगत्यानुपूव्य हैं। इसी प्रकार अन्य आनुपूब्यों के 
लक्षण जानना चाहिये | 

जिसके उदयसे जीवका शरीर न तो छलोहेके गोलेकी तरह भारी होता है ओर न 
रुईके समान हलका ही होता है वह अगुरुलधु नाम हे । जिसके उदयसे जीब स्वयं ही 
गलेमें पाश बाधकर, वृक्ष आदि पर टंगकर मेर जाता हे बह उपघात नाम हे । हास्रघातृ, 
विपभक्षण, अग्निपात, जलनिमज्जन आदिके द्वारा आत्मघात करना भी उपघात है। जिसके 
उद्यसे दूसरोंके शस्त्र आदिसे जीवका घात होता है. वह परघात नाम है । जिसके उदयसे 
शरीरमें आताप हो वह आतप नाम है । जिसके उदयसे दरीरमें उद्योत हो वह उद्योत नाम 
है जैसे चन्द्रमा,जुगनू आदिका शरीर । जिसके उदयसे उच्छबास हो वह उच्छवास नाम हे । 
जिसके उदयसे आकाशमें गमन हो वह विहायोगति नाम हे। इसके दो भेद हैँ--भ्रशस्त 
विहायोगति आर अभ्रशस्तविहायोगति । गज, वृषभ, हंस आदिके गमन की तरहद्द सुन्दर 
गतिको ग्रशस्त विहायोगति ओर ऊंट, गधा, सर्प आदिके समान कुटिल गतिको अग्रशस्त 
विद्दायोगति कहते हैं। जिसके उदयसे एक शरीरका स्वामी एक ही जीव हो वह प्रत्येक 
शरोर नाम हे। जिसके उदयसे एक शरीरके स्वामी अनेक जीव हों वह साधारण 
शरीर नाम है । जा 

बनस्पति कायके दो भेद हँ--साधारण ओर प्रत्येक । जिन जीवॉंका आहार और श्वासो 

च्छवास एक साथ हों उनको साधारण कहते हैं 4 प्रत्येक वनस्पतिके भी दो भेद हैं--- 


६० 
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सप्रतिष्ठित प्रत्येक ओर अग्रतिष्नित प्रत्येक । जिस शरीरका मुख्य स्वामी एक ही जीव हो लेकिन 
उसके आश्रित अनेक साधारण जीव रहते हों वह सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। और जिस शरीरके 
आश्रित अनेक जीब न हों वह अ्प्रतिष्ठित प्रत्येक ह । गाम्मटसार जीवकाण्डमें सप्रतिक्नित 
अत्येक और अग्नतिष्ठित प्रत्येककी पहिचान इस प्रठार बतलाई हे । जिनकी शिरा और 
सन्धिपव ( गांठ ) अप्रकट हों, जिनका भंग करने पर समान अंग हो जाय, ओर दोनों 
टुकड़ॉमें परस्परमें तन्तु ( रेसा ) न लगा रहे तथा जो तोढ़ने पर भी बढ़ने लगे और जिनके 
मूल, कन्द, छिलका, कॉपल, टहनी, पत्ता, फूल, फल ओर बीजोंकों तोड़ने पर समान 
भंग हो उनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहत हैं । इसकेःअतिरिक्त वनस्पतियांको अप्रति 
प्वित प्रत्येक कहते हैं । 

जिसके उदयसे दो इन्द्रिय आदि जीबोंमें जन्म हो उसको त्रस नाम कहते हैं। 
जिसके उदयसे प्र्थिवीकाय आदि एकेन्द्रिय जीवॉमें जन्म हो उसको स्थावर नाम कहते हैं । 
जिसके उदयसे किसी जीबको देखने या सुननेपर उसके विषयमें प्रीति हो वह सुभगनाम हे । 
जिसके उदयसे रूप ओर लावण्यसे सहित होनेपर भी जीव दूसरोंकों अच्छा न लगे वह 
दुभंगनाम है। जिसके उदयसे मनोहर स्वर द्वो वह सुस्वर नाम हे । जिसके उद्यसे गधे 
श्दिके स्वरकी तरह ककंश स्वर हो वह दुरभंगनास है । जिसके उदयसे शरीर सुन्दर होता 
है वह शुभंनाम है । जिसके उदयसे शरीर असुन्दर होता हे वह अशुभ नाम है । जिसके 
उदयसे सूक्ष्म शरीर हाता है वह सूक्ष्म नाम ४ । जिसके उदयसे स्थूल शरीर होता है बह 
बादर नाम है । जिसके उदयसे आद्वार आदि पयाप्रियोंकी पू्णता हों उसको पयोप्रि नाम 
कहते हैं । जिसके उदयसे पयोप्ति पूर्ण हुए बिना ही जीव मर जाता हे वह अपयोधि नाम 
है । जिसके उदयसे शरीरकी धातु और उपधातु स्थिर रहें वह स्थिर नाम है । जिसके 
उत्यसे धातु ओर उपधातु स्थिर न रहें वह अस्थिर नाम हे । जिसके उदयसे कान्ति सहित 
शरीर हो वह आदेय नाम है । जिसके उदयसे कान्तिरहित शरीर हो वह अनादेय नाम हे । 
जिसके उदयसे जीवकी संसारमें प्रशंसा हो वह यशःकीति नाम है। जिसके उदयसे जीवकी 
संसारमें नन्‍दा हो वह अयदशाःकीति नाम है ओर जिसके उदयसे जीव अहंन्‍्त अवस्थाको 
भ्राप्त करता हे वह तोथकर नाम हे । 


इस प्रकार नामकमंके मूल भेद व्यालीस ओर उत्तर भेद तेरानबे होते हैं । 
गोत्रकम के भेद-- 
उच्चनोंचेश् ॥। १२ ॥ 
” गोत्र कमंके दो भेद हैं--उच्चगोत्र ओर नीचगोन्र । जिसके उदयसे लोकमान्य 


इच्चाकुबंश, सूर्यबंश, हरिवंश आदि कुलमें जन्म हो उसको उद्चगोत्र कहते हैं । जिसके 
उदयसे लोकनिन्य दरिद्र, भ्रष्ट आदि कुलमें जन्म हो उसको नीचगोजन्न कहते हैं । 


अन्तरायके भेद-- 


दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम्‌ ॥ १३ ॥ 


दानान्तराय, छाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और बवीयोन्तराय ये अन्तरायके 
पाँच भेंद हैं। 

जिसके उदयसे दानकी इच्छा होनेपर भी जीव दान न दे सके वह दानान्तराय है । 
जिसके उदयसे लाभ न हो सके वह लाभान्तराय है। जिसके उदयसे इच्छा होने पर भी 
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जीव भोग ओर उपभोग न कर सके वह भोगान्तराय ओर उपभोगान्तराय है | और जिसके 
उदयसे जीव उद्यम या उत्साह न कर सके उसको बीयोन्तराय कहते हैं । 


स्थितिबन्धका वर्ण न-- 


आदितस्तिसणामन्तरायस्य च तिशत्सागरोपमकोटीकोठ्य! परा स्थिति; ॥ १४७ ॥। 


ज्ञानावरण, द्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय कमकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी 
सागर है । यह स्थिति संज्ञी, पश्चेन्द्रिय पयौप्तक मिथ्यादृष्टि जीवकी है । एकेन्द्रिय प्योप्तक 
जीवके उक्त कमकी उत्कृष्ट स्थिति ३ सागर है । 

दो इन्द्रियकी स्थिति पच्चीस सागरके सात भाौंगोंमें से तीन भाग, तीन इन्द्रियकी 
स्थिति पचास सागरके सात भागोंमें से तीन भाग और चार इन्द्रियकी उत्कृष्ट स्थिति सो * 
सागरके सात भागोंमें से तीन भाग है। असंज्ञी पद-चेन्द्रिय पर्योप्तकके उक्त कर्मोंकी उत्कृष्ट 
स्थिति एक हजार सागरके सात भागोंमें से तीन भाग हे । असंज्ञी प्य्चेन्द्रिय अपयोप्तक 
जीवके ज्ञानावरणादि चार कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति तीस अन्‍्तः कोड़ाकोड़ी सागर हे । अपयो- 
प्क एकेनिद्रिय, द्वीन्द्रि य, त्रीन्द्रिय, चतुरिद्रिय और असंज्ञी पब्न्वेन्द्रिय जीबोंके उक्त कर्मोंकी. 
उत्कृष्ट स्थिति पर्यीघ्क जीवोंकी उत्कृष्ट स्थितिमें से पल्यके असंख्यातवें भाग कम दे 

मोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति-- 


सप्रतिमेहिनीयस्य ॥.१५ ॥ 


मोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोंड़ी सागर हे। यह स्थिति संझ्ी 
पच््चेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि जीवके मोहनीय कमकी है । 

उक्त श्थिति चारित्र मोहनीयकी हे। दशनमोददनीयकी उत्कृष्ट स्थिति चालीस कोड़ा- 
कोड़ी सागर है ।' पर्यौप्क एक इन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय और चार इन्द्रिय जीबोंके 
मोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति क्रसे एक सागर, प्चीस सागर, पचास सागर और सो 
सागर है। पर्यौप्रकोंकी उत्कृष्ट स्थितिमेंसे पल्‍्यके असंख्यातवें भाग कम एकेन्द्रियसे चतु- 
रिन्द्रिय पर्यन्त अपयौप्तक जीवॉंके मोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति हे | असंज्ञी पव्चेन्द्रिय 
पयोप्तक जीवके मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति एक हजार सागर है । ओर असंज्ञी पहस्चेन्द्रिय् 
अपयौप्तक जीबके मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति पल्यके असंख्यातवें भाग कम एक हजार 
सागर है । 

यहाँ ज्ञानावरणादि कर्मोकी स्थितिके समान सागरोंके सात भाग करके तीन भागोंका 
ग्रहण नहीं किया गया है किन्तु पूरे पूरे सागर प्रमाण स्थिति बतलछाई गई हे । 

नाम और गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति-- 


विंशतिनामगोत्रयी; ॥ १६ ॥ 


नाम और गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति बीस कोड़ाकोड़ी सागर हे । यह स्थिति 
संज्ञी पव्चेन्द्रिय पर्यौप्क मिथ्यादृष्टि जीवकी हे। पयोप्तक एकेन्द्रिय जीबॉके नाम ओर 
गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागरके सात भागोंमें से दो भाग है । पयोप्तक दो इन्द्रिय जीवके , 
नाम और गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति पच्चीस सागरके सात भागोंमें से दो भाग है। पर्योप्तक » 
तीन इन्द्रिय जीवके नाम और गोत्नकी उत्कृष्ट स्थिति पचास सागरके सात. भागोंमें से दो 
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भाग है । परयौप्तक चार इन्द्रिय जीबके नाम ओर गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति सो सागरके सात 
भागों में से दो भाग है । असंज्ञी पच-चेन्द्रिय पयोप्रक जीवके नाम और गात्रकी उत्कृष्ट स्थिति 
हजार सागरके सात भागोंमें से दो भाग हे। अपयोप्रक एकेन्द्रियस असंज्ञी पंचेन्द्रिय 
पयन्त जीवोंके नाम ओर गोन्रकी उत्कृष्ट स्थिति परयौधष्षक जीवॉकी उत्कृष्ट स्थितिमें स पल्यके 
अ्रसंख्यातवें भाग कम हे | , 
आयु कमकी उत्कृष्ट स्थिति-- 
त्रयस्तिंशत्साग रोपमाण्यायुष: ।। १७॥ 


आयु कमकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर है । यह स्थिति संज्ञी 'पत्म्चेन्द्रिय पयौप्क 
जीबके आयु कमेकी हे । 

असंज्ञी पव्य्चेन्द्रिय पयोप्तक जीवके आयु कमकी उत्कृष्ट स्थिति पलल्‍्यके असंख्यातवें 
भाग हे क्‍योंकि असंज्ञी पत्म्चेन्द्रिय तिर्यत्ब पल्‍्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण देवायु या 
नरकायुका बन्ध करता है| एकेन्द्रिय ओर विकलेन्द्रिय जीब पृबेकोटी आयुका बन्ध करके 
विदेह आदिम उत्पन्न हांते हैं । 

वेदनीयकी जघन्य स्थिति-- 
अपरा द्वादशमुहर्ता वेदनीयस्य ॥। १८ ॥ 


वेदनीय कमंकी जघन्य स्थिति ,बारह मुहत अथोत्‌ चौबीस घड़ी है । इस स्थिति 
का बन्ध सूक्ष्मसां पराय गुणस्थानमें होता है । 

पहिल ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिको बतलाना चाहिये था लेकिन क्रमका उल्लंघन 
सूत्रेकों संक्षेपमं कददनेके लिये किया गया है | 


नाम ओर गोत्रकी ज धन्य स्थिति-- 
नामगोत्रयोरष्टो ॥ १९॥ 
नाम ओर गोत्र कमंकी जघन्य स्थिति आठ मुहूत हे । इस स्थितिका बन्ध भी दसवें 
गुणस्थानमें होता हे । 
शेष कर्मोकी जघन्य स्थिति--- 


शेषाणामन्तर्मूह॒र्ता ॥ २० ॥ 


ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय, अन्तराय ओर आयु कमंकी जघन्य स्थिति अन्त- 
मुहत है । ज्ञानावरण, दशेनावरण और अन्तराय कमेंकी जघन्य स्थितिका बन्ध दशमें गुण- 
सस्‍्थानमें होता दे । मोहनीयकी जघन्य स्थितिका बन्ध नवमें गुणस्थानमें होता हे । आयुक्म- 
की जघन्य स्थितिका बन्ध संख्यात बषेकी आयुवाले मनुष्य ओर तियत्ोंके होता हे । 


अनुभव बन्धका स्वरूप--- 
विपाको5नु भवः ॥ २१ ॥ 


विशेष ओर नाना प्रकारसे कर्मों के उदयमें आनेको अनुभव या अनुभाग बन्ध 
कहते हैं। वि अथोत्‌ विशेष ओर विविध, पाक अथोत्‌ कर्मोंके उदय या फल देनेको 
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अनुभव कहते हैं। आख्रवकी विशेषतामें कारणभूत तीत्र, मन्द्‌ और मध्यम भावोंसे कर्मों. 
के विपाकमें विशेषता होती है | ओर द्रव्य, क्षेत्र काठ, भव और भावके निमित्तसे विपाक 
नाना प्रकारका होता हे । शुभ परिणामोंके प्रकर्ष होनेपर शुभ प्ररृतियोंका अधिक ओर 
अशुर्भ॑ प्रकृतियॉका कम अनुभाग होता हे । ओर अशुभ परिणामोंके प्रकर्ष होनेपर अशुभ 
प्रकृतियोंका अधिक और शुभ प्रकृतियोंका कम अनुभाग होता हे । कर्मोंका अनुभाग दो प्रकार 
से होता हे--स्वमुख अनुभाग ओर परमुख अनुभाग। सब मूल प्रकृतियोंका अनुभाग 
स्वमुख ही होता हे जेंसे मतिज्ञानावरणका अनुभाग मतिज्ञानावरणरूपसे ही होगा। 
किन्तु आयुकमे, दशेनमोहनीय ओर चारित्र मोहनीयकों छोड़कर अन्य कर्मोंकी सजातीय 
उत्तर प्रकृतियोंका अनुभाग पर/ुख भी होता है । जिस, समय जीव नरकायुको भोग रहा 
है उस समय तियंब्य्वायु, मनुष्यायु ओर देवायुको नहीं भोग सकता हे। और दशोन 
मोहनीयको भोगनेवाला पुरुष चारित्र मोहनीयको नहीं भोग सकता तथा चारित्र मोहनीय 
को भोगनेबाला दशनमोहनीयकों नहीं भोग सकता है। अतः इन प्रकृतियोंका सर्वमुख 
अनुभाग ही होता हे | 
स यथानाम ॥ २२॥ की 

वह अनुभागबन्ध कर्मोके नामके अनुसार होता है। अथौत्‌ ज्षानावरणेका फल 
ज्ञानका अभाव, दशनावरणका फल दशनका अभाव, वेदनीयका फल सुख और दुःख देना, 
मोहनीयका फल मोहको उत्पन्न करना, आयुका फल भ्वधारण कराना, नामका फल नाना 
प्रकारसे शरीर रचना, गोत्रका फल उच्च ओर नीचत्वका अनुभव ओर अन्तरायका फल विघ्नों 
का अनुभव करना हे । 

ततश्र निजरा ॥ २३ ॥ 

फल दे चुकने पर कर्मोकी निजरा हो जाती है । निजंरा दो प्रकारसे होती है--सविपाक 
निजरा ओर अविपाोक निजरा । अपनी अपनी स्थितिके अनुसार कर्मोंको फल देनेके बाद 
आत्मासे निवृत्त हो जाने को सविपाक निज्ेरा कहते हैं । और कर्मोंकी स्थितिको पूर्ण होनेके 
पहिले ही तप आदिके द्वारा क्ंको उदयमें छाकर आत्मासे प्रथक्‌ कर देना अविपाक 
निजरा हे | जेसे किसी आमके फल उसमें छगे छंगेही पककर नीचे गिर जाँय तो वह 
सविपाक निजेरा है । और उन फलोंको पहिले द्वी तोड़कर पालमें पकानेके समान «अविपाक़् 
निजरा है । 

सूत्रमें आए हुए 'च? शब्दका तात्पय हे कि 'तपसा निजरा च! इस सूत्रके अनुसार 
निर्जरा तपसे भी होतो है। यद्यपि निजराका वर्णन संवरके बाद होना चाहिये था लेकिन 
यहाँ संक्षेपके कारण निर्जेराका वर्णन किया गया है। संवरके बादमें वर्णन करने पर 
“विपाको5नुभवः” यह सूत्र पुनः छिखना पड़ता । 

प्रदेशबन्धका स्वरूप-- 


नामग्रत्यया: सबेतो योगविशेषात्‌ खक्त्मेकक्षेत्रावगाहस्थिता: सर्वात्मग्रदेशेष्व- 
नन्तानन्तप्रदेशाः ॥ २४ ॥ 
योगोंकी विशेषतासे त्रिकालमें आत्माके समस्त प्रदेशोंके साथ बन्धको प्राप्त होनेंबाले, 


ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके कारणभूत, सूचछ्म ओर एक क्षेत्रमें रहनेवाले अनन्तानन्त पुदूगल 
परमाणुओंको प्रदेशबन्ध कहते हैं । हे 
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न्‍ कमरूपसे परिणत पुदूगल परमाणु ज्ञानावरण, दशनावरण आदि प्रक्कतियोंके कारण 
होते हैं अतः 'नामप्रत्ययाः” कहा है | एसे पुदूगल परमाणु संख्यात या असंख्यात नहीं होते 
हैं किन्तु अभव्योंसे अनन्तगुणे ओर सिद्धोंके अनन्तवें भाग प्रमाण होते हैं अतः “अनन्ता- 
नन्‍्ता:? कद्दा। ये कम परमाणु आत्माके समरत प्रदेशॉमें व्याप्त रहते हैं । आत्माके एक एक 
प्रदेशमें अनन्तानन्त पुदूगल स्कन्ध रहते हैं अतः “सबौत्मग्रदेशेषु” कहा । ऐसे प्रदेशोंका 
बन्ध सब्र कालोंमें होता है । सब प्राणियोंके अतीत भव अनन्तानन्त होते हैं ओर भविष्यत्‌ 
भव किसीके संख्यात, किसीके असंख्यात और किसीके अनन्त भी होते हैँ । इन सच 
भववोंमें जीव अनन्तानन्त कम परमाणुओंका बन्ध करता है अतः 'सबंत» कहा। 
यहाँ सबब॑ शब्दका अर्थ काल हे,। इस प्रकारके कम परमाणुओँका बन्ध योगकी 

_बिशेषताके अनुसार होता है अतः 'योगव्रिशेषात्‌र पद दिया । ये कर्म परमाणु 
अत्यन्त सूच्म होते हैं, आन्माके एक प्रदेशमें अनन्तानन्त कर्म परमाणु स्थिर हाकर 
रहते है अतः 'सूहमेकक्षेत्रावगाहस्थिताः पद दिया । एक क्षेत्रका अर्थ आत्माका 
एक प्रदेश हे । ये कर्म परमाणु घनाहइलके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं, एक 
समय, दो समय, लीन समय आदि संख्यात समय ओर असंख्यात समयकी स्थिति 

ले होते हैं । पॉच वर्ण, पॉच रस ( लवण रसका मधुर रसमें अन्तभोव हो जाता है ), दो 
गन्ध और आठ स्पशवाले होते है । 


पुण्य प्रकृतियाँ-- 
रु 
सह्ंद्यशुभायुनामगोत्राणि पुण्यम्‌ ॥ २४ ॥ 

साता वेदनीय, शुभ आयु,शुभ नाम ओर शुभ गोत्र ये पुण्य प्रक्ृतियाँ हैं | तियश्वायु, 
मनुष्यायु और देवायु ये तीन शुभायु हैं । मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रियजाति,- पांच शरीर, 
तीन अड्जोपाड़, समचतुर स्रसंस्थान, वञ्रवृषभनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्ण, प्रशस्त रस, प्रशस्त 
गन्ध, प्रशस्त रपशे, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूष्ये, देवगतिप्रायोग्यानुपृठ्यं, अगुरुलूघु, परघात, 
उच्छवास, आतप, उद्योत, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पयोप्ति, प्रत्येक शरीर, स्थिर, 
शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, निमौण ओर तीर्थंकर प्रकृति ये सेंतीस नाम कर्मकी 
प्रकृतियाँ शुभ हैं । 

पाप प्रक्रृतियाँ -- 
अतोडन्यत्‌ पापम्‌ ॥ २६॥। 

पुण्य प्रकृतियोंसे अतिरिक्त प्रक्रतियाँ पाप प्रकृतियाँ हैं । 

पांच ज्ञानावरण,नव दशनावरण,छब्बीस मोहनीय,पाँच अन्तराय,नरकगति,तियश्वगति, 
एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय पयन्त चार जाति, प्रथम संस्थानको छोड़कर पांच संस्थान, प्रथम 
संहननको छोड़कर पॉच संहनन,अ्रप्रशस्त वर्ण, अप्रशस्त गन्ध, अप्रदस्त रस, अप्रशस्त रपशे, 
तियग्गतिप्रायोग्यानुपृठयं, नरकगतिप्रायोग्यानुपृ०्यं, उपधात, अप्रशस्तविहद्ायोगति, स्थावर, 
सूच्म, अपयोप्ति, साधारण शरीर,अस्थिर, अशुभ, दुभेग, दुःस्वर, अनादेय ओर अयशःकीतिं 
ये चोतीस नामकमंकी प्रकृतियाँ, असातावेदनीय, नरकायु और नीच गोत्र ये पापगप्रकृतियां 
हैं। पुण्य और पाप दोनों पदार्थ अवधि, मनःपर्यय और केवलकज्ञानके द्वारा जाने जाते हैं । 


अष्टम अध्याय समाप्त 
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नवम अध्याय 


संवरका लक्षण--- 
आखवनिरोधः संवरः ॥ १ ॥ 


आखवबके निरोधकों संवर कहते हैं। आत्मामें जिन कारणोंसे कर्म आते हैं उन 
कारणोंको दूर कर देनेसे कमोंका आगमन बन्द हो जाता हे, यही संबर है । संबरके दो भेद 
हैं--भावसंवर ओर द्रव्यसंवबर । आत्माके जिन परिमाणों के द्वारा कर्मोका आस्त्रव रुक जाता 
है उनको भावसंबर कहते हैं । ओर द्रव्य कर्मोका आस्त्रव नहीं होना द्रव्यसंवर है। 

मिथ्यात्व गुणस्थानमें मिथ्यादशनके द्वारा जिन सोलह प्रकृतियोंका बन्ध होता है 
सासादन आदि गुणस्थानोंमें उन प्रकृतियोंका संवर होता है । वे सोलह प्रकृतियां निम्न 
प्रकार हैं । १ मिथ्यात्व २ नपुंसकवेद, ३ नरकायु 2 नरकगति ४-८ एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय 
पर्यन्त चार जाति ९ हुण्डकसंस्थान १० असंग्राप्तासपाटिकासंहनन १९ नरकगतिज्ायोग्यानु- 
पूठ्य १० आतप १३ स्थावर १४ सूक्ष्म १५ अपयोप्तक ओर १६ साधारण शरीर | 

अनन्तानुबन्धी कपायके उदयसे जिन पच्चीस प्रकृतियोंका आख्रव दूसरे गुण- 
स्थान तक होता है तीसरे आदि गुणस्थानोंमें उन प्रक्ृतियोंका संवर होता है वे पच्चीस 
प्रकृतियाँ निम्न प्रकार हैं-- १ निद्रानिद्रा २ प्रचलाग्रचला ३ रस्त्यानयृद्धि ४-७ अनन्तानुबन्धी 
क्रोध, मान, माया ओर छोभ ८ ख्रीवेद ५ तियव््यायु १० तियब्चगति ११-१४ प्रथम 
ओर अन्तिम संस्थानको छोड़कर चार संस्थान १५-२८ प्रथम और अन्तिम संहननकों 
छोड़कर चार संहनन २९ तियग्गतिप्रायोग्यानुपृठ्य २० उद्योत २१ अभप्रशस्तविह्ययोगति 
२२ दुभंग २३ दुःस्वर २० अनोदय ओर २५ नीचगोत्र । 

अप्रत्या्यानावरण कषायके उदयसे निम्न दश प्रकृतियोंका आसत्रव चोभे गुण- 
स्थान तक होता हे ओर आगेके गुणस्थानोंमें उन प्रकृतियोंका संवर द्वोता हे। १-७ 
अप्रत्याख्यानावरण क्रोध. मान, माया, छोभ ५ मनुष्यायु ६ मनुष्यगति ७ ओऔदारिक दरीरा- 
ड्रोपाज़ ९ वज्बृषभनाराचसंहनन ओर १० मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूृव्य । सम्यम्मिथ्यात्त्र 
( मिश्र ) गुणस्थानमें आयुका बन्ध नहीं होता है । प्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे 
पाँचवें गुणस्थान तक प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया ओर लोभका आख्रव होता है |, 
आगेके गुणस्थानोंमें इन प्रकृतियोंका संबर होता है । प्रमादके निममित्तसे छठवें गुणस्थान 
तक निम्न छह प्रकृतियोंका आख्त्रवर होता हे ओर आगेके गुणस्थानोंमें उनका संबर होता 
है। १ असातावेदनीय २ अरति ३ शोक ४ अस्थिर ५ अशुभ और ६ अयशाः्कीर्ति । 
देवायुके आख्रवका प्रारंभ छठवें गुणस्थानमें होता हे लेकिन देवायुका आखत्रव सातवें 
गुणस्थानमें भी होता है। आगेके गुणस्थानोंमें देवायुका संबर हैं । 

आठवें गुणस्थानमें तीत्र संज्बलन कषायके उदयसे निम्न छत्तीस प्रकतियोंका आखत्रव 
होता है ओर आगेके गुणस्थानोंमें उनका संबर होता हे । आठवें गुणस्थानके प्रथम, 
संख्यात भागों में निद्रा ओर प्रचछा इन दो प्रकृतियोंका बन्ध होता हे । पुनः संख्यात, 
भारगोंमें तीस प्रकृतियोंका बन्ध होता हे |, देवगति, पद्चेन्द्रिय जाति, बंक्रियिक, आह्यारक, 
तेजस, ओर कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, बेक्रियिकशरीराह्नोपाड़, आद्वारकशरीराज्जो- 
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पाड़, वण, गन्ध, रस, स्पश, देवगतिप्रायोग्यानुपृ 5्य, अगुरुलूघु, उपघात, परघात, 
उच्छवास, प्रशस्तविह्ायोगति. त्रस, बौदर, पयोप्तक, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, 
सुस्वर, आदेय, निर्माण ओर तीथंकर प्रकृति । आठवें गुणस्थानके अन्त समयसे हास्य, 
रति, भय ओर जुग॒प्सा इन चार प्रकृतियोंका बन्न्न होता हे। इन प्रकृतियोंका आगेके 
भागोंमें ओर गुणस्थानोंमें संवर होता ह । 

नवमें गुणस्थानमें मध्यम संज्वलन कपायके उदयसे पांच प्रकृतियोंका बन्ध होता है । 
प्रथम संख्यात भागोंमें पुंचेद ओर क्रोध संज्वलनका बन्ध होता है । पुनः संख्यात भागोंमें 
मान ओर माया संज्वलनका बन्च होता है ओर अन्त समयमें लोभ संज्वलनका बन्ध होता 
है। इन प्रकृतियोंका आगेके भागों ओर गुणस्थानोंमें संबर होता हे । 

दरश्में गुणस्थानमें मन्द संज्यड्न कपायके उदयसे निम्न सोलह प्रकृतियोंका बन्ध 
होता है ओर आगेके गुणस्थानोंमें उनका संबर होता है । पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, 
पांच अन्तराय, यशःकीर्ति ओर उच्चचगोत्र ये सोलह प्रकृतियां हैं। ग्यारहवें, बारहवें ओर 
तेरहवें गुणस्थानमें योगके निमित्त से एक ही सातावेदनीयका बन्ध होता है ओर चोदहवें 


गुणस्थानमं उसका .संवर होता हे । 
गुणस्थानोंका स्वरूप-- 


? मिथ्यात्व--तत्त्वार्थका यथार्थ श्रद्धान न होकर विपरीत श्रद्धान होनेकों मिथ्यात्व 
नामक प्रथम गुणस्थान कहते हैं | दर्शनमोहनीयके तीन भेद ह्वलें--सम्यक्त्ब, मिथ्यात्व और 
सम्यग्मिथ्यात्व । इन तोनोंके तथा अनन्तानुबन्धी चार कपायोंके उदय न होनेपर औपशभिक 
सम्यक्त्व उत्पन्न होता है । ओपशमिक स्सम्यक्त्वका काल अन्तमुहत है । 

+ सासादन उपशम सम्यक्त्वके कालमें उत्कृष्ट छह आवली और जघन्य एक 
समय शेप रहने पर अनन्तानुबन्धी क्रोध, मांन, माया ओर लोभमें स किसी एकके उदय 
हानेपर तथा ओर दूसरे मिथ्यादशनके कारणोंका उदयाभाव द्वोनेपर सासादन गुणस्थान 
होता है । यद्यपि सासादनथम्यग्टष्टि जीवके मिथ्यादशनका उदय नहीं, होता है लेकिन 
अनन्तानुबन्धी कषायके उदयसे उसके मति आदि तोन ज्ञान मिथ्याज्ञान ही हैं | क्‍्यांकि 
अनन्तानुबन्धी कषाय मिथ्यादशनकों ही उत्पन्न करती हैं । जीव सासादन गुणस्थानको 
छोड़कर मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही आता हे । 

. ३ सिश्रगुणस्थान--इस गुणस्थानमें सम्यम्मिथ्यात्व कर्मके उदय होनेसे उभयरूप 
(“सम्यक्त्व ओर मिथ्यात्व ) परिणाम होते हैं जिनके कारण तच्त्वार्थोम जीव श्रद्धान और 
अश्रद्धान दोनां करता हे । सम्यग्मिथ्यादृष्टिके तीन अज्ञान सत्यासत्यरूप द्वोते है । 

५ अविरत सम्यग्टष्टि---इस गुणस्थानमें चारित्र मोहनीयके उदयसे सम्यग्हृष्टि जीव 
संयमका पालन करनेमें नितान्त असमर्थ होता है । अतः चोंथे गुणस्थानका नाम अविरति 
सम्यग्ट्ृष्टि हू । 

५ देशविरत--इस गुणस्थानमें जीव श्रावकके त्रतोंका पाछन करता हे लकिन 
प्रत्याख्यानावरण कषायके उद्यसे मुनिके ब्रतोंका पालन नहीं कर सकता अतः इस गुण- 
सस्‍्थानमें अप्रमत्त जीव भी शअन्तमुहतके लिये प्रमत्त (श्रमादी ) हो जाता हे अतः छठवें 
गुणस्थानका नाम प्रमत्तसंयत है । 

... ६ प्रमत्तसंयत--इस गुणस्थानमें अप्रमत्त जीवभी अन्तमुंहूत के लिए प्रमत्त (प्रमादी) 
हो जाता हे अतः छुठत्र गुणस्थानका नाम प्रमत्तसंयत हे । 

७ अप्रमत्तसंयत--इस गुणस्थानमें निद्रा आदि ग्रमादका अभाव होनेसे सातवें 
गुणरथानका नाम अप्रमत्त संयत हे । 


न्कह अपर 
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८, ६, १८--अपूर्णकरण, अनिवृत्ति करण ओर सूक्ष्मसाम्पराय इन तीन गुणस्थानों- 
में दो दो श्रेणियाँ होती है एक उपशम श्रेणी ओर दूसरी क्षपकश्रेणी । जिस अश्रेणीमैं 
आत्मा मोदनीय कमेका उपशम करता हे वह उपशम श्रेणी हे ओर जिसमें मोहनीय 
कमंका “क्षय करता है वह क्षपक श्रेणी हे। उपशम श्रेणी चढ़नेवाला पुरुष आठवें 
गुणस्थानसे नवमें, दशमें ओर ग्यारह गुणस्थानमें जाकर पुनः वहाँसे च्युत होकर 
नीचेके गुणस्थानमें आ जाता है। क्षपक श्रेणी चढ़नेवाला पुरुष आठवें गुणस्थानसे नवसमें 
ओर दशमें गुणस्थानमें जाता है ओर इसके बाद ग्यारह गुणस्थानको छोड़कर बारहबों 
गणस्थानमें जाता है । वद्राँसे बह पतित नहीं होता है । 

८ अपूर्वंकरण--इस गुणस्थानमें उपशमक और क्षपृक जीव नूतन परिमाणोंफो प्राप्त 
करते हैं अतः इसका नाम अपूर्वकरण है। इस गुणस्थानमें कर्मका उपशम या क्षय नहीं 
होता हे किन्तु यह गुणस्थान सातवें ओर नवमें गुणस्थानके मध्यमें हे और उन गुणस्थानोंमें 
कमंका उपशम ओर क्षय होता है अतः इस गुणस्थानमें भी उपचारसे उपशम और क्षय 
कहा जाता है । जेसे उपचारसे मिट्टीके घटकों भी घीका घट कह्दते हैं । इस गुणस्थान- 
में एक ही समयमें नाना जीवोंकी अपेक्षा विषम परिणाम होते हैं । ओर द्वितीय आदि 
क्षणोंमें अपूब अपूर्य ही परिणाम होते हैं अतः इस गुणस्थानका अपूर्वकरश नाम 
साथक है । 

९५ अनिवृत्तिबादरसाम्पराय--इस गुणस्थानमें कषायका स्थुलरूपसे उपशम 
और क्षय होता हे तथा एक समयवती उपशमक ओर क्षपक नाना जीबोॉंके परिणाम सदृश 
ही होते हैं अतः इस गुणस्थानका नाम अनिवृत्ति बादरैसाम्पराय है । 

१० सुक्ष्मसाम्पराय--साम्पराय कषायको कहते हैं । इस गुणस्थानमें कषायका सूक्ष्म 
रूपसे उपशम या क्षय हो जाता हे अतः इसका नाम सूक्ष्मसाम्पराय हे । 

१९ उपशान्तमोह---इस गुणस्थानमें मोहका उपशम हो जाता हे अतः इसका नाम 
उपशान्त मोह हे । 

१२ क्षीणमोह-- इस गुणस्थानमें मोहका पूर्ण क्षय दो जाता हे अतः इसका नाम 
क्षीणमोह हे । 

१३ सयोगकेवछी--इस गुणरथानमें जीव केवलज्ञान ओर केवलदशनको प्राप्त कर 
लेता है अतः इसका नाम सयोगकेवली है । । 

१४ अयोगकेवछी आ, इ, उ, ऋ, लू इन पांच रूघु अक्षरोंके उच्चारण करनेमें 
जितना काल लगता है. उतना ही काल अयोगकेव्ली नामक चोदहवोें गुणरथानका हे । 

अपूर्व करण गुणस्थानसे क्षीणकषाय गुणस्थानपयेन्त गुणस्थानोंमें जीबॉके परिणाम 
उत्तरोत्तर विशुद्ध होते हैं । 

मिथ्यात्व गुणस्थानका जघन्यकाल अन्तमुहूत हे । अभव्य जीवकी अपेक्षा मिथ्यात्त्व 
गणस्थानका उत्कृष्ट काछ अनादि ओर अनन्त हे । तथा भव्य जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल 
अनादि और सान्‍्त है । सासादन गुणस्थानका जघन्यकाल एक समय ओर ७त्कृष्ट काल 
छह आवली हे । मिश्र गुणस्थानका काल अन्तमुंहूर्त है । असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानका 
जघन्यकाल अन्समुंहूत ओर उत्कृष्ट काछ छथासठ सागर हे । देशसंयत गुणस्थानका जधन्य 
काल एक मुहूत ओर उत्कृष्टकाल कुछ कम एकपूर्व कोटि है । प्रमत्तसंयत गुणस्थानसे क्षीण 
कषाय पर्यन्त गुणस्थानोंका उत्कृष्ट काल अन्समुंहूत हे । सयोगकेवली गुणस्थानका उत्कृष्टकाल 
कुछ कम एक पूबंकीटि है।_ ह । ेल्‍ 

६९ | 


४८२ तत्त्वाथेबृत्ति हिन्दी-सार [ ९।२-४ 
संवरके कारण--- 


स गुप्तिसमितिधमालुग्रेक्षापरीपहजयचारित्रे: ॥ २ ॥ 


गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीपहजय ओर चारित्र इसके द्वारा संवर होता हे । 

संसारके कारणस्वरूप मन, वचन ओर कायके व्यापारोंसे आत्माकी रक्षा करनेको 
अथौत्‌ मन,बचन और कायके निग्रह करनेको गुप्ति कहते हैं । जीवहिंसारहित यत्नाचारपूर्वक 
प्रवृत्ति करनेको समिति कद्दते हैं। जा आत्माकों संसारके दुःखोंसे छुटाकर उत्तम स्थानमें 
पहुंचा दे वह धर्म है। शरीर आदिके स्वरूपका विचार अनुप्रेक्षा हे। छुधा,टषा आदिकी वेदना 
उत्पन्न होनेपर कर्मोकी निज़राके लिये उसे शान्तिपूवषक सहन कर लेना परोषहजय 
हे पड हे के आखवमें कारणभूत बाह्य ओर आशभ्यन्तर क्रियाओंके त्याग करनेको चारित्र 
कहते हैं । 

सूत्रमें आया हुआ 'स” शब्द यह बतलाता है कि गुप्ति आदिके द्वारा ही संबर द्वोता 
हे । ओर जलमें डुबना, शिरमुण्डन, शिखाधारण, मस्तकछेदन, कुदेव आदिकी पूजा आदिके 
द्वारा संवर नहीं हूां। सकता है, क्योंकि जो कर्म राग, ट्वेष आदिसे उपाज़ित होते हैं उनकी 
 >निवृत्ति विपरीत कारणोंसे हो सकती है । 


संबर और निजराका कारण-- 
रे € 
तपसा निजंरा च ॥ ३ ॥ 


तपके द्वारा निर्जरा और संवर दोनों होते हैं। “व” शब्द संवरको सूचित 

करता है । 

यद्यपि दश प्रकारके धर्मोमें तपका ग्रहण किया है और उसीसे तप संवर ओर निजरा- 
कारण सिद्ध हो जाता, लेकिन यहाँ प्रथक्‌ रूपसे तपका ग्रहण इस बातकों बतलाता है कि 
तप नवीन कर्मोंके संवरपूवक कमक्षयका कारण होता हे तथा तप संवरका प्रधान 
कारण है । 

प्रशन--आगममें तपको अभ्युदय देनेबाला बतलाता हे । वह संवर ओर निजेराका 
साधक कंसे हो सकता है ? कहा भी हे--“दानसे भोग प्राप्त होता हे, तपसे परम इन्द्रत्व 
तथा ज्ञानसे जन्म जरा मरणसे रहित मोक्षपद प्राप्त होता हे । 
है उत्तर--एक ही तप इन्द्रादि पदको भी देता हे और संवर और निजराका कारण 
भी होता है इसमें कोई बिरोध नहीं हे । एक पदार्थ भी अनेक काये करता है जैसे एक ही 
: छत्र छायाको करता है तथा धूप ओर पानीसे बचाता हे । 
इसी प्रकार तप भी अभ्युदय और कम क्षयका कारण होता है । 


गुप्तिका स्वरूप--- 
सम्यग्योगनिग्रहो गुप्ति; ॥ ४॥ 


विषयाभिलाषाकों छोड़कर ओर ख्याति, पूजा, छाभ आदिकी आबकांक्षासे रहित होकर 

मन, बचन ओर कायके व्यापारके निग्रह या निगोधको गुप्रि कहते हैं। योगोंके निग्रह 

' होनेधर संक्लेश परिणाम नहीं होते हैं ओर ऐसा होनेसे कर्मोका आख््रव भी नहीं होता है । 

' अतः गुप्ति संबरका कारण होती है। गुप्तिके तीन भेद हैं-कायगुप्ति, वाग्गुप्ति और 
मनोगुप्ति । द 


९|५-६ | नवम अध्याय 2०८३ 
समितिकां वर्ण न--- 


ईर्याभाषेषणा दाननि क्षेपोत्सर्गा: समितयः ॥५॥ 


'ईयोममिति, भाषासमिति, एषणासम्तिति, आदाननिशक्षेपसमिति और उत्सगंसमिति ये 
पाँच समितियाँ हैं । इनमें प्रत्येकके पहिले सम्यक शब्द जोडतन्ना चाहिये जैसे सम्यगीयों- 
समिति आदि । 

ईयोसमिति--जिसने जीवॉके स्थानकों अच्छी तरह जान लिया है ओर जिसका 
चित्त एकाग्र है ऐसे मुनिके तीर्थयात्रा, धर्मकाय आदिके लिये आगे चार द्वाथ प्रथिवी 
देखकर चलनेको ईयोसमिति कहते हैं । हे 

एकेन्द्रिय बादर और सूक्ष्म, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, संज्ञी ओर असंझ्ञी 

पञ्चेन्द्रिय इन सातोंके पर्यौप्रक ओर अपयोपकके भेदसे चोदह जीवस्थान होते हैं । 

भाषासमिति--हित, मित ओर श्रिय वचन बांछना अथोत्‌ असंदिग्ध, सत्य, कानोंको 
प्रिय लगनेवाले, कषायके अनुत्पादक, सभास्थानके योग्य, मृदु, घमके अविरोधी, देशकाल 
आदिके योग्य ओर हास्य आदिसे रहित बचनोंकों बोलना भाषासमिति हे 

एपणासमिति-निर्दोष आहार करना अथौत्‌ बिना याचना किये शरीरके दिंखात़े मात्रसे 

प्राप्त,उट्टम,उत्पादन आदि आहारके दोषोंसे रहित, चमड़ा आदि अस्पृश्य वस्तुफे संसग्गंसे 
रहित दूसरेके लिये बनाये गये भोजनको योग्य कालमें ग्रहण करना एषणासमिति हे । 

आदाननिक्षेपसमिति--धमंके उपकरणोंको मोरकी पीछीसे, पीछीके अभावसें 
कोमल वस्त्र आदिसे अच्छी तरह झाड़ पॉछ कर उठाना ओर रखना आदाननिश्षिपसमिति 
है । मुनि गायकी पूँछ, मेषके रोम आदिसे नहीं झाड़ सकता हे । 

उत्सर्गसमिति--जीव रहित स्थानमें मल मूत्रका त्याग करना उत्सगंसमिति है । 
इन पाँच समितियोंसे प्राणिपीड़ाका परिहार होता हे अतः समिति संवरका कारण हे । 

धर्मका वणन-- 


उत्तमक्षमामादवार्जवसत्यशौचसंयमतपस्त्यागाकिंअन्यत्रक्मचर्याणि धमः ॥ 5 ॥ 


क्षमा, मार्द व, आजंव, शोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिद्वन्य और ब्रह्मचये ये 
दश धर्म हैं । इनमें प्रत्येकके पहिले उत्तम शब्द लगाना चाहिये जसे--उत्तम क्षमा आदि ।* 

उत्तमक्षमा--शरी रकी स्थितिके कारणभूत आहारको लेनेके लिये दूसरोंके घर जाने 
वाले मुनिको दुष्ट जनोंके द्वारा असह्म गाली दिये जाने या काय त्रिनाश आदिके उपस्थित 
होनेपर भी मनमें किसी प्रकारका क्राध नहीं करना उत्तम क्षमा हे । 

उत्तममाद व--ज्ञान, पूजा, कुछ, जाति, बल, ऋद्धि, तप और बपु इन आठ पदार्थों के 
घम्ण्डको छोड़कर दूसरोंके द्वारा तिरस्कार होनेपर अभिमान नहीं करना उत्तम मादव है । 

मन, वचन ओर कायसे माया ( छल-कपट ) का त्याग कर देना उत्तम आजंब है | 

लोभ या ग्रद्धताका त्याग कर देना उत्तम शोच है । मनोगुप्ति और शोचमें यह 
भेद है कि मनोगुप्तिमें सम्पूर्ण मानसिक व्यापारका निरोध किया जाता है किन्तु जो ऐसा 
करनेमें असमर्थ है उसको दूसरोंके पदार्थों में छोभके त्यागके छिये शौच बतलाया गया है । 
भगवती आराधनामें शोचका 'छाघव” नाम भी मिलता है । 

दिगम्बर मुनियों और उनके उपासकोंके लिये सत्य वचन कहना उत्तम सत्य है । 


४9८४ तच््वार्थवृत्ति दहिन्दी-सार [ ९। ७ 


«भाषा समिति ओर सत्यमें भेद-- भाषा समिति वाला मुनि साधु ओर असाधु दोनों 
प्रकार के पुरुषोंमिं हित ओर परिमित वचनोंका प्रयोग करेगा । यदि वह असाधु पुरुषोंमें 
अहित और अमित भाषण करेगा तो रागके कारण उसकी भाषासमिति नहीं बनेगी | लेकिन 
सत्य बोलनेवाला साधुओंमें और उनके भक्तोंमें सर्टय वचनका प्रयोग करेगा ओर ज्ञान,चारित्र 
आदिकी शिक्षाके हँतु अमित (ध्यधिक) वचनका भी प्रयोग करेगा अथोत्‌ भाषा समितिमें 
प्रवृत्ति करने वाला असाधु पुरुर्षोमें भी वचनका प्रयोग करेगा लेकिन उसके वचन मिंत 
ही होंगे और सत्य बोलने वाला पुरुष साधु पुरुषोंमें ही बचनका प्रयोग करेगा लेकिन उसके 
वचन अमित भी हो सकते हैं । | 

छट्द कायके जीवबॉकी हिंस।का त्याग करना ओर छह इन्द्रियॉँके विषयोंको छोड़ देना 
उत्तम संयम है । संयमके दो भेद हैं एक अपहतसंज्ञक ओर दूसरा उपेक्षासंज्ञक | अपहृत 
संक्षक संयम के तीन भेद हैं---उत्तम मध्यम ओर जघन्य । जो मुनि प्राणियोंके समागम 
दोनेपर उस स्थानसे दूर हट कर जीर्बोकी रक्षा करता है उसके उत्कृष्ट संयम है | जो कोमल 
मोरकी पीछीस जीवों को दूर कर अपना काम करता है उसके मध्यम संयम है । ओर जो 
दूसरे साधनोंपे जीवोंकों दूर करता हैं. उसके जघन्य संयम होता हे । रागद्व ष के त्यागका 
नाम उपेक्षासंज़्क संयम है । 

उपार्जित कमकि क्षयके लिये बारह प्रकारके तपोंका करना उत्तम तप हे । 

ज्ञान, आहार आदि धार प्रकार का दान देना उत्तम त्याग हे। 


पर पदार्थों में यहाँ तक कि अपने शरीरमें भी ममेदं या मोहका त्याग कर देना उत्तम 
आकिबव्य्चन्य है । इसके चार भेद हैं। ९ अ+ने और परके जीवनके लोभका त्याग करना । 
२ अपने ओर परके आरोग्यके लोभका त्याग करना। ३ अपने ओर परके इन्द्रियॉंके छोभ 
का त्याग करना । » अपने ओर परके उपभोगके छ।/भका त्याग करना । 

मन, वचन ओर कायसे स्त्री सेवनका त्याग कर देना ब्रह्मचर्य है । स्वेच्छाचार पूर्वक 
प्रवृत्ति को रोकनेके लिय गुरुकुलमें निवास करनेको भी ब्रह्मचय कहते हैं । 

विषयों में श्रवृत्तिको रोकनेके लिये गुप्ति बतछाई है | जो गुप्तिमें असमर्थ हे उसको 
प्रवत्तिके उपाय बतलानेके लिये समिति बतछाई गई है । ओर समितिमें प्रवृत्ति करने वाले 
अुनिको प्रमादके परिहारके लिये दद् प्रकारका धर्म बतलाया गया हे । 


अनुप्रक्षाका ब्ण न-- 
अनित्याशरणसंस। रेक त्वान्यत्वाशुच्या स्रवसंवरनिजे रा लो कबो - 
घिदुलेभधमंस्वाख्यातत्वाचिन्तनम नुग्र क्षाः ॥ ७ ॥। 


अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आख््रव, संवर, निजरा, लछोक, 
बोधिदुलभ और धरम इनके स्वरूपका चिन्तवन करना सो बारह अनुप्रक्षायें हैं । 
अनित्यभावना-शरीर ओर इन्द्रियोंके विषय आदि सब पदार्थ इन्द्रधनुष ओर 
दुष्टजनकी मित्रता आदिकी भांति अनित्य हैं । लेकिन जीव अज्ञानताके कारण उनको नित्य 
समर रहा हे । संसारमें जीवके निजी स्वरूप ज्ञान और दर्शनको छोड़कर ओर कोई वस्तु 
नित्य नहीं है इस प्रकार विचार करना अनिय्यानुप्रेक्षा है। ऐसा विचार करनेसे जीव 
शरीर, पुत्र, कलत्र आदिमें राग नहीं करता है और वियोगका अवसर उपस्थित होनेपर भी 
दुःख नहीं करता है । 
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अशरणभाव-जिस प्रकार निर्जन वनमें मांसभक्षी और भूखे सिंहके द्वारा मगके 
बच्चेको पकड़े जानेपर उसका कोई सहायक नहीं होता है उसी प्रकार जन्म, जरा, मरण, 
रोग आदि दुर्खोके बीचमें पड़े हुए जीवका भी कोई शरण नहीं हे । संचित धन दूसरे भवमें 
नहीं जाता हे | बान्धघव भी मरण कालमें जीवकी रक्षा नहीं कर सकते । इन्द्र, धरणेन्द्र, 
चक्रवर्ती आदि भी उस समय शरण नहीं होते हैं। केबछ एक जैनघधम ही शरण होता है । 
इस प्रकार विचार करनेसे संसारके पदार्थों में ममत्व नहीं होता हे ओर रत्नन्नय मागमें रुचि 
होती हे । 

३ संसारभावना--इस संसारमें भ्रमण करनेवाल्दा जीव जिस जीवका पिता होता 
है वही जीव कभी उसका भाई, पुत्र ओर पोत्र भी डोता है ओर जो माता होती हैं वही 
बह्दिन, भायाी, पुत्री ओर पोतन्री भी होती है । स्वामी दास होता हे ओर दास स्वामी होता. 
है । अधिक क्या जीव स्वयं अपना भी पुत्र होता है । इस प्रकार जीव नटकी तरह नाना 
वेषोंको धारण करता है । एसा संसारके स्वरूपका विचार करना ससारानुप्रेक्षा 
है । विचार करनेसे जीवको संसारके दुःखोंसे भय होता हे ओर वेराग्य 
भी होता है । हे 

४ एकत्वभावना--आत्मा अकेला जन्म लेता है और अकेला ही मरश करता है 
तथा अकेला ही दुःखको भोगता है । जीवका वास्तवमें न कोई बन्धु हे और न कोई शत्रु । 
व्याधि, जरा, मरण आदिके दुर्खों'को स्वजन या परजन काई भी सहन नहीं करते हैं । 
बन्धु ओर मित्र श्मशान तक ही साथ जाते हैं। अविनाशी जिनधर्म ही जीवका सदा 
सहायक हे । इस प्रकार विचार करना एकत्वानुप्रक्षा है । ऐसा विचार करनेसे जीवकी 
स्वजनों ओर परजनोंमें प्रीति और अभ्रीति नहीं होती हे ओर जीव उनसे बिरक्त 
हो जाता है । 

अन्यत्रभावना--जीवको शरीर आदिसे प्रथक्‌ू चिन्तवन करना अन्यत्वानुप्रेक्षा 
है। यद्यपि बंन्धकी अपेक्षा जीव ओर शरीर एक द्वी है लेकिन लक्षणके भेद्से इनमें 
भेद पाया जाता है | काय इन्द्रियमय हे ओर जीब इन्द्रिय रहित हे । काय अज्ञ है और जीव 
ज्ञानवान है । काय अनित्य हे ओर आत्मा नित्य हैं। जब क जीव दरीरसे भिन्न है तो 
कलत्न, पुत्र, गृह आदिसे भिन्न क्यों नहीं होगा ? अथोत्‌ इनसे भी भिन्न है ही ' इस प्रकार 
आत्माका शरीर आदिसे भिन्न चिन्तवन करना अन्यत्वानुप्रेक्षा हे । इस प्रकार चिन्त॒बन 
करने पे शरीर आदिमें वराग्य उत्पन्न होता है । 

६ अशुचिभावना--यह शरोर अत्यन्त अपवितन्न हे । रुधिर, मास, मज्जा आदि 
अशुचि पदार्थोंका घर है; इस शरीरकी अशुचिता जलूमें नहानेसे, ओर चंदन, कपूर, 
कुछुम आदिके लेप करनेसे भी दूर नहीं की जा सकती है। सम्यग्दशन, ज्ञान ओर चारत्र 
ही जीवकी विशुद्धिको करते हैँ इस प्रकार विचार करना अशुच्यनुप्रेक्षा है । ऐसा विचार 
करनेसे शरीरमें वराग्य उत्पन्न होता है 

७ आख्रव भावना-कर्मोका आख्रत्र सदा दुः्खका देने वाला हे १-.इंद्रिय, कषाय, 
अन्रत और क्रियाएं नदीके प्रवाहके समान तीज्र होती हैं। रपशन, रसन, प्राण, चक्षु 
और श्रोत्र ये इंद्रियाँ गज,मत्स्य, श्रमर, शलभ और मृग आदिका संसारसमुद्र में गिरा देती 
हैं । क्रोध, मान, माया ओर लोभ, वध, बन्धन आदि दुःखोंको देते हैं | इस अकार आख़वु 
के स्वरूपका विचार करना सो आखवानुप्रक्षा हे । ऐसा विचार करनसे उत्तम क्षमा आदिके 
पालन करनेमें मन लगता है । " * 
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८ संवर भावना--कर्मोका संवर हं। जानेसे जीबको दुःख नहीं होता है । जसे नावमें 
छेद हाँ जाने पर उसमें जल भरने लगता है ओर नाव डब जाती है । लेकिन छेदको बन्द 
कर देने पर नाव अपने स्थान पर पहुच जाती है। उसी प्रकार कमंका आगमन 
रोक देने पर कल्याण मागंमें कोई बाधा नहीं आ “सकती ह इस प्रकार विचार करना 
संवरानुप्रेक्षा हैं । 


५ निजरां भावना-निजरा दो प्रकारसे होती हे एक हबुद्धिपुबक ओर दूसरी कुशल- 
मूलक । नरकादि गतियोंमें फल दे चुकनेपर कर्मोकी जो निजरा द्वोती है बह अबुद्धिपू्वक 
या अकुशलमूलक निजरा है । जो तप या परीषहजयके द्वारा कर्मकी निजरा होती हे. 
बह अबुद्धिपूवंक या कुशलछमूलक गिजरा है। इस प्रकार निजराके गुण ओर दोषोंका 
विचार करना निजरानुप्रेक्षा हे । ऐसा विचार करनेसे जीवकी कर्मोकी निजराके लिये प्रवृत्ति 
होती है । 

५० छोकभावना- अनन्त लोकाकाशके ठीक मध्यमें चोदद्द राजू प्रमाण छोक है। 
इस लोकके स्वभाव, आकार आदिका चिंतवन करना छोकालुप्रेज्ञा हे। लोकका विचार 
करनेसे तच्वज्ञा नमें विशुद्धि होती है । 

५१ बीधिदुलेभभावना--एक निगोदके शरीरमें सिद्धोंके अनन्तगुने जीव रहते है ओर 
समस्त लोक स्थावर श्राणियोंघे ठसाठस भरा हुआ है । इस छोकमें त्रस पयोय पाना उसी 
प्रकार दुलेभ है जिस प्रकार समुद्र में गिरी हुई वत्रको कणिकाको पाना । ज्सोंमें भी प्चे- 
रन्द्रिय होना उसी प्रकार दुलभ हे जिस श्रकार गुणॉमें कृतज्ञताका होना। पच्ग्चेन्द्रियोंमें भी 
मनुष्य पयीयको पाना उसीप्रकार दुलभ है. जिसप्रकार मार्गमें रत्नांका ढेर पाना। एक 
बार मनुष्य पर्याय समाप्त हो जाने पर पुनः मनुष्य पयौयको पाना अत्यन्त दुलेभ है जिस 
प्रकार वृक्षके जल जाने पर उस राखका वृक्ष हो जाना अत्यन्त दुलंभ हे । मनुष्य जन्म मिल 
जाने पर भी सुरेशका पाना दुलंभ है । इसी प्रकार उत्तम कुल, इन्द्रियोंकी पृर्णता, सम्पत्ति, 
आरोग्यता ये सब बातें उत्तरोत्तर दुलेभ हैं | इन सबके मिल जाने पर भी यदि जेन धर्मकी 
प्राप्ति नहीं हुई तो मनुष्य जन्मका पाना उसी प्रकार निरथेक है जेसे बिना नेन्नोंके मुखका 
होना । जो जैन धमंको प्राप्त करके भी विषय सुखोंमें छीन रहता हे वह्दू पुरुष राखके लिए 
चन्दनके वृध्षको जलाता हे । विषय-सुखसे विरक्त हो जाने पर भी समाधिका होना अत्यन्त 
दुलभ है । समाधिके होने पर ही विषय-सुखपे विरक्त स्वरूप बोधिढाभ सफल होता है । 
इस प्रकार बोधि (ज्ञान) की दुलभताका विचार करना बोधि दुलभानुप्रक्षा है। ऐसा विचार 
करनेसे जीवको प्रमाद नहीं हता । 

५२ धमंभावना-धमम वह है जो सववेज्ञ वीतराग द्वारा प्रणीत हो, सर्व जीवों पर दया 
करने वाला हो, सत्ययुक्त हो, विनयसम्पन्न हो, उत्तम क्षमा, त्रह्मबचयं, उपशम आदिसे सहित 
हो जिसके सेवनसे विषयोंसे व्यावृत्ति हो और निष्परिग्रहता हो। इस प्रकारके धमंको न 
पानेके कारण जीब अनादिकाल तक संसारमें भ्रमण फरते हैं ओर धमकी प्राप्ति हो जाने 
पर जीव स्वर्ग आदिके सुखोंको भोगकर मोक्षको प्राप्त करते हैं । इस प्रकार धमके स्वरूपका 
विचार करना धर्मानुप्रक्षा हे । इस प्रकार बिचार करनेसे जीवका धमममें गाढ़ स्नेह होता हे । 

इस प्रकार बारह भावनाओंके होने पर जीव उत्तम क्षमा आदि धर्मोंको धारण करता 
है ओर परीषहोंकों सहन करता है अतः धर्म ओर परीषहोंके बीचमें अनुप्रक्षाओंका 
वणन किया हे। 
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परीषद्ोंका वश न--- 
मार्गाच्यवननिजेराथपरिषोढव्या: परीषहाः ॥| ८ ॥ 


* मार्ग अथोत्‌ संवरसे च्युत न द्वोनेके लिये और कर्मोंकी निजेराके लिये बाईस परीषहों 
को सहन करना चाहिये । मार्गका अर्थ सम्यग्द्शन,ज्ञान ओर चारित्र भी होता है । परीपहों 
के सहन करनेसे कर्मोका संवर होता है । परीषहजय संवर, निजरा और मोक्षका 
साधन हे । 


क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमश कना रन्यारतिखी चया निषद्या शय्या क्रो धव ध- 
याचनाउलाभरोगत्‌ णस्पशमल सत्कारपुरस्कारप्रज्ञाउज्ानाउदशनानि ॥ ९॥ 


_्फ्के 


क्षुघा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नाग्न्य, अरति, स्त्री, चयो, निषद्या, शय्या, 
आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पश, मल, सत्कार-पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान ओर 
अदशन ये बाईस परोषह हैं । 


१ क्षा परीषह--जो मुनि निर्दोष आहारको ग्रहण करता है ओर निर्दोष आहार 
के न मिलने पर या अल्प आहार मिलनेपर अकाल ओर अयोग्य देशरमें आहारको ग्रहण 
नहीं करता है, जो छह आवश्यकोंकी हानिको नहीं चाहता, अनेक बार अनशन, अवमोदर्य 
आदि करनेसे तथा नीरस भोजन करनेसे जिसका शरीर सूख गया हे क्षुधाकोी वेदना होने 
पर भी जो छ्ुधाकी चिन्ता नहीं करता है ओर भिक्षाके छाभकी अपेक्षा अछाभमें छाभ 
मानता हे, उस मुनिके क्षुधापरीषहजय होता हे । 

२ तृषापरीपह--जो मुनि नदी, वापी, तड़ाग आदिके जलूमें नहाने आदिका त्यागी 
होता है ओर जिसका स्थान नियत नहीं होता है, जो अत्यन्त क्षार (खारा) आदि भोजन 
के द्वारा ओर गर्मी तथा उपवास आदिके द्वारा तीत्र प्यासके छगने पर उसका प्रतिकार नहीं 
करता ओर तृषाको संतोषरूपी जलसे शान्त करता है उसके तृपापरीपहजय होता हे । 

३ शीतपरीषह--जिस मुनिने वस्मोंका त्याग कर दिया है, जिसका कोई नियत 
स्थान नहीं हे, जो वृत्ञोंके नीचे, पबतों पर ओर चतुष्पण आदिमें सदा निवास करता हे, 
जो वायु ओर हिमकी ठंडकको शान्तिपूवंक सहन करता है, शीतका प्रतिकार, करनेवाली 
अग्नि आदिका स्मरण भी नहीं करता है, उस मुनिके शीत परीषहजय होता है । 


४ उष्णपरीषह--जो मुनि वायु और जल रहित प्रदेशमें, पत्तोंसे रहित सूरं बृध्डुके 
नीचे या पवेतों पर गरीष्म ऋतुमें ध्यान करता है, दावानलके समान गर्म बायुसे जिसका 
कण्ठ सूख गया हे ओर पित्तके द्वारा जिसके अन्तरब्रमें भी दाह्द उत्पन्न हो रहा है फिर भी 
उष्णताके प्रतिकार करनेका विचार न करके उष्णताकी वेदनाको शान्तिपू्वेक सहन करता है 
उसके उष्णपरीषहजय होता हे । 


५ दंशमशकपरीषह--जो डांस, मच्छर, चींटी, मक्खी, बिच्छू &म्दिके काटनेसे 
उत्पन्न हुई वेदनाको शान्तिपूवंक सहन करता है उसके दंशमशकपरीषहजय द्वोता है । यहाँ 
दंश शब्दके ग्रहणसे ही काम चल जाता फिर भी जो मशझक शब्दका ग्रहण किया गया हे ब्रहद 
उपलक्षणक्रे लिये है। जहाँ किसी एक पंदार्थंके कहनेसे ततसद॒श अन्य पदार्थका भी ग्रहण, 
हो वहाँ उपलक्षण होता है। जैसे किसीने कहा कि “काकेभ्यो घृतं रक्षणी यम्‌?? को आँ से घृतकी रक्षा! 
करनी चाहिये, तो इसका यह अथ नहीं है कि बरी आदिसे घृतकी रक्षानहीं- करनी 'चाहिये। 
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बजे 


जंस यहाँ काक शब्द उपलक्षण होनेसे ब्रिल्ली आदिका भी बोध कराता हैं इसी प्रकार 
मशक शब्द भी उपलक्षण होनेसे बिच्छू, चींटी आदि प्राणियोंका बोधक है । 

६ नाग्न्यपरीपह--नग्नता एक विशिष्ट गुण हे जिसको कामासक्त पुरुष धारण नहीं 
कर सकते हैं । नग्नता मोक्षका कारण है ओर सब प्रकारके दोरषोंसे रहित है| परमस्वात-ञ्य 
का कारण है । पराधीनता लेशमात्र नहीं रहती | जो मुनि इस प्रकारकी नग्नताको धारण 
करते हुए मनमें किसी प्रकारके विकारको उत्पन्न नहीं होने देता उसके नाग्न्यपरीषदृजय 
होता है । 

७ अरतिपरीपह--जो मुनि इन्द्रियोंके विषयोंसे बिरव रहता हे,सज्जीत आदिसे रद्ित 
शुन्य ग्रह आदिमें निवास करता है, स्वाध्याय आदिमभें हो रति करता है उनके अरतिपरी- 
पहजय होता है । 

८ ख्रीपरीपह--जो मुनि ब्लियेंकि श्रुविल्ाास, नेत्रविकार, आड्भार आदिको देखकर 
मनमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न नहीं होने देता, कछवेके समान इन्द्रिय और मनका 
संयमन करता है उसके खत्रीपरोपहजय होता है । 

५ चर्योपरीपह -गुरुतनकी आशज्लास ओर देशकालके अनुसार गमन करनेमें 
'कंकण, कांटे आदिके द्वारा उत्पन्न हुई बाधाकों जो मुनि शान्तिपू्वंक सहन करता है ओर 
पूर्व अबवस्थामें भोगे हुए वाहन आदिका स्मरण नहीं करता हे उसके चयोपरीषहजय होता हे। 


४० निषद्यापरीपह---जो मुनि श्मशान, वन, पबेतोंकी गुफा आदिमें निवास करता 
है और नियतकालपयन्त ध्यानके लिये निषद्य ( आसन ) को स्वीकार करता हे, लेकिन देव, 
तियख्व, मनुष्य और अचेतन पदार्थोके उपसर्गोके कारण जो बीरासन आदिसे च्युत नहीं 
होता हे ओर न भन्त्र आदिके द्वारा किसी प्रकारका प्रतीकार ही करता है उसके निषद्यापरी- 
पहजय होता हे | 

११ शय्यापरीषह--जो मुनि ऊंची-नीची, कठोर ककड़ बात्यू आदिसे युक्त भूमि 
पर एक करबटसे लकड़ी पत्थरकी तरह निश्चल सोता है, भूत प्रेत आदिके द्वारा अनेक 
उपसरग किये जाने पर भी शरीरको 'चलायमान नहीं करता, कभी ऐसा विचार नहीं करता 
कि “इस स्थानमें सिंह आदि दुष्ट प्राणी रहते हूँ अतः इस स्थानसे शीघ्र चले जाना चाहिये, 
रात्रिका अन्त कब्र होगा इत्यादि उस मुनिके शय्यापरीषहजय होता है । 

१२ आक्रोशपरीषह--जो मुनि दुष्ट ओर अन्ञानी जनोंके द्वारा कहे गये कठोर और 
असत्य वचनोंको सुनकर हृदयमें किचिन्मात्र भी कषायको नहीं करता है और प्रतिकार 
कसनेकी सामथ्यं होनेपर भी प्रतिकार करनेका विचार भी नहीं करता है उस मुनिके आक्रोश- 
परीषहजय होता है । 


१३ वधपरीषह--जो मुनि नानाप्रकारके तलूबार आदि ती&ण शखस्ोंके द्वारा शरीरपर 
प्रहार किये जाने पर भी ग्रह्यर करनेवालों पे द्वेष नहीं करता हे किन्तु यह विचार करता है 
कि यह मेरे पूष कमका ही फल है और शख्ोंके द्वारा दुःखोंके कारण शरीरका ही विघात 
हो सकता है आत्माका विघात त्रिकालमें भी संभव नहीं है, उस मुनिके वधपरीषह- 
जय होता हे । 


. १४ याचनापरीषह--तपके द्वारा शरीरके सूख जानेपर अस्थिपजजरमात्र शरोर शेष 
रहने पर भी जो मुनि दीनवचन, मुखवेबण्ये आदि आदि संज्ञाओंके छवारा भोजन 
आदि पदार्थकी याचना नहीं करता हे उसके याचनापरीषहजय होता है । 
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१५ अलांभपरीषह-- अनेक दिनोंतक आहार न मिलनेपर जो मुनि मनमें किसी 
प्रकारका खेद नहीं करता है ओर भिक्षके छाभसे अलाभ को द्वी तपका हेतु मानता हे*उस 
मुनिके अलछाभ परीषदजय होती हे । क्‍ 

« १६ शोगपरीषह--जो मुनि शरीर॒को अपविन्न, अनित्य और परिजत्राण रहित समझ 
कर धर्मकी वृद्धिके लिये भोजनको स्वीकार करता है, लेकिन अपथ्य, आदि आहारके लेनेसे 
शरीरमें हजारों रोग उत्पन्न होजाने पर भी व्याकुल नहीं होता है ओर सर्वोषधि आदि 
ऋचद्धियों के होनेपर भी रोगका प्रतिकार नहीं करता है उस मुनिके रोगपरीषहजय होती है । 

१७ तृणस्पर्शपरीषह--जो मुनि चलछते समय पेरमें ठण, कांटे आदिके चुभ जानेसे 
उत्पन्न हुई वेदनाको शान्तिपूषक सहन कर लेता है उस मु निके तृणस्पशेपरी पहजय होती है। 

१८ मलूपरीषह--जिस मुनिने जलकायिक जीबॉको रक्षाके लिय मरग[पयेन्त स्नानका 
त्याग कर दिया ओर शरीरमें पसीना आनेसे धूलिके जम जानेपर तथा खुजली आदि रोगोंके 
उत्पन्न हो जानेपर भी शरीरको जो खुजलाता नहीं हे तथा जो ऐसा विचार नहीं करता है कि 
मेरा शरीर मलठसहित हे और इस भिक्षुका शरीर कितना निर्मल है उस मुनिके मलपरी- 
पहजय होती है । 5 

१९ सत्कारपुरस्कारपरीषह--प्रशंसा करनेको सत्कार ओर किसी कार्यमें किसीको | 
प्रधान बना देनेको पुरस्कार कहते हैं । अन्य मनुष्यों द्वारा सत्कार-पुरस्कार न किये जानेपर 
जो मुनि ऐसा विचार नहीं करता हे कि में चिरतपस्त्री हूँ मैंने अनेक बार वादियोंको 
शाझमार्थमें हराया हे फर भी मेरी कोई भक्ति नहीं करता है, आसन आदि नहीं देता है, 
प्रणाम नहीं करता है । मुकसे अच्छे तो मिथ्यातपस॑वी हैं जिनको मिथ्यादृष्टि लोग सर्वज्ञ 
मानकर पूजते हैं । जो ऐसा कहा जाता हे कि अधिक तपस्या वाछोंकी व्यन्तर आदि पूजा करते 
हैं वह सब मूठ दै। ऐसा विचार न करनेवाले मुनिके सत्कारपुरस्कारपरीषदजय होती है । 

२० प्रज्ञापरीपह--जो मुनि तक, व्याकरण, साहित्य, छन्‍्द, अलझ्लार, अध्यात्मशासत्र 
आदि विद्यारओमें निपुण होनेपर भी ज्ञानका मद नहीं करता है तथा जो इस बातका घमण्ड 
नहीं करता है कि प्रवादी मेरे सामनेसे उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार सिंहके शब्दको 
सुनकर हाथी भाग जाते हैं उस मुनिके भ्रज्ञापरीषह जय होती है । 


२१ अज्ञानपरीषह--जों मुनि सकल शास्त्रों में निपुण होनेपर भी दूसरे पुरुषोंके द्वारा 
किये गये “यह मूख ढ्वे' इत्यादि आश्षिपोंक्रो शान्त मनसे सहन कर लेता है. उस मुक्कि 
अज्ञान-परीषहजय होती है । 

२२ अदशनपरीषह--चिरकाछ तक तपश्थयों करनेपर भी अवधिज्ञान या ऋड्धि 
आदिकी प्राप्ति न दोनेपर जो मुनि विचार नहीं करता है कि यह दीक्षा निष्फल है, श्रतोंका 
धारण करना व्यर्थ है इत्यादि, उस मुनिके अद्शनपरीषहजय होती है । 

इस प्रकार इन बाईंस परीषहोंको जो मुनि शान्त चित्तसे सहन करता है उस मुनिके 
राग द्वंघ आदि परिणामोंसे उत्पन्न होनेवाले आस््र4का निरोध होकर संबर होता है । 


किस गुणस्थानमें कितने परीषह होते है--.*, 
सच्मसाम्परायछग्मस्थवीतरागयोश्रतु देश ॥ १० |॥ नि 


सूक्ष्मसाम्पराय अथोंत्‌ दशवें और छद्मस्थवीतराग अर्थात्‌ बारहवें गुणस्थानमें निम्न - 
चोदह परीषद्द होते हैं । क्षुधा, ढषा, शीत, उष्ण, दंशमशक,चयोौ, शय्या, बध, अलाभ, रोग, 
हर हु 
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तृणरपर्श, मल, प्रज्ञा और अज्ञान | छप्मका अर्थ है ज्ञानावररण ओर दशनावरण । ज्ञानावरण 
ओर दर्शनावरणका उदय होने पर भी जिसको अन्‍्तमुंहूतमें केवलज्ञान द्दोनेवाला हो उसको 
छद्गस्थ वीतराग ( बारदवें गुणस्थानवर्ती मुनि ) कहते हैं । 

प्रश्न--छठद्मस्थवीतराग गुणरथानमें मोहनीय क्ंका अभाव है इसलिये मोहंनीय 
कर्मके निमित्तते होनेवाले आठ परीपह वहाँ नहीं होते हैं यह तो ठीक है लेकिन 
सूच्रमसाम्पराय गुणस्थानमें तो मोहनीयका सद्भाव रहता है अतः वहाँ मोहनीयके निमित्तसे 
होनेवाले नाग्ग्य आदि आठ परीपहोंका सद्भाव ओर बतलाना चाहिये । 

उत्तर-सूच्मसाम्पराय गुणस्थानमें मोहनीयकी सब प्रकृतियोंका उदय नहीं होता 
किन्तु संज्यलन लोभकषायका ही उदय रहता है और वह उदय भी सूक्ष्म होता है न कि 
बादर | अतः यह गुणस्थान भी छद्मस्थवीतराग गुणस्थानके समान ही है । इसलिये इस 
गुणस्थानमें भी 'चोदह ही परीषह दोते हैं । 

प्रश्न - छद्मस्थवीतराग गुणरथानमें मोहनीयके उदयका अभाव है और सूहरम- 
साम्परायमें मोहनीयके उदयकी मन्दता है इसलिए दोनों गुणस्थानोंमें क्षुषा आदि चोदह 
परीषहोंका अभाव ही-होगा, वहाँ उनका सहना कसे संभव है ? 

उत्तर--यद्यपि उक्त दोनों गुणस्थानोमें चोदह परीषह नहीं होते हैं किन्तु उन 
परीषहोंके सहन करनेकी शक्ति होनेके कारण वहाँ चोदह परीषहोंका सद्भाव बतलछाया गया 
है। जेसे सवीर्थसिद्धिके देव सातवें नरक तक गमन नहीं करते हैँ फिर भी वहाँ तक गमन 
करनेकी शक्ति होनेके कारण उनमें सातवें नरक पर्यन्त गमन बतलाया है । 


एकादश जिने ॥ ११ ॥ 


स योगकेवली नामक तेरहवें गुणस्थानमें ग्यारह परीषह होते हैं। पूर्बोक्त चोदह 
परीपहोमिंसे अज्ञाभ, प्रज्ञा और अज्ञानको छोड़कर शेष ग्यारद्द परीषद्दोंका सद्भाव वेदनीय 
कर्मके सद्भावके कारण बतलाया गया हे । 

प्रश्न--तेरदवें गुणस्थानमें मोहनीयके उदयके अभावमें क्षुधा आदिकी वेदना नहीं 
हो सकती है फिर ये परीषह केसे “उत्पन्न होते हैं ? 

उप्तर-तेरहवें गुणस्थानमें क्षुधा आदिकी वेदनाका अभाव ह्वोने पर भी वेद्नीय द्रव्य 
करके सद्भावके कारण वहाँ ग्यारह परीषहोंका सद्भाव उपचारसे समझना चाहिये। जेसे ज्ञाना- 
बरण कर्मके नष्ट हो जानेसे जिनेन्द्र भगवानमें चिंताका निरोध करने स्वरूप ध्यान नहीं होता 
है.फिर भी चिंताकों करने वाले कमंके अभाव (निरोध ) हो जानेसे उपचारसे वहाँ 
ध्यानका सद्भाव माना गया है। यही बात वहाँ परीपहोंके सदूभावके विषयमें हे । 
यदि केवली भगवानमें क्षुधा आदि वेदनाका सदूभाव माना जाय तो कवछाहारका भी 
प्रसड़॒ उनके होगा । लेकिन ऐसा मानना ठीक नहीं है । क्योंकि अनन्त सुखके उदय होने 
से जिनेन्द्र भगवानके कबलाह्ार नही होता हे । कबछाहार वही करता हे जो क्षुधाके 
क्लेशसे पीड़ित दोता है । यद्यपि जिनेन्द्रके वेदनीयके उदयका सद्भाव रहता हे लेकिन वह 
मोहनीयके अभावमें अपना कार्य नहीं कर सकता जसे सेनापतिके अभावमें सेना कुछ काम 
नहीं कर सकती । द 

. अथवा उक्त सूत्रमें न शब्द का अध्याहार करना चाहिये। न शब्दका अध्याहार 
- करनेसे “एकादश जिने न” ऐसा सूत्र होगा: जिसका अर्थ द्वोगा कि जिनेन्द्र भगवानके 
ग्यारह परीषह नहीं होते हैं । 
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प्रमेयकमलमातेण्डमें एकादश शब्दका यह अर्थ किया गया है--एकेन अधिका न 
दश इति एकादश अथौत्‌ एक+अ+दश एक और दशा ( ग्यारह ) परीषह जिनेन्द्रफे' नहीं 


होते हैं । । 
बादरसाभ्पराये सर्व ॥। १२॥ 


बादरसाम्पराय अथौत्‌ स्थुल कषायबाले छठवें, सातवें, आठवें और नवमें इन चार 
गुणस्थानोंमें सम्पूर्ण परीषह होते हैं। इसका तात्पय यह है कि सामायिक, छेदोपस्थापना 
और परिहारविशुद्धि इन तीन चारित्रोमें सब परीषद होते हैं । 
कोन परीषह किस कमके उद्यसे होता है ? 


ज्ञानावर प्रन्नाउज्ञाने ॥ १३ ॥ > 


ज्ञानावरण कम के उदयसे प्रज्ञा और अज्ञान ये दो परीषह्द होते हैं । 

प्रश्न- ज्ञानावरण कमके उदयसे अज्ञानपरिषह होता है यह तो ठीक है किन्तु 
प्रज्ञापरीपह भी ज्ञानावरणके उदयसे होता है यह ठीक नहीं है+ क्योंकि प्रज्नापरीषह 
अथोन ज्ञानका मद ज्ञानावरणके बिनाश होनेपर होता है अतः वह छानावरणके 


उदयसे कंसे हो सकता है ? 
उत्तर--प्रज्ञा क्षायोपशमिकी है अथौत्‌ मतिज्ञानाव रण और श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशम 


होनेपर ओर अवधिज्ञानावरण आदिके सद्भाव होनेपर प्रज्ञाका मद होता हे । सम्पुणे 
ज्ञानावरणक क्षय हो जानेपर ज्ञानका मद नहीं होता है। अतः प्रज्ञापरीषह ज्ञानावरणके 


उदयसे ही होता हे । 
दशनमोहान्तराययोरदशेनालामौ ॥ १४ ॥ 
दर्शनमोहै नीयके उदयसे अद्शनपरीषह ओर अन्तराय कम के उदयसे अलाभ परीषद्द 
होता है । | 
चारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्रीनिषद्याक्रोशयाचनासत्का रपुरस्का रा। ॥ १५॥ 
चारित्र मोहनीयके उद्यसे नाग्न्य, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, यावना और 
सत्कारपुरस्कार ये सात परीषह होते हैं | ये परीषद पुंवेद आदिक उदयक कारण होते हैं । 


मोहके उदयसे प्राणिपीड़ा होती हे और भ्राणिपीड़ाके परिद्ारक लिये निषद्या परीषूह 
होता है अतः यह भी मोहके उदयसे होता है । 


वेदनीये शषा। ॥ १६ ॥ 


वेदनीय कर्मक उदयसे क्षुधा, ठतृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्यो, शय्या, बध, रोग, 
ठुणरपदं और मल ये ग्यारद्द परीषद्द होते हैं । बा 
एक साथ एक जीवक होनेवाले परीषहोंकी संख्या-- 
एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नेकोनविंशति! ॥ १७॥ ---* 


एक साथ एक जीवके एकको थादि लेकर उन्‍नीस परीषद्द तक हो सकते हैं । 
एक जीवके एक कालमें अधिकसे अधिक 'उनन्‍्नीस परीषद्द हो सकते हैं । क्‍योंकि शीत 


# $ 
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और उदण इन दो परीषहोंमें से एक कालमें एक ही परीपह होगा तथा 'चयों, शय्या ओर 
निषय्या इन तीन परीषद्दोमें से एक कालमें एक ही परीषह होगा । इस प्रकार बाईस परीषद्दों 
मेँ से तीन परीषद्द घट जाने पर एक साथ उन्नीस परीषह हीं हो सकते हें, अधिक नहीं । 
प्रश्न-- प्रज्ञा ओर अज्ञान परीपहमें पररपरभे विरोध हे अतः ये दोनों परीषहं एक 
साथ केसे होंगे ! क्‍ ५ 
उत्तर--श्रतज्ञानके द्वोनेपर श्रज्ञापरीषह होता है और अवधि, मनःपर्येय और 
केवलक्षानके अभावमें अज्ञान परीपह होता है अतः ये दोनों परीषह एक साथ 
हो सकते हे । 
'चारित्रका वर्णन--- 
सामायिकछेदोपस्थापनापरिहारविश्ुद्धिसक्मसाम्परायय थार्यातमिति 
चारित्रम्‌ | १८ ॥ 


सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्मसाम्पराय और यथाख्यात ये 
पॉच चारित्र हैं। सूत्रमें “इति' शब्द समाप्तिवाचक है जिसका अर्थ हे कि यथाख्यात 
चारित्रसे कर्मोका पूर्ण क्षय द्वोता है । दश प्रकारके धर्मंमिं जो संयमधर्म बतलाया गया 
है वह चारित्र ही हे लेकिन पुनः यहाँ चारित्रका वर्णन इस बातको बतलाता है कि धारित्र 
निवोणका साक्षात्‌ कारण है । 

सम्पूर्ण पार्पोंके त्याग करनेको सामायिक चारित्र कहते है । इसके दो भेद हैं-परिमित 
काल सामायिक ओर अपरिमितकाल सामायिक | स्वाध्याय आदि करनेमें परिमितकाल 
सामायिक होता है ओर ईयोपथ आदिमें अपरिमितकाल सामायिक होता है । 

प्रमादके वदसे अहिंसा आदि ब्रतोमें दूषण लग जाने पर आगमोक्त विधिसे उस 
दोषका प्रायश्चित्त करके पुनः ब्रतोंका ग्रहण करना छेदोपस्थापना चारित्र हे। त्रतोंमें दोष 
छग ज़ाने पर पक्ष, मास आदिकी दीक्षाका छेद (नाश) करके पुनः ब्रतोमें स्थापना करना 
अथवा सझ्भुल्प ओर विकल्पोंका त्याग करना भी छेदोपस्थापना चारित्र है । 

जिस चारित्रमें जीवॉंकी हिंसाका त्याग होनेसे विशेष शुद्धि (कर्ममलका नाश) दो 
उक्षकोी परिद्ाारविशुद्धि चारित्र कहते हैं । जिस मुनिकी आयु बत्तीस वर्षकी हो, जो बहुत 
काल तक तीथंकरके चरणोंमें रह चुका हो, ग्रत्याख्यान नामक नवम पूर्वमें कहे गये सम्यक 
आधारका जानने वाला हो, प्रमाद रहित हो ओर तीनों सन्ध्याओं को छोड़कर केवल दो 
गव्यूति (चार मील) गमन करने वाला हो उस मुनिक परिहारविशुद्धि चारित्र होता है। तीथ- 
करके पादमूलमें रहनेका काल वर्षप्रथक्त्व ( तीन व्षसे अधिक ओर नो वर्षसे कम ) है । 

जिस चारित्रमें अति सूच््म छोभ कषपायका उदय रहता है उसको सूक्ष्मसाम्पराय 
पारित्र कहते हैं । 


सम्पूणे मोहनीयके उपशम या क्षय होने पर आत्माके अपने स्वरूपमें स्थिर होनेको 
यथाख्यात चारित्र कहते हैँ । यथाख्यातका अथ है कि आत्माके स्वरूपको जैसा का तेसा 
कंह॑ ना । यथाख्यातका दूसरा नाम अथाख्यात भी है जिसका अर्थ है कि इस प्रकारके उत्कृष्ट 
' चारित्रकों जीवने पहिले प्राप्त नहीं किया था और मोहके क्षय या उपशम हो जाने पर 


म्राप्त किया है। सामायिक आदि चारित्रोंसें उत्तरोत्तरं गुणोंकी उत्क्ृष्टता होनेसे इनका क्रम 
से बशुन किया भया है । 
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बाह्य तप-..- 
अनशनावमौदय वृत्ति परिसंखयानरसपरित्या गविवि क्तशय्यासनकाय- 
* कलेशाः बाह्य॑ तप/)।| ?९ ॥ 


अनशन, अवमोदये, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, चिविक्तशय्यासन और कफाय- 
क्लेश ये छुद्ट बाह्य तप हैं । 


फलकी अपेक्षा न करके संयमकी वृद्धिके लिये, रागके नाशक लिये, कर्मोंके क्षयक 
लिये,ध्यानप्राप्ति और शाख्राभ्यास आदिक लिये जो उपवास किया जाता है बह अनशन है । 
संयममें सावधान रहनेक लिये, पित्त, श्लेष्प आदि दोषोंक उपशमनके लिये, ज्ञान, ध्यान 
अआदिकी सिद्धिके लिये कम भोजन करना अवमोदये है । वृत्ति अथीत्‌ भोजनकी प्रवृत्तिमें परि- 
स॑ंख्यान अथोीव्‌ सब प्रकारसे मयोदा करना वृत्तिपरिसंख्यान है । तात्पय यह है कि भोजन 
को जाते समय एक घर, एक गली आदिमें भोजन करनेका नियम करना बृत्तिपरिंसंख्यान 
है। इन्द्रियोंके निग्रहके लिये, निद्राको जीतनेके लिये और स्वाध्याय आदिकी सिद्धिके 
लिये घृत आदि रसोंका त्याग कर देना रसपरित्याग है । ब्रह्मचर्यकी सिद्धि और स्वाध्याय, 
ध्यान आदिकी प्राप्तिके 'छिये प्राणीपीड़ासे रहित एकानत ओर शुन्य घर गुफा आदिंमें 
सोना ओर बेठना विविक्तशय्यासन हे । गर्मीमें, घाममें, शीत ऋतुमें खुले स्थानमें ओर वषौ 
में वृक्षों के नीचे बेठकर ध्यान आदिके द्वारा शरीरको कष्ट देना कायक्लेश है। कायक्लेश 
करनेसे शारीरिक सुखोंकी इच्छा नहीं रहती हे, शारीरिक दुःखोंके सहन करनेकी शक्ति 
आती है ओर जनधर्मकी प्रभावना आदि होती है। 


कायक्लेश स्वयं इष्छानुसार किया जाता है ओर परीपह विना इच्छाके होता है यह्‌ 
कायक्लेश ओर परीषहमें भेद है। 


यह छह प्रकारका तप बाह्य वस्तुओंकी अपेक्षासे होता है और दूसरे लोगोंको 
प्रत्यक्ष होता हे अतः इसको बाह्य तप कहते हैं । मे 


आशभ्यन्तर तप--- 
प्रायश्चित्तविनयवेयाबृष््यस्तराध्यायव्युत्सगेध्यानान्युतच्तरम्‌ || २०॥  « 


प्रायश्चित्त, विनय, वयावृत्त्य, स्वाध्याय, व्युत्सग और ध्यान ये छह आभ्यन्तर 
तप हैं । | 

प्रमाद अथवा अजश्लानसे लगे हुए दोषोंकी शुद्धि करना प्रायश्चित्त हे । उत्कृष्ट 
चारित्र के धारक मुनिको प्रायः ओर मनको चित्त कहते हैं । अतः मनकी शुद्धि 
करनेवाले कमको प्रायश्चित्त कहते हैं । ज्येष्ठ मुनियोंका आदर करना. विनय है । 
बीमार मुनियोंकी शरीरके द्वारा अथवा पेर दबाकर या अन्य कि सीहषभ्रकारसे सेवा 
करना वेयावृर्य हे । ज्ञानकी भावनामें आल्स्य नहीं करना स्वाध्याय है । बाह्य 
ओर आशभ्यन्तर परिग्रहका त्याग कर देना व्युत्सर्ग है। मनकी चब्बछ्ताको रोककर एक अथेमें 
मनको लगाना ध्यान है । रा 


| इन तपोमें आभ्यन्तर अथीत्‌ मनक़ा नियमन (वशीकरण) होनेसे ओर दूसरे लोगो 
को प्रत्यक्ष न होनेसे इनको आधश्यन्तर तप॑ कहते हैं'। " 
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आश्यन्तर तपोंके उत्तर भेद्‌-- 


नवचतुद शपञ्चद्धि मेदा यथाक्रमम्‌॥ २१ ॥ 


क्रमसे प्रायश्चितके नव, बिनय के चार, वेयाबृत्त्य के दृश, स्वाध्यायके पाँच ओर 
व्युत्सगंके दो भेद होते हैं । 
प्रायश्चित्तके नव भेद 


आलोचनग्रतिक्रमणतदुभय विवेकव्युत्स गंतप३छेदपरिहारो पस्थापना; ॥२२॥ 

आलोचन, प्रतिक्रमण, तदूभय, विवेक, व्युस्सग, तप, छेद, परिहार और उपस्था- 
पना--ये प्रायश्चिक्त के नव भेद हैं । ः 

एकान्त में बेठे हुए, प्रसन्न; दोष, देश ओर कालको जाननेवाले गुरुके सामने 
_निष्कपट भावसे विनयसहित और भगवती आराधनामें बतलाये हुए दश प्रकारके दोषों से 
रहित विधिसे अपने दोषोंकों प्रगट कर देना आडोचना हे । 

आलोचनाके दश दोष इस प्रकार हैं--१ गुरुमें अनुकम्पा उत्पन्न करके आलोचना 
करना आकम्प्रित दोष हे। २ बचनोंसे अनुमान करके आलोचना करना अनुमानित दोष 
है। ३ छोगोंने जिस दोषको देख लिया हो उसीकी आलोचना करना दृष्टदोष है। 
४ मोटे या स्थूछ दोषोंकी ही आलोचना करना बाद्रदोष हे। ५ अल्प या सूक्ष्म दोष 
की ही आलोचना करना सूच्म दोष है । ६ किसीके द्वारा उसके दोषको प्रकाशित किये 
जानेपर कद्दना कि जिस प्रकारका दोष इसने प्रकाशित किया है उसी भ्रकारका दोष मेरा भी 
है। इस प्रकार गुप्त दोष की आलोचना करना प्रच्छन्न दोष हे। ७ कोलाहलके बीचमें 
आलोचना करना जिससे गुरु ठीक तरहसे न सुन रूके सो शब्दाकुलित दोष हे। ८ बहुत 
छोगोंके सामने आलोचना करना बहुजन दोष है । ९ दोषों को नहीं समझनेवाले गुरुके 
पास आलोचना करना अव्यक्तदोष है । १० ऐसे गुरुके पास उस दोषकी आलोचना करना जो 
दोष उस गुरुमें भी हो, यह तत्सेवी दोष हे । £ 

यदि पुरुष आलोचना करे तो एक गुरु ओर एक शिष्य इस प्रकार दोके आश्रयसे 

आलोचना होती है । और यदि ख्री आलोचना करे तो चन्द्र, सूये, दीपक आदिके प्रकाशमें 
एक गुरु ओर दो स्नरियाँ अथवा दो गुरु और एक स्त्री इस प्रकार तीनके होनेपर आलोचना 
होती है । आलोचना नहीं करनेवालेको दुर्धरतप भी इच्छित फलदायक नहीं द्वोता है । 

अपने दोषोंको उच्चाण करके कहना कि मेरे दोष मिथ्या हों प्रतिक्रमण हे। गुरुकी 
आश्ञासे प्रतिक्मण शिष्य को ही करना चाहिये ओर आलोचनाको देकर आचायको 
प्रतिक्रमण करना चाहिये । क्‍ 

शुद्ध होनेपर भी अशुद्ध होनेका संदेह या विपर्यय हो अथवा अशुद्ध होनेपर भी 
जहाँ शुद्धता का निश्चय हो वहाँ आलोचना और भ्रतिक्रमण दोनों करना चाहिये इसको 
तदुभय कहते है । जिस वस्तुके न खानेका नियम हो उस वस्तुके बतन या मुखमें आा जाने 
पर अथवा जिन वस्तुओआँंसे कषाय आदि उत्पन्न हो उन सब वस्तुओंका त्याग कर देना विवेक 
है । नियतकाल पर्यनत शरीर, वचन ओर मनका त्याग कर देना व्युत्सगं है। उपबास आदि 
छह प्रेंकारका बाह्मतप तप प्रायश्रित है। दिन, पक्ष, मास आदि दीक्षाका छेद कर देना छेद 
प्रायश्चित्त है । दिन, पक्ष, मास आदि नियत काल तक संघसे प्रूथक्‌ कर देना परिद्दार है । 
महाप्रतोंका मूलच्छेद करके पुनः दीक्षा देना उपस्थापना प्रायश्रित्त है। हे 
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आलोचना आदि किन किन दोषोंके करने पर किये जाते हैँ--- 

- ' आघचायसे बिना पूछे आतापन आदि योग करने पर, पुस्तक पीछी आदि दूसरॉफे 
उपकरण लेने पर, परोक्षमें प्रमादसे आचायकी आज्ञाका पालन नहीं करने पर, आधचायेसे . 
बिना एछे आचायेके कामको चले जाकर आनेपर, दूसरे संघसे बिना पूछे अपने संपघमें 
आ जाने पर, नियत देश कालमें करने योग्य कार्यको धर्मकथा आदिमें व्यस्त 
रहनेके कारण भूल जाने पर कालान्तरमें करने पर आलोचना की जाती है। 
छह इन्द्रियामें से वचन आदि की उदुष्प्रवृत्ति होनेपर, आचार्य आदिसे हाथ, पेर 
आदिका संघट्ट ( रगड़ ) होजाने पर, त्रत, समिति ओर गुप्तियॉमें स्वल्प अतिचार लगनेपर, 
पेशुन्य, कलह आदि करने पर, वयावृत्त्य, स्वाध्याय आदियें प्रमाद फरने पर, काम- 
विकार होने पर ओर दूसरोंको संकृृश आदि देनेपर प्रतिक्रण किया जाता है। 
दिन ओर राशान्निके अन्तमें भोजन गमन आदि करने पर, केशलॉच करने पर, 
नखोंका छेद करने पर, स्वप्नदोष होने पर, रात्रिभोजन करने पर ओर पक्ष, मास, चार 
भास, वर्ष पयन्त दोष करने पर आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों होते हैं। 
मोनक्े बिना केशलोंच करनेमें, .पेटसे कीड़े निकलनेपर, हिंमपांत_ मच्छर या प्रचण्ड 
वायुसे संघर्ष होने पर, गीली भूमि पर चलने पर, हरे घास पर चलने पर, कीचड़में चलने 
पर, जट्डातक जलमें घुसने पर, दूसरेकी वस्तुको अपने काममें लेने पर, नाव आऔँदिसे नदी 
पार करने पर, पुस्तकके गिए जानेपर, प्रतिमाके गिर जाने पर, स्थाबर जीवकिे विघात होने 
पर, बिना देखे स्थानमें शोच आदि करने पर, पाक्षिक प्रतिक्रमण व्याख्यान आदि क्रियाओं 
के अन्तमें, अनजानमें मल निकल जाने पर व्युत्सग *किया जाता है । इसी प्रकार तप, छेद 
आदि करनेके विषयमें आगमसे ज्ञान कर लेना चाहिये । नव ग्रकारके प्रायश्रित्त करनेसे 
भावशुद्धि, चम्बछताका अभाव, शल्यका परिहार ओर धममें रृढ़ता आदि होती है । 


बिनयके भेद--- 
ज्ञानदशनचारित्रोपचारा! ॥ २३ ॥ 


ज्ञानविनय, दशनविनय, चारित्रविनय ओर उपचार विनय ये चार विनय हैं। 

आलस्य रहित होकर, देश काल भाव आदि की शुद्धिपूवेक, बिनय सहित मोक्षके 
लिये यथाशक्ति ज्ञानका ग्रहण, स्मरण आदि करना ज्ञानविनय हे। तत्त्वोंके श्रद्धानमें शंका, 
कांक्षा आदि दोषोंका न होना दशनविनय है। निर्दोष चारित्रका स्वयं पालन करना ऑर 
चारित्र धारक पुरुषोंकी भक्ति आदि करना चारित्रविनय है। आचाये, उपाध्याय, आदिको 
देखकर खड़े होना, नमस्कार करना तथा उनके परोक्षमें परोक्ष विनय करना, उनके 
गुणोंका स्मरण करना आदि उपचार बिनय है| विनयके होने पर ज्ञानडाभ, आहारविशुद्धि 
सम्यगाराधना आदि होती है । 


 न्छे 
वेयावृक््यके भेद-- डर 


आचार्योपाध्यायतपस्विश क्यग्लानगणकुरुसड पसाधुमनोज्ञान। म४००२४ । 
.. आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष्य, ग्लान, गण, कुछ, संघ, साधु ओर मनोश इन 
दश प्रकारके मुनियोंकी सेवा करना सो दश प्रकारका वेयावृत्त्य है।... के अल 
'. हो स्वयं न्तोंका आचरण करते हैं ओर दूसरोंको कराते हैं उनकी आधाये कहते ८ 
हैँ। जिनके पांस शास्प्रोका अध्ययन किया जाता दे" वे उपाध्याय हैँ। जो महरोपबास आदि 
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तपोंको करते हैं वे तपस्वी हैं । शाज्ोंके अध्ययन करनेमें तत्पर मुनियोंकों शेक्ष्य कद्दते हैं । 
रो४ आदिसे जिसका शरीर पीड़ित द्वो उस मुनिको ग्लान कहते हैं। बृद्ध मुनियोंके समूहको 
गण कहते हैं । दीक्षा देनेवाले आचायेके शिष्योंके समूहको कुछ कहते हैं। ऋषि, मुनि 
यति ओर अनगार इन चार प्रकारके मुनिर्योके समूहकोी संघ कहते हैँ अथवा मुनि, आर्थिका, 
श्रावक ओर श्राविकाओं के समूहको संघ कहते हैं । जो चिरकालसे दीक्षित हो उसको साधु 
कदते हैं । वक्तत्व आदि गुणोंसे शोभित ओर लोगों द्वार। प्रशंसित मुनिको मनोज्ञ कहते हैं । 
इस प्रकारके असंयत सम्यग्दष्टिको भी मनोश्ञ कहते हैं । द 


इन दश प्रकारके मुनियोंकों व्याधि होनेपर प्रासुक, ओऔषधि,भक्तपान आदि पथ्यवस्तु, 
स्थान ओर संस्तरण आदिंके द्वारा उनकी वेयाबृत्ति करना चाहिय । इसी प्रकार धर्मोपकरणों 
को देकर, परीषहोंका नाश कर, मिथ्यात्व आदिके होनेपर सम्यक्त्वमें स्थापना करके तथा 
बाह्य वस्तुके न होनेपर अपने शरीरसे ही श्लेष्म आदि शरीरमलछको पोंछ करके बेयावृत्ति 
करनी चाहिये। वेयावृत्य करनेसे समाधिकी प्राप्ति, ग्छानिका अभाव ओर प्रवचन वात्सल्य 
आदि की प्रकटता हींती है । 


स्वाध्यायके भेद--- 
वाचनाएच्छनानुप्रक्षाम्नायधर्मोपदेशा। ॥। २५ ॥। 


बाचना, प्रच्छना, अनुप्रक्षा, भाम्नाय ओर धर्मोपदेश ये स्वाध्यायके पाँच भेद हैं । 

फलकी अपेक्षा न करके शास्त्र पढ़ना शारत्रका अर्थ कहना ओर अन्य जीवेंके लिये 
शास्त्र और अर्थ दोनोंका व्याख्यान करना वाचना हे । संशयको दूर करनेके लिये अथवा 
निश्चयको दृढ़ करनेके लिये ज्ञात अथको गुरुसे पुछना प्रच्छना है । अपनी उन्नति 
दिखाने, पर प्रतारण, उपहास आदिके लिये की गई प्रच्छुना संवरका कारण नहीं होती हे । 

एकाप्र मनसे जाने हुए अथंका बार बार अभ्यास या विचार करना अलुप्रक्षा हे । शुद्ध 
उच्चारण करते हुए पाठ करनेको आम्नाय कहते हैं | रृष्ट ओर शअ्रदृष्ट फलकी भ्रपेक्षा न 
करके असंयमको दूर करनेके लिये, मिथ्यामागंका नाश करनेके लिये ओर आत्माके कल्याण 
के लिये धर्मंकथा आदिका उपदेश करना धर्मोपदेश हे । 

स्तराध्याय करनेसे बुद्धि बढ़तो हे,अध्यवसाय प्रशस्त होता हे, तपमें वृद्धि होती हे । 
,प्रबचनकी स्थिति होती हेै,अतीचारोंकी शुद्धि होती हे । संशयका नाश होता है, मिशथ्या- 
वादियोंका भय नहीं रहता हे ओर संवेग होता है । 


व्युत्सगके भेदू-- 
बाह्य भ्यन्तरोपध्यो; ॥ २६॥ 
बाद्यपाध व्युत्सगे ओर अआशभ्यन्तरोपधि व्युत्सगं ये दो व्युत्सगे हैं। धन, धान्य 
आदि बाह्य परिप्रहका त्याग करना बाह्मयोपधि व्युत्सर्ग है और काम, क्रोध, आदि आत्माके 
दुष्ट भावोंका त्याग करना आभ्यन्तरोपधिव्युत्सग है । नियत काल तक अथवा यावज्जीवनके 


'लिये शरीरका त्याग कर देना सो भी आभ्यन्तरोपधि व्युत्सगग है। व्युत्सगंसे निर्मेत्व, 
निर्भयता, दोषोंका नाश, जीनेकी आशाका नाश और मोक्षमार्गमें तत्परता आदि होती हैं । 
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ध्यानका स्वरूप--- 
उत्तमसंहननस्येकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तसुहर्तात ॥२७॥ 


« चित्तको अन्य विकल्पोंसे हटाकर एक ही अथमें लंगानेको ध्यान कहते हैं। ध्यान 

उत्तमसंहनन वालोंके अन्तमुंहर्त तक हो सकता है । 

बजवृषभनाराच,वजनाराच ओर नाराच ये तीन उत्तम संहनन कहलाते हैं | ध्यानके 
आलम्बन भूत द्रव्प या पर्योय को “अग्नः ओर एक “अग्न' प्रधान बस्तुको 'एकाप्र! कहते हैं । 
एकाग्रमें चिन्ताका निरोध करना अथौत्‌ अन्य अथॉकी चिन्ता या विचार छोड़कर एक ही 
अथ्थका विचार करना ध्यान कहलाता है । ध्यानका विषय एक ही अथ होता हे । जबतक 
बित्तमें नाना प्रकारके पदार्थोंके विचार आते रहेंगे तब तक वह् ध्यान नहीं फकहला सकता। 
अतः एकाम्रचिन्तानिरोधका ही नाम ध्यान है। ध्यानका काल अन्तमुंहूत है। किसी एक 
अथ में बहुतकाल तक चित्त को लगाना अधिक कठिन है अतः अन्तमुंहू्तके बाद एकाप्र 
चिन्तानिरोध नहीं हो सकता । यदि अन्तमुंहत के लिये निश्चलर रूपसे एकाग्रचिन्तानिरोध हो 
जाय तो सब कम्ोका क्षय शीघ्र हो जाता है । के 

प्रश्न--चिन्ताके निरोध करनेको ध्यान कहा गया है ओर निरोध अभावषको कहते 
हैं । यदि एक अथ में चिन्ताका अभाव (एकाग्र चिन्ता निरोध) ध्यान है तो ध्यान गगन- 
कुसुमकी तरह असत्‌ हो जायगा । 

उत्तर -ध्यान सत्‌ भी हे और असत्‌ भी हे । ध्यानमें केवछ एक ही 
अथंकी चित्ता रहती हे अतः ध्यान सत्‌ है तथा अन्य अथोॉकी चिन्ता नहीं रहती 
है अतः ध्यान असत्‌ भी हे। अथवा निरोध शब्दका अर्थ अभाव नहीं करेंगे। 
जब निरोध शब्द भाववाचक होता है तब उसका अथ अभाव होता है ओर 
जब कमंबाचक होता है तब उसका अथ होता है वदद वस्तु जो निरुदकी गई (रोकी गई) हो । 
अतः इस अथरमें एक अथमें अविचल ज्ञानका नाम ही ध्यान होगा । निश्चल दीपशिखाकी 
तरह निस्तरड़् ज्ञानकों ही ध्यान कहते हैं ।' _ 

तीन उत्तम संहननोंमें से प्रथम संहननसे ही मुक्ति होती है । अन्य दो संहननोंसे 
ध्यान तो होता हे किन्तु मुक्ति नहीं होती हे । 


ध्यानके भेद्‌-- फ 
आर्तरौद्र धम्यंशुक्तानि || २८ ॥ ४ 


आत्त ध्यान, रोद्रध्यान, धम्यंध्यान और शुक्कध्यान ये ध्यानके चार भेद हैं । 

दुःखावस्थाको प्राप्त जीवका जो ध्यान (चिन्ता) है उसको आत्तध्यान कहते हैं। रुद्र 
(ऋर) प्राणी द्वारा किया गया कार्य अथवा विचार रोद्रध्यान है। बस्तुके स्वरूपमें चित्त को 
लगाना धम्यध्यान है । जीबोंके शुद्ध परिणामोंसे जो ध्यान किया जाता है वह शुक्लध्यान है। 

प्रथम दो ध्यान पापास्रवके कारण होनेसे अप्रशस्त ध्यान कहलाते है आर कर्ममछको 
नष्ट करनेमें समथ होनेके कारण धम्यं ओर शुक्ल ध्यान प्रशस्त ध्यान कहलाते हैं । 


री #' जि 
बकि *-| 


परे मोक्ष हेतू ॥ २९ ॥ ्््िः 


इनमें धम्य ओर शुक्ल ध्यान मोक्षके कारण हैं । धरम्यध्यान परम्प्रासे मोक्षका 
६३ | 
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कारण होता है ओर शुक्ल ध्यान साक्षात्‌ मोक्षका कारण होता हे, लेकिन उपशम श्रेणीकी 
अप्रक्षासे तीसरे भवमें मोक्षका दायक होता 

जब धर्म्य ओर शुह्वध्यान मोक्ष के कारण हैं तो यह स्वयं सिद्ध है कि आत ओर रोद्र 
ध्यान संसारके कारण हैं । । ि 


आत्तिध्यानका स्वरूप और भद्‌-- 
आत्तममनोज्ञस्य सम्प्रयोगे तद्विप्रयोग।य सम तिस मन्वा हा २: ॥ ३० ॥ 


अनिष्ट पदार्थंके संयोग हो जाने पर उस अर्थको दूर करनेक लिये बार बार विचार 
करना सो अनिष्टसंयोगज नामक प्रथम आत्तध्यान है। अनिष्ट अर्थ चेतन ओर अचेतन 
दोनों प्रकारका होता है । कुरूप दुगनन्‍्धयुक्त शरीर सहित स्त्री आदि तथा भयको 
उत्पन्न करन वाले गन्रु, सपे आदि अमनोज्ञ चतन पदार्थ हैं। और शास्त्र, विष, कण्टक 
आदि अमनोज्ञ अचेतन पदार्थ हैं। 


विपरीत मनोज्ञग्य ॥ ३१ ॥ 


ख्री, पुत्र, घान्य आदि इष्ट पदार्थक वियोग होजाने पर उसकी प्राप्तिके लिये बार बार 
विचार करंना सो इश्टसंयोगज नामक द्वितीय आत्तध्यान हे । 


वेदनायाश्र ॥| ३२ ॥ 


वेदना ( रोगादि ) के होनेपर "उसको दूर करनेके लिये बार बार विचार करना सो 
वेदनाजन्य तृतीय आत्तंध्यान है । रोगके होनेपर अधीर हो जाना, यह रोग मुझ बहुत कष्ठ 
दे रहा हे, इस रोगका नाश कब होगा इस श्रकार सदा रोगजन्य दुःखका ही विचार करते 
रहनेका नाम तृतीय आत्त ध्यान है | 


निदानश्र | ३३ ॥ 


भविष्य काहमें भोगोंकी प्राप्तिको आकांक्षामें चित्तको बार बार लगाना सो निदानज 
९ ९्ः 
नामक चतुथ आत्तध्यान हे । 


आत्तेध्यानके स्वामी-- 
तदप्रिरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 


ऊपर कहा हुआ चार प्रकारका आत्तिध्यान अविरत, देशविग्त ओर प्रमत्तसंयतों के 
होता है । ब्रतोंका पालन न करनेवाले प्रथम चार गुणस्थानोंके जीव अधिरत कहलाते हैं । 
पञ्चम गुणस्थानवर्ती श्रावक देशविरत हैं । ओर पन्द्रह प्रमाद्सहित छठवें गुणस्थानवर्ती 
मुनिको प्रमत्तसंयत कहते हैं । प्रथम पाँच गुणस्थानवर्ती जीवोंके चारों प्रकारका 
आत्तंध्यान होता हे लेकिन छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिके निदानकों छोड़कर अन्य तीन 
आतक्तंध्यान होते हैं । 
प्रश्न--देशविरतके निदान आत्तंध्यान नहीं हो सकता है क्योंकि निदान एक शल्य 
ओर शल्य सहित जीवके श्रत नहीं हो सकते हैं| तात्पय यह है कि देशविरतके निदान 
' “शल्य नहीं हो सकती 
उत्तर--देशविरत अणुत्रतोंका धारी होता हे ओर अणुब्रतोंके साथ स्वल्प निदान 


९ 


ग 
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रह भी सकता है । अतः देशबिरतमें चारों आत्तंध्यान होते हैं। प्रमत्तसंयतके प्रमादके 
उदयकी अधिकता होनेसे तीन आत्तध्यान कभी कभो होते हैं । 


रोद्रध्यानका स्वरूप व स्वामी-- 
हिसानृतस्तेयविषयसंरक्षणेम्यो रोद्रमविरतदेशविसर्तयों। ॥ ३४ ॥ 


हिंसा, झूठ, चोरी ओर विषयसंरक्षण ( विषयोंमें इन्द्रियों की भ्रवृत्ति ) इन चार 
वृत्तियोसे रोद्रध्यान होता है । इन चार कार्यों क विषयमें सदा विचार करते रहना और इन 
कार्यो में प्रवृत्ति करना सो रोद्रध्यान है | रोद्रध्यान अविरशत ओर देशबविरत गुणस्थानवर्ती 
जीबोंके होता है । * ० 

प्रश्न--अविरत जीवके रोद्रध्यानका होना तो ठीक है लेकिन देशविरतके रौद्रध्यान 
केसे हो सकता है ? 

उत्तर--देशविरतके भी रोद्र ध्यान कभी कभी होता है। क्योंकि एकदेशसे विरत 
होनेके कारण कभी कभी हिंसा आदिमें प्रवृत्ति ओर धनसंरक्षण आदिकी इच्छा होनेसे 
देश विरतके रोद्रध्यान होता हे । लेकिन सम्यग्दशन सहित होनेके कारण इसका रोद्र ध्यान 
नरकादि गतियोंका कारण नहीं होता हे । सम्यग्दशन सहित जीव नारकी, तियश्ल, नपुंसक 
ओर स्त्री पयोयमें उत्पन्न नहीं होता हैः तथा दुष्कुल, अल्पायु ओर दरिद्रताको प्राप्त नहीं 
करता हे । प्रमत्तसंयतके रोद्रध्यान नहीं हावा हे क्योंकि रीौद्रध्यानके होने पर असंयम 
हो जाता हे । 


धमध्य;नका स्वरूप व भेद-- 
आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धम्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 


आज्षाविचय अपायविचय विपाकबिचय ओर संस्थानविचय, ये धम्यध्यानके चार 
भद है । आक्षा, अपाय,विपाक ओर रूस्थान इनके विषयमें चिन्तवन करनेको धर्म्य ध्यान 
कहत हूं । ह 

आज्ञाविचय--आप्तवक्ताके न हानपर, स्वयं मन्दबुद्धि होनेपर, पदार्थों के अत्यन्त 
सूच्म होनेके कारण, हृतु, दृष्टान्त आदिका अभाव होने पर जा आसन्न भ्रव्य जीब 
सर्वेज्ञप्रणीत शाख्रको प्रमाण मानकर यह स्वीकार करता हें कि जनागममें बच्तुका जो 
स्वरूप बतलाया वह्‌ वेसा ही हें, “जनन्द्र भगवानका उपदेश भिथ्या नहीं द्ोता है। इस 
प्रकार अत्यन्त सू्म पदार्थके विषय जिनेन्द्रकी आज्ञाको प्रभाण मानकर अथके स्वरूपका 
निश्चय करना आज्ञाविचय है | अथवा बस्तुक तत्त्वको यथावत्‌ जाननेपर भी उस बस्तुको 
प्रतिपादन करनेकी इच्छासे तक, प्रमाण ओर नयके द्वारा उस वस्तुके स्वरूपका चिन्तत्रन 
या प्रतिपादन करना आशज्ञाविचय है । 


अपायविचय--मिथ्यारष्टि जीव जन्मान्धके समान हैं वे सब्वेज्ञ-वीतराग प्रणीत 
मार्गसे पराहमुख रहते हुए भी मोक्षकी इच्छा करते हैं लेकिन उसके मार्गकोई्ट, जानते हैं । 
इस प्रकार सन्मार्गके विनाशका विचार करना अपायविचय है । अथवा इन 
प्राणियोंके मिथ्यादशन, मिथ्याक्षान ओर भिथ्याचारित्रका बिनाश केसे होगा इस पुर 
विचार करना अपायविचय है। 

विपाकविचय--द्रव्य, क्षेत्र काछ, भव ओर भावके अनुसार दोनेवाले ज्ञानावरण 
आदि आठ कर्मोंक फलछका विचार करना विपाकविचय हे ।. ? ,* 
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संस्थानविचय---तीन छोकके आकारका विचार करना संस्थान विचय हे । 
उक्त चार प्रकारके ध्यानको धम्यध्यान कहते हैं क्‍योंकि इनमें उत्तम क्षमा आदि 
दश धर्मोक्रा सद्भाव पाया जाता है। घमंके अनेक अथ होते हैं । वस्तुके स्वभावकों धर्म 
कहते हैं। उत्तम क्षमा आदिको धर्म कहते हैं । चझारित्रको धर्म कहते हैं | जीवोंकी रक्षाको 
धरम कहते हे । 

अप्रमत्त संयत मुनिके साक्षात्‌ धम्येध्यान होता द्दे ओर अविरत, देशविरत और 
प्रमत्तसंयत जीवॉके गौण धम्य ध्यान होता 


शुक्लध्यानके स्वामी-- 


शुकक्‍्ले चादय पृवविदः ॥ ३७॥ 


प्रथकत्ववितक ओर एकत्ववितक ये दो शुक्लध्यान पूर्वज्ञानधारी श्रुतकेवलीके होते 
हैं। “व” शब्दसे श्रतकेवलीके धम्यें ध्यान भी होता है | श्रतकेवलीके श्रेणी 'चढ़नेके पहिल 
धम्य ध्यान होता है। दोनों श्रणियोमें प्रथकत्ववितक और एकत्बवितक ये दो शुक्ल 
ध्यान होते हैं| श्रतकेवलीके आठवें गुणस्थानसे पहिले धम्येध्यान होता है ओर आठवें 
नर्वें, दशवें और ग्यारहवें गुणस्थानोंमें प्रथक्‍त्व वितक॑ शुक्लष्यान होता हे ओर बारहवें 
गुणरथानमें एकत्ववितक शुक्लध्यान द्वोता हे । 


परे केव लिन: ॥| ३८ ॥ 
सूुच््मक्रियाप्रतिपाति शुक्लूध्यान सयोगकेवलीके ओर व्युपरतक्रियानिवर्ति 
शु क्लध्यान अयोगकेवलीके होता हे । 
शुक्लध्यानके भेद-- क्‍ 
प्रथक्त्वेकत्ववितकसक्तमक्रियाप्रतिप?तिव्युपरतक्रियानिव तीनि ॥ ३९ ॥। 
-- प्रथक्त्ववितकं, एकत्ववितर्क, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ओर व्यूपरतक्रियानिवर्ति--ये चार 
शुक्लध्यानके भेद हैं। क्‍ 
पेरोंसे गमन न करके पद्मासनसे ही गमन करनेको सूक्ष्मक्रिया कहते हैं । इस प्रकार 


की सूक्ष्मक्रिया जिसमें पाई जाय वह सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति शुक्लध्यान है ओर जिसमें 
सूक्ष्मक्रियाका भी विनाश हो गया हो वह व्युपरतक्रियानिवर्ति शुक्लध्यान हे । 


शुक्लध्यानके आलम्बन--- द 
उयेकयो गकाययोगायोगा नाम्‌ ॥ ४० ॥ 
उक्त चार शुक्लूध्यान क्रमसे तीन योग, एक योग, काययोग ओर योगरदित जीवों 
के होते हैं। अथोत्‌ मन, वचन ओर काययोगवाले जीवबोंके प्रथक्त्ववितक, तीन योगों 
में से एकल्रेशजोले जीवोंके एकक्स्ववितक, काययोगवालॉके सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ओर 
योगरहित जीवॉके व्युपरतक्रियानिवर्ति शुक्ल ध्यान द्वोता है । 
पक आदिके दो ध्यानोंकी विशेषता-- 
एकाश्रये सवितकेबीचारे पूर्व ॥ ४१ ॥ 


प्थक्त्वत्रिकें और उकत्वकितक ये दो शुक्लध्यान परिषू् श्रुतज्ञान धारी जीवके 


९|४२-४४ |] नवम अध्याय ४०२ 


होते हैँ तथा बितक ओर वीचार सहित होते हैं । संम्पूण श्रतज्ञानका धारी जीव ही इन 
ध्यानोंका प्रारम्भ करता हे । हैं 


रे अवीचार द्वितीय ॥ ४२ ॥ 


लेकिन दूसरा शुक्लध्यान वीचाररहित है । अतः पहिले शुक्ल ध्यानका नाम 
प्रथकत्ववितकंबीचार है ओर द्वितीय शुक्लध्यानका नाम एकत्ववितकीबीचार हैं । 


वितकेका लक्षण-- 
वितकः श्रुतम्‌ ॥ ४३,॥ 


श्रुतज्ञानकी वितक कहते हैँ | वितकका अथथ है विशेषरूपसे तक या विचार करना। - 
प्रथम ओर द्वितीय शुद्धध्यान श्रुतज्ञानके बलसे होते हैं अतः दोनों ध्यान सवितक हैं । 
बीचारका लक्षण-- 


वीचारोउ्थव्यज्ननयोगसड्क्रान्तिः ॥ ४४ ॥" 


अथे, व्यज्नन ओर योगकी संक्रान्ति ( परिवर्तन ) को वीचार कहते हैं | 

ध्यान करने योग्य पदार्थ ( द्रव्य या प्योय ) को अर्थ कहते हैं । वचन या शब्द को 
व्यञ्नन कहते हैँ । ओर मन, वचन ओर कायके व्यापारको योग कहते हैं। संक्रान्तिका 
अथ है परिवतंन । हं 

अथंसंक्रान्ति--द्रव्यको छोड़कर पयोयका ध्यान करना ओर पयोयकों छोड़कर 
द्रव्यका ध्यान करना इस प्रकार बार बार ध्येय अथंमें परिवर्तन होना अथसंक्रान्ति है । 

व्यञ्जनसंक्रान्ति--श्रु तझञानके किसी ८क शब्दको छोड़कर अन्य शब्दका आलम्बन लेना 

ओर उसको छोड़कर पुनः अन्य शब्दको ग्रहण करना व्यश्जनसंक्रान्ति है । 

योगसंक्रान्ति-काय योग को छोड़कर मनोयोग या वचनयोगको ग्रहण करना 
और इनको छोड़कर पुनः काययोगको ग्रहण करना यांगसंक्रान्ति है। ५७ 

प्रश्न--इस प्रकारकी संक्रान्ति होनेसे ध्यानमें स्थिरता नहीं रह सकती है. ओर 
स्थिरता न होनेसे बह ध्यान नहीं हो सकता क्योंकि एकाग्रचिन्तानिरोधका नाम ध्यान है । 

उत्तर-ध्यानकी सनन्‍्तानको भी ध्यान कद्दते हैं। द्रव्यकी सन्‍्तान पर्योय हैँ। 
एक शब्दकी सनन्‍्तान दूसरा शब्द है। एक योगकी सन्‍्तान दूसरा योग है। अतः एक 
सनन्‍्तानकी छोड़कर दूसरी सन्तानका ध्यान करनेसे वह ध्यान एक ही रहेगा। एक 
सन्तानके ध्यानसे दूसरी सन्‍्तानका ध्यान भिन्न नहीं है । अतः सक्रान्ति होनेपर भी ध्यानमें 
स्थिरता मानी जायगी | 

गुप्ति आदिमें अभ्यस्त, द्रव्य और पर्याय की सूक्ष्मताका ध्यान करनेवाले, वितककी 
सामथ्यको प्राप्ततर अर्थ और व्यश्नन तथा काययोग ओर वचनयोग्क्को एथक्‌ प्रथक्‌ 
रूपसे संक्रमण करनेवाले मन द्वारा जैसे काई असमर्थ बालक अतीद्ण कुठारसे वृक्षको 
काटता है उसी प्रकार मोहनीय कमेंकी प्रकृतियोंका उपशम या क्षय करनेवाले मुनिके 
प्रथक्त्ववितर्क शुक्लध्यान होता है । हि 

मोहनीय- कमंका समूछठ नाश करनेकी इच्छा करनेवाले, अनन्तगुणविशुद्धिसहित . 
योगबिशेषके द्वारा ज्ञानावरणकी सहायक भ्रकृतियोंके बन्धका निरोध ओर . स्थितिका ह्रास 


| 
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करनेवाल, श्रुतज्ञानोपयागवाले, अर्थ ' व्यज्ञनन ओर योगकी संक्रान्ति रहित , ध्वीणकषाय 
गुणस्थानबर्ती मुनिके एकत्ववितक शुक्लध्यान होता हे । एकत्ववितकंध्यानवाला मुनि उस 
अबम्थासे नीचेकी अवस्थामें नहीं आता हैं । 

एकत्वब्ितक ध्यानक्रे द्वारा जिसने घातिया कर्मोंका नाश कर दिया हे, जिसके कैंवल 
ज्ञानरूपी सूर्यंका उदय हो गया हे एसे तीन लछोकमें पूज्य तीर्थंकर, सामान्यकेवली अथवा 
गणधर कैवली उत्कृष्ट कुछ कम एक पृ कोटी भूमण्डलमें विहार करते हैं। जब अन्तमुंहूत 
आयु दोष रह जाती हे ओर वेदनीय, नाम ओर गोत्र कर्मों की स्थिति भी अन्तमुहू् 
रहती है तब वे सम्पूर्ण मन और वचन योग तथा बादर काययोगकों छोड़कर सूक्ष्म 
काययोगमें स्थित द्वोकर सूक्ष्मक्रिय|प्रतिपाति ध्यानकों करते हैं। ओर जब वेदनीय नाम 


आर गांत्र कमेंकी स्थिति आयु कमेसे अधिक होती है तथ वे चार समयोंमें दण्ड, कपाट, 


५ 


प्रतर ओर लोकपूरण समुद्वातके द्वारा आत्माके प्रदेशों को बाहर फेलाते हूँ और पुनः चार 
समयों में आत्माके प्रदर्शोको समट कर अपने शरीरप्रमाण करते हैं। एसा करनेसे वेदनीय 
नाम ओर गात्रकी स्थिति आयु करके बराबर हो जाती हद । इस प्रकार तीथंकर आदि 
दण्ड कपाट आदि अमुद्धात करके सूक्ष्मकाययोगके आल्म्बनसे सूदमक्रियाप्रतिपाति 
ध्यानकों करते हैं । 

इसके अनन्तर व्युपरतक्रियानिबर्ति ध्यान होता है । इसका दूसरा नाम समुच्छिन्न- 
क्रियानिबर्ति भी है। इस ध्यानमें प्राणापानक्रियाका तथा मन,बचन और काययांगके निमित्तसे 
होने वाले आत्माक्े प्रदेश परिस्पंदनका सम्पूण विनाश हो जानेस इसकों समुच्छन्नक्रिया- 
निवर्ति कहते हैं। इस ध्यानकों करसेवाला मुनि सम्पूर्ण आसख्रव और बन्धका निरोध 
करता है, सम्पूण ज्ञान, दशन और यथाख्यातचारित्र को प्राप्त करता है और ध्यान रूपी 
अग्निके द्वारा सब कप्र-मछका नाश करके निर्वाणको प्राप्त करता हे । क्‍ 

सूक्ष्माक्रयाप्रतिपाति ओर व्युपरतक्रियानिबति ध्यानमं यद्यपि चिन्ताका निरोध नहीं 
हे फिर भी उपचारसे उनको ध्यान कहते हैं । क्योंकि वहाँ भी अधघातिया कर्मेके नाश करने 
के लिये योगनिरोध करना पड़ता हे। यद्यपि केवलीके ध्यान करन योग्य कुछ भी नहीं है फिर 
भी उनका ध्यान अधिक स्थितिवले कर्मोकी सम स्थिति करनेके लिये होता हे । ध्यानसे प्राप्त होने 
वाला निवोण सुब्र हे । मोहनोय कमके क्षयसे सुख,द्शना+रणके क्षयसे अनन्त दर्शन,ज्ञाना- 
वरणके क्षुयसे अनन्तज्ञान, अन्तरायके क्षयस अनन्तवीय,आयुके क्षयसे जन्म-मरणका नाश, 
नामके क्षयसे अमूतेत्व, गोत्रके क्षयसे नीच ऊँच कुलका क्षय ओर वेदनीयके क्षयसे इन्द्रिय- 
जन्य अशुभका नाश होता है । 

एक इष्ट वस्तुमे जो स्थिर बुद्धि होती हैः उसको ध्यान कहते हैं। आत्त, रोद्र और 
धम्य ध्यानोंकी अपेक्षा जो चब्म्बल मति होती है उसको चित्त, भावना, अनुप्रेक्षा, चिन्तन, 
ख्यापन आदि कहते हैं । 


निजरामें न्‍्यूनाधिकताका पर्णान-- 
सम्यग्द्टिश्रवकत्रिरतानन्तवियों जक द श नमो हक्षपकी पशमको पशा न्त मो ह- 
_.. क्षपकक्षीणमोहजिताः क्रमशोज्संख्येयगुणनिर्जरा: ॥ ४५ ॥ 
,... सम्यस्टृष्टि, श्रावक, विरत, अनन्तानुबन्धीका विसंयोजक, दर्शनमोहका क्षय करने 


' बाला, चारित्रमोहका उपशम करने वाला, उपशान्तमोहवांला, क्षपक-क्षीणमोह ओर जिनेन्द्र 


भगवान्‌ इन सबके क्रमसे असंख्यातगुणी निजरा होती है । 
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काई जीव बहुत कार तक एकेन्द्रिय ओर बिकलत्रय पयायोंमें जन्म लेनेके बाद 
पश्चन्द्रिय होकर काल लब्धि आदिकी सहायतासे अपूबंकरण आदि विशुद्ध परिणामोंको प्राप्त 
कर पहिलेकी अपेक्षा कमॉंकी अधिक निजरा करता है। वही जीव सम्यग्दशनको प्राप्त कर 
पहिलेसे असंख्यातगुणी निजराकों करता हैं । बही जीब अप्रत्याख्यानावरण कषायका 
ध्षयोपशम करके श्रावक होकर पहिलेसे असंख्यातगुणी निजरा करता है । वही जीब प्रत्या- 
ख्यानाबरण कषायका क्षयोपशम करके विरत होकर पहिलेसे असंख्यातगुणी निञ्ञरा 
करता है । वद्दी जीव अनन्तानुबन्धी चार कपायोंका विसंयोजन (अनन्तानुबन्धी कषायको 
अप्रत्याख्यान आदि कपायमें परिणत करना) करके पहिलेसे असंख्यातगुणी निजेरा करता 
है । वही जीव दशनमोहकी प्रकृतियोंकों क्षय करनेकी इच्छा करता हुआ परिणामोंकी 
विशुद्धिकों प्राप्त कर पहिलेसे अभंख्यातगुणी निजेरा करता है । वही जीव ज्ञायिक सम्य 
ग्टृष्टि होकर श्रेणी चढ़नेके अभिमुख होता हुआ चारित्र मोहका उपशम करके .पहिलेस 
असंख्यातगुणी निजरा करता है। वही जीव सम्पूर्ण चारित्रमोहके उपशम करनेके निमित्त 
मिलने पर उपशान्तकषाय नामको प्राप्त कर पहिलसे असंख्यातगुणी नजरा करता है । बही 
जोब चारित्रमोहके क्षय करनेमें तत्पर हाकर क्षपक नामको प्राप्त कर पद्चिलस असंख्यातगुणी 
निजरा करता है। वही जीव सम्पूण चारित्रमाहका क्षम करनेवाले परिणामोंको प्राप्तकर 
गरीणमोह होकर पहिलेस असंख्यातगुणी निजराकों करता हैं। और वही जीब घातिया 
करमंका नाश करके जिन संज्ञाकों प्राप्त कर पहिलेसे असंख्यातगुणी निजराका करता है । 


निम्नन्थों के भेद-- 
पुलाकबकुशकुशीलानिग्रेन्थर्नातका निग्रेन्था! | ४६॥ 


पुलाक, बकुश, कुशीछ, निग्नन्थ ओर स्नातक ये साथुओंके पाँच भेद हैं ! 

जो उत्तर गुणांकी भावनासे रहित हां तथा जिनके मूल गुणोंम॑ भी कभी कभो दोष 
लग जाता हो उनका पुछाक कहते हैं। पुलाकका अथ है मल सहित तण्डुल। पुलाकके समान 

छ दोपसहित हानेसे मुनियोंकों भी पुलाक कहते हैं । 

जो मूलगुणांका निर्दोष पाछन करते हैँ लेकिन शरीर और उपकरणोंकी “शोभा 
बढ़ानेको इच्छा रखते हैं ओर परिवारमें मोह रखते हैं उनको बकुश कहते हैं। बकुशका 
अथ हैँ शवल ( चितकबरा ) । । 

कुशीलके दा भेद हें--प्रतिसेबनांकुशोल और कषायकुशील । जो उपकरण तथा 
शरोर आदिसे पूण विरक्त न हों तथा जा मूछ आर उत्तर गुणोंका निर्दोष पालन करते 
हों लकिन जिनके उत्तर गुणोंकी कभी कभी विराधना हो जाती हो उनको प्रतिसेवनां- 
कुशील कहते हैं । 

अन्य कपायों का जीत लेनेके कारण जिनके केवछ संज्बवछन कषायका द्वी उदय हो 

उनको कषायकुशील कहते हैं । 

जिस प्रकार जल्में लछकड़ीकी रेखा अप्रकट रहती हे उसी प्रकार जिनके कर्मोंका 
उदय अप्रकट हो और जिनको अन्‍्तमुंहृतमें केवल ज्ञान उत्पन्न होने वाला ही उनको निम्नन्थ 
कह्दते हैं । 

घातिया कर्मोका नाश करने वाले केवढी भगवानको स्नातक कद्दते हैं। .,. .«- 

यद्यपि चारित्रके तारतम्यके कारण इनमें भेद पाया जाता है लेकिन नंगम आदि नय , 
की अपेक्षासे इन पांचो प्रकारके साधुओंको निम्नन्थ कहते हे । 


५०७ तस्‍्त्वाथेबृत्ति हिन्दी-सार [ ९॥४७ 
पुलाक आदि मुनियोमें विशेषता-- 
संयमश्रतप्रतिदेवनातीर्थलिब्नलेश्योपपादस्थानविकल्पतः साध्या: ॥ ४७ ॥ 


संयम, श्रुत, प्रतिसेबना, तीथे, लिक्न, लेश्या, उडपपाद और स्थान इन आठ अनुयोगोंके 
द्वारा पुलाक आदि मुनिर्योमें परस्पर विशेषता पाई जाती है । 


पुलाक, बकुश ओर प्रतिसेबनाकुशील इन मुनियोंके सामायिक और छेदोपस्थापना 
चारित्र होते हैं । कपायक्रुशीलके यथाख्यात चारित्रकों छोड़कर अन्य चार चारित्र होते हैं । 
निप्नेन्‍्थ और सनातकके यथाख्यातचारित्र होता है । 

उत्कृष्टसे पुलाक, बकुश और -प्रतिसेवनाकुशील मुनि अभिन्नाक्षर दशपूर्वके झ्ञाता 
दोते हैं। अभिन्नाक्षरकां अथे हे--जो एक भी अक्षरसे न्यून न हो । अथोत्‌ उक्त मुनि दश 
पूबके पूण ज्ञाता होते हैं । कषायकुशील ओर निग्नेन्थ चोदह पूवके ज्ञाता होते हैं | जघन्यसे 
पुलाक आचार शास्त्रका निरूपण करते हैं। बकुश, कुशील ओर निम्न॑न्थ आठ प्रवचन 
मातृकाओंका निरूपण कहते हैं । पॉच समिति ओर तीन गुप्तियोंको आठ प्रवचन मातृका 
कहते हैं| स्नातकोंके -केवलज्ञान होता है, श्रुत नहीं होता । 

ब्रतोंमें दोष लगनेको प्रतिसेबना कहते हैं । पुलाकके पाँच महात्रतों ओर शात्रि 
भोजन त्याग ब्रतमें विशाधना होती है । दूसरेके उपरोधसे किसी एक श्रत की प्रतिसेवना 
होती है । अथौत्‌ वह एक त्रतका त्याग कर देता हे । 

प्रश्न--रा त्रिभोजन त्यागमें विराधना कसे होती है ? 

उत्तर--इसके द्वारा श्रावक आदिका उपकार होगा ऐसा विचारकर पुलाक मुनि 
विद्यार्थी आदिको रात्रिमें भोजन कराकर रात्रिभोजनत्याग ब्रतका विराधक होता हे । 


बकुदके दो भेद हें--उपकरण बकुश ओर शरीरबकुश | उपकरणबकुश नाना प्रकारके 
संस्कारयुक्त उपकरणोंकों चाहता हे ओर दशरीरबकुश अपने शरीरमें तेलमर्देन आदि 
संस्कारोंको करता है यही दोनोंकी प्रतिसेवना हैं। प्रतिसेवनाकुशील मूलगुणोंकी विराधना 
नहीं करता है किन्तु उत्तर गुणोंको विराधना कभी करता द्वे इसकी यही प्रतिसेवना हे । 
कषायकुशील, निम्नन्थ और स्नातकके प्रतिसेवना नहीं होती है । ये पाँचों प्रकारके मुनि सब 
तीथंकरों के समयमें होते हैं । 

लिड्जके दो भेद हैं-द्रव्यलिज्ञ ओर भावलिज्ञ ।पाँचों प्रकारके मुनियोमें भावलिद्ध 
समान रूपसे पाया जाता हैं । द्रव्यलिड्की अपेक्षा उनमें निम्न प्रकारसे भेद पाया जाता हे । 
'कोई असमथ मुनि शीतकाल आदिमें कम्बल आदि वबस्त्रों को ग्रहण कर लेते हैं लेकिन उस 
वस्त्रकों न धोते हैं ओर न फट जाने पर सीते हैं तथा कुछ समय बाद उसको छोड़ देते हैं । 
कोई मुनि शरीरमें विकार उत्पन्न होनेसे लब्नाके कारण बस्त्रोंको ग्रहण कर लेते हैं ।” इस 
प्रकारका व्याख्यान भगवती आराधनामें अपवाद रूपसे बतलाया हे । इसी आधारको 
मानकर कुछ लोग मुनिर्योमें सचेलता ( वस्त्र पहिरना ) मानते हैं। लेकिन ऐसा मानना ठीक 
नहीं है । कभी किसी मुनिका वख्रधारण कर लेना तो केवल अपवाद हे उत्सग मार्ग तो अचेलकता 
ही है ओर व॑ंही साज्ञात्‌ मोक्षका कारण होती है । उपकरणकुशील मुनिकी अपेक्षा अपबाद 
मार्गका व्याख्यान किया गया हे अथोत्‌ उपकरणकुशील मुनि कदाचित्‌ अपंबाद मार्ग पर 


। 
.... पुलाकके पीत, पद्म ओर शुक्ल ये तीन लेश्याएँ द्वोती हैं । बकुश ओर प्रतिसेवना- 
कुशीलके छह्ों लेश्यायें होती हैं । ; 


४8 नवबम अध्याय ५८५ 


प्रश्न -- बकुश और प्रतिसेवनाकुशीलके कृष्णनील ओर कापात ये तीन लेश्याएँ 
कंस होती हैं ? डे 

उत्तर--पुलाकके उपकरणों में आसक्ति होनेसे ओर प्रतिसेबनाकुशीलके उत्तरगुर्णो 
में विराधना होनेके कारण कभी आतक्तेभ्यान हो सकता है । अतः आतेध्यान होनेसे आदिकी 
तीन लेश्याओंका होना भी संभव है। पुलाकके आत्तिध्यानका कोई कारण न होनेस 

अन्तकी तीन लछेश्याएं ही होती हैं। कषायकुशीलके अन्तकी चार लेश्याएं ही द्वोती हैं । 

कषायकुशीलके संज्बलून कषायका उदय होनेसे कापोत लेश्या होती है। निम्नेन्ध ओर 
रनातकके केवल शुक्ल लेश्या ही होती है । अयोगकबलीके लेश्या नहीं होती है । 

उत्कृष्ट ते, पुठाकका अठारह सागरकी स्थितिबाले सहस््रार स्वगंके देबोमें उत्पाद 
हंतता हे । बकुश ओर प्रतिसेवनाकुशीलका बाईस सागर की स्थितिवाले आरण ओर , 
अच्युत स्वगके देबोंमें उत्पाद द्योता हे। कपायकुशील ओर निम्रन्थोंका तेंतीस सागरकी 
स्थितिवाल सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें उत्पाद होता हे । सबका जघन्य डउपपाद दो सागरकी 
स्थितिबाले सोधर्म और एऐशान स्वग॒ंके देवॉमें होता हे। स्नातकका उपपाद मोक्षमें 
होता है । के 

कपायके निमित्तसे होने वाल्ले संयम स्थान असंख्यात है । पुलाक ओर कषाय- 
कुशीलके सबजघन्य असंख्यात संथम स्थान होते हैं । वे दोनों एक साथ असंख्यात स्थानों 
तक जाते हैं, बादमें पुठाक साथ छोड़ देता है, इसके बाद कषायकुशील अकेला ही 
असंख्यात स्थानों तक जाता है। पुनः कषायकुशील, प्रतिसेबनाकुशीक और बकुश 
एक साथ असंख्यात स्थानों तक जाते हैं, बादमें बकऊुश साथ छोड़ देता हे। 
ओर असंख्यात म्थान जानेके बाद प्रतिसेवनाकुशीरलू भी साथ छोड़ देता है । 
पुनः असंख्यात स्थान जानेके बाद कषायकुशील की भी निवृत्ति हो जाती है । इसके बाद 
निगम्नन्थ असंख्यात अकषायनिमित्तक संयम स्थानों तक जाता हे ओर बादमें उसकी भो 
निवृत्ति हो जाती है । इसके अनन्तर एक संयम स्थान तक जानेके बाद स्नातककों निबौण 
की प्रापि हो जाती है | स्नातक की संयमर्लडिध अनन्तगुण होती है । हर. 


नवस अध्याय सम्राप्त 


दसवा अध्याय 
'कब्रलज्ञा नकी उत्पत्ति के कारण-- 
मोहक्षयाज्ज्ञानदश नावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम || १ ॥ 


मोहनीय कर्म के क्षय हानेसे, ज्ञानावरण, दशनावरण ओर अ्न्तरायक्रे क्षय होनेसे 
तथा “च' शब्दसे तीन आयु और नामकमंकी तेरह प्रक्ृतियोंके क्षय होनेस केबल ज्ञान 
' उत्पन्न होता है | 

मोहनीयकी अटठाईस, ज्ञानावश्णकी पाँच. दशनावरणकी नो ओर अन्तरायकी 
पॉच प्रकृतियोंके क्षय होनेसे; देवायु, तियंगायु ओर नरकायुके क्षय दहोनेसे तथा साधारण, 
आतप, पच्चेन्द्रियकें बिना चार जाति, नरकगति, नरकग त्यानुपूर्वी, स्थावर, सूक्ष्म, 
तियेग्गति, तियंग्गत्यानुथूर्वी ओर उद्यात इन तेरह नामकमको पग्रकृतियोंके क्षय हानेसे ( एकत्र 
त्रसठ प्रकृतियाँके क्षयसे ) केवलज्ञान उत्पन्न होता है । 

प्रशन--'मोहज्ञानद्शनावरणान्तरायक्षयात्‌ केंवबछठम्‌! एसा लघु सूत्र क्यों नहीं बनाया ? 

उत्तर--कर्म कि क्षयका ,क्रम बतलानेके लिये सूत्रमें 'मोहक्षयातः शब्दकों प्रथक्‌ 
रक्‍्खा हे | पहिल मोहनीय कमेका क्षय होता हे और अन्तमुहूत बाद ज्ञानावरणादिका क्षय 
होता हे । कर्मोंके क्षयका क्रम इस प्रकार है-- 

भव्य सम्यम्दष्टि जीव अपने परिणामोंकी विशुद्धिस असंयतसम्यग्टष्टि, दशसंयत, 
प्रमत्तसंयत और अप्रमत्त संयत गुणस्थानों में से किसी एक गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धी चार 
कषायाँका ओर दशनमोहकी तीन प्रकृतियॉंका क्षय करके क्षायिक सम्यम्टष्टि होता है | पुनः 
अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें अधःकरण परिशामोंको श्राप्तकर क्षपकश्रणी चढ़नेके अभिमुख 
होता ६ुआ अपुबंकरण परिणामॉसे अपूबंकरण गुणस्थानको प्राप्त करके शुभपरिणममोंसे 
पापकर्मोंकी स्थिति और अनुभागको कम करता हे ओर शुभ कर्मों के अनुभागका बढ़ाता हे । 
पुनः अनिव्रक्तिकरण परिणामोंसे अनिवृत्तिबादरसाम्पराय गुणस्थानको प्राप्त कर प्रत्या- 
ख्थान कषाय चार, अप्रत्याख्यान कषाय चार, नपु सकवेद, स्त्रीवेद, हास्य, रति, अरति, 
शोक, भय, जुगुप्सा, पुंवेद, क्रोध, मान ओर मायासंज्वलनका बादरछृष्टि ( उपायकें द्वारा 
जिन कर्मोकी निजरा की जाती है उन कर्मोको किट्टि या ऋृष्टि कहते हैं । किट्टिके दो भद 
हैं--बादरकृष्टि और सूच्मकृष्टि) द्वारा क्षय करके छोभसंज्वलनको कृश करके सूक्ष्म- 
साम्पराय क्षपक गुणस्थानको प्राप्त करता हे । पुनः मोहनीयका पूर्ण क्षय करके क्षीण कषाय 
गुणस्थानकों प्राप्तकर इस गुणश्थानके उपान्त्य समयमें निद्रा ओर प्रचला इन दो प्रकृतियों- 
का क्षय करके ओर अन्त्य समयमें पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण ओर पांच अन्तरायों 
का क्षय करके जीव केवलज्नान ओर केवलदशेनको प्राप्त करता है । 


मोक्षका स्वरूप ओर कारण-- 
बन्धहेत्वभावनिजेराभ्यां क॒त्स्नकमविप्रमोक्षो मोक्ष: ॥ २ ॥ 


न्धके कारणोंका अभाव (संबर) और निजराके द्वारा सम्पूर्ण कमकि नाश हो जाने 
को मोक्ष कहते हैं । 
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बन्धके कारण मिथ्यादशन आदिके न रहनेसे नवीन कर्मोका आखसत्रव नहीं होता 
है आर निजराके द्वारा संचित कमोंका क्षय हो जाता है इस प्रकार संबर ओर नि्जेराके हारा 
मोक्षकी प्राप्ति होती है । 

« कर्मोका क्षय दो प्रकारसे होता डै-- प्रयत्नसाध्य और अप्रयत्नसाध्य । जिस कमक्षय 
के लिये प्रयत्न करना पड़े वह प्रयत्नसाध्य हे ओर जिसका क्षय स्वयं बिना किसी प्रयत्नके 
हा! जाय वह अप्रयक्नताध्य कर्मक्षय है । ड 

चरमोत्तमद्हधारी जीवके नरकायु, तियंब्य्वायु ओर देवायुका क्षय अप्रयत्नसाध्य है । 
प्रयत्नसाध्य कर्मक्षय निम्न प्रकारसे होता है-- 


चौथ, पाँचवे,छठ तर ओर सातवें गुणस्थानोंमेंस 'फिसी एक गुणस्थानम अनन्तानुबन्धी 
चार कषाय ओर दशन मोहकी तीन प्रकृतियांका क्षय होता है। अनिवृत्ति बादर साम्पराय- 
गुणस्थानके नव भाग होते हैं | उनमें से प्रथम भागमें निद्रानिद्रा, भ्रचलाप्रचला, स्यानगृद्धि, 
नरकगति, तियंग्गति, एकेन्द्रियपते चतुरिन्द्रिय पर्यन्त चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, तियग्वग- 
त्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म ओर साधारण इन सोलह अक्ृतियोंका क्षय होता 
हे । द्वितोय भागमें प्रत्याख्यान चार ओर अप्रत्याख्यान चार इन आठ कषायोंका क्षय 
होता हे । तीसरे भागमें नपुंसक वेदका ओर चोथे भागमं ख्रीवेदका क्षय होता है। 
पाँचवें भागमें हास्य आदि छह नोकपायोंका क्षय होता है । छठवें भागमें पुंबंदका क्षय 
हँ।ता है | सातबं, आठवें ओर नवमें भागोंमें क्रमससे क्रोध, मान ओर माया संज्वलनका 
क्षय होता हे। सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें लाश्रसंज्वलनक्ा नाश होता हे। बारहव 
गुणस्थानके उपान्त्य समयमें निद्रा और प्रचलछाका नाश द्ोता हू ओर अन्त्य समयमें पाँच 
ज्ञानावरण, चार दशनावरण और पाँच अन्तरायोंका क्षय होता है । सयोगकेबलीके किसी 
भी प्रकृतिका क्षय नहीं द्ोता हे । अयोगकेवली गुणस्थानके उपान्त्य समयमें एक बेदनीय, 
दवगति, पाँच शरीर, पॉच बन्धन, पाँच संघात, छह संस्थान, तीन अड्भोपाड़ञ, छह संहनन, 
पाँच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस, आठ उपशें, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुल्यु, उपधात, परघात 
उच्छुवा प, प्रशस्त ओर अग्रशत्तविहायोगति, पर्याप्ति, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर झुभ, 
अशुभ, दुभग, सुस्व॒र, दुःस्घर, अनादेय, अयशःकीर्ति, निमौण और नीचगाश्न इन बहत्तर 
प्रक्म तेतं का क्षय हांता है ओर अन्त्य समयमें एक वेदनीय, मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्य- 
गत्पानुयूर्वी, पच््चेन्द्रिय जाति, तरस, बादर, पयोप्ति, सुभग, आदेय, यश्ञःकीतिं! तीर्थक्रर 
ओर उच्चगोन्र इन तरह प्रकृतियों का क्षय होता है । 
क्या द्रव्य कर्मोके क्षयसे द्वी मोक्ष होता हे अथवा अन्यका क्षय भी होता है ९! 
: स प्रश्नके उत्तरमें आचाय निम्न सूत्रकों कहते हैं - 
ओपशमिकादिभव्यत्वानाश्व ॥ ३ ॥ 


फ् 


ओपदमिक, ओदयिक, क्षयोपशमिक ओर भव्यत्व इन चार भद्ठोंके क्षयसे मोक्ष 
होता है। 'च' शब्दका अथ हे कि केवल द्रव्यकर्मोंके क्षयसे ही मोक्ष नहीं होता है किन्तु 
द्रव्यकर्मों के क्षयक्रे साथ भावकर्मोके क्षयसे माक्त होता हैं | पारिणामिक भावर्वोेंस भव्यत्य 
का ही क्षय होता है; जीवत्ब, बस्तुत्व, अमृतेत्व आदिका नहीं। यदि मोक्षमें इन *भावोंका 
भी क्षय हो जाय तो मोक्ष शून्य हो जायगा । मोक्षमें अभव्यत्वके क्षयका तो प्रश्न ही नहीं ८ 
हो सकता है क्‍यों कि भव्य जीवको ही मोक्ष होता है । 


५०८ तक्त्वाथ॑ंबृत्ति हिन्दी-सार | १०॥६-६ 


प्रश्न--द्रव्यकमं के नाश हो' जाने पर द्रव्यकर्मके निमित्तसे होनेवाले भावोंका 
नाक भी स्वयं सिद्ध हो जाता है | अतः इस सूत्रकों बनानेकी क्या आवश्यकता है ? 
उत्तर-- यह कोई नियम नहीं हे कि निमित्त के न होने पर कार्य नहीं होता है । 
किन्तु निमित्तके अभावमें भी काये देखा जाता है ज़से दण्ड, चक्र आदिके न होने पर भी 
घट देखा जाता है। अ्रतः द्रव्यकमंके नाश हो जाने पर भावकर्मोंका नाश भी हो जाता है 
इस बातको स्पष्ट करनके लिये उक्त सूत्र बनाया है । 
मोक्षमें क्षायिक भावोंका क्षय नहीं होता है - - 


अन्यत्र केवलसम्यक्त्वन्ञानदशनसिद्धत्वेभ्य: ॥ ४ ॥ 


माक्षम॑ कबलसम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन और सिद्धत्व इन चार भावोंका 
क्षय नहीं होता हे 

प्रश्न--तो फिर मोक्षमें अनन्तवीयं, अनन्तसुख आदिका क्षय हो जायगा | 

उत्तर--अनन्तबीय, अनन्तसुख आदिका अन्तर्भाव ज्ञान और दशनमें ही हो जाता 
है । अनन्तवीय आदि रहित जीवके केवलज्ञान आदि नहीं हो सकते हैं। अतः केवल- 
ज्ञान आदिके सद्भावसे अनन्तवीय आदिका भी सद्भाव सिद्ध हे । 

प्रशन--सिद्ध निराकार होते हैं अतः उनका अभाव क्‍यों नहीं हो जायगा ? 

उत्तर--सिद्धोंकी आत्माकें प्रदेश चरमशरीरके आकार होते हैं अतः उनका अभाव 
कहना ठीक नहीं है । 

प्रश्न- कमंसहित जीवके। प्रदेश शरीरके आकार होते हैं | अतः शरीरका नाश हो 
जाने पर जोबके असंख्यात प्रदेशोंको छोक भरमें फेल जाना चाहिये । 

उत्तर--नोकमंका सम्बन्ध होने पर जीवके प्रदेशोंमं संहरण ओर विसर्पण होता है 
और नोकमका नाश हो जाने पर उनका संहरण-विसर्पण नहीं होता है । 

प्रश्न--तो जिस प्रकार कारणके न रहने पर प्रदेशोंमें संहरण और बिसर्पण नहीं 
होता हे उसी प्रकार ऊध्वंगमनका कारण न रहने पर मुक्त जीवका ऊध्वंगमन भी नहीं 
होगी | अतः जीव जहां मुक्त हुआ है वहीं रहेगा । 

उत्तर--मुक्त होनेके बाद जीवका ऊध्वंगमन होता है। ऊर्ध्वगमनके कारण आगे 
बतछाये जॉँयगे । 

न 
तदनन्तरमूध्च गच्छत्यालोकान्तात्‌ || ५ ॥ 


“ सबकमेकि क्षय हो जानेके बाद जीव लोकके अन्तिम भाग तक ऊपरको जाता ह्ठै 
ओर वहाँ जाकर सिद्ध शिल्ञापर ठहर जाता है । 
ऊध्व गमनके कारण--- 


शी 


पूव प्रयोगादसक्लत्वाद्‌ बन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च ॥६॥ 


पूबके संस्कारसे, कमंके सद्न रहित हो जानेसे, बन्धका नाश हो जानेसे और ऊर्ध्वे- 

गमनका स्वभाव होनेसे मुक्त जीव ऊध्वेगमन करता है । 
संसारी जीवने मुक्त होनेसे पहिले कई बार मोक्षकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न किया है । 
'अंतः पूषका संस्कार रहनेसे जीव ऊध्बंगमन करता है । जीव जब तक. कर्मभारसहिंत 
रहता है तब तक संसारमें बिना किसी न्थिमके गमन करता है ओर कमभारसे रहित हो 
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जाने पर ऊपरको ही गमन करता है। अन्य जन्मके कौरण गति, जाति आदि समस्त कमे- 
बन्धके नाश हो जानेसे जीव ऊध्वेगमन करता है और आगममें जीबका स्वभाव ऊध्वेगमन 
करनेका बतलाया है अतः कर्मोंके नष्ट हो जाने पर अपने स्वभावके अनुसार जीबका ऊध्ये- 
गमन होता है। ये ऊध्बंगमनके चार कण हैं | 


उक्त चारों कारणके चार रृष्टान्त-- , 
आविद्धकुलालचक्रवदयपगतलेपाल(बुवदेरण्डबीजव॒दगि शिखावच्च ॥ ७ ॥ 


घुमाये गये कुम्हारके चक्‍केकी तरह, लेपरहित नूंबीकी तरह, एरण्डके बीजकी तरह 
ओर अग्निकी शिखाकी तरह जीव ऊध्बंगप्नन करता हे, 

जिस प्रकार कुम्हारके हाथ ओर दण्डेस चाकको एक बार घुमा देने पर वह चाक पूर्व 
संस्कारसे बराबर घूमता रहता है उसी प्रकार मुक्त जीव पूर्व संस्कारसे ऊध्वंगमन करता हे । 
जिस प्रकार मिट्टीके लेपसहित तू बी जलमें डूब जाती है और लेपके दूर द्वोने पर ऊपर आ 
जाती हे उसी प्रकार करमंलेपरहित जीब ऊध्वंगसन करता है | जिस प्रकार एरण्ड (अण्ड) 
वृक्षका सूखा बीज फलीके फटने पर ऊपरको जाता है. उसी श्रकार>मुक्त जीव कमबन्ध 
रहित होनेसे ऊध्बंगमन करता है | ओर जिस प्रकार वायु रहित स्थानमें अग्त्रिकी शिखा 
स्वभावसे ऊपरको जाती है उसी प्रकार मुक्त जीव भी स्वभावसे ही ऊध्वेगमन करता है । 

प्रश्त--सह्ल और बन्धर्म क्‍या भेदहे ? 

उत्तर--परस्पर संयोग या संसर्ग हो जाना सह हे ओर एक दूसरे में मिल जाना-एक 
रूपम॑ स्थिति बन्ध हे । ं 

प्रश्न--यदि जीवका स्वभाव ऊध्यंगसन करनेका है तो छोकके बाहर अलछोकाकाश 
म॑ क्‍यों नहीं चला जाता ? 

उत्तर--धमास्तिकायका अभाव होनेसे जीव अलछोकाकाशमें नहीं जाता है । 

धर्माध्तिकायाभावात्‌ ॥ ८ ॥ 


गमनका कारण धर्म द्रव्य हे । ओर अछोकाकाशम घर्म द्रव्यका अभाव हे ।“ऊज 
खआागे धर्म द्रव्य न होनेसे जीव छोकके बाहर गमन नहीं करता है । जीवका स्वभाव ऊध्ये- 
गमन करनेका है अतः छोकमें धर्मद्रव्यके होने पर भी जीव अधोगमन या तियग्गमन नहीं 
करता दे किन्तु ऊध्तंगमन ही करता है । * ३ 
मुक्त जीवॉमें भदके कारण--.. 
क्षेत्रकालगतिलिगतीथंचा रित्र प्रत्येकबु द्बी घितब्बानावगाहनान्तर- 
संख्याल्पवहुत्वतः साध्या; ॥ ९ ॥ 


प्लेत्र, काल, गति, लिज्न,तीर्थ, चारित्र, प्रत्येकबुद्ध,बोधितबुद्ध, ज्ञान;अवगाहन, अन्तर, 
संख्या' और अल्पबहुत्व इन बारह अनुयोगोंसे सिद्धोँमें भेद पाया जाता हे,। क्षेत्र आदिका 
भेद निश्चयनय ओर व्यवहारनयकी अपेक्षासे किया जाता हे । ह॒ 

क्षेत्रकी अपेक्षा निश्वयनयसे जीव आत्माके प्रदेशरूप क्षेत्रमें दी सिद्ध द्वोता हे 
और व्यवहारनयसे आकाशके प्रदेशोमें सिद्ध होता हे । जन्मकी अपेक्षा पन्द्रह क्मे- 
भूमियोंमें सिद्ध होता है ओर संहरणकी अपेक्षा मनुष्य छोकमें सिद्ध द्ोता है | संहरण दौ 
प्रशारसे होता है--स्वकृत और परकृत | चारण विद्यापरोंके स्वकृत संदररण होता हे | तथा 


क् 
हु 
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देव आदिक द्वारा किया गया अन्य मनियोंका संहरण परक्ृत संहरण है। देव आदि पृत्र 
बेरके कारण किसी मुनिको उठाकर समुद्र आदिमें डाल दते हैं।इसीको संहरण या हरण करना 
कहते हैं| जिस क्षेत्रमें जन्म लिया हो उसी श्रेत्रत्ते सिद्ध होनेको जन्मसिद्ध कहते हैं 
किसी दूसरे क्षेत्रमें जन्म लेकर संहरणस अन्य क्षेत्रमें सिद्ध होनेकी संहरण सिद्ध कहते रहें. । 
कालकी अपक्षा निश्चयनयस जीव एक समयमें सिद्ध हाता ह | व्यवहारनयसे जन्मकी 

अपक्षा सामान्य रूपसे उत्सपिणी आर अवसरपिणी कालमें उत्पन्न हुआ जीव सिद्ध होता है 
ओर विशेषरूपस अवसर्पिणी कालके तृतीय कालके अन्तमें ओर चोथे कालमें उत्पन्न हुआ 
जीव सिद्ध होता हैं, ओर चाँथे कालमें उत्पन्न हुआ जीब पाँचवें कालमें सिद्ध होता हे । 
लेकिन पाँचवें कालमें उत्पन्न हुआ जीव पाँचवें कालमें सिद्ध नहीं होता & | तथा अन्य 
कालोंमें उत्पन्न हुआ जीव भी सिद्ध नहीं होता है । संहरणकी अपेक्षा सर्व उत्सरपिणी ओर 
प््रवसपिणों कार्लों मं सिद्धि होती हे 

गतिकी अपक्ष। सिद्धगति या मनुष्यगतिमें सिद्धि हाती है । 

लिज्ञकी अपेक्षा निश्चयनयसे वेदक अभावसे सिद्धि होती है । व्यवहारनयस तोनों 
भाववेदोंस सिद्धि हं।ती है लेकिन द्रव्यवेदकी अपेक्षा पुंबेदस ही सिद्धि होती हे | अथवा 
निर्मन्थलिड्गभ या सग्रन्थलिड्नसे लिद्धि होती है ( भूतपुवेनयकी अपेक्षा ) | 

तीर्थकी अपेक्षा काई तीर्थंकर होकर सिद्ध होते हैं ओर कोई सामान्यकवली होकर 
सिद्ध हाते हैं | सामान्यकेबी भी या तो किसी तीर्थकरके रहने पर सिद्ध होते हैं अथवा 
तीथकर के मोक्ष चले जानेके बाद सिद्ध होते हैं। 

चारित्रकी अपेक्षा यथाख्यातचारित्रस अथवा पांचों चारित्रोॉंस सिद्धि होती है । 

कोई स्वयं संसारत विरक्त हे।कर ( प्रत्येकबुद्ध होकर ) सिद्ध होते हैं और कोई दूसरे 
के उपदेश से विरक्त हाकर € बाधितबुद्ध हाकर ) सिद्ध होते हैं । 

ज्ञानकी अपक्षा निश्चय नयसे केवलज्ञानसे सिद्धि होती है ओर व्यवहारनयसे मति, 
श्रत आदि दो, तीन या चार ज्ञानॉंस भी सिद्धि होती है | इसका तात्पर्य यह है कि केवल- 
ज्ञान होनेसे पहिल व्यक्तिके दा. तीन या चार ज्ञान' हो सकते हैं । 


शरोरको ऊचाईका अबगाहना कहते हैं | अवगाहनाके दो भद हें--उत्कृष्ट ओर 
जघन्य | सिद्ध हाने वाले जीबॉकी उत्कृष्ट अवगाहना सवा पाँच सो धनुष हे ओर जघन्य 
अबगाहना. साढ़ू तीन हाथ है । जो जीव सोलहव॑वषमें सात हाथ शरीर वाला होता है वह 
गर्भंस आठवें वष में साढ़े तीन हाथ शरीर बाला होता हैं ओर उस जीवकी मुक्ति होती है । 
मध्यम अवगाहनाके अनन्त भेद हैं 


यदि जीव लगातार सिद्ध होते रहें तो जघन्य दो समय ओर उत्कृष्ट आठ सययका 
अनन्तर होग। अथोत्‌ इतने समय तक सिद्ध होते रहेंगे। और यदि सिद्ध होनेमें वयवधान 
पड़ेगा तो जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छह मासका अन्तर होगा । 

संख्याकी अपेक्षा जघन्यस एक समयमें एक जीव सिद्ध होता है ओर उत्कृष्ट स 
एक समयमें एक सो आठ जीव सिद्ध होते हैं' । 

क्षेत्र आदिसें सिद्ध होनेबले जीवोंकी परस्परमें कम और अधिक संख्याको अल्प- 
बहुत्व कहते हैं । क्षेत्रकी अपेक्षा अल्पंबहुत्व--निश्चय नयकी अपेक्षा सब जीव सिद्ध क्षेत्र 


'में 'सिद्ध होते हैँ अतः उनमें अल्पबहुत्व नहीं है । व्यवहार नयकी अपेक्षा उनमें अल्प- 
बहुत्व इस प्रकार हे। . -: 
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म्रेत्रमं सिद्ध दो प्रकारसे होते हैं-जन्मसे ओर संहरणसे। संहरणसिद्ध अल्ष हैं ओर 
न्मसिद्ध उनसे संख्यातगुणो हैं। क्षेत्रके कई भेद हूँ-- कमेभूमि, अकर्मभूमि, समुद्र, क्रीप 

ऊध्वेछोक, अधोलोक और तियंग लोक | उनमें से ऊध्यलोकसिद्ध अल्प हैं, 
अधोलोकसिद्ध उनसे संख्यातगुशे हैं और तिर्यकछोकसिद्ध उनसे संख्यातगुणे 
हैं । समुद्रसिद्ध सबसे कम हैं और द्वपसिद्ध उनसे रुख्यातगुण हैं । 
विशेषरूपसे लबणोदसिद्ध सबसे अल्प हैं, कालोद्सिद्ध उनसे संख्यातगुणे हैं । 
इसी प्रकार जम्बूद्रीपसिद्ध, धातकीखप्डट्रीपसिद्ध और पुष्कराधट्रीपसिद्ध क्रमस 
संख्यातगुणे संख्यातगुणे अधिक हैं | कालकी अपेक्षा अल्पबहुत्व--निश्चय नयसे जीव एक 
समयमें सिद्ध होते हैं अतः अल्पबहुत्व नहीं हे | व्यवहारनयसे उत्सर्पिणी काजमें सिद्ध 
होनेवाले अल्य हैं ओर अवसपिंणी कालमें सिद्ध होनेबाले उनसे कुछ अधिक हैं।, 
अनुत्सपिणी कालमें सिद्ध होनेवाले उनसे कुछ अधिक हैं। ओर अनुस्सर्पिणी तथा 
अनवसपिणी कालमें सिद्ध होनेवाले उनसे संख्यातगुणे है । 

गतिकी अपेक्षा अल्पबह॒त्व--निश्चयनयसे सब सिद्धगरतिमें सिद्ध होते हैं अतः 
अल्पंबहुत्व नहीं हैे। व्यवहारनयसे भी अल्पबहुस्व नहों है क्यौंकि सब्र मनुष्यगति 
से सिद्ध होते हें | म 

०कान्तरगति (जिसगतिसे मनुष्यगतिमं आकर मोक्ष प्राप्त किया हा) की अपक्षा अल्प- 
बहुत्व इस प्रकार हे--तियंग्गतिसिद्ध अत्यल्प हे । मनुष्यगतिसिद्ध उनसे संख्यातगुणे है । 
नरकगतिसिद्ध उनसे संख्यातगुणे हैं। ओर देवगतिसिद्ध उनसे संख्यातगुणे हें । 

वेदकी अपेक्षा अल्पबहुत्व--निश्चय नयसे सब अवेदसे सिद्ध होते हैं अतः अल्प 
अहुत्व नहीं हे । व्यवहार नयसे नपुंसकवेद सिद्ध सबसे कम हैं। स्त्रोवेदर्सिद्ध उनसे संख्यात- 
गुणे हैं ओर पुंवेद्सिद्ध उनसे संख्यातगुणे हैं । कहा भी है--- 

“नपुंसकवेदवाले बीस. स्त्रीवांले चालीस ओर पुरुषवेदवाले अड़तालीस जीव 
सिद्ध होते हैं । 

इसी प्रकार आगमके अनुसार तीथ चारित्र, आदिकी अपक्षा अल्पबह॒त्व जान 

ना चाहिये । 
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